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पुस्तक-विवरण' को “तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 


सहित ३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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धन्यवादाः । 


To Co 


, क्र 

वन्तु भूयांसो भव्यभूतये विश्वकत्रे महीयब्ने परमेश्वराय प्रणामाः । थेन भगवता 
विविधं जगत्सिस्रक्षता प्रथमतः छश्करिमानुसारेण महदादिपथिश्यन्तो महान्सर्ग; स्वात्म क्ति 
विकाशमामीयत । 


अस्मिश्च सगै तत्तद्गौतिकनिकायाः सर्वे प्राणिनस्तस्येव परमे शितु संकेतम न वर्तमान 
यथावत्कहिपतवृत्तयो विचरन्तीति स्वाभाविकं सृष्टिसौन्दर्यमेतत्‌ । तत्रापि सष्ठिक्रमपरा ` 
काष्ठाभूतायां प्रथिव्यामस्मद।दिजीवानां पुरोफ्तपरमेश्व रेणव पृथिबी निकायत्वमाकलयता | > 
विशेषतः कोतुकेनेव विविधदक्ष-लता-.सस्य-जल रत्न-घातु-प्रश्ततयः पदार्था अछज्यन्त 
तदनु प्राणिनः । इति उष्टयुपक्रमे पुराणेषु शोश्रयते सर्वतः । अथ च प्रकृतं तत्र विमृदयते ।. 


इह एथिव्यां जन्यमानानां नानाजीवानां निजपारंपरीकानन्तजन्मोपार्जितविविधदुष्क- प 
तपरिशतानेकव्याधिएरिपीडितकलेवराणा परित्राणैकार्थसमुद्धवानां नानाविधवत्त लता“ 
सस्य-जल--रत्न -धातु--प्रशतीनां पदार्थानां यथोचितोपयोगार्थ परमकारुशिकैरात्रय- 


मण्डितोऽयं ““ शालिम्रामनिघण्टुभूषण !? नामा नवीनो प्रम्थो वितिर्मित; । | 
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शि 
0 ST 0.5 काळ 5 | 
रयं प्रन्थश्च तैरुदारबुद्धया सर्वलोकोपकृत्यथ प्रकाशन, शिर र th 
. मयातेभ्यः सादरं स्वीकृत्य स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” सुद्रालये ७ .. या प्रकाशमानीः | 
का यत्‌ । तस्येय तृतीयाबृत्तिर्भूयसापरिश्रमेश सम्यक्परिशोध्य विदुषां मुद्दे पुनमुद्रिता । 


अतएताहशग्रन्थनिर्माण॒परिश्रमपरिक्लिष्टबु द्धिवैभवाना नाना विधग्रन्थ निर्माणजन्याति | 
निर्मलयशोभ[सुरीक्षत विवुधजनमनर्सा श्रीमतां श्रीलालाशालिग्रामनामधेयानां यावन्तो धन्य, दे 


| जादा देयास्ते सर्वथा रवेदींपदानमिवेति मन्ये । 'साक 

| | | यसे 
ह | टि 
विबुधगणप्रेमाभिलाबी- | EE 

र ह. सहि 
| 'खेमराज-श्रीकृष्णदास, किव 
| [ “श्रीवेकटेश्वर? ( स्टीम्‌ ) यन्त्र लयाध्यकषः-सुंबई, |^ 
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प्‌ च “कह 7 
गती. ज  भ्रूमिका । 
। 
याति | कः 


बन्य, देखो इल असारसं आारमें उस निराकार निर्विकार परत्रह्म परमेश्वरने 
| साकार रूप धारण कर चार वेद, षट शास्त्र ओर अष्टादश पुराण अपने हृद- 
| यसे प्रगट किये, उनभसे अथवेणवेदका सार लेकर अयन्त अनुपम और 
| अद्वितीय, प्राणियोंके कष्टका हरनेवाळा और दीर्घायु करनेवाला आयुवद 4 
| निकाला, जिसमें एक लक्ष होक और सहस्र अध्यायमं नियत करके आयुर्वेद-. ड 
संहिता बाम रखा और प्रजाके रचनेसे पहिल ब्रह्माके हृदयमें उसका प्रकाश 
किया ब्रह्माने उसके आठ भाग किये, फिरभी कठित समझ कर कोष और 
निवण्टुको मुख्य रक्खा; और सम्पूण कम्मॉमे चतुर बुद्धिविशारद और 
अग्रगामी जानकर दक्षप्रजापतिको सत्रीगसहित आयुर्वेदका उपदेश किया, 
| दक्षने खर्गीय वैद्य, मातेण्डके समान प्रचण्ड शक्तित्राळे महाविद्वान्‌ देवताऑम | हर 
श्रेष्ठ अश्चितीकुपारोंको आयुर्वेदस हिता विस्तःरपूबरक पढाई, जिसके प्रभावस 
अश्ि रीकुमार तैंतीसकोटि देवताओंके पूण वैद्य हुए, त्रह्माका मस्तक जोडा, | 
|देबताओंको आग जोड व्रगरहित किया, इन्द्रकी सुजाका कष्ट हरा, चन्द्रमाको 
सुखी कएा, इन्द्र अश्विनीकुप्रारोंके इन भद्भुत कमाको देख उत्साहपूरक 
आयुर्वेद पडनेक लिये अश्विनीकुमारोसे प्राथना करनेछगा जब सत्यसिन्धु | 
'इन्द्रने इसप्रकार प्राथना की तब वेद्यशिरोमणि अश्विनीकुपारॉने जिसप्रकार 
. आप पढाथा उसीप्रकार आयुर्वेदसंहिता विस्तारसहित देवराज इन्द्रको पढाई, 
* इन्द्रने ऋषियोंम प्रधान आत्रेयको पढाया उस समय लोण उत्तमरीतिसे _ 
- आहार विहार करतेथे, इसलिथि उनको कोई रोग नहीं होताथा, उनकी 


। 


RS 


द, 
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(४) भूमिका । 
Bo wg gr Rg He og RF Og यु भदा) PO > I पनि ७७०७ | 
बराइर, हारीत; गौतम, सांख्य, मेत्रेय, च्यवन, जमदस्रि, गग, काश्यप, ल 
कश्यप, नारद; माकण्डेय,कपि्जल, वामदेव,कोण्डिन्य, शाण्डिल्य, शाकुनेय) रह 
७ शौनक, आश्वलायन, सांकृत्य, विश्वामित्र, परीक्षक) देवळ, गाछव) घौस्य को 
कार्य, कात्यायन, कांकायन, बेजवाए, बुश्क, बादरायण; हिरण्याक्ष, 
छौगाक्षी, शरढोमा, गोभिल वेखानस; और वाटखिल्यादिक; अनेक मह्ि- 
लोगथे, वह ब्रह्मऋषि, ब्रह्मज्ञानी, यमनियमके समुद्र और होमामक समान 
प्रकाशमान) तपरतेज:पुंजः आनन्दपूवेक सब मुनिपुंगव यह चर्चा कर रहेथे 
पके मनुप्यका धर्म, अथे, काम और मोक्ष इस चतु<गेके साधनका मूल यह 
शरीरहे, यदि यह शरीर अच्छाहे तो यह चतुवंग साधसक्ताह और जो यह धे 


शरीरही रोगग्रासित रहै तो कदाप नहीं साधसक्ता । कि 
रोगाःकाइथकराबलक्षयकरादेहस्य चेष्टाहराः । | र 
दष्ट्यादीन्द्रियशक्तिसंक्षयकराःसबङ्गपीडाकराः ॥ न 
र्मार्थाखिलकामसुक्तिपुमहा विन्नर्व रूपइब लात्‌ । | ना 
प्राणानाशुहरान्तिसान्तियादितेसौस्यंुतःपाणिनास्‌ ॥ बि 
तत्तेषांप्रशामाय कश्चन विधिश्चिन्त्योभद द्विबुधेः। ` । झा 


योग्यरित्यभिधायसंसदिभरह।ज छ!नलऽन्रुबन्‌ ॥ 


अर्थ-रोग मनुष्योंके देहको दुबल करतेहैँ, बलका चय करतेहें, शरीरको 

चष्टाको विनाश करते हैं, नेत्रा६क इन्द्रियोकी झ।क्तिको हरण करतहे, सब 

अगोमें पीडाको उत्पन्न करते हैं, धस, अर्थ, अखिल काम, आर मोक्षक 

लिये तो मह्याव्कारी ह; आधिक बढनेपर बळापकार शीघ्रही प्राणोंको गर 
| इरलेतेहैँ, जब इसप्रकारके रोग शरीरम सदा विद्यमान हैं तौ फर प्रार्णयो। 
प्राणॉकी कुशळ कहां ! इसकारण तुम सब रोगोंके प्रयस्नमें तत्पर ओ 
पूणे विद्वान्‌ एकात्रेत हुए हो तो रोगोंके दूर करनेका कोई उपाय विचारों. 

. इसप्रकार भारद्वाजके वचनोंको सुनकर सब आर्ष अत्यन्त हर्षित होक 
` उन्चस्वरसे जयजय शब्दकर, त्तालध्वात करने लगे और भारद्वाजी 
. » जोळे कि, हे भगवन्‌ ! आपही इस काय करनेके योग्यहैं, इसकारण छु 
१८. परिश्रम करके. इन्द्रके पास जाकर प्राथना करो, और बिधि 
. आयुर्वेदको पढौं, जिससे प्रजाके लोग रोगरहित हों भयस छूट इ 
जब, संब मुनियॉने विनययुक्त प्रार्थना की, तब उनकी आज्ञातुसा 
व भारद्वाज इन्द्रढोकको गये, इन्द्रको आशीवांद दे स्तुति करी, अ 
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भूसिका । (५) 
यप, सब ऋषियों हे व तन देव राजले कडे, फिर कहा हे इन्द्र । सब प्राणियोंके प्राण 
कुनेय, रहतेके लिये महाभयानक रोग संसारमें उत्पन्न हुयेई, उनके दूर होनेका 
धौम्य) कोई उपाय बताओ, इन्द्रते परम चरुर भारद्वाजको आयुर्वेद पढाय।, जिषे 
ण्याक्ष, प्रभावसे रोग एहित हो प्राणी एक सइख रषे जीय॑, भारढजिने थोडे ही दिप 
महि आयुर्वेद पइ उ सके आशयको ज[नडिग्रा; इसी आयुदके प्रभावस भारद्वाज 

सुनि रोगोंते छूट दीवोयु हुए, और अनेक सुनियोको रोगरहित कर पूर्णायु 
| किया, पश्चात्‌ आत्रेयमुनिनेमी इन्द्रदीते आयुर्वेश बडा और अवने नामकी 
आत्रेयसहिता रच अधित्रेश, सेड, जातूकण्ये, पराशर, क्षीरपाणि और हारी- 
| तको पढाई, इन छडटोने अरते अपने नापको संहिता निमोण कीं, और अग्नि 
नो यह वेशादिक छहों शिष्योंने अत्रिनत्दनको अपनी अपनी संहिता सुनाई और 
| आत्रेग्ने अत्यन्त आनन्दित होक (. आशीवोद दिया,वह छहों संहिता आज- 
| तक संतारमे प्रसिद्ध हैं, औ अत्यन्त उपयोगी हैं, परन्तु इनमें सते प्रवान 
| अभिब्रशक्रत तंत्र उत्कूतासे सब्‌ मतको आकषेग करनेवाळा हुआ, किसी 
| समय चरकमुनिन उन सत्र तंत्रॉको एकत्र करके सस्कार किया ओर अगतेः 
| नामस नवीन संहिता रचकर प्रचार को, जो आजतक चरकके नामस - 
। विख्यात है, अभ्रिवेशक्रत तंत्र जो कि चरका संस्कार किया हुआ हे उसमें 
 शल्यादिक अष्टांगमयी नवीत सर्दिता आठ भागोंमें विभाग कीगईँ) उस संहि- 
तामें खनिज, उद्भिञ्ञ, प्राणित्राची द्रव्यॉको तीत भागोंमें, त्रिभाग करके, किर 
| ्राणियोंक्रे जरायुजादिकोंको चारभागोंमें विभाग करके)उद्धिजो हो वनह्पलि- 
शरी वृक्ष वीर्य औवबधियोंको चारभागोमें विभाग किया; फिर उन उद्भिद द्रव्यों- 
, सब को जीवनादिक प॑ चांशगणोंमें विभाग किया इसको भाषा प्राकृत नहीं हैं, 
पोषके प्राचीन होतेत विबयरचनाप्रणालीशोधन नहीं की गइ हे, इसलिये अत्यन्त 
णोंको 'मडबड है, इसके सिद्ठकल्प दो स्थान सत्रह अध्यायोंसे सयोजना करके 
पश्च नेदपुरवासी रढबळने सम्पूण किया इस संहिताके सिद्धत्थानक्ती पहिली झु 4 पर 


कत्वाबहुभ्यस्तत्रेम्यो विशोषाचबलोचयम्‌ ॥- | 

अ ७५. Das ~ 
सतदशोबधाध्यायेःलिद्वकल्पेरपूरयव्‌।? ` 
5 वि ज्ये के जु EE 
अथै-इस संहिताके सम्पूर्ण करनेकेल्यि टढबछ पञ्चनदपुरमें eo 
| उसने अनेक ग्रन्योका अनुस-यान करके सन्नह अध्यायोंमें सिद्धकल्पको पूण 


त्यो E>: £ 


र ओ! समाप्तिमि, छिखा हैः ८ 
चारो पु | र 
होक “ अखण्डाथदृदबलोजातःपश्चनदेपुरे । 
जजी 


टर] पप 


फ, अं 
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किया । सुश्रतसंहिता-इसीभ्रकार सुश्रुतसंहिता शल्यतंत्रक उपदेशे प्रधान, कर 
अष्टांगमयी घन्वन्तारिसम्प्रदायकी पहिली और चरकसंहितासे पिछली हे. ३३ 
इसमें काशीराजरूप धारणकिये हुये भगवान्‌ धन्बन्तारे वक्ता, और विश्वा 
मित्र महर्षिपुत्रसुश्रुत श्रोता, और परमरासायनिक सिद्धनागाजुन संस्कार. ल 
कसां हे, सूत्रादिपचचरथानात्मक पूर्व तंऊमे चिकित्सा किये हुए रोग, रसायन | प्र 
वाजीकरणतंत्रोंके साथ चिकित्सक शल्यतंत्रको प्रधानतासे वर्णन किया हैँ। यथ 
कल्पमें चिकित्सक विषतंत्रको चिकित्सा स्थानमै रसायन, वाजीकरणतंत्र मण 


९ ~ जो ७ ००७० Or ~ | अ 
वर्णन किये हैं, उत्तरतंत्रमें शालावयकायचिकित्सा, कौमार, भ्रत्य, भूतविद्या. अः 
वर्णन की है। क्ष 


एक सम्रय सुश्रुताचाय पिता बिश्वामित्रकी आज्ञा पाकर अपने सहगामी | 
सुनिकुमारोके साथ काशीको गये, जहां वानप्रस्थ आश्रममें स्थित, देवताओंमें सम 
अष्ठ, अनेक मुनि जिनकी स्तुति कररहे, उन सर्वानन्ददायक धन्वतारे काशी- खि 
नरेश दिवोदासको विनयपूर्वेक सुश्रतादिक सब क्रषिपुचरोंने नमस्कार किया । मह 
अनन्तकीतिस्वरूपद्रव्यचाले दिवोदास उन ऋषिपुत्रोको समीप खडा देखकर | निः 

. बोले कि, हे ऋषियो ! तुम कुशळपूवेक हो ? किसक्रारण आगमन हुआ, तब ) वार 
उन सब ऋषिङुमारोंने सुशुतद्वारा उत्तर दिया,कि हे भगवन्‌! रोगोंसे भयभीत अः 
हाहाकार करते और मरते हुए प्राणियोंकों देखकर हमारे चित्तमें अत्यन्त खद सा 
अहः इसलिये आपके पास रोगोंको दूर करनेका उपाय पूछनको | 
हम आये हँ, सो आप कृप! करक हम सबको आयुर्वेद अध्ययन कराओ.तत्र 

. काशीनरेशने सुश्रुतादि ऋषिपुत्रोंक वचन स्वीकार कर उनको आयुर्वेद पढाना | 
/ आरम्भ किया, उस व्याख्याको वह मुनिनन्दन परमानन्दपूर्वेक पढने टगे | 
अपने कायको सिद्ध करके चलते समय काशीराजको आशीर्वाद दिया कि, 
जयहो,जयहो,आपकी सदा जयहो,यह कह सब अपने अपने आश्रमपर आये. 
और उन मुनिपुन्रादिकोमे प्रथम सुश्नुतने अपना ऐसा स्फुट तंत्र रचा, जोकि. 
[ एकसो बीस १९० अध्यायमै सम्पूर्ण हुआ, और ऋषिपुत्रोंनभी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
म र) सशुतके रचे हुए तंत्रको बहुत लोगोंने सुना, इसीकारण उसका 
.„ गम उशत संसारमै प्रसिद्ध हुआ, परन्तु ह^को यह बड़ा भारी सन्देह है 
fo तामक दो आचाय्ये हुए है एक सुश्रत, दूसरा वृद्धसुश्रुत, इनमें यह 

- निश्चय नहीं होसक्त कि प्रसिद्ध सुश्॒त्सेहिताका कत्ता कौनहै ? जब बो द्धे | 
' अबछ होकर वाद विवादसे पण्डितोंका तिरस्कार करके वैदिक क्रियाका लोप | 
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करनेका प्रारम्भ किया, उस बौद्धसंग्राम समयभेंही ( विक्रमके संवतूसे एक 
हजार १००० वष पहिले ) संसारमे प्रसिद्ध परम रासायनिक बौद्धपालक 
सिद्धनागाज्जुन सुश्षतनाम तंत्रको संस्कारमुखसे सूत्रादि पञ्चकस्थानोंमें अथे- | 
वशसे विभाग करके विस्तारपूजक स्पष्ट व्याख्या कर शेष उत्तर तत्रम शेष | 
अथाँको प्रगट करके एक नवीन संहिताको रचा । वह सुशुतसं हिता संसारमें 


| ग्रचलितह, यह्‌ उर्रणाचाय्यका प्रतहं. इसकी भाषा प्राचीनहें; रचनारीति 
| यथाभागानुकूलहे, इसमें शरीरास्थिमाछाकी प्रगटता, रोगोंका निश्चय; और 
| ब्रणचिकित्सादिके ज्ञानक! वणन हे, इस लिये भ्रष्ठफोटिकी अधिरूढताका 
| अतितित्रिकल्प स्वीकार करना चाहिये इसका सूढगभे अइपरी प्रकरण 
| अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य हे, अधिक क्या? बडे घडे विदेशीय वद्योने 


। मूड गभभोदिक प्रकरणकी समालोचना करके विस्मयपूर्वेक प्रशंसा की हैं 


ह केवळ कळियुगहीके लिये निमित्त हुई हैं । यथा— | छु 


वाग्भटसंहिता-कुछ कालोपरान्त चिकित्सकॉमे परमोत्तम धन्वन्तरिके 
समान भूमण्डळमें वाग्भट भिषकू उत्पन्न हुआ, यह महाराजाधिपति सत्य. 
सिन्धु परमज्ञानी राजा युधिष्ठिर पाण्डुकुलभूषणकी सभामें सवे रोगनाशक 


~ h ~ = ९ ०७ ०७, Bo 
। महाश्रेष्ठ एक वेद्य था उसने जगतूके उपकारार्थं आयुर्वेद्के अनेक ग्रन्थ 


निर्माण किये, उनमें अष्टांगहृदयसंहिता सब संसारमें प्रसिद्ध हुई और वही 
वाग्भटाभिधानसे भूमण्डलमें तूयके ससान प्रकाशमान है । चरकसुश्रुतादि “ 
अनेक ग्रन्थोंको मथकर संघारक हिताथ बडे प्रयत्नसे इस सुखसच्वारिणी 
संहिताका संग्रह किया । इस संहिताम और इसकी ओषधियोंमें उन्होंने ऐसी 
अपूव चातुय्यंता प्रगट कीहे । बहू और मरन्थोंमें नहे दिखाई देती, जो बात | 
चरकशुश्रतमें बीस पच्चीस ज्लोकोंसे वर्णन की हे वह बात इस संहिताके. 
तीनही चार शछोकॉमें दशां दीहै, सत्य तो यह है कि, इन्होंने सब संसारके 


उपकारक लिये आयुवद्का उद्धार किया इसीहिये इस वाग्भटसंहिताकी 
बरंहञ्जयीमें धेद्योने गणना कर रक्खी हे । यथा-- 


खुश्रतो न श्रतो येन वाग्भटो नेव वाग्भटः । या 
नाधीतश्वरको येन स वेद्यो यमाकिडूरः ॥ 


अथे-जिस वेद्यने सुश्रुत सुना नहीं, वाग्भट कण्ठाग्र किया नहीं और चरक | 
पढा नहीं वह वेद्य नहीं है, वह साक्षात्‌ यमका दूत हे । इसीलिये बृहत्रयी- | 
पाठक वेद्योंका अत्यत्त गौरव और सत्कार होता है, और जो 
१८ संहिताह वह औरही और युगोंके निमित्त दे, परन्तु अष्टांगहृदय हे. 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar RE 
र क खु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' आ... i गक 
ना 
(८) भूमिका । 


र णा युर दु आऊ "०७१ “०९ भड आव ०9५ कक उक नर नड न न A ७ रह | 


। | 


आत्रिः कृतयुगे चेव त्रेतायां चरको मतः ! । हे 

द्वापरे खुश्रत; मोक्तः कलो वाग्मटसंहिता ॥ | र 
अर्थ-सत्ययुगके लिये अत्रिसंहिता रचीगई थी, त्रेताके लिये चरकसंहिता | ने 

निर्माण कीगईं, द्वापरके लिये सुश्रुत; और कलियुगके लिये बाग्मटर्सहिता हे 

| बनीहै। और जो किसीके चित्तमें संदेह हो क्रि, बह अठारह संहिता कौनसी उ 
| है जो और और युगोंके लिये निर्माण की गई हैं इसलिये उनके नामभी। अ 
डिखे देताहू बह अठारह संहिताओंके नाम हारीतस हितामें इसप्रकार हैं:-- रै 

४ | ता! 


हारीतसुश्च तपराशरभोज नेडभुग्वग्विवेश्ञचरकाश्र्यवनोषप्य- १ 
गास्तः | वाराहवाग्नटनरायणनारसिहाआत्रेयकात्रिशशि- | क 


त 5 १ 
_नःशिवभास्करोच ॥ सन्त्यष्टादशशिक्षाधन्वन्तरेबाग्मटंब- वः 
र हिष्क्रुत्य ॥ छुः 
अथ-हारीत, सुश्रुत) पराशर, भो ज, भड, श्रगु, अभ्ित्रेश, चरक, च्यवन, | 
अगस्ति, बाश, वाग्भट, नारायण, नारसिंद, आत्रेय, अत्रि, चन्द्रमा, क 
तूय इनम वाग्भटको छोडकर अठारह संहिता आयुर्वेदकी वर्णन | ठ 
ह । इल साहताका जिसप्रकार प्रचार हुआ सो विस्तारसहित छि खताहू, र 
, ह तिता पञ्चनदा प्रदेशमे प्रसिद्धहै, भत्रिपुनिकत चरकादिकक समान, उ 
७ 2 यह संहिता न बहुत संक्षिप्त न बहुत विस्ठृतहे,यही आदिम प्रामा- र 
KE जा अ हितकर थी, दाग्भटसंहिताका वृत्तान्त वाग्भटसंहिवामें| हु 
| क यी खा ह्‌ वाग्भटसंहितादि आत्रेयसंप्रदाय और धन्वन्तरिः - 
. ` सम्मदायक अनेक चिकिस्सातंत्रोखे आदिमही स्वयंसंगहीत अष्टा 
|, यी रि र्‌ एहीत अष्टांगहृदय” 
स्रहस ळकर वाग्भटाचायने रचीहे । जला उसमें लिखाहै-- ड 
अष्टांगवेद्यकमहोदधिमन्थनेन 
. योषश्टांगसंग्रहमहाप्रतराशिराप्तः । र 
 तस्मादनल्पफलमल्पससुद्यमानां डे 


७७, 


श्रीत्यथमतढुदितंपथगेवतंत्रम्‌ ॥ बा.उ.४०अ. | 
ग्‌] स टां ५ छ [तकी उ 


सुँ. ~ 
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। हे,इसीप्रकार यह अलंकारा दि सहित अपने नामस अनेर शास्रांको रचताहुआ 
। ऐसा छुना जाताहै कि,यह आदिमें ब्राह्मणधर्सावलम्बी निरन्तर वेदिकाचारका 
| अनुष्ठान करलाथा, इसके उपरान्त किसीसमय इसने बोद्धधस्मके तत्वको जान : 
हिता | नेके लिये किसी वौद्धाचाय्येको गुरु किया,इसप्रकार बहुतकाळतक निश्चळुचित्त | 
हिता. होकर उसके अनुसार वत्तंतारहा और उस धके परम रहस्यको प्राप्तकरके 
नसी | उसमें बडी शद्धा करतारहा, फि ( वह अपने गुरुके पास आया उस घस्मके 
मभी  अघुरागको घारणकरता हुआ उसके गुरुने देखकर उस रसी धम्मके अब- 
। हब के लिये उपदेश दिया,इसप्रकार द्क्षिणके पण्डितोंका कथनहै.ओरबह- 
। तलोग इस वाग्भटको अमरसिंहकृत कहतेहे,परन्तु कारमीरराजतरंगिणीकी स- 
। साळोचनास यही विदित होताहेकि, सिंहगुप्नसुत परबोद्ध वाग्भटाचाय्ये 
` | काइमीर नरपति जयसिंहके प्रजापालन समयमै ( संवत्‌ विक्रम १२५३ शक 
। ११९८) में वत्तमान था, तथा विजयनगराधिपति बुक्क तजके समयम माघ 
ब- | अने अवने ग्रन्थमें वाग्मटका उद्धार कियाहे इसक्रोभी ९०० नौसौ वर्ष बीते 
इसके उपरान्त उसी समयमै वाग्भटने अपनी संहिता रची, बहुतस वेद्यॉका 
यह मत है, कोई वैद्यळोग यह कहतेह वाग्भटसं हिता] बहुत प्राचीनहे. चरक, 
सुश्रतसे पीछे हो रची अनुमान कीजातीहे, उसमें सब प्रकारकी चिकित्सा. | 
शिव | ओके अग समान हैं, इसके मुष्टियोग रोगळक्षणादिका ओर इसकी भाषाप्र- 
वणन | गाली अत्यन्तशुद्ध और परम प्रशसनीयहै; वाग्भटका जन्म लोग कइप्रकारस 
वाहू, कहते हैं, कोई उसको धन्वन्तरि बतलातेहे, कोई उसको समुद्रे मथनेस 
उत्पन्न हुआ एक रत्न कहतेहे;कोईं उसको कलियुगका प्रधान बुद्ध गौतसक्रषि 


न | कहतेडे, अपने रचहुए अष्टांगह्ृदयसंप्रहम उसने सिन्धुदेशम अपना उत्पन्न 
इतामं , होना छिखाहै, | जस कि ७०:15 
ल | : मै पट 
दयः) ` 4भिषग्वरोबाग्मटइत्यभूर्मेपितामहोनामधरो$स्मियस्य । 


सुतोऽभवत्तस्य चसिहुतस्तस्याप्यहसिन्धुषुजातजन्मा ॥' 


मेंभी उसी अनुपम विद्याळयसिन्धुम उत्पन्न हुआ । 
_ अरुणदत्त वैद्यवर मृगांकदत्तका पुत्र वैयबशमे उत्पन्नहुअ 
। हेलाकी सवाङ्गसुन्दरी नाम टीका निर्माण को 
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(१०) भूमिका । 
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हेमाद्रि बडा प्रसिद्ध मन्धकारहँ,उसने वाग्भटसंहिताके सूत्रस्थानकी आयुष, 
दरसायनटीका रची,चतुर्वगचिन्तामणिनामक स्मृतिसंग्रहभी उसीकाक हतेहे | 
भावप्रकाश-बेचवर लटकमिश्रके पुत्र श्रीमान्‌ भावमिश्रकृतहे, यह बहुत | 
विस्तारमुक्त, रोगोंका निश्चय करनेवाला चिकित्साका संग्रह है, अनेक प्राचीन | 
-सहितासंम्रहकोष, निघण्टुकी समालोचना और अपनी कल्पनासे रोगोंके | 
लक्षण, चिकित्सा, पथ्य, द्रब्यगुण, रसवीय विपाक,जारण, सारण, शोधना- | 
दिकोंका संग्रह करके लिखाहै,इन भावमिश्रने वैदेशिक पूटंगीज व इरानसे | 
लायेहुए उपदंशरोग विशेष अन्तर लक्षण सम्पन्न फिरण रोगको अपने गंथर्मे _ 
चिकित्सासाहत वर्णन कियाहे और नवीन चोबचीनी- छुहारे इत्यादि बहुत | 
वैदेशिक द्रव्य गुणसहित उसमें मिळायेहे, उसमें उपदेशनाशक चोपचीनी 
मूळ चीनदेशस ओर भारतखण्डके गोवा प्रदेशमें तीनसौ ३०० वपसे अधिक 

पहिले संवत्‌ १६९६ में छाया, यह वुइळसन्‌ साहेबका मत है । 


भाउमिश्रका प्रादुभोव उस काठमे वा उसके उपरान्त हुआ, इस भावः | 
प्रकाशसंग्रहको वंदछोग सब देशोंमें अधिक मानतेहें.और इसीको आयुर्वे- 
दका मुख्य ग्रन्थ जानतेह, इसीसे यह भावप्रकाश सब संसारं प्रसिद्ध है । 


` माधवनिदान-माधत्रकर करा रचाहुआहे, इसमें माधवकरने अनेक प्रकारके | 
प्राचीन त्र,वेद्यकसंहितादिकोंसे, कहीं ओदर्शके उद्धारसे,कहीं अपनी रची- | 
हुई भाषास, कहीं सारसंग्रहसे औ कहीं पय्यांयके अनुक्रमसे | करके | 
५ अनेक रोगोंके निदानका छक्षण लिखकर भारतवासीचिकिस्सकों हे पढनेके 
| लिये बडा उपकार सिद्ध कियाहे यह ग्रन्थ माघ बाचाय्यक्नत है,ऐसा बहुतविद्वा- 


(4 
5 
f 
शू 
| 
॥ 


 घिवाढा अत्यन्त प्राचीन वेद्यजातीय ग्रन्थकार था, संसारमें ऐसी प्रसिद्धि दै, | 

दूसरा चक्रपाणिदत्तने माधवनिदानके रोगॉकी अनुक्रमणिका अनुसारअपने | 
. अन्थको निमांणकिया यह माधवकर चक्रपाणिसे पहिले था ऐसा ज्ञात होता है, 
` और यह्‌ चक्रपाणि बारहसो १२० ° संबतूम गौड राज्यकी पाठशालाके 
अध्यक्षहोनेको अपन न्मे लिखताहे. और यहभी है कि माधवकर अपने | 
के उपसहारस जो वृद्ध भोज गोविद पातखलि वरात्तकारके समयमें 


ह सक्तावलिकार गोविन्द्स पीछे गुरुको स्वीकार करके अपन आपको 
उसके समान समयानुसार, वा उसके पीछे इस रसप्रन्यको अनुपम 
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च्छ 
नोंका मतहे. परन्तु वह ठोक नहीं जानपडता-क्यॉकि माधवकर ऐसी उपा- | 


a’ 2] 601 


र; शताब्दी में वत्तमान था, उसके रचहुए सूक्तिकरुणामृत नामक | 
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॥ हुआ हे । और एक रसेन्द्रचिन्तामणि दुण्ढनाथकृतभी है, इसमें भी रसॉके 
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भूमिका । ` (११) 
त 0 न 0 भा eee नील 
प्रतिपादन करता हे, उसका निदान आठवीं शताब्दीमें अरबी भाषामें अनु” 
बाद हुआ और “ एदान ” नामरक्खा, यह ग्रन्थ अरबी भाषाम प्रसिद्ध है 
यह पहिले ततत्मविदू उझइल्सनसाहेबका मत है । 
व्याख्यामघुकोष-माधवनिदानकी टीका-वेद्यवर श्रीविजयरक्षित श्रीकण्ड | 
दत्तने रचा है ( श्रीकण्ठवृन्दकृत सिद्धयोगका टीकाकारभी है, वह टीका 
कुमुसावली नामसे प्रसिद्ध है) इसकी भाषा पं? दत्तराम चोवेने 
अच्छी की हे । | 
शाङ्गधरसंग्रह-प्रसिद्ध शाङ्गधरपद्धतिकार शाङ्गधरवैद्यक्ृत है, यह ग्रन्थ न 
अति संक्षिप्त न अति विस्तृत है, हमारे देशके विद्यार्थी लोग इस ग्रंथको | 
अधिक पढते हैं, यह त्रन्थकार विश्वप्रकाशक्ृत महेश्वरसे पीछे हुआ, इसकी 
प्रसिद्ध संस्कृतव्याख्या आढ मल्ली हें. और उसीके अनुसार इसका भाषानु" 
वाद्‌ पण्डित दत्तराम चो बेने किया हे। 
रसेन्द्रसारसंग्रह-प्रमाणिक रसग्रंथ गोपाल्मट्रने रचा हे; इससे रसोंका ७ 
जारण मारण शोधनादिसहित रोगॉके सपूर्ण प्रकारके रसघटित योग संग्रह 
किये हैं, इस ग्रंथको देखकर हमारे देशके अनेक वैद्य अपने ग्रैथोंभे संग्रह 
करते हैं यह ्रन्थकार विक्रमकी तेरहवी' शताष्दीसै वत्तमान था, इसकी. 
भाषाटीका सुरादाबादनिवासी शंकरलाल जैनने की हे । 
रसेन्द्रचिन्तामणि-राधाविनोद्‌काव्यकं रचयिता रासचन्द्र कविवरका 
निर्माण किया हुआ यह रसप्रन्थ है, परन्तु यह ग्रन्थ सब रसम्रन्थोंसे प्राचीत 
हे, एसा वद्योंके मुखस सुननेमें आया हे, इस ग्रन्थमें रसोंका जारण मारणा- 
दिक विधिपूबंक वणन किया हे, रसपारिजात ग्रन्थभी रामचन्द्रकाही रचा 


EES — 3४% बंकंद क... 


बनानेकी क्रिया अच्छी रीतिसे लिखी है, और प्राचीन भी है, परन्तु (इस | 
देशमै उसका प्रचार नहीं, बङ्गदेशभ अधिक प्रचार हे । 
चक्रदत्तसम्रह-च क्रपाणिदत्तविरचित रोगोंकी चिकित्साका संग्रह हे, 

इसमें माधबकरप्रणीत रोगों का निदान, प्रन्थानुसार रोगोका अनुक्रम और. 
ज्वरादिक रोगॉकी चिकित्सा कही है, उसमें रोगोंके तत्प्रणीत सिद्ध योग हँ, 
बह्‌ परम दृष्ट फल हे, इसप्रकार यह संग्रह सबंत्र सत्का पूर्वक ग्रहण किया. | 
हुआ संसारके हितको सिद्ध करनेवाला हे, चक्रपाणि वीरभूमि देशवासी _ 
प्रसिद्ध रोहबल्नाम दत्तकुलमें उत्पन्न नारायणदत्तका पुत्र, और नरदृत्तक: 


श्र 
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| किय हुए तै भोषधादिक बहुत सञ्निवेश किये हैं, निस्यनाथ सज १ 
न था) परंतु अ्रश्चिप देशमै उत्पन्न हुआ, ऐसा अनुमान किया जाता दै, 
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{ १२) : भूसिका । 


'शिष्यथा वह विद्याकुठसम्पन्न. वेद्यभानुदत्तके अन्तरंगभावस उसके पीछे । 
सौडराज्य की पाकशालाका अध्यक्ष हुआ, उसका प्रादुर्भाव सातसौ पचास 
७५० वर्षेका अनुभान जान पडता है, यह भी सुननेमे आया कि, उसकी 
जन्मभूसिमे उसका स्थापन किया हुआ -चक्रपाथीश्वर शित्राळय हैं, इस | 
काय्येस उसका धस्से शेव जान पडता है । | 

“गोडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रं 

नारायणस्यतनयःखुनयोउन्तरङ्गात्‌ ॥ 

भानोरल॒प्रथितरोघ इळीङुलीनः 

श्रीचऋषाणिरिहकत पदाधिकारी ॥ 

यः सिद्वयोगलिखिताधिकलिद्धयोगान्‌ 

DN ~~ ~ 
तत्रेवानिक्षिपतिकेवलमुद्वरेद्वा ॥? ` र 
अग्रे-गी डाविनाथकी रसोईके अधिक!रियोंमें पात्र नारायणका पुत्र 

नीतिमान्‌ भाउुदत्तके अन्तरंगले प्रसिद्ध रोवत्रवडी कुडीत श्रीचक्रपाणि कर्त्ता- 


पढ्का अधिकारी जो सिद्धयोग लिखित अधिक सिद्धि योगोंको उसमेंही | 


केवळ उद्धार कत्ता हे. 


सिद्ठयोग--बृन्द्कु 'डकृत अत्यन्त प्रमाणिक चिकित्सा ग्रन्थ हे, उसकी ' 
कुसुपावछी नाभ टीका श्रीकण्ठकृत दै, जिस चक्रपाणिने अपने ग्रन्थ्मे इस | 
अन्धका सपुल्छखत किया हैं, इससे यह चक्रपाणिप्त पहिला समझना | 
चाहिय । र न टु | 
चे ~ ~ ७७ | 
ह ह दत ह्‌, साधवन इसमें रसघटिक दृष्ट फल औषधि- | 
याको अनक रस ग्रन्थोंस लेकर अपने रचे हुए त्रन्थमे के. 
चिकित्सा ओषधसप्रह वि गो ह ल 
ससा ३ ह्‌ किया, ओर बहुत रोगोंमे अनेक योग स्वयमेव | 
स्थापना किय, यह्‌ ग्रन्थकार निदानकाकत्तो प्राधवकर नाम वृद्धपरस्परास | 
सुनाजाता हे परंतु इस ग्रन्थको किली और माय दयः । 
] उँ आर मावत नाम वेद्ये प्रसिद्ध किया | 

यदि यह वात सत्यभी हो तो भी इसको कोई शीब सिद्ध नही कर सक्ता, | 
क्योक्रि माधवकरके समयमै अहिफेन प्रयोग, रसादिकोंका जारण मारण | 
आदिक। प्रथम प्रचार न था । 


 रसरत्नाकर-नित्यनाथकृत बडा रसोंका संप्रह है उसने रसॉका जारण 
सारणादिक इस यन्थमे विस्तारपूवक दर्शाकर अपने रचे हुए और संग्रह. 
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भूमिका । (१३) 


I न न en ््ि्रिििर नळा 


अलौकिक देखकर मेने इसकी हिन्दीभाषामें टीका की जो जगतमें सर्व- 
साधारण सअज्ुष्योक लिय उपयोगी हो । 


योगचिन्तामणि--श्रीहृषसूरिकृत है, इसमें सिद्ध चिकित्सा उपयोगी. 
हुते योग हैं उसका समय ग्यारहसौ ११००अथवा साढे ग्यारहसौ ११५०० 
संवत्‌ विक्रममें रचा गया, यह्‌ राजतरंगिणीमें लिखा है, और इसकी भाषा- 
का माथुरीसंजूषा नाम पंडितं दत्तराम चौबेने निर्माण की 
योगतरंगिणी--वबेद्यक रसोंका ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक त्रिमहभट्टक्रत है; 
यह्‌ ग्रन्थ हमारे देशमै अधिक प्रचलित हे, इसका भाषानुवाद पंडित ज्वाला- 
प्रसादभिश्र सुरादाबादनिवासीने किया है, इनही त्रिमहभट्टके बनाये हुए 
वेद्यचन्द्रोदय, रसदर्पण, योगचन्द्रिका, द्रव्यगुणशतकादि और भी ग्रन्थ है 
इसी द्रव्यगुणशतक की भाषाटीका मैंने लिखी है । 
वैद्यासृत और वेद्यवृन्द्‌-भिषकू नारायणकुत रसम्रन्थ है, यह ग्रन्थ नवीन 
होनेके कारण अधिक प्रचलित नहीं हे, यह ग्रन्थकार संवत १८५० में 
विद्यमान था । 
वेद्यजीवन--वेद्यवर लोलिम्बराजक्कत हे, परन्तु बहुत प्राचीन नहीं हे, 
उसने इसमें काव्यकरणके छट से चिकित्साके उपकारी औषध अनुपानादिका 
उपदेश किया हे । 
सारकोमुदी- आनन्दवम्सक्कत अवाचीन वेद्यकसँग्रह एक सौ पचास 
१५० वषक लगभगभें रचागया हे. इस प्रन्थका वङ्गदेरासे अधिक प्रचार ह । 
मैषज्यरत्नावली-- १०० सौ वषसे अधिक पार्हळे गोबिन्द दाससेनने रची 


हैं; हमारे देशमे इस म्रन्थकी अधिक प्रतिष्ठा नहीं हे 


वेद्यरहस्य-वेद्यवर दिद्यापतिप्रणीतः यह ग्रन्थ आज कळके सब नबीन 
ग्रन्थोंसे उत्तम है, इसमें अत्युत्तम प्रयोग हैं, इस कविके बनाये और भी. 
चिकित्साजनादि अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैँ । 

चि कित्सासारसंग्रह- भिषग्बर क्षेमशम्मांआचाय्यंक्रत सर्वोपयोगी हे 
इन्होंने सब .रोगोंका उपाय बहुत अच्छी रीतिसे लिखा हे । 

हारीतसंहिता-महषिं आत्रेय और हारीत मुनिक सेवादभे रची गई है। 


ऐसा प्राचीन ब्य्यॉने लिखा है परन्तु हमको यह बह ग्रन्थ निश्चय नहीं होत 
क्योकि इसमें बहुतसे प्रयोग ओर शोक अशुद्ध दिखाई देते हैं, हमारी सम~ 


झमें तो किसी वेदने नवीन MR 0. की इ। 
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आ र | 
प्रयोगामृत-यह अत्यन्त विस्तृत चिकिस्साग्रन्थ नसिंहधन्वन्तरिशिष्य | सह 
चैद्य चिन्तामणिकृत दे,यह ग्रन्थकार श्रीखण्डसमाजके अन्तगेव नीरोल घाममें | सः 
१०० वर्षस अधिक पहिल उत्पन्न हुआ । | 
नाडीप्रकाश-नाडीके जाननेका ग्रन्थ क्षत्रियगोत्रज आतन्द्सिनके वशम | 
उत्पन्न शङ्करसनने रचा है.वेद्यविसोद और रसशङ्कर म्रेथभी उसी कविक्वत हैं। | डुव 


अर्कभ्रकाश-यह चिकित्सासग्रह रावणकृत हे, परन्तु हमको रावणकृत | न! 

होनेमें संदेह है क्योंकि, इस ग्रेथमे नवीन औषधि बहुत लिखी हैं जेस कि, कि 

| गुळदाउदी, गुलाब; इससे रावणकृत नहीं जानपडता; किसी नवीन वेद्यने ह. 
अपना नाम रावण रखलिया अथवा रावणके नामस रचदिया है, इसका $ 


भाषानुवाद मैने किया हे । 


चिकित्साक्रमवल्ली-यह अर्वाचीन मथ काशीनाथ द्विव दी प्रणी वहें,अ भी तक 
“विशष प्रसिद्धि नहीं पाई, कविता और प्रयोग अत्यन्त उत्तम हैं । 


निघण्टुरत्नाकर- यह नवीन ग्रंथ विष्णु वासुदेव गोडबोलेकृत हे; परन्तु | 
गणेश रामचन्द्र शास्री दातार, आस्करानन्दशाखत्री तामनकर, कृष्णशास्त्री 
महाबल, तथा अ विनायक पाटीलकी सहायतासे रचा गया हैं और, : 
यह्‌ ग्रंथ एक लाख इलोकॉमें समाप्त हुवा हे, अकारादि कोष, द्रव्यगुण दोप, | दास 
शारीरक अष्टविध परीक्षां निदानसहित चिकित्सा, धातुशोधघनमारणविधि, | 


i यंत्ाध्याय, पुटदिधि; और अजीणमञ्जरी इत्यादि विषयोस परिपूर्ण है, इस में | ई० 
jt अनेक औषधि द्वीपांतरकी लाई हुई लिीगई हैं, तथा यूनानी औषधियोका | किर 
1 नाम गुणदोष,संस्कृत और मराठी भाषामें लिखे हे,इसमे नाना प्रकारके ॥ । होस 
|| अग्रेजी और फारसीस लेकर सन्निवशित किय हैं, आज कळ इस ग्रेथके ऐस 
9 समान दूसरा ग्रेथ विदित नहीं होता, किसी ग्रन्थम केवळ चिकित्साही है) | प्रसि 
. किसीमे रोगोंके लक्षण, किसीमे निदानसहित चिकित्सा, किसीमें धातु- | सब 
` शोधन मारण, किसीमें परिभाषा, किसी निघण्टु, किसीमें मानपरिभाषा, , बीच 
'किसीमें नाडीविज्ञान, किसीमें कोष, किसीमें पाकप्रणाली, किसी पथ्या- | 
. पथ्य, किसीमें चय्यां और किसीमें धात्रीचिकिस्सा है परन्तु इसको तो 
' सम्पूण विषयोसे विभूषित कर दिया है, जो विषय कहीं नहीं पाये जाते वह र 
. सब इस ग्रंथम विद्यमान हें इसलिये विष्णु वासुदेव गोडबोलेको हम वारंवार | सुस 


बाद देते हैं कि, जिसने अनेक प्रंथोंको संग्रह करके यह निघण्डुरस्नाकर 
किया, अब इम सूय्यव शीय श्रीरघुराजभूषण रामचन्द्रसूदु लवर्वश” 


सेठ हंसराज करमसीको धन्यवाद देते हैँ कि, जिन्होंने अपनी | 
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ष्य ) सहायतास इस ग्रन्थको प्रकाशित किया, प्रम्थकारने यह निघण्डुरर्‍्नाकर 
ममं | संवत १९२४ में रचाथा यह विष्णु वासुदेव गोडबोले पावसम्रामनिवासी 
। जिले रत्नागिरिकेथे । 
शे.  असरकोब-असरसिंहकृतहे, अमरसिंह वा अमर देत्र विक्रमादियके समयमे 
हैं। हुवा, ऐसा निश्चय होताहे, परन्तु विक्रमादित्य :तीन हुए, न जानिये यह 
| ~ ~ ~ ००७ ~ ~ C ७० ०७० डे 
| असरसिंह किसके समयमै हुवा, इसमें अनेक मत दिखाई देत, उइळ फो 


द । साहिबके 'मतस नौ ९ विक्रमादिलहैँ, उन सबने शालिवाहनादिकस युद्ध | 
.” | किया, ( विद्याकस्पदुसमे ) परमाधुानिक ऐतिहासिक रहस्यको अनुसन्धि * 
3121 ~ ~ डं ९ (वहीनी ७ थ्‌ [ns 

र | करनेवालोने कारण प्रदशनपूर्वेक किसी समय यह सन्‌ ५६ ३० प्रथम वक्रः . 


मादित्य नरपतिकी सभासें नवरत्न थे । 

तक धत्व॑ंतरिःक्षपणकामरसिंहशंकुबवेतालभद्धघटकपेरकालि- 

। दासाः ख्यातोवराहामिहिरोनृपतेःसभायांरत्नानि वे वरः 

हाचिमवारविक्रमस्य ॥ | 
( काव्यसंग्रह ) | 

गौर , अर्थ-धन्बन्तरि, क्षपणक, भमरसिंह, शकु; वेतालभट्ट, घटकपेर, कालिः 


य; | दास, वराहामैहिर और वररुचि राजा विक्रमकी सभामें यह्‌ नवरत्न थे ! 

थि, | धारानगराधिपति दूसरे वृद्ध भोजकी सभामें किसी समय सन्‌ १००५ ५ 
में | ई० में अन्यतम भोजकी सभामे उसी प्रका एके रत्नोमें अन्यतम हो नेस स्थापन १ 
का किया, परन्तु इन तीनों कल्पोमें कौनसा कल्प मुख्यहै, यह निश्चय नहीं 

ष्‌य | होसक्ता, हमें तो संत्रत्‌ प्रवृत्तकण्नेवाले विक्रमादित्यके संवत्‌ तीनम था, भे 
थक = | ऐसा विश्वासहै; अमरसिंह बोदमतावलम्बी था, यह बात सब संसारमें 1 
` २७ ° न्दोबद्ध मे र 

है, | प्रसिद्धहे, उसका कोष प्राचीन रीतिखे छन्दोबद्ध सब कोषोंमें भ्रष्ठ होनेसे 
[तु- | सब जगते आदर किया गयाहे, वह इसको स्वर्गादिक वर्गोंभ विभाग करके | 
षा, , बीच बीचमें वर्णानुक्रमकी रीतिसे रचता हुआ । | " हिवा त 


अमरकोषके प्रचलित टीकाकारोंमें-- 


वह | मधुरेश प्राचीनहे, शाकेश/छिवाहनके ६०० वर्षमें उत्पन्न हुआ, वह किसी _ 
जार | मुसलमान वीरकी सहायतासे सदा शाख्रका आन्दोडन करताथा, यह उइः 
कर  त्य्सन्‌साहरिबका मत है, वही कवि शब्द्रत्नावळीका रचनेवाला था | 
i क्षी रस्वामी-काइमीरपति लाछितादित्थके राञ्यसमयमें उत्पन्न हुआथा, 
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| 
. जयापीडनाम कोई राजा इसीसे शब्दविद्याको पढकर अन्तमें छलितादिस | 
पण्डित ऐसी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ सन्‌ ७०५ । ७३१ राजतरंदिगी | 


रायमुकुट-( सन १४३० ) म हुआथा, राजतरंगिणी । | 

गौरांगमह्लिका पुत्र भरतमलिक बहुत प्राचीन ग्रन्थकार और टीकाकार 
है. यह वर्धमान देशके पातिळ पह्चिप्राममें कुळीन वेद्यवंशिभे एकसौ पचाश 
१५० वषके लगभग पहिल उत्पन्न हुवाथ वि प्रसिद्ध शाब्दिक कार 
कोल्लासका रचनेवाळा और रघुबेश आदि काव्य. ठुमारसभवादिकोंका 
टीकाकार है; उसकी रची हुईं अमरकोषकी टीकासे उसकी कीत्ति भारतमे 
चिरकालतक स्थित रहेगी | 


घन्वन्तरिनिघण्डुभी-अपरसिंहक्कत अमरकोषके सदृश प्रमाणोंसे वेसाही 
पायाजाताहे. वह ६०० छःसौ वर्ष पहिला हे । 


मचन्द्राभिधान-अभिधानचिन्तामणिके नामसे प्रसिद्ध हे, उत्तमरोतिसे 
विशष करके दो भागोंमें विभाग करके हेमचन्द्राचाय्यने रचा हे, उस 
पहिला स्वर्गादिक छे: भागोंमें विभाग किया है, शाडदोंकी श्रेणीका विभाग 
अन्ततक्र कमसे किया है, दूसरा नानाथघटित है, परन्तु, हेम चन अ 
कामें अपने अभिवानक केवळ प्रथमभागकी इाब्द्रचनाप्रणाळीको बण 


करके दूसरेका कुछ वृत्तान्त नहीँ लिखा और पहिलेक समान दूसरे भाग 


टीका भी नहीं जान पडती,इसस दूसरे भागको हेमचन्द्रकृत होनमें वेद्य लो! 
सन्देह करतेह कि, महेश्वरक्कतनानाथवगे इसमें मिळादियाहे, “विद्वान्‌ लो! 
एसी तकना करत हे न 


7 


हेमचन्द्र वा हेमाचार्य्थयति-प्राचीन जेनगन्थलेखक और जेनधर्म्मा1 
लम्बी था, यह संवत्‌ १२३० में हुवा. और वाटळीपुत्र नगरनिवासी था,इस 
अपने जीवनके पहिले भागको नानाशाख्रकी रचनासे व्यतीतकरके अन्ति 
अवस्थाम गुजरातदेशकी ओर जाकर वहां जनघस्मकी समालोचनासे ब 


` मुवाजाताह कि, जैनध््माबळम्बी हेमाचाय्यं यतिने उसीसमयमें राजपूत ' 
पति गुणमरपाळकोभी जेनधम्ममेंही दीक्षित करलिया, इसप्रकार प्रसिद्धि 
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नाममाला घनञ्जयक्कत है, उसमें श्रेणीविमागके असद्वाव होनेसे यह 
प्राचीन अनुमान की जातीहे, महर्षि जेनधस्मावलम्बी मानतुंगाचाय्यका। शिष्य 
धन्य विक्रसकी दशवीं शताव्दीम वत्तमान था, वेद्यलोगोंने ऐस! लिखाह। 


भूरिप्रयोग~दासोद्रदत्तके पुत्र प्रसिद्ध सुपद्य व्याकरणकार पद्मनाभः 
दत्तने रची हे और तीनभागोंमें विभाग की हे, पद्मनाभ मेदिनीकारके पीछे 
हुआ, स्वयं अपने ग्रन्थमें मदिनीके उछेखस प्रमाण किया ह । 


शब्रत्नावली--मूँसेखाँ नाम किसी मुसलमान वीरक आश्रयस अमरटीका- 
कार मथुरेशने अमरकोपकी प्रणालीस रची है, उसमें शब्दोंके भिन्न रूप पाठ 
किये गये 


जट!घरकोष--चट्ट्रामनिवासी जटाधरने रचा हे, जटाधरने अमरको बिना 
देखे जटाधरकोष निर्माण किया, यह बहुत प्रचीन अनुमान नहीं कियाजाता। 


अभिधानरत्नमाला-हळायुधक्गत हे, यह संक्षिप्त कोष स्वगे, भू, नरक; 
वारि, सिश्र नाम पॉचभागोंने विभाग की गई हे, हलायुध भट्ट भासकरका 
शिष्य केरळदेशीय ब्राह्मण अति प्राचीन बौद्ध घम्मका अवलम्बन करनेवाला 
विक्रमकी इ!द्‌श शत ब्दी वत्तमानथा, उसके कोषे, उद्भिज्ज द्रव्य खनि ज- 
द्रव्यॉकी मनोरमसूची वंगा भाषासे व्याख्यान कौगई, ऐसा सुना जाता हे कि) 
हळायुघ लक्ष्मणनरेशकी सभामें पडित था । 

शब्द्चन्द्रिका-नाम, द्रव्य, गुणादिके कोष यह चक्रपाणिदत्तका रचाहुआ 
प्रसिद्ध है, यह उद्धिज्ज, खनिज, प्राणी, पथ्यापथ्यादिकोंके काय्योपयोगी 
होनक समहस सतत्र प्रशेसनीय है, इसके द्रव्योंके नाम वंग भाषाम कहे हैं, 
यह वंगदेशहीके रहनवाले थे । 

विश्वप्रकाश-यह कोष बहुत प्राचीन हें, जब कान्यकुऽ्जभें विद्याक उत्सा- 
हका अत्यन्त समाद्र था, तब महेश्वरने सबत्‌ १०६६ से संग्रह किया, उस 
समय शाके १०३३ थे, महेश्वर गाधिपुरनिवासी साहुसांक नरपति चिकिः 


त्साधिकारी श्रीकृष्णके वशम उत्पन्न हुआ, ऐसा पहिले तत्त्वक जाननेवाळ, | 


उइळ्सन्‌ साहब का मत हू । 
अजयपाळकृतसंग्रह-संक्षिप्त है, परंतु बहुत प्रमाणोंसे बडा है, अजयपाळ 


4 मेदिनीकरस पीछे हुआ और जेनमतावळम्बी था यहूभी उइळसन्‌ साहका _ 
|` मंत हं। 


धरणीकोष-क्ान्यक्कुनदेशके ब्राह्मण धरगीधरने निमाण किया 
मल्छिनाथस पहिले हुआ, यह उइळ्‌सन्‌ साइबका सत हे । 
| २ ड = 


| 
क 
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4 ~ दने | | 
ODN भूमिं i a] 
(१८) मिका । | 
1 
क पस पणा प प क नक प पतन पड़ पका प णा पछ पा फडण पण व्या चिकन | 
| 


_ त्रिकाण्डशेष-परम जेन पुरुषोत्तम देवकृत तीन अध्यायमेंही यह प्रम कि, 


अमरादिकोष परिशिष्टमात्र प्रसिद्धशब्दोंसे पूणे है । | हो, 
हारावलिकोष-संक्षिप्त प्रसिद्ध सामान्यशब्दोसि ग्रन्धित दो भागोंमें विभाग ५ 


| किया हुआ हे. उनमें पहिला भाग नामपर्य्यायसंप्रह, दूसरा भाग नाना, नो 
` ०७ ee f ७९ र | ' 
| संग्रह हे. यह ग्रन्थकार नववीं वा दशवींशताब्दीमें हुआ, ऐसा | 


| साहबका मत है. । | 
मेदिनीकोष-प्राणफरके पुत्र मेदिनीकरका रचाहुआ हे, और यह अभि, 
. झन रस्तमाळाके तामसे संसारसे प्रसिद्ध है, मेदिनीकर सहेश्ररस पी! क्वि 
| चोौदहवीं शताब्दीके अन्ते और सहेश्वर, रायप्रुकुट इन दोनोंके मध्यवर्ती सम न्त 
| छ सद BREE क्रमस सुलभ समझने योग्य और प्रशेसनीय आळ 
i है “कर ” उपाधिसे अनुमान किया जावा हे कि, यह वैद्य वङ्गवासी हे । | ङ 
) इत्यादि अनेक कोष देखनेमै आये और बनस्पतियों सम्बन्धक र निः 
ओ। प्राचीन ग्रन्थकारॉने अपने अपने ग्रन्थोंमें बणेन किये हैं, इसके अतिरिक्त 
निघण्डु नाम इ. स्वतंत्र प्रन्थभी है, निघण्डु शब्दका अथे कोष वा संग्रह है, _« 
निघण्डु और निघण्ट इन दोनों शब्सेंका अर्थे एकही है, प्राचीन निघणु- 22 
ओंड पुस्तक्रोंमें वनस्पतियोंके नाम, गुण, दोष, उपयोग, केस रोगपर कोत 
` औषधि देनीचाहिये इत्यादे बातें छिखी ह । | हटा 


1 हारीत; चरक सुश्रत, वारभट और भावप्रकाशादि अनेक ग्रन्थक | ना 
१४ र पे न HE पो Cs + ही, 

र रोने अपने अपने मन्थ में निषण्डुका वणेन डिल SR I ह 

k विचार बढतागया? ? त्यों एक एक विषयपर अनेक ल 


च [ प 
275 इसी वनस्प” जापर बहुतस निघण्डु नामक ग्रन्थ: बनगये, जतन. णि 


नेघण्डु नरहारे पंडित प्रणी ता 
१ हँ षक 


हुत दिनहुए 
गे” हैं, बहुतस लो | 
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च | =__ य 0 उ ड प प च दृ “कळ 
प्रश 'कि,पंहिळा कहाहुआ धन्वेतरिनिघण्डुही कदाचित्‌ काशीराजक्रत' राजनिघण्डु” 
हो, “धन्वेतरिः क्षपणकामरसिंह शकु” इस तोके आधारसे ज्ञात होताहे कि, 
| 'विक्रमादित्यकी सभामें जो नव रत्नथे उनहींमें एक धन्वंतारजी भी य आश्चय 
नभा नहीं कि जो इन्हॉनेही धन्वंतरि नामक निघण्डु रचाहो विक्रमकी सभाक 
नाथ, नौओ रत्न महाविद्वान्‌ थे उनके रचे हुए अन्थोंका आजतक अधिक प्रचारहै, 
लसर इसलिये यहसी कहाजासक्ताहे कि, धन्वतरिनिघण्डु इनहीं धन्वन्तरिजीका .. ; जि 
रचाहुआहे । 2 
अभिः घन्ब॑तरिके बनाये दो निघण्डु, तीसरा नरहरिपडितक्रत निघण्डुचूडामणि 
पाँचै कि, जिसरो राजनिघंडु भी कहते हैं; चौथा काशीरांज ( कि जिनको धन्वः 
| सम नतरिका उतार कहते है) कृत राजनिषण्टु हे,नरहरिरचित निघण्डुको लोग 
तनीय अबतक नहीं जानते, पंडित शंकरदास शाश्नीने लिखा हे कि, एफ जगह 
हैं | | उसका भी पता लगता है परन्तु राजनिघण्डु नाम राजनिघण्डु नहीं है इस 
हु निघण्डु कत्ता अपने संगछाचरणमें लिखता हे । 


रित्त प्रारस्निभेषजदितायनिघण्टुराजः । 
हैं) और समाप्तिम भी एसा लिखा है ! हि. 

ण्ढु = i Pn 
न इति काउप्रीरसण्डळप्रसिद्धवसतिश्रीमठसिद्धगुहाक्षास्थानस्थितश्रीनन्दिस्फो- 


टाप्रसिद्धमहि मानन्दश्रीसोमानन्दाचाय्येषं यवन शिया १ हर 
नासधेयश्रीराजराजन्ट्रगि रिश्रीपादपद्मसर्वेशामकरन्दामादसु तसय विद्या 


थक | | य न 
स्का विशारददासविजारदमानसंहतारिवुरन्वरनानाधनाड प रहर. | 
'छगे।। दीश्वर रिसु नुश्रीमदमतेशानन्द चरणारविन्दसकरन्दानन्दोदितरश् नर्‌ह्‌रिपः- 

न. व; यवत्यभिधानचूडामणो चैकार्थोद्यभिघानख- 
जतते . ण्डितविरचित निघण्डुराजापरपयायवत्यभिथानचूडास | 

यादि -योविंशो वगेः ॥ | ). 


ह. न 
|... इससे ज्ञात हुआ कि, ग्रन्थकत्ताने इस निघण्डुके दो र रकख हे, 
| निघण्डुराज, और दूसरा चूडामणि, दो. वास्तविक नास a 
जानिये कि, फिर किसने इसका तीसरा नाम राजनिषण्ड रखादवां 

मु MTDNA, i 
प्रकार चार चिचण्डु हुए. पॉचवॉ नाम निघण्डु ज्ञात होताहे 
खाहे कि,चन्द चन्दनकृत.गणनिघण्डुह जिसको . मदत्ता 
यह अभी कहीं छपा नहीं हे,ओर सद्नत्िघण दा द्‌ 
हुआ छ्‌ _ दूसरा नाम 
कु 
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(४३७ :) भूमिकः | 5; gh? 

"|| वळ चट च पा च पणी प धुणी कुणा बस यकर वचा च सन च ग न न कब जन ७ | ० 

'मानथें यह प्रमाण पायाजाता है इन तीनों निघण्टुओंका आजतक कहीं पह, चारः 

- नहीं लगता,ओर मदनपाळनिघण्डु तो सवंत्र प्रसिद्ध विस्तृत और प्रशंसनी भडक 
(अर ९ च ° | 

'ह,यह निघण्डु मदूनपाळनरेशक्रे विनोदाथ किसी बेचने निर्माण किया धा कटि 


ऐसा निश्चय होता है,विद्यार्थियों में इसका अधिक प्रचार हे,क्योंकि इसमें नाग टीक 
द्रव्य, गुण पवस्तारपूवेक वणेन कियहे । | डु 
| 
| दृक 


| इसप्रकार साव निघण्डु प्रमाणित हुए आठवां बोपदेव “हृदयदीप” निष, नही 
| ण्डु हे, नवां मुद्ठळछृत “द्रव्यरत्नाकर ) दृशवां केयदेवक्कत “ केयदेवरत्नाकर ८ 
ह क ) ret a ७ | 

हर. ६ ग्यारहवा केशवक्कत सिद्धमत्र ” यह चारों निघण्डु अभी कहीं छपे यून 


नहीं हैँ,केवळ विश्वनाथसनक्कत पथ्यापथ्यनिघण्टु छपाहे, और बडे खोजस अल 
एक 'त्रिमरहभट्टविरचित “ द्रव्यगुणशतस्छोकी ? निघण्डु मुझको मिला मैंने गा 
- | 


वैद्यजनोंके हिताथे उसका भाषानुवाद्‌ कियाहे ! | मैंने 
८ | ८ 
ङ्‌ 


राजवहभीयद्रव्यगुण-यह परमोत्तम ग्रन्थ बैद्यवर राजवछ्भक्कतहे, परन जि 
श्रीनारायणदास कविराजने विस्तारपूवेक व्याख्या करके इस ग्रन्थका वस्ती 
कियाइ,राजवलृभ वेद्य परम्परासे सुनते आतेरे कि,सम्बत्‌ १०६० सब गय 
3 अन्य छ:पारेच्छेदोंमें अत्यन्त श्रष्ठ अणी से विभाग किया 
हआ भयको उपयोगीदे इस मन्थका नामही सुनाजाताथा परन्तु कहीं देखने 
5 नेहा आताथा। न अपने मित्रोंके पास देशदेशांतरोंमें राजवलभके लिये पत्र 
अज पलु कहे स प्रात न हुआ, बहुतदिन पश्चात्‌. कछकत्तेसे एक मेरे मित्रत 
भढी मति खोज करके इसग्रन्थकी एक प्रति मेरे पास भेजी वास्तवमै यह 
|: संक्षिप्त ग्रन्थ जैसा तुना था वेसाही निकला,मैंने अत्यंत हष॑सहित भाषाचुवाद 
| करके वस्यवशअवतत श्र खमराज श्रीकृष्णदासको समर्प्पण किया । 


निघण्डुसंग्रह-जूनागढ निवासी वेद्यशिरोमणि रघुनाथजी इन्द्रजी उपनाम 
। कताभटरचि तहे, अनेक प्रन्थॉका संग्रह कियाहुआ तो हे परन्तु आज कके 0 
 समयस यह निघण्डु सब निघण्डुजोंका शिरमौरहै इसकी प्रणाळी घन्वन्त 
रिनेघण्डुके सटशह; यह शके १८१५ मे रचागयाहे ॥ १ 


1 तीन प्रन्थोंको मैंने देखा, तो 


‘Ps स bE 4 म (२१) 
पह वारम्वार धन्यवाद देताहूँ, जो महाडुस्तर रोगरूपी समुद्रस तारनेके लिये यह 


। कठिन होगया, लोगॉने भाषानुवाद कियाभी परन्तु उससे किसीका काये. 
| ठीक ठीक सिद्ध न हुआ. और ठीक ठीक औषधियोंके नाम भी समझने 

| दुलंभ होगये, और संस्कृतनामोका चाछचछन छूट गया, पंसारियोकी: 
। दूकानपर जो वह औषधि होतीभीदे तोभी कहदेतेह कि हमारी दूकानपर 

नहीं ह, क्योकि वह लोग उनकी भाषा तो जानतेही नहीं, लोग हार मान 
| यूनानी और अंग्रेजी औषधि करने लगे उनकी यह दशा देख सेरे चित्तमे 
५ आलन्त खेद उत्पन्न हुआ कि, ऐसी ऐसी भारी नौका वृथा आलस्यरूपी 
| वारिधिभ डूबीजाती हैं इनके बचानका कोई उपाय होना चाहिय!यह विचार 


। करानेवालेडे ॥१॥ इसलिये प्रथम वैद्यको औषधियोंका गुण अवगुण विचार- | 


` शोरा, सत्वगिलोय, सनाय, काळादाना, चाय, साल्समिंश्री, ' 'कंस्म्रीअ 


Di ९ DF गति 0) 3001 4 ९ i 
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भद्धुत मौका बनागये, परन्तु आजकल विद्याकी न्यूनतासे पठन पाठन 


अने उसीसमय अपर लिखे हुए अ्न्धोंकी सहायतास और अपनी वुद्धिसे 
४ शालिग्रासौषधरव्दसागरनाम अकारादिकमंख एक नवीन, कोष रचा ” 
जिसमें प्रथम संस्कृत नाम, उसके आगे हिन्दीसाषाका नाप, जब यह पूणे हो 
गया, तो फि चित्तमें विचार किया कि, कोषका प्रचार तो होगया, परन्तु 
संसारके उपकारके छिय एक निघण्टु और निर्माण करना चाहिय, क्योंकि 
बिना निघण्डु औषधियोंके नाम, गुण, दोष, नहीं, जाने जाते यथा- 
निघण्टुनाविनावेद्योविद्वास्याकरणंविना । | 
अनश्यासेनधाठप्कस्रयो हास्यस्यनाजनम्‌॥ १॥ 
वेदेन पू्वेज्ञातव्याद्रव्यनामशुणाशुणाः। 
तदायत्तं हिभेषज्ययज्ज्ञनिस्यात्क्रियाक्रमः ॥ २ ॥ 


अधै--बिना निघण्डुके वेद्य, बिना व्याकरण विद्वान्‌ ८ पण्डि ) और बिना- 
अभ्यास धनुष चलानेवाला ( तीरन्दाज ) यह तीनों मनुष्य अपनी. हँसी 


~ ¢ हम 

ना चाहिय, क्योंकि उनही द्र॒व्यॉक आधीन सब औषधादिकका बनाना हैं, 
टु ~ 0 ९ ~ ०. ज 

और बुद्धिके आश्रयस सम्पूण क्रिया. कमं जाने जाते हैं. ॥ ९ ॥ ro 

ऐसा विचार करके मने यह “ शालिप्रामनिघण्डुभूषण ” नाम नवीने 

निघण्टु निर्माण किया है, इस निघण्डुमे सब निघण्डुओंझा सार कि न. 

1) हे > कि है ञ्भ क्र 1६; ६ 

नवीन औषधि जिनका आज कळ अधिक प्रचार हे, जस कि, अक्रेरकरा 


a 
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क 


धुष्पोंका धारण, सुगन्ध, शोभाका वर्णन ॥ ४ ॥ 


1.11 


5 eda J >> - य डड 0. ४5 यक 
८-0 SR र्ध टी. 
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(२२) भूमिका | 
नासपाती, अनज्ञास, पिस्ता, बादाम, छुद्ारा; आळूबुखारा, माजु, बद्मदण्ही' 
रेवटचीनी, तमाखू, ईसफलगोछ, भिण्डी, फूट, अंडखरबूजा, शाकरकन्दी| 
घुँइयाँ, सळजम, बेला, चँवेली, मोतिया, हारसिंगार, गुलाब. महँदी। 
समुद्रसोख, पोदीना, सफरी, विहारीनिम्वू, मक्का, बाजरा, महुआ और 
काढाजीरी इत्यादि अनुसन्धान करके उसमें लिखे । फिर उनके नाम, गुणा, 
` गुणका विचार और लक्षण लिखे, पच्चीस वगोंमें यह ग्रन्थ पूर्णकिया हो. 
प्रथम कपूरा वगम औषधियोंके नाम, और ब्राकट (कोष्ठ ) मैं अनेक 
कोष निघण्टुओंस उनके पर्य्याय, फिर प्रत्यक औषधिका प्रसिद्ध संस्कृत 
नाम, पश्चात्‌ हिन्दी, बंगला, महाराष्ट्री, गुजराती, कणाटकी, तैलङ्ग 
अग्रेजी छोटेन, फारसी, अरबी, और कहीं कहीं औत्कली, द्राविडी, झसाई, 
अह्नी, पंजाबी, तु एकी, फरहंगी, और यूनानी आदि भाषाओंमें नाम लिखे 
` फिर अनेक प्रन्थोंसे उसके गुण, दोष, लक्षण, भेद, परीक्षा, स्वरूप और 
विवरण लिखाहे, किसी किसी औषाधकी मात्रा, व्यवहार ,अनुपान, उत्पत्ति | 
शोधन और सेवन करनेकीभी विधि लिखी है । 
प्रथम कपूराद्वरमे सम्पूर्ण सुगन्धित द्रव्योंका विस्तारपूर्वक वर्णन ॥ १॥ 
र ह व करम, हरडसे आदि लेकर चूकपर्यत ओषधियोंकी 


~ ९ ७० 2 ~ \ व व्र यु 
तीसरे गुडूच्यादिवगमें नागवल्ली, बिल्व, गम्भारी, पाटला, शालिपणीं 
आदिका वणन ॥३॥ - 


९ C a ७/ % नि | ~ ७, 
चौथे पुष्पवगमे चम्पा, चैंबेली, मालती, माधवी और केतकी, त्याः 


_ षच्चम फळवगमें आम, जामुनप्रश्नति फोका वणन ॥ ५ ॥ 
छठे वटादैवर्गमें वड, पीपल, 
विस्तारसहित वणेन ॥ ६ ॥ 


सातवें धातूपधातुबगेमें सुवर्ण, चांदी, तॉँबे इत्यादिसे 


Ef 


के 
पाकर इत्यादे बडे बडे शाखीवृक्षो 


लेकर एदीछाजीत `| 


~~ 


हि. 


दण्ड! 


कन्दी, 
पहैंदी। 


और 


गुणा' 
ग हे, 


अनेक 


पंस्कुत 


खङ्गी | 
साह, 
~! 
छण ह। | 

ओर 


त्पत्ति। 


J 
॥१॥| 
यों की। 
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भूमिका । (२३) 

a on त ह 

दशते धान्यवगेसे शालिआदि अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम धान्याँका 
वर्णन ॥ १० ॥ 

ग्यारहवें शाकवरमें बथुवा,कुलफा,चूका,मरसा,चौलाइ,पालक आदिका 
वणन ।। ११ ॥ 

बारहवें वारिवगेम नदी, कूप, तडाग, वर्षा आदि सब प्रकारके पानीका 
बणन ।। १२॥। 


तेरहवें दग्घवर्गम गाय, भैस, बकरी इत्यादि सब प्रकारके दूधका . 


वणन ।। १३ ॥। 
चौदहवें दधिवगम सब प्रकारके दधिका विस्तारसहित वणन ॥ १४ ॥ 
पन्द्रह तक्रवगर्मे सब प्रकारकी छौँछ,मट्रेका सम्पूण वणन कियाह ॥१५॥ 
सोळहवें नवनीतवगेमे मक्खन (नेनीघी)का भळीभाँति वणनकियाह ॥१६॥ 
वें घृतवर्गमे सब प्रक रके घृतोंका भिन्न भिन्न वणन किया है ।।१७॥ 
अठारहवें मूत्रवगमे, मनुष्य, हाथी घोडा, बकरी आदिके मूत्रों कशा सम्पूण 
वणन ॥ १८ ॥ 
उन्नीसवे तेलवरगमे तिळ, सरसों; लाही, इत्यादिके तेळका वर्णन ॥ १९ ॥ 
बीसवें अर्कवर्गमें सब औषधियोक अर्कोके गुण दोष ॥ २० ॥ 
इक्कीसवें इक्षुवगमें सब प्रकारकी इंखोंका वर्णन ॥ २१॥ 
बाईसवें सन्धानवर्गमें सब प्रकारकी काजी, अचार, सिरका मदिरा 
( शराब ) आपवप्रश्नतिका वर्णन ॥ ९९ ॥ 
तेईसवें क्षख्यावर्गम त्रिफला,त्रिकुटा, पत्चवगादि ओषधियों का वणन॥३३१॥ 


॥ इति पूवाद्ध ॥ 


सच जरपस्‍श 2चफदालर पारा कर:-आ० एप 
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॥| १ शड ¢ । 
| अथ उत्तरा । 
| र । 
| कक | खगा 


| चौबीसब ( प्रथम अनूपादि वर्ग ) में अनूपदेश जांगल देश और ह 
रण देशके लक्षण,ब्राह्मणक्षेत्र,क्षत्रियक्षेत्र, वैश्यक्षेत्र, शूद्रक्षेत्र इन चार क्षेत्रों >> 
।। उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके गुण, उन चारों क्षेत्रोंके देवता, फिर पार्थिव, 
 आप्य, तैजस, वायव्य, आन्तरिक्ष यह पांच प्रकारके क्षेत्रों करा वशन करे 
फिर उन पांचोक्षेत्रोमें उत्पन्नहोनेवाले द्रव्योंके गुण, फिर उन क्षेत्रोंके देवता, हि 
फिर वृक्षोंकी उत्पत्ति, और ब्राह्मणादिक भेद,उनके देनेकी विधि, चारप्रका' 
रसे ओषधियोंक्रा निणेय, जंगम, पार्थिव, औद्धिज्ज द्वव्योंके पांच भेद टोर 
वृक्षोंकी जी) पुरुष, नपुंसक जाति और उनके गुण, फिर वृक्षोंकी क्षुधा, बाल 

, पिपासा और निद्राका वणन, वृक्षादिकोंमें पञ्चमहाभूतात्मकत्व, फिर उत्त अः 
बृकषोके उपकारका वर्णन फिर उनके गर्न और सन्तान होनेका वर्णन करके नेछ: 
अश्विन्यादि सत्ताइस २७ नक्षत्रवाले वृक्ष और जन्मनक्षत्रके वृक्षका औषध गुण 
त्यागना; फिर विध्याचछ और हिमाटयकी ओषधियोंके गुण, ओषधियोंके कर 
छानस महूत्तका विचार, उनके उखाडनेकी विधि, मत्र, और समय दुष्ट! रोग 
ओषधियोंका लागन; और श्रेष्ठ ओवधियोंके रखनेकी विधि, स्वभावम कर 
हा हितकारी ओषधियोंका वणन, तनकी परीक्षा, उपयोगविरुद्ध ओषधि छेने. पी 
सकत प्रतिनिधि द्रव्यान्तगत पदार्थ, फिर मधुरादि रसोंका वर्णन; बीय्ये), आ 

विपाक, प्रभाव, शक्ति इत्यादिका वणन । | आए 


हक पश्ची उवे ( दूसरे मिश्रवर्गम ) उत्थानकाळनिणेयादि-हाथ पांव और मह 
| मार्गको च्छ रखनेके गुण, सूर्य्योदयसे पहल जळपीनेके गुण, नासिकासे 
जळ पीनेके गुण, दतौन करनेकी विधि, दतौनमें वृक्षोंका निषेध, दतोः 
करनक समय दिशाका निर्णय, किन किन रोगियोंको दतौ«का निषे [4 
जिह्व को विसनिके गुण, चक्षुधावनविधि, गण्डूष ( कुल्ला) करनेका गु 
मुखप्रक्षालनगुण, अजन ढगानेका गुण, किस किस रोगीको अञ्जन | 
प्च | हेय, कंघीसे बाळस्वच्छ करनेका गुण, पगडी शिरपर बांध 
मूछ क्षौ करम औ( नख ) कटवानेके गुण, नाकके 


य॒ 
शि 


| 
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भूमिका । (२५) 
) Sr 
| छगानेके गुण, दृष्टिक गुण, आतपके गुण, छायाके गुण, लाठी धारणके गुण, 
| व्यायास ( कसरत ) करनेके गुण; अंगमदेनके गुण, शरीर घिसनेके गुण, 
" मार्ग चढनेके गुण, अत्यन्त भ्रमण करनेके गुण, पादुका धारण करनेके गुण, 
| नगे पांव फिरनेके दोष, हाथी इत्यादिपर बेठनेके गुण, पॉव धोनेके गुण, पूव 
व) दिझाकी पवन ( पुवाई ; के गुण, अन्निकोणके पवनके गुण, दक्षिण दिशाकी 
। (दक्षिणी ) पवनके गुण, नऋत कोणके पवनके गुण, पश्चिम दिशाको (पछा- _ 
| हियां ) पवनके गुण, बायव्यकोणके पवनके गुण, उत्तर दिशाके ( पहाडी ) 
" प॒बनके गुण, ईशानकोणके पवनके गुण, नीहारादि संयुक्त पवनके गुण, बबू- 
| लेक गुण, खजूरके पंखकी पवनके गुण, ताड, केला, बांस, खस, मोरपंख, 
। बाळ, वस्न, और फूलोंके पंखके पवनके गुण, ऋतुविशेषसे वायुके गुण, 
अभ्यंग ( पॉबोमें तळ ) मळनेके गुण, अभ्येग वर्जित मनुष्य अवंगाहनयुक्त 
के तेळके गुण; तेळमदेनकी बिधि, शिरसे तेळ मळनेके गुण, कानमे तळ डाळनेके 
गै. गुण, उबटन करनेके गुण, सुखप्रलेपके गुण, ज्ञानक गुण, गरमजळसे खान 
के, करनेके गुण, आंवछ आदि शरीरस मलकर स्वानकरनेके शुगः खानवजित 
दुष्ट रोगी, किसरोगमें खान करना नहीं चाहिये, शरीरमाजनके गुण, वस्त्रवारण 
|| करनेकी विधि, रत्वाभरण धारणके गुण, गुरु ओर देवतादिकके पूजनकी 
1 धि, दर्पण देखनेके गुण, अनुलेपनके गुण, पुष्पादिधारण गण, भोजनके 
| आदिम लवणादि पदार्थ भक्षणके गुण, क्रमसे अन्नादिकोके गुणोकी विशषता, 
आहार करनेके गुग, आहार करतेके समय दिशाका निणय, चौजनादि करः 
तीच पारेमाण, आचमनके गुण, भोजनके अन्तमै कत्तव्यता, भो जनके/अन्तमै 
शयनादिकके गुण, पान, सुपारी, इलायची आदि खानेके गुण, अध्ययनादि- 
कक गुण. बुद्धिके गुण, तत्काळ प्राणकारक पदक; तत्काळ प्राणहारक पटक, 
आयुके भदसे स्लियोंकी बाल्यादि संज्ञा, बाळ।ख्रीससगेशुण,मेथुनकालनिणय) 
सन्वानौत्पत्तिनिणेय, सुखपूर्वक सोने ओर उत्तम भोजनके गुण, पृथ्वी और ` 
खाटपर सोः,के गुण, चांदनीके गुण, अन्धकारके गुण, मैधुनक गुण, नि 
गुण, रात्रिमें जागने और दिंनमें सोनके गुण, हेमन्त, शिशिरक्ृत्य,व 
कृत्य, प्रीष्मकुल, वर्षाकृत्य, शरतूछृत्य ॥ | क 7 र 


७ १, Re 
hte 
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(९६) _. भूमिका! | 
10 न पतित मि अंब काचा न्य 
< र वड म्ब 
परिशिष्टमे) माजूफल, स घुद्रफळ, रेवटचीनीसे .आदि ळेकर अण्ड खख. 
जेतक नवीन नवीन ओषधियों का विस्तारपूवक वणन ठिखाहे । पण 


जिन जिन ग्रन्थोंस यह निंघण्डुभूषण संग्रह कियाहे उनके चिल्ल एक एव छ 
अक्षरसे 5खेहें, अब वेद्यजनोंके जाननेके लिये उन म्रन्थॉके पूरे नामभी| « 


| लिखताहूँ । यैत्र 
| शु 
| तिश र० निंघण्डुरत्नाकर सा० प्रश भावप्रकाश | हु 
| रा० निंश राजनिघण्टु बैश नि० वैद्यकनिघण्डु न नों 
। म० नि० मदनपालनिंघण्टु घ० नि० धन्वंतरिनिषण्दु | 
7 ति” गदनविनोद: वि०ति०भा० विकारतिमिरभास्क 
| 3 ° ० 
1 लि गणनिधण्ट ब र न 
0014 सो० नि० सोढलनिघण्टु “हु by निन चय 
आ० स० आत्रियसंहिला टा साकत आए 
` च० नि० चद्रिकानिघण्डु ड० मि० डछनमिश्र 
अ० चि० भेषज्यचिन्तासणिं र० च० रसचद्विका 
सु० स० सुश्रतसंहिता र० सं० रसन्द्रसारसंग्रह « 
चै० सं० घरक॒पंहिता। नि० सं० निघण्टुसंप्रह 


न और जिस पारश्रमसे वृक्षोंके चित्र एकत्र किये भराही जी जानताहे, मेर 
_ इच्छा तो यहथी कि, जिस जिस पृष्ठमें द्रव्योंके नाम गुणहैं, वहीं २ वृक्षों 


 चित्रभी हाने चाहिये, परन्तु चित्रोंके बनानेमें बिलम्ब होनेंके कारण चिर 
_ एकही जगह ळगाये गये हैं । छ 


त्र 


[न कर कि, मने इस प्रन्थके लिये कितना परिश्रम किया, इस बाती 
गही पहिंचानेंगे, सँकडों पुस्तके देश देशान्तरॉस संस्कृत, अमेजी 
अरबी, फारसी, गुजराती, महाराष्ट्री, बंगला इत्यादिकी मैंगाईं, उनमें 
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सू कुरसज्िकट छुस्बइपत्तननिवासी श्रीयुतश्रेष्ठि खेमराज श्रीकृष्णदासजीको 


। पूणंप्रतापी जानकर मैंने यह “शालिम्रामनिघण्डुभूषण”उनको समपेण किया, 


क एव 
नामभी 


आर उनको कोटिशः धन्यवाद्‌ हें कि, जिन्होंने अपना धन व्यय करके इस 
“शाहिग्रामनिषण्ठुमूषण”को अपने जगद्विख्यात “श्रीवेंकटेशवर” (स्टीम ) 
यत्राळयसें सुद्रितकरके मेरा नाम प्रसिद्ध किया, मेरे परिश्रमको देखकर 


। गुणीजन अवश्य मेरे गुणकी जछाघा करेंगे, यह मुझको पूण विश्वास हे, और 


कु 
भास्कर 


हुष्टजन अपना नीचपना प्रगट करहींगे, यहभी मुझे दढ आशा ह,जब सञ्जः 
नोंकी कृपादृष्टि मेरे ऊपरहै तो दुजन मेरा क्या करसक्त १ 


इति प्रथमावृत्ति भूमिका । 
CC कक है ) आपका कृपाभिलाषी 
८) त्‌ 
| आआयुवेंदोदारक शालिग्रामवेश्य, 
आषाढपूर्णिमायां खगो । ] मुरादाबाद, 


क 
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हि ~ ~ शु ट मिका ) 
तायवारका मका. । सोः 
= मुरू उ हि | 
ओवधिशाख् आयुर्वेदका मुख्य अंग और वेद्यकका प्रथम आवश्यकीय 
| विषय हे क्योंकि सम्पूर्ण क्रियाक्रयोंकी मूल चिकित्साहै और चिकित्साकी "२ 
मूळ ओषधिशाख्न अथात्‌ निघण्डु इसी कारण सर्वत्र लिखाहै कि--“बिन्ा। 
| ७ धळे णं ~~ 25 ९ Ns | 
निघण्डु वैद्य नहीं होता है? जो वेद्य केवळ रोगकेही ज्ञानको जानतेंहै औष 1: 
'घिकरपको नहीं जानते उनकी ससारमें कदापि प्रतिष्ठा नहीँ होती । और नेद 
DS = ~ च < Oo ७ ~| 
न वह वेद्यक योग्यही कहे जासक्ते हैं । हमारे पूर्वज महर्षियोने संसारे! ण्टु 


'उपकारके छिय अनेक प्रकारके औषधिशाख्रके ग्रन्थ निम्मांण किये | निः 
॥ पो ९ ९ च ०. | 
। अनुमान आठसों वर्ष पूर्व उन समस्त आपप्रन्थॉके पढनेका इस देशम पक 


अधिकतासे प्रचार था पश्चात्‌ वारंवार सुसलमानबादशाहोंके चढनेपर सा औँ 
विद्याऑकी अवनतिके साथ आयुर्वेदीय चिकित्साकी सी अवनति होती न 
और आयुर्वेदीय चिकित्साकी अवनति होतेस सम्पूर्ण औषधिशाखके मथो 
SO El ओर ओषधिशिक्षाका एकसाथ प्रचार उठसागया । यहांत 
आयुर्वेदीय चिकित्साकी ढुदेशाहुई कि, आजतक्र भी हमारे देशकी उ 
| हुई और हमारी प्रकृतिके अनुकूल सुलभ औषधिये भी हमको ठीक ठीक ग 
= प्राप्त नहीं होतीं । बडे कष्टका विषय है कि-यूनानी और डाक्टरी विदेशी * 


औषधि होनेपर भी भारतके प्रत्येक प्रदेश, जिळ, कसचे और गांवों 
सुगमतास प्राप्त होजातीहें और आयुर्वेदीय औषधिये हमारी कहळानेप छि 

____ भी हमको ठीक ठीक किसी स्थानपर भी नहीं मिळती । यदि किसी "1 
___ पसारीस पूंछते हे कि, तुम्हारे पास अमुक औषधि है ? तब प्रथम तौ वह बढ 
नाहीं कह्‌ देता ह्‌ ओर जो कहीं विशष खोज करनेस एक दो मिल भी गई तीर 

, तो गळी, सडी वर्षोकी पडीहुई हॉगी। _ 1 प्रम 

अ rt उपयुक्तआयुर्वेदीय चिकित्साकी जो दुदद॑ शा हुई उसको वारंवा 


नेकी यहाँ आवश्यकता नहींहे किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि, आओ 
दिकित्साकी इसप्रकार अवनति रहनेपर तुम्हारी कदापि उन्नति नहीं 
योंकि यह बात अच्छे प्रकारसे सिद्ध होचुकी है कि, हमारे ल्यि 

गीषधि सात्म्य होसक्ती है । - 0 


| _ आज्जविडिडि्जिि शीश शशि 
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भूमिका । (२९) 
मति भक प स पु सदु दुक न्यु चृ च च छ 000 000 100 - 
| औषधिशाखकी उन्नति हुईं है किन्तु जितनी उन्नतिकी आवश्यकताहे उसका 
| सोळहवां आग नहीं है । यद्यपि अनेक स्थानॉमे चरक; सुश्रत, वाग्भट्ट, भाव- 
यकीय सकारा, हारीत) अत्रि, धन्वन्तारे आदि ग्रन्थोंमें निघण्डुखंड छपचुकाहे तथा 
त्सा मद्नपाछ; राजनिषण्डु, धन्बंतरिनिघण्छु, शोंढळनिषण्डु, निषण्डुशिरोमणि 
(वित आदि किवनेक निघण्डुके स्वतंत्र ग्रन्थ भी छपचुकेहै किन्तु ऐसा ग्रंथ कहीं भी 
। नहीँछपा कि, जिस एकही प्रन्थस सम्पूर्ण औषधियोंके गुण दोष लक्षण 
| परीक्षा विवरणादि पूरी पहचान झाळून होजाय । इसी अभावको दूर करु 
| नेके छिथे प्रायः सम्पूण अर्वाचीन और प्राचीन द्रव्य गुण, कोष और निघः 
सारक ण्डुआँका सार लेकर लाला. शालिग्रामजीन यह “शालिप्रामनिघण्डुभूषण' 
केये | निर्माण कराहे । इस इकले प्रन्थसेही समस्त आयुर्वेदीय औषधियोंका अच्छे 

देशम १कारसे अनुभव हो सक्ताहे। यद्यपि लाळाजीने इस प्रन्थको सर्वोगसुन्दर 
र सब ओर सम्पूर्ण विषयोंसे पारेपूणे लिखाहे किन्तु उनकी इच्छानुसार इसमें | 
गी गई कितनी एक डटि रहगइथी सो अबकीबार लाळाजीकी आज्ञानुसार वह सब 
प्रेथोंके 3 टियां पूणे करदी गई हैं । [ 


इस आवृत्तिम बनप्सा, आळू, गोभी, फूलगोभी, पत्रगोभी, गंठगोभी, _ 
०... गुलबनप्सा, झाऊ, झिल्क, देशीबादाम आदि अनुमान २०-२५ अर्वाचीन 
। आओषधियोंके गुण दोष, विवरण आदि संस्कृत तलोक और भाषा बनाकर 
गांवों छिखदी गई हैं। पहली बारमें सम्पूणे औषधियॉके विवरण Be नहीँ 

। छिखेगये थे सो अबकीबार अनुमान ३००-४०० ओषधियोंके विशेष विवरण - 
पारवद्धित करदिये गयेहें । इसके अतिरिक्त २०० चित्र औषधियॉक . 
च हे । तथा अकारादि क्रमकी बगळा, मराठी और गुजराती यह 
तीन अनुक्रमणिका पाठकोंके सुभीतेके थिये विशेष लगादीगई हैं । इसमें 
प्रसादके वश अथवा अह्पज्ञतासे जो त्रुटि रहगई हों उनको पाठक महाशय . 
क्षमा करें अथवा पत्रद्वारा लिखकर भजदेंगे तो आगामी आवृत्तिम ठीक _ 
करदी जायगी । 


नेप 
गे वह 


इति द्वितीयावृत्ति भूमिका । 


तारीख--४--४--१९०४,) _ भवदीय-कपाकांच्ी- ह रिशकर, 
| वेद्य--शकरलाल हरि 
“(आयुवदोद्वारक-कार्य्यार 


क... कि ) 
" CC-0. In Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection 
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1 ७ पु र छ | 

तारीख १ मई सन्‌ १९१२ | चि. शकरलाल हारशकर.. 
| | 
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॥ श्रीः i 
तीसरीवारकी श्रूमिका. 


पाठक महाशयोंकी गुणग्राहकतास इसका तीसरा संस्करणभी शीघ्र हे 
गया । शीघ्रताके कारण अबकीवार कोई विशेष परिवत्तेन नहीं किया जाए श्रम 
का, तथापि ग्राहकोंके संतोषार्थ इस वार भी कुछ न कुछ अवश्य नवी 
संशोधन कियागयाहे । पहले और दूसरे संस्करणोंमें वनौषधियॉके स शि 
चित्र ग्रन्थके आदिमें एकत्र लगाये गयेथे, प्रत्यक औषधिक चित्रको आह सें 
अलग टूँढनेमें तब बहुत देरळगतीथी । अबकीवार इसी दिऋतको दूर का इल 
नके लिये प्रत्येक औषधिका चित्र उसके विवरणके साथ यथास्थान मह 
छगादियागयाहे तथा दूसरे सस्करणकी अशुद्धियोंकाओ यथासाध्य संशे भा 
धन कियागयाहै । , | किः 


4 
01] 


) _ भवदीय-क्पाकांक्षी- 


““ायुवेदो द्वारक-कार्य्यालय?? 


] मुरादाबाद, ए. >. हुई 
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च्म 


आथुवदोद्दारक बनोषधालय. 


घ्र हे मन सवसाधारणके सुभीतेके लिये बहुतसा द्रव्य खच करके बडे परि 

[ जार श्रम से अनेक देश, वन, पर्वत और जंगळकी बहुतसी दिव्य आर हुष्प्राप्य- 

[ नवी वनोषधियॉको मैँगाकर अपने ओऔषधाल्यसे रखी है-ब्रह्मी, शंखपुष्पी, 

के स। शिवलिंगी. पाताळगरुडी, देवदाली, अपराजिता, विष्णुक्रांता, अशोक, 

। अझ सुँइभांमळा, बिदारीकंद, वाराहीकंद, सूदा,” काराभांगरा, कालाधतूरा | 

(र का. इत्यादि सत्र प्रकारकी हरी और सूखी औषधि मिळसक्ती हें । जिस किसी 

स्थान महाशयको किसी जडी वूटीकी आवश्यकता हो उसका खुलासा नाम देश- 

झो भाषामें अथवा संस्कृतभापामें लिखभेजे तो औषधि तत्काळ भेजदीजायगी । 
किन्तु यह अच्छे प्रकारसे स्मरण रहे कि, एक रुपयेस कस मूल्यकी कोई भी 
वनौषधि नहीं भजी जाती । 


र्‌, | इसके अतिरिक्त इल औषधाल्यमें ्ायःसब प्रकारके रोगोंकी शास्त्रोक्त | 

| विधिसे बनाइ हुई और ळालाशा डीग्रासजी तथा हमारी वारंवार परीक्षा की- 

- | हुई औषधियें भी विक्रीक लिये सदेव तैय्यार रहती हैं । जस-रस घातु,सुवण; 
रौप्य, ताम्र, बंग; अभ्रक, हरिताल, नाग, लोह, मूर, मौक्तिक, प्रवाल, 
मकरध्वज, चन्द्रोदय, स्वर्णसिन्दूरप्रश्ृति रसायन तथा चूण्‌, गुटिका, वटी 
अवलेह, पाक, मोदक, आसव, अरिष्ट, पाचन, कषाय, तेल; घृत गूराइआदि 
समस्त ओषधियें उचित मूल्यसे मिलसक्ती हैं। अधिक माल मैंगानेवालोंको | 

।। और वैद्यलोगोंको विशेष कमीशन दिया जाताहै । डढ़ आनेका टिकट भेज- . 
| कर औषधालंयके नियम और सूचीपत्र सँगाकर देखो । | 


| 


| 
| - 5 
| Fins 
1 शः क 


| 


य हरिशंकर 
आयुर्वेदोद्वारक--ओषधालय. . . 
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अस्सी प्रकारके वात रोगोंकी एकमात्र औषधि । 


5 तळ ८४३ 
“€ महा नारायण तल हई 


नारायणं नाम महच्च तेलं वातामये वेद्यवरेण योज्यम्‌। | 77 
नारायणोक्तं सुरबंहणाथ नारायणं तेन वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ क 
कप 

इस तेलके सेवन करतेसे सम्पूर्ण शरीरकी पीडा, डकवा, आघेशरीर पोत 
रहजाना, एक हाथका रहजाना, एक पात्रका रहजाना, निरन्तर शरीर शंक 
कांपना, ग्रीवाका रहजाना, टोडीका जकडजाना, कमरकी पीडा, सघिवा दिम 
( जोडोंकी पीडा ) कुबरापन, लूलापन, जिन्दाकी जडता, हाथ पांव ल 
कपना, शिरको पीडा, घुटनोंकी पीडा, अर्दितरो॥, पुरानीसे पुरानी सूज चीन 
( वरम ) चोटकी पीडा और सब प्रक।रके वात रोग नष्ट होते हैं । जो वा चीन 


रोग किसी ओवबिस आरोग्य नहीं होत वह इससे निश्चय आरोग्य होज से 
“त ६। सू० ९० तोलेकी सीसीका २) रु० डा० म० | ।) अ[० | कुर 


च्छ ce ~ we ~ तू 
हमारा महानारायण तेळ सिर्फ इसी देशमै प्रसिद्ध हे ऐसा नहीं बर्लि 


° पूप ९ वी | तू 

क र सपूण हिन्दोत्थान; आसाम, वस्मा, सलोन और आफ्रि दट 
अ प | 

गज द दामे भी दिनोंदिन बढता जाताहै । हमारे पास हजारों सार्टीफिक दुष्टक 

मौजूद है । | कस्त 

। गन्धः 

VAIDYA ब LAL HARI SHANKAR, ] पता-वेद्यशङ्करला लह दिई लताः 

AYURVEDODHARAK, । आयर्वेदोद्धारक-अषधालरय | कुंकुम 
Medical Hall, | 
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Blumes Odorate 
‘Bitter Barley 
Brisdelia Montana 


क्य 
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सा | A 
Bottle Gourd ७ 891 | Cedrus;Deodara प्छ | 
Boswelia Therifora_ «८ 667 | Celosis Orostata , 07710 
5 ५ 725 Cephalandra Indica  .,, 0198: 
Bristly Luts 470 | Ohavica Roxburgbii’ i br berl 
Brijonin Lacimosa ee. 438 | Cherry Plum pune , Brtera 
Brovista speces क 1243 | Cissampelos Pareira , 10888 ( 
Brackteateb Birthwort .,. 1223 | Citrus Acids . 100) 0 
Bulp Onion ०05 988 | China [२००९6 , 10601 5 
Buty Rum हर, 802 | Chinese Dolicas ,. ऐ७७ 1 
Bushy Gardenia 185 | Cbickling Veteh ० fn 
Buehananis Latifolia_ ... 607 | Chirata ० E™ 
Butter Milk whey + 1014 | Cinnamon Bark आ 
Byophtum Sensatioum ... 1251 | Olarifed Butter १ ॥ 
Cc द | Olarodendron Serrotium ॥ हा 
र | 2. yamop: 
र Oletoria Ternatea १" rs 
Cabbage Rose 000 490 | Glemates Trileba ५७ | 
Camphor 5 2 | 00706 of Sodium | 
॥ Cane ०-2 $47 | Clorodendron Phlomodes | Pal 
£ Canavalia 5 924 | Gloves i 
Caper 0 094 Clustared Hiploge 1:60 
क ‘Carbonate of Soda 984 Coceulus Villosur «५ § 
Carbonate of Potash द 283 | Cocculus Cardiflious_ + 
Carbonate of 5009 »... 244 | Cocoanut Palm ०" 
Carambola १० 618 | 00108 Bor Brutus_ | 
Careya Arboria ०0 197 | Common 01685 क. 
Garey Tree २ 700 | Common 80151 0) 
Carrot Root > 959 | Common Flax 5000 3 | 
Cashew Nut Es 647 | Common Rue “| 
pe Colooynth ~ 
Castor oil plant ५०» 291 | Copper ~ | 
Caesalpinia Puleherrma.., 917 | Coriendor seed स 
ण °° 672 | Corcharus Aon Jangula® 
6 792 | Costus Root हा. 
attle Fish bone ००० 162 | ‘Coton 2101: ”। 
Cauli Flower 5 ॥ 


है . 


री. 
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३ 1, jemi “2. 785 | ष SAME 
»« Qrhsge a 343 | Endian Dellium °° 32 
र १ ७0७8 । 2 66 | Engenia Jambolan ००५ 649 
र prtora Roxburghii ०२० 696 | Eneyeli Ferox 000 8252; 
५७ 10888 Critica ह 1288 | Enpharbia Hirta A 459 
, 1000 Cynodon oo 378 | Epicarpus Orientalis_ ०, 1244 
, 10101 seed न 395 | Erythrina Indica ~ 322% 
हैः 1160 Pepper ००० 52 , Fsoulent lacourtia 050 215 
डं प्या शा" * ००० 898 | फ्रणरपारणाप्ड 000 498 
 ऐिपणाळ ० 896 | Extract of Indian Berbory 214 
prinin Ed ot 139 F 
000 fi! Mik क 2७, Fegonia Arabisa ८ 408- 
ium fry orple क 021 Fenel seed 128, 
yamopses Psoralioides 923 F 
in 10018 Rotundous__ .. 75 न रस 129 
«७ | 15 रा € Mantes 0०0 145, 
«|| हे i Ficus Virance ००० 686- 
)005 hte Palm ठ 569 | Field pea ००० 822 
= il २१ 680 | Fig Tree ००३ 616. 
7 दा Deudatum 1249 | Five leared Chaste Tree 328: 
९" Psmodim Gangeticum 272 | Flacourta Catappracts ,.. 6009 
१" jsamallegium प 148 | Flax Hemp a 422° 
र” ॥ 8680 +०..._ 196 | Flower ~ 
1179 Branch Butea तळं छ 689 | French Mary Gold 33 502 
। ° 772 | Fluges Cencopyrus_ ... 427 . 
~° 937 | Folia Malabathy ध 58. 
°° 190 | Four Leaved 08888. .. 1227 
G 
0704 24 | Gallant ठर 1919 
| र 597 | Gallstone Bijoor नट ल, 
ites Caryophyllata ... 490 | Gamboge प्रपा७]6 ... 194 
003 367 | Garlic Roof 090 980 | 
500 478 | Garuga Pinnats_ or, 124... 
पन 602 | Garoimas .. ' = 391 
003 108 | Ginger Root न ण ती 
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Gmelina Arboria 00 

Gold ००० 

/ Gigantic swallow wort «५» 

Glass ४०० 

१181208 Madrass Patana 

Grape Rasins - ०० 

| जया) 5) 
| Great leaved Caledium ... 
| Great Milet ५ 


Ground Nut Pea No ... ' 
Greater Galangal © ws 
| Gumcopoal sandarack ८७ 
Guatterera Longifolia .,, 
‘Guava white Guava red...” 
Gymmenia ‘sylvestre_ ,,, 
Gynandropsis Pentaphylla 
Gyrardinia Heterophylla 
है ; जि 
a Hairy Mordica 
हि.  Hedychum Spicatum 
Henbane ००० 
Hormaphrodite Amaranth 
_ _Henns 
, Hibischus Escenlentus 
Hibisous = 
Hipion orientale 
Holarehena Antidy sentinia 
1880118 Rheedu 


ictyon Excelsum 


262 
710 
296 
797 
288 


Keg Tree Ficu 


Indian Tobaca 


Indigo र 


|! 
4 ablab 
inrge ( 


Indigofera 
India Peny Wort 


OC 180 ] 

- Indian Kinotree ०७ । 
Indian Corr Maize ,, 00 Hir 
Indian Tobaco ००० mon i 
Indigofera Pansiflora '... Gmonn 


Indian Teak Tree ‘+ 81085 ' 


Tonium Suffruticosum ७, हाही] 
Ipomoea Renefornus ... iquid 2 
Ipomoea Reptan «« (10710 
Ipomoea Biloba ५ 13807 C 
Ipomoes Digitata ‘a, घार 
Iron Pyrites = png les 
Irissp « ODE lea 
Isphagul Seed © (४8४६ 
15078 Parinflora वि) 
९५ 
J tus 
fia Po 
Jaequemontii ५७९ 


Jasminum Flexeles_ = | 


Jasminum Grandiflorium । 


०, पी 
Jssminum Sambac ५ 


Jasmine flowered Cariss : 
ub शु 


Justicia Proeum bans. «° | 
TS 
Kamila Rottlera 
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i Mucuna Monosperma ०० 

Mud Black Clay 

Mercury 

Mustard Seeds 

Mustard Tree of Scripture ॑ 

Mulberies ४ 

Musk (08605 

Mnrraya Kernigii 


009७ Vulgaris 
180 Cardamom 
७8० Flonered 8168 ... 


| 8 Hirta 
mon ॥ 
emonum Acidum 


Mubelis Champaca 
Myrha Bulsa 
Myrobalous Black Myrouoclaus 


01085 Cepholotns 


Myrovallon Bellirioas_ ... 
Myristica Fragrans_ ,५० 


N 
Narrow Caved Sepistan 
Nabelea Cardifolis 
Nettedous Tard apple ... 
Nimb Tree 555 
10108 1,0181011008 ... Niter Saltpeter 
Dus 


Net Meg ~ 
Ee) 


Obtuse leaved Mimusops 

Ocimum Gratissimum ... 120 
Ochrocarpus Longifolium SIL 
Ochrocarpus Mesnaferrea 
Odins Wodier 

oil त 

छळ . 

Olibsnum 


। कघाय880 Rosea 
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Officinal Carthamu ००» 
Ougenia Dalbergia ३०२ 
“Ouster Shell. . 009 
«0१81 leaved Rose Bay + 
Oval leaved Capia ००० 
Oval 168700 Rose Bay ०” 


P 
‘Pallatory Root ° 
Palmyra Palm °° 
Pamcum Frumentaceum 
‘Pamoum Italicum 55 
Parderiafartida 000 
Paudanus Odoratissimus 
Parging Bistan ००७ 
Parmelia Perforats 555 


Panicum Milidceum «७७ 


~Papaw ००० 
17०11910९७ 1106011009 ०० 
Pennus Padam ००० 
Penny Royal (000 


‘Phaseolus प५11006एए6 .% 
Phylanthas पाएन ... 
‘Physic Nut 
‘Physalis Minima 
Pine Apple 
Pipe Clay 
` Pigeon Pea 
Piper Roof 
Pistacheo Nut 
Pistacea Inlageirruna ° 
Plantago Amplexicanlis 
Palntain . 


099 


कु 


206 
705 


852 


1222 
287 
460 
895 
1229 
633 
754 
837 
118 
634 
196 
121 
557 
३28 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Radish 


Round Poddad 0899 


Plumieris Aoutifolia 


१०० 


Poplar leaved Fig १४७७ .., | 


Poison Nut - ५७ 19 
[20166919 Regina हे 0] | 
| 
Popy Seed है, ali 
Poppy Capsules वर al Tree 
Pomegranate | 
Potato gndal ॥ 
Pteros permum Suberifolim} | 
Pubsceent Cucumber ,,, हि टे 
॥ 9 ४881019 
द्‌ Ty । 
Pudding Pipe ८0 1151 
Puntured Paspalum ५ ण्यात: 
Pump Kin | 
irratop] 


Putraywa Roxburgii 
Purple Fleabane 
Purple Lippia 
Purslane 

Purified sugar Candy * 
Purple Tephrosia 


Predabum Murex 


R 


Ranwolfea serpentina 
Red Sandal wood 
Red wood Tree 

Red Lumber Stone | 
Red Malaber Night 0090 
Red Coral 
Rice . 
Ruby 


Rough Ohaif Troe | 
Rouroa sautaloidos 


है 
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अअ 2 
ह S | Sissamum Niger Seeds... 843 . 
8 ६५६ | 188 Sinapif Alba ; ०28 847 
"| fire ह. कु 13 | Snake Gourd ००० 908 
क्षी 9, f 8 ०५०० 0 ति 
प्र | कर RS 246 | Smooth 1697९१ Pongamia “ ३25 
“री छि 55 | Spider wort PE Ci 
al Tree «se 665 र हे न 8 
° ॥ 4 764 | Spiked Millet 000 821 
९५ हु Sphorranthus Indicus ...- 411 
gndal wood ४०० 16 2 
- || yn | Spreading Hogneed "९ 411 
1९1. ppan wood ‘ve 20 Me 
णि] .. शकी ~ | Spanish Jasmine . २०० 482 
grcastemma Brevisligma 447 | 
"| » | Square Stalked 000 520 
१088019118 oo 288 | i ॥ 
११ ॥88008 Montana छः 626 SU 210 69 
7 jntipida Orbicularis_ ९ 455 30897 2 000. 00४ 
[५० झापा Submersum 1281 | Sugar Cane 1078 
| > Sulphuret of Mercury «० 782 
2५ 22 Sulphuret of Antimonyess 780 
«० 101] lac १०३ 207 ति 
107 Fa Sulphate of Copper _... 734 
त . कब आई ४ Sulphate of Iron ८८5 751 
7 k Cotton Tree त्त 690 
! । जत tov heii Sun flower ००० 465 
क.) य को Suriman Medda ००८ 497 
920 Sweet Almonas . ५००० 572 
त पर 270 | greet Marjaran: छट 525 
1 anthocarpum 271 Sweet Potato ००० 942 
कफ 4$0 | Sect Flag Roos _ «« 149 
iA 702 | 6०७ Soénted Oleander 807 
रि र Symploces Racemoss «ws 211 
10001६ Bwiotenioides 701 T 
८० 62 | Tale Glimmer ८८? 740 
000 828 | Tallredment 000 9५ 
००० 673 | Tamarind Tree चक 861 
ट 192 | Taxus 138088 ४022 60 जद 
se”! = 490 Tea ०७०५ क 1917 न्य ळं 2 व 


+ 445 | Tecoma Undulata ०० CN) . 
‘५ 678 | Thalictrum Foliolosum ... 499 
०८२ 703 | Thesiliceous 000010000,, 409 . . 
५४८ 955 | 1!॥0ए०४४७ Nerifolia वळ 156 
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ooo 
>>> 


the Gourd हि 889 | Veronia Cineria टॅ. | 
Thistle .- 1224 | Vitis Quadragularis ,,, | 
Trhorn Apple Pe 309 Vitis Penlaphylla ह | | 


Thorny Caper Brush |». 1248 | Vittex Spectosa हि 
Thrick Spiked Flusine oss 886 | 


Tin | W | 

* Traling Elispta ००5 482 | Walnut Belgaum Walnut | 
Tricosanthus Gucumerina 910 | Water Melon ठ 
Treacle Molasses ०”, 1084 | Water Caltrop a 
Trichodesma Indicum ५५० 1126 | Water # | नत्द 
Tricolaps Glaberrins_ ... 1218 | White Basil | अः 
Tooth Ache Tree ए 190 | Winter Cherry “| शा 
Tepay ००० 787 | \Vheat ति 
Turmers ०० 210 | White goose foot | श 
Turbsthroat ०55 398 | White gourd ८ ५" | 

।. Turkois क 795 | Wolf Bane 000 | 


| Tor leaved Cargota सक 708 | Wood fardia 
अ Two flowered Dolicus ... 842 | Wood Apple 


U Worm Wood 
० Ww 
Unaqua Sodium 0॥ loride 242 
Uraria Lagopoides 000 274 
Urine वळ 1082 | Yellow Risin 
V 
Vanda Roxburghii ° 186 | Zino Oxyde 
Veleriana Hardivicks .., 29 ' Zine 


; OD Ci 


ts « २ ७ 
को) - 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शालिघ्ामानेघण्टुसृषण । 


सतमअइमभाग । 
— Xe 


~ 


| नत्वा सिद्धिविनायक च विविधा आषाः समालोच्य ताः 
» | आयुर्वेदमहोदायें विभलया बुद्धया विनिर्मथ्य वे॥ 

” | शालिग्रामडुधेन केवलमिदं लोकोपक्रत्यै कृतं 

“| शालिग्रामनिघण्टुभूषणगतं सत्ताष्टमाँशद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 


कपूरादिवर्गः । 


कपूरनामानि । 
> 


ओषधीशाश्चकपूरं सोमसंत्ञं सितात्रकम । 
शला [हेमांशुः शीतांशुश्चंद्रमस्म निशापतिः ॥ 


स निशा कपूर, सोमसंज्ञ, सिताश्रक, शिला, हिमांशु, शीतांशु, 
म, निशापति, ( तरुसार, भस्माहय, रेणुसार, हनु, हिमाहय, वेधक, 
क, जु भस्मवेधक, विधु, शीतमयूख, घनसार, चन्द्रसंज्ञ, 
क, ग्लौ, कुमुदबान्धव, सिबाश्र, हिमवालुका, इन्दु, द्विजराज, नक्षत्रेश, 

नाथ, यामिनीपति, शशधर, सोम, क्षपाकर, हिमाह, क्षपापति, 


है न शीत, घनसारक, शीतकर, शशाङ्क, हिमवालुक, हिमकर, शीतप्रभ, 
“ „न शशु, स्फटिकाभ्र, कारमिहिका, ताराभ्र, चन्द्राद्रेक, चंद्र, नाकः ` 


' गौर, कुमुद, शीतलरज, सिताह, स्फटिक, शशि और हिमोपल) ॥ 


हिन्दीभाषाभे ~ जञ रै 

बगभाषाम ज्र 

कहा राप्दरसाषामे कापूर, 
रभाषा क डि 2k (2, ५ ५ दा > ३,०७5 ५ , 

कणाटकी भाषामें ४ 2. कर 22020 0: 3 छडी 
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(२) शाळिप्रामनिघण्डुभूषणे- | 
BOO) ८२३ Bo 2 
तैळंज्गीभाषामें कपूरासु. | 
अद्यजीभाषामें कॅस्फर. Camp 
लेटिन्‌भषामें केस्फोरा, 0 
फारसी भाषामें कापूर, £ | 
अर्बीभाषामें काफूर कहते हैं. । 
कपूरभेद । | 


पोतासं, मीमसेन, सिलकर, राङ्करावाससंज्ञ, पांशु, पिञ्च, बर 
हिमवाळुक, जूतिका, तुषार, हिम, शीतळ, पत्रिकाख्य यह १३ भेह 
कपूरगुणाः । 

सतिक्तः सुराभिः शीतः कपूरों लघुलेखनः । हतक 

७. र च्छ च # बि 
तृष्णायां सुखशोषे च वरस्ये चापि पूजितः ॥ (एकाद ( 
अर्थे- कपूर,-कडुबा, सुगेधि, शीतल, हलका, लेखन तथा तृषा, [रो 

और विरसताको दूर करनेवाला हे । गी 
- अन्यन्न । गोर 


| 
| 
| 
} 


| : क्रः शीतलोदृष्यश्चक्षुष्योलेखनोलघुः । 
क खुराभम उरास्तक्तःकफपित्तविषापहः ॥ | 
दाहठ्ष्णास्यवरस्यमेदोदोर्गन्ध्यनाशनः । | 


आक्षेपशमनोनिद्राजननोधर्मवर्द्धनः । | 

बद्नाहारकः कामशान्तिकच्छुक्रमेहकत्‌ ॥ | 

कर्पूरोद्विविधः भोक्तःपकापक्कप्रभेदतः ॥ | 

'पक्कात्कपूरतः प्राहुरपक्वेणुणवत्तरम ॥ ( भावप्रकाश ) 

5 अथ-कपूर- शीतळ, वीथजनक, नेत्रोको हितकारी, लेख? । 

झुग्रधि, मधुर और कडुवा है तथा कफ, पित्त, विष, दाह, तण 

बिरसता ( डान ), मेदरोग और दुर्गन्धिका नाश १ 

थर अपक इन भेदोंसे कपूर दो प्रकारका हे] स अफ 

| ऋपूरकं अधिक गुण हें। _ 000 | 
| > अपिच । 

| Le ॥ कर्पूरोमधुरस्तिक्तः शीतलः खुरभिलेघुः । 

॥ खो गोलेखनकृदृष्यः कट॒ःपीतिकरोमृदः ॥ 
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ऱ्या मीस नि रि 77 7 ST 7 
| म्रदकारीचसंप्रोक्तःकफदाहतषापहः । 
Ca रक्तपित्तंकण्ठरोगं नेत्ररोगंविबंतथा ॥ 


“ण | 'पित्तंचसुखवेरस्यंदोर्गन्ध्यसुद्रंतथा 

|  मूत्रकृच्छममहश्चसलगल्धंचनादायत्‌॥ 

। सण्वनूतनः्लिग्धास्तक्तश्वोष्णश्वदाहकृत्‌ । 
पि सोपिजीणोदाहशोषनाइानःपारकीत्तितः ॥ 


१३ भर सोपिधोतोजणेःश्रेष्ठः'भोक्तोबेद्येःपुरातनेः ॥ ( तिषण्डर्नाकर ) 


। अथे-गुण । कपूर-मधुर, कडुवा, शीतळ, सुगन्धि, हलका, नेत्रोको 
हितकारी, लेखन, शुक्रको उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, प्रीतिकारक, सदु और 
| (शद्‌ ( नसा ) करनेवाला है तथा कफ, दाह, पियास, रक्तपित्त, कण्ठरोग, 
या तृषा पत्ररोग, विष, पित्त, सुखकी विरसता, दुर्गध, उद्ररोग, सूत्रकृच्छू, प्रसेइ 
बीर मलकी दुर्गधको दूर करे है. वही नवीन कपूर, स्निग्ध, कडुबा, गरम . 
गोर दाहजनक है । वही पुराना कपूर दाह. और शोषनाशक हे और घुला- 
आ कपूर गुणॉम श्रेष्ठ है ॥ 


कपूरलक्षणम्‌ । 

| शिरोमध्यंतळंचेतिकर्परास्रिविधःस्मृतः । 
शिरस्तम्भाग्रज॑मध्ये मध्यंपर्णतलेतलम्‌॥ 

| आस्वद्विदर्शपलकंशिरोजातंत॒मध्यमम्‌ । ` 


त्यवा ॥ 
स्तम्भगअस्थितंश्रेष्टेस्तम्भबाह्यीचमध्यमः । 


के. 


है स्वच्छमीषद्धरिद्राभंशु भंतन्मध्यजंस्मृतम्‌ ॥ 
श क| सरटंशुञ्रर्ूक्षञ्चपुलकंबाह्यजंबदेत्‌॥ ( राजनिषण्ड ) 
1 अप 


अथ-शिर, मध्य और तल इन भेदोंसे कपूर तीन प्रकारके हैं, स्तम्भके 
[भिभारमे होनेवाला कपूर शिरसंज्ञक है, मध्यमें होनेवाला मध्यम है और * 
के तले होनेवाला तलसज्ञक कहलाता है, प्रकाशवान्‌ निमछ फूछाहुआ | 
1९, सामांन्य फूढा हुआ स्वच्छ मध्यम है और तढेसँ होनेवाळा चूण | | 
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| वरूप भारी हे, स्तम्भके गर्भमै स्थित कपूर श्रेष्ठ हे, स्तस्भके बाहर)... 

| मध्यम हे, निर्मल और कुछ हळदीके रंगके सदश रंगवाला भ्रष्ट कू 

। होनेवाला है, कडा, सपेद, रूक्ष और फूला हुआ वाह्य कपूर कहा 


अपिच । 

स्वच्छंभ्ड्गारपत्रंलडतरविशादतोलनंसिक्तकंचे 
॥ त्स्वादेचीत्यंसुहद्य॑बहलपरिमलामोद्सीम्थत्वदायि। 
निःस्नेहंदात्यपत्रशुभतरमितिचेद्राजयोग्यंत्रशस्तं 


हिम 


` ` कर्पूरचान्यथाचेद्वहुतरसमलस्फोटदायिव्रणाय ॥ (ए = 


| ` अथ-स्वच्छ भौंगरेके पत्तोके समान, छोटे ९ डुकडे बहुत हत; 
बोलमें वहुत चढे, स्वादर्म तिक्त हो, ठण्डा, हृदयको प्रिय, जो दर 
न्धिका प्रवाह देनेवाला, तेलरहित, दृढ पत्रवाळा ऐसा कपूर अत्यत 
राजाओंके योग्य हे । इससे दूसरे प्रकारका कपूर बिशेष करके फो 
घावको उत्पन्न करनेवाला है ॥ रे 


पोतास-भीमसेनी-वरास कपूरगुशाः । 


पोताश्रयःस्वाइशीतोवृष्यस्तिक्तःकट्‌ःस्मृतः 
है तृड्दाहरक्तपित्तानांकफस्यचविनाशकः ॥ 
हा) ्रयोप्येतेठुकपूराः पक्ापक्कविभेदतः | 
द्विमकारःसरदिष्टःपकोतिशुणदः स्मृतः ॥ ( निष पे 


अथ-( पोतास भीमसेनी और वरास कपूर ) स्वादिष्ठ, शीव मूत्र 

जनक, तिक्त, कटु तथा तृषा, दाह, रक्तपित्त और कफका नाश अः 

तीनों कपूर पक और अपक इन भेदोंसे दो प्रकारके हैं, इनमें पक १{गिस अ 
अधिक हे ॥ 5, -. 


ह ३ र 
कु Taio > 
०4 RR 
3 इेशावास 


शङ्करावासकपूरगुणाः । 


| 
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ट “ट प्ट थड) डु 


न कपूरादिवग: । 
बाहर ऐक 
ष्ठ क| अर्थ-शंकरावास कपूर-दस्तावर, वृष्य, सदनाशक और अत्यन्त झुञ्ज 


कहहाग तथा उन्माद, पियास, श्रम, खांसी; कृमि, क्षईरोग, पसीना और अंगे 
[इको दूर करेह ॥ 


हिसकपूरणुणाः । 


हिमकपूरकःशुभ्रोबृष्यःशीतोरसेकटु 
तं तडदाहमोहस्वेदानांनादाकः परमामतः ॥ ( नि०र० ) 
। (ए, अथे-हिमकपूर-शुश्र; वीय्येजनक, शीतळ, रसम चरपरा, तथा तृषा, 
है, मोह और पसीनेको दूर करेहे ॥ 
त हण यभास्करकपूरगुणाः । | 


॥ 'कपूरोदयभास्करोनिगादितः पीतःसरःस्वच्छकः 

- फ़ समोक्तःकठिनःकडुःससादितःस्यादीपकोग्रेळंघुः ॥ 
श्रीदःपित्तकरःकफाक्रामाविषान्वातशवनासासथातं 
लालास्त्रावगलभ्रहाचशामयेज्जिहाजडत्वापहः ॥ ( नि०र०) 


। अथ-उद्यभास्कर कपूर-( पक्त सदळ निदछ दोनों प्रकारका) पीक 
त्रावर, निमळ, कठिन, चरपरा, अग्निको दीपन करनेवाला, हळका; 
'मीदायक, पित्तकारक तथा कफ, कृमि. विष, वात, नाकसे पानी गिरना) 
वसे लार गिरनी, गलग्रह और जिह्वाकी जड़ता इनको दूर करेहे ॥ 


र | पणेकपूरगुणाः । 
रला 
पर्णकपूरकस्तिक्तःशु द्ध चुन्मादकरोमतः 


मजकत्पीनसंदाहँनाशयेदितिकीत्तितः ॥ ( नि०र० 
| अथ-पानकपूर-कडवा, शोधक, उन्माद करनेवाला तथा मूत्र रोग, 


और दाहनिवारक हे॥ 


चीनकपूरनामानि । 
पतक शीतक कत्रिमोधवलःकटुः कः 4 
घसारस्लुषारश्चद्वीपकर्पूरजःस्मृतः ॥ ब 


)' | १ चीक चीनकपूर, कृत्रिम, धवल, कडु, मेघसार, तुषार, द्वीप 
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(६) शाळिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
rr “> भक च न तका 
चीनकपूरणुणाः । ॥ 1 
 चीनक/कटुतिक्तोष्णइईषच्छीतःकफापहः । 1४: . 


. कण्ठदोषहरोमेध्यः पाचनः कृमिनाशनः ॥ (राणि 
अध्रे-चीनियाकपूर-चरपरा, कडवा, गरम, किंचित्‌ शीतक! 
शक, केठरोगनिवारक, मेधाजनक, पाचक और कृमिनाशक है॥ | 
अपिच । | 
चीनाकसंज्ञःकपूरःकफक्ष यकरः स्मृतः । क 
कुष्ठकण्ड्वमिहरस्तथातिक्तरसश्चस; ॥ ( आ०प्) | 
अर्थ-चीनियाकपूर कफ, कोड, कण्डू और वमनको हरनेवात। 


NTA Fy or 


हिक्तरसान्वित है॥ 
बिवरण । | 
कपूरके वृक्ष चीन और जापानदेशर्मे होते हैं, यह वृक्ष तजी | 
ही गिने जाते हे । इनकी शाखाओंकी छाल ऊपरसे खरदरी और॥' 
कनी होती हे, इस बृक्षकें ऊपर मोर आता है, फल म॒टर्ख| 
होते हे फलके बीजोंमें कपूरके समान सुगंधि आती हे और इस ब 
गोद्नेसे काडत हैं उस दूधका कपूर बनता हे । कपूरकी अ अपि ल 
ह जैसे भीमसेनी, पिञ्ज, पोतास, हिम, सित, पांशु, राळूरावासर्सई भरें र 
सार, जूतिका, तुषार, पत्रिकारूप, शीतल और पर्णकपूर इत्यादि कामरू 
चीनिया कपूर और कृत्रिम कपूर होते हैं । देशकी 
॥ कस्तूरीनामानि । 
गन्धधूलिश्चकस्तूरीम दाह्वामृगनामिजा । 
La AN 
कस्तूरिकाण्डजानाभिरमि श्रायोजनगन्धिका ॥ (र 


अर्थ-गन्धधूलि, कस्तूरी, मदाह्वा, ग्रगनाभिजा, कस्तूरि! ` 
नासि, मिश्रा, योजनगन्धिका, ( गन्धश खर, मृगनामि ॥ मृुगमद। 0, 


क्क्ष 3124. 


गन्धपिशाचिका, वातामोद, मदनी, गन्धकेलिका, वेधमुख्या। 
सुभगा, बहुगन्धदा, सहखवेधी, इयामा, कामान्धा, मृगाण्डजा] ` 
<छलिता, श्यामला, मोदिनीसहस्रभित्‌ ) ॥ । 
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| कपूरादिवग: । (७) 
EE) TTY TT 
॥ हिन्दीभाषासें कस्तूरी, 
| बड्ठभाषासे मृगनाभी. 
| महाराष्ट्रभाषाम कस्तूरी. 
०नि'| गुर्जरभाषाभें कस्तूरी. 
| कर्णाटकीभाषासें कस्तूरी. 
रड ॥ तैलब्भभाषामें कास्तूरी. 
र| | ` अंग्रेजीभाषामें ससक. Musk. 
! ठेटिनभाषासे सोस्कम्‌ Moscus. 
| फारसीभाषामे मुष्क 
| अरबीभाषासें मिस्क. 
|). | A 
| स्तूरीभेदाः । 
नेवाह|| 


। नेपालिकाचकाइर्मरिकामरूपेचजायते ॥ ( रा*नि० ) 
तजक | कामरूपो द्भ वाश्रेष्ठानेपालीमध्यमाभवेत्‌ । 


ओर काइमीरदेशासम्भूताकस्त्रीहाधमाभवेत्‌ ॥ ( भावश्र० 
मटर | 
सं वृक्ष अथ-कस्तूरी वणके भेदकरक तीनप्रकारकी है । जेसे कपिल वण, 


| ङ्गः i वण और कृष्णवर्ण, लहां नेपालमै उत्पन्न होनेवाली कपिळवण अथात्‌ 
[सरस भूरेरगकी होती है, काइमीरमे उत्पन्न होनेवाळी पिङ्गलबणंकी होती है और 
त्यि कामरूदेशमे उत्पन्न होनेवाळी.काळे रंगकी होती है किन्तु भावमिश्रन नेपाळ 
देशकी कस्तूरी नीले रंगंकी और काएमीरकी कपिलंरंगको लिखी है कामरू- . 
= उत्पन्न होनेवाळी श्रेष्ठ है, नेपालदेशमें उत्पन्न होनेवाली मध्यम है और 
काउमीरमै उत्पन्न होनेवाली कस्तूरी अधम होती है । 


कस्तूरीपञ्चभेदाः । 


साप्येकाखरिकाततश्वातिलकाजयाकालेत्थापरा 
पिंडान्यापिचनाथिकेतिचपरायापंचभेदानिधा ॥ ( रा०नि० ) 


॥ अथे-खरिका, तिलका; कुलित्था, पिण्डा और नायिका इस भांति पांच 
ॐ प्रकारकी हे ॥ 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


, _, चमडा जळनेके समान गंध आवे, वो मृगके तनस उत्पन्न ह$ | 
क क गा १ वो खगक तनस उत्पन्न हुई क 
ओंके भोगने योग्य है ॥ ) शिकत, 2 
( 
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कोलित्थबीजसटशाचकुलत्थकाच । ‘i 
स्थूलाततःकियदियंकिलपिण्डकाख्था ॥ 
तस्याश्चकिचिदायिकायदिनायिकार्या ॥, ( रा० नि ह 

अथ-चूर्णके सदृश खरिका, तिलक सदृश तिलका, कुल्थीके R निः 
समान इत्था, झुल्थाकस्तूरीस कुछ मोटी पिण्डिका और पिण्डिकासे | यान 
अधिक स्थूल नायिका कस्तूरी होती है ॥ | 
कस्तूरीपरीच्षा । 
स्वादेतिक्तापिञ्राकेतकीनांगन्धधत्तेलाघबंतोलनेन । | 


याप्सर ववबण्यञ्ञाथात्य 


| 


९ ve a९ 0 | 
छ स्यादत कडवी, पीतवर्ण, केतकीके फूलके समान सुगंध 2 
चोमे हलकी ओर पानीमें गेरनेस जिसका रंग न बदले, वह # 
राजाओके सेवने योग्य है ॥ ५ | 


अपिच ॥ 
` यागन्धंकेतर्कानांहरतिपरिमलेवणंतःपिञ्जराभा 


~ र ~ 'मर्दिताचिक्क ~ | क्‌ 
स्वादतिक्ताकट्वोलघुरथलालितामर्दिताचिक्कणास्या पु 
. दाहयानातवद्वाचिमाचिमिकुरुतेचमंगन्धाहुताशो  य 
. साकस्त्रांमहास्तावरमृगततुजाराजतेराजभोग्या॥ न 
द्‌ ( रा? नि” ) 4 ° 


अथ-जो केतकीके फूछकी सदृश गंधवाली हो, रंगमें हाथियोके 2) 
हर, स्वाद्म कडवी तथा चरपरी हो, तोलमें हलकी, मळनेसे चिकनी १% _ 
आगम डालनेसे नहीं जले, परन्तु बहुत काळतक चिम चिम शब्द ४० 


कस्तूरिकागन्धभेद्लक्षणः । 
लेजरातेचहरिणर्क्ष छ ANA गिणिचमंदगन्धयत 
बालजरातेचहरिणक्षीणरोगिणिचमंदगन्धयता 


न 
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कपूराद्विगः । (९) 


हि TS Som soe gee ozo gos “eon कर cs 
| कामातरेचतरुणकस्तूरीबहलपारिमलाभवाति ॥ ( रा० नि०) 


दुष्टकस्तूरीलन्तण । 


ie 


° षि ास्निग्थाधूमगंधावहतिविनिहितापीततांयावसोंल-- 
पीके क| निः शोषेयानिविष्टाभवतिहुतवहेस्मासादेवसचः । 
कासे#| याचन्यस्तालुलायांकलयतिरुरुतांमरदितारूक्ष णंच 
ज्ञेयाकरस्तारेकेयखळङ्गतमतिमिःकत्रिमानेवसेव्या ॥ 
। ( रा० नि०) 
न| | 


अपिच । 


शुद्धोबामलिनास्तुवासृगमदः किजातमेतादता 
कोप्यस्याऽनवथिश्चमत्क्रतिनियिःसखारभ्यएकागुणः 

ry TT त्र री त्त त्ठ 
[मण्डलेचक्करुतेसंगकुरङ्गीहरशाम्‌ ॥ ( रा? नि०) 


च 


दुष्टकस्तूरीपरीक्षा । 


करतलजलेमध्येस्थापनयिामहाद्रिः 
पुनरापितदवस्थचितनीयंसुहुत्तम्‌। | 
यादेभवतिचरक्ततजलंपीतबण 

नभवतिमृगनामेः क्रत्रिमोऽयांविकारः ॥ ( का० ) | 


स्या, 


॥ 
न०) 
के | 1 बाछूक, वृद्ध, क्षीण और रोगी मगकी कस्तूरी मेद गंघवाढी 
| २ । कामातुर और तरुण मृगकी कस्तूरी बहुत उज्ज्वल और असन्त 
ह होती है । जो कस्तूरी छूनेमें चिकनी हो और धुयेंकेसी गँध आबे, 
नस वस्र पीतवण होजाय, आगम रखतेही तत्काल भस्म होजाय, _ 
रक्खी हुई भारी हो, अथांत्‌ कम चढे और मलनेसे रूखी होजाय 
रीको बनावटी समझकर सबन करना नहीं चाहिये। शुद्ध व मलिन _ 

कस्तूरी नपुंसक मग और मृगी की होती है, इसके अतिरिक्त और 


SSS >> तकि 1 
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(१०) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
rR HR I आ आआ आए 


है। जो कि यह कामका गार मस्तक, कपोल) कण्ठ) ३ और 

ण्डलमें स्त्रियॉके छगाई जाती है । हथळीमें जल रखकर एक मुह 

उसमें कस्तूरी पडी रहने.दे यदि उसका जळ लाळ व पीछा होजायह है, वः 

कस्तूरी असल नहीं है कृत्रिम अथात्‌ बनावटी विकार है ॥ 
कस्तूरीगुणाः । 


र 


करुत्रीछर्दिदोगन्ध्यरक्तपित्तकफापहा ॥ (राख) . 
- अर्थ-कस्तूरी छदि, दुर्गन्ध, रक्तपित्त और कफरोगकी नाशर = 


अपिच । 


 कसतूरिकाकटुस्तिक्ताक्षारोप्णाशुक्रलाशुङः झे 
कफवातविषच्छर्दिशीतदोगन्ध्यशोषहत्‌॥ ( मा०9 क 

अ्थ-कस्तूरी-चरपरी, कडवी, खारयुक्त, गरम, शुक्रका 
वथा कफ, वात, विष, छदि, शीत, ठुगन्धता और शोषनाइक है॥ |. . 
श्रन्यन्च । | 


कस्त्रेकातुचक्षुष्याक्रातक्तासुगंधिका । 


॥ 


उष्णाशुक्रअदाजुर्वीबष्याक्षारारसायनी ॥ छ 
किलासकुष्ठमुखरुक्कफदोर्गन्ध्यनाशिनी ।: न 
अलक्ष्मीमलवातठ्ट्छदिशोषाविषापहा ॥ क 
शीतञ्चकासरोगशनाशयदितिकीतिता ॥ (निर दः 


 अर्थ-कस्तूरी-नत्रोको हितकारी, चरपरी, कडवी, सुरंग 

शुक्रजनक) भारी, वृष्य, क्षार, रसायन तथा किलास, कोढ,' है 
डुगेन्व, अळ&मी, मळ, वात, तृषा, छदि, शोष, विष, खांसी 

नाश करे है ॥ कक 
___ __ विवरण | कस्तूरी हिरनकी नाभिमें होती है, उस हिं 
उसकी नाभिको काट लेते हैं, उसको कस्तूरीका नाभा कह 

मे तीन नभ चार ४ तोलेका होता हे और उसका आक 

पर छोटे छोटे बाल होते हैं, रंग भूरा होता है, एक 

देखनेमें आडूके बराबर होता हे, उस नाभेको 
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कपूराद्विगः । 5 (११) 


वि rp gon og 


| अ Eo कर र > “युन 
 मुह्षी मटरके दानेके समान निकढती है, जिन हिरनॉकी नाभिसे कस्तूरी निकछतीः 
जाय है, वह हिरन काइसीर नेपाळ और कामरूदेशमे होते हें । 

| ' गंधसार्जारीर्य ( जवादिकस्तूरी अर्थात्‌ गोरासार व वेद्अंजीर ) 

| माजारीवान्तिमाद्यंतेचक्षुष्पाकफवातजित्‌ ॥ ( मदनपालनि० >` 

०० | (७: १५०१ र ९ ट्र NX ~ 

॥ । अथे -ंधसाजारबीय>वान्तिको उत्पन्न करे है, नेत्रॉको हितकारी है 
नाश और कफ बातको जीते है ॥ 


अपिच । - 


| गन्धमार्जारवीयैठवीर्यकत्कफवातहत्‌ । 


[० प्र | ७० ७ LenS 
| कण्ड्कुठहरनव्यखुगान्यस्वेद्गधतुत्‌ ॥ ( आ० प्रश ) 
कार ९ ७ ९ ९ ९ ~ 
है॥ |. अथ-गंधसाजारवीय-बीयको उत्पन्न करे है, कफवातनाशक तथा कण्डू 


भर कोढको दूर करेहै,नेत्रॉको हितकारी ,सुगंधित औरपसीनेकी वासकोहरेदै॥. 


( अन्यच्च । 


। ओत्‌द्भवाकस्तुरिकाचक्षुप्योष्णासुखाबहा ॥ 
| ° (७२ ७. ~ 

| सुगाथकाचस्जुस्निःधावातेशर्ताचवान्तिदा ॥ 
| 


द 


| शुक्रवाद्विकरीदृष्याअंगकांतिकरीमता ॥ 

| किडिभकु ७ ७ ७७” 9. 

० र कण्डु किटिभकुष्ठश्चघमगंधंविषंतथा॥ 
NANA 


मि कण्ठरोगश्चकुष्ठञ्चनादायेदितिकीरतिता ॥ ( निघण्डुरत्नाकर ) 
ड र _ अथे--गेधमाजांरवीय-ेत्रॉंको हितकारी, गरम, सुखजनक, सुगन्धित), 
त रोगमें हितकारी, वान्तिदायक, वीयवरद्धक, वृष्य, शरीरकी कानि 


॥उारवाली, तथा कण्डू, किटिभ, कुष्ठ, पसीना, दुर्गेंध, विष; कण्ठरोग और 
टकी इका नाश करनेवाळी है । | 


19%; लताकस्तूरीगुणाः । 
॥ रताकस्तूरिकास्वाङुङेष्याशीतालघःस्मृता ॥ ` 
वी नेञ्यातिक्ताछेदनीचलीक्षणावस्तिविशोधिनी ॥ 
171 स्तरांगंकफंतृष्णांमुखरोगखनादायेत्‌ । 
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(१२) शालिग्रामनिषण्दु भूषणे-- 
CPT Rt RR YR A वगा प्या उ न प्यारा ह ; < 
लालास्रावंवामेंवा > ७ ¢ © १९०, "यन 
तंदोगध्यंचमदजयेव ॥ 
अलक्ष्मीनाशिनीम्रोक्ताभवेदेशेचदाक्षि णे ॥ (नि०२र०) 
__ अथ-छताकस्तूरी ( मुष्कदाना ) स्वादिष्ठ, वीयजनक, शीतल, ३ 
'नेत्रोको हितकारी, कडवी, छेदक, तीक्ष्ण वस्तिशुद्धिकरनेवाली तथा वहि 
कफ, तृषा, सुखरोग, लालास्राव, वान्ति, वात, दुर्गंध, सद और अह 
- नाश करनेवाली हे ॥ 


6 -त >प ८२५» 66 2215 .0॥ /५३ 


अपिच । | 
लताकस्तूरिकातिक्ताहद्याश्ीतास्यरोगलुत्‌ ॥ (राजक 


अथे-ठताकस्तूरी--( सुष्कदाना ) कडवी, हृदयको हितकारी, ! 
. “और मुखरोगनाशक है ॥ 


_ विवरण्‌ । छताकस्तूरीकी बेल दक्षिणदेशमे होती है, ऐसा निघु 
कर्म लिखा ह। किन्तु कहीं देखनेमें नहीं आती, संस्कृतमे लताकलूं 
दक्षिणदेशजा कहते हे । हिंदी भाषामें छत्ताकस्तूरी और मुष्कदाना क 
ओ।  बङ्ग, गुजर, महाराष्ट, कणांटकादि देशोमें छताकस्तूरीही नामसे प्रशि 
र तैलङ्ग देशम तक्कोछ कलमु कहते हैं । तामिलदेशमें कठेकस्तूरी बह 

द्वाविडदेरम कस्तूरखेण्ड कहते हैं । 


SS “ “६८ कळ 


व्यवहार--बीज मात्रा सात मासकी । 


कुकुमनामानि । 
कारनारजकुकुमचबाहीकशोणितादहदयम्‌ ॥ | 
कुखुमात्मकसकोचर्प [तनरक्तचंदनम्‌ ॥ (कि 


० अये-काउमीरज, कुंकुम, बाहीक, शोणिताहय, कुसुमात्मक) 
“पीतन, रक्तचन्दन, ( पीतक; घस्र, रक्तसंज्ञ, सङ्गोचपिङ्ुन, हरिचं 
“रज, दीपक लोहित,सोभर, चंद्न,कर्मीर जन्म, अग्निशिख, वर, रह 

 अिस्रकू, काइमीर, रुचिर, शठ, शोणित, घ्रृस्रुण, वरेण्य, अरुण, 
__ जागुड, कान्त, वहिशिख, केशर, गौर, केशर, धीर, अस, रुधि 


केसर. 
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| कर्पूरादिवर्ग । र (१३) 
De ०७७४७ प न ब न ० बु 
|. गुजरातीमे केसर 
| कणाटकोमें कुंकुम. 
२) | तेङङ्गीम कुकुमपुवु. 
तल, १ | अँग्रेजीमे सेफ्रन्‌ Saffron 
था वहि) छेटिन्‌म क्रोकससेटिवसू CrocusstiVios.. 
' अह द्राविडीसें कुकुमपूव Cracistimata.. 
. | फारसीमें छरकी मास. 
| अरवीमें जाफरान. 
| कुङ्कुमभेदाः । 


राजक, 
हरी, फाश्मीरदेशजक्षेतरेकुकुमयद्व वेद्धितत्‌ । 
। सुृक्मकशारमारक्तपञ्मगन्धितदुःतमम्‌ ॥ 
निषणा हि कदेशसआतंकुड्कुम पाण्डुर॑ंभवेत्‌ । 
[कस्त ` केतकीगन्धयुक्त॑तन्मध्यमंसुक्ष्मकेदारम्‌ ॥ 
नाक कुङ्कुमपारसीकेयंम घुगन्धितदीरितम्‌ । 
प्रश - इषत्पाण्डुरवर्णतद्धमंस्थूछकेशरम्‌ ॥ (भार 9० 


॥ 

थे जथ-केशर तीन प्रकारकी है, काइमीर देशमै उत्पन्न होनेवालीः 

के (बुखारा) देशम उत्पन्न होकी और पारस( ईरान )देशमें उत्पन्न 

| । जो केशर काइमीरके खेतोंमें उत्पन्न होती है, वह सूक्ष्म केशरसे 
उक छलाई लिये और कमलकी सदृश सुगंधियुक्त होती है, यह सब. 
मे रड हे ॥ जो केशर बाहीक ( बुखार!) देशमै उत्पन्न होती है,. 

और केतकीके पुष्पकी समान सुगंबीधुक्त होती है, और सूक्ष्मभी 
i है यह मध्यम है ॥ जो केशर पारस ( इरान ) देशमें उत्पन्न होती है): 


धस न 
वदता क युक्त, कुछेक पीली ओर बडे केशवांली होती है, उसको! 
र्क्त! जानना । 


कुढकुमलक्तणम्‌ । 


| स्थिर मा मोदिमदेनात्कर्णिकात्मकम्‌ । 


१ 


(यसि 
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(१४) ८ शालिग्रामनिघण्डुमूषणे- | 
य क कक न पछ उक प क क । 
अ्थ-जिसरमे अप्रगट लाली हो, और सुगंधवाळी हो, तथा 
क्णिकाकी समान हाथमें लगकर उसका रंग स्थिर रहे, वह केश! 
है और जो केशर अभिके रंगकी समान, विषयुक्त, पीछे रंगकी केश फिवार 
हो, वह हीन केशर समझनी ॥ | मा 
फुकुमगुणाः । ट्र १ 
कुड्कुमंसुरभितिक्तकष्ट्गकासवातकऊकण्टर जाकआइशम ड्‌ 
मूद्धेशलविषदोषनाशनंरोचनेचतलुकान्लिकारकम्‌ | Fi 
( राजनिघषु| ` ` 
अर्थ--केशर-सुगंधित-कडवी, चरपरी, गरम, रोचक, शरीखा 
बढानेवाली) तथा कास, वात, कंठरोग, सस्तकपीडा और विके कि| 
“नाश करे है॥ | 


| 
|| 


अपिच । 


कुड्कुमंकटुकंस्निगधेशिरोसुग्त्रणजन्ठाजित्‌। द° 
तिक्तवमिहरंवण्येव्यंगदोषत्रयापहम्‌ ॥ ( भावप्रका गन 


अर्थ-केशर-चरपरी है, स्निग्ध है, तथा झिरोरोग, त्रण और गोत 


... है, कडवी है, वमनको हरे है, शरीरके रंगको सुंदर करेहै व्यञ्च | 
और त्रिदोषका नाश करे हे ॥ 
अन्यच्च | | तृए 
कुड्कुमं रेचकंभोक्तकण्ड्वेवण्येनाइनम्‌ ॥ (र| कः 
भर्थ-केशर-रेचक अर्थात्‌ दस्त करानेवाळी है, तथा 3 1 
विवणताको दूरकरेह ॥ हा 
अपिय । । 
कुकुमंककरटुसिध्सशिरोरूग्त्रणजन्ठाजत्‌ । । आ 
उष्णंहास्यकरंबल्यंव्यंगदोषत्रयापहम्‌॥ (म | भः 
अर्थ-केशर-चरपरी, गरम, हसौको करनेवाली, बळको उ, 
“था सिध्मरोग, शिरोरोग, वण, करभि, व्यंग और त्रिदोषन 
अन्यच । 
.  जुँकुमंतीक्ष्णसुष्णश्चाप्रियवर्ण्येसुगाधिकम्‌ । 


५; कटूष्णंकफवातभ्रंत्वग्दोषस्वेदपित्तजित.॥ 
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ह| कपूरादिवगः। - ( १५) 
हि. | ७" ">>> 20 
.॥ अथ-केशर-तीद&ण, गरम, प्रिय, वणको उज्ज्वछ करनेवाली, चरपरी, 


3. फफवातमाशक, त्वचाके रोग, पसीना और पित्तको हग करे है ॥ 
कश 
तूखीहुई सुगन्धियुक्त गम्‌ केशर, देशी वैद्यक चिकित्साकी अपेक्षा 
रानी चिकित्सासें अधिक वत्तावर्स आती हे । 
| तेळादि सुगन्ध और रंगके लिये अधिकतासे कामर्मे लीजाती है । इरान 
ज्ञान्नाहृशर्म इसका व्यवहार अनेकप्रकारसे होता है, आनन्दपूवक प्रस करनेक | 
॥छिये और प्रसवके उपरान्त जरायुकी पीडाके लिये इंरानदेशकी खी केशरकी 
नि ल्िं अचलम बाँध रखती हैं। 2 
रौखौ| _ हीमियोपेथिकके मतसे रजसंबंधीय रोगोंमें इसका प्रयोग देखा 
के हिवा है । 


जमा 


sc 


मात्रा चार रत्तीकी । 
| तृणकुकुमनामानि । 
तृणकुंकुमंतणास्नंगन्धित्णंशाणितश्चतृणपुष्पम्‌ । 
प्रक गन्धाथिकंतणोत्थतणगोरंलोाहितश्वनवसंज्ञम्‌ ॥ 


| अथे-तृणकुकुम, तृणास्र, गन्धितृण, _ शोणित, तृणपष्प, गन्धाधिक, 
ड़ बणोत्य, तृणगौर और लोहित ॥ 


| अस्यगुणा: । 

| तृणङुकुमकट््‌ष्णकफमारूलशाफडुत्‌ । 

 कण्डातिपामाङुष्ठामदोषन्न॑भास्करंपरम्‌ ॥ ( राजनिघण्टु ) 
दुर) अथ-तृणकेशर-चरपरी, गरम, तथा कफ, वात, सूजन, कण्डू, पामा, 


हिड और आमको दूर करेहे और दीप्ति करेहे ॥ 
चन्द्ननासानि । \ 


| श्रीखंडंचन्द्रकांतखगोशीषभोगिवळभम्‌ । 
| भट्टसारमलयजंगन्थसारसवचन्दनम्‌ ॥ 


अथे-श्रीखण्ड, चन्द्रकान्त, गोशीष, भोगिवल्ळभ, भद्रसार, मढ्यज, 
पसार, चन्दन, ( भद्रश्री, एकांग, पटीर, वर्णक, भद्राश्रय, सेव्य, रौहिण 
मथि) स्पष्ट, पीतसार, महाहे, इवेतचन्दन, तिळपणं, मंगल्य, मलयोद्धव, 
५ "राज, सुगन्ध, सपावास, शीतल, गन्धाढ्य, पावन, शीतगन्ध) तेकपर्णिक 
वि) एति) भद्रश्रिय, सितहिस, सर्वप्रिय, राजयोग्य ) ॥। 


; ए 
७ आम 
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( (१). झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


OT dn 1७ STN OSS '>ऋ क. ) £ 
र (क) (ख) 

i र श्र, /) 

ल ८.) 


हिन्दीभाषामें द्राविडमै चंदन. 

बेगला-मराठी-तैलड़ी में चंदन. 

कणाटकीभाषार्म गन्ध 

गुजरातीभाषामें 0 तुला 
उ | सड्लबुड|591091 ९९००१. 
_फारसीभाषाम सम 5३7 
अरबीभाषासे सेदल सुखद 


स्वादेतिक्तंकपेपीतंठेदेरक्ततनौसितम्‌ ~ ; चन्दनलक्षणाम्‌ | ८३५ 
ha 


मंथिकोटरसंयुक्तंचन्दन च मिड > ी | ; | र्री ॥ 
अर्थ-स्वादमें कव्या हो च्यते छसुच्य ते ॥ ( भा० प्र?) 
है नेमं खेत का हो ऱ्स्वा ॥॥ ह्‌ घसनेमे पील ~ = तोडनेः ७072 
में इवेत हो, और गांठ तथा कोट३ पौला हो में लाळ. 
| होता २ ण तथा UN १ 1 > 
झोत ह म कोटर करके सयुक्त हो; ऐसा ° 


ः चन्दनगुणाः । 


sh ip > 
५ 


MMS य्यम नर 
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कुछ कर्पूरादिवर्गः । (१७) 
| इ > डड a 
Ee क न य पडुन चड प द "पु वदव्य प जड वय चु 
| अर्थ-चंदन-शीतळ, रूक्ष, कडवा, आनन्दजनक, हलका, हृदयको 
हारी बण्हो ३३अ्यल क्ररनेवाळा तथां विण, कफ, तृषा, पित्तरक्त आर 
[हको दूर करे ह । 
। अपिच । 
| Lo TOON IE गय [१ [द्‌ ति ७ श्वतिक्तक 
| श्रीखण्डायीद्वेतोयःस्यादतिञ्षीलश्चतिक्तकः । 
| । La ति रच्छाहि = i णः 
| दाहपित्तञ्वरच्छर्दिमोहतृष्णाविनाच्ानः ॥ 
| डस्तञ तरच Ss 
| रक्तरुङ्मञकच्छुछ्ःकासाश्चिवविनाशयेत ॥(गणनिघण्डु ) 
| अथै-दृसरे प्रकारका श्रीखण्ड चंदन, अत्यन्तशीलळ, कंडुवा, तथा दाह, 
त, ज्वर, छदि, मोह ओर टृषाको दूर करे है ॥ तथा रक्तरोग, मूत्रकच्छू; 
र खांसीका विनाश करे है॥ 


त्व 2, 2222 ८5 ८ 


चंदन: (सफेव) 
१ 


अन्यच्च । 
अआखण्डःकटुकस्तिक्तोवृष्यःशीतकषायकः । 
) | कान्तिक्त्कामजनकोहद्यश्चसुरभिर्मतः॥ 
0 आहादनोलवूरूक्षःपित्तत्रान्तिज्वरापहः । 
| नकमिसन्तापदाहश्रमविनाशनः॥ | 
सुखरोगेरक्तदोषशोषश्चेवविनाशेत्‌ ॥ ( निषण्डरत्नाकर ) 


२ 4 


७ कै अपर ® 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१८) . शालिप्रामनिघण्डु भूषणे- 


DD TT जर ०० 
DOSNT AS A क हि... कक 


go 


अ-श्रीखण्ड चंदन-चरपरा, कड़वा, वीयजनक, शीतल, | 
कास्तिडायक, कामको उत्पन्न करनेवाला, हृदयको हितकारी 
' . आहादजनक, हलका, रूखा तथा पित्त, श्रम, ज्वर, वान्ति, पियास 1. 
| ` सन्ताप, दाह, श्रम, सुखरोग, रुधिरविकार और शोषका नाश करे॥ 
| चन्द्नभेदाः । करात 
स्फः 


ल त्र 


| चन्दनं ठि विधंप्रोक्ट्टसुककडिसंत्तिकघ्‌ । 
वेद्रन्तुसा . 
१, अथ-चंदन, वेष्ट और सुक्कडि इन भदोंस दो प्रकारका है, तहा. -अ 
ओर छिद्ररहित वेट्ट चंदन ह ओर स्वयं शुष्क सुक्कडि हैं । धक) पार 
सल्यान पस्था-पवतावटुलाजका 
तज्ञातचवदनंयुवेद्रवाच्यंकविन्मतम्‌ ॥( नि०र०) न 
अथ-मलयाचछ पवेतके निकट जो पेत हैं, उनको वेट्ट कहते! 


` षैट्ट नामवाले पहाड़ोंमे चंदन उत्पन्न होता है, इसी कारण किसीके म अः 
चंदन वट्ट नासवाळा कहलाता है । 


चन्द्नगुणा: । 
वट्टवदननत[वशीतलंदाह पित्तशमनंज्वरापहम्‌ । 


छादमाहदाबकुठतामेरोत्कातरक्तरामनंचातिक्तकम ॥ 
-. (टि मालः 


अथ-वट चेन्दन-अत्यन तत 


जीत “२१ तथ त्र प्र 
ढ्पा, कुष्ठ; तिमिररोग, हॅ, तथा दाह, पित्त, ज्वर, वम] 


खांसी ओर रक्तरोगको दूर करे है, और कड f 
| सुफ़ड्चिन्द्नगुणाः । | 
3 उनका डशदनतिक्तंकृच्छ्पित्तास्रदाहलुत्‌ 
शत्यउगावदचाई छुप्कलेपेतदन्यथा॥। नि० र० | 


थ-शुक्कडि चंदन-कडवा त 
था तरक E22) [8% 
शीतळ और सुगन्धिदायक है र कृच्छर, पित्तरक्त और दा 


चंदनक गुण और प्रकारके ह । . उ रछ सदर 0 


करातबहलगर [न्धबल्य शम्बरचन्दनम्‌ 


नकि 
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९ (७ 
कपूणादिवगः ! ( १९ ) 
न्न 01200 00 रिति सति तरिक पित पति पति प पति पक पतित 000 आए सकृ ड म 
छ, 3 नोट छ ; ० 

! ॥ अथ-कैरात, बहळगन्ध, बल्य, शम्बर, चंदन, ( गंधकाष्ठ, केरातक, 


| 
| 
| 
|, 
| 


. । शब्बरचन्दन गुण 1: 
कतिका ले बागरा दन डग पत्र कका सित दि 
करातकशातलातत्ूकचरलबध्यानलब्नशअन।[पत्तहार । 
/ नेट भ्‌ गछिकाला काल स्त पापत चालि 
विस्फोटपामादिकनाशनचतषापहन्ताप 


तहँ। .अर्थे-शस्बरचंदन शीतल, कडवा, तथा कफ, वात, श्रम, पित्त, विस्फो 
-| he ७ ७७ 
हक, पामा, टपा, ताप आर सोहका नाश करे है 


| 
|| 


| पीतचन्दननामानि । 


9 


°) | नारायणाभियं पीतं पीताभं हरिचन्दनम्‌ । 


| ८3-29 यंक ऐतळा < ७, वाते 

हते | कालायक पातका जायक कातदायकस्‌ ॥ 
(रायण । | 2 
रिम) अथ-चारायण प्रिय, पीत, पीताभ, हरिचंन्दन, कालीयक, पीतकाष्ठ, 
गायक, कान्तिदायक, ( काठाबुसाय, जाबक, कालेय, वणद्‌, पोतगन्ध, 
(तक) माधवप्रिय, काळेयक, कपूर, कालीय, हरिप्रिय, कालसार ) हिं० . 


लम्बक, पीलाचंदन । वे० कलम्बा । डैटिनमें० सन्टेळम्‌' खर्व । 


अस्य गुणाः । 
| पीतश्चचंदनः शीत स्तिक्तःकांतिकरोमतः । 
| विचर्चिकाकुष्ठकण्डूकफदद्राववापहः ॥ (नि? र०) 


© ® ~ ७. 
अथ-पीछाचंदन-शीतल, कडवा, कान्तिकारक तथा विचचिका, कुष्ठ, 
क, देहू, विष, रक्तपित्त, कृसि, व्यङ्ग, पित्त, तृषा, ज्वर ओर दाहको 


रक्तचन्द्ननासानि । 


ताम्राभंतात्रसारचरअनरक्तचन्दनम्‌ - हे 
रक्तसारंतास्रसारंरक्तबीजंकुचवन्दनम्‌ । ( नि० २० ) 


|. य ताम्राभ, ताम्रसार, रजन, रक्तचंदन, रक्तसार, ताम्रंसार, रक्तः 
=° कचन्द्न, (क्वुद्वचन्दन, तिळपणीं, पत्राङ्ग, कुमोद, रक्ताक्त, ताम्रवृक्ष 

प लोहित, लो हितचन्द्न, ताम्रसारक, रक्ताङ्ग, क्षुद्रचंदन, अकचंदन) 
का, पत्तङ्ग, पत्रङ्ग, प्रवाळफल, भास्करप्रिय, तिळपणं 5५ 


| 


2 - 00-0.1112209॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, गव की र 
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(२०) झालिग्रामनिघण्टु भूषणे- 
छु वु न्क्ष धत 20 अका Dats adn cn 
हिन्दीभाषामें लाळ चन्दन. 
बंगभाषामे रक्तचन्दन 
मराठीभाषामें रक्तचन्दन. 
गुजरातीभाषामें रतांजळी. 
कणाटकीभाषामें रक्तचन्दन. 


हि तैलङ्गीभाषामें एरंगन्धपुचेक्क-रक्तचन्दनम्‌ 
| ' . तामिळीभाषासें सेन्‌ शाण्डनम्‌ | इंग्रेज 
अँग्रजीभाषामे रेडसांडळ्बुड १९४००५३] #००१ | छेटि 
i ` छेटिनुभाषामें ` टेरोकापससेन्टेलम्‌ Teracarpuऽ 32007 फ़ार 
` , फारसीभाषामे संदले सुख 
| अरबीभाषामें संदलअहमर. 
| पत्र 
अस्यगुणाः । | वात 
रक्तचन्द्नमतीवशीतलंतिक्तलक्ष णगदास्रदोषलुत्‌ EE 7 


बातानित्तकफकाससंउ्वरभ्रांतिजंतु वमथृतृषापहम्‌ ॥( र (८ 


अथ-लछाल्चन्दन-अत्यन्त शीतल 


कडवा 
. कफ, कासज्वर, भ्रान्ति, कृमि, वमन उत... रक्तरोगनाशक, बात 


ओर दृषाको शान्त करे है। 
अपिच । | त्रण 


| डु 
अर तहरबल्यंचक्षुष्यरक्तचन्दनम्‌ ॥ ( राजनिधणु) क्फ 
राछचदन-रक्तपित्तनाराक,बलकारक, ओर नेत्रोंको हिता| 
अन्यच्च | 
ह शीतंगरुस्वादच्छादितष्णासरपिततदत | : 
सल छ पह ॥ (भा०प्र) | | 
(यो छल) भारी, स्वादिष्ठ, रक्तपित्तनाशकी र 
RM नेत्रॉको हितकारी, | 


CCRC FS 
| ट्र © २“ Digitized by,Arya,Sanaj Foundation Chennai and eGangotri 
| छ) 4 ह _ 

| 


| UA 


कधूरादिवगः । 


6.3) खुरङ्गद, पत्राण्य, पट्टरङ्ग, भायांब्रक्ष, रक्तक, ठोहितरङ्गकाष्ठ, 
रोगका, पट्टरुजनक ) 
| हिन्दी, कणाटकी, गुजराती, मराठी --पतङ्ग, पतङ्गब्ृक्ष । 


| बगला- बकम्‌ काष्ठ । 
। तेलेगीें-- आकचु कट्टु । 
| तामिलीमें - वट्रंगी । 
। ईग्रेजीमें सप्पनवुड्‌ । Sappan wood 
| 'लेटिनमें- सिसालपिनियासेप्पन्‌ । (2026911112 Sappan 


Sa 'फारसी-अरबीमें- बकम्‌ । 
| पतङ्गगुणाः । 

पत्रागकुरकरूक्षं मालेशीतंठुगोल्यकम्‌ । 

| = 4 Cans ha 

| वा्तापत्तञ्वर्नंचविर्फोटोन्मादभूतहत्‌ ॥ ( राजनिघण्टु ) 
| अथ-षतंग-चरपरा, रूखा, खट्टा, शीतल, यौल्य, तथा वात, पित्त | 

रा शिर! विस्फोटक, उन्‍्माद-और भूतनाशक हे | * र 
| 


| 


अपिच । 

। । पताङ्गास्तिक्तकः शीतोरूक्षोम्लोम ्ुरःकटुः । 

बणशु द्विकरोवरण्यःसुगान्िवीताप्त्तिहत्‌ ॥ ` 
उन्मादज्वरविर्फोटमूत्रक्च्ठब्रणा येत्‌ । 
झेफाइमरीरक्तदोषभूतबाधांनिवारणः ॥ ( निघण्टुरत्नाकर ) 
अथ-पतङ्ग-कडवा, शीतळ, रूक्ष, अम्ल, मधुर, चरपरा, न्रणशोधक; 


कारक, सुगंधि तथा वात, पित्त, उन्माद, ज्वर, विस्फोट, मूत्रकृच्छ, 
उ पथरी, रुधिरविकार और भूतवाधाको दूर करे है ॥ :: ८.४5 


ण, 
अपिच । 
हारेचन्द्नबद्वेयविशेषादाहनाशनम्‌ ॥ (भा० प्र०) 


९ 
*थऱपतंगके गुण और पीले चरदनके गुण समान जानने किन्तु विशेष 


७ दाहको दूर करे है । ळे 
। बबरचन्द्ननामानि ॥ क्त. |. ) 


|: 
सद 


४० 


1: ७000 । 0२ ७. 9 ७ क _ ¢ 
| 'वेरोत्थंबर्बरकंधेतबर्वरकंतथा । $ 


2४ 
(भि: « हे 4203: 
ओज... 

86 ३22 
जे अ”, 
“> 000 


(| रत घुगन्थिपितारि:खुरभिवेतिप्तधा । 3. 


थि 
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; RR कक ल लि | 
(२२) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


जि मि र 
0000 00 i पतित 2 SA “र विंड Ba. 


अथै-बवरोत्थ, बबरक, श्रेतवबरक, शीत, सुगंधि, पित्तारि, 3| 
बबरोद्धव ) 


| | बबरगुणाः । 
| बर्बरंशीतलंतिक्तंकफमारू तपित्तजित्‌ । 


कुष्ठकण्ड्ब्रणा्हन्तिविरोषाद्रक्तदोषजित्‌ ॥ ( राजनिषएु। 
अथ-बबेरचन्दन शीतल, कडवा, तथा कफ, वात, पित्त, कुठ 
और त्रणनाशक है। विशेषकरके रुधिर विकारको दूर कर है । 
॥ हरिचन्द्ननामानि । 
CS ५ ~ 9 ७ ७ ७”. 
हरिचन्दनंसुराहे हॉरेगन्थंचन्द्रचंदनंदिव्यम्‌ । 
दिविजं ७, * ७__ + 9 
चमहागन्धनन्दनजंलो हितजनवर्स्ञम्‌ ॥ 


अथ-हरिचन्दन-सुराहं, हरिगन्ध,चन्द्रचंदन, दिव्य, दिविज, मा 
नन्द्नज, छोहितज । 


हरिचिन्दनगुशाः । 
हारिचन्दनंठ दिव्येतिक्तादैमेतदिहदुर्लममनजै; 
02020३ या हमतादहदुलभमनुजेः । 


पित्ताटांपॉविलेपिचन्दनवच्छमहरंवशोषहरम्‌ ॥ (रा, अर 
अथ-हरिचन्द्न-दिव्य, कडवा, शीतल गोप लो 

4100 तळ तथा पित्त) आट! 
व, के मेदोदोष ] नाशक है ॥ और सामान्य चंदन E अ 
ख 2 को दूरकरे हे । यह चन्दन मलुप्योंको मिलना दुलभ € ऐैष्ण, व 
चन्दनानिसंमाना निरसन =? , (नायक 
धि जल जमाना नरसतोवीयतस्तथा । न्दी, 

यन्ताकन्ठगन्थेनततायगुणवत्तरम ॥ ( राजनिधण्ड / 


में CC 
९ ५५ > 
, अथ-सवप्रकारके चन्दन रस और 
अथात्‌ श्रीरूण्ड चंदन सब चंदनों 


वीयमें समान हें । किर 
की अपेक्षा सुगन्धिमें अधिक र 

जाति हैं, 
४ पतंगचन्दन 
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| (९ ९ 

| कपूरादिविगः । ( २३) 
हि? | i ain a a 0 Ba A NSS RATA 
रि, प अगरुनामानि । 

| 

| 

| 

| 

| - 

| 

| 

| 
मेष 
नष्ट | 

| 

| 
कुठ, ॥ 

|| 

| 

| 

| | 

| 

| 

| 

| 

| 
, मह 


| अगरुक्रिमिजलाहराजाहँवशिकंलघु । 
| ठीहाख्यंजोडकऱ्वापकृष्णवणभ्रसादनंम्‌ ॥ (भावप्रकाश ) 


| अथ -अगरु, कृमिज, लोह, राजाहं, वंशिक, लघु, छोहाख्य, जोङ्गक, 

अना} सादन, ( कृमिज, अगरु, वेशक्‌, पिच्छिल, भृद्धज, पातक, 

गर क जज असार, अभिकाष्ठ, क्रमिन्ध, काष्ठक, प्रवर, योगज ) 
भोगे ला) मराठी, गुजराती, कर्णाटकी, तामिली इत्यादि सब भाषा- 

| देह नामसही प्रसिद्ध हे । 

| शेजीमापर सदर । | 

ठरि च इगालबुड । Eagle wood 

पभाषाम एक्वीछेरिया । एगेलोका । १५०19114. 


- Agallocha 


त प चग 
भाष कशवेववा । 
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(२४) शालिम्रामनिघण्टुभूषणे- 


| 


अगुरुगुणाः । 


अएरूष्णंकटुत्वच्यंतिक्ततीकष्णचपित्तलम्‌ । र 
लघुकणांक्षिरोगघ्रेशीतवातकफप्रणुत्‌ ॥ ( भावप्रका| ४ 


| अथ-अगर-गरम, चरपरी, त्वचाको हितकारक, कडवी, तीकष I 
| जनक, हळकी तथा कणरोग, नेत्ररोग, शीत, वात और क फनाशक है 3६ 


॥ । अपिच । 

॥ | “~ aS र 

|) अगुरुस्तुखुगाथेःस्यादुष्णस्तिक्तःकडुःस्मृतः । ः 
~ 1 र [कर हि हे ` 

| स्निग्यामंगळदोरूच्योधूपयोग्यश्चपित्तलः ॥ 

| तीक्ष्णोवातकफोहन्तिकर्णनेत्ररुजापहंः ॥ अः 

| कृष्ठनाशकरःप्ोक्तोलेपेचाद ततने भः ॥ (नि०र०शिके ` 


° 
के बी पर सराधि। गरम, तिक्त, कडु, स्रिग्ध, मंगलदायक; रा 
ST नक, ताहण तथा वात, कफ, कर्णः 
केहे। लपे और क कणरोग और कोह 


ड इ्णागुरुकं समान गुणवाला है । 
ऊष्णागरुनामानि। 
| अगे का र स्यादसुकमंगल्येविश्वरूपकम्‌ ॥ 1 
ई, कालागरु के सक) मगल्य, विश्वरूपक, ( काकतुण्ड अगरीसिका वृ 


शीष, कालागरु, बे 
रु, करय, कूशाकाष्ठ, पप: २ ॥ 
शीतमलिन, नं ) कैशाकाष्ठ, पूपाह) बहर, मिश्रवण,  गन्व) र 


सके भी 


क, कृमिजग्ध औँ 


र अलक्तक ) 
कणागरुणुणाः । ] 
र्र कडप्णथतिक्तेलेपेचशीतलम्‌ । 
पानेपित्तहरङै श्चित्रिदोषज्न > 
पनि का का नखुढाहृतम्‌ ॥ ( राजनिध 
ओर किसीके मतरे रु कडु; उष्ण, कडवी, लपमें शी नेमे | 
र क मतस त्रिदोषनाशक है। र 


ड काष्टायर्गुणाः । 
क्षष्ठाग रुक डुष्णशच पेरू कफापहम्‌ ॥ (रा 
FO कक टी ७० «क्क्षकफा ॥ (रा 

' परपरी, गरम, लेपमे रूखी और कफ 


कक 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ 


a व्याल व्य “धड पा यर ai athe atin cole ath colo oa 
दाहागर्नासानि । 
| दाहागरुदहनागरुदाहककाष्ठः्ववाद्विकाष्ठः्च । 
| घूपाग रु तैलागर पुर ्चपुरमथनवलछछर्भचैव ॥ 
तोक. अर्थ-दाहागरु, दहनागरु, दाहककाष्ठ, वहिकाष्ठ, धूपागरु, तैलागरु, पुर 
५ f पुर्मथनवल्ळभ । 1 
| दाहागरुगुशाः । 
| दाहागरुकटुकोष्णकेशानांवद्धनश्ववरण्यञ्च । 
| € 0 ०० ™_ 
। | अपनयतिकेशदोषानातततेसंततञ्चसौगन्ध्यम्‌॥ 7” 
1 जा हि (राजनिघण्टु ) 
|. अथ-दाहागरु, चरपरी; गरम, केशव डेक, वण को उज्ज्वल करनेवाली, 
र शॉक दोषोंको हरनेवाढी और निरन्तर सुगंधिदायक है । 
| - मङ्गलागरुनामानि । 
क; रति ल्यामछि क 
कोह मङ्गल्यामाछकागन्धम ङ्गलागरुवाचका ॥ 


§ £ ङ्क ल्य क्‌ टर ~ ~ ` 
| _ अ्थ-मङ्गल्या, महिका, गन्धमङ्गळा और जितने अगरके नामदे, सब 
सक भी जानने । 


| 
|| 
| 
| 
| 


| 

| 02022 CS 

| कपूरादिवग: । _ (२५) 
| 

| 

| 

| 

| 


| ` मङ्गलागरुगुणाः । 
ज्ञिल्याणरु शिशिरागन्धाब्यायोगवाहिका ॥ ( राजनिघण्डु ) 


। ° >. 
| अथ-मद्ठुळागरु-शीतळ, गन्धवाली ओर योगवाही है । 
| 


विवरण । आसामके पंहाडी जंगल और प्रशांत सागरके टापुऑमे 
पका वृक्ष होता हे, शाखा कभी सीधी उत्पन्न नहीं होती । 
| अगर अनक प्रकारकी होती है, उनमें काळी अगरही उत्तम और 
कमे कहीहुई ओषधियोंके साथ व्यवहार कीजाती ह, यह भारी होनेके 
| जलमें इबजातीहे ओर नरम ऐसी होती ह कि, दातोंमें रखकर खानेसे 
जाती हे, इसको पीसकर जलानेसे सुगन्धि निकलतीहै,काळी अगरके 
और अगरोमें एसी सुगन्धि नहीं आती ॥ 
| [क शारा ह प्रकारक तलोंमें व्यवहार किया जात! 
| भें रात का गाद वातरोगभ लप. करनेक लिय विलायतके मनुष्य 


= 


देवदारुनामानि। : 2 
 शेरदारुहुकिलिमंभङ्रदारूसुराह्वयम्‌ । 
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(२६) झालिप्रामनिघण्टु भूषणे- 
॥ पथ ह] अवक चड न नर नपु चु 0७ ७0७0 ७७७७ ाए आए आभा चन ट ड 
~ ७ त्‌ 

अथ- सुरदारु, दुकिलिम) भद्रदारु. सुरोहय, देवकाष्ठ, पित्त, 
| भद्रवतू, ( शतपादप, पारिभद्रक, पीतदारु, दारु, पूतिकाष्ठ, ; 
.. किलिम, दारुक, स्तिग्धदारु, अमरदारु,शिवदारु,शास्भव, भूतहारि 
शक्रहुम, इन्द्रवृक्ष, सुराहय, दारुभद्र, इन्द्रदारु, सस्तदारु, सुरभूरह, 
सुरहुम, सुरदारु और सुरकाष्ट ) 


क्‍ हिन्दीभाषामें देवद रु । 
त बङ्गभाषामे देवदारु । 
| ` मराठीभाषाभें तेल्यादेवदारू । 
गुजरातीभःषामे देवदार । / 
कणाटकीभापामें चोपडादेवदारु, काछदेवदार । 
तेळङ्गीभाषामे देवदारुचेका 
लेटिनभाषामे सिड्सदेवडोरा Cedrus Deol 
- फारसीभाषामें देवदार । | 
अरबीभाषामें शजर तुळजीन । 
इंग्रजीभाषासें पाइन्‌सडीपोदर । 
देवदारुगुणा: । 


लर ऱ्ह घरि व. तता” 
23.2 नधंतिक्तोष्णकटुपाकिच | | 
नि नन नम नश (थामतन्द्राहिक्काज्वरास्राजेत्‌॥ 
र नह पनसश्‍्लेप्मझालकण्ड्समीरलुत. ॥ ( भावर, 
2 यासह, स्निग्ध, कडवा, गरम. पचस चरा 

न्ध, अफारा; शोध, कीड... 


ति अ [स ) तन डाः स्च ~ NO 
खा क की, क मॅट 


_देवदारुमेदा; । 
दवदारुाद्रेधाज्ञेयंतत्रान्चः 
द्‌ द्धा तनाद्यॉस्नग्धदारूकम्‌ । 


१० 


~ ९ 
एतायकाछदारूस्याइयोर्नाम 
अथ-दंवदार दो प्रकारका है, 


न्यभेदतः ॥ (.निरुक्र 


ः पहिला स्निग्धदारु ओर दूसरा * 
स्नाथदारुगुणाः । ठं 


~ 
"त पदारु कटः पाकेस्निग्धोष्णसिलक्तका ल 


>. 
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So eS है 
कपूरादिवगः । (0० 
bane न ०0९० शक व्य यपा प्या च्याच पशा पच्छ वजन मना यना ड डु “> णच दण र | | | 
| कफवातप्रभेहाशोमलघ्तम्भामदोषहा ॥ ; || 
त्त उवराध्मानश्वासकासशोथकण्डूबिनाराकः । | 
र हिक्कांतंद्रारक्तदो'इंपीनशंचेबनाशायेत्‌ ॥ ( निघण्ड्रस्नाकर ) 
|] i> > ¢ > 
र "| अथ-स्निग्धदेवदार-पचनरसे चरपरा, चिकना, गरम, कडवा हलका 
१ ) जा 


1 कफ, वात; प्रमेह, ववासीर, मलस्तम्भ, आमदोष, उवर, अफारा श्वास, 
सी, सूजन, खुजली; हिचकी, तन्द्रा, रधिर विकार और पीनसको दूर 
> 

है! 


| काप्रदार्नुणा: । 
¢ NN, (5 कै. ज्र न 
| देवकाष्टंमतंचो प्णातिक्तंरूक्षं कफापहम्‌ । 
+ ७ चत्ठेष यु ~ 
' वातंचभूतबाथांचलेपाटयङ्गाविनाशनम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-काछदास-गरम, कडवा, रूखा, तथा कफ, वातरोग और भूतः 
~ ~ ~ नी 
[धाको दूर करेहे ' इसका लेप करनेसे व्यङ्ग ( झाई ) दोष दूर होताहे। ३ 
| ३ [oN ® ws ७ ~ 
विवरण-बडा वृक्ष होताहे; इसकी दो जाति हैं एकमे तेळके समान 
३कनाइसी होतीहै, दूसरेमं रूखापन होताहे ॥ ( व्यवहारपेचांग ) 


/ 


600 


चीडानासानि । 


| चाडाचदारुगन्धागन्धवधूर्गघमादनीतरूणी । 

| ताराचभूतमारीमङ्गल्यास्या कपाटिनीग्रहजित्‌ ॥ 
गा (राजनिघंडु ) 
| ऱ्य अय-चीडा- दारूग न्धा, रत्वबधू, गन्धमादनी, तरुणी, तारा; भूत्तमारी;. शी 
पा, कपाटिनी, ग्रहजित्‌ । | 


रमे  चीडागुणाः। 

| | प aN 5 ८ ~ 

| चोडाकडुप्णाकासघ्नीकफजिदीपनीपरा । 

| अत्यन्तंसेबितासातुपित्तदोषश्रमापहा ॥ ( राजनिषण्ड ) 


>. ।  अथ-चीडा-गरम, कासनाशक,चरपरी कफको दूर करे, अभिक 
- ५७ इसका अत्यन्त से ७0३१: Nes 


सरलतामानि । 
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(२८) ` शालिम्रानिघण्डु भूषणे- 


प ड <> शृ 1 पतिले तत न च च नु Dam an 


भद्रदारु, धूपवृक्ष, पीत, एरिन/थदारुसंज्ञक, स्निग्ध, मरिचपत्रक, | 


सुरभिदारुक ) स 
| हिन्दीभाषामें « धूपसरल । हि 
i . वङ्गभाषामे सरलगाछ, तार्पिनतेलेरगाछ, सरह क 
। कणाटकीभाषार्मे सरलीदेवदारुविशेष । , 
| ` तैलङ्गीभाघामे सरळदेवदरि चेटूडु । र्‌ 
| तामिळभाषामें सरळदेवदारी । अथ- 
| गुजरातीभाषा सरलदेवदार । ' पतथाः 
i, मराठीभाषासें सरलदेवदार । व, राक्ष 

.  ऽइमजीभाषाम लोगे लिबु पाइन । 1,018 100 विवः 
छैटिनभाषामे पाइनस्‌-लछोंगि फोलिया 1?1110510श्ान रस 
सरनगुणा; । 

` सरलामधुरास्तक्तःकटुपाकरसोलघः । क 

स्निग्थाष्णःकणकण्ठाक्षिरोगरक्षोहरःस्मृतः ॥ | अ 


. केकानळस्वद्दाहका सत्मूळात्रणापहः ॥ ( भा. 9.) [रिवा 


४ BR तिक्त, पाक और रसभें कटु, हलका, सिस्य, 
था कणरोग, कण्ठरोग, नेत्ररोग, कफ, वाक, पसीना, दाही आए वण 
और ब्रणको र करेह। 2 1 1५ र 


र र १ अपिच । 


नोक होकोपण;कफवातविनाशानः | न्‍ 
पशोफकण्डूतित्रणप्न:कोष्ठ शाद्विदः ॥ ( रा. हि 


अ ~ 
_ रोग, i गाव गरस) कफ बाल नाशक, 
् ’ र त्रणका, नाश करेहे । ओर कोठेको शुद्ध 


अन्यच्च | 


co Ms छैष्मानिलापहः । 
* ° ` शरक्तालतोड्गेष॒सुकांलिदः ॥ ( 


|| 
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| क ९ का 

| कपूरादिवगेः 1 (२९) 


१ 
| अपिच । 
~ oe कतार fo . %) हे 
। सरलोमधुरस्तिक्तोरसेपाकेकटुलघुः । 
पु» वर्णने च नः 
स्निग्धश्चोष्णःकणेने्कण्ठरोगविनाइानः 
~ ञ्य गाव्ता ग स्त NS हे. 
सरक कर्फंवातअयूकाश्वकासंस्वेदृत्रणंतथा । 
| रक्षोबाधामलक्ष्मीचनाशयेद्तिकीसिंतः ॥ (रा. नि.) 
| अथ-सरढ-मधुर, कडवा, रसमें तथा पाकमें ,चरपरा, हलका, स्निग्ध; 
म तथा कणरोग, नत्ररोग, कण्ठरोग, कफ, वात, जूएँ, खांसी, पसीना) 
व, राक्षसबाधा ओर अलक्ष्मीका नाश करेहै । 
[| विवरण । इसका वडा वृक्ष हिमालयमें होता है, उसके भीतरसे गोंदके 
० ~ 
15 (क्वान रस निकळताहे, उसको चंद्ररस कहतेहे । 
| 


| 
| 
। | 
| 


cr 
pris 


तगरनामानि । 
कालाबसायेतगरंङाटिलंलघुषंनतम्‌ । 
| अपरपिण्डतगरंदण्डहस्तिचबह॑णम्‌ ॥ भा? 99) 
प्र त तगर कुटिल, लघुष, नत । (जिह्म, दीपन, काळा 
ग्या वक्त, कुस्चिन, चक्र, शठ, महारोग, दीपन, तगर्‌; पाद्क,विनम्र, 
लिष्याख्य, दीन) दूसरा पिण्डतगर होताहै, उसके नाम यह हँ । पिण्ड 
का) दण्ड, हू स्ति, बहंण, ( दण्डहस्त, पिण्डीतगरक, पार्थिव, .राजहषणः 
शएुसारक, क्षत्र) 
हिन्दीभाषामे लगर । 
झभाषासं तगरपादुका । 
भराठीभाषामें गोडेतगर्‌। 
शजरातीभाषामे तगर। 
( णोटकीभाषामें तगर । ९ 


तः गी आाषामें गंधितगरपु चेट्ड, नैदिवद्धनचेट्टु । 
बि... पाणिफलरा । 
स « चम्मा। 


| टिनभाषामें वेलिरीआना। हाडंविकिः1{ VrelerianaHardwicitrii) - 
WT अशान । 


तगरयुणाः । 


` तेगरद्वयसुष्ण॑स्यात्स्वादस्निग्ध॑लइस्मृतम्‌ । | 


र 
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लिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
(,३०) शा 52 । 
ु I | 
er 1 1 100७४ १0997: ती 


विषापस्मारमद्धांक्षि रोगदोबत्रयापहम्‌ ॥ ( भावप्रकाश तेढ 
अर्थ-दोनों प्रकारकी तगंर-गरम, स्वादि, स्निग्व, हलकी छा 

अपस्मार, शिरोरोग, नेत्ररोग और त्रिदोषको दूर करे है। । 
पिच । 2 । | पदर 

९; तगरंशीतलंतिक्तदाष्टिदोषाविनाश नम | 
| विषातिदामनंपथ्यंभूतोन्मादभयापहूस्‌ ॥ (रा. है १ 
Es अथ-'तगर, शीतल, कडवी, दृष्टिक विकारको दूर करे, विफेान्ति क 

शकी शांति करे, पथ्य तथा भूतोन्माद और भयनाझक हैं। | 

अन्यन्धच । 
तगरंकुष्ठजित्ोक्तंहक्छीषेव्याधिजिकघु ॥ (शो... 
अथ-तगर- कोठ, नेत्ररोग और. मस्तकरोगको दूर करे, तथा | 


ग 
अपिच । 
अथ- 
लगरशातलपथ्यंतिक्तमघुलघुस्थृत स्फोट, 
| स्नग्धंपाकेचकटुकंतुवरंविषनादाकम ॥ [निश 
, नेत्रमस्तकरोगंचरक्तदोबंविदोषक्‌ । | विवर 


|. भूता न्मादमपस्मारंभूतबाधांचनादायेत ॥ ( निवप्डुस फूल 


अथ-तगर- शीतल, पथ्य, 
परी कषेळी, विषताशक 


भूतोन्माद, मृगी और भूतबाधाको दर कर.हे। 
पद्मकनासातनि । 
पद्मकमल्यश्रारुःपोतरक्तक्सुमभ: । (म ; 


“गक, मठ्य, चारु, पीतरक्त, सुप्रभ, ( पीत, पौर्त 


वि ज, रक्त, पाटला क्ष 
पद्माहृय, पद्मकाड्, केदार, शीतबीय, पुत्रसञ्चिभ, पद्व । 


हिन द पाटळापुष्पवण्‌ 
न्दीभाषामे पद्माक (ख बाल) 
वङ्गभाषामै धरम 
| सराठीभाषामें पद्मकाष्ट । 
| गुजरातीभाषाम न 
त १ कणांट में प्चकतुळाकड ॥ 
Bs कीभाषा पाक ° 


९५ 
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कपूरादिवर्गः । (३१) 

00 प्रन च्छ 200 "को शी १ 4 श श्ट “यु टक कणा पच पपल 
काऱ) | तिलेगीभाषामें पद्यपुचेक्का । ( रणुगुसहदेवि ) 
की हे लटिनभाषासं प्रनसपद्स। ( Prunus Padam ) 

| 

| पश्चर्शुणाः । 

| तलँ La 

पक्मकशातल - 


aS ७ ७४. 
मोहदाहज्वरन (तकु वल्कोटशा तेळूत्‌ ॥ (राजनिषण्डु) 


"| अर्थ-पद्मक-शीतळ, कडवा, रक्तपित्तनाशक तथा मोह, -दाह, उवर 
विफ्ेतन्ति कोढ और विस्फोटकको दूर करेंदै ॥ 


|| 


न 


। अपिच । ८. 
| + ५८0. हनी लल लालाहई लघ 
नो. पकलुवर।तत्वशा[तलबालललघ । 
Se Le मक) ष्झ ED 
था बसपढाहाबश्फाटकुछरछम्नाडापतहत्‌ । 
॥ [स्थापनं च्यव पने णतषाप्र 
| गभरूस्थापनरु व्यवानेत्रणतषात्रणुत्‌ ॥ 


| अथ-पद्यक-कषेला, कडवा, शीतळ, वादी, हलका, तथा विसप, दाह, 
स्फोट, कुष्ठ, कफ और रक्तपित्तका नाश कर हे, गभको स्थापन कर है, 
[पिको उत्पन्न कर हे, वमन, घाव अर पियासको दूर करे है। 


ब? छ 


विवरण । इसका वडा वृक्ष केदार ओर हिमालय पवलमें उत्पन्न होता हे; 


त्ता ह्‌। 
गुग्गुनासानि । 


| झशछुःकालनिर्यासोमहिषाक्षःपलड्कषः । 
ग जटायुःकोरिको धूतेदिवधूपः शिवः पुरः ॥ (मदनविनोद) , 


6 म एसुछ काळनियास, सहिषाक्ष, पलङ्कघ, जटायु, कौशिक, धूत्तं, 

५ शि) शिव, पुर, ( कुम्भ, उलूखलक, कुम्भोळ, छुम्भोळूखलक, गुग्गुळ) 
| ह? उष, उलूखलक, कुम्भी, कुन्ती, उद्दीप्र,पवनद्विष्ट, भवाभीष्ट, निशा- 

७ टाळ, पुट, भूतहर, शाम्भव, दुर्ग ) वायुन्न, महिषाक्षक, देवेष्ट, मरु- 

पो) रोहा, पलङ्कषा, रूक्षगन्धक, दिव्य । * 

गूगल. ( र. ) भसागूगळ । 

गुग्गुळु EFI छ | 


गुगुळ । भसो गुगुळ । 
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(२२) झाळिग्रामनिघण्डु भूषणे --- 
मराठीभाषासे म्हशागुगुळ. गुगुळ । 
कणांटकी भाषास इडबोळ !. 
|| तैलंगीभाषामें गुग्गिलमुचेट्टुमहिषाक्षी ) 
Bis इंग्रजीभाषामें _ इंडियन डेलियम्‌ । Endian Dellum. 
kt लैटिन भाषाभें वाळसमेडिन्डून एक्स बुछिआई । वाळस मोडेझ' 
| ' Walsams Raxburghii छे. Makkut | 
| फारसी भाषामेँ बोएजहुदान । 
I) अरबीभाषामें . मुप्किळेअजक 


गुरगुलोःप्रकारमेदलचक्तणगुणाः । 


| महिवाक्षोमहानीलःकुमुदः पञ्मइत्यापि । 
हिरण्यः पश्चमोज्ञेयोशुग्गुलोःपश्जजातयः ॥ 
भृड्गाजनसवर्णस्तुमहिषाक्ष इतिस्मृतः 
महानीलस्तुवि्ञेयः स्वनामसमलक्ष णः 
उसदःकसदाभःस्यात्प्चोमाणिक्यसन्रिभः । 
हरण्याक्ष स्तुहेमाभःपंचानांलिंगमीरितम्‌ ॥ 
महिवाक्षामहानीलोगजेन्द्राणांहिताटुभौ । 


ज कै “नाच AN ७ OI {< 


क सना 


GS AN ४०1 
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व... .....- हा 5 ७०७७०१ पा 
गुग्गुलगुणाः । 
गग्यलविरादास्तक्तोर्बीय'ष्णः पित्तलःसरः । 
कषायःकटुकःपाकेकटूरूक्षोलघुःपरः ॥ 
भग्नसल्थानळुटुंष्यःसूहष्मःस्वयोरसायनः । 
दीपन/पिच्छिलोबल्यःकफवातब्रणापचीः ॥ 
मेदोमेहाइनवार्ताश्वक्केदकुष्ठाममारतान्‌ । 
पिडकाग्रन्थिशोफार्शोगण्डमालाकृमीञयेत्‌ ॥ 
माघुय्याच्छमथेद्वातकषायत्वाञ्चपित्तहा । 
तिक्तत्वात्कफाजस्वेनणुग्णुलुःसर्वदोषहा ॥ 
सनवोबुहणोवृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः । 
स्निग्धःकाश्वनसंकादाःपक्तजन्बूफलोपमः ॥ 
नूतनोगुग्युलुःप्रोक्तःखुगन्थियस्तुपिच्छिललः । 
शुष्कोढुगन्धकश्वैवत्यक्तःप्रकृतिवर्णकः ॥ 
पुराणःसतुविज्ञेयोगग्युल्वोय्येवर्जितः । 
अम्लतीक्ष्णाम्लजी णेश्चव्यवायंश्रममातपम्‌ ॥ 
मध॑रोष॑त्यजेत्सम्यग्गुणार्थीपुरसेवकः । ( भा० प्रः ) 
अथ-गूगाछ-विद्द्‌ , कडवा, उष्णबीय्य, पित्तजनक, दस्तावर, कपेला 
=^ चरपरा. चपरा, रूखा, हलका, भम्नारिथसंयोजक, वीय्य उत्पन्न करने 
|) कम, स्वरको शुद्ध करनेवाला, उत्तम रसायन, अभिदीपक, पिच्छिल, 
| (क तथा कफ, वात, त्रण, अपची, मेदरोग, प्रमेह, पथरी, वातव्याधि, 


i, आमवात, पिडका, ग्रन्थिरोग, सूजन, बवासीर, गण्डमाळा और 
ऐका नाश करे रे । 


० मउुररसयुक्त होनेसे वातको, कषायरसान्वित होनेसे पित्तको और 
युक्त होनेसे कफको नष्ट करे है । इसकारण गूगल त्रिदोषनाशक है। | 


नगूगल- गीय्येज - परको 

छ वाय्यजनक और बळकारक है । पुराना गूगल शरीरको. 
दा = >> चल 
तादायक हे | जो गूगल चिकना हो, सुवणेके समान निमळ 


3९०५० 


छु ७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri कु । हा ति 


क RR अ. जिक 


बय ५ प्ये » ४ >. | 


FD) बकवा 
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(३४) सालिम्रामनिघण्डु भूषणे 


Rg A क क पडन व्य णव ब oe पप, 


सुगन्धित हो, पकी जासुनके समान रूपबाळः हो ओर पीछा १ 
गूगल नवीन होता है । पुराना गूगळ, सूखा, ढुगन्धवाछा, स्वाभा, _ 
हीन और वीयवर्जित होता है । गुणाभिलापी गूगछको सेवन | 2 
मनुष्य अम्ल ( खटाई ) तीक्ष्ण ( मिरचादि ) अजीण -कञ्ज पदा; हिये । 
| करना, परिश्रम करना, धूपमें फिरता, मदिरा पीना और कोष 
| इनको छोडदे ! 


अस्योत्पत्तिः ) 

|| जायन्तेपुरपादपामरुअविश्रीष्मेडकसंतापिताः. 

| शीतत्तीशिशिरेपिगुग्गुलरसमुश्वन्तितेपश्वधा । 
र S(T 
हमाभमहिशाकष तुल्यमपरंसत्पक्षरागोपमं 
रङ्गाभङ्सदछुतचविथेनायाह्यापरीक्षाततः (ए होज 


> दय (9, ७ 
र छक तक मारजाडकी भूमिसे उत्पन्न होते हैं। ग्रीप्कता 


[्‌। 
गरमीसे संतापित हो, शीतऋतुसे सरदी पाकर उन वृक्षोंमेंसे पाच, 
रस निकलता है, १ सुवणवणवाला, दूसरा भैसके नेजॉंकी समा असभ 
पद्मरागकी समान, चौथा भौरेके सदश काला और पाचों गही 
कान्ति के समान होता है, इसी रसका नाम गूगल है। इसको हा अथै 
' विधिसे परीक्षा करनी । [गर हैं। इसक विर 


वहोज्वलं न्य NN ५७ अस्य परीक्षा । 
Et सारवण । माह्याः्शभाःपरिहरञ्चिरकालजा| 1 
Ft ह नेणेसमप्यविगन्धवर्णान्‌ ॥ (परमत) (अथ 

_अ-जी आगे गिरनेस जल नें 1 
'जजढम डालनेसे न्स छजाय, गरम रखनेस 


ण्‌ क ज १७५ 
इसीको औषधीके जा व होजाय, ऐसा गूगल 
मे लेना 
जिसमें राधके सम र जो क्षारके समान रंगवा 


नहीं करना, इसका पूण वीरय ठत य पुराना हो,ऐसा गूशळ कभी 

छ ~ असथशोधनविधिर्यथा । 

युङूची निफलाकाथेक्षीरेचंचाविचोषत क 
 पकत्वाचखण्डशः शुद्धगृहयाः ्मृढुसुगुलम्‌ म्‌ || 


> 
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अथे-गिळोय और जिफलेके काढेम और विशेष करके दूधमें टुकडे 
पकाना चाहिये वह गूगळ पढु और शुद्ध होताहै, उसे ग्रहण करना 


अपिच | 


| क्राथेहिददासूलस्यकोष्णेप्रक्षि प्यणुग्णुछुम्‌ ! 

| आलोल्यवरत्रपूतं तं चण्डालपाविशोजितम्‌ ॥ 

| चृताक्त॑पिण्डितंक््याच्छुद्विनायातिशुग्गुः । (आ. स) 
अर्थ-किंचित्‌ उष्ण दशमूलके काढेसें गूगल डालकर वछासे छानकर .. 

[से मिलाकर तेज घूपमें सुखावै, फिर घीमें सिळाकर गोळी करळे तो गूगल 

) (रुद्ध होजाता है । 


स्रन्यन्च । 


| अमृतायाःकषायेणशोषयित्वाऽथणुग्शुङ्म्‌ । 
» ग्रहीयादातपेशुष्कंतथापवकरबाजतम्‌॥। ( आत्रेयसहिता ) 


अथे-गिळोयके एसमें गूगळको सिराय भूपमें सुखाकर ग्रहण करले और 
से रहित रक्खे । : 


अन्यन्चं । 
| दुग्धेवात्रिफलाक्काथेदोलायन्त्रेविपाचितः । 
त वाससागालितोत्राह्म'सर्वकम्मंखुगग्युलः ॥ ( आत्रेयसहिता ) 


k अथ-दूधसे अथवा त्रिफळाके काढे एखकर दोलायन्त्रमें पचावे फिर 


विवरण-इसका वृक्ष रेतळी और पवतीभूमिमें होता है, पत्ते अनीरहित _ 
छोटे नीमके पत्तीक समान होतेहे. फूल लाळरंगका अतिसूक्ष्म पांच 
वाला सेजरीके बीचसें निकलछताहे, फळ छोटे बेरके समान और तीन. 
तका होताहे, इसके फलोंको गूगलिया कहतेहें, यह फल उद्रकी पीडाको 
£ रा है । इस वृक्षके गोंदकोही गूराळ कहतेंहे । व्यवहारमें शुद्ध किया” 
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(३६) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
चरचर “>> टु 10७ “निति ७ आए आए न जड प = र 
९ , गन्ध n वण 4? "८४०० 
अर्थ-गन्घराज, स्वर्णकण, सुवर्ण, कणयुग्णुळ्ध, कनक, वेशपी)॥ १. 


और पलङ्कष । 


गन्वराजयुग्युलगुणाः । 
कणगुग्युुःकरष्णःसुरभिर्वातनाशानः । 
| शुलणगुल्म,द्राव्मानकफग्रश्चर्रायंनः ॥ 
१ c 
अथ-कणगूगळ,-चरपरा, गरम, सुगन्धि, वातनाशक तथा गुल 
रोग आध्मान ओर कफको दूर करेहे और रसायन है । | 
भूमिजगुग्गुनामानि । 
| गुग्णुुश्वततीयोन्यो भूमिजो देत्यमेदजः । 
१५ 
ढुगाद्वादाइडाजात आद्यादिपुरसम्भवः । 
2 नस ग्रे 
मज्जाजामेदजत्रेबमहिवाखुरसम्मवः ॥ 
| दु 
प अर्थ-भूमिज युंग, देत्यमेर॒ज, दुर्गः हव, दाइडाजात, आज्यादिपरा 
! बजाज, मेदज, महिपासुरसम्भव ते) ९।२्‌ |] ३३ दिपु 
| अस्यगुणाः 1 
गुग्णुलभूमिजस्तिक्तःकरृष्णःकफवातजित । 
प्रि प्र भूः छु 
न ल. मा मम सर इःसदा ॥ (राजति 
अर्थभूभिजपूग छ-कडवा, चरपरा, गरम, कफ को 
केकतातनाश क, उमा 
भूतका नाश करे, मेधाजनक और सदा सुगंधिदायक है. । 


रालनामानि | 


गल 


1 “5 रालस्तुसालानियासस्तथ सन्नरसः हा 
< देवधूपोयक्षधूपोविरूपोबडिय न स्सतः ।. 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0० 
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पी] अश्च-राळ-साळनियोस, सर्जरस, देवधूप, यक्षधूप, विरूप, वह्निवल्लभः; ` 
कळकळ, काळ, कलयज, सवरस, वहुरूप, धूपन, साळज, शाळनियास, 
र्ये, धूनक, शाळसार, झाळ, शाळवेष्ट, सालवेष्ट+ अभिवलृभ, स जेमणि 
ए! कलकलोड्भव, ललत, देवेष्टशीतळ, साळरस, सुरभि, सजेनियासक, 
, कलकललळज, महारूप, क्षण और शाळरस ) 


गुह हिन्दीभाषामें राठ) हज | 
वङ्गभाषामें धूना-धूनो । 5 | | | 
| मराठी भाषासें 9 राळ पिंबळी । | | | 
| गुजरातीभाषासें राल | 2 ४ S || 
कणांटकीभाषामें सञ्जरस । || | 
| लिङ्गी भाषामें -सज्जरसमु-सज्ज । : | | 
| पंजाबीभाषासें रालअछे । | 
| इप्रेजीभाषामें यल्लेरिझिन्‌। Yollew Risin || 
पुसा लेटिन्‌भाषासें | रिफिमाफ्लेवा । Risina Flena . hl 
| फिरङ्गी भाषां नारुस । | 
फारसी भाषामें रालमगरेबी । 
'अरवीभाषामें किकहर 
| रालगुशाः । < | | 
को । 


रालाहिमागुरुस्तिक्तःकषायोग्राहकोहरेत। 
दोषास्त्रस्वेदवीसपंज्वरत्रणविपादिकाः 

| ग्रहभग्नाञ्चिदग्थांश्चशूलातोसारनाइानः ॥ ( भावप्रकाश ) 

॥ अथ-राल-शीतछ, भारी, कडवी, कषेली, ग्राही तथा रुधिरदोष. पसीना, 
| रोग, ज्वर, त्रण विपादिका, ग्रह; भम्नरोग, अभ्निदग्ध, शूळ और 
र दूरकरह । व्य 
अपिच । 
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(३८) शाछिग्रामनिघण्डु भूषणे-- 

बु नथ “पड चु "०२१० 0७-00 यकृ Nn ड “समा ययन नान्या आ ही 2३ 

न अन्यत्व । या 
१ ८ ९ CN a i वञ्चमा 
1 सजोनयासकणशात/स्नग्ध्श्यतु बराऊुरई । मराठी 
| ग्राहकःस्तम्भनस्तिक्तःस्वाइश्चन्रणरोपणः॥ । वट 
| भश्नसन्थानकरणोमडरोवातापिहहा । ' जी 

| a धर कक ता्ळात्ल स 

। त्रिदाषरक्तरक्कण्डूविस्फोट्रणशूछलुत्‌ ॥ | हैटिन 
की La ७ ४ || ¢ 
| स्वेद्‌ञ्वरविसर्पाणांग्रहबाधाबिनाशानः । [र 
jr USS SS (0 ~ ख्‌ यच्च अ ५ 

॥ विपादिकाश्रिदग्धस्यभूतबाधाविषस्यच । रे 


/ टं 
अ 2 | तेलिङ्ग 
अतिसारंस्यशमनकऋषिभिः परिक्णीतितः ॥ | 
| 2 ( चिघण्टुरला॥ 
[fi अथ-राल-शीतछ, चिकनी, कपेळी, सारी, मछरोधक स्तम्भन, कुन्दु 
bi ह पण इटी अस्थिको जोडनेवाली, मधुर तथा ग ज्वर 
2 दीष, रुधिरविकार, खुजली, विस्फोट, घाव, शूळ, पसीना, खर . 
महूबाधा, विपादिका, अभ्निदग्ध, भूतबाधा, विष और अतिसारको श॑ अ 
लका बडा वृक्ष होता है. उसके गोंदको राळ कहते(वर, पस 
लाक ण्ध ञ = NN 
सिर र नसे अतिसार दूर होता है, इसके ठेपसे औ! 
*र्सोब दूर होता हे । मात्रा सात रत्तीकी है । 


रालतैलगुणाः । । ति 
0 ७ सजरसोद्ध ७, | ; 
तलसजरसोड्र तबिस्फोटव्रणनाशनम्‌ । रक्तः 


_ कु्ठपामाकिमिहरंवातकचेष्मामयापहम्‌ ॥ ( अत्रेश रक्ता 
: अथ-राळका तेल-( तापिनतेळ 


व ह्‌ 


 हितकारव 
कुन्दुस्नामानि । | हवाधा, 
पालड 9 2. . 
३ ना कुम्रु-कुन्दु;सौराष्ट्रीशिखरीवली ॥ | 
अथ--पाळंक्या, कुन्दुरू, कुन्द, 


मुकुंदु, कन्दु, कुन्दुर, तीक्ष्णगन्ध, सोरी शिखरी, बळी, ( मुक 


त 


2 पाछिन न झुन्दुरूक, झुन्दक, तीक्ष्णगोपरवी 
धूप्रिय य्‌ ऑर शल्लकी निय्यास ) १) पाठक, खपुर, 


हिन्दीभाषामें ङक 


CET जु 


"इर । गुदवरोसा | 
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कर्पूरादिवर्गः । 
4 कट i 25 ति (0 0 पति तरिक त AS A पति कति पति A गिलो i 0 
| वङ्गमाषामें छुन्दुरुखोटी । 
| ग्रराठीभापाभें अवळगुन्द्र । सालइडीक । 
| गुजरातीभाषामें किन्दुरु, शेषगुन्दर । 
।कणॉटकीभाषासें इडवोल । 
। अंग्रेजीभाषास ओलिबेनम्‌ । Olibauum 
| हैटिनभाषामे वोझवेलिया, थरीफेरा, विस्टेशिया, टरेविधत्‌ 
| फारसीभाषामें कन्दुर्रूमी । खोटीमस्तकी । | 
। अरबीभापामें कुन्ठुरेजकर । विस्तज । 
| तैलिङ्गीभापाभे कुन्दुरुमु । 


कुन्डुर्गुणाः । 


बै 


४ कुन्दम युरस्तिक्तस्तीक्ष्णस्त्वच्यः कहुहेरेत्‌। 


 ज्वरस्वेदप्रहालक्ष्मीसुखरागकफा[नेलानू्‌ ( भावप्रकाश ) 
ज्वर] 


को अथ-कुन्दुरू-मधुर, कडवा, तीक्ष्ण, त्वचाको हितकारी, चरपरा तथा 
पिर) पसीना, ग्रहबाधा, अलक्ष्मी,» सुखरोग, कफ ओर वातको दूर करे है: 


अन्य । 


कुदुरुनघुरस्ताक्ष्णास्तक्ताङु व्य; कटःस्मृतः । 
| स्नग्धस्त्वच्यस्तथाचोष्णोज्वर स्वेदकफापहः ॥ 
रक्तरुकम्रदरेवातमलक्ष्साग्रहपाडनम्‌ । 
रक्तातिसारंयूकाश्वनाशायादेतिकाततः॥ (नि.र.) 
थ-कुन्दुर--मघुर, तीक्ष्ण, कडवा, रुचिकारक, चरपरा, स्निग्ध, त्वचाको 


कारक, गरम तथा अवर, पसीना. कफ, रक्तविकार, प्रदर, वायु, अलक्ष्सी, 
बाधा, रक्तातिसार और जूओंको दूर करे है । 


अन्यच्च । 


॥ 0 


रर्करासहितमेहंडृषणस्यव्यथांहरेत्‌ । ( शोढलनिवटु 


नदुरु-शकर।युक्त प्रमेहरोग और अण्डकोषोंकी पीडाको 


“बक 'शल्लकीके गॉदको कुन्दुरु कहते हैं । इसका रंग 
युक्त होता है नि घिसकर बद्पै लगाने 


(४०) शाहिग्रामनिण्ठुभूषणे-- 
| ८0 च प्क 3 ७ ४0७ ७७७७४ ह ; es न 
Mt) इ लत केकी 


श्रीवासनामारनि/ 


श्रीवासःसरलस्जावः श्रविष्टोवृक्ष धूपकः 
वेष्टसारोरसावेष्टःश्रीपिष्टःपञ्चदर्गानः ॥ ह 
अथ-श्रीवास, सरलख्राव, शरी बेष्ट वक्षधूपक. वेष्टसार, रसाविष्टा १ 
बद्मादशन ( पायस. वृकधूप, सरलद्रव, रक्तशीषंक, रसाह; यासा 
ताय, दध्याहय; क्षीराहय, चीरश्री, वायस ) ( वृक्षघूप, चितागर्ली 
थक, श्रीरस, वेष्ट, लक्ष्मीवेष्ट वेष्टक, क्षीरशीर्ष, सुधूपक) धूपांग, 0 
झरलांग, तलपर्णी ) 


_ हिन्दीभाषा 


में-सरलका गोंद, सरळका रस. चन्द्रस, गन्धविरोजी | | 
काय टार्पिनतेल-तवनीत; खोटी-गन्ध विरजा । 1. 
` भराठीभाषाम ॥ 


सरलाडीक, चन्दुस । 
गुजरातीभाषाओं 


र ५ पन्द्रस। जनाजन । गन्धवेरीजो । 
कणोटकीभाषामें श्रीवेष्टक । 


तामिलीभाषामें  पिनेमारु । 
अग्रेजीभाषामें 
| हेटिनभाषामे 
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कपूरादिवगेः | ` (४१) 
९०५ ~ ८ वन या ड ८ रट पदिय च्य स आय दध्न जुळ महर ड व्ह 
फारसीभापासें सदरुस । काइरूवा । 
अरबीभाषामें संदरुस ! 


श्रीतरासगुणाः । 


श्रीवासोम इुरास्तिक्तः्निग्धोष्णतु वरः सर; । 

पित्तलोवात मूद्गाक्षिर्दररोगकफापहः ॥ 
रक्षोन्नःस्वेददोर्गन्ध्ययूक्षाकण्ड्घ्रणप्रणुत्‌ ॥ (भा० प्र) 
अर्थ~मधुर-कडवा , स्निग्ध, गरम; कषेछा, दस्तावर, पित्तजनक तथा वायु) 


F सि Et स्वरभंग, कफ, राक्षसवाधा, पसीना, दुर्गध, जूएँ, 
पुजली ओर घावको दूर करे है । 


अपिच । 
श्ीवेष्टःकटु तिक्तश्वकषायःइलेष्म पित्तजित्‌ । 
योनिदोषहजाजी ग॑त्रणाध्मानम्रदोषजित्‌ ॥ (रा० नि०) 
| अथ-कटु, तिक्त, कषाय, कफ पित्तनाशक तथा योनिरोग, अजीण, त्रण 
र आध्मान रोगका नाश करे है | 
वेष्टा | र अपिच । 


यास 1 त तु 
वागन चेन्हूसःकटुकःस्वादुःस्निग्धश्वोष्णश्वश्युक्तलः । 


ग, है लघुब्ष्य:कांतिकरःकंडुस्वेदज्वरापहः ॥ 
 अहपीडाकुष्ठदाहान्नाशयेदितिकीतितः । ( नि०२०) . 
ज्ञा। 
रोज E अर्थ-चडुस-चरपरा, स्वरादि, स्नि, उष्ण) शुक्रकारक, हलका, वृष्य, 


1। वेको करनेवाला तथा खुजली पसीना, ज्वर, ग्रहकी पीडा., कोढ और 
ह इर करे हे । 


श्रीवाससारगुणाः । 


नु औवाससारःकफतुन्मूत्रलोज्वरसंहरः । 
शोफविम्लापनोलेपात्क्रिमिहद्वेदनापहः ॥ ( आत्रेयस०) | 


KIN ससार अथोत्‌ गन्धविरोजा कफनाशक, मूत्रवद्धक, ज्वरसंहारक | 


को दूर करे है, इसका लेप करनेस क्रमिरोग और|वेदनाकी शान्ति _ 


ee > _  00-0.1112200॥0 Domain. Gurukul Kangri 2910000010 idwar 
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(४२) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
म Cc 200७5 200७ ४७० ION Dati ३३४०५० 20) क्क 0200 द 00 की 
सिहकनासानि ! 


कपिनामाकपितिलक्ानिमंकापिशश्चलः । 


र 

AN डतःसेहि हेकारस | २ 

तुरुष्कोम॒क्तिमुक्तश्वनापिण्डितःसेहिकारलः । 

।  अर्थ-कपिनामा$ कपितेळ, कृत्रिम, क्रपिश, चळ, तुरुष्क, गु द 

| भभ Lo हि 

kb पिण्डित, सहिकारस ( कपि, तेल, कपिल, चला, पिण्डातवर सिह र 
॥| सिद्ध, पावन, पवन, धूम्र, धूम्रवण, सुगन्धिक, सिहुक, सिहसार, पौ 

कपि, पिण्याक, कपिज, कल्क, पिण्डितेळक, करेवर, छत्रिमक, लेप जः 


| कोद्रव, पिष्टक, तेळपणीं, वृकधूप, कपि चञ्चल यावळ, तैलाख्य, 
| याव, यावन, जाब, यबनदेशज, अच्मपुष्षप और चच्चलतेलक ) 


।। हिन्दीभाषामें शिलारस । 

bs वङ्गभाषामें शिलारस । 

1 मराठीभाषासे शिलारस । 
गुजरातीभाषामें शेळारस । 
कणाटकीभाषार्स पिण्डतेळ । 
अंग्रेजीभाषामें छिक्किइएम्बर । 1१७१ 9101901 |. 
लेटिनभाषामें-- ढिक्किडेम्बर ओरि एन्टेटिस्‌ । 11१1621711 01 
फारसीभाषामें सलारस । 
अरबीभाषामे 


उसारेकमिया, मिथास साइला । 
च 2 3 
दृक्षिणीभाषासें . कपितेल | 


i -अस्यगुणाः | 

उरुप्कःसुराभिस्तिक्तःकटुःस्निग्श्चकुष्ठाजित । उ 
कफापित्ताइमरीमत्रधातभूतज्वराशिजित्‌ ॥ (राजति 
अथ--शिलारस-सुगन्धि, 


कडवा, चरपरा, स्निग्ध तथा कोड, करी| ' 
भूः | है T क्‌ ढ Fe | र 
पथरी, मूत्राघात, भूत और ज्वरका नाश करे ३0 ना ती... .; 

अपिच । ञः 


_ िहकःकडकःस्वाइस्निग्धोष्णःशुक्ककान्तिक्रत्‌ | 
LS 2230 कडस्वदकु्ठज्वरदाहग्रहापहः ॥ ( भावप्रकाश 
अथ-शिलारस-,स्वाङु, चरपरा; 
तथा कण्डू, पसीना, कोढ, 5 


सिग्ध, गरम, शुक्रजनक, 
वेर दाह और ग्रहकी पी 


क्ट 
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| कपूरा दिवगेः । (४३) 
15 me रा PO 16 2005 20७ ०0 2७ ०७ ७४७४ आए आए आए आए रीति आए भरिको ७ 2 गो 
व्प्न्यऱ्च 

तुरुप्करःकांतिकरोद् प्योप्णःस्वाइसुकलः । 
वरण्यःखुगाःथिःकट्कस्तिक्तःस्निग्यश्चकुछहा.॥ 
कफपित्तादमरीभूतबाधाज्वराविनादानः । 

५७ ००, ~ 
मूत्राघातस्वेदकण्ड्‌ दाहहाचात्रदोषजित्‌ ॥ | 
( निघण्टुरत्नाकर ) 


|दरतादायक, सुगन्धि, चरपरा, कडवा, चिकना तथा कोढ, कफ, पित्त; 
धिरी, भूतबाधा, ज्वर, मूत्राघात, पसीना, खुजली, दाह और त्रिदोषका नाश 
रि. लेवज्ञनामानि । 


लवङ्गदेवकुखुमंश्रीसंज्ञंकालिकोत्तमम्‌ । 
` भुङ्गारंखुषिरंतीक्षणंबारिजंशेखरंलवम्‌ ॥ 

अथ-लवङ्क, देवकुसुम, श्रीसज्ञ, कलिकोत्तम, भ्रज्ञार, सुषिर 

गे, शेखर, लब ( प्रसून, ळवङ्गक, लवङ्गकछिका, दिव्यश्री पुष्पः चिर; 
र, तोयाधिप्रिय, वारिपुष्प, तीक्ष्णपुष्प, गीव्राणकुसुम: 


अर्थ--शिलारस--कान्तिकारक) वीर्य्यवद्धक, स्वादि, शुक्रजनक) वर्णको 


॥ 0: 0... ट ss र्‌ 
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(४४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


2 1 1 2 ७0७७ ५ 2071002॥0७७॥७४॥४७॥ ७७ आरा नव 


मराठीभाषामे ल्वंग | 
गुजरातीभाषामें . लवींग । 
कर्णाटकीभाषामें लवङ्गकलिका । 
तेलिंगीभाषामें ळवेगछु । 
तामिळी भाषामें किरम्‌ वेर । 
॥ दा० ळवश। 
| अंग्रेजी भाषा में छोवसू । Cloves अथ 
लेटिनभाषामें करियो फाइल, एरोमेटिक्न्‌। है हद 
फारसीभाष से मेहक्‌ । 
, अरबी भाषा करनफूळ ( फूल ) _ 
शध्यगुणाः । 


छवङ्गंकटुकंतिक्तंळघुनेत्रहितंहिमम्‌ । 
दीपनंपाचनंरुच्यंकफपित्ता्रनाचाकत्‌ ॥ 

तृष्णांछर्दितथाध्मानंशूलमाशाविनाशयेत । 
कासंश्वास्ीहिककाअक्ष यक्ष पयतिधुवम्‌ ॥ ( भाव हबाररे 
अर्थे-लौंग~चरपरी, कडवी, नेत्रोंको हितकारी, शीतळ, दीपन।॥ 
~कचिकारक तथा कफ, पित्त, रक्तरोग, तृषा, छदि, आध्मान, शा 

श्वास, हुचकी ओर क्षयरोगका नाश करेहै । 

अन्याच | 
आनाहवातशलत्रंसखदोर्गनध्यनाशानम्‌ । 
अध -आनाह, वायु, शूल और मखकी विरसताको दूर करेहै। 
अपिच । | 


छवड्गेशीतळंतिक्तंचक्षष्यंभुक्तरोचनम्‌ । 
वातपित्तकफम्ेचतीक्ष्णमृद्धरुजापहम्‌ ॥ (क्वचि) | 
ग्र अथ--लॉग, शीतळ, तिक्त, नंत्रोंको हितकारी, मुक्तरोचनँ) तथ | 
“पत्त, कफनाशक, तीक्ष्ण और मस्तकरोगको दूर करेहै । ह| 


न्यन्च । 
लवङ्गसाष्णकंती&णेविपाकेमधुरहिमम्‌ |. 
वातपित्तकफामप्नंक्षयकासस्यदोषल्त्‌ ॥ (राजि 


Public Domain. Gurukul Ka laridwar | 
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कपूरादिवगेः । (४५) 
८ क "न भक पत मिली CS वयर पट यह "दुआ पटणा - 
अश्र-ढौंग--गरम) तीक्ष्ण, पाकके समय मधुर, शीतवीय्य, तथा त्रिदोषः 
बात, पित्त, कफ) ) आम, क्षय और कासरोगका नाश करे । 
श्रन्यन्चं । 
लवङ्गविशदतीक्ष्णचक्लुष्यंजुक्तपाचनम्‌ । 
वातपित्तहरहृदयंस्निग्थंसूद्वेरू जापहम्‌ ॥ ( गणनिघण्टु ) 
अथे -छोंग -विशद्‌, तीक्ष्ण, नेत्रॉको हितकारी, सुक्तपाचक,वातपित्तना- 
, हृदयको हितकारी, स्निग्ध और शिरोरोगको हरे है। 
लवंगतेलगुणाः । 
द्वंते ७७७) [an 
देवपुष्पोद्धब॑तेछम भिकृद्ातनाशनम्‌ । 
कक ७, = 
दुन्तबेष्टकफातिङ्ग॑गभिण्यावमनापहम्‌ ॥ ( आत्रेयसंहिता) 
९ य ७ 
अथ-छोंगका तेछ -अप्निजनक, वातनाशक तथा दन्तवेष्ट, कफ और 
हि वमननाशक है । हि 
'विवरण--इसके वृक्ष जगवारमे अधिक उत्पन्न होते हैं दे खनेमें सुन्दर और 
पत्तोंमें अत्यन्त सुगन्ध आता है, इसके फूलको कली लॉंग है, लॉग. 
पन मात्रा तीन ३ मासिकी हैं । 
गडा! जातीफलनामानि । 


i 


जातीफलंफलंजातिःकोषकंसुमनःफलम्‌ कः 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colection, | 
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(४६) शालिम्रामन्तिघण्टु भूषण-- 

ER 0 710 0७ 20306 20005 तत नीति AR I i i ह + "०५१ काक १ 
अथे--जातीफळ; फळजाती, कोषक, सुमनःफछ; ( | दी 
जाती, कोश, कोष, जातीको, राजभोग्य जातीकोश, जातिफ द्रीनस : 
शास्य, शालूक माळतीफळ, मजसार जातिसार; पुट ओर मदशो 


| हिन्दीभाषां जायफळ । 
| वेगभाषामें | जायफळ । 
i सराठीभाषामें जायफळ । 
i गुजसतीभाषामें जाईफल । 
| कणांटकीभाषाभें जाइफछ ! 
MT तैलगीभाषामें जाजिकाया । 
तामिळी भाषामें जोदिकराय । 
त्रह्मीआषामें जादिक्षु । 
इक मल अंग्रेजीभाषार्मे नट्स । Nutmeg 
गो. लटिनआपषार्से सिरिस्टिका ओफिसिनेलिस मिर्ि 
ER स्केटा Myristica Officinalis M. Me र 
फारसीभाषामें नोभोववा । 
अरबीभाषाम जोझउतलीव । र 
जातीफतलत्तणम्‌ । ` | अध- 
Hl 0. 
जाताफलसशब्दश्वस्निग्धंगुरूचशस्यते । वा, 


लघुकराब्दहीनंचरूक्षाड मतिनिंदितम्‌ ॥ (सैफम्यचि् तवर 


अथ. -जातीफल-- जिसमै शब्द होताहो, चिकना हो और भारी है णे पोल 


जायफळ उत्तम होताहे । और जे 
तौ बृहि 
अंगवाला हो, ऐसा जायफळ निंदनीय ड इका 0 भीर 


जा तीफलगुणा ॥ 


जाताफलरसंतिक्ततीक्ष्णोष्णरोचनलघ । 
कटुकंदीपनंग्र 
क हिस्वयइलेष्मानिलापहम्‌ ॥ 


४ _उववरस्यमलदोगन्ध्यक्रष्णताम्‌ | 
कमिकासवमि श्वासशोषपीनस्ः 


९ 


अथ--जायफळ -रसमें कडवा, ती 
म 
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कपूरादिवग: । FE) 

क न प ब प प स न धकका खुळ 

पो खकी विरसता, सळकी दुगेन्ध ओर लापन, कोस) खांसी, वसन, शोष, 
) | 


अपचि । 
| 
| 
| 


। जातीफलंजातिकोशंतृष्णाशठविनाशनम्‌ । ( केचित्‌) 
अधै-जायफल-दृषा और शूळका नाश करेहे । 


| ग्न्यञ्च । 
जातीफलंकवायोष्णकट्ळण्ठामयारतित्हत्‌ । 


| वातातीसारमेहन्न॑ंदष्यं दीपनद लघु ॥ (राज 
| अथ-जायफळल-कषेला, गरम, चरपरा, कण्ठरोगहारक , वात।तिसारनिवाः 


रक, प्रमेहनाशक, वीय्येजनक, जठरा पिको दीपन करन्षवाळा और हलका है। 
| 


| 
| 
1 
| | 
| 

| 
| 
॥ 


सिरि अस्यतेल्युणा: । ' 
॥७ तेलंजातीफलोद्धतंसमुत्तेजनमशिद्म्‌ । 


| जीर्णातिसारशमनमाध्मानाक्षेपशलत्हत्‌ ॥ 
| आमवातहरंबल्यंदन्तवेट्यणातिलुत्‌। ( आत्रेयसंहिता ) 
| 


| अथ-जायफळका तेळ-उत्तेजक, अञ्निजनक,जीणोतिसारनिवारक, आध्सा- 
हिता, आक्षेपनाशकत्तो, झूलनाशक, आसवातहारक, बलकारक तथा दन्तवेष्ट 
भोर त्रण रोगको दूर कर है । 
| विवरण-शुर्स होता है, फल जामुनके समान होता है, इसकी .छाळेक 
1 र छाळ गुच्छा होता हे । उसको जावित्री कहते हैं; कुछ काळमें उसका 
[ पडजाता है, उसके भीतर कठिन वल्कळका बीज होता है, तोडनेसे 
र कहते ह, इसकी उत्पत्ति जावा बताविया और पिनाङ्गके टापुओमें 
। ९ इसका चित्र ऊपर दिखलाया 


जातीपत्री नामानि । 


जातीकोषाजातिपत्रीसुमनःपत्रिकापिच । 


अथ-जातीकोषा, जातिपत्री, सुमनःपत्रिका जावीकोषी, सुरमन!पत्री, | 
रवा ९ पत्रिका, सोमनसायिनी और जातीफलत्वक्‌ ) 

भावम जावित्नी । 

मं जञेत्री, जयित्री । 
भराठीभाषामे जायपत्री । 


2 5९, आह. 3 2 म 


1 
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- . (४८) शालिग्रामनिषण्टुभूषणे - 
हे छकनक तिल 0 आशय 775 तक 20% प “न 5, 6 
गुजराती भाषामें जावंत्री ) 
कर्णाटकी भाषामें जायपत्री । 
- तेलगी भाषामें 'जाजिपत्री । जञा 
इंग्रजी भाषामें सेस Mace 
हैटिनभाषामें सिरिष्टिका फ्रेअन्सू Myristica Fn 
री फारसी भाषामै जवित्री । बजवार । । 
अरबी भाषामें विसवासा । 
अश्या गुणाः । 


जातीफलस्यत्वक्मोक्ताजातीपत्रीमिषग्चैः । 
जात।पत्रीलउःस्वादुःकटूष्णारूचिवर्णक्कत्‌॥ | 
कफकासवामश्वासत्ष्णाक।म।वेषापहा ॥ (भाग | 
अथ -वेद्यळोक जायफळकी स्वचाको जावित्री क हते हैं । 


गुण । जावित्री हलकी, स्वादिष्ठ, चरपरी, गरम, रुचिजनक, बा 
तया कफ, खांसी, वमन, श्वास, तृष्णा, कृमि और विषनाशक है। 


अपिच । 


जातपत्रीकडास्तक्तासुरभिःकफनाशिनी । 


वक्कवशद्यजननीजाड्यदोषनिकृन्तनी ॥ (राजति 
अथ: जावित्री-चरपरी, कडवी व 
सुगन्धि, कफनाशक वक्रवे 
अथात्‌ मुखको स्वच्छ करनेवाली और जडताको दूर करे है । 
न्यञ्च । 


जातिपत्रीकडुस्निग्धाश्रिकरर्ग धनाशिनी । (क 


अथ--जावित्री, चरपरी 
विवरण-जावित्री औं 


स्निग्ध, अप्रिजनक ओर दुर्गघनाशक है 


र जायफळ एक मात्री 
` पिनांगआदि देश और हिन्दुस्तानी यत त ता | अरब 
तार टि । दखनम सुदर हरे रंगका होताहे । आजकल दर्वि |. 
को कापन्‌ होती है, जायफलके ऊपर की छाल फटकर ज॑ 


` ढाळ नाजसा निकलता है, उसीको | 
 जावित्री कहते हें । इस छक, 
जायफळ कहते ह | सुगन्धिवाठी होनेसे जावित्री हि का 
है । बीजसे तेल निकलता है क 
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कपूरादिवर्गः । ( ४९ )' 


pes जु 3 20 ७ ७0४ व न मति त निति ५ 
जायफलको पकाकर अक निकाल लिया जाता है इस अकसे हैजेकी 
स दूर होती हँ । 
जावित्रीकी मात्रा साढेलीन ३॥ मासेकी है । 

स्थूलेलानासानि । 


(८193150 


| स्थ ° च 

' एकार्थूललाबहुलामालेयाताडकीफलम्‌ । 

अ ए थू & ~ 

थ-एला, स्थूळेळा, बहुला, माळेया, ताडकीफल, ( स्थूला, वृहदेळा, 
| टा, त्रिदिवोद्धवा, सुरभित्वक्‌, महिला, कन्या-कुमारी, कुमारिका, प्रथ्वी, 
पाटा, कायस्था, काम्ता, घृताची, भट्रेला, गसेसम्भवा, इन्द्राणी, एन्द्री, 
हयगन्धा, निप्कुटी, निष्कटि, चमेसम्भवा, बाला, बलवती, एलीका सागर- . ' 
| ॥ गन्धालीगंभ और महेला ) 

~ ७७ 

निश हि दीभाषामे बड़ी इलायची, इलायची, पूर्वी इलायची, 
; _ छाल इलायची । 


| वंगभाषास एलाइच । बड एलाइच । 
५ ~ 2 ~ 
करव | पछ गापामे ` थोरला | वेलदोडे । “ 
ही कण भाषामें मोठी एछची । एलचा । 
रे क मादाम परडूलक्की । ु 
लिङ्ग भाषामै पेद्द एलक्कुछ । एलकचेट्टु । 
| पामिलीभाषाम एलळम्‌ । कै" छ 
| डैमजीभाषामे 5 लाज-कोडांसोम । Large Cardamom | 
पभाषामें एमां सुद्युझेटम्‌Amomum Sukhulatume 5 
अर भाषामें हल कलां । 9 २ ह| | 
अरबीभाषामे काकले किवार । १ 
स्थूलेलागुणा: । 207 


जु स्थललारक्तपित्त्नीवमिशुक्राइमजिद्धिमा। ७ म 
“णाहछासकण्डूघ्नीपि हैछासकण्डूध्नीपित्तश्लेष्मामयापहा ॥ (ग. नि.) | 


= 
4 


| र. a यी क डी 
>) 000”... डे; _CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri 02 1800५: 


ER 


त जैज 
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(५० ) _ शालिम्रामनिघण्डुभूषणे- 


०७ age repr ages ag लि निति ति तत सति ३ | 
10 dn 


अर्-बडीइलायची-रक्तपित्तदाशक, वमननिवारक, शुक्र 


| ना a F 
रीको दूर करनेवाली, शीतल तथा तृषा, हृलास, कण्डू, पित्त झो 
. रोगको हरनेवाली है । रि 
\ खन्यश्च । हा; बहु 
स्थूललारोचनीतोक्ष्णालघष्णाकफवातजित्‌ । ठिका" 
खुगांथेःपाचिकाशीताचाम्रेदीतिकरीमता ॥ हिन्दी; 
अथ-बडी इलायची-रूचिकारक, तीक्षण, हळकी, गरम, कफ. 
सुगन्धि; पाचक; शीतळ और अभ्निदीपन करनेवाली है । वाभा 
अपिच । मराठी 
न ८.0 | 6 
स्थूळलाकटुकापाकरलचानलळछघुः । य्य 


है स तिलिंगी 

रूलषोष्णाइलेप्मावततास्रकण्ड्यासतषापदा ॥ डी 

हल्लासविषवस्त्य|स्यशिरोरूग्वाभिकासल॒त्‌ ॥ (अजीम 

अथ-बडी इलायची-पाक और रसमें चरपरी है । अग्निजनक है (लेटिन्‌+ 

है, रूखी और गरम है तथा कफ, रक्त, पित्त, कण्डू, श्वास, तृषा, (फारसी: 

बिष, वस्तिरोग, मुखरोग, शिरोरोग, वमन और कासका नाश करे. री 
अन्यञ्च । या 

न है 
स्थूळलाकटुकारूक्षाको्ठवन्यतट्छालतुत । (करि 

अथ- बड़ी इछायची-चरपरी, रूखी तथा कोष्ठबद्धता, पिया! 

शूलको निर्मेळ करे है! | 


| 


ण्‌ 
रः 


सूकष्मैलानामानि । 


हे । 
| 
1९7 ८ 8 
| I) । £ उ 
1, / र र र ८४ ¢ \ As ॥ 1 खु 
4 | ह शी दु / 2 ठे ८2) ॥ गा 
शक ह 72 ८ र i 
SEES स ० टी () | क 
हि ८६ i) 
| 4 IQ सू 
/ 11 ९ 
४ & / त धी, f 
9 १ 


बय;स्थातो&णगंघाचसूक्मेलाद्वाविडिकटिः । / 
नवाचयःस्था, तीद्षणगन्या, सूक्ष्मेछा, द्राविडि, त्रुटि, (४ 


पय 
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| e ९ 
| कपूरादिवग:। ( ५१) 
0002 i i केकणाणीपीा 


नाश ली भ्वगपर्णिका, उपकुश्चिका, तुत्था, त्रिपुटा, क्षुद्रेला, त्रिपुटी, छडिका- 

भौ त्वचिसुगन्था, पुटिका, चन्द्रसम्भवा, कपोलवर्णी, दिवोद्धवा, चन्द्रः 
हा, बहुला, निप्कुटि, कुनटी) गौरांगी, गभांरा, गन्धफलिका, सुगन्धि 
न्द्रिका और श्रेतेला ) 


हिन्दीभाषामें छोटी इळायची, गुजराती इलायची, सफेद” 
(जाः इलायची । 
वंगभाषासे छोटएळाच-गुजराती एळाइच । 


मराठीभाषामें वेळची । 

गुजरातीभाषामें एळचीकागदी । 

। तलिंगी भाषासें एळाकु, चिल्लयालकछुछु-एल्कप । 
द्राविड़ीभाषामें एलोकुलकापु । 

(ग इग्रेजीभाषामें शिलिसर, कार्डामोम । Sheleser, Cardamo 
क १॥लेटिन्‌भाषामें इलेटिरिया काडामोम्‌ Eleteria, Cardamomam 
षा | फारसीभाषासें हेळ, हिल, हाल । 

'अरबीभाषासे काकिलेसिगार । 
अस्यागुणा: । 


पेय एलासूक्ष्माकफश्वासकासाशामूत्रकूच्छूत्दत । 
| रसेठकटुकाशीतालघ्वीवातहरामता ॥ ( भावप्रकाश ) 


॥ अथ-छोटी इछायची-कफ. कास, श्वास, बवासीर, और मूजक्रच्छ 
का नाश करे है, रसमें चरपरी है, शीतळ है, हलकी है और वातविचाः 


अ्रन्यन्च्च ॥ 
वुटिस्तिक्ताचश्ीताचरसेकडवीलवुःस्थृता । 
सुगंधि:पित्तलाचेवदुखमस्तकशोधिनी ॥ 
गर्भेपातकरीरूक्षावात धासकफा पहा । 
कासाशंःक्ष य विषरूग्वस्तिकंठरू जंहरेत्‌ । 
मूत्राइमरीव्रणंकण्ड्नाशयोदितिकीतिता ॥ (ति? २० ) 
| ह उभर इलायच्ती-कडबी, शीतळ, रसमें चरपरी, हलकी, 
पित्तजनक, सुख आर मस्तकको शोधनेवाली हे, गभको गिराचे- 


? रूखी हे तथा वात, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षयरोग, विषविकार 
ग, कण्ठरोग, सूत्रकृच्ळू, पथरी, घाव और खुजलीका नाश करेइ । .. 
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द्विविधा एलागुणाः । कोल; 
एलाद्रयंशीतलतिक्तमुष्णंसुगंघिपिच्ताचिकफापहारि। ९ 


| करोतित्ह्द्रोगमलातिंवस्तिपुस्त्वत्नमत्रस्थविरोगुणाब दि 
। (रा! मर 


अर्थ-दोनों प्रकारकी इलायची-शीतळ, चरपरी, गरस, सुगि गुज 
रोगको शांति करे, कफका नाश करे, हृदयरोगको उत्पन्न करे, तया 
| बस्तिरेग, पुव (पुरुषता ) नाशक ह्‌ । इन दोनोंमें बड़ी इलायची $/ केटि 
गुणवाली हे । ) ३ 
विवरण-छोटी इछायचीका क्षुप अद्रखके समान होता छैरि 
सफेद, और छाल इलायचीके, सुगन्धके समान होते हैं! इसके बीज .फाः 
और रसभरे होते हैं । अर 
मात्रा बड़ी इलायची १॥। मासे, छोटी इलायचीकी १ मासे। 
१ कॅकोलनामानि । > क्‌ 
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होळ, माधवोचित, कट्फल, काळी मरिच, कडुक, कोल, मारिच, माग- 


| 
|| || 
हे कृतफळ, द्वीपसम्भव और सुगन्धिफळ ) | 
ग हिन्दीभाषामें शीतळचीनी-कवावचीनी,चिनीकवाव,कंकोळा। | | 
॥ वँगभापामे कांकळा । || । 
(रा.॥ मराठीभाषामें कंकोळ,कापुरचीनी । | 
गंधि गुजरातीभाषामें चणकवाव । | 
'तंग्रा| कृणांटकीभापामें कक्कोलद्वय । | | | 
पा तेठिंगीभाषासे कवाकचीनी । ४ | || 
| इंग्रेजीभाषामें क्युबेव पेपर । Cubeb Pepper I 
ता ह| ठेटिनभापामें क्यूबेवाफिसिनलिस । CubebaOfficinalis | 
बीन .फारसीभाषा् कबाबह । | 
अरबीभाषामें ` कवास, हेवुळ, ऊरस, कबाबा । | | 
से। अध्य गुणा, । | 


कंकोलंलघुतीक्षणोप्णंतिक्तंहर्यहूचिफदम्‌ । | | 
अए्यदाणगन्ध्यहद्रोगकफवातामयांध्यहत्‌ ॥ (भा. प्र.) | ॥ 
अर्थ-शीतळ्चीनी--हळकी, तीक्ष्ण, गरम, चरपरी, हृदयको, हितकारी, | | 


िदाथक तथा मुखकी डुरीन्धता, हृदयरोग, कफ, वात और नेत्ररोगको 
हा क ह | 


अपिच । 


कंकोलंकटुकतिक्तसुप्णंदीपनपाचकम्‌ । 
रूच्यंसुगन्धिहृद्यंचलघुचकफनाशकम्‌ ॥ 
सुखजाड्यंवालरोगंहट्रोगंचकृमींस्तथा । 
अन्धत्वंसुख दोगन्ध्यमामचेवा्निमांच्यकम्‌ ॥ 
| नाशयेदितिचप्रोक्तम॒षिनिःसक्ष्मदाशीनिः । 
अ. एतेगुणास्तुसुब्रहत्कंकोलस्यसमीरिताः ॥ 

| शीतछ्चीनी--चरपरी कडवी, गरम, दीपन, पाचन, रुचिः 
हेदथको हितकारी, हळकी, कफनाशक तथा सुखकी जड 


हृदयरोग, कमि, अन्धापन, झुखकी दुगन्धता और 
' बडी शीतळचीनीकेगुण इसीके समान जानने। | 


MISS ति tein 
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नांगकेशरनामानि । | 
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N ; 


f रै AN aS सर ५ र 2 
छ - चाम्पयशकसरानागकशारःकनकाहृयः । डा. प 
ha + ३ 
महाषधराजपप्पःफलकःर्दरधातनः ॥ क्रण्ठ रोर 
अर्थः चाम्पेय, केशर, नागकेशर, कनकाह्ृय, महौपध, राजपुण . 
स्वरघातन ( केसर,कार्‍चनाहूय,सुवणाख्य, भुजंगाख्य, घट्रूपदप्रिय। 
पुष्परेचन, नागाख्य &सुवणाल्य, नागकेशर, केसरी, किःजल्क, तागा रे 
नागीय, काचन सुवर्ण, हेमकि अल्क, रुक्म, हेम, पिखजर,,फणिके। अथ” 
केशर, नागपुष्प, नाग ) वातरक्त 


हिन पा र्र 

_ हिन्दीभाषामें नागकेशर । । का 
वेग भाषामै _ नागेश्वर । रसका त 
मराठी भाषासे 


नागकेशर तांबडा नागेकशर। | 


गुजराती भाषामें नागकेशर । प्र 
भाव नागकेशर । 
तेळिंगीभाषामे नागकेशरालु । 1 
तामिली भाषामे नांगल । 
अर यार र ह कर च 
sg र ऑकोकापसलॉमिफोलि | 4 
cr ingifoli 
अखीभारासे पाक 98 
र टे अस्यगुणाः । 
गपुष्पकषायोष्णंङुXःः 
नागएु क धायाष्णरूक्षे लःवामपाचनम्‌ । 


E ज्वरकण्डूतृषार्वेद्‌च दिह । 
दौमन Se छासनाशनम्‌ ॥ 
EE "३ उवीसपेकफपित्तविषाप (मारव 


a 
ली, गरम, रूखी, 


गकेश 


HM 


शं 
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15७) अपिच । 


| नागकेशारकंतिककबायंचामपाचकम्‌ । 
किलिंडुण्णलडुङूक्षापतच्छादकफापहस्‌ ॥ 

। खुडवातंरक्तह जवातकण्डूचहठ्यथास्‌ । 
स्वेददोगन्ध्याबेषत्ट्छुप्ठदीसपनाचानम्‌ ॥ 
वस्तिपीडावातरक्तकण्ठमस्तकशूललुत्‌ । (नि. र.) 
अथ-नागकेशर-कडवी, कपेळी, आमपाचक, किर्चित्‌ गरम, रूखी, 
हलकी तथा पित्त, वान्ति कफ, खुडवात, रुधिररोग, वात, कण्डू, हृदयकी 
पीडा, पसीना, दुर्गन्ध, विंष, तृषा; कोड, विसप, वस्तिपीडा, वातरक्त, 
ण्ठरोग और मस्तकशूलका नाश करे 

| अन्यच । 


| 

ऋ केसरविषदीसपेरक्तार्शावमिकुष्ठहत्‌ । 

न हछासखुडदोगन्ध्यतन्णारि्तिबलासाजित्‌॥ (ग. नि.) 

क अथ-नागेकशर-विष, विसप, रक्तरोग, अश. वसन, कुष्ठ, हल्लास, 
वातरक्त, दुगन्ध, तृषा, पित्त ओर कफको दूर करे है। 
| पुन्नागवृक्षकी केशरको और नागचंपाकी कळीको नागकेशर कहते हूँ 
इसकी दो जाति हैँ, कोकण, गोवाकी ओरसे आतीहे । , 

| त्वचगुडत्वङनामानि । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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| भुङ्गवरांगरामेष्टविज्जुलेत्ववमुत्कटम्‌ । 
| चोलंगुडत्वचपत्रचोचंसुरभिवल्कळन्‌ ॥ 
| अथ--भ्रृंग वरांग, रामेष्ट विज्जुछ, स्वच, उत्कट, चोळ; ३ 
। चोच, सुरभिवल्कळ ( सूतकट, रंवकपत्र, वरागक, त्वचा, हब र 
| वल्कळ, मुखशोधन, शकल, सिंह) बल्य, सुरस, कासबहम, ३| | 
hie, -चनप्रिय, छटपण, गन्धवल्कळ, तर, शीत, त्वक्पत्र, सेहल, रामबह। . 
गं -त्वक्रू. दारुसिता ) ` 
॥ ( i हिन्दी भाषासे लज-दालचीनी । थर 
॥ 1 ५ वंगभाषामे दारुचिनी । 
gt मराठीभाषमें दालचीनी । 
गुजरातीभाषामें तज । 
कणांटकीभाषामें तज । | 
'तेळिंगीभाषासें सनंलिंगू डाळचीनी, सनाठ लॉ. 7 
'तामिली भाषा कारुखा करु उपट्टाई । र 
अग्रेजी भाषामें सिन्नासल वाक Cinnamom Bu! 
लेटिनभाषामें। सिन्नामोमी कोर्टेक्स । [ छाड] | ; 
सिनामोमं । ओफि सिलिस | [| ` 
Cumnamomi Cartex 0. officina'is Cinnomomuw Cy 
फारसीभाषामें ` दायिनी । र्‌ 
अरवीभाषाभे सालीखा । १ 
नह्मीभाषामे मिट्ख्यावो । _ 
ठसाइभाषासें थ्वाक, डिंवन । 5 


दारसितागुणाः । 


उक्तादारसितास्वाद्वीतिक्ताचानिलपित्तहत | 
उरमिःशक्रलावण्यासुखशोबत्र॒षापहा ॥ (मा. 

अथ- दाळचीनी-स्वादिष्ठ, कडवी 

र» झरीरको सुंदर करनेवाढी तथा मुख 
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अ्थ--तज चरपरी, शीतळ; तथा कफ और खांसीको दूर करे शुक्र और 
रामको शान्ति करे हलकी है । 


पि्तलकफवातघ्रकण्ड्वासरचिनाइदानम्‌॥ 
हृद्ांस्तरागबाताशक्रामंपानलसशकऋहत्‌ । ( भा. प्र.) 
अथ~तज--हळकी, गरम, चरपरी, स्वादिछ, कडवी, रूखी, पित्तवद्धक; 


क्फवातनाशक, तथा कण्डू, आम, अरुचि, वस्तिरोग, हृदयरोग, वाता, 
मि, पीनस और शुक्रको हरे है ॥ 


अन्यच । 


| 
| 
अपिच । | | 
त्वचलयूष्णकटकंस्वादातिक्तेचरूक्ष कम । | 
| 


| 
| | 
हौ त्वक्कट्वीपित्तलास्वाटीकण्ठशुद्धिकरीलघः । | I 
स्हक्षातिक्तावस्तिशुद्धिकारिणीचोष्णदामता ॥ ' | 
|| 


1 । कफहिकावातकासकण्ड्हद्रोगनाशिनी । 
~) शुकंचादीःकमीतिवनाशयेदितिकीतिता । 


, तवत्वक्खुरामिस्तिक्तास्वाद्वीबलकरीमता ॥ |] 
| धातुत्रद्विकरीवातपित्तदण्मुखदोषलुत्‌ । | 
| अथ्‌--तज-चरपरी, पित्तको उत्पन्न करनेवाळी, स्वादिष्ट, कण्ठकी शुद्धि 
रिरिनेवाळी, हळकी, रूखी, कडवी, वस्तिशोधक, गरम तथा कफ, इचको, 
वीत, खांसी, खुजली, हृदयरोग, आम, वस्तिरोग, पीनस, विष, शुक्र, बवा- 
ओर कृमिरोगका नाश करेहै । दाळचीनी-सुगन्धि, कडवी, स्वादिष्ठ 
रक, धालुवधक, तथा वात, पित्त, तृषा और मुखरोगको दूर करेहे । 


त्वच तल गुणाः । 
बाह्निम।न्ययानिलहरमाध्मानाक्षे पनाशनम्‌ । 


` वान्त्युत्क्वेशप्रशमनंसंग्राहिदशनातिहत्‌॥ , 
` त्वाचंतेलंरजःस्रावितोयेक्षिप्तानिमञ्ञाति । (आ० सं० ) 


[क| आमचवस्तरोगश्वपीनसचाविषतथा ॥ 
| 
| 
| 


8223 20. हर 

= आ 

उडाएका) ट्र कका कक 
टन RR 9 
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| तथा वान्ति और उत्केशको शान्ति करे है, संग्राहीहे, दन्तरोगको | E 
| रक्तस्राव अथात्‌ रुधिरके गिरनेसे इसको पानीसें डाळकर लगाना! कौर 
विवरण-छोटा पेड होता है। सिंहळ, मलबार, कोचीन, चीन, 
 चजाभा आदि देशोंमे अधिकतासे होती है, इसके पत्ते तमालपत्र 
होतेहे, पत्तोंको सुखानेपर उनमेंसे लौगकी समान सुगन्धि आती है। 
. डंडीके ऊपर सफेद फूल आताहे; फूळमें गुलावकी समान सुगन्धि १ 
' फल करोंदेके समान होतेहे, इनमेंसे तेछ निकळताहे, इसके फूळोग 
और इत्र बनातेहें । सिंहळट्वीपकी दाळचीनी बहुत उत्तम होतीहे। 
पतली छाळकोही दाळचीनी कहते हैँ । 
तेजपत्रनासानि । 


तंजपत्र गन्धजात पत्रक पाकरञ्नशू । 
अथ-तेजपत्र, गन्धजात, पत्रक, पाकर जन, ( पत्र, दलाह्य, राग 
वसनाहय, गोमेदक , पत्राख्य, छदन, दळ, पालाश, अकुह, वास 
सुकुमारक, वस्त्र, तमाळक, गोपन, वसन, तमाछ, सुरनिगन्ध; प. 
हृष्रगन्ध, शीतरस, सुरस ओर रोमश ) | 


हिन्दी भाषासें , तेजपात । । 
वङ्गा भाषामै तेजपाला । तेजपत्र । । 
मराठी भाषामें तमालपत्र | सभारपान । 1. 
गुजराती भाषामें तमालपत्र | | 
कर्णाटकी भाषामें पत्रक । ऱ्य 
तलज्गी भाषामें . आकुपत्री । | 
अंग्रेजी भाषामें फोलिया मालाबाथी । छा 2 


केटि च 

टेन्‌ भाषामें सितामोम टमाला ।(Cuinamodman 
फारसी भाषासें सादरसू । 
अरबी भाषामै साजिज। 


अस्यगुणाः | 
पत्रसुष्णलघळष्महृद्लासार्शानिलापहम्‌ । 


हरीगपोनसंचापत्रिदोषंचेवनारायेत ॥ (ति 
Fe हरुका तथा कफ, उबकाई, बवासीर 
रोग; पीनस ओर त्रिदोषनाशक है । 
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कपूरादिवग: " । (५९) 


7 वाकड ste. rotor लि की छ छ 
॥ श्व 


कोत अर्ध-तेजपात-हळका;, कडवा, गरम, वात्‌, “विष, वस्तिरोग,' खुजलीः 
नाची कर त्रिदोषनाशकहै, सुख ओर मस्तकशोधक है । 
वीच, ग्रन्यच । 


/) ९८ लम्थिसी?०णोष्णोपिसिकदा 
पत्र्कमघुरकिञ्ितीकणोण्णपिच्छिलेलघु ।. 
निहंतिक अ छाखार १ > १ 
तिकफवाताशोहलासाड चिपीनसान्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
अर्थ-तमालपत्र ( तेजपात )-मधुर; कुछेक तीक्ष्ण, गरम, पिच्छिळ, 
हका तथा कफ, वातू, ववासीर, हल्लास, अरुचि ओर पीनस रोगका 
नाशक Ce तजके पन्तोंके समान होतेहे, सुगन्धिके लिये मसाले: 
| डाळे जातेहे । मात्रा तीन २ मासिको है । 
'तालीसपत्रनामानि। 


रि ण 


पो 
तीहे। 


RR क्र 


तालीसपत्रंतालीसंधात्रीप न 
__पस्मथिकापत्रपत्राब्द॑ठुळलीछदम्‌ ॥ ( मदनविनोद ) | 
 ताठीसपत्र-तालीस; धात्रीपत्र, शुकोदर, प्रथिकापत्र, न 


करी” तालीसपत्रक, तामलकीदल, युखरोगहर) 
"पत्र, आसलकीपत्र और घनच्छद ) 
तालीसपत्र-तालिशपत्र । 


अम 
eGangotri 
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| 
| (६०) शालिग्रामनिवण्डुभूपणि-- 
1) „ >> > क मकः कच "र "क्कः ष्र ह स्क मकन क म ` मकर ॥ 

1 सराठीभाषार्म लघुतालीसपत्र । क 
१-1 कनाटकीभाषार्मे तालीसपत्र । E. 
| .. तैलिङ्गीभापामें ताळीदापत्री । ऱ्ह 
"नी? गुजरातीभाषामें ताळीसपत्र । 1 1 
ही वम्‌० ताम्बठ । ध 
ट द्राविडीसाषामे पन्निअळ। 

: ठेटिनभाषासे टेकससू बेकेटा । 1850७ 1020418 

र फारसीभाषामें जस्नव। 

iy अरबीभाषामें तालीसफर | 

१ तालीसपत्रगुणाः । | 
॥ 1 तालीस॑लडुतीक्ष्णोष्णंश्वासकासकफानिलान्‌। | | 
निहंत्यरूचियुल्मामवाद्विमांचक्ष यामयान्‌॥ (भागा : 


अथः-ताळीसपत्र-लघु, तीक्ष्ण, गरम तथा श्वास, खसी, क | अथ 
° "अरुचि, गुल्म, आम, मदाञ्चि और क्षयरोगका नाझ करेहै । गटाला, 
अपिच । | 


तालीसपतरतिक्तोप्णंमधुरंकफूवाललुत्‌ । | 
कासाहेक्काक्ष यश्वासच्छदिदोषविनाशकत ॥ (राज 
थे-ताळीसपन्र-कडवे, गरम, मधुर; कफवातनाशक तथा खाँसी 
क्षयरोग, श्वास और वमनरोगको दर करेहै । 
अन्यच्च । १ 
' तालीसपत्रंम घुरतिक्तचोष्णलवुस्म्रुतम्‌ ॥ 
तीक्ष्ण॑स्वर्यं्चह्यश्चआग्नेदीतिकरंमतम्‌ ॥ 
शवासंकासंकफंबातंक्ष यगल्मारु चीर्तथा । 
. रक्तदोषवीमिचाममाश्रिमांयंचनाञ्चयेत्‌ । 
सुखरागश्चापत्तश्चनाशये दितिकीतितम्‌ ॥ ( नि” 
`= अथ-तालीसपत्र, मधुर, कडवे, गरम, हलके, तीक्षण, स्वरकी 
“वाले, हृदः यको हितकारी) अग्नि दीपन करनेवाले तथा. श्वास) ख 


» अरुचि, रुधिरविकार, वान्ति, आमदोष, 
'पित्तका नाश | 
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बण क 1 
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` Ea जटामांसीनामानि । FE | 

' - जटामांसीजरटपिषीलोमशाजाटिलामासेः । 

 ग्रांसीत्रस्विनीहिश्यामिषिकाचक्रबतिनी ॥ 

| अध-जटामांसी, जूटी, पेषी, लोमशा, जटिला, मिसि, मांसी, तपस्विनी, 

हा, मिषिका, चक्रवर्तिनी, ( नळद्‌. वहिनी, कृष्णजटा, किरातिनी, भूत- 

पटा, ऋव्यादी; पिशिता, पिशी; पेशी, पेशिनी; जटा, मांसिनी, जटाळा; 

[ढदा, मेषी, तामसी: साता, असतः टा, जननी, जटावती, झृगभक्षा > 

हामांसी, मिसि, सिसी, मिसिका, सिघि ) 

गन्धसांसीनामानि | 

ब द्वितीयागन्धर्मासीचकेदीसूतजटास्घुता । | 

। |  पिशाचीपूतनाचेबभूतकेशीच लोमशा ॥ | 

मर्का जटालालघुमांसीचख्याताअंकाभिधाह्वया । 

क| अथ-गन्धमांसी, कॅश, भूतजटा; पिशाची, पूतना, भूतकेशी, लोमझा;. | 

गटाला, रघुमांसी, (पिशाचिका और श्वतकेशी ) | 

| आकाशमांसीनामानि | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| ९.६२) शालिप्रामनिवण्टुसूषणे- 
। र न क पतित “ले DR ge ग 2, 
आकाशमांसीसूक्ष्मान्यानिरालम्बाखसब्भवा.। 
ळा ~ La © तब सिनी &२ 
सेवालीसूक्ष्मपत्रीचगोरीपदेतदासिनी ॥ ( राजिषु 
१ 


अर्थ--आकाशमांसी) सूक्ष्मजटामांसी, निराछम्बा) खसम्भवा, ९ |! 
-सूक्ष्मपत्री, गौरी; पर्वतवासिनी । | 


| अथः 

हिंदीसाषामे जटामांसी, बाळछड. कुचर । शत और 
वंगभाषासें जटामांसी । | 
मराठीभाषामें जटामांसी । । 

गुजरातीभाषामें वाळछड । 

कनाटकीभापासे वहुळगन्धजटामांसी आकाइजटामांसी | र र 

तैलिंगीभाषामें जटामांसी । | क. 

अंग्रेजीभाषामें स्पिकनाड Spikenard १ 
छैटिन्‌आापाम नारडोपटेकिस्‌ जटामांसी । ०0७ 
फारसीभाषामें सुबूल। | 

अरबीभाषासें सूवलुत्तीव । 
| जटामांसीगुणाः । 
। / मांसीतिक्ताकषायाचमेध्याकांतिबलप्रदा। । | 
रुवाद्वाहिमात्रिदोषादाहवीसर्पकुष्ठलुत्‌ ॥ (भा ` 


अथे-बाठछड, कडवी, कपेळी; सेधाजनक, कान्तिकारक, १ 
स्वादिष्ठ, शीतल, तथा त्रिदोष, रुधिरविकार, दाह, विसे. ओर $ 
नष्ट करेहै । 

अपिच । 
॥ खुरभिहतजटामांसीकबायाकटशीतला । 
दूभूतदाहत्नीपित्तन्नीमोदकांतिकृत्‌ ॥ ( र” 
अथ-जटामांसी ( बालछड )--कषेली, चरपरी, शीतल 

भूतदाह और पित्तका नाशक, आनन्दको उत्पन्न करे, | 
बढानेवाली है । 

||| १ अन्यच। ` ३ | 

हे अतुलेपनज्यरहडूक्षतांचेवनादायेत्‌ । ( राजवलन 

| अथ-इसकी लेप करनेस ब्वर और रुक्षता दूर होती है । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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tench किए पी shes Resco shen cafe ser shes whens hers ahi shen moo ८०२०५ ht rake विकन 
न, डु 


Den 
| गन्धमांसीगुणाः । 


ण 


गन्धमांसीतिक्तशीताकफकण्ठामयापहा । 

॥ से) रक्तपित्तहरावण्य[विषभूतज्वरापह्ा ॥ 

।॥अथे-गन्धमांसी; कडवी, शीतळ, तथा कफ, कण्ठरोग; रक्त, पित्त, चिष, 
[त और ज्वरको दूर करेहे तथा वणको उच्ज्बछ करेहे ॥ 


| आकाशपमांसीगुणाः । 
| 


अभ्रमांसीहिमाशोफळणनाडीछ जापहा 


।। | ` लूतागईभजलादिहारिणीदर्णकारिणी ॥ ( राजनि.) 
| अर्थ-आकाशमांसी-शीतळ तथा सूजन और नाडीरोगनाशक है, लता; 
(००४ मिक, जालादिनिवारक ओर शदीरके रगको उज्ज्वल करेहै । 


अन्यच्च । 
जटामांसीलठुदराशीतलाकांतिकारका 
नल्य'कट्वास्वाइ!तेक्ताक्रूांतदाहापत्तहा ॥ 

॥ , विसपळुष्ठत्वग्दोषभूतबाधाजरापहा । है 
दाहविदोबंबातंचरक्तदोषविषहरेत ॥ 
कृष्ण जुगधामासीतु केश्याछुर भितिक्तका । 

' पेण्याचशीतलाप्रोक्ताळकफकण्ठरूजाहरा ॥ 
भूतबाधारक्तपिः्रक्षोबाधाज्वरापहा । 
तिषवातहराचन्यणणामाँसीवदीरिताः ॥ 
आकाशमाँसीवण्योतशीतलाव्रणशोथहा। | छ 

जालगदेभककूलाविस्फोर्टचमसरिकाम्‌ ॥ 


नाडोब्रणंविसपोदिनारायदितिकीर्तिता ॥ 


| जर सी 
मासी ( बाठछड )-कषेळी, शीतल; कान्तिकारक, बळकारक, 
॥. आदिष्ठ, क 


उज्ज्वल करनाली, सुगन्धि, कडवी, 
? शालळ तथा कफ, कण्ठरोग, भूतबाधा, रक्तपित्त, राक्षसः 


1 ९९-0.-पा Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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(६४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


roe 22.02: .5:2.., 5209-25. ४3:२७. rats. hats ५०:७७... hoon rat rho engrave, 
कर 


बाधा, ज्वर, विष और बादीका नाश करेहै ॥ आकाडजटामासी. | 
रंगको शोभायमान करनेवाळी, शीतळ तथा त्रण, शोथ, जाऊ | ता 


लूता, विस्फोटक, मसूरिका ( शीतढामाता ) नाडीत्र क 
८ विस्फो क्र नाडात्रण (नासूर)| « 
विसप[दि अनेक रोगोंको दूर करेहै । | हें 
| विवरण-जटामांसी गुस्मजातिकी वनस्पति है, इसके पत्ते स 
संमान होतेहे, यह हिमाल्यके जगलमें उत्पन्न होतीहे । इसकी. जप 1 
रेणके ₹८ जमे रहतेहे, फूछ गुळावी आमा और शुच्छोंमें लगते ॥ र 
' १ व्य व प न Q, ७७७ १ 
| व्यवहार-रँवोंस ढकी हुई'जड बाजार जो जटामांसी अर्थात्‌ क| र 


बिकतीहै वह कृत्रिम बनीहुई होतीहै 


र इस कारण देख भालके कामी त 
त है । मात्रा चार ४ मासिकी । 


ऱ्य 2० ज ५ ७ ०" 
बहुतदिनोंस शर्मासीका व्यवहार सुगन्धित तेछादिकके बनानेमें (अर्थ 
र सागनेसि आदि अंग्रेज डाक्टरलोग इको भङिरिन नामक शल्य, प 

षधिकी तुल्य गुणवाली समझते: विश हि 
त वाली समझतेहे, स्नाय्वादिकी दुर्वळतासें बिरे हश गन 
क य औषधियो के अजुपानमे दी जातीईँ, वैद्यलोक, बि 
सीसे कर दिरोगमें उसका व्यवहार करतेहे । दक्षिणदेशमे और वरः 
कृ प्रय का तेरु कः ~ ७ > ४ EY 
का तेळ निकालकर केशोमें लगाया जाताहै । 


प्रियणुनामानि । 


मयणुःफालेनीश्यामागन्धफलागोवन्दनी | 


LN 


बिष्वक्सेनाक्ष्णए प्पीकृशाङ्गीम हिलाहया ॥ 


९ कट | 
१० , फैलिनी, श्यामा, गन्धफला गोबन्दनी, विश. 
0 र गी महिलाहया, लता ( काम्ता, गुन्द्रा, कारम्भा 0 
१ १ मदनी, मिथवङ्की, फळप्रिया, गोरी, वृत्ता; कङ्कण! ८ 


भः गुरा) गो ।। ण्व ह्री | 9 ससग AS 
न उभगा, पणभेदनी भा, पीता, मगल्या; 
अङ्गनाप्रिया, वनिता नारिविह्भा ) Lo | 


वभागाचे प्रियशुः । 

 हिन्दीभाषाम रेत हि कंत, | 

बादी त. हे 
BP यणु, गन्धप्रियुः । _ 
मराठीभाषामें गला 

. गुजराव्ीभाषामें 


घडला । 


कर्णाटकीभाषामें | 


MR जि? ताक याय 77.7, 
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| कपूरादिवग: । (६५) 
- हि PT च्छ ges ot TR या ज्य SR वळ TT Reg “भर gn “कुल हि काट 
[सो । | वैजिङ्गीमाषाम अकणपुचेट्टु । 
[ई तामिळी भा षामें श्रियशु । 
सूर) म `. गहुळी । 
| हटिनभापार्स घुनध्‌--महाडियू । Psunesma. hdleb 
| अत्यगुणा: । 
सणा 


जडप4 प्रियंगुःशीतलातिकतातुवरानेलापित्तह्व । 


॥ | रक्तातिलारदोगन्ध्यस्बेददाहज्वरापहा ॥ 

त्‌ बा गल्मठ इविषमेहन्नीतद्वहन्धजियंणका । 

काम) तत्कलंम उरसश्च कावाय॑ शीतलंगु ह ॥ 

| विबन्याध्मानबल कत्सप्राहीकफपित्तजित्‌ । (भा. प्र.) 

| ११. कडवा, कषेला तथा वात, पित्त, रक्तातिसार, 


मक (स्वि, पसीना, दाइ, ज्वर, गुल्म, तुवा और प्रमेहको दूर करेहे इसीके 
विश हिश गन्धप्रियणुके गुण हैं । 


, उद प्रियगुका केढ- मधुर, कषाय; भारी, शीतळ तथा विबन्ध, आध्मानं 
$ कारक हू, मळरोधक तथा कफपित्तनाशक है । , 
| अपिच । 

| प्रियणुःशीत गधा लि दाहपित्तज्वरा: ॒ 

| पण शातलावाँतिडाहपित्तज्वरास्रजित्‌ । 
| , हतक तिनजननोगात्रदोर्गन्ध्यनाशनः ॥ (मदनविनोद्‌ ) ` 
| हत तल है. वान्ति, दाह, पित्त, उवर और सुधिरविकारको 
1 सुखकी शोभाको बढायहे और शरीरकी दुगेन्धको हरेदे । 

। अन्यच्च । 

गर भि + (00९ 

> यंणस्तुवर स्तिक्तोत्रप्यश्चशीतलः । 


राति आंतिदाहपित्तरक्तरूजस्तथा॥ 
'हेल्वेदकुठमुखजाड्यतषा हरेत्‌ । 


वातेगत STP: Se > ~ 
4, दि म हंमेदंचेवदिनाशयेत्‌ ॥ 


_नाशयतिबीजमस्यकषायकम्‌ । क 
५ रूख ठुवरं ग्राहकं गुरू ॥ ॥ 
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(६६) शालिग्रामनिषण्ठुभूबणे-- | 
a तिन कलि धोति 1110 | | 


मलस्तम्भकर॑बल्य॑फ्तिन्न॑ंकफनाशनम्‌ । 


Boe छ पतित 20 


आध्मानकारकंचवसुनिनेःषरिकीलितम्‌ ॥ ॥ 
| ` अन्यसुगन्ध प्रियगुः । 4 -- 
॥। सुगन्धफलिनीशीताखुगन्धिःकुछदाहलुत्‌ । ` | का 


ज्वरंरक्तविकार्चनाशयोदितिकीत्तिता ॥ (रा. हिै|| मर 


गुज 
| . अथे-प्रियंगु--कषेला, कडवा, वीयेजनक,? शीतल, केशोंको | | हा 
ग करनेवाला तथा वमन, वान्ति, दाह, पित्त, रक्तरोग, उबर, मोह तै 
कोढ; मुखकी जडता; पियास, वात गुल्म, विष, प्रमेह, मेदरोग गे) ता 
पित्तका नाश करेहे ॥ | वम 
इसके बीज--कषेले, मधुर, शीतळ, रूखे, घाही, मलको सम्म उत 
बाळे, बलकारक, पित्तका नाश करनेवाले, कफको दूर करने गे हैः 
अफारेको करनेवाले हैं। । 
सुगन्धप्रियणु [ दूसरे प्रकारका प्रियेगु अर्थात्‌ फूलप्रियगु! 
सुगन्धि तथा कोढ, दाह, ज्वर और रुधिरके विकारोंको दूर करे। | 


5 उशीरनामानि । 


। पा पि जाना ताला ४०! काता. 
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| - कपूरादिवग: | ( ६७ ) ||| 


or वा द ह प ड पड कु श ब क 
वीरतरु, शिशिर, शीतमूलक, वितानमूलक, दाहददरण, जलासोद, 
ह्य, सुगन्धिक, सुगन्थिसूळक, सुगन्धिसूल, कम्यु वीरण, कटायन॥ 
, वीरभद्र, वीर ओर बहुमूलक ) 
हिन्दी भाषासें _ खस, वीरन, गॉडर । 
। वंगभाषामें व्याणारमूछ, वेणारमूछ, वीरणमूल--खस 
|| सराठीभाषार्से काळावाळा । 
| गुजरातीभाषाभें ४ काळोवालो. मोथ्यतावाछाजिनांगीणमूल 
कर्णाटकीमाषामै वाळदेवस । | 
तैछिंगीभाषासें अवर्गट्रि; नह वट्टिविल्लु । 
तामिळीभाषामें वेत्तवेर । 
वम्‌ खसखस । 
क विणा, गन्दविणा, वाधिवेरु । 
छेटिनभाषासे अन्ट्रोपागत मूरिकेटम्‌ | Andropagon Muricatum. 
उशीरगुणाः । 
2 9 ~ ७ 
उशारशीतलतिक्तेदाइश्रमहरपरम्‌ । 
|. पित्तज्वरातिशमनंजलसागंध्यदायकम्‌ ॥ ( रा. नि.) 
य खस-शीतळ, कडवी तथा दाह, परिश्रम और पित्तज्वरकी शान्वि 
९ तथा जलको सु गन्धि करेहै | 


0 


अपिच । द्‌ 
॥ शीर स्वेददौँमन््यदाइपि्ताजरोगजित्‌ LCT 
~पसीना, दुगन्ध; दाह और रक्तपित्तको हरे हे । 
अन्यन्। 
उशीरस्वेदपित्तास्रदाहदौर्गनध्यनाशनम्‌ । 


| बब मतष्णाविषध्वसिसतिक्तमधुरहिमम्‌ | 
[ष दूर क पित्त, रक्तविकार, दाह; ढुगन्ध कुम, तृष्णा और 
र तथा कडवी, मधुर और शीतल है । 
अपिच । 


५ शोरंपाचनंश्शीतंस्तम्भनंलघुतिक्तकम्‌ । 


| वृष्णातरहदान्तिमदखत्कफपित्तहत्‌ [> छ 
षवीसर्पदाहक्रच्छुव्रणापहम्‌ । ( भावप्रकाश ) 


| अ 
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(६८) शालिम्रामनिघण्डु भूषणे-- 


) तक 


गांडरके भी गुण इसीके समान हे । 
विवरण--यह्‌ गांडर घासकी जड-है। 


गोरोचनानामानि । | गं 
नयर वर पित्तं ~ च ५ 
/ गोरोचनातुगोपित्तंवन्दनीयामनोरमा । । | बः 
४ > अथे- गोरोचना-गोपित्त, वन्दनीया, मनोरमा ( वन्द्या, रो पि 
शोभा, रुचिरा, शोभना, शुभा, गौरी,रोचदी, पिङ्गा, मङ्गल्या, मुग अ 
पीता, गोतमी, गव्या, चन्द्नीया, काञ्चनी, मेथ्या, श्यामा रामा क्ष 
i. बिणी, गोपित्तसम्भवा, पिंगला, नंदिनी, पाविनी, गोइचि) || 
` दहिन्दीभाषामें ` गोरोचन, गोछोचन । 


वंगभाषामें _ _ गोरोचना। 

मराठीभाषामें गोरोचन। कार 
गुजरातीभाषार्मे . . गोरोचन्दन, गोरोचन। क्रा 
कर्णाटकीभापामें गोरोचन । सेचः 
देलिङ्गी भाषामै गोरो वनमु । 
अंग्रेजीभाषामें गोल्स्टोन बिझोर (5०11४०1९१७ 
छेटिनभाषामें, बोष्टोरस । 8558101 
फारसीभाषाम 5 गयरोहन। 

अरबीभाषामें ` हेजरुळवक्कर । ` 


ज ह गोरोचना गुणाः । 
; गोरोचनादिमातिकावश्य/म इगलकांतिदा । 
` विषालक्ष्मीम्रहोन्मादगर्भ छ्वावक्षताहहत्‌ ॥ (1 


ळा 


र अथे-गोरोचना-शीतल, कडवी, वशीकरण, सङ्गलजनक) FE 
था बिष, अलक्ष्मी, ग्रह, उन्माद, गभल्लाव, क्षत और रक्त रोगती' 


+ ५ 


| 


अपिच । 4 
नाचरिरिराविषदोषहःप्रीरूच्याचपा 
कुष्ठहन्त्री । भूतग्रहोपदामनेकुरु 
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| 

ह दिनम (९९) 
ह 

1. $-गोरोचन-शीतळ; विषदोपनाशक, रुचिकारी, पाचक, कृमि औरडे 
को नष्ट करनेवाला, सूतंप्रहको शांति करनेवाला, पथ्य, खगार औँ 
को करनेवाळा तथा मघुष्योंको सोद करनेवाला है । 


अपिव | 


| गोरोचनंचातिशीतङच्यमंगलदायकम्‌ । 
h :) “2 bss जुष्य तिक्त व्स्‌ को लव्वि। 
' | वशीकरकांतिकर ज्रष्य॑ तित्ते पर्मीरितम्‌ ॥ 
७ प्रावि ८७५ ऋष्ठ ५७ श्र 
1 पिशाचग्रहपीडास्वाबिबकुण्ठक्र्म स्तथां । 
मब] अलब्म्युन्मादशमनंगनेल्ञावहर॑परम्‌ ॥ 
५ [a झा >> 
मा) क्षतंरक्तविकारञ्चनेत्ररोगश्चनाच्चायेत्‌ 
( निघण्टुरत्नाकर ) 
था गोरोचन--अंत्यन्त शीतळ, रुचिकारक) सैगळदायक, वश करने- 
ह, कोतिकारक, वीयेजनक, कडवा तथा पिशाचवाधा, ग्रहकी पीडा, 
विकार, कोड, कृमि, अलक्ष्मी, उन्माद, गभेसाव, क्षत, रक्तविकार और 
रका नाश करे है । ot 
छ घन--गायके मस्तकका पित्त होता है, इसका रंग पीला होता है यह 
। बि रस आता है, औषधिप्रयोगम भी अधिकतास लिया जाता है 
। पसतक तिळक ळगानेसे वशीकरण होता है । मात्रा दोरत्ती की । 


3 


| नखनामानि । 
| खव्याप्रनखंव्याघ्रायु धंतञ्चक्रकारकम्‌ । 
| ७. पंनखीमोक्तादतुदद्विलासिनी (CE 
शभ, सराइ जरा मी ला चक्रकारक, ( व्याडायुध, करज, ` 

, खपुर, = क या अचा चक्रनख; उ्यस्रफल, , - 
खजि ज) व्यालापुघ, ब्यालबल, व्यासखद्ज ) दूसरा 


रा ती कोलद्ल, व्याळायुध, शेखनख, नखरी, करजाख्य, 
र बदरी. कररुह, शिम्बी, शफ, चळकोशी. करज, हनु», 
| साधारण + रूप्य, पण्यविलासिनी, सन्धिनाळ, पाणिरुह ) 
हि लेक ह्‌ । ~ 
्रीभाषाम ० न 

प - दोनों नख, नख, नखी । 

नखी, गन्यद्रव्य, छोटनखी । 
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i (७०) शालिश्रामनिघण्टु भूषण-- 

1 ~~ DOE सिक य... ॥ व्य 
मराठीभाषामें नखला, वाघनख। _/) 
गुजरातीभाषामें नखला सावजना नख । 

- कणाटकीभाषामें नख, वाघनख । 
| उत्‌ नख, वाघनश्व । हा 
र इंग्रेजीसाषामें झळ । Shell | .३ 
॥ लेटिनभाषामें हेलिकासस्पेरा । 
फारसीभाषासें ` ताखुनपयो; ग्राहकसर। जव 

| भरबीभाषामें अजफारुतिव, इकलिलुयुळ क, 

नखपश्चभेदाः । धर रर 


नखीपश्चविधाज्ञेयागन्धाथांगन्धवत्परेः 
क़चिद्वद्रपत्राभा तथोत्पलदलामता ॥ 
काचिदशखुराकारागजकर्णसमापरा । | 
बराहकणसंकाशापश्वमेपरिकीतिता ॥ (च|; 


९ i 
ह अथ--गन्ध अर्थवाळी और गन्धयुक्त नखी पांच प्रकारकी हो 
बेरीके पत्तोंकी समान, कोई कमळके पत्तकी समान, कोई पोते 
आकारवाळी, कोई | 
खमान होती है । 


अस्याःशुद्विर्यथा । 
पञ्चपछवतायेनगन्धानांक्षालनंतथा । 
-शोधनंचापिसंस्कारोविशोषश्चात्रवक्ष्यते ॥ 
चण्डीगोमयतोयेनयदिवातिन्तिडीजलेः || 
नखंसंस्कारयेदेभिरलाभमृण्मयेनतु ॥ 
जुनरूद्धत्यमक्षाल्यभजयित्वा निषेचयेत्‌ । 
[3 गुडपथ्याम्बुनाह्येवंशुध्यतेनात्रसंदायः ॥ . 
EE, बे अथ-पञ्चपल्लव (आमके पत्त,जामुनके पत्त, वेजोरेके पत्ते व | 
के पत्ते) के जलसे तथा गन्धोंक पुटस इसका शोधन और 
यहाँ कहते ह भेसके गोबरके जलसे अथवा इमलीके , 
दि उपरोक्त द्रव्य न मिळे तो 
स सींचे 
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| 
| कपूरादिवगः । (७१) 
| ७ पक्क पडण क वि 


द्विविबनखगुणाः । 
| 


| नखद्वयंग्रहर्लेण्मवाताखञ्चरङुष्ठहत्‌ । 
। लपृष्णंयुक्रलंबण्यस्वादुत्णाविषापहम्‌ ॥ 
| . अलक्ष्मीमुखदोगेन्ध्यहत्पाकरलयोःकटु । (भा. प्र.) 


| अथै-दोनों प्रकारके नख-अहकी पीडाको दूर करे हैं तथा कफ, वात” 
। ज्वर, कोढ, त्रण, विष, अलक्ष्मी और सुखकी दुर्गन्धताको नाश करेहे, 
क , गरम, शुक्रजनक, वर्णको उज्ज्वल करनेवाले, स्वादिष्ठ तथा पाकर्मे 
i रसम चरपरी है । 
| नखगुणाः । 
नखःस्वादूष्णकटुकोविषंहन्तिम्रयोजितः । 
| कुष्ठकण्ड्ब्रणघ्नश्चभूताविद्रावणःपरः ॥ 
| 
| अथ-नख-स्वादिष्ठ, गरम, चरपरा तथा कोढ, कण्डू ओर ब्रणको दूर 
है; तथा भूतविद्रावक है । 


र र व्याघ्रनखगुणा: । 
व्याघ्रनखस्तुतिक्तोष्णःकषायःकफवातजित्‌ । 
| कुष्ठकण्ड्घ्रणघ्रश्ववण्य;सागन्ध्यदःपरः ॥ (रा. नि.) 
मनस कडवा , गरम, कपेळा, क्रफ, वातनाशक तथा कोढ, 
"छी ओर घावको दूर करेहे, शरीरके रंगको उज्ज्वल करेहे और 
| प्थिदायक है |” १ 

अपिच--द्विविधनखगुणाः । 
नेखंसुगन्थिचोष्णचकडुमेध्यश्वशुक्कलम्‌ । 
छउवण्येस्वादुह्यंकफवाताविषप्रणुत्‌ । 
दोगेन्ध्यस्बेदकुष्ठादिज्वरालक्ष्मीत्रणापहम्‌ ॥ 


रस उुखदोगेन्ध्यकण्डूध्नंभूतग्रहनिवारणम्‌ ॥ 
ही. | ऐवण्य्चोष्णःकषायकः । 
) 


| स न्थि'कृष्टकण्डूतिकफवातमहात्रयेत ॥ 
| ऐस्त्वन्येतनखवन्सुनिभिःपरिकीर्तिताः । (नि. र. ) 
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(७२ ) शालिप्रामनिघण्डु घूषणे- 
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अर्थ-नख-गरम, सुगन्धि, चरपरा, मेघाकारक, 
बर्णकारक, स्वादिष्ट, हृदयको हितकारी तथा कफ, वादी, विष 
| पसीना, कोढ, ज्वर; अलक्ष्मी, घाव, मुखी दुनि 7, खुजली, : 
। . प्रहकी पीडा वातरक्त और पित्तक्रा नाश करेहे । 3: | 
| छुद्र करनेवाला, उष्ण, कषेळा, सुगन्धि तथा कोढ, खुजली, क 
भोर ग्रहकी पीडाको दूर करेहे । शेष गुण नखके समान. जानने। | 
बिवरण-नखद्रव्य नदीके जीवॉका नख होताहे, यह सुधि 
धूपमें ओर सुगंधि तैडादिकके वनानेमें पडताहे । घोडे हाथियों 
अनेक औषधियोके प्रयोगमें लियेजातेई ऐसा चरकाचायने ९खाहै। , 


बालकनामानि । 
वालकवारिदवालहीबेरंकेशनामकम्‌ । 
कचामादवरंपिङ्गंकुन्तलोवा/रिनामकम्‌ ॥ 
. । भथवालक, वारिद्‌, वाळ, हीबेर, केशनामक, कचामोद, गी 
च्य -वारिनामक, ( बर्दिछ, उदीच्य, कशनामा, अम्बुनामक | 
बर्ठिछ) कृश, केश्य, वज्र, लळनात्रिय, कुन्तछोशीर, हीबेएक, वारि | | 


नळ ) ओर जितने नाम पानीके तथा कशोंकेहै सो सब इसके भी शी 


हिन्दी भाषामें सुगन्धवाला । 
वगभाषामें : वाल्य, गन्धबाळा । 
मराठीभाषामें वाळा | 
/ ` ` गुजरातीभाषामें . बालो । 
कण 1 फक के ~ 
द गा टकीभाषामें बालदबेह, खसमसुष्टिवाल | 
.  तठिंगीभाषामें द वाहिवल । 
दक्षिणी भाषामें करवाल । 
वम्‌ र 
व वाळा । 
ळेटि ७ व : ॥ 
नभाषासं एन्‌डोगमोगन्‌ । 440 १0४ 
य 2 म्यूरिकेटस्‌ ( ॥॥111'०१/ 
'फारसीभाषामें असार । 


बालकगुणाः । 
वालकंशीतलंसूक्षंलघुदीपनपाचनम्‌ | 


हृछासारुचिवीसपंदृद्रोगामातिसाराजित ॥ (म ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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040 की 


विष, {दास ( उबकाई ), अरुचि, वीसर्प, हृदयरोंग और आमातिसारको दूर 
द्री 

डवा, ३ अतिया 

| गतलाव्तिक्तःकेहयः पा“ 

4 वालकःशीतलाल्तिक्त;केश्यःपाचनकन्मघुः । 

विश दीपनोलवुरूक्षश्वककपित्तवमीहरः ॥ 

र| तृषाकुष्ठा तिसारज्नोज्वरश्वासारूचीहरः । 

बाई|| व्रणवीसपहद्रोगलालाखावहरोमतः ॥ 


रक्तदोषरक्तपित्तकण्ड्दाह॑चनाशयेत्‌ ॥ (नि. रत्ना. ) 


° ~ ~ 
| बथ-सुगन्धवाळा, कडवा, केशोंको सुन्दर करनेवाला, पाचक, मधुर, 
पन, हलका, रूखा तथा कफ, पित्त; वांति, दृषा, कोड, अतिसार, ज्वर; 
पास, अरुचि, त्रण, विसपे, हृदयरोग, लाछास्नाव, रक्तविकार रक्तपित्त; 
पह और दाहका नाश करे है। सात्रा एक मासेको । 
| “2 सुस्तकनामानि। 
| ® 02 ७ ०० ११ ७ 
| , संघाख्यंसुस्तकमुस्तंवालयंपार्रपेलवम्‌ । 
| मपाख्य, मुम्तक, वलिय) परिपलत, [ कुरुविन्द, सेघनामा, सुस्त, 
बा" अम्बुश्चत्‌, तडित्वान्‌, वारिवाह, बलाहक, स्तनयिस्लु, तोंयद, तोय” 
ष पिन} गाङ्गेय, भद्रमुस्तक, श्रीभद्रा भद्रक, भद्रा, राजकसेरू, कसर 


नागरमुस्तकनामानि। 


Suen BW, 


था. 


किक जामा 
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2४0७0 I आओ. 0 Dr 
नागरसुस्तानादेयीवृषध्मांक्षीकच्छरुहा । 
चूडालापिण्डडस्ताचनागरोत्थाकलापिनी ॥ 

अथ--नागरमुस्ता नादेयी, बृषध्मांक्षी; कच्छरुहा, चूडाला, पि अध 
नागरोत्या, कळापिनी, ( नागयदि घनसंज्ञका, चत्रांक्षा, शिशिरा इश्चिनोः 

सरा, उच्चटा पू्णकोष्ठसज्ञा ) करें, व 

र्य भद्रयुस्तकनामानि । 6 
न गंगेयंकुरूबिल्वेचभद्रसुस्तकुटननटम । 
अथे-गांगेय, कुरुबिल्व, भद्रमुस्त, कुटञ्चट, ( भद्रमुस्ता, भा 
गुन्द्रा, कक्षोस्था, वराही, मथि, भद्रकाशी, कशरु, क्रोडेप्टा, कुरुविमा 


He 


TE SSS TE 


सुगंधिग्रंथिळा, हिमा, बल्या, कच्छोळा, अर्णोद्‌, बारिद, अब्द,) । 
११ हिन्दी भाषामें मोथा, नागरमोथा, भद्रमोथा।. | 
| वगभाषासे सुताथा, नागरसुता, मादळामुथा। 
मराठीभाषाभें सोथे, नागरमोथे, भ द्रमोरथे । 


गुजरातीभाषामें मोथ्य, नागरमोथ्य, भद्रमोथ्य। | 
कणोटकीभाषामें मुस्ता, नागरमुस्ता, भद्रमुस्ता । | 


तेछिंगीभाषामे तुंगमुस्त (स्ता ) सकहतुंग, विरु, ठ 
तासिळीभाषास कोर्य, मुदहकाच । र 
द्राविडीभापामे गरमोटा । | सः 
लेटिनभाषामें साइपरस्‌ रोटंडस्‌, साइपरस्परटेन्यूईटि थ ( 
2३ Cyprusrotondous Cyprusperiel® दाह, 
फारसीभाषामें शादकफी | | 
, अरबीभाषाभें मुष्कजमीन । 


श्रष्ठमुस्तकलक्षणम्‌ । 
अनूपदेशोयजातमुस्तकतत्रशस्यते । 
पळ य] + 3 
तत्रापिस्ननिश्निःप्रोक्तेवरंनागरछुस्तकम्‌ ॥ (+ 


अथ-अनूपदेश ( सजळ्स्थान ) में उत्पन्न होनेवाला मोथा * 
लोभी मुनियोने नागरमोथेकोही उत्तम कहे हैं । | 


तच्छुद्धिधथा । 


3 
"तु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पूर कि 
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गुडाम्बुनासिच्यमानंभञयेच्चूणथेत्तत 
| आजशोभाजनजलेभावयचेतिशद्धघति ॥ | 
, पिछ अथ-मोथेको लेकर तीन दिन कांजीमें डाळे, फिर वर ड़ के जड़ 
शिरा शभिलोकर धूपमें सुखावे, फिर गुडके जलसे सींचकर भूनकर उसका चूर्ण 
र, बकरीका दूध और सैजिनके जलकी भावना देनेस होताहे ॥ 


भद्र्सुस्तकगुणाः । 
मस्तंकदहिमंत्राहितिक्तदीपनपाचनस्‌_ । 

म कषायंकफपित्ताखतुडूज्वरारचिजन्तुलुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 

रवि | अथ-भद्रमोथा-चरपरा, शीतळ, ग्राही, कडवा, दीपन, पाचक, कषेला 

'“ (तथा कफ, रक्तपित्त, तृषा ज्वर, अरुचि और कृमिरोगका नाशकरेह । 

| 4 , झुस्तकगुणाः । 
क्षुद्रमुस्ताठुकटकामेध्याकान्तिप्रदाहिमा । 
सुगन्धिकातुठुवराकट्वीरक्तहजापहा ॥ 
कफपित्तञ्चरक्गमिवाय्वतीसारनाशिनी । 
रक्तरूग्व्रणदाहप्लीकण्डामशूलघमहा ॥ ( निघण्टुरत्नाकर ) 

अथ-मोथा-चरपरा, मेध्य, कांतिदायक, शीतळ, सुगन्धि, ,कषेला 

था रुधिरविकार, कफ, पित्तञ्त्रर, कृमि, वात, अतिसार, रक्तरोग, त्रण, 

उह, कण्डू, आम, शूल और पसीनेको दूर करे हे । 


£) 


तिक्तानागरमु [गरमुस्तकगुणा: । 
यु रसुस्ताकटुःकषायाचशीतलाकफलुत्‌ ॥ 
_पित्तज्वरातिसारारुचितृष्णादाहनाशिनी श्रमहत्‌ ॥ 


( राजनिघण्टु ) 


च 


अथ-नागरमोथा-चरपरा, कषेला, शीतल, | कफनाशक तथा पित्त, ; 
अतिसार, अरुचि, एषा दाह और श्रमका नाश करेहे । | 

ति . श्रपिच भद्रमुस्तायुणाः । 

स्तातुतुवराद्यीतातिक्ताचपाचका । 
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(७६) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
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नङ "्निपिविनाठाचे | 
अरुचिचठृ्षाचवकमीनपिबिनाइायेत्‌ ॥ (बि 
र .र| 
अथ--भद्रमोथा-कपेला, शीतल, कडवा, पाचक, चरपरा, पि 
आही, अम्ल तथा पित्त, कफ, अतिसार, रुधिरदोष, ज्वर, अरुचि, ह अथे 
` और कृमिरोगका नाश करे है । हेह, 
॥ अ टर ०२३ ०७ © क दे प 
मोथेकी अनेक जाति हैं, कोई पानीमें दोतादै, कोई मोटीइप्ही एप: ' 
९ 


'और कोई छोटी डण्डीका होता है । किन्तु सर्वेप्रकारके सोथ नाहोस्य 
उत्तम होताहे । 


| 
व्यवहार-जड । मात्रा साढे तीन ३॥ मासेकी। । 
केवतेसुस्तकनामानि । | 
केवत्तीसुस्तकेबन्यकुटेनटंकुटन्नडम्‌ । | 
_ ।सतपुष्पदासपूरंवालयंपारिपेलवस्‌॥ | ह 
_ अथ-कवर्ची पुस्तक) वन्य, कुट) नट, झुटन्नर सितपुण्प) दासपूए | 
-परिपेळव, ( कत्तमुस्त, दशपूर, छत्र गोपुर, गोनद, केवत्ती | ५ 
दशपुर, परिएङ, पारिपेछ केवतिमुस्तक केव्तसुस्तक, वनसम्भवा ` ` 
-शीतपुष्प, जीणबुध्चक ) | 
अस्यगुणा; । 
क्र / 'वितुत्नरकहिमंतिक्तकषायंकड॒कांतिद्म्‌ । | 
[oS > (२ Po | 
कफा पेत्ता्रवीसपकुछकण्डूविषमणुत्‌ ॥ ( भावा अधे 


-कऋशुरीआझुथा, मराठीमें, कवडीमोथा, गुजरातीमें, केवत्त॑मोथा कहत 


अथ-केवटी मोथरा-शीतळ, कडुवा, कषेला, चरपरा, कान्तिदाय | 
कफ, रक्त, पित्त, वीसर्प, कोढ, खुजली और विषविकारको दूर करै! |* 


~ 


४२० ७ अपिच ! 
 पारपळकदूष्णचकफमारूतनाइानम्‌ । | | 
ब्रणदाहामशळत्नरक्तदोषहरंपरम्‌ ॥ ( राजनिध 

अर्थे-केवटीसोथा-चरपरा, गरम, कफवातनाशक तथा त्रण, दार्ट' | 
शूल, और रक्तविकारको हरहै । | 
विवरण-इसक्री तृणजातिहे, इसकी जडमें सुगन्धि आतीहै। २ )/ ॥ 
इसको केवत्तींधुस्तक कहते हे. हिन्दीमें कवटीमोया, बंगढेम कै 


व्यवहार-जड । मात्रा एक मासेकी । 
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कपूरादिवगः। (७७ ) 

कन ७ ड ०० ७७७०७५४७७७७७ए७७७छछ७छोाछण 
| शैलेयनामानि । 
। 
|| मौलेः लुभ [oa ष्पकम 
| शोलाख्यंशळय व छ खुनगांगे र्‌पुष्प॒कम्‌ । 
| जु र शिळासन? 
| अश्र-शलाख्य, शेळेय, वृद्ध, सुभग, गिरिपुष्पक (शीतशितर, शिलासन 
८ ॥ ज, शीतळ; शेल, काठाबुसाय, शिळेय, दीलक; कालानुसारिवा, अश्म- 
इ पुष्प, गृह, शिळाभव, शिलापुष्प, शिलोद्धव; स्थविर: पठित, जीर्ण) काळानुर 
ण शिलोत्थ, शिलदहु, शिलाप्रसून; शिळापुप्प ) 


ताए हिन्दीभाषामें भूरिछरीला, पत्थरका फूल । 
मक । | बङ्गभापाम ५ शैलज ।- 

| मराठीभाषाम दगडफूल । 

| गुजरातीभाषामें पत्थरफूल' 

| कर्णाटकीभापामे कलहू, कलङ्क । 

| तैहिङ्गीभाषाभें शैलेयमने द्रव्य सु । 

| ठैटिनभाषामै पारमेलिया परळटा ! परमेलिया वरकोरेट ह 
रः ने Parmaliar perleta P. perforatas. 
त्ती | फारसीभाषामे दहाल । 
भवः! ` अरबीआपार्स आसीना । 

अस्यगुणाः । 


~ ९ ७ ७ श्र ० 
शैलियशीतलंह॒ध्ंकफपिततहरलघु । 
८ कण्ड्कुष्ठाइमरीदाहविषहद्गुद्रक्तहत्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
फ़ थ-छरोळा. शीतळ, हृदयको हितकारी, कफपित्तवाशक, हलका तथा 
ह उगडी ) कुष्ठ, पथरी, दाह, विष और गुदासे रक्त गिरनेको दूर 


अपिच । 

शैलेयं शिरिर॑तिक्त॑खुगन्धिकफपित्तजित्‌ । 
1 णावनिवासत्रणदोबविनाशानम्‌ । (रा.नि.) 
रण हसरत, कडवा, सुगन्धि तथा कफ, पित्त, तृषा, वमन, श्वासः 

शक हू । 9 
पेय ' अन्यच्च 
` करकंशीतंसुगंधिलदहदयकम। 
5 फापत्तक्नदाह॒ठृष्णावमिप्रणुत्‌ ॥. 
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(७८) शालिग्रामनिघण्डुभूषण- 
RR I क एफ डू यर । 0 
5 ७ ७ ण्डय छा म Na ऐविषज्य रान्‌ ¢ >“ 
धासंत्रणंचकण्डूचकुछ्ठाश्मरीविषज्वशन्‌ । हे 
का ८ नखेन गाये गत न 
रक्तदोषंवातरोगरक्तार्शचेवनाशायेत्‌ ॥ ( निष्टा 
अर्थ-ूरिछरीला-चरपरा, शीतळ, सुगन्धि, हलका, हृदयको हि 
| -सचिकारी तथा कफ, पित्त, दाह, तया, वसन, दास, घाव. सुजही 
॥ 1१ “पथरी, विष, ज्वर, सधिरविकार, वातरोग और रक्त, बवासीख 
म - करे है। 
मात्रा छै ६ मासे की । | 
जे पिलाकोर्न्त he गहरे न णः न्धि 
रणुकाकपिलाकान्तीहरेणुअस्मगान्धिका । रा 
~ ~ La 
कृतान्ताराजएुत्रीचनान्दिनीखरनादिनी ॥ पित्तज 
अर्थ-रेणुका, कपिला, कौन्ती, हरेणु; भस्मगन्धिका, क्तान्ता, ए पतन: 
नन्दिनी, खरनादिनी, ( द्विजा, अशीष्टा, वरत्करी, वरसुखी, बरा, ३|वातक 
महिला, हिमा, रेणु, हरेणुका, सुपर्शिका, पाण्डुपुत्री, शिशिरा, शाला 
हसगन्धिनी, धम्मिणी, कपिछोमा, हैमवती, पाण्डुपत्नी ) 


हिन्दीभाषामें संभाळूके बीज; रेणुका । 

वगभाषामें रेणुक । 

मराठीभाषामें रेणुकबीज । 

गुजरातीभाषामें हरेणु । 

कर्णाटकीभाषामे रेणुका । 

तामिली भाषासे येट्टी । || 
` लेटिन्‌भाषामें विटेक्सप्पेश्योझा ए1६65 59००० | 


र अस्यशुणा: । 
₹णकाकटुकापाकेतिक्ताढुष्णाकटुलघुः । 
पित्तलादीपनीमेध्यापाचनीगर्भपातिनी ॥ , ठ 

„ ठासवातवेछव्यतट्कण्ड्विषदाहलत । (भ 
अथ-रेणुका पचलेम चरपरी, कडवी, किचित्‌ उष्ण, चरपरी 

'पित्तवधक, अझ्िप्रदीपक, भेधाजनक, पाचक, गभको गिरानेवाढी 

वात, विकठता तथा कण्डू, विष और दाहका नाश करे है । 


अपिच । - 
SN रेणकाठकट्‌:शीताखर्जकण्डातिहारिणी | 


दृष्णादाहावषच्राचसुख वैमल्यकारि - गी 


ल्ल 
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कपूरादिवग: । (७९ 


hee ० मनच ७७७७७ ७७७०७ se 


00 000 वक ति र 
अऔ-रेणुका-चरपरी; शीतळ तथा खजूं , कण्डु, दषा, दाह ओर विष- 
राजाशक है और मुखको विसळ करेहे । - 
अन्‍न्यब्ध | 
गिता - खवेसल्यक ॥ 
शेणुकाकटुकाशीताछुखवेमल्यकारका । 
~ तलालघ्वीचायि द ~ 
तिक्ताचपित्तलाळःवीचास्िमेथाकरीमता ॥ 
~ 
पाचनीगर्भेपातस्यकारिणीदद्रकण्डुहा । 
तृष्णादाहविषछ्लैन्यकफवातविनाशिनी ॥ (नि. र.) 
अर्थ-रेणुका-चरपरी, शीतळ, मुखको स्वच्छ करनेवाली: कडवी, हलकी; 
पित्तननक तथा अग्नि और सेधा इनको उत्पन्न करनेवाली, पाचक; गभको 
॥, राख पतन करनेवाली तथा दाद, खुजली. तृषा, दाह विपः नपुसकबा, कफ और 
वर, शवातका विनाश करनेवाळी हे । 
शाप 1 । ञन्यच्च || 
_रणुकाकफवातऽनीदीपनीपित्तलालछुः । (रा. व.) 
रे ~ 
` अथ रेणुका-कफ वातनाशक, अझ्िप्रदीपक, पित्तकारक ओर हलकी हे । 
णुकाको कोई वैद्य निर्गुण्डी अर्थात्‌ संभालुके बीज कहते हैं. और कोई 
"१ ~ र ~ ~~ च्छ 2 
| महदीके बीज कहते हैं । सो भेहदीके बीजोंसे रेणुकामै बहुत अंतर है । 
ग्रथिपर्णनामानि । 
ष्र णब ७ ७. 
 अन्थपणबहिपुष्पंस्थोणेयंग्रान्थिपर्णकम्‌ । 
0 थिपण बहिपुष्प, स्थौणेय, ग्रथिपणंक ( झुक, कुकुर, बहिँपुष्प, बहे, 
| कु हे, विशीणोख्य, स्वारामगुच्छक, बदि, झुकपुच्छः शुकच्छद, गुत्थक? 
| उम) अंथिक, काकपुष्प, गुच्छक, नीलपुष्प, सुगन्ध, तैलपणक ) 
भरि ग्रैथिपणलक्षणमू। 
(९ 

थेकःपाण्ड्रःकिच्वित्कनिष्ठःसवसम्मतः । ` 
५ उतम;कष्णवर्णोयःस्थूलोतीवचनिन्दितः ॥ (ड. भि.) 
थि पर ~ € न 
ड पाण्डुरगका गठिवन कनिष्ठ होता है, काळे रंगका उत्तम होता है 

अत्यन्त निदिंत है । 


ग्रंथिपणेगुणाः । 


कर. कातील जि ४ हर 


_ “वातविषश्वासकण्डूदौगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ (भा. भ.) 
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(८० ) शालेग्रामनिघण्डुभूषणे- 


पु | पर आए था ड द कला पक्स ५-०५ „ ५ २०५ भक ७०.०... 


~ 


अर्थ-गठिवन-कडवा, तीक्ष्ण; चरपरा, गरम, अग्निको दीपन र्‌ । ज्या 
हछका तथा क्रफ, वात) विष, श्वास, कण्डु और दुगन्धका नाश $| अर्थ 
पुगधिपदाथ है, यह शरीरपर लेप करनस रूक्षता उत्पन्न करो रक) 
अलक्ष्मी, ज्वर और राक्षसबाधाको हरे है इसको हिन्दीभाषां (| 
कहते हैं, वंगभाषामें गेटेला, मराठींभाषामे गठोना और कणोट रु 
गाठिवन कहते हैं । । 


स्थोणेयकनामानि । | 
SSO La ० ९. ७ | | | 
, स्थाणयंविकीर्णसंसंहरितंशुकपुच्छकप्‌ । हे 
अथ-स्थाणय, विकोणसंज्ञ, हरित, झुकपुच्छऋ, ( सतौत क, बरोग 


क गच्छद्‌) मभूरचूङ, विकीण शोम, की वर्ण, वर्टिचूड, झुकपिच्छ, ब 
बेकच, शीणरोमक, बिव, कुक्कुर, शीणरोम । 


र 
3 ` ७ A of ~ 

स्थाणेयकफपित्तन्गछुगंधिकट्तिक्तकम्‌ । | 

_ पित्तमकोपदामनंबलपुटिविदद्धेनम्‌ ॥ (भा. कि. |ग- 

अथथुनेर-कफ, पित्तनाशक, सुगंधि, चरपरा, कडवा, पित्ते , 


शान्त करनेवाला तथा बळ और पुष्टिवद्धेक है! । न 
१९ कर 


स्थोणेयकगुणाः । त् 
न 


५ 
स्थोणेयव॑ Be 
~ गयककइस्वादु ति क्त स्निगया विद्‌ोषलुत्‌ । 
नपाशककरंरुच्यंरक्षोध्नंज्वरजन्तुाजित्‌॥ 
कुष्ठा के ~ र 
ह तिकृषठालवइदाइदाँगन्ध्यतिलकालकान्‌ 1 
३१९ चरपरा, स्वादिष्ठ, कडवा, खिग्ध, त्रिरोववाशक) मेथी 
कारक, रुचि स्रग्ध, त्रिदोयनाशक) 
si चकारी तथा राक्षसबाधा, ज्वर, कमि, कोड: हाव 
ह दुर्गध और पर न त कत्या ह 
३ । क भर उग दखनको अभिलाषा हो तो भारतभैवज्य 
नै 3.५ हव्य हे, इसको दिन्दीभाषामें थुनेर कहते हैं रा 


अन्थिपर्णभेद कहते हैं, मराठीमाषाएँं हद 
_ हैटिनभाषाम क? पाम थुणोर, कर्णाटकी भापामे ₹ 
Bs ॥षाम क्छेरोडेन्डूम्‌ कहते हैं । र कणाटकी भावाम € 
| प पर कप ___ चोरकनामानि। 


य काकिका 
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कपूरादिवगेः ¦ (८१) 
अधै-तस्कर) चोरक) चण्डाः कितव; क्रोधमूछित ( दुष्कलीन, विरोध 
; घनहरी, क्षेम, राक्षसी, गणहासक, शङ्कित, खड्ग, ठुप्पत्र, क्षमक) 
, चपल, धूते पडु, नीच, निशाचर, गणहास, कोपनक, चोर, फळचोरक, 
छु, ग्रेथिळ, सुगन्धि, प्णचोरक, ग्रेथिपर्ण, अन्थिदळ:अन्थिपत्र धनहर ) 

अस्य गुणा । 
चोरकस्तीव्रगन्थोष्णस्तित्तोबातकफाबहः । 
LS LS Tey क जन 
| नासाझुखषजाजाणकानदाषावनाइानः॥ 
अथ-चोरक, सुगन्धद्रव्य, तीब्रगन्ध, कडवा तथा बात, कफ, नासारोग, 
च्छ अ्रपिचः | 
पप न धु पट Cyan के ` ० 
चोरकोमधुरस्तिक्तःकटुशपाकेकटुलछुः 
७०१ LSS NTS Laos 
त१णोहयोहिमाहातिकुछकण्ड्कफानिलान्‌ ॥ 
र रक्षोश्रीस्वे दमेदोऽस्रञ्वरगन्धाविषत्रणान्‌ । (सा. प्र.) 
तिः) | रक मधुर, तिक्तरसयुक्त, पचनेमें चरपरा, चरपरा, हलका, 
ततके भै त्य हितकारी, शीतळ तथा कोढ, खुजली, कफ, वात, राक्षस, 
ही सीना, रुधिरविकार, सेदरोग: ज्वर: गन्ध, विष और त्रणका 
॥ “र 
गत्‌ टट्‌ अन्यच | हु 
बरिकस्तीव्रगन्धोष्णोमधुस्तिक्तोलछुःस्मुतः । 
है पाकेकट॒श्वतीहणश्वह्योवाताविकार हा || 
a २ नच 
रकष्ठकफस्वेदत्वग्दोषविषनारानः । 
जा केदोषसुखनासारूजंजयेत ॥ 
कब्याद  दौगेन्ध्यमलहमीनाशनंविडुः । 
1 धांदामये दितिवे १ आ 
या निरूपितः ॥ 
भा क~ 
गो, हक तीबगन्ध, उष्ण, मधुर, तिक्त, लघु, पाकके समय चरपरा,.. 
कारी तथा वात, कण्डू, कोढ, कफ, मेद, त्वचाके विकार». 


ल विकार, सुखरोग, नासारोग, कृमि, अजीणं, दुगेन्ध, 
*संबाधाको दूर करे है । प 
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(८२ झालिप्रामनिघण्डुभूषणे- 
५ 0० ७0७ कका... 2 
` यह सुगन्धि द्रव्य गठिवनहीका भेद डे । उसको नेपाल देशे भर 
आवती दृशादिकोंमें चोरा कहतेहे । मात्रा २ सासेकी | ॥ 


कुष्टवासानि। 


कुषछंव्यायिःपारिभाव्यंव्याप्यंपाकलसुत्पलम्‌। 
अथ-कुछ्ठ, व्याधि, पारिभाव्य, व्याप्य, पाकळ, उत्पल ( कदाह ही 
ज्याप्य, गदाख्य,आप्य, जण्ण, कॉबर, भासुर, गदाहृूः गदाहूग घ : 
काकल, नीरुज, आमय, रुजा, गद्‌, वाणी एज; पारिभद्रक, रामः! 
भावन) पदक, रोग, रोगाहय) किञ्जल्क, हरिभद्रक । 


हिन्दी भाषामें कूठ 
वंग भाषामें कुड 
॥ मराठी भाषासें कोष्ठ 
| 0 गुजराती भाषामें कुठ, उपलेट | 
'कणाटकी भाषास कोष्ठ । 
हेडंगी आपामें ` चगळ कुछ । चगलिकोष्ठ। |ूलक 
अंग्रेजी भाषामें कोस्टसूरूट्‌ ०5५५५०१ | ` 
लेटिनसषामें सौसुरीआलेप्या 5205४ 
“क ओकळेंडियाकोस्टस 
फारसीभाषामें कोअ्रह । 
अरबीभाषाम कुस्तबहेरी 
अस्यगुणाः । 


कुष्ठकरृष्णातक्तस्यात्कफमारु तकुछ जित । 


विसर्पविषकण्डूतिखर्जदद घरकान्तिकृत्‌ ॥ (रा 
अथ--कूट--चरपरा, गरम; कडवा तथा कफ, वात; कोढ) 
खुजली, सजू और दादोंको दूर करेहे और कांति करेहे । 


पच । 
कुछर 
 कुष्टर वासकासकुष्ठंज्वरहिक्ांचनादायेत्‌ । 
अ्थ--कूठ--ग्रम, चरपरा, स्वादिष्ठ, शक्रजनक, कडवा? 
आबरक्त, वीसप, खांसी, कोढ और वात, कफका नाश करे 


अपिच । 


कोष्ठमुष्णकदुस्तिक्तस्वादुइप्यचश्ुक्रलम 
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कधूरादिवसेः । ( ८३) 

पे). रसायन कान्तिकरं लघुवातकफापहम्‌ ॥ 

कष्ठविषंविसपेश्च कण्डूं ददं निदोषकम्‌ । 

पांमारक्तविकारं च कां वान्तितषांतथा ॥ 
। | नाशयेदितिचप्रोक्तलेपनाद्वातव्यावाजित्‌ । (नि 
कदा अर्थ-कूठ- उष्ण, कटु, तिक्त, स्वादु, वृष्य, शुक्रजनक; रसायन कांतिजनक, 
दाह लघु. वातकफनाशक तथा कुष्ठ, विसप, कण्डू, दद; त्रिदोष, पामा, रुधिर”. 
राम दोष, खाँसी ओर वान्तिको दूर करेहे, इसका लेप करनेस वातव्याधि दूर 


होती है, यह वृक्षकी सुगधियुक्त जड है, इसकी उत्पत्ति सिन्धु नदीके वीरष 
हू. मात्रा ६ रत्तीकी । 


«२ 


कचूरनामानि । 
कर्चरोविधसुर्यश्चद्राविडःकल्पकः राठी । 
अरथ-कचूर वेध्य, मुख्य, द्राविड, कल्पक, राठी; ( काय, दुर्भ, गन्धः 


छु] भूलक, गन्धसार, जटाळ ) 
500 | ` रनद 
ह | . हिन्दी भाषासें कचूर, काळी हळदी । 
18 वेग भाषासें एकांगी । 
मराठी भाषामे कचोरा । नरकचोरा । काचरी । 
शुजराती भाषा कचूरी । 
की भाषासें कचोरा । 
य भाषासें काचोराळु । ओकातो कचेद्टा । 
Ei साषामे लोंग झडी आरो 1,0182606910 
न | ही से, कक्यूमाझरबेटू Curcumazerumbat 
| सी भाषासें जरंबाद । 
अरबी आषामें एरकुलकाफुर । . 
कचूरगुणा: । 


हस दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च । हु 
हे "पःकटुपाकःस्थात्कुष्ठाशोत्रणदासठत्‌ ॥ /_, 
णोळउहरच्छरासं गुल्मवातकफक्रिमीन्‌ । ( भा. प्र.) 


"कचूर 
, कह, अग्निको दीपन करनेवाला, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, चर 
“सुगन्धि, कटुपाकी तथा कोढ, बवासीर, घाव और खांसीको 
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(८४.) ` शालिग्रामनिषण्दुभूषणे 


लगी ० 20: ७ ७७ आए आए आए नविल आए आय आय आय मम 0 0 


दूर करेहे । गरम, हळका ओर श्वास; गुल्म, वात, कफ तथा क्र 
नाश करेंहे । | 


अपिच । 
go | Hn SRD ole ना (0 
कचूरकट्टीत॒क्ताष्ण *वळफक १ वना शन; | ड सुगर! 


_ सुखवेशाद्यजननोगलगण्डादिदोषलुत्‌ ॥ ( राजषी 
डा Cs i ह स्वच्छ करनंवाला तथाः सटी 
अन्यच्च । 
शाठीतिक्ताचकट्काचोष्णातीक्षणोगिदीपनी । 
छुर्गान्धराचिराल्ध्वी खुखस्वनच्छकरी मता ॥. 
कपनी रक्तापत्तस्य गलगण्डादिरोगहा । 
oF सिली श्वासशुल्मकफापहा ॥: 
जद्ापाक्राभवातानांज्वरप्लीहादिनाशकृत्‌ । (^ 
अर्थे-कचूर-कडवा, चरपरा, गरम, क ० से न प 
रुचिकारक) हका, सुखको स्वच्छ करनेवाला, रक्तपित्तको कुपित * 


१ 


बाळा तथा गछगण्ड, मडलादिकोह, बवासीर, घाव, खांसी, श्वास ८ 
कफ) त्रिदोष, कृमि, बात; ज्वर और प्लीहा इत्यादि रोगोंका नाश 
वाला है ।. ह 
Fe अपिच । । 
कवरामरुदामप्नोदीपनोरक्तपित्तकृत । | भ 


४ अजीणेजरणरवासेप्बपस्मारेपिपूजितः ॥ ” 
ह कित यात तथा आमनाशक हे, दीपन है, रक्त, पित 
त्पन्न ह हैं, अजीण रोगको दूर्‌ करनेवाला है, तथा रं |. 
ग श्वास रोगमेंभी इसको प्रयोगमे लेतेहे । 4 
णकचूरका क्षुप होता हे, पत्ते हळदीके समान होते हैं 
आंबिया हळदीके समान गांठ होतीहै। स्ट गांठको गन ह 
गांठको कचूर कहतेहै. मात्रा मासेकी।ी - - | 
क्लास _ गन्धपलाशीनामानि । 
शठ पा शा षड्अन्धाखुत्रतागन्धमूलिका । 
_ गन्घारकागन्धवधूवेधूःप॒थुपलाशिका ॥ - 


| | h 
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कपूरादिवगीः । (८५) 
पकक कक कक कभक पु 
कि अथ-शठी, पलाशी, षड्ग़था, सुत्रता; गन्धमूलिका, गन्धारका, गन्घवघू, 
प्रथुपलाशिका) ( गन्धमूली, अंथिका, कपूर, पछाशसटी, शठी, षटी 
गन्धशटी) कघुर, कचृर, झुगन्धासटी, गन्धसूछा; गन्धोलि, गन्धमूलक१ 
सुगन्धा, गन्धसटी, गन्धसूछ गन्धपलाशी, जीसूतमूछ कच्छोरा, हिमजा, 
जतिप हमी, पड़अथि, गन्धोछि, पळाशा, हिमात्रन्था, अस्ळनिशा, सुगन्धमूला, 
गन्धोरी, शाठिका, पलाशिका, समुद्रा, तूणी: दूवा गन्धा, प्रथुपलाशिका; 

सठी, अम्लहरिद्रा, सोम्या; हिमो ट्वा; गन्धवधू, ) - 


डक 


गा तथ 


हिन्दी भाषामें गन्धपलाशी, कचूरमेद, कपूरकचरी । 
. बद्धभाषांमें शटी, आस. आदा) गन्धशठी । 
-मराठीभाषासे कापूरकचरी , 
गुजरातीभापासे कपूरकाचरी । 
कणोटकी भाषामें गन्धशटी । | 
तेळङ्गभाषामें किचलिरागट्टळ । 
(नि हि पाने हिडिक्यम्‌ स्पिकेटम्‌ । Hedyehum Speca 
म जरंवाद । tum 
क | न्‌ आंबेहळद । 
पित १ 
[स, 1 अस्यगुशाः । 
तार 


भवहन्धपलाशी तु कषायाग्राहिणीलछुः । 
क्ष्णाचऋटुकालण्णास्थमलनाशिनी ॥ 
शोधकासत्रणश्वासशल लहिध्मग्रहापहा । (भा. प्र.) 


अथ-गर 
उणा  निपढाशी-कषेली, ग्राही, हलकी, कडवी, तीक्ष्ण, चरपरी किज्बित्‌ 


9 (पू मळका नाश करनेवाली तथा सूजन, खांसी, घाव, इवास, शूल, 
र अहनाशक है । ३ 4 


आअपिच । 


4 ge कचुरकर्तीक्ष्णोदाहीकटुः स्मृतः 
| कि व शीतवीयों ल्घुःस्मृतः ॥ 
त्पत्तंकोपयतिकासश्वासज्वरापहः | 
रूजंवातंत्रिदोषकम ॥ 

सुखवेर स्यदागन्ध्यव्रणामच्छादिहिध्महा । 


का < > शि वत री किक msn. 
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(८६) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
क कक कक कक, 


अथ-कपूरकचरी-( छोटाकचूर ) तीक्ष्ण, दाहजनक, चर्पी, 
कपेली, शीतवीय्ये, हलकी, किंचित्‌ पित्तकारक तया खांसी, झार. 
शूळ, हुचकी, गोला, रुधिररोग, वादि, त्रिदोष, सुखकी विरसता, 
घाव, आम, वमन और हिध्मरोगको नष्ट करेहे। | 


| 
४ 


' विवरण । बेल होतीहे इसकी, जड सुगन्धियुक्त कन्द्की समान 
उसके डुकडे कर सुखालेतेदे, उसीको गन्धपलाशी अर्थात्‌ कपूरकचर 
सुरानामानि । 
गंधिनीलालपर्णीतु देत्यागन्धङुटीछुरा । 
° च्य 

अथ-गन्धिनी, तालपर्णी, देत्या, गन्धकुटी मुरा, (पुरागन्धबती, 
मन्घाढ्या, गन्धमादिनी, सुरभि, भूरिगन्धा, कुटी, गन्धिनी, १ 
तालपर्णिका और मुरासांसी ) 


| : हिन्दोभाषामें एकांगी मुरा 
वंगभाषासें -__ मुरामासी । 
मराठीभाषामे एकांगीमुरा । सोरमांसी ! 
| कणाटकी भाषामें सुरे । 
गुजराती भाषा मोरमांसी ! 
अस्यागुणाः । 


झुरातिक्ताहिमास्वाद्वी घ्वीपित्तानिलापहा | 
_ज्वरासग्भूतरक्षोच्नीकुष्ठकासबिनाशिनी॥ (मा 
हि क शोर शी कडवी, शीतळ, स्वादिष्ठ, लघु तथा पित्त, १ 
रुषिरदोष; भूत, राक्षस, कोढ और कासरोगका-नाश करेहै। | 
कप 2७ अपिच । 
एकागाकट्कातिक्ता तुवराशीतला मता । 
छस्वाइसुगन्धास्यादिद्रियाणांचहर्षदा ॥ 
कफपित्त चासवातरक्तदोषावषापहा ॥ 
दाहश्रमतषाम्‌च्छोज्वरकुछदिनाशिनी ॥ 
र पिशाचराक्षसालक्ष्मीबाधानाशकरीमता हे 
सा 4 अथ-एकाङ्गी-चरपरी, कडवी,कपेली, शीतळ, हलकी, स्वादि 
्रयोको ठृत करनेब्राळी तथा कफ पित्त, श्वास, वात, रुधिरवि 


_ __CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 
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ी कपूरादिवगः । (८७) 
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परी, कार, दाह, भ्रम, दपा, मूच्छा, ज्वर, कोढ, पिशाचबाधा, राक्षसबाधा और 
4002. ७४ ~ पारे, थि 
अलक्ष्मीका नाश कर ह. । 


लामजकनामानि । 
लामज्जकंखुनालंस्यादमूणालंलयलधु । 
इष्टकापाथेकंसेव्यंगलदंचावदातकम्‌ ॥ 
अथ-लछामज्जक, सुनाळ, अस्रणाळ, ळय लघु, इष्टकापथिक, सेव्य, नळ; 
बार ७ 
भवदातक, ( सुनील, शीघ्र, दीघमूछ; जलाशय और अत्रदाहक ) 


| हिन्दी भाषार्स लासज्जक । 
वंगभाषामें गन्धवेणा । 
पबती, ॥ मराठी भाषामें ळावज, पिंवळावाळा । 
नी, ग गुजराती आषामें सुगंधिपीलु, खडजळ, जळवालो | 
तेहेगी भाषामें तेलवट्टिवेरु । 
श्रेष्ठलामजकलक्षणम्‌ । 


दीषेमूलंटंसक्ष्मसुत्तमंगन्धसंयुतम्‌ । 
देशसाधारणजातंलाम््ञभद्रकंभवेत्‌ ॥ (भे. चि.) 
५ अथ-जिसकी बडी जड हो,दृढ़ हो, सूक्ष्म हो, सुगन्धियुक्त हो, साधारण 
शम उपपन्न हुआ हो, ऐसा ळामञ्जक श्रेष्ठ होता है । 
अस्य गुणाः । 
छामजकहिमंतिक्तलछदोषत्रयाखजित्‌। 
लेगामयस्वेदकूच्ळूदाहपित्तास्ररोगलुत ॥ (भावप्रकाश ) 
लक्षन छामजक-शीतल, कडवा, हलका, त्रिदोषनाशक तथा रक्तदोष» 
| द रोग, पसीना, मूत्रकृच्ळर, दाह और रक्तपित्त रोगको दूर कर है । 
लामज्ञ पिच । 
कहिमं तिक्तंमधुरं वातपित्तजित्‌ । । 
| र दाहअममूच्छोत्तिरक्तपित्तज्वरापहम्‌ ॥ (र. नि.) 
पच्छ शमिजक-शीतल, कडवा, मधुर, वातपित्तनाशक तथा तृषा, दाहश 
* ७५, रक्तपित्त और ज्वरको नष्ट करे है । 
वपन्यव्च । 


_गमज्ञकन्तुमधुरातीक्त शीतश्वपाचकम्‌ । क) 
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| `  स्तस्थनंलघुपित्तघंवातवड्दाइनाशनम्‌ ॥ 
| त्रिदोषश्रममूच्छांजशलवाँतिविनाशनम्‌ । 
| ज्वरश्च रक्तदोष स्वेदळच्छं मंदंकफम ॥ 
त्रण॑विषंदिसपे्वनाशायोदितिकात्तितम्‌ ( निवणुर ५ 


अर्थ-लामजक-सधुर, तिक्त ( कडवा ), शीतळ, पाचन)! सी, 
हलका, पित्तनाशक तथा वात, तृषा, दाह, त्रिदोष, श्रम, सूच्छा, रति 
बमन, ज्वर, रुधिरविकार, पसीना, मूत्रकृच्छू, मद, कफ, घाव, वि 
विसप इनको दूर करे है। थि 


यह एक प्रकारका सुगन्धि तृण नदीके तीर वंगदेशमे होता है। |. 

f सात्रा २ मासेकी । 

| र स्पुक्वानासानि ] 
मु ० 
' स्टक्काळताकाटिवषामरून्माला लतामहत्‌। 
४ ल॑कारिकाससुद्रान्ता कुटिला देवपुत्रिका ॥ 

द्‌ ‘® ° 

र अथ-्प्रका-लता, कोटिवषा, मरुम्माळा, छतामरुत्‌ , लङ्का 
. दान्ता, कुटिला, देवपुत्रिका, ( देवपुत्री, देवी, पक्का, पिशुना) छ 

लक्कायिका, लंकापिका, त्राह्मणी, सनु, साळाझिका, मालाची, ली" 


प्रिरसा, समुद्रकान्ता, संत्‌ , माला, कोटी, वर्षा, लङ्कोपिका, वषार 
स्कर, चोरक, चण्ड, अस्रकू ) 


, बिल भाषासें असवरग, अस्परक पुरी । 
-भाषामे पिडिड्‌ शाक । | 


क FE, NY 
- मराठीआपाओँं _ प्रका, गगौना कापूरी, शाक | 
कनाटकी भाषामे हिक्वे ॥ 
जि कद पा "क्कू । है 
2 ङ्गी भाषामें स्पक्कुथनेडुद्रव्यमु । 

त्त्‌ फिरिकिझाक । 


अस्या गुणाः | 


रुएक्कास्वाद्वीहिमावरप्यातिक्तानिखिलदोषलुव्‌.। , 


कुष्ठकण्डूविषस्वेददाहास्रज्वररक्तहृत्‌॥ ( 
अथ-असवरग--स्वादिष्ठ,शीतल, दीयेजनक,कडवा, 
| कोढ) खुजली,विप,पसी ना, दाह, रात. र्र 


१ मू 
0 डु 
। 
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¢ ~ मी 
॥ - कपूरादिविगः । (EAN), 
"भप. >> न्यास क क प प डश पदन च पण तद उच न १ आए पतित पतित आए ¬ दुं 
अपिच । 


स्पृक्का ट?कवायाचतिक्ताकेष्मारतिकासजित्‌ 
कष्ममहाइमशणाक्च्केनाशनाचखुगायदा (रा. नि.) 


पणहुरो| अर्थ-असवरग -चरपरा, कषेळा, कडवा तथा कफस हु पीडा; 
i ञौ 

वन, ! सी, कफ, प्रमह; पथरी आर सूत्रक्कच्छूरो गको द आर सुगन्धि- 

हा, रत दायक है । a 

व, वि 2. 


स्पक्कातुमबुरापाकेहथाचकफापितिलुत्‌ू। (रा. व.) | 
ता है अथे-असव रग-पच ने मे सघुर, हृदयको हितकारी और कफपित्तनाशक है) 
अपिच । 

च Lo 
गगनाकटुकातेक्ाठवरस्वाइशातला । 
वृष्याचैवलुगंथि्वकासतृण्मेहनाशिनी । 
कण्डूंतरिदोईकुष्ठंयविषदोऽंज्दरं कफम । 

तखा ९ ददाहुरत्तदावद्‌गन्ध्य्दतथाइमरम्‌ ॥ 
, छ] म्सकृच्छु च शूलञ्च नाशायेदितिकीतिता । ( नि. र. ) 
ही ॥ मथ-असवरग-चरपरा, कडवा, कषेला, स्वादिष्ठ, शीतळ, वीयेजनक, 
पाई न्प तथा खांसी पियास, प्रश्नेह, खुजली त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ । 
षविकार, ज्वर, कफ, पसीना, दाह, रुधिरविकार, दुगेन्ध, पथरी) 
कच्छ ओर शूलको निमूल कर्हे 1 
| एलावाङकनामानि । 
एलावालुकमेलेयंखुगन्धिहारेबाळ्कम्‌ । ` 
छावालुक-ऐलेय, सुगन्धि, हरिवालुक, ( वाळु, वाळक, एलवा- 


oS आएक, एल्ववाळुक, कपित्थत्वकू, गन्धत्वकू, कुष्ठगन्धी) 
। 2 पास्वक, एलालु, एल्वाळु ) 


१ 


अत्य गुणा: । 


छाछ कटुकंपाके कपायंशीतलं लघु । 


ता स स ॥ न 
| (भा.प्र) 


. In Public Domain. Gurukul Kangr ( 


He | तारा? 
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(९०) शालिग्रामनिषण्डुभूषणे- 


ड न ड नड "I ड 


'अर्थ-एछुआ-पचनेभें चरपरा; कषेला, शीतळ, हछका तथा हँ | 
छांद, पियास, खांसी, अरुची, हृदयरोग, कफ, विष, रक्त, फि, 
मूत्ररोग और कृमिरोगको नष्ट करेहै । | 

अपिच । 
एलावाठ्कमत्युर्घकषार्यंक फबवातडुत्‌ । | 
'मूचछ तिज्वरदाहांश्चनाशायेट्रोचनं परम्‌ ॥ (राजी 
अथ-एलुआ-अतिउमर, कपेला, कफवातनाशक तथा मूच्छा,भ 
दाहको दूर करेहे, और अत्यन्त रुचिको उत्पन्न करेह । 
अन्यच्च । 
एंलेयंठुवरं रूच्यमत्युग्रं शीतलं लघु । 
पाकेकटुखुगन्धिस्यातततिक्तंशु द्विकरंमतम्‌ ॥ 
प फमूच्छोव र ड 
॥ कफमूच्छावातदाहञ्यरकण्डूविषन्रणान्‌ । 
` छादत्ट्कासह्रोगपित्तरक्तलजस्तथा॥ 
वध्मेरुक्क्मिकुष्ठानिद्ाराचिंचविनाशयेत । (१. 
९ भर ड ग्य ] ho 
कळ णता कळा! रुचिकारक, अति उग्र, शीतल, हळवा) 
परा, सुगन्धि, कडवा, शुद्धिकारक तथा कफ, मूच्छा, वात प 


ड 400 नण, वसन, तृषा, खांसी, हृद्रोग, रक्तपित्तरोग। | 
रुचि rs दूर कक 
कामे, कोढ और अरुचिको दर करेहे । 


~ सणरि व्य दद ठ | 
खिमा" सुगन्धि पदाथ है, इसमें कूठकी समान सुगंधि आती । 


जस्छतम एळावाछुक । 
हिन्दीमे . एलुबा । 
SER एळवाळुका । 
तेलिड्रीमें कुतुखुडम । 
मराठीमें वेळची । 
प्रपौण्डरीकनामानि । 


भउऽपंपुण्डरीशीतंपोण्डर्सपुण्डरीयकम्‌। |. 

_ पाण्डराकचक्षुप्यपुण्ड्यपौण्डरीयकम्‌॥ 4 
अथ-श्रीपुष्प--पुण्डरी, शीत, पण्ड, पुण्डरीयक, प्रपौ०४ 
पुण्डय पौण्डरीयक, (पुण्डरीक, पौण्डरीक, पौण्डय्ये, तालु 
` इष्टिकृत, स्थलपद्म) सुपुष्प, साठुज, अनुज ) 


` - 55,102 उथाव 50,100 टन वा वचत ळी 
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कपूरादिवग: । | ( ९१). 


re cod I SC मिले नर NEES, 
ग्रत्ययुणाः । 

Br “कत्या 

) प प्रपोण्डरीकंचक्षुष्य॑न ठुरातेक्रशांतलम्‌ । 


पित्तरक्तत्रणान्हान्तिज्बरदाहत्बापहम्‌ ॥ ( रा. नि.) 
अ्ै-पुण्डरिया-नेत्रोंको हितकारी, सघुर) तिक्त, शीतल तथा रक्त; 
त्त, त्रण, उवर, दाह और ठृप्णाकी शांति करेहे । 


( राज अपिच । 


परि 2.76 वाकेवण यैपित्तक रः 
चक्षु-यंम घुरंपाकेबण्य पित्तकफारलुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
| अर्-पृण्डरिया-मीठा, कडवां, कषेंला, वीर्यवद्धक) शीतळ, नेत्रॉको 
हेतकारी, पचनमभी मीठा, शरीरके वर्णको सुंदर करनेवाला, तथा पित्त 
फ़ ओर रक्तदोषनिवार क है । 
मपौण्डरीक सुगंघि वृक्ष है, इसके रसको आंखसें लगानेसे आंखके रोग. 
र होतेहे, इसको हिन्दीभाषा पुण्डेरी, पुण्डरिया बंगभाषामें पुण्डरिया । 
[एटीमे पुण्डरीक वृक्ष । तैलिङ्गीम्रें पुंडरीक मनगे विध्मानसु । गुजर 
TrA ८५ ५ ~ ८७०० > शेक 
म पाण्डरवा । नाटकी भाषासे पुंडरीक कहते है । 


पपटिनामानि । 
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क| 

| | “( ९२) शालिम्रासनिघण्डुसूषणि- 

FR | TTT कका पास | 

Ei अनीकृष्ण च व न लकी 

| जतुकाररञनाकुन्णापषटा च्या तना । धे 

1. Fe शाजनेछठःजननी भिथ 

जतुकृानसस्पशाजनष्टाजननातथा ॥ ध्या) 

अथे-जतुका, रखती, कृष्णा, पर्षटी, चक्रविनी, जुङ्गी) 


'जनेष्टा, जननी, ( जतुकारी, तियकफछा, निशान्धा) सुपतरिका। 
-राजवृक्षा, कपिकच्छु, फलोपमा, सूदमवछी, अमरी, क्ृष्णवल्लि| न 
'लिका, कृष्णरुहा, ग्रेथिपणो, सुवश्चिका) तदुवल्ली, दीधफला, रजनी 
जनिजन्तुका ) । 
अर्थ-त 
२ ० La क न्न hn Re 
पपटीलुबरातिक्ताशिरिरादर्णकछ डुः । 
विषत्रणहरीकण्डूकफप्त्तित् कुछ लुत्‌ ॥:( भावा न 
अ्थ-पपेटी-क्रपेळी, कडवी, शीतळ, वर्णकारक, ख्घु तथा | 
खुजली, कफ और छुष्ठको नष्ट करे है। ' | 


प्रपिच । । 

जन्तुकाशिशिरातिक्तारकाप्तिककापहा। | 
~ ~ क्र र 

« दाहतव्णावामेघ्ीचरचेळूहीपनीपरा ॥ (रा. ति, 


| थ जिल । ग हक 
-जनी-शीतछ, कड दाह, वा को! 


अपिच ¦ 
पपेटीशीतलावर्ण्या तुवरातिक्तका ल । 
अभिदीतिकरीरुच्यारक्तपित्तकफारूयेत्‌ ॥ 
पित्तं च रक्तदोष च कुछ दाह बमिं तषाम्‌। 
, कुष्ठरोगेकण्डरोगंत्रणंचेबषविनाचायेत्‌ ॥ (नि. 
अर्थ-पपटी-शीतट, वर्णकारक, कपेळी, कडवी, हळ 
रुचिकारक तथा रक्तपित्त, कफ, पित्त, रुधिरंविकार, कोर्ट) 


"तुषा, कोढ, विष, खुजली ओर ब्रणका विनाश करे है। बट 
| . आसिद्ध शिक 


नलिक्रानामानि । 


1 ०० ४ | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कपूरादिवर्ग: । (९३) 


ड नड ००-०4 क क पु न पद त लिवर 


या... 
श्रै-नछिका-बिद्रमछता- कपोतचरणा) नटी, धसनी, अजनकेशी, 
घ्या, गुषिरा) नळी ( कपोतांधि, विद्वमछति का, कपोतवाणा, नलिनी, 
स्तुत्या, रक्तदला, नत्तकी ) 

अस्यागुणाः । 
आही. ~ 
प्याकफपित्तहत्‌ । 


Las 


नलिकाशीतलालघ्वीचछु 
कृच्छाइमवातद्‌प्णाङकुङ्ठकण्ड्ज्वरापहा ॥ 
थ-नलिका-शीतळ, हळूकी, नेत्रको हितकारी तथा कफं, पित्त, मूत्र. 
, पथरी, पियास, रूधिरविकार, को, कण्डू और ज्वरको नष्ट करेहे । 
अपिच । 

नलिकाकटुकातिक्तातीक्णा च मधुरासरा । 
लब्वाशीताचसंप्रोक्तावक्षष्यावातपित्तहा ॥ 
रक्तपित्तक्रिमिविषकफवातोदरापहा । 
सूलारमरीमूत्रकच्ट्ररक्तदोषठ्षाहरा ॥ 
कण्ड्कुष्ठज्वरत्रणढुर्नामाने चनाशयेत्‌। (नि. र.) 
| RS, कडवी, तीक्ष्ण, मधुर, दस्तावर, हलकी, शीतल) 
७ दैतकारी तथा वातपित्त, रक्तपित्त, कृमि, विष, कफ, वातोद्र,- 
h भर, मृजक्कच्छ्‌, रुधिर विकार, तृषा, खुजली, कोढ, उवर, घाव ओर 
रको दूर करे हे । 
॥ त्य उत्तरखण्डमें नळीनामसे प्रलिद्ध है इसका स्वरुप मूँगेके 
पिके ई हा कहीं पवारी और प्रवाली, नामसे. प्रसिद्ध है। कणोटकमें 
| _ हिवह और पेलिङ्ग देशमै पक्केमुक सुगंधि द्रव्यसु कहते दै । 

| व्यक्षनोवा पुद्नानामानि | 
बो ति 

न्य वान्तिहारीचरु चिश्यः शाकशोमनः । 

गे वातिहारी, रुचिश्य, शाकशोभन, ( सुगन्धिपत्र,अजीणेहर)- 
दा भाषाम 

पोदीना । 

पुदिना । 

पुदिना । 
फोदिनो > 


टोल रेइमिंट । Tallrednmen 


2 
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९४ ) शालिग्रामनिषण्दु भूषण- 


तर ० ० 0०७७ पति वत सिसि सिसि तत सति तिन नजि ७ णा | 
i लटिन्‌भाषामें भन्थासिळ वेसद्रिस । Ment 9 
gl फिरगीभाषासे ओड टोळाव । | 
शा! - 'फारसीभाषासें ` नोअना | 
| अरबीभाषामें ह्वा! 
i अस्य गुणा: । 
| _ पुदिनस्तुगुरूः स्वादूरूच्योह०+ सुखावहः । 
(वि मलमूत्रस्तम्मकरः कफकासमदापहः ॥ 
1.» अश्निमाद्यबिसूचिन्नः संग्रहण्यतिसारहा । 


जीर्णज्वरंकृर्मीअवनाशयेदितिकीत्तितम्‌ ॥ (१५ 
अर्थ-पोदीना-भारी, स्वादिष्ठ, रुचिकारक, हृदयको हितकारी 
(सुखका देनेवाला ), मळ और मून्रको रोकनेवाला तथा कीं 
मंदास्नि, विसूचिका, संग्रहणी, अतिसार जीर्णज्बर और कमिशन 
करे है। | | 
विवरण-इसका छोटा क्ुप होता है, मनुष्य घर ओर बाग“ 
षोदीना प्राचीन नहीं हे, कारण यह ठै कि, अतिरिक्त निबर्छ| 
( जो कि थोडे दिनोंसे बनाहै ) और किसी अन्थमे नहीं देखा गाय 
नेका अके निकालते हैं, वह अक वमनादिक अनेक (रोगोको ह ₹. 
पोदीनेकी चटनी खानेसे अत्यन्त भूख लगती है । 


इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणे कपूरादिवगेः । 
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क : य घृ विर! 
य हरीतक्यादिवशः । 
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दक्ष॑प्रजापतिंस्वस्थमश्चिनोवाक्यसूचलुः । 
कुतोहरीतकीजातातस्यास्तुकतिजातयः ॥ 
रसाः कतिसमाख्याताः कतेचोपरसाः स्थृताः । 
नामानिकतिचोक्तानीकिंवातासांचलक्ष णम्‌ ॥ 
[णक च का च इतमयन्यते! 

0 केनदरव्येणसंयुक्ताकांश्वरोगान्व्यपाहाते ॥ 
| पश्नमेतद्यथापट॑ अगवन्वकुमहेसि । 
गि)  अश्विनोवेचनंश्रत्वादक्षोवचनमञवीत ॥ 

पपातबिंदुमेद्न्यांशाकस्यपिबतोऽमृतम्‌ । 

गे ततोदिव्यात्सएुत्पन्नासत्तजातिहेरीतकी ॥ 


ru - | 
वा बा भर्थ-्रसन्नचित्त बेठेहुए दक्षप्रजापतिस अश्विनीकुमारोंने पूछा कि; हे 
दः बन्‌ ! हमारे प्रश्के अनुसार आप विधिपूवेक कहिये कि, हरीतकी कहाँ 
“| पन हुइ | किस प्रकारस इसका जन्म हुआ ! कितने प्रकारकी है ? इसमें 
| अ और उपरस रहते हैं. सबै प्रकारकी हरीतकीके नाम क्या हैं ! 
रीतकी कि क्या हूँ ! उनके रंग और गुण क्या क्या हैं! ओर कोनसी' 
गे सकिस प्रयोगर्मे आसकतीहे ! और हरीतकी किसकिस द्रव्यके 
रोका कौन कौनसे रोगोंका नाश करती है; इस प्रकार उने अश्विनी- 
। ह लू वचन सुनकर दक्षप्रजापतिने उत्तर दिया कि, जिस समय देवर 
(भगत असतपान किया, तब उसमेंसे एक बूंद प्रथ्वीपर गिरपडी, उस 
|. इदस सातप्रकारसे हरीतकी उत्पन्न हुई । 


| 
प 


हरीतकीनामानि । ह 
ति हु हर” “ य्चयापथ्याकायस्थापूतनामृता । ) जी. 
'बत्यव्यथाचापिचतकीश्रयसीशिवा ॥ हि 


ति हर ~ A dR पिया! 
पाबिजयाचापिजीवन्तारोदिणीतिच। | 
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| च 
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1 | STS a ५: | > 


अर्थ-हरीतकी--अअया) पथ्या, कायस्था? पूतना; अमृता, | फरर 
अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी) शिवा, वयस्था, विजया) जीवन्ती, अरव 
( सुधा, बल्या, रसायनफला, पाचनी, प्रमथा, शाका, सद्रप्रिया, ब 
शक्रसृष्टा, सुधोद्भवा, जया, चेतनकी, प्रपथ्या, जीवभ्रिया; जीवनिक 
ग्वरा, भिषकिप्रया, जीवन्ती, प्राणदा, जीब्या, देवी, दिव्या, हिमजा, | 


bi acti 34720 55.2 4 04 
है“ 


| ॥ a 
Sp ERR | + 
संस्क्ृतंभाषामें हरीतकी, बालहरीतकी । | 
__ हिन्दीभाषामं हरड, हर, हडे। ८ छ 
वंगभाषामें हरीतकी । | | २ 
सराठीभाघामे हत्तकी । बाळहरडी । | 
गुज़रातीभाषामें हरडे । हिमज । | अः 
Me अणिलेय, प्रशसे । 
BO 5 ° करकायि, करकचेदूठु । 
ओ तामिळीभाषामें कडके । 
"क उत न हरीडा । करेडा । 
५ क द्रा० 


नीशा. -कलरा । 
_ अंग्रेजीभाषामें रोवेडेन्स्‌ । 


ट्ट दात चे क, कमा रोने नर 
भाषां | म 


ल 
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हरीतक्यादिवगंः । (७) 
. हळेळे कलांजोरेजबी अस्फर हठेळे जदे । 


एइळीळज, कावळी, अहळीजअस्फर, 
अह्ळाज असवद्‌ । 


हरीतकी सप्तधा यथा । 
~ 


| : विजया रोहिणी चैबपूलना चामृताभया । 


जीवन्तीचेतकी चति विज्ञेयाः सत्त जातयः ॥ ` 


क अथ-विजया, रोहिणी, पूतना, असता; अभया, जीवन्ती और चेतकी 
| भेदोसे हड सात जातिकी है । 


सातोंके एृथकू २ लक्षण । . 
अलाबुवृत्ताविजय,बत्तासारोहिणी स्मृता । 
पूतनास्थिमतीसू :म।कथितामांसलाऽमृता ॥ 

|. पवरवाभयामःक्त/जीवन्त.स्वर्णवणिनी । ४ 
| विरेबाचेतकीसेय,सत्तानामियमाकृतिः ॥ ( भावप्रकाश ) 

। र तोमडीके समान गोळ ओर लम्बी होती हैं, रोहिणी 
हो होती रे चा ह्रड St गोती है, अग॒तानामवाळी 
पन पोहच द Sd र ह्र्‌ड होती हजीवन्ती हरड स्वणके 

१ आर्‌ चतक्री ह्रड तीनरेखावाली होती हे । 

र पडीविजय हिमाचलभ्रवास्यास्चेतकीपूतना 

| चमस्पादथरो हिगीठल्लियाजाताम्रातिस्थानके । 
तमाम ब 
| जप | पर लक गदितासत्तप्रभेदा बुधैः ॥(ज्ि०र०) 


छय पई, 5 5. / अचल पतते उत्पन्न होउी है । पूतना और चेतकी 
विजया ज तो है । रोहिणी हरड सिंधु नदीके तीरपै होती है । 
होती हे जे स्थानमं होती दे, असृता और अभया हरड चम्पादेशमें 

र जीबन्ती दरड सो ष्ट्र देशम उत्पन्न होदी है । 
सप्तानां प्रम्रोगभदा: । > 


जन्मस्थातम्‌ । 


सवरोगेदर, हिजीव्रणरोदिणी । हि 


२ पर 
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(९८) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


Ps eg AT) आर ० “> 000 च | 
i 


क ! “mg 
प्रलेपेपूलनायोज्याशोधनार्थेऽशृताहिता ॥ | ग 
अक्षिरोगे$नयादास्ताजीवन्तीसवरागह्त। प्रभ 


चूणार्थेचेतकोदास्तायथायुक्तमयोजयेत्‌ ॥ द 


अथ- सवे प्रकारक रोगोंमें विजया हरड देनी चाहिये, त्रण नेवा 

लिये रोहिणी हरड उत्तम है, लेपमे पूतना लेनी चाहिये, विरंक) 
& ~ ०७ क ८ | 

अमृता हरड हितकारी है, नेत्ररोगं अभया हरड श्रेष्ठ हे, जीवन्ती | 
रोगोंको हरनेवाळी है और चूणमें चेतकी हरड डाळची चाहिये। | 
दोप्रकारकी चेतकी हरडका स्वरूप । | 


चेतकीद्विविधाभोक्तासिताळृष्णाचवणेतः। |` 
षड्गुलायताशुङ्ञाकृष्णात्वेकांगुलास्मृता॥ पने: 

अथे चेतकी हरड -सफेद और काळी इन भेदोंसे दोप्रकारी' 
सफेद रङ्गकी हरड छै अंगुळ परिमाण लम्बी होती है और काढे | 
हरड एक अगुल परिमाण ळम्वी होती है त 


सर्वप्रकारकी हरडोंके रेचनगुण । 
काचिदास्थादमात्रेणकाचिट्वन न्धेनभेदयत्‌ । 


| s चर ~ र सेदयवि 
/ 'क.चित्स्पर्शनहष्टान्याचतुघाजदयच्छिवा ॥ | 
; . अथ--कोई हरड खानेसे, कोई सूघनेस; कोई स्पर्श करने ग 
दशनमात्रसेही दस्त छाती हे, एस चार प्रकारकी होती है । | 
` “चेतक्री हरुडक्रे रेचनगुण । 


~ चेतकीपादपच्छायामुपसर्पन्तियेनराः । 

भिद्यन्तेतत्क्ष णादेवपशुपक्षिमृगादयः ॥ 

चेतकीत एताहस्तेयावत्तिष्ठतिदेहिनः | 

'तावद्विद्येतवेगेस्तुभभावान्नात्रसदायः ॥ 

9९ ७ 

नधायसुकुमाराणांकृशानांभेषजद्वि वाम । 

। चेतकीपरमाशस्ताहितासुखविरेचनी ॥ 

+. अथ चेतकी हरडके वृक्षकी छायामें जो मनुष्य) पु! 


-शमन करते हेःउन जीवोंको उसी समय दस्त होने छगते दै 


हक 


ट 
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| हरीतक्यादिविगेः ! (९९) 
> कू, EE 
तकी हडको हाथमे धारण किये रहेगा, तवतक उस प्राणीको उस हरू 
प्रभावसे निश्चय दस्त होते रहेंगे, चेतकी हरडको सुकुमार दुबळ और 

| मनुष्य औषधिसे श्वा रखते हैं, उनको कभीभी धारण नहीं करना | 

ह । यो हरड अत्यन्त उत्कृष्ट हितकारी और सुखसाहित दस्त | 
ण है। जय 


ड पर पला चछ ० न न परि आ ड प 9 टु न डु आन 


वि 


बनती विजयाहरडकी प्रशसा । 
ये) | सप्तानामपिजातीनाप्रधानाविजयास्मुता । 
 सुखप्रयोगा सुलमासवेरोगेषु शास्यते ॥ ( नावप्रकाठा , 
। (भय-सातप्रकारकी हरडोंमे ७ विजया नामवाळी हरड सर्वमें प्रधान हे॥ 


| ८ 


| 

| 

॥ मी सुखकारक है । सुखभ अर्थात्‌ सब स्थानोमें मिलती हे और सचे | 
गामं दी जाती है । | 
काख ड । | 
ड सौ हरीतकीगुणाः वो | | 
| कषायाम्लाचमुरातिक्ताकट्रसान्वित्ता। | | 
इति पंचरसा पथ्या लवणेनविवजिता ॥ | 


अथ-कृषाय, अम्ल, मधुर, तिक्त और कडु इस प्रकार हरछ ,छंवणरख्के छ. | 


१ 
| 


RR पांच रसचाळी हे । । 


ख्क्षाण्णादीपनीमेध्यास्वादुपाकारसायनी । 

चेलुष्याल उरायुष्याधहणीचालुलोमनी ॥ 

_ आसकासप्रमेह व ङुछञ्ोथोद्रक्किमीन्‌। 

बैस्वर्य नहणीरोगविवन घविषमज्वरान्‌ ॥ 

डल्माध्मानतूषाच्छर्दिहिक्काकण्ड्हृदामयान । 
'शलमानाइंप्लीहानंचयक्रत्तथा ॥ 

रमरीबजकच्छचमूजाघातचनाशायेत्‌ ॥ 

रूखी, उष्णवीय्ये, अभ्निको दीपन करनेवाली, 


द 40 हितकारी, हलकी आयुवर्धक, 
' छु जिन करनेवाली हे तथा श्वास, खांसी, 


१ 
टं 
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| शूळ, आनाह, यकृत्‌, अश्मरी; मूत्रकृच्छ्र ओर मूत्राघातका नाश 
। | थ 
„ अम्लभावाज्ञयेहातंपितमधुरतिक्ततः। एन, 
+. : क्ैरूक्षकपायत्वात्त्रिदोषद्रीतलोभया ॥ न? 


अथ-हरड--अम्लरससंयुक्त होनेसे वातका नाश करती है, #प्रसन 

विक्तरसयुक्त होनेसे पित्तका नाश करती है और कषाय त्यार, पा 

कका नाश करती हे, इसप्रकार हरड त्रिदोषनाइाक है। री, 

;। ह्मि, ` 

अन्यन । .  हतम्भ 

“: _सुवाडुतिक्तकषायत्वात्पित्तहत्कफहच्चसा । 
कटुतिक्तंकषायत्वादम्लत्वाद्वातहन्छिवा॥ 

अर्थ-ह्रड-स्वादु, तिक्त, कषेळेपनसे पित्तको हरती है, कटु र 
|| ऋषेलेपनसे कफको हरती ह्‌ ओर अस्ढपनस वातका नाश करती थ्‌ 


कल नक कक Ta 


अन्यन ॥ 
: * इरीतकीतुसंप्राक्तापेचभिस्तुरसेयुता । 
छवणनचसोहीनायोगवाहीरसायनी ॥ 
 अभ्निदीत्तिकरीलघ्वीसरामेध्याचलेखना। | 
वाताठुलोमनीहृद्याचक्षुप्यास्मृतिकारका ॥ |, 


स्थापनीबल्याबुद्धिदाकु 


पुराणंचज्वरंपाण्डुंहद्रोगंकामलांतथा ॥ 


शोर्षशोथमूजघातंग्रहर्णीचातिसारकम्‌ । 
अर्मरीचज्वरमेहकृमिश्वासंविषोदरम ॥. 


नाइक 777 प7ए 7 
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हरीतक्यादिवग: ! ( १०१ ): 
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नाश हरड-पांच रसोंस युक्त हे और छवणरसकरके वर्जितहँ । योगवादी 
यन, अम्निप्रदीपक, हलकी) दस्तावर, सेघाजनक; लेखन; बावको- अनुट; 
मन करनेवाली, हृदयको हितकारी, नेत्रोंको हितकारी,” स्मृतिकारक,, 
थास्थापक, बळकारक,कोढका नाशकरनेवाली, विवर्णतानाशक) इन्द्रियाँ- 

। है, एप्रसन्न करनेव।छी) तथा मस्तकरोग) नेत्ररोग, स्वरभग+ विषमज्वर, पुरेना 
य तार पाण्डु, हृदयरोग, कामळा, शोष, सूजन, मूत्राघात, संग्रहणी, अतिसार, 
धरी, बमन, प्रमेह, कृमि, श्वास, विष, उदररोग, खासी, पसीना,.. मळ 

गभ, आनाह, कणरो,!, बवासीर, छीहा) त्रिदोष, गुल्म, हुचको, त्रण 

हतम्भ, शूल और अरुचिका नाश करेहे । 


हरीतक्याः पश्चरसावस्थितिनिर्णयः । : 


॥ पथ्याय[मज्ानि स्वाडुःस्नाय्वामस्लोग्यघास्थितः ॥: 
कटर उन्तोतिक्तस्त्वचि कटुरस्थिस्थस्तुवरो रः ॥ 
करतै।भिय-हरढकी मज्जामें मधुर रस. नसोमें' अम्लरस $ डंठलमें तिक्तरस, 
म कृढुरुस और अस्थियोंमें कषेला रस रहताहे । 
श्नष्ठठरीतकीलक्षणम्‌ । , पिङ क 
नवास्नग्धाघनाउत्तागर्वीक्षिताचयाँगासि। ., 
निमजेत्साप्रशस्ताचकथितातिशणप्रदा | 
नवाद्गुणयुक्तत्वतथैकत्राद्विकर्षता ! 
हेरतक्याःफलेयतरद्वय॑तच््रेष्ठसुच्यते ॥ 
०3 नूतन, स्रिग्ध, घन)” गोल, भारी और पानीमें डालनेसे 


“ कि णुच अत्यन्त गुणवाली ओर श्रेष्ठ होतीहे . अथवा जो हरड 
भ ओर चार तोळे परिमाण भारी हो, उसको . सवंगुण 


2 


I 


रि चाबितादिहरीतकीगुणाः । 
| शिर ढयत्यमिपेबितामलशोधिनी। | 
` भनासंप्राहिणोपथ्याश्ष्टाोक्तातिदोषलुत्‌। ` . 


Ei चबाकर खानेसे अभ्निको बढातीहे, पीसकर ह 
ह अथात्‌ मलको निकालकर उद्रकी शुद्धि करती 
भेछको रोकतीहै और सुनी हुई दडे त्रिदोषका : के करे 


र 
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आश्विन कार्तेक-शरह्तु ॥ मार्गशिर पोष--हेमन्तऋतु ॥ माघ फाल्गुन. 


{ १०२ ) शालिग्रासनिघण्टु भूषणे- 
कल" “रडण cn a Ss I I SIS i a "एक पकी णी I र | 
ह 
भुक्तान्वितहरीतकी गुणाः । टॅ 
छ्न्मी पा ७०८० द्र्या ता LH गी "सि जील ल्न 
न्मीठिनीडुदिनलेंद्रियाणांनिमूलिनी यित्तकफानिला भी २ 


विद्धंसिनीमत्रशकृन्मलानां हरीतकीस्यात्लहभोजनेर॥ १1 

अर्थ-हरड भोजनके साथ अक्षणकीहुई बुद्धि और बढको बह! 
इन्तरियोंको प्रकाशित करती है और पित्त, कफ, वातका नाश क॑ 
मल, मूत्र, और सलोंको निकालतीहै । | 


| 
| 
भुक्तोपरिसेवितहरीतक्गीगुशाः । | 
अन्नपानशातान्दोषान्वातपित्तकफोद्गवान्‌। | 
इरीतकोहरत्याशुशुक्तस्योपरियो/जिता ॥ | 
अर्थ-भोजनके पीछे भक्षण कीहुई हरड अन्नपानके दोष और | 
कसे उत्पन्न हुये दोषोंको दूर करती है। | 
हरीतक्या विशेषगुणाः । 
लवणेनकफंह न्तपित्तह न्तिसदाकरा ॥ 
> 

कलेनवातजान्रोगान्सवरोगान्युडास्विता॥ | 
थर्थ-हरड-खवणके साथ कफको, मिश्रीके साथ पित्त ६ 


ल उत्पन्न हुए रोगोंको और गुडके साथ खानेसे संपूर्ण रो र 
कहती हू 1 । 


ऋतुहरीतकीगुशाः । 

सिन्पूत्वशकेराशुण्ठीगाक्रामधु गुडे: क्रमात! 

| ‡ वर्षोदिष्वमयामाऱ्यारसायनगुणोषिणा । हि. 

° “हेरड-वर्षाक्रतम सैन क दूऋतुमें १. 
वखेतक्रतुम दुइ क या रस 

चाहनाबाछॉंको सेवन करनी चाहिये । 
ले ५ हरीतक्याः श्रेष्ठगुणत्वम । 

ग्याणांमातेबहितकारिणी । 

----हदाचित्झुऱ्यतेमातानोदरस्याहर्रातकी ॥ 


चि + FN a टू भं 0५ "| र 
. ~ चव वधाय-वसन्तऋतु ॥ ज्येष्ठ आषाढ -प्रीष्मकतु ॥ श्रावण 0 
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|| हरीतक्यादिवगेः । (१०३) | 
sy ~ 6७90 0 “000 | 

` अधर -हरढ मलुप्योंको माताकी समान हित करनेवाली है, माता तो | 
-िला्ी २ कुपितभी हो जाती है, परन्तु उदरमे स्थित अर्थात्‌ खाईहुई रड कभी | 
जने अपकारी नहीं होती । | 
को बदा अन्यद्रब्ययुक्तहरीतकीगुणाः । | 


शक द्राक्षानियोज्यविधिनादिशिणंशिवायाः जा 

संचूण्येचाक्ष फलमानमितां्रभाते । | 

कल्याणिकाश्चसुकृतांणटिकामिमांयः | 

। संसवतभवतितस्यहिपित्तनाशः ॥ 
| हृद्ठोगरक्तावेशमज्वरपाण्डुवान्ति- 

ओर कुष्ठानिकासकमलारू चिमेहमुख्याः 

| आनाहगुल्मपिटेकाप्रभवाविकाराः 

सर्वेचतेविलयमाशु खुखेनयान्ति ॥ 

|| अथ-हरडसे दूनी दाख लेकर विधिपूर्वक चूर्ण करके बहेडेके फलकी 

॥ (मान गोली बनावे उस कल्याणकारी-गोळीका प्रातःकालमे जो मलुष्य 

क्रो पिन करता है, उसके पित्त, हृदयरोग, रक्तदोष,विषमञ्वर,पाण्डुरोग;वमन+ 


गं रो go अरुचि, प्रमेह, आनाह, गुल्म और पिडिका इत्यादि 
छ 'ीह। 


र RF 
। रेक्तेपथ्याऽभुक्तेपथ्याशुक्ता्ुक्तेपथ्यापथ्या । 

जी पथ्य5र्ज णेपथ्याजीणाजोर्णेपथ्यापथ्या ॥ 
है बाजी भोजनके उपरान्त और भोजनसे प्रथम दोनों समयमें पथ्य 
| गम और अजीम मी पथ्य है । यी 
ठं हरीतकीसेवननिषेध: ।- ह; 
लवर्जितश्व रूक्षः कृुशोंलंघनकषितश्व 

LAN >>) खादेत 


"भा भवती च नारी विमक्तरक्तस्त्वभयांनखार 
ति अधिक 


0 
५ 
वक आ Arete cs ऑर १0 
i _-“_।------ 


८ 


| ) 


` अधिकतास उत्पन्न होता है । इसके पत्त अडूसकी समान होत हैं ह 


~ ———— र 
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{ १०४) झालिप्राम निघण्टु भूषणे-- 
आओ 1०० 0 ७0७ ges + sR gs es न कति को 0 फि > | 
Da 
ई व हरीतक्रीशब्दस्य निष्ठक्तिः | र 
नी fe ७, अथ 
' हरस्यभवनेजाताह रताचस्वभावतः । पु)" 


ल 
1 
गय 


हरेत्तसर्वरोगांश्चतेन क्तः हरोतकी ॥ (मदनपर्ती 


0110). 
शक्ल 


अथ-हर ( महादेव ) के भवन्मे उत्पन्न हुई स्वभावसे ह 
हं र॥ संर 
भौर सव रोगोंको हरती है. इसीकारण इसका नाम हरीतकी है। 


हिः 

| बग 

अस्य चजगुशाः ॥ संर 

| गु 

हरातकयाः स्मृतब जच उप्यंगुहवाततुत्‌। | क 


पित्तनाशाकरंचेवसुनिःभेः परिकालितम्‌ ॥ (^| पै 

ता 

अथ-हरडके बीज नेत्रोंको हितका) भारी तथा वातपित्त अ 
विवरण--इसका बडा वृक्ष होगा हे पश्ञाब, शरद और का रे 
महीन आमके मौरकी समान होता है, इस वृक्षको संम्कृतों " 


कहते ह । हरडकी अनेक जाति हें । व्यप्रहार-उरडक फछको छाग 
६ मासकी 0 र नर का 


विभीतकीनाप्रानि । ( बहेडेकै नाम ) 


eGangotri 
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हरीतक्यादिवगः । ( १०५) 
a किक 1 बक ड न 00७ ७७ ७७७७ आए 0 मण जवजय 
अ्थ-कॅलिद्रम, कल्पवृक्ष, सवते, अक्ष, विसीतकी, ( विभीतक विभीष, 
कर्पफल, भूतवास, कलि, कुशिक, बहुवीय्य, तेळफळ, भूतावास, संव- 
। वासन्त) कलिबृक्ष , बदेडुक, हाय विषन्न, कलिन्द, अनिलघ्नक, कासर; 
पा हियगालय, तोळफळ और तिलपुप्पक ) 


से हरे || संस्कृतआषामे विभीवक । 
1६) | हिन्दी भाषामै बहेडा । 
| बंग भाषामें वयडा-वहेडा । 
॥ मराठी भाषाभें बेहेडा-धार्टिंगवृक्ष । 
` | गुजराती भाषास वेडा । 
। | कनांटकीभाषामें तोरे । 
(पिश तैलिङ्गी भाषामै वल्ला-तांडेचेट्टु । 
| तामिली भाषाभें तनि, तण्डि तोअण्डि । 
वितत अंग्रेजीभाषामं मरोवेळन्‌-बेलिरिक Myrovallan Bellirki 
! का. लेटिन भाषामें टरमिनेलिया-बेलिरिका Terumalia Bellirie 
हैं, फारसी भाषा वळे) 
प्तं “ अरबी भाषामें वलळेळज | 
अस्यगुणाः । 


विभीतकःकट्ारितिक्ताकषायोष्णःकफापहः 

चशुष्यःपलितङ्लश्चवि पाकेम घुरोलघुः ॥ ( रा ° नि? 
अथे-वहेडा.-कठु, तिक्त, कषेळा- कफनाशक, नेत्रॉको हितकारी, परिक 
 बैनाशक, पाकसे मधुर और हलका है । 


अपिच । 


बिभीतकंस्वादुपाकंकषायंकफपित्ततुत्‌ । 
उ'णर्वीय्येहिमस्परशमेदनंकासनाशनम्‌ ॥ 
क्षेनेबहितकेऱ्यंकमिवेस्वर्यनादानम्‌ । 
"भातमजञातूट्छर्दिकफवातहरोलछ ॥ 


पोमद्कूाथधातीमज्जापितद्रणः । ( भावत्रकाश ) 
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¢| (१०६) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे - 
hr भक शस च ए ˆ क "न्क "न कृ ` महण ह. 


। शीवल, भेदक, कासनाशक, रूखा, नंत्रोंको हितकारी, केशोको पता 
| खक, कूमि और स्वरभगको नष्ट करेहै । ह 
| बहेडेकी मींग-ठृषा, वमन, कफ और वातनाशकहे । हलकी, कष 
मद्कारकहे । आमलेकी मज्जाके गुण भी इसकी ससान जानने। 


ग्रह्यञच्च । 


बिभीतकःकट्स्तिक्तस्ठ॒ वरोष्णोलधुःखरः । 
पाकेचमधुरोरूक्षश्रक्षुष्पः्केशइद्धिकृत्‌ ॥ 
हिमस्पशोभेदकश्चपलितस्वरभङ्गजित्‌ । 
नासारोगंरक्तदोर्षकण्ठरोगचनेत्ररुक ॥ | 
_ , जन्तूनांकासहद्रोगनारकासुनिञ्चिःस्मृतः (°| 
अथ-बहडा--चरपरा, कडवा, कपेळा. हलका. दस्तावर, पाको] 
मधुर, रूखा, नेत्रॉको हितकारी, केशवद्धक, शीतस्पश, भेदक त 


स्वरभग, नासारोग) रुधिरदोष. कण्ठरोग, नेत्ररोग , खांसी, हृदय 
कृमिका नाश करेहे । | 


अपिच । । | त 
“बिभीतकोलघःशीतःपाकेस्वादुःकफास्रजित्‌ | | अमृत 
कासहत्शयङष्ठप्रःकेशवृद्विकरःपरः ॥ । 
क यस्तु तन्मज्ानेत्रपुष्पहराँजनात्‌ । 
नासारागनंबरोगकृनिशु 


£) 


७» 


अत्यन्त सूक्ष्म होताहे, 
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हरीतक्यादिवेः । (१०७) 


korean oer ीभभ-ी>->- >> हा nego ~ 


आमलकी नामानि । 


त 


Mo 2000114, 
> क > 


तथ , ः 
दरे) आमलकीपचरसाश्रीफलीधातिकाशिवा । 


अकरामृतावयस्थाचकष्यातिष्यफलातथा ॥ | 


अथे-आमलकी, पैचरसा, श्रीफली, धात्रिका, शिवा, अकरा, अमृता- 

बैयस्था, वृष्या, तिष्यफला , ( वयःस्था, कायस्था, बहुफली, शान्ता, धात्री). 

टा वृत्तफळा. रोचनी, कर्षफला, तिप्या, धात्रीफछ, श्रीफल, अम्‌): 
हु शिव, आमलक, जातीफल ) ! 


1 आमलकी । 
ङ्गभाषा स आसला । 
आम्ला । 
| ह आंवळा । 
॥ क्या भाषासें आंवला । 
| pr बास नेछि। 
मस , उसर काय । 
अमेजीभषा > अण्डा । न 1 
| जैटिनभाषाओें ऐब्छि कमिरो वेलन्‌ | Emblie myrobalan 
'फारसीभाषाओं _ फिलेखस एंबलका Phylakhus Amblica 
| अरबीभापाओं आसम्लझ । 
अमृलज्‌। 


___CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१०८) शालिम्रामनिण्डुमूषण 
पाप >> SS SRS oF 2 3. ~ 
अ्रत्यागुणाः । 


। . आमलंकषाया लंमघुरंशिशिरंलछु । 
| दाहपित्तवमोमेहशोषष्चरस'यन स्‌ ॥ ( राजनिषण) 


अथ--आमला -कषेछा, अग्छ, मधुर, शीतळ, हलका तथा दाह 
व्र पने पौ गो 2. ७ र “५५ 
बमन, प्रमेह आर शोषका नाश कर है और रसायन है । 


आमलक्याः फलंकिंचित्कटुक एव हु तेक्तकम । 


| आल्लंचतुवरंशीतंजराव्याधिविनाशनम्‌ ॥ अथ 
| वप्यकरयंसारकश्चाहितंचारू विनाशाकम्‌ । F 


रक्तपित्त्रमेहःवविषजूति वर्मि तथः ॥ 

| आध्मानंबद्धविट्कत्वंशोधशोषंतषांतथा । 

| रक्तस्थविकृतिचवत्रिदोषचेद नाशयेत्‌ ॥ 

छ अम्लत्वोद्वातहँम्रोक्तेमाघुय'च्चैवशीतत;ः । 
! 'तनाशकरंचोक्तरूक्ष त्वाच्चकषायतः ॥ 

.._ फनाशकरंभ्ोक्तपर्वैविद्याविशारदेः । 

- अथ आमला कि 

अरा व्याधिताशक, आण कडे 


2 स्वादिष्ठ, कडवा, अस्ळ, कषेला, १ फलके 
९ अफारा ) लू वा प्रमहू, विव, ज्वर, वमन; | 
“नाश करे है। ? पूजन) शोष, पियास, रक्तविकार और | ` 


शि क अत जातका,मधुरपन और शीतलतासे पित्तका औँ | 
६ हेका नाशकरे है,इस प्रकार आमला त्रिदोष] ' 
थुष्का-लक्युणाः । 
आमल ल्यफलः शुष्कतिक्त ( 
मधुरंतुघरकेशयं भग्रसः लिकटुस्मृतम्‌ । 
रे न्वानकारकम ॥ 
1 {af धालुव > द्विकर॑ ने 3. 9 ० 
RN DF पनत्कालिकारकम। . 
__ पित्तकफंदषांघममे रोगंविषतथा ह 


जिदोषंनादा ।शयत्यवपूर्वाचायेनिरा 


हरे हट 


Di 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हरीतक्यादिवर्ग; । (१०९) 
टि: FI बफ कोकणा aims आ i 20 200७ 200७ पतिको पतित लिक पतित तिल पतित ७0७७७ i, गति 
"२३ | बह? को 
अध सूखा आप्रला-कडवा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कषेला, केशॉकों 


हितकारी, भम्नसन्थानकारक, घातुवद्धेक और नेत्रॉको हितकारी है । इसका 


कप करनेसे देहकी कांति बढती है; तथा पित्त, कफ, तषा, पसीता,. भेद | 


षणु) (दघ और त्रिदोषनाशक है । 
दाह, प्रत्य सञ्जागुणाः । 
तन्मज्ञाप्रदरव्छद्‌वातपेत्तञ्वरापहा । 
ं कडायामधुरावुष्यश्वासकासनिबदेँणा॥ | 
अ्थ-इसकी मींग प्रदररोग, वमन, वात, पित्त, और ज्वरको दूर करेहे । 
क्या कपेली, मधुर, वीर्यजनक, श्वास और खांसीको नष्ट करेदै । 


यप्ययस्यफल त्येहवीयभवतियाइशम्‌ । 


तस्यतस्येववीय्येगम ज्ञानमपिनिर्दिशेत्‌ ॥ ( भा. प. ) 
| अर्थ-जिस जिस बृक्षके फळमें जसा जैसा वीय होताहे, वैसाही उसकी 
|मौगमेंभी जानना । 


| विवरण -इसका बड़ा वृक्ष बाग और जं"ळमे होताहै, पत्ते छोटे छोटे 


|डीके समान होतेटे, इसकी शाखाऑपे छोटी छोटी ईक दानकौ. 


समान पीले फूल होते, फळ तेंदूकी समान गोळ और झुमकोंसें ळगते ई । 
a) छ ठ Ae 2 
|, | व्यवहार- फळकी छाल । मात्रा ४ मासकी । 


छुण्ठीवामानि । 


| स्निर गोष्णाम चुरापाकेकफबातडि 
| 1 स्निग्धो गानऽरापाकेकफवातविदन्घटत्‌ ॥ 


RSS a, 
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७०० A पव आयपी स ^ ल काम मयळ्यामकुळ पभ आ 
“विश्व, कफारि, नागर ( महौषध. शुण्ठी, इन्द्रभेषज विश्वोषष बह 
कडुभट्र, शुण्ठ्य, कटूत्कटक; कदूषण, सौवण, आद्रक, शाषण है 
:आद्रज, औषध ) ॥ | 


सस्कृत भाषामें शुंठी । | 
हिन्दी भाषामें सौंठ, शुठी । | 

~ | 
वङ्गभाषामें झुंट~ठ । | अर्थ 
रादीभाषाओें ; रोचक 
मराठीभाणासें सुठ । । 
गुजरातीभाषामें शुण्ठ्य । संग्रह 
कणांटकीमाषामें शुंठि । | 
तैलिड्जी ~ | 
तैलिङ्गीभाषामेँ शोंठी । | 
इंग्रेजी भाषामें 


डाईजञजर | Dyginger 
फारसीभाषःमे जजवील । | 


अस्यागुणाः। ˆ 
5 >हच्यामवातपन्नीपाचनीकटुकालबुः 1 


हस्ती सरालकासहदामयान्‌ ! 
"_ छादशाताशआनाहोद्रमाझतान्‌॥ 
अग्नेयगुणभ्‌ येष्ठंत यांशपरिशोषियत । 

बि मलेततुधाहिशुण्ठ्यादयोयथा ॥ 
शिव ठसाकथंश्रारिणीमवेत । 
० याद्यतोनमलपातने ॥ ( भार 
अथ-सोंठ-रु । 
उष्णवीर्यं, ह आसवातनाशक, पाचक, चरपरी) इर, 
सारक तथा वमन, श्वास. वात और विबन्धको दूर करदे । ब 
अफारा. उदररोः उ?” येल, खासी, हृदयरोग ज्हीपद, शोक! 
विशिष्ट है और हे ५ जातके रोगोंका नाश करे हृ। जो द्रव्य | 
आदि पदार्थ माही हे मलका महण करताहे जिस, 
केसे आही होसऊती है तो Mo जो विबन्धको भेदत करते (| भे 
'मरपातकीनद्दी। `” सौठमे जिबन्धभेदकी शर्णि | ` 
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हरीतक्यादिवग: । (१११) - 


== उ कई ४ ८ 20 SI 
> कक. क 0७७ ७ सिल तेहि 


« Dee 
न छान्यश्चि । 


1, पुगे 
त. नागरे कफवातत्नंबिपाकेमधुरं कटु । 
| वृष्योष्णंरोचनंहद्यंसस्नहेलछुदीपनम्‌ ॥ 
| पाण्डुसंत्रहणींपित्तंनाशायदितिकीतितम्‌ । ग 
'पचनेमें मधुर, चरपरी, वीयंवद्धक गरम, 


| अर्थ-सोंठ--कफ वातनाशक) 


> थ्‌ ण्ड्रोंग 
रोचक) हृदयको हितकारी) स्नहय न्क, हळकी और दीपन ह्‌ तथा पाण्ड्रौग, 


> 
(ग्रहणी ओर पित्तका नाश करे हे । 
आद्रेकनामानि । 


जी आदेश ङ्गबेरस्यात्क रूभद्रे टूत्कटम्‌ । द 
ग इ) शङञबेर, कटभद्र, कटूत्कट) ( गुल्ममूळ, मूलज, कन्दर, वर, 


| १ सकतेष्ट, अ प EE र 
| ? अनू।म, अपाकृष्णक, चन्द्राख्य, राहुच्छन्न, सुशाकक, शाई: 
शाक, भच्छाक, आद्विका 


| 
र| सस्कृतम सज. 
1 हिन्दीमा आद्रेक । 
/॥ वेगभाषासें अदरख--क । 


॥ भराटीभाषाओं आदा । 
A पाञ आलें । 
| कणा आदु । 
के टकोभाषामे अछ । र 2 
भाषास ज | > 
| जिजिष्टू । Gingerroot ु 
जिजिविद्धतर । 0020 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ ~ “- २ |. ॥ 2" अ 


छः 
2025 0. 


SS Me 


त ति जा रा ___1>':|: *([,एछछ nuttin 
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(११२) शालिग्रामनिघण्डुभूषणि-- 
1० 1४ 90 ७७ ड ७७ ४० (४0७ (७४७७ पति आन था वक 3] = 
न डि व्ह यत +...) 
डैटिन्‌भाषामें . जजिवर ओफिसिनेली (118154: 01.) गा 
फारसी भाषामें जिजिविलरतव । 5 
अप्यगुणा; | रि 


. आईकामेदनीगर्वीतीक्ष्णोष्णादीपनीमता । इ 
` कटुकामधुरापाकेरुक्षावातकफापहा ॥ ( भावगर्भं 


LS ५३७४ 
अथ'-अद्रखनभदुक) भारी, तीक्षण, उष्ण; दीपन, चरपरा, पाक, प. के 
खक्ष; वात और कफनाशक है । IE 


अपिच । 
शंगवेरेरसेपाकेशीतलमधुरंलछु । 
कटकोष्णञ्चहद्यञ्चभेदकचामिदीपकम्‌ i 

खक्षरूचपद्दृष्यंपाचकंसारकंमतम्‌ | 
कण्ठयमभेमांयहरंशोथासाबिकफापहम्‌ | 
वातिक ठरूजकासंश्वासमानाहुवातकम्‌ ॥ 
>> नव।मशूलनाशयेदेतिकी सितम्‌ ॥ 
तस्याडुरारसाभावात्कफवातकरामताः | 
| रक्तदोषस्यशमनास्तेत्रद्धाःकफनाशाका: ॥ 
MT काञिकासेन्धवंचाईपाच्कचाग्निदीपनम रचा - 
1 केबल नांकफदातविनाझाकम्‌ hl 
च्यम त पाशिदीपनम्‌ 

=थ( + ज्ज 

'पवातकफापहंम्‌ ॥ 


मी ~ I याया 
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॥ 
र क्र ना: FSS 
| fF हरीतक्यादिवर्ग: [| ( ११३ 
१५ न “कक स प उ प फ भ आई 
' 0६हितकारी, भेदक ( दस्तावर ) अग्निको दीपनकरनेवाला, रूखा, रुचिको 


हन्न करनेवाला, वीय्यजनक, पाचक, सारक, कण्ठको हितकारक तथी 
वि, सूजन) अरुचि, कफ, वात, कृण्ठरोग+ खासी, श्वास, आनाह, वात, 
, पहबन्ध, वमन और शूळका नाश करे है । 
$ न्धवळवणयक्त 
| कांजी -और सन्धवछवणयुक्त अद्रख--पाचक, अम्निप्रदीपक तथा मल- 
प्रकाश और आमवातका नाश करे है । 
केवळ लवणमिश्रित अदरखः-अञ्निको दीपन करे, रुचिको उत्पन्न करै, 
! सारक तथा सूजन, वात और कफका नाशक है । | 
| _ भोजनके प्रथम भक्षण किया हुआ अद्रख -कण्ठ और जिह्वाको शुद्ध 
pl जभीरी नींबू औ सेधानो ग्के साथ अद्रख मुखको शुद्धि करे है 
था सवकच्छ, पाण्डुरोग, रक्तपित्त, घाव; सूत्ररोग, पथरी, उवर, दाह और 


पित्त शरदूकतुमे तथा ग्रीप्मक्हतुभे नष्ट करे है, शेष गुण सोंठके समान 


INS 


द्रव्यगुशाः । 
वातपित्तकफेभानांशरीरवनचारिणाम्‌ । 
| एकएवनिहत्यजलवणाद्रककेलरी ॥ 
|. अथ-वात, पित्त, कफ रूपी में प्रिचरण करके 
| जब ? केफहपी हाथी जो वनरूपी शरीरमें प्रिचरण क रते 
हा एकही महापराक्रमी छवण और अदरखरूपी सिंह है। | 
वि. सदापथ्यंलजणाद्रंकभक्षणम्‌ ॥ 


॥ अ -भो जः > ~ 
“० ध्य चक अ दि था > न ण्‌ हि छै ण्य 
| साधय । 1 रम अथात्‌ प्रथम लवणसहिंत अद्रखका सेवन 


ञः 


ब 0 | निषेधः । 917 2४) नु 
दात दामयेकच्डेरक्तपित्तत्रणज्यरे कि. 
धरार दिनेवपूजितमाद्रकम॥ - 


--को टर्म, 
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1) (११४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-+- 

] 0000 ० CT हन प पट कश क चली ली. हा पि जनक, | 
कन्द्कोही अदरख कहते हैं । उसी कन्दुको सुखाकर सोंठ बनाते हैं) 
अनेक जाती हॅ । 


मरिचनामानि । 


मरिचंपवितंश्यामवेणु जंयवनमियम्‌ । 
_वल्लीज॑वेक॒जंशुद्धंकोलकंधर्म पत्तनम्‌ ॥ 

अथ मरिच-पतित, इयाम, वेणुज, यवनप्रिय, वल्ली; वेश 
कोलक, धपपत्तन, कोल, ( ऊषण, वरिष्ठ, यवनेष्ट; वृत्तफल, शाक. 
कटुक, शिरोवृत्त, वार, कफविरोधि, मृष्ट, सवहित, कृष्ण) | 


सितम रिचनामानि । 


2. ७५ 

0 मरिच, सितमरिच । 
| बङ्गमाषामे .. कालीमिरच, सफेद मिरच । दक्षिणी £ 
|... प्राद्रीभावार.... रच) गौलमरिच, सादामरिच |, 
परै 2 पामे मर-पांढर, मिरीं । | 
ई जरातीभषामें मरी, तीखा, धोळांमरी । 
बॉ वो आाचागे मे 


गाम भेणसु, विळेयमेणस । 
की पास " मरिया, तिर 
मिळु, सिढाओ । 
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हरीतक्यादिः । (११५ ) 
भन दरू, | छ लचक पड प चसु स स पुनि पडन णय णक दुक न ९५०७५० च 
तेरै, ॥॥ औँप्रेजीमापाम ळाळूपेपर Black Pepper 
| ङ्ेटिनभाषामें पाइपर नेग्रमू | Piper Nigrum ° 
'फारसीभाषामें पिल पिले अस्वद हळ पिळगिदं | 
अरबीभाषामें फिल फिळअवीद । - 
अत्यगुणा[: । 
मरिचंकटुकंतीक्ष्णंदी पनंकफवातजित्‌ । 
उष्णंपित्तकररूकषश्वासंशूलळूमीन्हरेत । 
५ ७ ™ ७. ७ 
तथाद्रे मधुरंपाके नात्युष्णं कटुकंगरू । 
किवित्तीक्ष्णगुणंछप्मभसोकि स्यादपित्तलम्‌ ॥ (भा. प्र) 
क अन्यश्च । 
अथ-कालीमिरच--चरपरी, तीक्ष्ण, अग्निको दीपन करनेवाली, कफ, 
नाशक, गरम, पित्त जनक, रूखी, तथा श्वास,-शूल और कृमिको 
र्‌ । कच्ची काळीमिरच-पाकमें अधुर, किंचित्‌ -उष्ण, चरपरी, भारी, 
पित्‌ पण, कफको निकाळनेवाळी और पित्तकारक नहींहै। 
वेह सितमस्चिगुशाः । 
क| करदृष्णेलघुतच्छुष्कमवृष्येकफवातजित । 
नात्युष्णंनातिशीलश्चवीर्यंतोमरिचंसितम्‌ ॥ 
एणवन्मरिचेभ्यश्वचः्ष्यश्वाविदोषतः ॥ ( सुथुतसदिता ) 
पकर मिरच--वरपरी, गरम, हळकी,- अवृष्य, कफ वातनाशक 
कं अत्यन्त गरमह और न अत्यन्त शीतलहै, इसके गुण काली 
ने है, परन्तु विशेषरूरके नेत्रॉको हितकारी है । 
अपिच । 
'हष्णेश्वेतमरिचंविषप्न॑भूतनाशनम । 
{फे ॥ (रा. नि.) 
चिला र मिरच-चरपरी, गरम, विषनाशक, भूतनादक; अवृष्य, 
ओर किसीके साथ रसायनह, | 
मरिचकदुकंतिस तण चिप । 


ठमू अ 


॥ 
|| 


(0 


CAT 2० दम्‌ 
'णमवृष्यंछेदिशोषकम्‌ ॥ 


ronan 2... कल =r ढ़ चट i 
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[a 


रूक्षंपित्तकरवैबकफवातंळमीअयेत । ” 
७ ७ ° Meee छि २ 
श्वासकासंचहद्रोगंशूलंचेवविनाहायेत ॥ [नः 


प्रमेहचाशरोगशपथ्यप्राक्तपुराविदेः । ( निषु दत 


| | 
| (११६) जालिग्रामतिघण्ड॒ भूषणे - ह 
9 ४1 
| 
| 


। अथ-कालीधिरच -कडवी, चरपरी, हळकी, गरम, रुचिदायक दिदी, 
| दीपक; ती इण, अवृष्य, छेदक, शोषक; रूक्ष, पित्तकारक, तथा छ |वंगभा 
` कमि, श्वास, खसी, हृदयरोग, शूळ, प्रमेह और बजासीरका नाश'श मराठी 
| कच्चीसिरचका सेक करनेसे सूजन दूर होती, गायकेघीके सा गुजरा 
41 इ सिरचका व्यवहार करनेसे अशेरोगका त्रियोग होताहै । एक ॥कणोट' 
४0) पुडके नोंकपर वेधकर उसको अग्नि अथवा दीपकी लोपे जला पिशी 
| घुऔँ सूघनसे हिचकी और रिरकी पीडा शान्त होगाहै ॥ मिस 

| भिश्रितकर खावेसे अनेक प्रकारके नेत्ररोग 'वः्वस होरे । ५ 
| - विवरण । मिएच लता दक्षिणदेशक्रे त्रियरांकुर सझबारादिकी खा. 
हि रे नाक रनर तो 
द्याताहे फळ ठर गडप SR ती पे 
शाक इत्याद्मिं काळीमिर |. ९ य सालजानपर का क २ 
ओन च मसाला होगईहै । लाळ भिएचके पथारी 


टिन्‌र 


छिखि १५ 


ळिखे हे । 


पिप्पली नामानि । 


र 


पिप्पलीमागधीकृष्णाचपलाचञलाकणा ही 


उपडुल्याचकोल्याचबेदेहीतिक्ततण्डुला ॥ 
अर्थ-पिप्पढी-मागधी, कृष्णा, चपळा, चक्र या परुः 


की by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरीतक्यादिविगेः । ( ११५} 
E मव ०० FIR A प SN I एप ET gn I नळ ७ आथ ७0८ ७0% आर 4 
पिपली, कुकला) कडुबीजा, कोरङ्गी, तिक्ततण्डुरां, इयामा, सूक्ष्म- 
,दन्तकफा, मगधोद्धवा ) : 


'इरवककतभाषामें ' पिध्पळी। 

गायक, । म पीपल; (र ) 2: 

था झ्विंगभाषाम . पिपुछ । हि. 
नाश'शमराठीभाषांमे , पिंपळी । | 
ह स॥|शुजरातीभाषामं लिंडिपीपल । 

एक ॥कर्णाटकीभाषामे पिप्पली । 

गछ) |तििगीभाषामें पिष्पछु । 


~ 


स! पिपिछि । 


बङ्कालिपिस्परि ) 
111 मि र छॉगपीप्पर । Long pepper 
म ौछिटिनभाषामें पाइपर लॉग । Piper Louguw 
णाम पिळूपिळू दराज । 


डार फिळ, फिलू । 


शप्रस्या गुणाः । 


| "पपलीदीपनीवृष्यास्वाइपाकारसायनी । 
` अएुष्णाकट्कार्निग्यावातइलेष्महरीलघुः ॥ 
पिप्पलीरेचनोहन्तिश्वासकासोदरज्वरान्‌ । 
मं भमेहगुल्माठाःप्लीहहालाममारु तान्‌ ॥ 

शेकफप्रदास्निग्धाद्यीतलामधुरागुरूः 

चि शमनीसातुशुष्कापित्तत्रकोपिनी ॥ 
उसयुक्तामेदःकफाविनाशिनी । . 

|| जी ज्यरहरावृष्यामेध्या प्रिबाधिनी ॥ 

उप्रेमास्येचशस्यतेंगाड़पिप्पली । 


न दिगण श्वासहत्पाण्डुकमिरोगइत्‌ ॥ he 
10 | पिष्पलीचूणादडोऽ्रभिषजामतः मा या 


ON 
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(११८) - शालिप्रामनिघण्टुभूषणे-- 


र । - CA 00 पा पकक छ चक 
1 
| 


अर्थ.-पीपर अग्निको दीपन करनेवाली, वीयको उत्पन्न करवाई 
| कमें स्वादिष्ठ; रसायन, किञ्चित्‌ उष्ण, चरपशी, स्तिग्ध, वात- क्न 
| हृष्ठकी, दस्त छानेवाली तथा श्वास, कास, उदररोग, उवर; कष्ट प्र 
(क्षयरोग ) बवासीर; प्लीहा, शूळ और आमवातक नाश करेहे। 
कच्ची पीपल-कफको उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध, शीतळ, मधु! 
- पित्तको शान्त करनेवाली, और सूखी पीपल, पित्तको कुपित करेगा 


| मधुयुक्त पीपळ-मेदरोग, कफ, श्वास, खांसी और ज्वरनाशक . 
। द्वक, मेघाजनक और अभ्निवद्धक हे, गुड़मिश्रित पीपल जीणज्वर| 
| रोग, मंदासि खाँसी, _अजीण ,अरुचि श्वास, पाण्डुरोग और कृश 
। नाश करहे । ट 
| ५ पीपलका चूर्ण और सोंठका चूण गुड़ मिलाकर खानेसे आम) शूर! 
| और सूजन दूर होती है । 
पीपलको नीमके रसमें उबाळकर नास देनेस अपस्माएं| अर्थ 
होता है । | 
पीपलके काढेमें सहत -मिळाकर खानेस बातज्वर और कर| 
होता है। 
EE हड चूर्ण मिलाकर चाटनेसे मूच्छारोग दूर होता| | 
पीपलको बेळ जगवार और सगधदेशमे अघि 
होतीहे, इसके पत्त नागबली अर्थात्‌ पानके समान. होतेहे । 


| पिप्पलीमूलनामानि । 
f क Lan Le + + 
3 गललापप्पलीमूलंग्रन्थिकंचटकाशिरः । 
केणासूलकालमूलंचटिकासवेग्रन्थिकम्‌ ॥ 
अथ-मूछ-पिप्पलीमूल, प्रन्थिक, चटका ङ्च 
पि न्थक, चटकाशिर, कणामूछ 
(९० ( 1. षडूग़रन्थि, शिर, कडुग्रन्थि, 
वैग्रन्थि, पत्राढय, विरूप ५ 
मागधीजटा) ? ' तयव सुगान्य पे. 


ला पिप्पली । 

न्दीभाषासे पीपरा 

वेगभाषामें ता 284 
मराठीभाषामें पिंपळ्मूळ । 
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हरीतक्ष्यादिवशेः। ` (११९) 7 
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रवा) गुजरातीमाषामें पीपरीसूळना गैठोडा । 
- क| कणांटकीभाषाम पिप्पलियवेरु । 

प्रमेह तेलिङ्गीमाषामे पिप्पली वेरुपिप्पलीदुम्य । 
है। | इंग्रेजी भाषामें पाईपररूट Piper root 

मधु, लेटिनभाषामें पाइपर ओफिसिनेर Piper officinarym: 
रने, फारसीभाषामे फिलूफिळ नोया। 
क अरबीभाषाम असलुलू फिळाफळ । 
dd 2. 
जरा. अस्यगुणाः । 

क | La पन॑पिप्पलीमू 2 9 + ¢ 

दीपनंपिप्पलीमूलंकटूष्णं पाववनंलघु । 

छ ` सक्षेपित्रंभेदिकफवालोदरापहम्‌ ॥ 


आनाहप्लीहशल्मङ्कृमिश्वासश्षयापहम्‌ । (भा. प्र.) 


मारो | अ पीपरामूळ-जठराभिको दीपन करे, चरपरा, गरम, पाचक, हलका, 
(वा, पित्तकारक, भेदक तथा व.फ, वाल, उद्ररोग, आनाह, प्डीहा, गुल्म, 
कपर) थास और क्षयरोगका नाश करे है 


अपिच । ५ . 
च 


हि! | भेद्न॑पिष्पलीमूलंकासाम कः 
इते | . [ह मूकासामरालतादातुस । 
| पतीकणोष्णंस्लक्षंपाचनरोचनम्‌ ॥ 
| अधे- ` 
पित न ामूछ-दसतावर, खांसी, आम और शूढनाशक है । पित्तको 
| २ तीक्ष्ण) उष्ण, रूक्ष, पाचक और रोचक हे । 


चविकानामानि। 


? चवण, उच्छिष्ट, चविका, कोलवल्लिका, ( चव्या, चविक, 


त्व तेजो उती, कोला, नाकुली, उषणा. चव्यक, बहिर, 
हक इटिल्सप्तर कोर्बलि, कोळ, कुक्कुटमस्तक) तीक्ष्णकरिकणाबल्ली, 

. "७ फेडुका, कटुपाकिनी ) 5 
तभाषाम्चं 
न्दीभाषामें 


चत्रिका, चव्य । हर 
चव्य । हे 244 


दु 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 
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| (१२९). झालिप्रामनिघण्टुभूषणि- | | 
Ce NNN `. 

। वेगभाषास चइ गाच्छ । 

। मराठीभाषाम॑ सिरवेलीचे सूळ, चवळ । 

। गुजरादीभाषामें चबक । 

। ड कणाटकी भाषामै चव्य। 

| “ तेछिं।ीभाषामे सेवामु, चैकाण । 
`| हेटिन्‌भा० | चविका, एक्स वधी आई पाइपरचब। 


Chavica Ezwhrdhi Aye Piper ( 

अ्स्यागुणाः। | 

चव्यं त्य ढुग्णकदुर्कलघुरोचनदीपनम्‌ । ः 
जन्वूदेक।पढंकासशवासशूलातिक्रन्तनम्‌ ॥ (रजी 


शा f है 

अथे-चठग्र- र 

ह त चव्यजारम) चरपरी, हलकी, रोचक, जठराक्चिप्रदीपक तथा || अ 
जासी, श्वास और शूलविनाशक है । | 


= २१ - अपिच । 
बिष्पलीमूलपत्तस्याविशेषादृदजापहमू। | 
नव्यउुष्पंगरश्वासकासक्षयविनाशनभ्‌ ॥ (म. नि] संस्‌ 
अथ-चव्यके गुण बे ज्र त 
बूर करे 'मिपडामूडके समात हू, विशेषकरके गुदाक 


7श्सिका फूड-विष, श्वास, 


खासी ओर क्षय रोगनाशक है! . 
जाले आअन्य्व । 
CC 

लवूकब ग्य ेदीपनम्‌ । 

ना कमिधासकासवातकफापहम्‌ ॥ _ | 
“ । अन्येणण ग पागिमिःपरिकीलितम्‌। 
बन न ।स्लुविज्ञेयाःपिप्पलीमूलवढ्बुचैः ॥ 
इमि, स, खाली गरमा रुचिकारक, जठराभिदीपक, ह 
शेष गुण पीपडामूळ की जग जबर, बवासीर और शूलका ना. / 

हो गजपीपर कहते हैं। १शयकी वेळ मलवारमें 
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-हरीतक्यादिवयेः। . (१२१) 


ग जपिप्पल्लीतासानि ! 


चावकायाः फलप्राशः कथितागजपिप्पली । 

केपिवछ्लीकोलबलछ्छी श्रेयलीवशिरश्वत्ता ॥ 

अथे-चव्यके फलकोही भिषक्‌ लोक गजपीपल कहते हें । कपिवह्ठी 

श्वि, श्रेयसी, वशिर, गजळृष्णा,' ( करिपिप्पळी इभकणा, कपि- 

७ कपिल्लिका, कपिवल्लिका, वसिर, गजाह्वा,' इभोपणा, कुजरपि- 
पमा, चव्यफळ, चध्यजा, छिद्रवैदेही, दीघयन्थि, तेजसी, वतुळी, 


गजपिप्पली । 
गजपीपळ । 
गजपिपुल । 
सोरवेलीला पिंपळया येतात ती । 
गजहिप्पळी ॥ 
. गजपीपर । 
` पहापिप्पळु । 
ऐेटेगोएँएकिस कोलिस्‌ सिन्डाप्सस्‌ 
जोफिसीनेलिस्‌ Plantago Amplexicaulis _ 
Seaubapans Officinalis _ 
अस्यागुणाः । 


` कैष्णाकरुर्वातश्लेष्म इद्र ट्विवारद्धिनी । 


॥भराठोभाषामें 
जरातीभाष य 
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““( १२२) शालिग्रामनिघण्टु भूषणे- 
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अपिच । 


गजोषणाकट्ष्णाचरूक्षामलविशोजिनी । | 

| बलासवातहन्त्रीचस्तनकणविवद्धिनी ॥ (राजः 
। _ अर्भथ-गजपीपल--चरपरी, गरम, रूखी, मळशोधक, कफ बाला 

स्तन और कणवद्धक है । 

| प्रत्यञ्च ॥ 
गजोषणाकट्रष्णाचतीक्ष्णामलविशोषिणी । 
| बलासवातहंत्री च स्तनलिगविवद्धिनी ॥ 
| अथ-गजपीपर--चरपरी, गरम, तीक्षण, मळशोषक तथा कफ! 


~ 


शक स्तन और छिंगवड्धक है । 
सैंहली पिप्पलीनामानि । 
सेहुलीसर्पदण्डाचसपोङ्गीबह्मभूमिजा । 
पावेताशलजामूलंलम्बबीजातथोत्कटा । 
आद्रिजासंहलस्थाचलम्बदन्ताचजीवला । 
जीवालाजीवनेत्राचकुरेवीषोडशाद्वया ॥ 
अथ--सहली, सपद्ण्डा, सपांगी, ब्रह्ममूमिजा, पावती, र| 


लम्बबीजा, उत्कटा, अद्रिजा, सिं ती 
र प्रजा) 1सहळस्था, लम्बदन्ता, जीवला! 
नीवनेत्रा, कुरवी । MS 


१. छ सै क, अस्या पुणाः । 

Fः.. दलीकटरुष्णाचजन्तुन्नीदीपनीपरा ] 4. 
| 3 धाससमीराततिशमनीकोष्ठशोधिनी ॥( 7 
ः अथ-सिंहलीपीपछ--चरपरी, गरम, कृमिनाशक, जठरािं 


करनेवाली तथा कफ, इवास ओँ १ 
१ तेव 
आज) र वातकी पीडाको शान्ति क | शर 


बनपिप्पलीनामानि । 


वनादिपिप्पल्याभिधानयुक्त सृक्ष्मादिपिप्पल्यामिर्धा/ 
क्षद्राचापेप्पल्यभिधानयोग्यं वनाभिधापूर्वकणामि 


हे > 00 पन 
0020. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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अस्यगुणाः 1 
' वनपिप्पलिकाचोष्णातीक्षणारुच्याचढीपनी । 
जरि आम्रामवेद्वणाढचाठ छुष्कास्वल्पणुणास्थुता ॥ (राजनिषण्ड) 
वा अधै वनपीपछ-गरम, तीक्ष्ण, डचिकरारक और अभिप्रदीपक दै, की 
बनपीपछ अधिक गुणवाली है और सूखी स्वल्प गुणवाली दै । 
सकेटीपिप्पली एणाः । 
मर्केटीपिप्पलीतिक्तातुवराखुरसास्मूता । 

कफ ५ मूत्रकच्काइमरीयोनिशूलविस्फोटकाञ्जयेत्‌ ॥ नि. द.) 


| अथे-वानरीपीपल-कडवी, कषेली. स्वादिष्ठ तथा मूत्रकृच्टू, पथरी, योनि*- 
शू और विस्फोटकका नाश करेहै । 


चित्रकनामानि। 


ति दाहक, शूर, पाठीन, दारुण, अग्निक, वहरी, पाळी, कुट): 
ताङ्ग, हुतमुक्‌, माली, वहि, पाची, वह्विनामा ) 


` रक्तचित्रकनामानि । - र 
'कालमूलोतिदीप्योमांजारोशिदाहुकःपावकश्च ॥ 
यंरक्तचित्रोमह कै चित्रोमहगः स्यादुद्राह्वक्षित्रकोन्योणणाढयः ७ | 
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) १ || wos ochre vefiesnctos rhs. rele rahovehrahovahos sts ७०२०५ ce ७८०२० रद ved कि 


अथ--काछ, व्याल, कालमूल, अतिदीःय, माजोर, असि) दाहक 
चित्राङ्ग, रक्तचित्र, महाङ्ग, ( रक्तचित्रक, उषलुधाहय, इयाप्रि। 


घ्हस्वाग्नि) 
हक Se ` चित्रक रक्तचित्रक । 
` हिन्दीभाषामं चीता, छालचीता । 
| वेगभाषामे चितेगाछ, एङचिते, चिता । 
| मराठीभाषामें चित्रक, रक्तचित्रक । 
। कणाटकीभाषामे चित्रमूळ, कपिनचित्रसूल । 
सटड्डीभाषामे : चित्रमूळमु एरचित्र । 
| -तामिळीभाषाभे शिवपु, चित्रिर । 
॥ उतः धुवचिता, रक्तचित्ता । 
। -गुजरातीभाषामें चित्रो । व र 
। -छेटिन्‌भाषामे प्लांबगो रो झिझिया--प्छंबेगो झिंलेनिका | 
| lumbago r Zeyl 
सा क osea Plumbago “९ | 
अरबीभापाय शित्तरझ | | 1 ९ 
भाषास त वि त ~ ,भथ- 
_ पलंविगोह्ौरुलेऐसो । परः 
न बारको 
अस्य गुणा: । शतनक 
चित्रकःकटकः ै 


पाकेवहिळत्पाचनोलघः । 
उक्षाप्णोगहणीकृष्ठोफार्शःकमिकासठत ॥ 


अधै-.चीता-पा गातरलेष्महरोग्राहीवाताश इलेप्मपित्तहत्‌ ॥ (| 
हर जे चरपरा ह, अभिकारक, पाचक,. हलका 

कफका नाश करै ॥ हे पूजन, बवासीर, कमि, खाँसी मौके 
दूर करे ९ दे तथा वादीकी बवासीर, और क. है 


सिर अन्यच्च । 
'पाचकारुक्षोलूघ 
Moa वासेघदीपनः । , 
पाकेकट्माहकथतिक्तोष्णोरूचिदोमनः ॥ 
यकुष्ठाशंकासहा । 
दैत्रहणींतथा ॥ 
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« «५ 00 rere eeprom ण | 
10. 7 बोदर अ) पिनि Se 
हक ॥ आमक्षयंचोदरंचनाशायादितिकाीतितः । | 
फूहाम्रोत्त CN टि 
मि) कटुत्वात्कफहाम्रोक्तस्तिक्तत्वात्पित्तनाशकः ॥ 
2 कक नाति 65 ८७ 
| उष्णताद्वातहानाकासानानस्तस्वदशिाभेः ॥ ( नि० र० ) | 
| अर्थ-चीता- पाचक, रूखा, हळका, अभिदीपक; पाकके समय चरपरा, | 
आही, कडुवा, गरम, सचिदायक+ रसायन, अग्निके समान पराक्रमी तथा 
हजन कोड, बवासीर, खांसी, कृमि, वातोदर, कण्डू, यकृत्‌, संग्रहणी, आम, . 
शय और उद्ररोगका नाश करे है । - 
| यह चरपरेपनस कफक्रा, कडवेपनसे पित्तक्रा और उष्णतासे वातका नाश: | 
NN 
कर, इसप्रकार चीता त्रिदोषनाशक है । | 
| 
|| 
| 


न | रक्तचित्रकगुशाः । 


20४ स्दलकायकरोरुच्यःकुष्टन्नोरक्तचित्रकः । 
2 ध र है । > || 
| \“छाळवीता-देहको स्थूळ करनेवाला, रुभिकारी, कुउनांशक, - | 


| सको वांयनेवाळा, छोहेमें वेध करनेवाला, रसायन, और शरीरकोः 
""करहू। |: RF 


| 

णी 
द 
| 
| 


| रसेनियामकोलोहेवधकञ्चरसायनः.॥ ( रा० निः) | 
} 
| 


हिः 1: कृष्ण चित्रकगुणाः । - | 
केशा:कष्णाःभजायन्तेकृष्णचित्रकमक्षणात्‌ [> 
EE कृशरुप्णससुत्पाट्यगोमिराप्रातमेववा ॥ 

49 व्यक्षिपेद्वापिक्षारकृष्णप्रजायते। | 
® ेचीतेको भक्ष करनेसे केश काले होजातेदें, गायके सुंघे इए: 3 


| चौतेक दूध डाढनेसे 
1 को ढाकर दूधे डाढनेस दूध काला होजाता है । 
पे | र्ण | झ्लुप हो Re ८७: $ = 7 ३ 22 
काळे वाह) चीवेकी अनेक जादीइ सफेद फूडका, ळाळः 
३ रळका, पीछे फूडका, इ मे सफेद फूळफा समस्थान 
फू >> 3 ~ 0९७ 7 ४६ 
...लफूछवाले तथा और फूठके चीते देखनेमें ब 
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शतपुष्पानामानि । 


शताद्वाशतपुष्पाचशताक्षीशलपुणष्पिका । 
कारबातालपर्णीचमाघवीशोफकानि(लेः ॥ 


५० न 
शती वाहाः शतपुष्पा, शताक्षी, शतपुश्पिका, कारवी) | 
ठ Et मिसि ` छोषा) शिफा, अतिच्छत्रा, अवाक्पुषी | 
र हा) वञ्पुप्पी, _सुपुष्पिका, शतप्रसूना, बहला; पुष्पा 

1 श्य, मिशी, सालेय, मिसी, पोति, अहिच्छत्रा, संपर्ण 


५ “छुन्रा, तालपर्णी लर ॥ 
jl क Fe धाड ॥, सिषी, शालेया, शीतशिवा, शालीना) व > 
रं | | यी शतपुष्पा । 
ग हिन्दी भाषामें सोया--सोयेके बी 
| वंगभाषासें शुळफा । ठ 
शुत शोष । | 
र वानी भाजी-शूब 
पम सबसे कन. 
वै र्ट भ ७ ~ > 
णे सा 
लेटिनभाषामें डिउसीदु ice] ` 
Mae एनिथं ग्रवीयोलेन्स Aurthum G 
रसाभाषाम | शुत-तुरुपेशूत । 
ह अरबीभाषामें ._'शीतब्वत वजरुल सीव्वत । 
RV कः 
हि 1 
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शतपुष्पायुणाः ) 
जञतपुष्पालछुस्तीक्षणापिन्तक्रदीपनीकडः । 
~ र. ~ ० 
उष्णाज्वरानिलल्लेष्मत्रणशूला श्षिरोगहत्‌ ॥ ( भाः प्र. ) 
अर्थ-सोया हलका, तीक्ष्ण, पित्तजनक, जटराग्निको दीपन करनेवाढा, 
चरपरा, गरम तथा ज्वर, वात, कफ, त्रण; शूळ और नेत्ररोगॉको हरेडै । 
अपिच । 
~~ गती Coe दोपनी 
शातपुष्पाकटुस्तिक्तातीक्ष्णोष्णादोपनीलघुः । 
[oS [aN NA नि 
पित्तलाकफवातघ्रीविशेषाद्योनिशूलह्त्‌ ॥ ( ग. नि.) 
अथ -सोया--चरपरा, कडवा, तीक्षण, गरम, अम्निप्रदीपक, हलका, पित्त- 
कारक, कफ वातनाशक और विशेष करके योनिशूळका नाश करेहे । 


२०५ शक क 


ताळ काळ नन 


श्रन्यष्च । 
शताह्वापित्तलालध्वी तिक्ताकट्टफिदीपनी । 
उष्णामेध्यावस्तिकमेप्रशस्ताकफनाशिनी ॥ 
वातज्वर्चशलश्वयोनिञूलश्चनाशायेत्‌। 
आध्मानंचक्षरोगश्चत्रणंचेवविनाायेत्‌ ॥ 
“सोया-पित्त जनक, हलका, कडवा, चरपरा, अग्निदीपक) गरम मेथा- 


(जिप |) ७७ 
संघात मे प्रशस्त तथा कफ, वात, ज्वर, शूळ, योनिशूळ, आध्मान) 
) नण और क्कमिका नाश करेहै । 


hs अस्या आकृतिः । 
ओ- रीतपुष्पासूक्ष्मपत्रापीतपुष्पातिछत्रका । 
क्षेत्रविर्यातादीपनोक्तामहर्विनिः ॥ 
पत्त सूक्ष होतेहे हि. छ त होतेहे चड 
नन होती$ म होतेह, फूल पीछा होताहे, छत्र बहु » खेतमे 
* ओर प्रसिद्ध हे तथा दीपन है । 


१ सिताम मधुरिकानामानि। न 
गर म रिकाचापिमाडुरीतापसामिया । 
` पिकाघ गन्धाचतुषाहरा ॥ 


एपाहराउ रका, माधुरी, तापसप्रिया, गन्थाधिका, घोषवती, गत i 
१, ( छत्रा, शाळेय, शाळीन, मिश्रेया, मधुर 
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(RRC) झालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
000 ७७0० F३५२ ड ७ ० ऱ्य SR कटी व 


शीतशिवा, सुपुष्पिका, शतप्रसूना, पुष्पाहा, -सिशी, घोषा, पोतिका ` 
च्छत्रा, माधवी, कारवी, संघातपत्रिका, अवाकपुष्पी, ताढपणी । 
हे, Ly 1 


Son 


शतपत्रिका, वनपुष्पा, भूरिपुष्पा, मधुरी और शतपुष्पा) । ब 
_ संधकृतमाषामे ` सधुरिका, शतपुष्पा, सिश्रया। | 
| : ` हिन्दीभापामे. '. सफ । हहा अं 
। । वेगभाषामे ` सौरी । रि 
| मराठीभाषामे बडीशोफ। | 0 
॥ गुजरातीभाषामें ... वरियाली । - अथ 
ह. SF टि कासछसिगे 1 RR 
| . ऐैढिज्लीभाषामे , पेदजिल कुरह, सौफ । 
| तामिठीभाषामें सोहि किरे। 
a १७, क्ट ऱ्ह 14 
| का फनळूसीड । 6091 5069 
सी म फेनिक्युलं बल्गोरी ।701116010 (५ | 
फारसाभाषासं बादियान | ॥ 


अरबी भाघामे 


एजियानज, असलुळू एजियानज। 
र i अध्या गुणाः ।. Fi | 
, शतएष्पाठुमुरावातपित्तहराशूः । ( राजवहम) 
अय-सोफ, "मधुर, वात--पित्तनाशक और भारीहै । | 


2 _रताउप्पानिदो पत्नी मेध्यापथ्यारुचिप्रदा । (परे 
थ ऋ~िदोबनाश क, मेवाजनक, पथ्य और रुचिको उस 
नत भत... | 
तित्त व दकापाकेखीणांगभेश्रदासरा । 
» व पमधुरावृष्याचाप्निप्रदीपनी ॥ . 
नात वर चशूलंचदाहनेत्ररुजंतूषाम । 
न गवान्तमतीसारमामंचैवविनाशयेत ॥ (4. 
रर मधुर, यो लौ र, नवक 
पियास, घोव, अप्निसार ओर आमका नाला करेहे। 


अ 


०० 
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| ` हरीतक््यादिवगः। ` (१३९) | | 
= है: ५ धः क शिशिर 0१११ 5 | 
अन्यच्च । | 

झो | 


| 

| 

मो] मिश्रेयामधुरालिग्याकडुःकफहरापरा | 

| वातपितोत्थदोषज्रीहीहजन्ठुविनादिनी ॥ (राजनिघण्डु) | 
अरथ-सौफ-मधुर, खिग्थ, _चरपरी, कफनाशक तथा वातपित्तके दोष, . | | 

| 

| 


ग्रह और क्रमिको दूर करे है । 
पच । 
` मिश्रेयारोचनीडप्यादाहपित्ता्ननाशिका 
| अ्थे-सौफ-सचिकारी, वीर्थजनक, तथा दाह और रक्तपित्तका नाश 
_ रिहे। 


तजलंशीललं _ अस्या जलगुणाः । 
रूच्यकट्दीपनपाचनम्‌। . , 

अर न्तिपित्तंदाहंचनादायेत ॥ (वि? ति० भा?) 

के “शीतळ, रुचिकारक, चरपरा, अग्निको दीपन “करने 


था तृष्णा, वमन, पित्त और दाहको दूर करे 
गरे है ॥ 
समान खेत और बागोंमें होते हैं। . ४ र | 


थिकानामानि । 
थिनीमेथीदीपनीबहुपत्रिका | 
हेरीचन्द्रिकाम- ज्योतिगन्धफलातथा । 
न्थामिश्रपुष्पाचकेरवी । 


"जण र्कम पक्कि कग Foundation बायत and 8090007 
( १३० ) शालिग्रामनिघण्टुथूषणे- | 
' ज्यौदि, गया, व्री, चन्द्रिका, -मन्था, सिश्रपुष्पा, करवी, | 
हुपणी, पीतबी जा, सुनीन्द्रिका । 


सस्कृतभाषामें 
हिन्दीभाषासें 
बंगभाषामें 
मराठीभाषामे मथी । 
गुजरातीभाष में मथी । 
कणाटकीभाषामँ सेथपक । 
् तैलिड्रीभाषा में मेतुळु । 
तामिलीभाषामँ वन्ड्यम्‌ । 
~ अम Fenugreek | - 
4 ग्म द्रापगोनला फेनंग्रिक 71००९1! Falnun‘ 
ऋरसीभाषामे तुख्मे शामपीत। ज्यु 
'अरबीभाषामे वजरुल्‌ हुल्या । 


मोथिकाबातशमनीइलेप्मप्नीज्वर्नाशिनी हा अप्यागुणाः । 
_॥पकावातशमनीदलेष्मत्नीज । 
« तेत*स्वल्पगुणाबल्यावाजेनां सालुपूजिता ॥ | 


५ जे थी“वा है ;: ५ ठी (२ 
त. कु मथी-वातको शांति करे, कफ, और ज्वरका नाश र | 
सकी अपेक्षा स्वल्प गुणवाळी है और घोडोंक्रेलिये अत्यन्त दि. रती 


मोधैकाकदरूष्णाचरक्ताप a 
(जरा ९उरुष्णाचरक्तपित्तप्रकापिनी। . 
` अराचकदरादोतिकरीवातन्नदीपिनी ॥ (7 
In Public 0005 लग Haridwar 
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हरीतक्यादिवगे (१३१) 


kote nstonetoostossto senso seks mete sehoseteuetoqeteoctenrstogssts safe 4 Safeco 


४ नि rst 
बी, | अर्थ-मेथी-चरप्री, गरम, रक्तपित्तनाशक, अरुचिहारक, दीशिकश्रक, 
विनाशक और अग्निको दीपन करे 


अन्यद | 


मेथिकाकटुकाचोष्जारक्तपितमकोपनी । 
दीपनीचरसेलिक्तामलावष्टव्मिकालघुः ॥ 
रक्षाहद्याबळकरीञ्वरारोचकवान्तिहा । 
वातरक्तंकफंकारूवातमशीक्रमीन्क्षयम्‌॥ . . 
शुक्रेचनादायत्येबाभोक्तापूर्वाविकित्सवकेः । (नि. र.) 
अथ-संथी-चरपरी, गरम, रक्तपित्तको कुपित करनेवाळी, दीपन रसम 
इव, मठावष्टस्भक, हलकी, रूखी, हृदयको हितकारी. बलकारक तथा 


[र अरोचक, वमन, वातरक्त, कफ, खाँसी, वादी, बवासीर, कृसिः आह 
कको नाश करे हे । 

अन्यन । र ५ 

11 मेथिकावातशमनीवेजिकावातलामता i ; 

y Latha Rs 

107 (स 

hs रगतको शान्त करे है और वनमेथी वातको उत्पन्न करे हे 
। बोइजाती है, फूछ पीछा होता है और कली आती हैं 1 


चन्द्रशुरनासा।च्‌ | 


सुबास महन्त्री। पशुमेहइनकारिका, नंदिनी, कारवी, भद्रा 
योजना ) ( अशालिक, कालमषा, दरक्ृष्ण, दीघत्रीज, रक्तराभौ 


चन्द्रशूर , अहालिम । 
छो हालिस । ` 

आहाळींव । 

अशलियो । 

हालिम । 


_ फामन्‌, कस्‌ । Gn crcss 
छेपिडियं, सेटीव । Lepibnm Sativum . 


जरुर: . > के कत्या 
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(१३२) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
31 द क क 29, कक ओम अल 
फारसी भाषा हाळमतुख्मतरातेजक । - [गय 
अरबी भाषामें हवुररशाद, हाकम, बजरुछ॒जिरजिर | न 
अस्यागुणाः । जे 
४ ७ ७, व ले LoS Mes 
चन्द्रशरंहितंदिक्ावातेप्मातिलारिणाम्‌ । [मू 

¢ 0० शिववडनभ ॥ 

अखग्वातगदद्वेषिबलपुर्िववद्धनम्‌ ` भागप्रकारि य 
| अग्रे-हाळो-वात, कफ, अतिसार और वातरोगका नाश नध 
बळ और पुष्टिबद्धक है । अपिच । ; संस्कृत 


द्रकृष्णोवातशूलगुल्मन्नःस्तन्यपुष्टिकृत्‌ । हिल 
बल्योवाजीकरःपानाछेपाच्छोणितशूलनुत्‌ ॥ (श ० 
अर्थे-हालो-वात, शूळ और गुल्मनाशक है, स्तनोंम दूध बढा 


\ बछकारकः वाजीकरणकारक, इसको पानीमें पीसकर पीनेस ताही 
i, क्रनेसे रुधिरविकार और शू नष्ट होता है । ' गी: 
अन्यब्व । । 


a ९५ ७ ०० ७ तिक्त ७ | ली 
अहालममतंचाष्णंतिक्तत्वग्दाषनादानम्‌ | नीम 
बातंगुल्म॑नाशयतीत्पेवंप्रोक्तेचिकित्सकेः ॥ (म 

अथ-हालो-गरम, कडवा, त्व चाके दोषॉक रे तथा 1 
ल ? कडवा, ERT नाश करे ! 


अभिवातरुजंहन्तिसदुग्धघोहरकष्णकः । जी 
त्वग्दोषान्वातरोगांश्वनेत्रोगान्सशो णिताद | ५ 
और सवि, भजुक्तहालो-अभिघातरोग, स्वचाके रोग वातो 


र रविकारोको दूर करे हे इ सका सरसोंकी समान हाई 
का होता हे । मात्रा ६ मासकी । : 


यवानीनामानि । 
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इरीतक्यादिवगेः। ` | (१३३) , 


| i व 
डी | rae "आ ale 21% ति आन 2006 पतिको 20h आय पतित 20h 2a ७ Mian 9 | 
F यवानीदी प्यकोदी प्योभूतिकश्वयवानिका । 0 0 का | 


र। | ग्रवाग्रजोग्रगन्धाचयवाद्वाभूकद्‌ंबकः ॥ 

` अभ्र-यवाली; दीप्यक) दीप्य; भूतिक, यवानिका, यवाग्रज, उग्रगन्धा, 
। हा, भूकदम्बक ( व्रहादथा, क्षेत्रयवानिका, यवसाह, दीपनी, दीपिनी, 
रकार यवजदीपनीय, शूलहँत्री, यसानिका, उग्रा, तीब्रगन्धा, अजसोदिका, 
श को णिन्धा, हृया, अम्निवधिनी, भूमिकदस्वक और अजमोदा ) 


| 
| 
संत्कृतभाषामे यवानी । | | | 
|. हिन अजवाइन । अजमान । || 
॥ (शेिभाषासे | यमानी योयान्‌। || 
प्र दो टक ओंवा E | | 
तथा हीजरातीभाषामे अजमा । || 
, [णाटकोभाषामें ओड, उडु । | 
त गीभाषामे वाद्य । ओससी । | | | 
। । ठीभाषामें . असन | | 
| (A जीभापामे बिशप्स विडसीड Bishopa Weed 5600 | 
केर को टिकम्‌ टेकोटिस्‌अजवान्‌। 


Carurn Copticum Plychotis 
नानुखा। . 
कमूनसुळूकी । 


यवानीगुणाः । 


पबानीपाचनीरूच्यालीक्ष्णोष्णाकट्कालघुः । 
अपनों च तथा तिक्तापित्तलाशुकशलहत्‌ ॥ 
अ+ ९ माद्रानाहशुल्मड़ीहङ्गमिप्रणुत्‌ । ( भोवप्रकाश ) 
जवायन-पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्ण, चरपरी, हलकी, | 


iS तथा शुक्र, शूल, वात, कफ, उद्ररोग, आनाइं, | 
“केसिका नाश करे ह्‌ । हिर 
- \ 


अपिच । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8083190. ७ 
र ~ 
(१३४ ) ' झालिग्रामनिषण्डु भूषणे-- 
~ ० “य पडन पकट >> 5 पु क क च प उक "य पड प प क ज्य 


. अर्थ-अजवायन-चरपरी, कडवी, गरम्‌ तथा वातकी 
छूछ, आध्मॉन; कृमि और वमनको दूर करे है और परम दीपनहै। 


MS, अन्य । 
श A AA, 
` 'यवानीङष्ठलन्रीहद्यापिताश्िवाद्धिनी । 
अर्थ-अजवायन-कोढ और शूलनाशक है, हृदयको हितकारी 
बथा अग्निवद्धक हैं । 
अपिच । 


यवानीकट्का तिक्तारुच्याचोष्णा पिदी पनी । 
पाचनीपित्तलातीक्ष्णालउ्हद्याचसारिका ॥ 
र ~ A 
वृष्यावाताशकफहकूशूलाध्मानव ने कमान | 
७ ९ ~ 

शुक्रदोबादरानाहहद्रोगड्ठछीहगल्मकाबू॥ | 
इूंद्रोगामवातांश्च नाशये दितिकीतिता.। (९ 
_ थ-अजवायन-चरपरी, कडवी, रुचिकारक, गरम आगि” 
बाचक) पित्तजनक, तीक्ष्ण, हलकी, हृदयको हितकारी, सारक! “| 
तथा बादीकी बवासीर, कफ, शूरु, अफारा, वमन, कमि * 
उद्ररोग, आनाह, हृदयरोग, प्लीहा, गुल्म, इन्द्रजरोग/ और औँ 

चाश करे है । र 

अजमोदानामानि । 

अजमोदाखराश्वाचमयूरोदीप्यकस्तथा । 


र अक कशामोक्ताकारवीलोचमस्तकः ॥ 
ड १ खराश्वा, म यूर, दीप्यक, . ब्रह्मकुशा कारवी 
स्तक, ( खराह्वा, वस्तमो द, उग्रगन्धा, मकेटी, नो गन्ध 


कादरी, अन्धपत्रिका, मायूरी, शिखिमोदा, मोदाढ्या, बहि 


| 


शी, विझाळी, हृयगन : 
विझल्या). प? उप्गेविका, मोदिनी; पर 
सस्कृतभाषामें अजमोदा । 


दिन्दीभाषामें अजमोद्‌। 


बगभआाषाम नि स्स 55 की 
हे A [नी त्‌ 
ह. राठीभाषामें उल वनथुयान, वनयोयान' ° 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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\ 
हरीतक्यादिवगः। ` (१३५) | 


GOT 3 60605 0 i 0 डन 


अजमोदाकट॒स्तीक्ष्णादीपनीकफवातदुत्‌ । 
उष्णाविदाहेनीहद्यावृष्याबलकरलघः ॥ 
। | नेत्रामयकफच्छर्दिहेळावास्तरूजोहरेत्‌ ( भा? प्र? ) 


| भथ-अजमोद्‌-चरपरा, तीक्ष्ण, .जठराभ्निप्रदीपक, कफवातनाशक; गरम; 
नि. हिजनक, हृद्रको हितकारी, वीयेवद्वक, बळकारक, हका तथा नेत्ररोग 
आगो ® वमन, हिचकी, और. वस्तिरोगका नाश करेहे । 
कावी. : 
म, ४ 
( आ अजमोदाकटुरूष्णारूक्षाकफवातहारिणीरुतिकृत । 
शूलाध्मानारोचकजठर[मयनाशिनचिव ॥ (राजनिघण्ड) 
है अजमोंद-चरपरा, गरम; रूख', कफतरातनाशक, रुचिकारक तथा 


र । 
अफर, अरोचक और उद्ररोगका नाश करेरै । || 

|| 

| 


वासी, गुजरातीभाषार्म वोडीअजमोद्‌ । > ४ | 
कर्णाटकीभाषामें अजमोदा । | | 
वैहङ्गीभाषामें आजमो दा, वामे । | 
हेटिनभाषास एप्येग्रतियोलेन्स Aptum Graveolens । 
अग्रेजी भाषा में सल्रीसीड Celery seed न | 

कारी फारसी भाषामे करपस । , । 
अरबीभाषामे वुछकबुकेरफस । 
अ्स्यागुणाः । । 

| 

| 


अपिच । 


i 


अन्यच्च । 


य | ` अजमोदोराचिकरोदीपकःकटुरूक्ष कः जक 
if ॥॥ ति विदाहीहयवष्योबलकरोलुः | हक न ॥ 
| आह भकराग्राइकःपाचकःस्मुतः व 

| _ गनिशूलकफहद्वातोरोचकनाशनः ॥ | 
कमी श्रेववान्तिनेत्ररज॑जयेत्‌ । । 5) 
_पशळंदन्तरोगशुलम शुक्ररुजंतथा ॥(निश्स्) 0 
भो ३-रुचिकारक, दीपन, चरपरा, रूखा, .कडवा, मलस्तम्भक) 


000 ० ८८-0०. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हे 
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107 क ल आओ 
इद्रके रोग, कृमि, वमन. नेत्ररोग, वस्ति, छूळ; दन्तरोग, पुत्र 
९ चीयेके विकारको दूर करेहे । ) 
पारसीकाजमोदानासानि । 
नी Las RN जोप नाश > 

यवानीयायवानीस्याचाहारोजन्ठनाशनः ।. 
| : Fr विली 
पारसीयावनीगन्धा ठारश्वखरपुष्पिका ॥ 


। अथे-यवानीया, यवानी, चौहार, जन्तुनाशन, पारसी, यावनी,। 
छोर खरपुष्पिका | | - 


। सस्कृतभाषामे पारसी । 
हिन्दींभाषामे छुहरी अजवाइन, छुहारी अजमोद । 
\ मराठीभाषामें किरमाणीओंबा, सूरबेदीचें फूल। 
शुजरातीभाषामें छुत्रारी अजमोद्‌ करमाणी दीनेची। 
. छैटिनभाषमें .  आर्टिमिस्या, मेरिटिमा 47६८०।७ 1 
 झारसीभाषामे तुरुमइप्स । 


सै 

। हि 

अस्या गुणाः । वेर 
पारसीकयवानीठुतिक्तोष्णाकटुतीक्ष णा । जा दा 
अश्रिदीतिकरीवष्यालव्वीचेवप्रकीसिता ॥ तो 
त्रिदोषाजी्णकमेतुच्छूलामस्यचनाशिनी। । बे 
विशेषाक्तुगुणास्त्व-येयवानीवप्रकीसिताः | र 


¢ | 
अथ-छुहारी -अजवाथन, कडवी म, चरपरी, ती प्रिवी १ 
~ ९ 9) ग्‌ ण अ ह 

करनदाली; वीय्यजनक, द रम, चरपरो, तीक्षण, f 


क हलकी, तथा त्रिदोष, अजीणे, कमि! 
त नष्ट करे है, शबगुण अजवायनकी समान हें । इसका दर 
बे गुळदाडदीकी समान होतेहे । फूळ बारीक होताहे । 


खुरासानी यवानीनामानि। 


यवानीयावनीतीत्राठुङुच्कामदकारिणी | . 


| र यञर्याम:कुबेराख्योमादकोमदकारकः ॥ 
 अथे-यवानी, यावनी, तीव्रा, 


तुरुप्क दीप्य 
य, मादक, मदकारक । _ वक रय, क 
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हरीतक्यादिवरीः । ( १३७ ) | 


/् कडन नकल >या क कछ 
७५.९२) (७ sapere चित न्स व स 0809802030 33 00 020 


 तामिलीभाषाओं खोरसनी, उभा । 
हॅ ग्रे घाम खोरसनी, ओंनाम शिट्ामुट्टि । 
हेनबेन । Henbane. 
हायो ञ्यामस, नाईजर Hyoscyamus Niger 
वेज, तुख्मव जे । 
वजरुछ वेज, अबीद शीकरान्‌। 


|| 
॥ 
| 
| 
वनी, | 
| 
| 
| 
| 
| || 
Mal | | |! 
. ससतभाषामे खुरसानी, पारसीक यवानी। | | 
हिन्दीभाषामें ` खुरासानी, लात ति । || 
| वेगभाषामे | खुराशानी, योयान ( यमानी ) | 
| मरठीमाषे  सुरासाणी, ओवा, खुरसाण। - | 
गुजरातीभाषामे खुरसाणी, अजमा । || 
भाषास खुरसाण वासु । | 
बो० कर | 
I 
| 


सानी अस्यागुणाः । 
॒ नी वानीतुयवानीसदद्यागुणेः ॥ ड 
"नारूच्याग्राहिणीमादिनीशुरूः ॥ ( भा? प्र?) 


। पा सानी अजवायन किन्तु 
सक्‌ के गुण अजवायनके समान ह; किन्त 
रुचिकारीहै, ग्राही मदकारक और भारी है। _ 


_--__ पद एम 
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(१३८) शालित्रामनिघण्टु भूषणे- 
६२-०२ >९>९ ३९५ पव ०१ 2h टस ai 20 रति निति as Soe wo न 
अपिच । 


खुरासानीयवानीठुकटुरूक्षाचपाचिका । 
ग्राहिकोष्णामादिकाचणुवींबालकरीमता ॥ 
कफनाशकरीप्रोक्तागुणार्त्वन्ययवानिवत्‌। | 
भर्थ-खुरासानी अजवायन-चरपरी, रूखी, पाचक, घाही, गर ॥ .. 
करनेवाली, आरी, वातकारक और कफनाशक हे, शेषगुण अजम 
समान हैं । 
विवरण । इसका क्षुप यूरोप और ऐशियाके महद शोमे उस्न 
आजकल सहारनपुरकी ओर अधिकतासे इसकी खेती होती है पे! 

। व्यवह्ार-पत्ते और बीज । | 
यह्‌ बीज ३ दाम १ ड्रामपोस्त, मधु और जळके साथ मिलाकर 
वातादि रोगोमे दिये जाते हैं । काबुलमें इसके बीज घोडीके दूष 
पीसकर भसके चमडेमे छगाकर पेटके ऊपर बांधळे तो गर्भ बंद होई 
चह कहावत यहांपर बराबर चली आती है। 
इसके पत्तोंका अर्क जौके आदेश मिलाकर उसकी पुटळी क्रेत 


वथा उसको पीडा दूर होजायगी । एक बू खभ लगानेसे' 
पीडा जाती रहती है। द्‌ क द्‌ इसको आँखमें 


. साधारणजीरकनामानि । 


अजाजीजीरकोजीरोदीप र 
णा । 
 अर्थ-अजाजी, जीरक, यकोजरणाकणा 


: वहि जीर, दीप्यक [„ कणा ( 
'नीरण, अजाजिका वहिसख, मागध, उ कणा 
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हरीवक्यादिवशेः । (१३९) ` 
क क २७३05 “य्य ड न दु >) नु दु दु युल. 
योरजीरकतासानि । , 
ह La शुक्काजाजीक छुः ग्य CaS 9 Le + 
एक्काजाजीकणाख्यातादीघकःकणजीरकः । 

| अभ-शुक्वाजाजी, कणा; दीक, कणजीरक, ( अजाजी, गौरजीरक,- 
धेतजीरक, कणाह्वा, कणजीर, सितदीप्य,दीधिकणा, मिताजाजी, गौराजाजी )' 


गर, संस्ृतभाषामें जीरक, सितजीरक । 
अन .हेन्दीभाषामे जीरा, सफेद्जीरा । 
`| वढ़भाषाम जी); सादाजीरे । 
स मराठी भाषा में जिरें, पांढरें जिरे । 
` | गुजरातीभाषामें शाकलु जीर्‌ । सादुजीरुं । 
[कर ॥ कर्नाटकीभाषामें जिरिगे, विलियजीरिगे । 
दे तैटिंगीभाषामे जिलकारा, जील करर । 
हो अंग्रेजीभाषामें क्युस्मिन्‌, सीड । Cummin seed 
` ` | लटिनमाषामें क्युसिनम्‌ से मिनम्‌ Cumminum Cyminum. 
रते!) फारसीभाषामें जीरा । 
भसे i अरबीमापामै कमुन्‌ । 
|| पूचानीसाषामें खामुन्‌ । कलर 


सामान्यजीरकगुणाः । 
जीरकःकटरूष्णश्ववातहृदीपनःपरः । 
गुल्माध्मानोतिसारक्रोग्रहजीकमिहृत्परः (रा. नि. र. | 
अध-साधारणजीरा-चरपरा, गरम, वातनाशक, दीपन तथा गुल्म, - [| 
॥ रा, अतिसार, संग्रहणी और कृमिको दूर करे हे । प | 
रक _ श्वेतजीरकगुणाः । | 
ग(राजाजी OY < ~ [पनी 
» जाहंमारूच्याकट्मंघुरदांपनी । 
b ५५. वेषहन्त्रीचचसुष्याधाठनाशिनी ॥ (नि. र.) 
` ठा फेदजीरा- शीतल): रुचिकारक, चरपरा, मधुर, अग्निको दीपन , 
ओ।  ” पिनाशक्‌, नंत्रॉको हितकारी और अफारेको दूर करे है । ु 


en 


शुभजीरंकट अपिच । छ क ल. 
TN क भरकट्ग्राहिपाचनंदीपनंलछ । णा. 
बुरंचशुष्यंरूचिक्गन्मतम्‌ ॥ दि - 


"शश पशुद्धिकररूक्षबल्यंखुमन्धिकम्‌। ' ` ` 


CC 
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:( १४०) ˆ शालिम्रामनिघण्टुभूषणे-- 
कक 2 क चक प य वरा ड न ज्य ॥ 
तिक्त ७, ७७. / रक १ 
वमिक्षयाध्मानवातंकुछ॑विष॑ज्वरस ॥ 
अरोचकंरक्तदोषमतीसारंळूमींत्तथा । 
LS US aa ति PLE स्‌ ( नि 
पपत्तत्वगल्मरागशवनाशया[दातव्दाततघ्‌ ॥ (न. र) 
'अथे-सफेद्जीरा--चरपरा, मछरोधक, पाचक; जठरामिकरा | 
. करनेवाला, हलका, किंचित्‌ उष्ण, मधुर, नेत्रोको हितकारक, रक्षि 
 -गर्भाशयको शुद्ध करनेवाला, रूखा, बळकारक, सुगन्ध, कडवा तथा; 
क्षय, आध्मान, वात, कोइ) विषविकार) ज्वर, अरुचि, रक्तविकार, अह: 
'कुमि, पित्त और गुल्मरोगका नाश करे है । ! 


कृष्णजीरकनामानि | 


कृष्णाजाजीतुजरण गर £ 
खुगन्धा छ ॥ 
वर्षोकालीचढयाचत कालजीरक 


र ह. र 

के तथाचोह्वारशोधिनी ॥ (१४९ | “| 
य नाती, जा, गन्धा, काळजीरक, वर्षाकाी | 

ग्य णा, बहुगन्धा, भदिनी . पट, भेदनिका! 7 
` i कारमीरजीरका, वांतिशोधिनी, कमी सुगर! * | 
80. झष्ण र, कृष्णजीरक और उद्रार्‌श ; 

_ संस्कृतभाषामें कृष्णजीरक । 
हिन्दी भाषामें कालाजीरा। 
_  काछजीरे। _ 


शः 
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1 
| 


| हरीतक्यादिवगः । (१४१). | | 
ण्य TT २ | 
म्रराटीभाषामें झाहाजिरे । ॥ | 
गुजरातीभाषामें शाजीरु । | 
[. र.) कणाटकीसापासे करिजीरके । | 
का तैछिङ्गी भाषामें नछजीर । | 
| अंग्रेजीभाषामें ब्ळाकूकारावे सीडू । Black Caravay seed. | 
र्षि ` लेटिन्‌भाषामें केरंनेग्रम । Carum Nigrum | 
ता फारसीभाषामै जीरेञ्याह । | 
एक अरबीभाषामें कसुन्‌ किरमानी। | 

| ग्रप्यगुणा: । | 

| 1 A २. न्तनी ~ 

. जरणाकटु&ष्णाचकफराफानकु* | 

| | 

| 

| 


रुच्याजीणज्वरन्रीचचक्षप्या्रहणीपरा ॥ ( रा? नि० ) 
अथे-कालाजी (-चर॒परा, गरम, कफ, और शोफनाशक, रुचिकारक 
जीणज्वरहारक; नेत्रोंको हितकारक और ग्राहक है । -॥| 
‘| ॒ अपिच । । | 

कृष्णजीरश्चचक्षुष्यंरूच्यंसोष्णंछुगन्धिकम्‌ । ` | 
ग्राइककटुकेरूक्षेदीपकंजीणजूतिनुत्‌॥ ` | | 

| 

| 


| _ फेफशोथंशिरोरोगंकुष्टंचेबविनारायेत्‌ ॥ ( नि? २० ) 

|... कालछाजीरा-नेज्रोंको हितकारी, रुचिकारी, गरम, सुगन्धि, ग्राही 
» चरपरा, रूखा, दीपन तथा जीणज्वर, कफ, सूजन, मस्तकरोग 

भौर इष्ठको दूर करेहे । 


पीतजीरकगुणाः । 


गताजाजीदीपनीचकंट्रीचोष्णातिसारहा । 


अर्थ थी गनवातशल्मंचग्रहणीचक्रमीअयेत ॥ (नि०र 
| भ ध्मान जीरा-जठराञ्चिको दीपन करे, चरपरा, गरम तथा > 
| जाए, गुल्म, संग्रहणी और क्रमिका नाश करेहे। 


¬  द्रिविधजीरकगुणाः । 
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- १४२) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
pe 
अथे-दोनों प्रकारकेजीरे-तीद्ष्णोष्ण, पचनेभें चरपरे, रुचिको झा 
“नेवाले, तथा जठराभ्निको बढानेवाले, चरपरे, कफ, वातनाशक और 
-गन्धवाले हैं । 


ama 
अनार 
। कमि) 
स्थूलजीरकनामानि । 
कालाजाजी एथिवाच एथ्वीचपर्थुकाप्थु ¦ 
कुत्निकाकुशिकाकुचीकारवीस्थूलजीरकः ॥ 


८७ 
| अथ--काळाजाजी, प्रथिवी, प्रथ्वी, प्रथुका, प्रथु, कुजिका, औं 
| कुची; कारवी, स्थूलजीरक, ( दिव्या, उपकुञ्चिका) काढा, शू 


नो! जारिणी, जीणा तरुणी, सुषवी, प्रथ्वीका, पर्तिवरा, हु तसरे 
| कच्ची, सुषवी. भेषज, कृष्णा, जरणा, शाळी, बहुगन्धा, कालिका, १ शोधक 
'लिका; उपकुच्ची, बृहज्जीरक. ) कि 
3 नाश १ 
ह स्थूलजीरेक, कालाजाजी । 

- हिन्दीभाषामें कलौंजी, मगरेला । 

वंगभाषार्मे जर मोटाकेलजीरे । 

| _ _ कलोजीजिरे | ह 
गुजरातीभाषाम कलोजी जीर । 
EH करिदोडुजीरिगे । हि 
त नह्वाजीरा कारा। स 
अग्रेजीभाषामें ` स्मॉल फेनल, फ्लॉवर । 51031 ६ || ह 
लेटिनआाषामें च Fower | ॥ भी शुज 
कै र नि नेगे (2 ५ 9 ग्रे 
1 फारयीआपामे गिगेल्टासेटिवा । Nigella 5990. ॥:: ने 
| छेह 


नि ने 
अरबीभाषामे खा | 


य उक्तोपडृश्िकातिक्त | अस्य गुणा: । 2 
' का तिक्ताकद्धीचोष्णाचदीपनी गे | 
2. च 
वृष्याचाजोणशामर्न गीगर्भाशायविश्ोधिनी ॥ 
आप्मानवातगुल्मधरक्तपित्तमॉस्तथा 
पेत्तचामदोधवात 


क्फंपि क 


की PN हक पातञ्चलअ्नाशायेत्‌॥ 
हि. “कडची चरपरी, गरम ठरवित तक 


दे की 
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हरीतक्यादिवगेः । ॥ - (१४२) 


न 22706) TR 0 न डड 4 च्दाच्य 


अनाशक, गर्भाशयको शुद्ध करनेवाली तथा आध्यान, वाब, गुल्म, रक्तपिक्त, 


| डमि, कफ, पित्त, आमदोष, वादी और झूळको नष्ट करे है । 


त्रिविधजीरगुशाः । 
जीरकत्रितय॑रक्ष॑ंकट्प्णंदशपनलघु । 

' संग्राहिपित्तळंमेध्यंगभाायाविशाद्विकृत्‌ ॥ 
ज्वरप्नपाचनंबल्यं्टष्यंह च्यंकफापहम्‌ । 
चक्षुष्यंपवनाध्मानझुल्मच्छद्येतिसारजित्‌॥ (भा, प्र.) 

अर्थ-तीनॉप्रकारके जीरे-( सफेद जीरा, काला जीरा, कलौंजी ) रूखे, 


| च = € 
चरपरे, गरम, दीपन, हटके, मळरोधक, पित्तजनक, मंधाजनक, गभाशय-' 


शोधक, ज्वरनाशक, पाचक, बळकारक, वीयेवधक, रुचिकारक, कफना- 
शक, नेत्रॉको हितकारी तथा वात, आध्मान, गुल्म, वमन और अतिसारका 
नाश कर हे । 


अरण्यजीरकनामा नि । 


` बृहन्यालीक्वुद्रपत्रोचरण्यजीरकणौ तथा । 
, अथ-बृहन्याली-झ्लुद्रपत्र, अरण्यजीर, कण । 


| सिस्कृतभषासे वनजीरक । 
| हिनदीभाषामें काळांजीरी । र 
भाषा वनजीरे । ह 
ना कडूजिरें । | 
| कणारकीभाषामें ` काजीरगे । 


| फगतीमावासे कालीजिरी। कडवीजीरी । 


परपळ फ्ळीबेन purpalo Eleadne 
वरनोनिया ऐथेल मेटिका ! 
Veruonia Anthe mentica 
कमून वहरी कमून रुमी । 

अस्यागुणाः । 
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| (१४४) झालिप्रामनिघण्डु भूषण- 
| १ कि लल ड बत ललल वत नत प 01 
रे ¢ ७ ० ०“ विनाझा १०७ ग र 
स्तम्भवातकफचवत्रणचवावेनाशायेत्‌ ॥ (नि.र) हे 
अथे--कालजी री-गरम, कषली, चरपरी तथा स्तम्भक, वा, 
। और घावको दूर करे है । ही 


|! इसका क्षुप होता है. इसके ऊपरके भागमें लेआ और बीग? 
। नीरी होती है, यह घोड़ीके मसालेम पड़ती है । | 


धन्याकनामानि । 


बन्याकंधनि ऋधन्यंधान्यक्चधनी यकम्‌ 
आप स्बुरीकत्राधन्यातुम्बु हंचाधतुत्रकम्‌ ॥ | 
थ-पन्याक, धनिक, धत्य, धान्यक, घनीयक) कुछ | 


धन्या, तुम्बुरु, ERE 
~ 3 भक्‌, ( हजुर [न नन ] 
धानय; धनिका, छत्रा, क घान्याक, घनेयर्क) धार” वत 


| 

 घान्यवीज, न्य सुगन्धि, शाकयोग्य, सुक्ष्म 
| अङ्का, Fn अवबिका, वेधक, धाना, नरी, i | 
! १ 7 वेशण घानी और निःसार ) । 
सस्कृतभाषाम ` : 

. हिन्दीभाषामें 
वेगभाषामें 
मराठीभाषामें 
गुजरातीभाषामें 
कणाटकीभाषामें 
तलिड्डीभाषामें 


` तामिळीभाषामे कोतम 


कर्ज >> 


NS eae aa. ३ 
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हरीतक्यादिवर्ग; ४ हु 
हरीतक्यादिवगः। (१४५) 

नाक, क फ कक व ० ० o> 

| ७७, Cos © . 
00) अंग्रेजीमाषाम कोर्योडिरसीड्‌ | Coriander 5८60 ु 
"र (२-२ be] र्र १ हक. ह 
ढेटिन्‌आषाम कोरीराङ्गम्‌ सदाइवम्‌ ।CorianbrnmSativum: 

1 षो फारसीभाषभ तुख्से कस्रीझ । 

हैः अरबी भाषा में कजबुरा । 

छ| धन्याकगुणाः । 


धान्यकंम इरंशीतंकत्रायं पित्तनाशनम्‌ । 
ज्वरकासत्षाछदिकफहारि च दीपनम्‌ ॥ (रा. नि.) 
| भर्थ-धनिया-मधुर, शीतळ, कपेळा, पित्तनाशक तथा ज्वर, खांसी, तृषाः 
अमन, भौर कफका नाश करेहे, तथा अग्निको दीपन करेहै । 
ऋपिच । 


अन्य | 


4 ; कुतस अ र 
। त्स्वाडुसागन्ध्यहद्यताम्‌ । 
*पव्यअनभोज्येजुविविधेष्ववचारिता ॥ (शोडळनि.) 


घ्य 


हिगुशूळ ह हिंगु नामानि । _ | 
| पह ठवाह्ीकजतुक॑जठ । | 
पहि उन्नसूपाङ्ग॑स्‌ पधूपनम्‌ ॥ 


०७ र) द्वि & 
ठं “४ रमठ, बाहीक, जतुक, जतु, सहखवेशि, जन्तुध्न, 


/ ‘cco 
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( १४६ ) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


‘bl pe प फी मन फा आणी य णकर पीच पण घण 0 ासन च 
i 


सृपाङ्ग, सूपधूपन ( हिंगुक, रामठ, बाहीक, पिण्याक, बाही, गृहि, 
केसर, जातुक, रमठःवनि, शूलहत्‌, उप्रगन्ध, भूबारि, जन्तुनाशः,॥/ 
ऋप्रचीय, अगूढगन्ध, जरण, भेदन, दीप्त, शूलनाशक ) । 


संस्कृतभाषामें ] ह्गि | 
हिन्दीभाषामें हींग । 
वंगभाषामे हिंगु। 
मराठीभाषामे हिंग | 


यजरातीभाषामे वघाएणी। 
'कनाटकीभाषामे लेमु। 


इ ङीभाषामें . इंगुरा। 


पा फहलानथिक्स, नार्येकस, आस्सा! 
Ferula Narthex resafoetid® 
'फार ले 2 हे 
SS अगुझ दखत अगझु खाळी र. | 
अरबी षाम अस्साफेटीडा । 
UR हिळसीत। 
लघूष्णपाच हिंगुगुणाः । यरो 
नाहिंगुर्द ७७०० ट्र क द ७ 1: 
यू णपाचर्नाहिंगुदीपनंकफवातजित । . ४ प, 


लाक 

९४% गरम, पाचक, दीपन, कफवातनाशक 
आरक, तीदण तथा, शूळ, अजीर्ण और Ce दूर करे है) 
अपिव । (क 


य bluse 1 णुकढु णंचक्रिमिवातकफापहम । 
2.2 भुष्यगुल्मनाशनम ॥ 


00-0. In Public Domain. Gurukul aan Collection, Haridwar 
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इरीतक्यादिवयः । (१४७) 
>... : . .................... Br 
हिणी॥ अर्थ-हींग-हृदयको हितकारी, चरपरी, गरम तथा फिमि, वात, कषछ 
शत विवऱ्ध, आध्मानः शूळ और शुल्मका नाश करेहै और नेत्रॉको दितकारीहे। 
श्न्यश्व । 


हिंगूष्णपाचन हच्यतोक्ष्णबातबलासहत्‌ । 

शूलगुल्मोद्रानाह ऊशि पपित्तिवद्धनमू ॥ (भा. प्र) 
अर्थ-हींग-गरस) रुविकारी, तीक्ष्ण, वाव कफनाशक तथा शूळ, शुस्म, 
दररोग, आनाह ( अफारा ) और कृसिको दूर करे है तथा फित्तवर्धेक है ॥ 


अपिच | 


हिंगूष्णंवद्विमांछन्गपाचन॑कफवातजित्‌ । 
कटुर्निग्धरसतोक्षणंभूतच्ञंपित्तकोपनम्‌ ॥ 
| अथ-होंग सारस; संदाशिनाशक, पाचक, कफाततिताझक, चरपसी. 
१, तीक्ष्णरसवाळी, भूठको दूर करे है और पित्तको कुपित करे है। 


अन्यच । 


बाहीकपित्तलंचोष्णंहअंतिक्तंपरंकद्‌ । 
लघत&णंरुचिकरंपाचकंचाभ्रिदोपकम्‌ ॥ 
थमल हतव्भकरःघासकासकफापहम्‌। 

आनाहाध्मानगुल्मन्नशलहद्रोगनाशनम्‌ ॥ सिक 

यि तिलाजीणकंजन्तूतदरुचेवनाशयेत्‌ । (नि. र.) 

परी, (| जनक, गरम, हृदयको हितकारी, कडवी, सारक, 

बधाश्ार ' दश, रेचिकारक, पाचक, अभ्निदीपन, स्निग्ध, मळस्तम्भक 
) कैफ) आनाइ, अथातू ( अफारा ) आध्मान, गुल्म, झूछ, ` 


पु 0111 धी प जाबम गे वी हि द 


स्री 


स्किविदारक्तवर्णयोगेबुयोजयेत ॥ (आत्रेयसंदित* ||| 
गको छोदके पात्रम कर अंगारेके ऊपर रखदे; फिर | 
उठक छाल होआय, तब उतारकर औषधीके काममें छावै। ` "` 
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(१४८ ` शालिग्रामनिघण्डुभूपणे= 

0 00 "क नक क क 00 क क न्य ता 

६ हिंगुपत्रीनामानि । 
त्वक्पत्रीहिंणुपत्री च कबेरीपृथुलापुथु हिन्द 
बाष्पीकाबाण्पिकाबाष्पीदीधिकादारू पत्रिका ॥ | “ग 

अर्थ-स्वक्पत्नी-हिंगुपत्री, करबरी, प्रथुछा, प्रथु, बाष्पीका, बा. हर 

बाष्पी: दीधिका) दारु पत्रिका, (कारवी, करवी, एबी, प्रथ्वीका; क 

बाप्पा, पत्री, तन्वी, दारुपत्री, बिल्वा और प्रथुका ) eh 
“nk अस्यागुणाः। | अंग्रेज 
हिंगुपत्रीमवेदुच्यातीक्ष्णोण्णापाचचनीकडुः | हेरे 


हृद्धस्तिरु“विबन्धार्शःशलेष्मणुल्मानैलापह्दा॥॥ 

अर्थ-हिंगुपत्री--रुचिकारक, तीक्ष्ण, गरम, पाचक, चरपरी, ता अरबी 

रोग, वस्तिरोग, विबन्ध, बवासीर, कफ, गुस्म और वातका नाशशे 

ff iF का अपिच । 

हिगुपत्रीकदुस्तीक्ष्णातिक्तोष्णापाचिकाम ता । 
रूच्यापथ्यादीपनीचह्द्यासोगन्थकारिणी ॥ 

उवराकफवातामवस्तिपीडांचनाशायेत्‌ । । 

, बद्वाषेटकार्दगुल्मादि्रीहामेदोपचीविषान ॥ (7, 

अथ--हिंगुपत्री-चरपरी, तीक्ष्ण, कड़वी, गरम, पाचक, रुचिकर! 


ह हृदयको हितकारी) सुगंधि, कषेली तथा कफ, वात; आगी) ने 
। पीडा, मलबद्धता, बवासीर , गुल्म; प्लीहा, मेद, अपची और च 


नाशक्रह। | 

हि सके पत्तोंके गुण और ना 
, कू १2 क ७ वेरी ७१७१ 

है कवरी और कवरी कहतेहें, 


नाडीहिंगुपत्राशाख्याज नाडीहिंगुनामानि । 
वरापत्रीचपिपडादासुवी हिकारामठीचसा। 
तगर पिए ॥हिंगुनाडिका ॥ 
अथ-नाडीहिंगु, पलाशाख्य, 


जतुका, रामठी, वेशपत्री: 
पिण्डा, हिंगु, शिवादिका , ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हरीतक्यादिवशः। (१४९ ) 
£> PD RP TNS ND 
संस्कृतभाषामें नाडीहिंगु । 
हिन्दीभाषामे कलः पतिहीङ्ग; डिकामाठी । 
॥ | वंगभाषामें हिंगुविशेष । 
गे मराठीभाषाम डिकेमाली । F 
1 १ गुजरातीभाषामँ डिकामाळी । ह छः 
क क) कृणांटकीभाषामें कलहन्ति । * 3 
तैहिंगीभाषामं विभरहिंगवा कारु इंगवा । 
ंग्रेजीभाषामें डेकेमाळीगम्‌, गस्भीगार्डिनिया । Dikama 
lleum Gummy Gardinia 0 
डैटिन्‌भाषामे गाडित्यायुसिडा नाविन्यागस्मिफेरा । Gard 
॥ १ “जा niu Ceeda Gardiuua Gunimefera 
, || अखीभाषामें कनखाभ । 


अस्या गुणाः । 
नाडीहिंगुःकडुष्णाचकफवातािशान्तिकृत्‌। - 
विबन्धदोषन्नोचानाहामापहारिणी । ( राजनिवण्डु ) . 


अथ--नाडीइंगु-चरपरी, गरम, कफ और वातकी वेदनाको शारि 
तथा विष्ठा, विबन्ध और आनाह रोगनाशक है । 


अन्यच । 
नाडीहिंएस्तुकटुकए्तीकणश्चोषणश्चदीपकः Ie 
1. 1तमलएतम्भमनोमोहामनाशनः ॥(निघण्टुरस्नाकर), 
सकन, सन नाडीहिंशु -चरपरी तीक्षण, उष्ण, अभ्निप्रदीपक तथा कफ, वात 
| थ मोह और आमको दूर करे है। . 
पिन होते इष होता हे, फूल सफेद होता है, फस पोसतके डोरेकी 
जु बटमोगराके समान होते हैं इसको नाडीहिंगु कहते हैं । 
वचानामानि । ; 


|| पा ग्या क भषड्ग्रन्थागोलोमीशतपर्विका । _.. ` 
श्य्‌ 'ताकषणागालिनीलोमशातथा ॥ 


वेचा १ उः ग 
गा > सगन्धा, षडूग्रन्था, गोलोमी, शतपर्विका, मङ्गल्या, जाटिळः 
“निशा (विजया, उग्ना, रक्षोत्ली, वच्या, काळा? भद्रा, 
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(१५० शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


WB; in in a ad क 
१ 


क्षुद्रपत्री, इक्षुपणी स्मारणी, बोधनीया, भूतनाशिनी, इलेष्मप्री, है, 
झळजा, इच्छुपत्रिका ) ( 


पारसीकवचानासानि । | 
पारसीकवचाइक्कप्रोक्ताहेमदली लिखा । 


अर्थे-खुरासानी वच सफेद होती हे, उसको संस्छृतर्म हैमकौ| 
पना) मेध्या, शुक्रा; भोगवती, दीर्घपत्रा, क्षिणी) कहते हैं । 


iy संस्कृत भाषासें वचा, पारसीकवचा, श्वेतवचा । 
हि. हिन्दौभापामें वच; खुरासानी वच, सफेद्वच |. 
॥ बँगभाषामें वचः खोरासानी वच; श्वेववच । 
मराठीभाषासें बेखंड, पांढरें वेखण्ड । 
रु गुजरातीभाषामें घोडावज, खुरसाणीव'च, बालावज । 
| कर्णाटकी भाषासें वच बिलीयवज । 
बेिंगीभाषामें वासा, वडज, नल्लवस । अ 
जमिलीभाषामे बझम्बु । 3 
! अ्रंग्रजीभाषास ; 


.- स्वीट्फ्लारूटू ( 5०९९६ 12108100/ | 
“डैटिनूभाषासें एकोररा, केळेमस्‌ । 46110105 Ca 


पारसीभाषामें समन जई अगर तुरकी । 
अरबीभाषामें उद्लबुज । 


` वचःगुणाः। 


दी न्वाकडुकातिक्तोष्णावास्तिवदिडत । 
पनीवाक्मदाकप्ठ्याशकन्मूत्रविशोधिनी,। 


था हूर 
विवन्धाः भीशोफवातज्वरापहा । 
अपस्मारकफोन्म दभूतजन | 0 
।दभूतजन्त्वनिलान्हरंत्‌ । 
अथ-वच-उम्रगन्धयुक्त 


न्धयुक्त, चरपरी, कडवी, गरम, वमनर्कार्य 
रम, वमनकॉर 
ह वाणीदायक, कण्ठक हितकारी, १ मल्मूत्रशोधक i 
।न, शूळ, शोफ) वात$वर, अपस्मार, कफ, उन्माद, भूत 
बातका नाश करे है (8186 | 


अपिच | 


वातातीक्ष्णाकट्टूष्णाचकफामग्राश्थिशो फट | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हरीतक्यादिवर्ग; । ( १५१) 
CO tn in I तिनी ६00 0 चड ड ४०० द सु "हु दय लु 
1 बातज्वरातिसारध्नीवान्तिकमन्मादभूतद्दत्‌ ॥ 
“ अर्थ--वचननतीक्षण, चरपरी, गरम तथा कफ, आम, अन्थि, सूजन, वाइ 
और अतिसारको हरे है । वमनकारक, उन्माद और भूतनाशक है । 
अन्यश्च । 
वचायुष्यावातकफतृष्णाध्तीस्मू तिवद्धिनी । (रा. ब. ) 


९ 
अथे--वच--अवस्थास्थापक, वातकफनाशक,तृष्णानिवारक, और स्मरणः 
क्तिवद्भक हे । 


शुक्कवचागुणाः । 
वचाश्वेतामातिमेंधाचाशिदीधघिकरीमता । 
आयुप्यदागुणाटयाचदृप्याकफ विनाशिनी ॥ 
वातभूतक्।मेह्रात्दितरेपूवेवहूणाः । 

५0७ सफेदवच “मति और मेधा दायकहै,जठराम्नप्रदी पक है,आयुरद्धंक, 


|S गवारी, वीयेजनक तथा कफ, वादी, भूतबाधा और कृमिको दूर करे 
उग वचाके समान जानने । | 


महाभरीवचागुणाः । 


उगन्धाप्यु्रगन्धाचविरोषात्कफकासलुत्‌ । 

उस्वरत्वकरीरु च्य।हत्कण्ठमुखशोघिनी ॥ ` भा. भ.) 
' अथ-म 
। सांसीको 
॥ हेद्‌य, कण्ठ 


ज 


भरीवच--सुगन्ध और उग्रगन्धयुक्त है। विशेषकरके कफ 
दूर खर स्वरको उत्तम करनेआली,रुचिको उत्पन्न करनेवाळी 
ओर मुखको शुद्ध करनेवाली है । 


Fi Ei वचाद्वतगुणाः । 

1. भद्विवोपयसाज्येनमासमेकन्तसोदिता । 

| i वाच र कु छः हे > 

चन्द्र प निरैभाशंश्वातेधारणसंयुतम्‌ ॥ 

दचाया नहेपीतपलमेकपयोन्धितम्‌ । 
छु जय We 
करनेसे डो जलके साथ अथवा दूधके साथ एक मासपयन्त 
अ बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी होता दै तथा चन्द्रमहणके समय 


बा. 2-0. 11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१५२) शालिग्रामनिषण्ठुभूषणे- 


॥५ CORREA PRIS VII Sil Se i a Dae 2, 
अथवा सूयग्रहणके समय एक पळ वचके चूर्णको दूधके साथ भक्षा 
= = बु हट ॥ 
उसी समय सतुष्यको अत्यन्त द्वियुक्त करती हे | वच सजऴ शा 
शती भूमिमें उत्पन्न होती हे ' 
। कुलिज्ञननामानि । 
{ कुलञ्गोगन्धमूलश्च तीक्षणमूलः छु लख्जन; । 
|; अर्थ--कुङ, गन्धमूल, तीक्षणमूल, कुर्न । 
४! छ छ 
| 'सस्कृतभाषामें कुलजन । 
'हिन्दीभाषामे कुळींजन । 
। वंगभाषामें कुछ जन । न 
पि 'मराठी भाषामें 
4 गुजरातीभाषामे 70 जित 
हन गा कुढिखन नाचु । कुलिजन मोटे । 
हैटिनसापायें । जि गेल गाल । Greater Galangal 
{ स्‌ आहिपनिया,आफिसिनेः inia offi 
5). » 'फारसीभाषाम खिरदारु । आ 
° अरबीभाषामे इक खोलिान्‌। 


अस्य गुणाः । 


डेल ःकटातिणोदीपनोमुखदोषनुत । (र नि | 


Ee छे ञः 

अः इंजन -चरपरा, कडवा, गरम, दीपन और दुबो चो 
आ. यन! | ऐक 

झलिजनेकटस्तक्तमुष्णचाम्रिभदीपनम्‌ ह. . 
रु च्यस्वय्यचहद्यंचमु 


५ ऱ्य खकण्ठविशुद्धिकत्‌ ॥ ु मराठ 
सुख षकफचेवकार | भराट 
, ह कचवकासंबातक्ेत्‌ | ( नि. र ॥ | 
जथ-कुढाँजन-चर्‌ द भंमेज 
सुधारनेवाला, हृदयको दा गरम, अभ्निदीपक, रुचि 


झुखदोष, कफ, खांसी, वात और ण) । शुद्ध १ 
इसकी नोय होता है, देखनेमें दाखकी वेळके क 
कहते हैं, सो पानकी जड नहीं ह ' कितनेही मनुष्य पानकी उ रद 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हरीतक्यादिवगें: । ( १५३) 
नी 0000 मक 00 निति "छ रु पु कृ पु 
ण चोपचीन्युत्पत्तिलक्षणस्‌ । 

१ स्या 
gal 
)1101 


फिरंगदेशसम्भूताचीनदेशेथाविश्रता । 


ति पामतश्चोपचीनीस्यादः्घगन्धसमाभवेत्‌ । (शि. प्र.) 


थ-फिरंग देशमें उ 
चोपची री त्पन्न होती है, चीन देशस आती है ओर इसका 


हे और असगन्धकी समान होती है । 


डीपान्तरवचा, अमृतोपहिता । 
चोवचीनी । 
तोपचीनी । 
चोपचीनी । 
चोपचीनी । | 

` चाईनारूट्‌ । China root 
स्माइलाक्स चाइना । Smilax China 


एवन । 
एवन । अर 
_ चक्का हि 
: खसिलियर आशसिनी। ' 
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(१५४) शालिम्रामतिघण्डुभूषणे- 
| रन 1 220000७/७0/0७00एए 
p नु श्रध्य गुणाः । 


# ७ aS &*«__ ७४ ॥ 
द्वीपान्तरवचाकश्वीतिकोष्णाब बिदीतिकृत्‌ । 30 
विबन्धाध्मानशलघीशाकन्दजाविशोधिनी ॥ पुयोक 
[aN [4 १०५ 
वातब्याधीनपस्मारसुन्मा्दततुजेदनाम । 


व्यपोहतिविशेषणफिरंगामयनाशिनी ॥ (भाग्न म 
" अथे-द्वीपान्तरव'चा अर्थात्‌ चोवचीनी)चरपरी) ` मधुर) कह्ली। ६ 


सल्मूत्रकी शोधन करनेवाली तथा विबन्ब, आध्मान; शूळ, वाहा अर 
अपस्मार, उन्माद और अङ्गकी वेदनाको दूर करे है और विशप भाीररसन 
गरोगका नाश करनेवाळी है । | 


अपिच । 


द्वीपान्तरवचातिक्ताचोष्णाचाशिप्रदीपिनी। 
धाठवादवकरावल्यामलमूवविशोधिनी ॥ | कक 
तारूण दापं षटि ८० पळ द्‌ LoS h | 
रूण्यदापोटिकोचवृष्याचेदरलायनी ! 
गभमदाबद्वविट्कमाध्मानोन्मादनाशिनी ॥ 
वातशूलपपत्मारवातुक्षयविन॥शीनी । 
अङ्गअहफिरंगोपदेशंमाद्यकटिग्रहम्‌ ॥ | 
गण म उरूस्तम्मराजय&मत्रणोतथा । 
ह मालांनेत्ररोगशुक्रशोणितदोबकम ॥ | 
न राकम्पवातञकुब्जवातञ्चनाशयेत्‌ । ("| ॥ 
en गरम, अभ्निप्रदीपक, घातुवर्धर र हि 
त्ता गर्भद करनेवाली, तारुण्यदायक, पुष्टिकारक | बे 
2 & 9 भदायक तथा बद्धविट्क, आध्मान, उन्माद! वावा. { प 
ण य अगमह, फिरंग,डपदेश, मांद, कटिग, पक्षा ॥ गु 


क्षय, त्रण, गण्डमाला, नेत्ररोग त 
४ ELC 
और कुब्जवातका नाश करे हे 1 रक्तविकार, सर्वे 


अपिच । (छु 


फिरंगरोगान्कुष्ठांद्रविसपीश्वाविनाशयेव । 


 00-0.11200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हरीतक्यादिवर्गः । ( १५५) 
an | 0000 15200 एला सप जकः फण ७७४७४ ए/एए आए ७७9७७ ०७ थ। 
| पणानां oe हन श्णि ८, ~ RT १... नेय ~ } 
क्षीणानांपष्टिकरिणींचाञ्िमान्द्यौनियच्छाति ॥ (द्रव्यनि.) 
| | अध-चोपचीनी-फिरंगरोग; कोढ और विसर्परोगका नाश करे है, क्षीणः 
| हुष्योको पुष्ट करनेवाली ओर संदाझिका नाश करने वाली है । 
| निषेधः । 
¢ २ 9400 वन “2 मल “जळी 
भाग मद्य॑त्यजेत्तथातलंकाऊिकंशाकमेवच । 
) बब) क्षारमम्लरसचंवलवर्णातिक्तणोजनम्‌ ॥ ( अनंगतिमिरभा. ) 
8 व अर्थ-चोवचीनीके सेवन करनेवाले मनुष्य मदिरा; तेल, कांजी शाक; 
शष भाररसवाले पदार्थ, अम्छरसव।छ पदार्थ, लवण और तिक्त भोजन त्याग दे । 
अध्यालक्तणाम्‌ । 
अधगन्धासमंपत्रमोषधीघान्थिसंयुला । 
| वणतःपाटलाभाचहृढाचमरारसे ॥ ( शिवनिघण्ड ) 


अर्थ--इसक पत्ते असगन्धकी समान होते हैं, औषधी गांठे युक्त होती 


"सका रंग किज्चित्‌ पीछा और सफेद होता है, दढ होती है और रस 
ठा होता है। 

|. क प्राचीन वेद्यकके ग्रन्थों में इसका प्रयोग नहीं देखनम आता, सबसे प्रथम 
७. ता भावसिश्रने अपने मन्म इसका वृत्तांत लिखा और इसका द्वीपान्त 


2 ~ र्‌ 
(गप रक्खा । ऐसा अनुमान होता हे कि, बिदेशीय छताका मूलविशेष. 


| कर इसका चोपचीनी नाम रक्ला गया है । व्यवहार-मूल । 
। _ आकारकरभनामानि । 

ह.४।._ फारकरभश्रेवाकछकोथह यकछकः-। 

| क रभ आकछक, अकछक ( आकरकरा ) 
(हि षां .आकारकरभ | 

॥ षेगभा अकरकरा । 


पलेटरी रूद्‌ Palltory root 


न आकरकरहा | ू RE RP ETE २. 32-24 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri SO Haridwar 
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अको (कोरा । कु 
अक्कलकरा । 
अक्कलकरो । 
अक्कळकरा। 


एनेसाई छुसपे रथम्‌ Anacy clus Pere throm: 
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च. १५६ ) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
गा क पछ) भ प प र प प कळ जमा क रं 
| १ प्रत्य युणाः | 

| . अक्लकरोष्णोवीर्येणबलक्त्कटुकोमतः । | E 

प्रातिइयायश्चोथश्चवातश्चेवविनाचायेत्‌ ॥ (ति. । १ 
। अर्थ-अकरकरा-उप्णवीर्थ, बढकारक, चरपरा तथा | | 
| और वातका विनाश करे है । 


हपुषानामानि । 
हपुषावपुषाविज्ञापराश्वत्थफलारघूला । 
मत्स्यगन्थाप्लोहहन्वीविषधीध्माक्षनाशिनी॥ 
| अथ-हपुषा, वपुषा, विखा, (हबुपा, विस्रगंगा, विगन्थिका य 
| अथम प्रकारके हाउबेरके हैं ) अश्वत्थफला, मत्स्यगन्धा, एी हरन्ती 
“माक्षनाशिनी, ( स्वस्पफला, कच्छुन्ना, एीहशत्रु, कफन्नी, नपर री, 7 
सस्कृतभाषाम हपुषा । शूर 


“हिन्दीभाषां हाऊवेर । सर 

७. ° 
नगभावास हवूषा | हिन 
मराठीभाषामे होश । वेग 

` कनाटकीभाषासें परडुहव्वे । || मरा 

“ लेटिन्‌भाषामे, . थेबेटियानेरिफोलिया । 1५०४०६० 77 गुज 

_ हाउबेर दो प्रकारका है, तिस प्रथम फल मछळीके समान और प्‌ 
"सदृशा गन्धवाला होता है। | गा 
र 

हपुषा गुणाः । भे 


हेउगाकट्कातिक्तागरूष्णादीपनीमता । 
तवरग्रहणीशूलगल्माशोधातनाशिनी ॥ 
शल्मोदरकफामाा शिमाझ्िमां्यक्रमिकपींनसात्‌। 


मलाबष्टम्भकचेबपरदरंचेवनाशयेत्‌ ॥ 


व्या 2. परा कडवा, भारी, गरम, दीपत क 


'पीनस, मळावष्टेम और प्रदररोगक नाश करे है । 


स्वत्पहपुषागुणा: । 


स्वल्पफलामूचकृच्छप्लोहाविषकफाजयेत.।. 
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00 क बकच 5 00% 01% आय आय परकरतारर कन््न्थुकन- 
गणाह्मस्था/पू्ववच्चज्ञेयाः खुलेश्वाकित्सकेः ॥ ( नि. र.) 
अध-दूसरेप्रकारका हाऊवेर, मूत्रकूच्छू, प्लीहा, विष और कफको नष्ट 
| | शेप गुण प्रथमकी समान जानने । 
विडंगनासानि 


क्रिमिन्र॑मस्मकंमोचाविडगककमिकण्डकम्‌। 
करालकवलवछतण्डळलाजंबतण्डुला ॥ 


अथ-क्रिसित्न, भस्मक) मोवा, विडङ्ग, कृमिकण्टक, केराल, केवळ, वेल?- 
इुह,चित्रतण्डुळा ( विडङ्गा, अमोघा, तंडुळा, जन्तुनाशक+ क्रिमिकंटक, 

न, पावक, तैडुळ, क्रिमिरिपु, जन्तुन्न, चित्रतण्डुळ, क्रिमिशन्न, गदेभ ,. 
॥मिहा, चित्रा, तण्डुळा, तण्डुळीयका, वातारि, जन्तुन्नी, सृगगामिनी,- 
पढी, गहरा, कापाली, बरा; झुचित्रबीजा, वृबणाशन, जन्तुहन्त्री, कृष्णतः- 
{ए शूद्रतन्दुळा, चित्रबीजा ओर घोषा ) 


सस्कृत भाषामें विङङ्क । 
हिन्दीभाषासें वायविडङ्ग । 


वेग भाषासे विङङ्ग । ` 


मराठी भाषामे वावडिंग । 
शुजराती भाषामै वाबढीँग । 
he भाषामें वायुविङङ्ग । 
ता भाषाम वायु विडेघमु । 
114 भापाम वायबिलं । 
श आवासे बेत्रेग्‌ Babreng 
एंबेलिया रिबीसू। Embrelia ribes: 
वरंगकावली । 
बरंज कावळी । 


अस्य गुणाः । 
तिक्तोष्णरूक्ष वद्विकरंलघ॒ । 


सानोदरश्लेप्मक्रामिवातविबन्धलुत्‌ ॥ (मदः नि.) 


द कडवी, गरम, रूखी, अग्निकारक, हुळकी तथा: 
. “राग, कफ, कृमि, वात और विबन्धको दूर करे है । 
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‘१५८ ) शालिप्रामनिघण्टु भूषण- 


अपिच । 
| विडंगकटुर्कपाकेलघुवातकफापहस्‌ । 
| जय IF 
> अथै=वायविडंग-पाकमें चरपरी, हुलकी, वात कफनाशक, किर भधे 
|! -बिषनाशक, रूखी, गरम और कृमिको दूर करे है । क, ह 
iat अन्यब । 
| विडंगंकटुकंतिक्तमुप्णेरच्यलघुस्मुतम्‌ । 
व ` दीपनंवातकफहदश्िमांद्याऽरु चीजेयेत्‌ ॥ 
श्रान्तिकृमियशलंचआध्मानमुद्रंतथा । 
| प्लीहाजीणश्वासकासाहद्रोग विषदोषकम्‌ ॥ 
_ आमंमलावष्टम्भश्वमेदोमहश्वनाशयेत्‌ । ( नि.९) | को 
अथ-वायविडंण-चरपरी, कडवी, गरम, रुचिकारी, हळकी, श॑ 
दीपन करनेवाली तथा वात, कफ, मेदाम्नि, अरुचि, भ्रान्ति, र| 
अफारा, उद्ररोग, प्लीहा, अजीर्ण, श्वास, खासी, हृदयरोग बि 
आम, मलस्तस्भ, मेदरोग और प्रमह रोगको दूर करे है। मात्रा ॥ | 


८०७०. तुस्बुरुनामानि । 
ठम्बुरु'लारभ;लारवनजःसानुजोद्विज। | ` 
_ तीकष्णवरकस्तीक्ष्णफलस्तीक्षणपत्रोमहा्ुनिः॥ | | हि 
त. ह सौरवनज, सानुज, द्विज, तीदेगवर ऱ्य 
2 महामुनि, ( स्फुटळ, सुगरि जञ, असं. 
सुदित). उ सुगन्धि) शूकछन्न, सौरज) | 
: अस्य गुणाः । 
उन्ड॒रुमेउरस्तिक्तःकड्‌ष्णःकफवातडुत्‌। 
 शूलगुल्मोदराध्मानकृमिश्ोबड्धिदीपनः ॥ (२ 
गुल्म) उदररोग, अफारा और क्रमिका रे है तथा अ. 
चरक) क | 1 नाश करे है यी 
i IT Ey: 35. अधितंतिक्तंकटपाके च 
' ठम्डुरुग्रथितंतिक्त॑कट्पाकेपिलत्कट्‌। ` 
In Public Dorin . Gurukul Kangri Collection, Cn 
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जज "उफ रयड र मण व प प ति तको द “पु 


ग ७ ८४७ ९ & ~ 
हक्षोष्णंदीपनंतीक्ष्णंह च्यंलडविदाहिच ॥ 
बातइलेष्माध्षिकण छि शिरोरू ग्गुझताक्रिमीन्‌ । 

~ Lo सव्र Las ia 
कुछशूला हाचिश्वाखप्लाहक्कच्छ्ाणनाशायत्‌ ॥ 
केक अध-तुम्बुरु-कडवा, पाकम चरपरा रूखा, गरम, दीपन, तीक्ष्ण, रुचि 
। क, हलका, विदाही तरा वात, कफ, नेत्ररोग, कणरोग, ओष्ठरोग, शिरो 
फ शरीरका भारीपन, कृषि, कुछ, शूल, अरुचि, श्वास, प्छीदा और मूज्ञ” 
च्छ रोगका नाश करेहै । 


संस्कृतभाषामं तुम्बुरु । 
हिन्दी भाषाभें तुम्बुरू । 
वंगभाषामें नेपाडियने, तुम्बुरु । 
मराठी भाषा में .विरफत । 
, ०.) | कॉकणीभापामे तिरफळ ॥ 
। F ॥ वंशलोचनानामानि । 


क्र) तुगाक्षीरीशुभावांशीत्वक्क्षारीवंदालोचना । 


२१ म) न 
के तुगाक्षीरी, शुभा, वांशी, स्वक्क्षी री, वंशलोचना, (स्वक्क्षीरा।वेशजा | 


पक खुजा. वेशक्षीरी, वेणवी, व्वक्सारा, कम्मैरी, श्वेता, कपूर” 
ङ्गा, रो निका: पिङ्गा, वेशशऊरा, वेशरो चना, वंशकपूर ) | 


11 क 
> नस फे >. 
;॥ | (प वशलो चना । 
र त  _ वैशड़ोवन। 
न्ध्व] मराठी के वंशळो वन, वॉशकावर । 
| '"रठोभापासे धालो 
। वशलोचन । 


जरातीभाषाम 
गैलिक्षीभाषामें 
प्रेजी भाष में 


७५ 


बंशळोचन, वेशकपूर । 
वंश तेचना। 
वैशळो चना । 


Thesiliceous Concretion 
बदुणाए रंडिनश्या । 

Bambusaatundineoeca 
तवाझीर । च 
ववाशीर ॥ 6 ००00 


घीसिलिस्यस्‌ कंक्रिशन्‌। ` FC 
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(१६०) झालिप्रामनि घण्डु भूषणे- 
|, प ष ड दी RN Rr २.३५ DN > < 
अस्यागुणाः । |: 
0. 0. Las ल्य ls च्छ ' 
वंशजाबृंहणीवृष्याबल्यास्वाद्दीचश्ीतला | (गत 


तृष्णाकासज्वरश्वासक्षयपित्तास्रकामलाः ॥ ` 

_ हेरेत्कुष्ठंब्रणंपाण्डुंकषायोबातकृच्छूजित्‌ । (मार) 
अथ-वंशलोचन-पुष्टिकारक, वीय्यवद्धक, बलकारी, स्वादि 
तथा तृषा, खासी, ज्वर, श्वास, क्षय, रक्त, पित्त, कामला, कुष्ठ बौ 
रोगको दूर करेहे, कषायरसयुक्त हे, वात तथा मूत्रकच्छू रोगका नाश 


अपिच । 


क लि, शीतल, रूखा, तथा शोष, खाँसी, द 
आर शासको दूर करेहे । तवक्षीरके भी इसीके समान गुण जानते 


अन्यच्च । अग्रज 
| ॥ अग्रज 
ठगारूक्षातुतुवरामधुरारक्तशुद्धिक त 
क का ककी. : 
शाताशभावहागाहीबृष्याधालुविवरधिनी ॥ | पे 
नट्याषयश्वासकासरक्तदोषारुचिप्रणुत्‌ । 
दाह कामलांपाण्डुरोगकम्‌ ॥ जे 
बातप्रीचेबाक्िर ताइ नाशयेद | न 
गल य विशारदैः | 
अर्थ-बैशलोचन-रूखा, र खषिशारदेः ॥ (निर्धड | भर 


शुभावह, आही, बीय्मव तला) मधुर) रक्तको शुद्ध करनेवाला ही 


क पित वयर ण्डुरोग) 
शण, मृत्रकच्छू; दाह और बातका विनाश करेहे।. हि 


तवक्षीरनामानि । 
तवक्षीरंपयःक्षीरयवजंगवयोद्धवम्‌ 
आ LR 
अ जचान्यत्पिष्टिकातण्डुलोद्गवमं | 
चतालसम्भूतंतालक्षीरादिनामकम । | | 
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हरीतक्यादिवगः । | (१६१) 


०७: eh cn A पड > ळर 
४०९०५ |: कल च्य स र 


थ॑-तवक्षीर, पयःक्षीर, यवज,गवयोद्भव, गोधूमज, पिष्टिका, दण्डुढो- 
वा तालसंम्भूत) तालक्षीर । 


मा.म] 


दिष्ट, 
उ भो! 
ता} | 
ठिक सेस्कृतभाषामे तवक्षीर । 
हे हिन्दीभाषामें तवाश्वीर्‌। _ | 
९) बंगभाषामें तवक्षीर ।- /- . 
मराठीभाषासें | सत्रकीळ । 
गुजराती भाषामै तवखार । 
नजीसषामे  आरारोट। _ ॥rrotwrot 
कनाटकोभाषास तवक्षीर । र 
। सतत कक्यमाणास्टिफो छिया । Curcumarangustifolia 
।  भाषास तवाशीर । 
अस्य गुणा: । ; > पे | | | 
| तवक्षारन्तुमधुरंशिशिरदाहपेत्रतुत्‌ा। : || 
sy अपे त सकफशवासनाशनंचाखदीषतुत्‌ ॥( राजनिघण्ठु ) h 
| भो र मधुर, शील, तथा दाह, पित्त, क्षय रुधिरविकार ।। 
रस, ` सासको दूर करे हे । | | 
` अपिच । i । | | 
तबक्षीरर | | 
रन छम घुरशुभशीतंसुगन्थिकम । 
प्नि, कञ्चधातुबृद्विकरं लघु ॥ 
भे यपित्ता्नपित्तदाहारूचाहरम्‌ । 
पासज्वरवृष्णाकामलापा०६ कुष्ठम्‌ 


i 
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(१६२) झालिग्रामनिषण्ठुभूषणे 


I 00७ कलि कति आ शा विल 


 _ _ . सूत्राशमरीमूत्रकच्छुमेहव्रणकफापहस्‌ । 
ह ` रक्तदोषहरंचान्यंजातंस्वलपणु गंजतम्‌ ॥ ( निष 
0" अर्थ-तवाखीर-मधुर, शुज, शीतळ, सुगन्धी, बळकारक, ६ 
पुष्टिकारक, धातुव्धेक, हलकी, खिग्ध) तथा क्षय, पित्त, र्त 
अरुचि, खांसी, इवास, ज्वर, तृषा, कामळा, पाण्डु, कोट) मूत्रा 


2. ॥ 


कच : प्रमेह त्रण, कफ और रक्तविकारको दूर करे है। 


_तवाखीर पांच प्रकारकी होती है, जो, गेहूँ; चावल, तालम 
गायके दूधकी, इसप्रकार तवाखीर अनेक जातिकी होती है, 
चूनकी भी बनती है । इन सबसें वनगायके दूधकी और जो 
होती है । 


|. समुद्रफेननामानि । 


ससुद्रफेनःफेनाश्विडिण्डिरोब्यिकफस्तथा । 
अथ-समुद्रफन, फेन, डिण्डिर, अब्धिकफ, ( अर्णत्रजमछ | 
सिन्थुकफ, डिण्डिर, डिण्डीर, सबुद्वकफ, जलहास. फेनक, उदि 
थामा, लवणोद्घिसम्भव, वार्धिफेन, पयोधिजतुफेन, अब्धिडिणी(॥ 
शुष्काशुष्क, विध्याह्न दघिफेन, सारमल ) | 


f सरकतभापामे समुद्रफेन । 
॥ हिन्दीभाषामें समुद्रफेन । 
। . बंगभाषामे समुद्रफेना । 
॥ सरद पास छ ससुद्रफेण । 
है शुजरातीभाषामें समदर फीण । 
| (St 'ऋणाटकीभाषासे कड > 
| | हि । सामुद्रनालिके । क | 
| ८ क्क वट फीशबोन । Cattlefishbon 8 
; द सेपिया ओपिसिनेळीस्त। 5९/१० || 
फारशी भाषामें कफेदरिया । Ee 
- अरबीभाषासे जुवदुदेहेर । 
| अस्य गुणा; । 
समुदफेनश्वक्षष्योले 
वायविति शीतलस्तथा । 
कतायाविषपितःनःकर्णरूङफहछ डुः ॥ ( 


न ..._00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| अश्टवगेः ६ (१९६३) 
RR याड “1 “५ ० छु 
अर्थ-समुद्रफेन-नेत्रोंको हितकारी, लेखन, शीतळ, कषेळे तथा विष, 
~ जळ २ अर अर 
पक्त, कणरोग और कफको दूर करे है। और हलका है । 
भ्र / `` Co 


क| तमुद्रफेनांरीशिरंकषाथंनेत्ररोगलुत्‌ । . 
गस) कफकण्ठामयञ्न्वहचिकृत्कर्णरोगहत ॥ ( राजान. ) 
अ्थ-समुद्रफेन-शी तळ, कपेळा तथा नेत्ररोग, कफ, कण्ठरोग और 
वृक शोक रोगका नाश करे है और रुचिको उत्पन्न करे है । | 
है, | अन्यच । _ 
न| अम्धिफेनोरुचिकरोलेखनस्तुवरोलघुः । 
'चशुष्यःशीतलश्ेवपटलादिरझजाहरः ॥ 
सारञश्चविषदोषध्नःकणेशूलहरःपरः ॥ 
 कफश्षकण्ठरोगंचपित्तंचेविनाशायेत्‌। (नि. र.) . । 
म) भथ-समुद्रफेन-रुचिकारक, लेखन, कघेळे, हलके, नेत्रॉको हितकारी . ||| 
दुध छ) पटलादिरोगनाशक, सारक, विषनाशक तथा कर्णशूल।कफ) कण्ठरोग 
गी र पित्तको दूर करे है । ९ 
| अन्यघ । 


|| ससुद्रफेनंशिशिरंतु वरच & 

॥ सुद्रफनं न्तिकुत्परम्‌ । 
| | . व्य च प ७ 

| की ४ 'संमुद्रफेन-शीतळ, कषेळा और अत्यन्त वान्तिकारक है। मात्रा 


। | 


इति श्रीशालिग्रामनिषण्डुभूषणे दरीतक्यादिवर्ग: ॥ २ ४} . टु 


अथ अष्ठवगः । 


७. 


हु हि जीवकनामानि), .' ,, |, 
अये गीवकःश्वे डहस्वांगो दीयोयुःशयंगकःमियः। ` 


जीवक, क्ेड, हस्वाङ्ग, दीर्घायुः दभ, प्रिय, (शज्ञकूच, शीषे | 
~ शीष क, 'चिरजीवक, जोवन, प्राणद, जीव्य, ,भङ्गाह 
' अङ्गल्य, वृद्धिद, आयुष्मान्‌, जीवद, बलद)  * 

अस्य गुणा: |. ` 


रीमडरःशीतोरक्तपित्तानिलातिजित | | 


उः - 
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॥ ‘| (१६२) शालिग्रामनिषण्ठुभूषणे 
ह १ न है 


..... . सूताशमरीमूत्रकच्छमेहव्रणकफापहम्‌ । 
बा रक्तदोषहरंचान्यंजातंस्वल्पञु णंमतम्‌ ॥ (नि 

अथे-तवाखीर-मधुर, शुभ्र, शीतळ, सुगन्धी, बढकारक ३ 
'पुष्टिकारक, धातुवधक, हलकी, स्निग्ध, तथा क्षय, पित्त, रक । 
अरुचि, खांसी, श्‍वास, ज्वर, तपा, कासला, पाण्डु, कोट, म 
कुच , प्रमेह ब्रण, कफ और रक्तविकारको दूर करे है। 


fo » र) 
NO । 
) \ | 
4 य $ २/=ॐ: / ८ : 
"का (८... 
छ छ | 
ना एठीभाषामे समुद्रफेना | 
राठीभाषासे दि 
'गुजरातीभापाई ससुद्रफण । | 
शुजरातीभाषाम्ें 
हा T ऋणाटकी भाषाओं समद्र फीण । 
5 . बेठिड्रीमापाम्ने पाउछ नागळे। 
-अंग्रेजीभषामे सासुद्रनालिके । | 
छैटिनभाषामे ज फीशबोन । (2510180510 
“फारशीभाषामें जा दर." सिनेलीस्त ॥ 5९09 ४ 


2 कृ ह, 
- अरबीभाषामें ७ प्या | हज 


वी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। ' अष्टवगेः ६ (१६३; 
जा | 1 रौ \ १६३) } 
शकृ 4 ु शुष > "व “प्यून 


अर्थ समुद्रफेन-नेत्रोंको हितकारी, लेखन, शीतळ, कपेळे तथा विष, 
क्णरोग और कफकरो दूर करे हे। ओर हलका है। 

क, त. अपिच | 

रक समुद्रफेनारीशिरकषायंनेत्ररोगतुत्‌ । 

सण) कफकण्ठामयन्रश्वरविळृत्कणरोगददत्‌ ॥ ( राजाचे ) 
प्र-समुद्रफेन-शी तछ; कपेळा तथा नेत्ररोग, कफ, कण्ठरोग ओर 
ग नाश करे हे और रुचिको उत्पन्न करे है । 


अन्दि 
चक्षुष 7) क म 
“खार उ) न्‌ य) १ -ध्ज 5 & ब, न्य 


इति श्रीशालिग्रामनिषण्दुभूषणे हरीतक्यादिवर्ग; ॥ २ ५}, | 


अथ अष्टवरगः। 


ID Hore CT 
0 १ जीवकनामानि)) : . | 
पकः वेडहूस्वांगी दीर्यायुः शंगक्रःभियः । 


पिर, मपुर, क, क्ष्वेड, हस्वाङ्ग, दी घायुः शक, प्रिय, (ऽशङ्गकूच) शीप, 
ब भर चेशीषक, चिरजीवक, .जीवन, प्राणद, जीव्य, शङ्गा, 
भङ्गस्य, वृद्धिद, आयुष्मान्‌, जीवद, बलद) 


f अस्य गुणाः । ` 
अवकोमबुरःशीतोरकपित्तानिलारिजित । 
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(१) झालिग्रामेनिघण्टुभूषणे-- 
th | न का या । 
_ क्षयदाहज्वरान्हन्तिशुक्ररलेप्नविवळूनः ॥ (प. 
अर्थ--जीवक-मधुर, शीतळ तथा रक्त, पित्त, वात, क्षय]... वृ 

न्वरको दूर करे है । शुक्र ( वीर्य) और कफकोबढावेहे। |. 

! अपिच । : गू 
जीवकोमधुरःशीतःशुक्रलःकफळन्मतः । 
रक्तपित्तहरोबल्योवातपित्तञ्बरापहः ॥ 
कृशाताक्षयदाहानारक्तदोषस्यनाइाकः । ( नि.) 


५९ घ॒ र्‌ >) 
अर्थे-जीवक-मधुर, शीदछ, शुक्रजनक, कफकारक, रक्ता 
बढकारक तथा वात, पित्त, ज्वर; कृशता, क्षय, दाह और 


hi 


दूर करे है। 

र अस्य स्वरूपं यया । ` 
जीवन्तीसदशेःपत्रैजीवकोशल्मकःस्मुतः । . 
कण्टीक्षीरीतथानूपेभवतीत्यनवीन्छुनिः ॥ (हि 
तीके अथ-जीवक औषधिका गुल्म अनूप देशम उत्पन्न होता है, "| 
"क समान हाते ह, कांटे सूक्ष्म होते हैं और इसमें दूध होता है| 


20161 _ 


¦ 1 अपिच। 

“1 जीवकोह्वस्वविटपःकूचेशीपश्वद्क्षिणे । 
देशेसंजायतेकन्दोनिःसारःसूक्ष्मपत्रकः ॥ (है 
अर्थ-बिटप छोटा है इसका आकार बुरारीके समान होत 


$ क्न्द्की उत्पत्ति दक्षिण र 2९ व्र कू र म्‌ 
।॒ ५ छ्यवृहार-कन्दू । दशस होती है। पत्ते म सारही | | 


ऋषभकनामानि । 


„त मोढुङरोत्राक्ामात्‌ ह मा! नृपः ॥ 

५ ण्‌ के र्‌, द्राक्षा. मातूक, व्ल्लु ऋषभक! 
0 १. 

नय 2?” RN म्‌ भे. रू ए 
बनवासी, कपिप्रिय मधुर, झी. रए लाङ्गली, गो, बन्धुर 


तल) कामद ) 
अस्य गुणाः । - 
म ऋषभकोमधुःशीतोगर्भसन्धानकारकः 2 
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ie 
> >> 32७ ७७४ ४४७७७ ७७४७४ ७७४ ति ति RRR आए आए RRS आशा NOIR आ TS IR आल 
गण शुक्रधातुकफानासकारकोबलदायकः ॥ 


इ. ह|... वृष्यःपृष्टिकरःभोक्त/पित्तरक्तातिंसारंजित्‌ । | 
रक्तरुक्ङ्कदातावातञ्वरदाहक्तयापहः ॥ (नि. र.) 
अथै-क्रषभक-मधुर, शीतळ, ग्ेसन्धानकारक, शुक्रवद्धक, कफकारक, 
यक, वीर्य जनक, पुष्टिकारक तथा पित्त, रक्तातिसार: रक्तरोग,: कुशलता, 
ज्वर, दाह और क्षयका नाश करे है । 
र.) _ जीवकर्षभकयुणाः । 
त जीवक्षेभकोबल्योशीतोशुककफ्मदो। .__. 
|, मधुर।पित्तदाहासकाश्यवातक्षयापही ॥ (भा. प्र.) ` 
।अथजीवक और ऋषभक-वलकारक, शीतळ, वीयवद्धक, कफकारक;: 
पुर, पित्त, दाह, *धिरविकार, वायु और क्षयरोगको नाश करेह । :.. 
ऋषभो जीवकशणोकामदःसविशेषतः । (शोडढनिघण्डु) 
(ऋषभक औषधीके गुण जीवककेही ,समान हें । विशेषतः यह 
को ऽप करे है। | व्य 
रा. ह जीवकर्षभकस्वरूपम्‌। | 40 ५ बक 
र कभकात्ञेयो हिमा द्रिशिखरोद्भवौ । ने 
च्य = कड ~ » ha 2 | 
के नकन्द्वत्कन्दोनिःसारौसृहुमपत्र-« ॥ (भा. प्र.) 
[रसन्न रोती ९ ऋशभक यह दोनों औषधि हिमालय पर्वेतके शिखर 
पक पल का कद छहसनके कंदकी समान होता हे साररहिब 
॥ क होते ह i ल 
परे उहरीके आंकार और ऋषभक वृषभ (बेळ) शिंगके आकार, 
॥॥ टि Ile 


त 


| मेदानामानि । 
j र पाधीरामणिच्छिद्रामधुराजीवनीरसा (7७ 
है) बसा, ' मणिच्छिद्रा, मधुरा, जीवनी, रसा ( मेदोद्धवा अठ, 
/_वपर्णिका, भेदसारा, स्नेहवती, मेदिनी, रित्रग्धा, भदा, 
रज बहुरन्धिका, मेदोवती, पुरुषद्न्तिका, शल्यपणी'? 
॥बनिका, अध्वरा, स्वल्पपर्णी ) 
. मेदागुणाः । $ 


उराशीतापित्तदाहासिकासडुत्‌। ४, ` 


हि 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१६६) शालिप्रासनिघण्टु भूषणे- 
+. 0000 0 ्कोकीणीकीश परकी MNS 
शजयक्ष्मज्वरहरावातदोषकरीचसा ॥ न 
अर्थ-मेदा-मधुर, शीतल तथा पित्त, दाह, खांसी, राजयक्ष्मा औ 
नाश करेह और वातको उत्पन्न करे है । 
अपिच । 
मेदातुमइरादीताइष्यास्वाटटीए ह? समता । 
शुक्रबद्विकरीस्तन्यार्निग्याचहलेप्मलास्मृता। 
वातपित्तरक्तदो षंक्षयश्वेवाविनाइाथेठ्‌ । 
_ज्वरदाहवकासंचनाशायेदितिकीतितम्‌ ॥ (र. 
अथ-भेदा-मधुर, शीतल, वीयेजनक, स्वादु, आरी, धातुवद्व। 
दूध उत्पज्ञ करनेवाली, झ्लिग्य, कफकारक तथा बात, पित्त, रक्तबि। 
भ्बर, दाह और खांसीको दूर करेब्है । | 
मेदालक्षणम्‌ । 
शुश्रकन्दोनखच्छेद्योमेदधातुरिवसत्रवेत । 
_ यःसमदेतिविज्ञेयो जिज्ञासातत्परेर्जनेः ॥ | 
अर्थ-जिसका सफेद कन्द्‌ हो और जिसमें नखके छेदनेसे मेर || 


ञ्‌ 
सिमान एकप्रकारका रख टपके, उसको सेदा जानना । । ` 
पह महाभेदनामानि । | ह 
| 380 च्छिद्राविपाण्डर NFO र 

र: बत ता, देवमणी, वसुच्छिद्रा, विपाण्डुरा ( जीवनी, 7० 

ह... व (वा, इः घुरमेदा, दिव्या, देवगन्था) श ; 
है ५ तामणि, सोमा, देवेष्टा, सुरामेदा और भेदोद्धवा ) । 
न थे 

महाभेदागुणाः ॥ 

सो दिमारुच्याकफशुक्रमवृद्धिकत । । 
दाहास्त्रपित्तानि १ 


° 0. 9. T 
ग क्षयंवातंज्वरंचसा ॥ ` 
| ह तात्या तड, रुचिकारक, कफ और शुक्रको | 
दह्‌, र्‌ * क्षय, वात और ज्वरका नाश करनेवाली है | , ण 

2 लि महामेदा--मेदागुशाः । ॥ डं 
पान स्निग्धशुक्रमेदःपरवरद्धनम्‌। | 
नड रसपाकाभ्यांजीवनंबातपित्तजित्‌॥ | 
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अष्टवर्ग: । ( १६७) 
{Lie फक क क 0 
अध-मेदा और मंहामेदा--स्व्िप्प, शुक्रजनक, मेदोवद्धेक, रस और पाककें 
धुरा जीवन तथा वातपित्तको दूर करे हे । 


महामेदालक्षणम्‌ । 


महामेदाभिधःकन्दोनोरंगादोप्रजायते । 

आुश्राद्कनिभःकन्दोळताजातःखुपाण्डुरः ॥ 
अथ-महामेदा--नामवाळा कन्द मौरंगादि देशोमि उत्पन्न होता है यह 
इन्द देखनम सफेद अद्रखकी समान होता है, इसकी बेळ चलती हे और 


ऋद्धिनामानि । 


, कद्र माणम्ियावृष्यामाणदासम्पदाह्वया । 
। भर्थ--ऋद्धि, प्राणप्रिया, वृष्या, प्राणदा, सम्पद। ह्या, ( योग्य, सिद्धि, 
की: प्राणप्रदा, जीवदात्री, सिद्धा, योग्या, चेतनीया, रथाड़ी, मङ्गल्याः 
"फकान्ता, जीवश्रेष्ठा, यशस्या ) १ 


अस्यागुणाः । 


कोडबल्यात्रिदोषध्रीशुकतलामधुरागुरूः । 
| वेयकरीमूच्छारक्तपित्तविनाशिनी ॥ (भा. प्र.) 


| अथ-क्ररि द्र 
|, ऐश्रयजनफ अलकारक, िदोषनाशक, शुक्रजनक, मधुर, भारी, प्राण> 
| ` "पछ तथा मूच्छा और रक्तवित्तनाशक है । 
हु श्रन्यच्च । 
कद्विस्तुमधुरास्निग्वामेधाकृच्छीतलास्मृता । 
रक्तशुद्धिकरीय ती घेयन्तीप्राणेश्वयंबलप्रदा ॥ 
~ 
क्रिमि च्याएवाङुष्ठापहामता । 
'वातंरक्तरू बिदोषसूच्छोस्न 'म्‌च्छास्रपित्ततृट्क्षयपित्तह् ॥ 
कदम ग गातनाशयेदितकीतिता । (निघण्डुरत्नाकर) 
७ ह ऐश्वयज' स्निग्ध, मेधाजनक, शीतळ, कफकारक, शुक्रवद्धक | 


दोष, म्द” बलकारक, रक्तशोधक, रुचिकारक, भारी तथा" 
Sr क रक्तपित्त, तृषा: क्षय, पित्त, वातरक्त और _ज्वर्क 
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(१६८) शालिम्रामनिघण्टुभूषणे= 
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pe ब्रृद्धितामानि । 
द्वेबोधानिकाचे ~ he A > 
दृद्विबोधानिकाचेवाप्रियास द्विःछुरोत्तमा। 
€ बर दर ड 
अथे-बृद्धि, बोयनिका, प्रिया, सिद्धि, सुरोत्तमा, ( योगय, हष 
जक्ष्मी, पुष्टिदा, वृद्धिदात्री, मंगस्या, श्री, सम्पत्‌, आश्यी,जनेए, गं 
सुख जीवभद्रा ) | 
वृद्धिगुणाः । 
५; गभ ° 
1 वृद्धिगरमप्रदाशीताबुंहगीमधुरास्मूता । . 
, बृष्यापित्ताखरामनीक्षतकासक्षयापहा ॥ 
अथ-वृद्धि-गभंजनक, शीतळ, पुष्टिकारक, मधुर, वीय्येवद्ध। 
'तकी शान्ति करनेवाली तथा उरःक्षत, खांसी और क्षयरोगका नश, ह 
` ऋद्धिवृद्धयुत्पातिलक्षणम्‌ । 
कदिडद्रि्वकन्दोंचभवतःकोशालेऽचले । 
| धेतलोमान्वितःकन्दोलताजातःस रन्धकः ॥ 
सरवर द्वद भेदमप्येतयोशुवे । 
बढ़ बेसमाकड्िवा मावतफलाचसा | 
'छस्तुदक्षणावत्तेफलाप्रोक्तामह पिलिः 
[महापानेः । 
अर्थ-ऋद्धि और वृद्धि दोनों कन वी 
कन्द छत्ताजातिक होते 
४ आर वृद्धिम केवळ इतनाही अंतर $ कि ग 
ह| हे समान आक्कतिवाली बांएभा ना आ. 
आगम आवतमय ऋळसहित होतीहे । 


| काकोलीशीलपाकी "६: 3 काकोलीमामा निष्ट | 
oes चपयर्यःवायसोलिका । . 
बीरा, शु मेदुरा “पाकी, पयस्या. धायसोलिका, (बायसोडी 0 
शी त ? संडुरा, ध्माक्षोली, ध्मांश्रिका स्वादुमांसी, वयस्था/ 
क्षीरा, पयस्विनी, कायस्थिका, जोचनीया ) 


शू 


« 


1000 उरास्निग्धाक्षयपित्तानिलार्ति हे 


Fs 


> पान 
चि. टी. 


क: 
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अष्टवशः । (१६९) 
... सक्तदाहज्वरघीचकफशुक्रविवार्द्रेनी ॥ (रा. नि.) 
अर्ध-काकोली-मधुर; स्तिग्ध तथा क्षय, पित्त, वातकी पीडा, रक्तदोष 
बाह और ज्वरको नाशकरे है, कफ ओर शुक्रको बढात है । 
न्यञ्च । 

काकोलीशीतलाठप्याम एराशुक्रकारिणी । 
_तिक्ताकफकरीजर्वीक्षयपित्ततृषाहरा ॥ 

रक्तदोषरक्तपित्तंदाहञ्वरंविषम्‌ 1 

१७०० हजंचे (७ बनाशा (शेते दीलिता 

वातपित्तजंचेवनाशा यादेत ॥ 
| अथे-काकोली-शी तछ) वीयव द्धक, मधुर, धातुवग्रेक, कडवी, कफका- 
रक, भारी तथा क्षय, पित्त, तृषा, रुधिरविकार, रक्तपित्त, दाह, ज्वर. विष” 
बायु और पित्तरोगको दूर करे हे । 

४ क्षीरकाकोलीनामानि । 
_पयस्याक्षीरकाकोलीमहावीरापयस्विनी । ‘= 
। -पयस्या, क्षीरकाकोळी, महावीरा, परस्विनी ( क्षीरकाकोलिका; 
| पुश, सुकोळी, अष्टमी, क्षीरविषाणिकाः जीववली, जीवशुक्डा, क्षीरा, 
| “हा, वयस्था, क्षीरमधुरा, दुग्धाड्या ) ` = 

चीरकाकोली५णाः । 
दोरी. कीरकाकोलिकावष्या त्तन्यवृद्धिकरीलघु' भ 
बब. सवीय्यविपाकेुकाकोलीसटशाचसा ॥ (ग.नि.) 


| वीय्ये और विपाकमें काकोळीकी समान हे 


| काकोलीयुगल द्विविधकाकोलीगुणाः जा 
| अ ोलीयुगळंशीतंशुक्रलंमधुरंगरू । 


8) (१ 


"काकोठी राहासापित्तशोषज्वरापहम्‌ एम 
रक तथा व अर क्षीरकाकोली-शीतल, वीर्यजनक, मधुर, भारी» 
"ष दाह, रक्तपित्त, शो और ज्वरको दूर करे है। 


र काकोलि & कायत अन्यच । 


स्व व्यमवस्थास्थापनपरम्‌। | 
._ अपाकरसंबल्य॑ गशीतवीर्य्यश्चजीवनम्‌ ॥ (शो. नि.) 


च्य. 24632. : 
SR RTT 


ररिकाकोली-वीय्येजनक, स्तनोंमें दूषबढानेबाली, हळकी और 


nner एर पा 
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(१७०) . शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
Rr बड रक ९१ ० ब 00 प "न क नि कडी है | 
अथे-काकोली और क्षीरकाकोली-दृष्य, अवस्थास्थापक, प. अः 
रसमें स्वादिष्ठ, बलकारक, शीतवर्य्य और जीवन है। , दे इन 
काकोलीक्षीरकाकोल्योरत्पत्तिलक्षम्‌ । 


जायते क्षीरकाकोली महामेदोद्धवस्थलछे। | † 
यत्रस्यात्क्षीर काकोली काकोली तत्रजायते ॥ 
पीवरीसरशःकन्दःक्षीरंस्चवलिगन्धवान्‌। 
समोक्तःक्षीरकाकोलीकाकोलीलिंगमुच्यते॥ . सगः 
यथास्यातक्षीरकाकोलीकाकोल्यपितथाभवेत्‌। 
_ एषाकाचिद्गवेत्कृष्णाभेदोऽयसुभयोरपि ॥ | 
अथ-जिस स्थानमै महामेदा उत्पन्न होती है, उसीस्थानमै काको 
ही त्य होती है । क्षीरकाकोलीका कन्द सतावरके पे दै 
प्रकारका सुगन्धि युक्त दूध निकळता है । जेसी 
कि क्षीरकाकोलीकी अपेक्षा काकोली किंचित्‌ कृष्णवर्ण होती है। |~ 
अष्टवर्गनामानि । 
जीवक्षभकोमेदेकाकोल्यौबृद्धिम द्विके । 
है जी... टमि्व्येःकथितश्वरकादिभिः ॥ | 
१ ऋषभक, सेद र बृद्धि | 
क्षीरकाकोली इन एकत्र मेह pu । | 
I ४ पहि RR 2. | 
अटजगाहिप्र' यार , 
तङ्क 
वातपित्तास्ततृड्दाहजबरः So 
कल फे क हेज्वरमहक्षयप्रणुत्‌ । ॥४ 
तज! न मो स्वादिष्ठ, पुष्टिजनक, बलकारी, शरीर * | 
दाइ, ज्वर, प्रमेह और क्षय रोगका . था वात, हो” 
राजा माम का नाश करे है। | 


66-0. In Public Domain. = मोते ion, Haridwar 
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अष्टवगे; । ( १७१.) 
म्या 0९७००००००३ च पड र > पुन द यय 2७ नसु > करट चलत नव्य 

बै-यह अष्टवर्गं राजाओंकोभी अत्यन्त दुलभ हे इसकारण अश्टवर्गके- 
दे इन्हीके सदृश गुणवाली औषधी लेनी । र 
एतस्य प्रतिनिधीनाह । 


मेदाजीवककाकोलीळादिद्रन्ठेपिचासाति । 


वरीविदायश्वगन्धावाराहीश्वक्रमास्क्ि पेत्‌ । 
अर्थ-मेदा और महामेदाके अभावमें खतावर लेनी, जीवक और ऋष-- 
अकके अभावमें विदारीकन्द छेना, काकोळी और क्षीरकाकोळीके अभावे: 
असगन्ध लेनी, ऋद्धि और वृद्धिक अभावसे बाराहीकन्द लेना चाहिये । 

जीवक १ ऋषभक, २ काकोळी, ३ क्षीरकाकोळी ४ मदा ५ महामेदा ६ 
कटि ७ और वृद्धि ८ यह आठ कन्द हें । इनके नाम गुण, उप्पत्ति और 
ह्ण प्राचीन प्रन्थोंमें लिखि हें, परन्तु उनका ठीक निश्चय नहीं होता कि): 
नका कसा रूप हे, वह केसी हैं सो “ भावभिश्र ' के लिखे अनुसार हम 
॥थमही लिख चुके हैं कि “ यह अष्टवर्ग राजाओंकोभी दुळेभ है, इनके नास' 
लके अतिरिक्त और किसी भाषामें आजपर्यन्त नहीं सुने, किन्तु किसी 
सी ग्रल्थकारने बंगाळा, कणांटकी, तेलगी, तामिळी और लेटिन-- 
इनके नाम लिखे हैं, सो उन देशोंम प्रचलित न होनेके कारण अशुः 
ए जान पडते हें” । 


py, 


) पा 


मधुयश्निमानि | 


बुकया्िकामध॒य्टिका ॥ | 
) यष्टिमधू, यष्टयाह्ण,क्लीतका,सधुक) यष्टिसधुक) 
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( १७२ ) शालिग्रामनिघण्टुभूऽणि - 


js “ए 


-मधुयष्टिका, ( यष्टिमधु; यष्टिमघुका, यष्टी क, यटिसधुका, यहवाहफ 
-क्लीतक, यष्टि, मधुस्रवा, मधुयष्टिक ) hh 

( क्लीतत, क्छीतनीयक, सधुम, मधुतळी, सधूली, मधुरस्ता, | 
अधुरनाम, शोषापहा, सौम्या ) 


संस्कृतभाषामें यष्टीमधु, जलयष्टी, स्थळ यष्टी, यष्टिरसक्रिया। 
हिन्दीभाषां मुळह्टी, मीठीङकरी, झुछेठिका । । 
वङ्गभाषामें यष्टीप्रधु । 
` मराठी भाषामें ज्यष्ठमध । 


' गुजरातीभाषामें जेठोमधनो मूल, जेठीमधनो शीरो। 

| कणाटकोभाषामें यष्टिमधु, वल्लियष्टिमघु । 
सेलिंगीभाषामे यष्टीमधुकमु । 

\ ंग्रेजीभाषासें छिङरिसुरूद्र । Lipuorice root 

५ तली कामन्‌ लिकरिसू Lipuorice Fxtract 
शटनभाषाम स्हिसिरिझारेदिक्सग्ङिसिरिञ्याग्लेव्रा | 


_ Glyeyrrhizaglabra 
-कारसीमाषामें वखमेहेकू झु । 
अरबीभाषाम | असलुसूमूसमुकस्सररव्यसूस | 
श्रप्यणुणाः । 


मधुरयाटमधुकाकोवित्तेक्र्शीतलप्‌ । 
चक्षुष्यंपित्तत्हद्रच्यं शोषङुष्णात्रणापहम्‌ ॥ | 
अथे मुछठी-मधुर, किंचित्‌ कड़त्री, शीतळ, नेत्रो हो हितकार | 
जाशक, रुजिकारी तथा शो, तृषा और ब्रणको दूर करे है । ७ 


अन्यच । 


यादहिमाणरु:स्वाठीचकुष्याजलवर्णकत । णा 
य बाशुकळकेड्यास्वय्यापित्तानेलासख्रार्जि( | 
णर थविषच्छदि उष्णाग्लानिक्ष या पहा | | 


तस्यारसाकिय सा सातुण्णाधिका ॥ 
| अथ-सुछठी-शीतछ)भारी,मधुर, नत्रोकी हितकारी, बछर 
। सुन्दर करनेवाळी, खिग्ध, वीर्यजनक, केशॉको सुशोभित 
स्वरको सुधारनेवाळी तथा पित्त, वात, रक्त, घाव, सूजन, चिर 


क ह अ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अष्टवर्ग: ( १७३ ) 
>”, ४ DESIST ie i i ir i ह - 
हनि और क्षयरोगका नाश करे दे। इसका सत्त ( रुब्वसूस ) मीठा ह्वै 
और मुठेठीकी अपेक्षा अधिक गुणवाला हें 
सा, ऋन्यःच्च | 


क्रि॥ मधुवछ्ीद्विमक राजलजाचस्थलोद्धवा । 
| सावृष्यामधुरारुच्याबल्याशुव्व "वद्षीतला ॥ 
चशुष्याव्णदार्वरय्यास्निग्धाकेशाहितामता । | 
शुकलारक्तपित्तप्नीवणशुद्धिकरीमता ॥ * 
शोथविष्वातरक्तंत्रणवान्तितृबातथा । | 
ग्लानिंक्ष यंरक्तदोरक्तपित्तः्रापित्तकम्‌ ॥ 
सद्योब्णंबातपित्तनाशायेदितिकीतितम्‌। (नि. र-) 
| अर्थ दोनों प्रकारकी मुढेठी-[ एक जलमें उत्पन्न होनेवाली,, दूसरी 
(हिम उत्पन्न होनेवाळी ] वीर्यवर्धक, मधुर, रुचिकारी, बलकारक, भारी 
| नेत्रोको हितकारी, वर्णको सुंदर करनेवाली, स्वरको निर्मल करने” 
kः सिग्ध, केशॉको हितकारी, शुक्रजनक, [ पुष्टिकारक, गौल्य, मूत्रव- 
॥ ०1 रक्तपित्तताशक, वणको शुद्धि करनेवाली तथा सूजन, विष, वातरक्त 
| बमन तषा, ग्लानि, क्ष, रक्तविकार, रक्तपित्त, पित्त, सद्योत्रण और 
|िपि्तको दूर कर्‌ है। ` 
शि) जलयष्टयकंगुणाः । 
I र विषच्छर्दित्‌ * CE 
री! | वा्यष्टयकोविषच्छदितृष्णाग्लानिक्ष यापहः । (रुकेश ) 
| अथं भे डर ९ दर 161 क है 
गरि क्ष ल्य पन्न होनेवाळी मुलेठीका अर्क-विष, वमन, तृषा, रलानि | 
1 प को दूर करे है । 

र छोटी रीका कुप होता हे, इसके पत्ते छोटे छोटे गोळ होते हैं. 
ह! पो लीजाती बारीक फो लगती हैं, फूल लाळ आता है, इसकी जड़ 
| €। दूसरी वेळवाळी मुलेठी होती है । [ 

कम्प कम्मिछ्नामानि । 
उ है 
न कमि कशक्वनट्रोरक्ताद्रोरोचनो$पिच । न. 
पि फेकश, चन्द्र, रक्ताळुः रोचन, ( कम्पिलक; कपिल; 
थे, कस्पिल्य, रेचनी, काम्पिल्लका, रेचना, पिकाक्ष, - 


> BR कट 0 क 0. 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
स 354232 33:54 531 66 4 ट 


eS सक मित हि) । 
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2७३ 
I र झा घण्डुभूषणे- 

[र ( १७४ ) रालिग्रासनि डुथूपण 


RS TT i 10७ ७७ ७४ ४७७ पतित पित आए A I ७७ | fe 
90७, ७०७७७ 


“रोचनी, रुघुपत्रक, कम्पीह्कक) रेची, रेचन, रजक, लोहिताडू, व 
“रक्तफल; नदीव'प. बहुपुष्प और वहुफल ) 
संस्कृतथाषामें कास्पिछ, कस्पि्टक । 
हिन्दी भाषामे कबी ( म्बी ) ळा । 
वंगभाषामें ` कमलागुंडि, शुण्डारोचनी । 
मराठी भाषा कपिळा । 
गुजरातीभाषामें . कपीळो । 
` „ कर्णाटकीभाषामें कम्पिल्लक । विव 
` अंग्रेजीमापामें केमिला राटळीरा । 1८०1119 1०५४ समान 
-लेटिन्‌भाषामें मल्लोटसूफिलिपाइनसिस्‌ । (वृक्ष) जमी ह 
Mellotusphilippinesis Rottleraiiनि, जो 
\ “फारसीमाषामें कन्विलाय । प्त 
%. अरबीभाषामें किन्वीर । 


. अस्य गुणाः । 
कम्पिछकोविरेचीस्यात्कटूप्णोन्रणनाशानः । 
_ कफकासारतिहारीचजन्तु क्रामिहरोलघुः ॥ (र 
*“ अपिच । 
काम्पिल्लःकफपित्तास्रकामिगुल्मोदरत्रणान | 
दूष्णंचमेहानाहविषादमलुत ॥ - 


अथ-कबीला-कफ, रक्तपित्त, कृसि, गुल्म, उद्ररोग ओर 


Ct 
-केर ह्‌, दस्त करानेवाला हे = हर | 
चरपरा और आवर्दि 
' पथरीका नाश करे है। ” रा हे, गरम है और 


| अन्यब्च'| ५ 

काम्पछकः सरश्वाभिदीपकःकटुकःस्मृतः । 
छ कढ श्रोष्णोलपुप्नेंदीकफापहः ॥ 

2 आणे सा > शमादराऽमानकासपित्तप्रमेहहा । 
'चवमूत्राइमरिरूजापहः ॥ 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अष्टवगेः ! ( १७५ ) 
कर, "म क 8 कक कप्पा! 
4 कृमिंचरक्तदोषर -अनाशायेडिति जज NA लेकी 6१ ES क 
ए दोवश्वनाशायेदितिकीरतितः । 
दि ७ ०७. ७, ¢ र्‌ 
तच्छाकंशीतळंतिक्ूंबातलंत्राहिदीपनम्‌ ॥ 
अर्थ-कबीला-सारक, अभिदीपक, चरपरा, णको भरनेवाळा, १? गरम; 
हलका, दस्तावर, कफनाशक तथा त्रण, गुल्म, उद्ररोग, आध्मान, /) 
पित्तप्रमह; आनाह, विष; सूत्राइमरी, कृमि और रक्तविकारको नाश करेहै । 
_ इसके 20 शाक, शीतल) कडवा, वादी. सलरोधक ओर जटठरान्निको ' 
जीए करें | है 


विवरण । इसके वृक्ष पवेतोंपर अधिकतास उत्पन्न होतेहे पत्त गूळरकी 
/10॥ स्म्ानहैं, इसक फल छोटेबेरकी समान होतेहें। उनके ऊपर छाळलाळ रजसी 
) ुमी होती है, पहाडी लोग उन फळोंको तोड टोकरियोमे डाळ पैरॉसे मल- 
cra जो रज छूटकर नीचे झड जाती हे उसीको कबीला कहतेहैँ । मात्रा ६ 


रत्तीकी । 
आररवघनामानि । 
राज 
क्प] 
| 1, ब पर दु 2222 
१५४८ ब १९ NNN 5 
रप. 4 कः 


न Se धोराजब्रक्षोव्याधिघातोजठरतुत । है 
५ 1 राजतृक्ष, व्याधिघात, जठरनुत्‌ ( चक्रपरिव्याध, सम्यक, | 
र ' आरेवत, कृतमारू, सुवर्शक, मन्थान, रोचन, दीघफल 
(प्प, राजतरु, कण्डून्न, महाकणिकार, उवरान्तक, अरुज, _ 

सण कष्ठसूदन; कर्णाभरणक्र, मउाराजद्रुम, कर्णिकार स्वणाङ्ग, 


भूषण, आरोग्यशिम्बी, शाम्याक) = यथान्तकः 


आमहा, 


) 
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(१७६) शालिम्रामनिघण्डु भूषणे- 


00 TIDE ST Is आशय तेति त 00 


स्वर्णेस्शाळी, रेचन, कुण्डली, हेमपुष्प, शेफालिका, नक्तमाठ ह 
सारफळ, कुष्ठन्त, दमोत्पछ ) | 
सस्कृतभाषामें आरग्वध । 
हिन्दीभाषाम॒ अमळताप, घनबहेडा । 
वंगभाषाभें सोनाल, शोंदाळ, एखाडनडी; वानरनाड। 
मराठीभाषामे ` बाहवा, बाव्याच्याशेंगांतीलगर । 
गुजरातीभाषामें गरमालो ! गरमालोनो गोंढ । 
कणांटकीमाषामे हेगाके । 
तेलङ्गीभाषामे ` रेङकाया। 
अग्रजीभाषामें  पुडिगपाईंपाटी, पर्जिद्धकाड्या, 
काइयापल्य ?140ing pipetree, Purgingeassia Cas 
` छेटिन्‌भाषमें केञ्याकिसचुला । 255151112 ८ 
_ अरबीभाषामें ख्यारेश्चम्बश। 


आरग्वघगुणाः । 
आरगम्वधोगुरुःस्वाइःशीतलोमूहुरेचनः । 
_ ज्वरहद्वोगपित्ताक्नवातोदाबतेशूलल॒त ॥ 
र >अ-अमलतास-भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, मदु, रेची तथा बर 
१ रक्तपित्त, वात, उदावते और शूलको निर्मूल करे दै । 


एतत्फल्युणा: । 
तत्फलखंसनरू च्यकुष्ठपित्तकफापहम्‌ । 
` वरतत्सततंपथ्यंकोष्ठतुद्धिकरंपरम्‌ ॥ (भा. प) 


अथँ-अ 5 
RE कली-स्ंसन, रुचिकारक, कुष्ठनाशक' 


कफर, ज्वरभ सर्व खड > =_> 
रम सवदा पथ्य है और कोठेको अतीव शोध है । 


एतत्पत्रषुणाः । 
र HN रेचसततंपथ्यंम रग्व स्यापिकफमेदोविशोषणम्‌ | 
दोषसमन्विते ॥ 


अर्थ-असलतासके पत्ते-कफ 
मलको ढीला करे हैं। 


एतत्पुष्पगुणा: । हा 
इप्पाणिस्वाइशीतानितिक्तानिग्राहकाणित । । 


० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | हु 
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` अष्टवगे: 1 (५१७७) 
1 ठुबरागिवातलानिकफफितहुराणिच ॥ ` 
अर्थ-अमलतासके फूछ-श्वादिछ, शीतळ, कडुवे,, ग्राहक, कपेछे, वातव 


बरका फक और पित्तको दूर करे हैं। 
| एतन्सज्ञायुणाः । 
il | छ, 


| घुराप कनिका Te पायः Lea 
|, मजातमधुरापाकेस्निग्याचामिविवद्धिनी । 
|‘, Coo तानानाशिकासमद 
| रेचिकापित्तवातानानाशिकासलुदहता ॥ 
€ ER ज्ञा न्स मछ सनि ८ 
| अथ-अमलतासकी सञा-पाकमें मधुर, स्निग्ध, जठराभिको वर्धक. रेचक 


एतन्मूलगुशाः । 
कृतमालस्यमूलन्तुडुग्वेनसहपाचयेत । 


वातरक्तंनिहंत्याशुदडुमण्डलकान्यपि ॥ 


| भषे-अमळतासकी जड-दूधमें ओटाई हुई-वातरक्त 
प ७ & डि हुईं-वातरक्तनाशक, दाह आओ 
ण्डलकुएको नष्ट करे है । - oe 


है कर्णिकारगुणाः । 5 
कणिकारःसरस्तित्तःक टूण्णःकफशलहा । 
५ उदराक्रेमिमेहप्लोब्रणशुल्महरोद प ॥ (नि.र.) 


अथ-कणिक ९६३ दूर दर 

गरम थाक रे ( दूसरे प्रकारका अमळतास ) सारक, कडवा, चरपरा, 
गजक, व ? उद्ररोग, क्रिमि, प्रमेह, त्रण और गुल्मक। नाश करे है! 
पि उसमे काल रड) खुजली, विचर्चिकादि रोगोंपर अमळतासके पत्तोंको 

सी क मिलाकर लेप करते | 
छा रोगस ४ 2: १ 
गेकेके द्वारा पीर FE जडको चावलोंके पानीमें पीसकर नास 
ह्‌ । ॥ | 


पु 


स्वी होती... आमलेकी सदृश होते हे । फली गोळ और १-१॥ 


त्र 


न्यतहार गदा बले गूदा निकळताहे, उस गूंदेका जुलाब लग- 
कहे. .. ! 7 फूट, सूळ । मात्रा गूदेकी- ३: मासेसे लकर १॥ 


1 शिकाकाणडेर १२.  हाएरष्टाचक्रांगीशकुलादनी। ......... 


8 (2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१७८) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
ह. व क क काक प || ` 


तिक्तारोहणिकाचेवकटकाकट्रो हिणी ॥ 
| अथे-तिक्ता-काण्डेरुहा, अरिष्टा, चक्राङ्गी, शकुलादनी, 
1 कडुका, कडुरोहिणी, ( जननी; तिक्ता, तिक्तरोहिणी; मत्त्यापित, 
| सादनी, शतपवो, द्विजाङ्गी, मळभेदिनी, अशोकरो हिणी; कृष्णा, ३ 
कृष्णभेदी, महौषधी, कट्वी, अंजनी, कडु, केदारकटुका, वामी 
रिअंथा, वान्तिदा, कटंवरा; कटुम्भरा, अशोका; काण्डरुहा। | 
चित्रांगी, मत्स्यशकला ) 


हिन्दीभाषा 
वग ~ 
वेगभाषामे कट्की। 


सराठीभाषाभ्े 
शुः ७७ कुटकी क कु || 
गुजरातीभाषसे कड । ळी कुटकी 


5 होभाषामें केदार कढुकी | 
अग्रेजी भाषास काटकरोहिणी, नहकोलकर (| 
ठैटिनभाषामें ब्लाकृहल्लोबोरलीस्‌ । Black 
है तोरे दि पिक्रोि | 
कारसीभाषासें fe lerorrihiza Kuro || 
अरबी गाज सियाह 1... 
मे खर्वेक अस्वद खर्वके 


॥ 
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€ 
अष्टवगः । ( १७९) 
अस्या गुणाः । 


र | कटीठुकटुकापाकेतिक्तारक्षाहिमालघुः 
| भेदिनीढीपनीहद्माकफपित्तज्वरापहा ॥ 
| ममेहश्वासकासाश्यदाहङुछाक्निमिमणुत्‌ । (भा.प्र. ) 
ह) | अथ-कुटकी-पाकमें कटु, तिक्त, रूक्ष, शीतळ, हळकी, भेदन, दीपन; 
दयको हितकारी तथा कफ, पित्त, ज्वर, प्रमेंह्‌, श्वास, कास, रुधिरदोष, 
दाह, कोढ और क्रिमिका नाश करे है । 
ग्रव्यन्च | 
कटुकीशीतलातित्ताकटीचाय्निमदीपनी । 
भेदिकाचसरारूश्षालव्वीरक्तह जापहा ॥ 
शीतपित्तश्वासकफडाहारु चिञ्वराञ्जयेत्‌ । 
प्रमेहकृष्ठावेषम ज्वर यापहा ॥ 
कामलावेबहद्रोगनाशिनीतिमकाशिता । 
॥ भथ-कुटकी-शीतछ, तीखी, कडवी, अप्निरीपक, भेदक, ( दृस्वावर ) 
की तथा रक्तरोग, शीतपित्त, श्वास, कफ, दाह, अरुचि, 
वेबमज्वर, खांसी, क्ष, कामळा, विष और: हृद्यरोगको 


शप्रस्याः शोधनविधिः । 


केडकीमप्णडरधेनमक्षाल्यप्राहयेदापि । 


अथे-कर ममल 
त लो गरम दूधस घोकर औषधिके कामम लवे । 


जडचाछी गुल्म हे, झाझरा छोटा, पत्त अण्डेके समान 

लिक भाग बडा और बगल खण्डित होती है, 
ल ता हैं, हिमप्छयके निकट पवेतोके जङ्गछम उत्पन्न |! 
स ह पीत इनभेदोसे दो प्रकारकी हे इनमें पीले || 
मासेतक है एको दूर करती है । व्यवहार मूल । मात्रा ६ रत्तीस 


चिरतिक्तनामानि । 


“> se ed =: SY “ 
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||, (८०) झालिप्रामनिषण्टु भूषणे- | 
क हे क क 20 10000 00020 ७0७७७ > | 
i अर्थ-चिरतिक्त, भूनिम्ब, किरात, रामसेनक ( अनायि 
चिरातिक्त, तिक्तक, छुतिक्तकचिराटिका, कडुतिक्ता; केरात, काह 
I पि | हेम, [णडतिक्त ) अं 
४ नेपालनिम्बनामानि । 
नेपालानम्बोनेपालस्तृणनिम्बोज्वरान्तक;। अये” 
| - नाडीतिक्तोधातिक्तश्वनिद्रारिःसान्रिपातहा ॥ (एप 
त, अ्थ-नपालानम्ब, नपाल, तृणनिम्ब ज्वरान्तक) नाडीतिक 
५१ निद्रारि, सन्निपातहा । 
ग्र संस्कृतभाषामें चिरतिक्त । | ने 
त: हिन्दी भाषामें चिरायता । 11 
गो. वंगभाषासें चिरता, चिराता, नेपाले निस्ब। | हो 
$ सराठीमाषामें किराईत, काडेकिराई त, फूलकिराईक | ६ 
गुजरातीभाषामें करियातु ! ॥ 
कणाटकोभाषाम नेलबंउचु । । 
तेलंगीभाषामें नेलानेमु । ` | 0 
ठेटिन्‌माषामें स्विटियाचिरेटा | Sovirtia (711 
द्र $ Aphelia Chirata $ 
_ अग्नेजीमाषाभे चिरेटा। | 
फारसीभाषामें नेनिहाद । 
अरवीभाषामे कस्बुझू , झारिरा । 


भूनिम्वगुणा; 
भानम्बोवातलस्तिक्तोन्रणरोपणकारकः ॥ 
; शीतःपथ्यकरोल रूक्ष स्तृषापहः 
` ककफपत्तञ्वरङष्ठंकण्ड्शोथंकरमीर्तथा ॥ 
ह सान्नपातज्वरदाहशल्मेहुत्रणंतथा || 


त Ra एसंचप्रदरंशोषचाशोरूचिजयेत्‌ ॥ | 


| चिरायता-वातकारक, कडवा, न्रणरोपक,दस्तार्व द 
हका, रूखा तथा तृषा, कफ, पित्त क 
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PR jis. yao 350 Foncetor crema Cn 000i ST लत | | ॥ न 


|| ८-5 ¢ है 
| अष्टचयः { 
ज्र ्ठचयः । ( १८१) 
1 नेपालनिस्वयुणाः । 


, नेपालतिक्तेकिखिज्चउप्णयोगवहलछु | 
9. ¢ ० क, र i जता अती ह 

| तिक्तेपित्तेककशोथरकूरुक्तुइज्वराजयेत्‌ ॥ 

| अथे-नेपाळीनीम.-किंचित्‌ गरम) योगवाही, हळका, कडवा, तत्रा पित्त + 

[ पूजन, रुविररोग, पिया और ज्वरका नाश करे हैं। शेष गुण चिरा ” 


| नेपालःसन्निपातारिऽ्वरानिद्रापहर्तथा। ( शो. नि. ) 


|. 
अथ-सेपालीनीम--सन्निपात, ज्वर औँ 
पहोवाहे । मात्रा २ मासेकी । 


| कुटजनामानि । 
झुटजःशक्रपरय्यायोवत्सक्गोगिरिमछिका ॥ 


८ रय वत्सक, गिरिपल्लिका, ( शक, वरतिक्त, पाण्डुर, 
ही न कौटज, तिक्तक, रक्तनाशक, वृक्षक,शक्राहय, कूटज; 
पेण पा हि कापुष्प प्रावृष्य, शक्रपादप, यवफछ, संग्राही, पाण्डुर, 
(का / महागन्ध) इन्द्र, कोट, शक्रशाखी, इन्द्रयवफछ ) 
हिन्दी कुटज , श्रतकुटज । 
बेग हम कुडा, कौरेया । 
मराठीभाषाई कुडचिगाछ, कुटराज । 
; तक कुडा, सफेद कुडा । 

केणांरको भा फडी--दुधला । 
षिवा मे कोड़सिगेयमरनु । 
८ र अर्भिशचेटु, तुस्मिकचेटुँ, अंकेछ, च- 
र ० ~ 121 \ 
खोज पणो जडया । | 

की ओबळूलिबड रोझबे । 0५०112206१ Rose Bay 
राइटियाएंडिसेनटेरिका। | ट 
Wlightia antidysenterica 
तिवाज । 


र निद्राको दूरकरे हे । चिरायतेका 
त 
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(| { १८२) झालिप्रामनिघण्टुभूषणे-- 
| ५ 
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ड ए "३४-०५ 


Es, च्छक छ| 00 


| 
Nhs 
4 | 


कुटजगुणाः । 
कुटजःकट्कोरूक्षो दीपनस्ठु वरोहिमः । 
अशोऽतिसारीपत्तात्रकफतप्णाभङ्कठलुत्‌ ॥ (भ 
अर्थ-कुडा-कठु, रूक्ष, दीपन, कषाय, शीतळ तथा बवासीर, $ 
रक्त. पित्त, कफ, तृषा, आम और कुष्ठको नष्ट करे है। 
अपिच । 
कुटजःकट्कःप्लीहकफपि ₹तिस!रलुत्‌॥ (शेर छ 
अय-कुडा-कडु, प्लीहा, कफ, पित्त और अतिसारका नाशकरे है| अथ-बु 
अन्यन्च । 
कुटजःकट्तिक्तोष्णःकषायश्चातिसाराजित । 
तवा सतश्वापत्तच्नस्थग्दोषाशनिकतन्तनः ॥ (९ 
अथ--कुडा--कटु, तिक्त, गरम, कषाय और अतिसारनाशक दै ग 
झडा पित्त, त्वचाके दोर और बवासीरको दूर करे है। 


श्वेतस्तुकुटज कु सवतकुटजगुणा ॥ 
'ट्जास्तक्तःकटुश्चोप्णो प्िदीपकः 
. पाचकस्तुवरोरूक्षोग्राहकोर दोषहा ॥ 
इंछातसारपित्तारःकफतट्क़मिहामतः 
अर्थे सफेद छा दाहेचनाशायेदितिकीतितः ॥ (नि { छ 
"कडवा, तोखा, गरम, अम्निश्रदीपक, 


रूखा 
के प तथा रक्तविकार, कोट, अतिसार, पित्त, 
? “मे, ज्वर, आम और दाहको दूर करे है । 


अस्यपुष्पगुणा । 
सिर सकस्योक्ततुवरचाश्रिदीपकम | 
५ लघु पित्तातिसारनुत्‌ ॥ 
रक्तदो चवातिसारकम । 
चरी 
य पूर्वश्वसूरिभिः ॥ (नि 
हा मेल -कषेळे, जठाराभिको दीपन करनेवाले * 
> र 2 हैलक तथा पित्तातिसार, रुधिरबिकारं, कफ) पि 
| _ आर भर कृमिका नाश करे ह| > 
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अष्टवगे: । ( १८३) 
~ क १ नका प ल प मळ, पक "क प विल जक आकण व 
ऋह्य शिस्बीशाकगुणाः । 
तस्याशिम्बीमरवं शारकव्यंजनंचामवालजित्‌ । 

(म हच्यंकफन्नरक्तातीसारकुछकृमीखयेत ॥ 

र ॥| अथ-कुडकी फलियाँका शाक-आमवातनाशक, रुचिकारक तथा रक्ताति- 
F कोह कृमिको दूर करे हैं. । 

त्वग्गुणाः । 


|| 
रो) कुटजस्यत्वचा लिक्तासवांतीसारमाशिनी । 


रह अथ-कुडेकी छाळ-कडवी और सर्वातिसारनाशक है । 

। विवरण । बढा वृक्ष होताहे, पत्ते रामफळके पत्तोंकी समान बड़े बडे होते 

| फूल सफेद होता है, इसमें फली होती हैं । 

| पद कुढक दूधस विष होतांहे, उस दूधको खानेसे सनुष्य मरजाते हैं । 
यवनामानि 1 

उक्तकुटजबीजन्तुयर्वासद्रयवंतथा । 

| हिच पकालगलथा भद्रयवस्म्रतम ॥ 

| “उटजबीज, यव, इन्द्रयव, कलिंग, कालिंग, भद्र्‍यव, ( करिंगक 

| ५ रक्रबीज; वत्सक, वत्सकवीज, कलिंगबीज, कुटज, भद्र ज ) 


सस्कतभाषा में इन्द्रयव । 
हर्द भाषामै ५ 
दु इन्द्रजी । 
५ २) जजरातीभाषामे 03% 
0 वालेस इद्रजव । 
चक ॥भराटोभाषा)! इन्द्रयव । 
यासी! ह ~ कुड्याच बीज, इन्ट्रजव ।, 
भरसीभापाङ कोडसिगेय बीज । 
| भरबीभापामे जवान कुस्चिस्क । 
| टिन्‌मापासे लेसानुत्‌ असाकीर । 


होछरहेनाएटिडिसँटेरिका । - 
Holarrhena antidysenterica 


अष्यगुणाः। 
ही दा पनाकदतिक्ताशीताक फवातरक्तपित्तहरा । 
डे | इसजों रशामनीनानात्वग्दोवशूलमूलछ्ली ॥( र० नि० 


तिक्त, शीतछ तथा कफ नड 
१ वात, रक्तपित्त, दाह, अ 
फरक स्वचाविकार ओर शूळको निमूंल करेहे । 


क (९८६१) शालिप्रामनिधण्टुभूषणे-- 


७७०७: NR Ne मम र 2104 | 
Deo 
» 


€ ॐ NN ~ 
अथ-इन्द्रजौ -तीखे, कडवे, शी वळ; 
पक तथा वातरक्त, कफ, दाइ 
अतिसार, त्रिरोप, गुद 
ओर श्रमको दूर करडे । 
पु ति ७०० "झो 
४ विवरण । कुडेके बीजोंक्ो इन्द्रजौ कहतेउँ । इन्द्रजौं दोप्रकारके हो 


दूसरे कडव, इसमें सफेद x ट 
र _ डक इन्द्र > न का 
इन्द्रजों कडवे होते हे । मात्रा कुडेके इन्द्रजौ मीठे होतेहे और क 
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अपिच । 
वत्सकप्यतुबीजंचकटातक व शीतलप । 


ग्राहकपाचनंचोष्णंचा नदी तिकरपरम्‌ ॥ 
वातरक्तककंदाह पित्तंमानाज्वरा त्तथा । 
शू [क्‌ > ५ ८० ७ ० $ 
लमशाश्चातिसारं बरिदो्ेशद््वीलकम्‌ ॥ 
OC १... 
कुष्ठ काभावेसपामरकार्शा झ इ जश्नमान्‌ । 
श्रम बेवनिहंत्याशु ऋथितंघ्लु नि पुंगवेः ॥ (नि. र) 
मलरोबक, पाचक, गरम, १ 
» पित्तज अनेक प्रकारके उर, गूळ का 
कोळ, कोड) कृनि,;बिसर्प, आम, रक्ता, रो 


आ 


३ सासको । 
मदनफलनामानि । 


23) 
इनउंक्ईन: , € 
कर छ ठीनटापिण्डीतकस्तथा । 
९ ८“ परुबकःशल्यकोविषपुब्पकः॥ 
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अष्टवगे: । ( १८५) 
ee बळ क क क ल क प “प पु ९ "बकुळ 
| अध्रे-मदन, छदन, पिण्डीनट, पिण्डीतक, करहाट, मरुबक, शल्यक; 
पुष्पक, ( पिचुक) मुचुकुन्द) कण्टकी, करहाटक, शल्य) कण्ठ) रामच्छ- 
गक) गमाच्छदन Co) कृट्य्य, घाराफल,तगर, राठ, गा ॥। ग्रन्थिफल, घण्टाल, 


| सस्कृतभाषाम सदन । 
| हिन्दी माषामें सेनफल, करहर्‌ । 
| दाभाषासं मयनाकांटा । 
) |मराठीभापामे गेळ । 
म, ग. गुनरातीभापामें ढोल । 
य, का कणाटकी भाषामें वोनगरे रणय वोनगरे एरंडु । 
रातों ठिंगीभापामे वसन्तकडिसिचेट्ूटु । 
| ताभिछीभापामें सड्कक्र्र्य । 
के हो ओत्क० दु पातर । 
२ क पाठीभापामे अद्छ। 
|? मिण्डकोछ। 
| दक्षिणी भाषा में मेणाहल । 
जमेजीआषामे बुशीगाडिनीया । Bushy garbenia 
fr रेन्‌डियाडयुमेटोरम्‌ । Ranbiabumetorum 
स जोजुल्के । 
अस्य गुणाः । 
मदनोमधुरस्तिक्तोवीयोष्णोलिखनोलछुः 


बा न्तिकृद्विद्रघिहरःश्रतिश्यायत्रणान्तकः ॥ 
कृ्ठकफानाहशोथणुल्मव्रणापहई । ( भावप्रकाश ) 
१ सनफल--म 
॥ हारक, प्रतिश्याय ( 
पूजन) शु स्स और 


कडवा, उष्णवीय्ये, लेखन, , हलका, वमनकारक, 
जुकाम ) और न्रणवत्रिनाशक हे, रूखा तथा कफ 
घावको दूर करे हैं । 


अपिच । 


| शठोबमनक निकृद्धेदीपक्कामाशयशाद्विकत्‌ । 
2 छैष्मविषप्र 


शमनःस्मृतः ॥ ( शो. नि.) 


ए inn ंशएखएकआनिंिििएछएओछ फा 
| > र 1010 i 0 i 
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(१८६) शालित्रामनिघण्टुभूषणे- ` 


ro व्र Sooo > IN I TI SES eS og De 


अ्थे-मेनफल--वमनकारक भेदक, पकाशय और आमाइको) 
त्वचाके रोग, वात, कफ और विषविकारको दर करे हैं 


अपिच । 


हे मदनः कटुकस्तिक्तोमछुश्वोष्णश्व लेखनः 

।, लघृरूक्षोवान्तिकारीवस्लिकर्म्म णिचोत्तमः॥ 
कर्फवातंव्रणशोथमानाहविद्रधीस्तथा । 
शस्मङु्ठप्रातइ्यायावषचाशाज्बरंजयत्‌ ॥ 


अथ-मनफलछ--कट रसयुक्त, तिक्तरसान्वित, मधुर, उप्ण; हेस 


| बमनकारक, वस्तिकमेमे उत्तम तथा कफ, वात, घाव, सूजन, आग सं 
`. घि, गुल्म, पतिश्याय, ( जुकाम ) बिष, बवासीर और ज्वरको है|. हि 
3 + पर 
कृष्णः वेतश्वमदनःशीतलोमधुरःस्मृतः पु 
कडास्तक्तश्चतुवरोबान्तिकृत्कफनाङानः ॥ गु 
पक्ामाशयशुद्धेश्वकारकःपितनाशकः ष 
हट्रोगनाराकश्चैवपूर्वस्मादुत्तमोशणेः ॥ (निर) | के 

जीव हा १2 (एक काले रंगका दूसर | 
» मधुर, कटु, तिक्त, कपेल वान्तिकारक, कफनाशक) पक । डौ 


आम 
यह्‌ rE तथा पित्त और हृदयरोगका नाश कर 
| फलकी अपेक्षा अधिक शुणवाले हैं । 
विवरण । सनफलका वृक्ष 
कछ सफेद पांच पखडी 
आकार होते 


होता है, पत्ते चिरचिटेकी ॥ ह 
कै कुछक पीलापन लिये होते हॅ) % | 
९) यह वसन करानसं एकही औषधी जे | 


A 
झु 
छ 

:: 
तह 
i} 


राल्नानामानि । 


नाङुलीसुरसारास्नासर्ैगन्धापलड कषा | 


अ 
सुगन्धा जोडी उरसा, रास्ना, सर्पगन्धा, पढंकषा (0 
व र ॥ नाकुली नकुलष्टा, सुजगाक्षी छत्राकी, सुवहा) 
१ जलापणा, रसा, खुग न्धिमूळा रसाल्या! आवि 
` युक्तरसा ) र i 
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संस्कृतभाषामे 
हिन्दीभाषामे रासन, रायसन, रहसनी, रास्ता । 
वेगभाषासे राखा । 


मराठीभाषामे नावळीच्या मुळ्या । 
गुजरातीभाषामं रासना । 


| कणाटकीभाषामे रसनाकेदारे प्रसिद्धा । 
OS रासनापुडका, किरस्मिचक अन्तर दासर। 
गषास वेडा रोक्स बुद्ध आई। Vanda roxburghie 


र अप्रेजीभाषाओें प्छुचियालेनूसिओलेटा । Pluehialanceolata 


अरखबीभाषाम, - _जंजवील झामी । 
रा्नाभदाः। 
र तुत्रिविधाम्रोक्तामूलपत्रतृ्णतथा । 


सूलद्लो श्रेष्ठोतृणरास्त्रातु मध्यमा ॥ (रा. नि.) 


न करारा 
॒ जह, पत्ते और तृण इन भेदोंसे तीन प्रकारकी है। 


जे 
जाती है शखा और पत्र रारा श्रेष्ठ होती हे ओर तृण राखा अधमः 


रोखा: राखागुणाः । 
शोथ मपाचनीतिक्ताएरूष्णकफवाल जित्‌ । 


वाससमीरास्त्रवालश्लोदरापहा ॥ 
षारीतिवातिकामयहिध्माजित्‌ । (भा. प.) 
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* १८८) शालिम्रामनिघण्टुभूषणे-- 


उ च प पए च पछ प नड प न ज उ पड़ चड ॥ 
Be क न जन ~ |. 


अथे--रास्ना-आमपाचक) कडवी, भारी, शरम, कफात 

“सूजन, रक्तात, वातशूळ, उद्ररोग, खांसी, ज्वर, विषविकार, ८/6 

अकारके वातरोग और हिध्मको दूर करे है । ! 
अपिच । 

८ रास्नोष्णावातशोधामवातवातामयाञ्जयेत्‌ ॥शे| पा, 

उथ राल्ला-गरम हू, वात, सूजन, आसवात और वातरोगोको एल कर्णा 


अन्यच्च । 
रा्नातिक्तागुहु्ोष्णापाचम्यामविनाशिनी । | 
वातरर्त॑विरंश्वासं संचाविषम ज्वरम्‌ ॥ 

शोथं हिङांचामबातंकफंशूळंविनाइायेत्‌ । 

८ ज्वरंकम्पंचोद्र व्वसवान्वातांश्चना ये ॥ 
वेष द. कडवी) भारी, गरम, पाचक, आमनाशक तथा का 
कम्प Fl हि सूजन, हिचकी, आमवात, कफ, शर 
विव i ग; अर सवे प्रकारके वातका विनाश करे है। | 
वि को छा बगदेशके प्राचीन आत्रादि व्रक्षोंपर उत्पन्न होती दै! शसा 
ह नाक जमी रहती है, फूछ पीला बेंगनी छींटेदार होत (पिके क 
-रखकर पा री र छुप लायकर सुन्दरी काष्ठके: कपर नारियळकी वटी 
१ क्ष बगा ओर फूडेगा । व्यवहार-जड । मात्रा १ 


) नाकुलीनामानि । 
१ कळीसुरसानागसुगन्यागन्धनाकुली । 
अध न डट जजंगाक्षी सपौगीविषनाशिनी ॥ नी 
-सपागी, विषनाशिनी, A गन्धनाङुळी, नकुटेष्टा/ “(| ` 
अहिभुऋ, सुरसा, सर्पादिनी, ०2 या सूक पिळ E | 
गन्धनाङुलीनामानि । 
अन्यामहाहुगः 
RT णिहंबीचनकुलात्यादिभुक्‍्चसा 3) 
म म दिनिकाचाहिमद्तीविषमनी। | 
[हि तत्‌ जि | 33 
ह इेगस्ाहिलताजेयास्याइादशादया । 


 00-0.11200॥0 Domain. 
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अः (३८३) 


horerehersstoersteusstooredesatssrahoseks netstat न 


नः अ्थ-महासुगन्धा, सुवहा, गन्धनाकुली, सर्पाक्षी, फणिहंत्री, नकुलाढया,. 


तेनाह ९ ~ & 0 ° 
र, A कू, विषमद्दनिका, अहिसद्नी; विषमददनी, महाहिगन्धा, अहिलता ) 
| संस्कृतभाषामें नाकछुली, गन्धनाकुली । 
| हिन्दीभाषा नाइ; नाकुळीकन्द, नकुलकन्द, हरकाइँचन्दा 
Rl बंगभाषा,, नाकुली , सुगन्धनाकुली । 
॥ है मराठीभाषा,, मुंगुसवेल; नाई सापसंद । 
को क| कणाटकी,, विषसुगरीद्वय । 
| तलिज्लीभाषा,, पद्मपुचेटु । 
| | ठेटिन्‌भाषा,, रोवोळूकिया सर्वेटिना । Rauwolha Serpentina: 
| पारसीभाषा,, छोटा चांदा 
| नाकुलीगुणाः । १ 
कै टकातिक्तातथोष 
| नाङुलीकट्कातिक्तातथोष्णाक्रमिरोगहत्‌ 
वाश्चिक भन्द To ¢ 
वा न्दु्रसपादे विषनाशायतिक्ष णात ॥ 


। 9 उवराचाभदोपत्नीकन्देप्येतेणणाःस्मृताः ॥(ग नि) 
स ह हि तरी, कडवी, गरम, कृमिरोगनाशक, विच्छ, सूषा और 
सके कन्द नक परेण दूर करनेवाळी, कपेली और, त्रिदोषनाशक हैं, 
॥ ` "क गुणभी इसीके समान जानने । 
नाकु अन्यच्च [| 
मोन वरातिक्ताकटुकोष्णाविनाशायेत्‌ ॥ 
भ नहली, रिचकाखुविषडवरकूमित्रणान्‌ । (भा. प्र.) 
मूषा इनक फेषेळी, कडवी, चरपरी, गरम तथा साँप, मकरी, विच्छू- 
if रिष, उवर, कृमि और ब्रणको दूर करे ह्‌ । 
| नाङलीयुग A र आ । 
लातक्तकट्ष्णचात्रदोषदत्‌ \ छि 
भई विषविध्वा सा ~ जिरे ७ ७ ५ 
[री पोनो प्रकार साकावच्छुष्ठद्वितीयकम्‌ ॥ (रा. नि. ) 
हारम, निब की नाकुढी--( नाकुली, सुगन्धानाकुळी ) कडवी, चर-- 
॥ गअपे किचि 9 अनेक प्रकारके विषविनाशक ओर गन्धनाङुळीः 
भोइर १ ~ श्रष्ठ ह । ७. 
[है की वेल इ a) = - ५ ~न 2 
ही.) जगळमं होती है, पत्त पानकी समान होते हैं; नीच कन्द 
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अक पुन कु युय 9 वृष्य सृ "१ आ चड चु जुलय < 00 07 चड़ नाळ ह 

माचिकानामानि । | गरज 

CEA र 
माचिकाप्रस्थिकाम्बष्ठातथाचाब्बालिकाम्बिका। | इटिः 
हा पर सह (628 "कज हुँन 

_ मगूरविद्लाकेशीसहम्लावातमूलिका ॥ (भा. 

| अथ- माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, अस्बाळिका, अम्बिका, माए 

'केशी, सहस्रवातमूलिका, ( बालिका, बाळा, शढास्बा, अस्ता 

मयूरिका, गन्धपत्री) चित्रपुष्पी, श्रयसी, मुखवाचिका, ह 
-भूरिसल्ली ) 


अस्या गुणाः । 


| अम्बछासाकषायाम्लाकफङ्गच्चरूजापहा | । 
| वातामयबलासFःनीरु चिकृद्ीपनी परा ॥ (राजति । 
अथ--मोईया--कषेळा, खट्टा तथा कफरोग, कणरोग, वातरोग गौ अः 


नाशक हे, रुचिको उत्पन्न करे है और जठराप्रिप्रदीपक है; पक: 
अन्यच्च । जा 
माचिकाम्लारसेपाकेकबायाशीतलालघुः EE 


, पक्कातिसारपित्ता्रकफकण्ठामयापहा ॥ (४० | 
पि मोईयाअस्लरसान्वित, पचनेमें कपेला, शीतल; हक) ` 
तिसार, रक्त, पित्त, कफ और कण्ठ रोगका नाश करे है । | 

110 
तेजोवतीनामानि । । | द 
तेजस्विनीतेजबतीतेजन्यालछुवल्कला । 


5 


महजसीपारिजाताशीतातिक्तातितेजनी ॥ | 
अर्थ-तेजस्विनी, तेजवती, तेजन्या, ळवुवल्कला, महदौजसी, . 


शीता, तिक्ता, अतितेजनी ( तेजोह्वा, तेजनी, अश्वा, वर 
कुळी, बिडालन्नी, सुतेजसी ) “a 
७ (स 
संस्कृतभाषामे तेजोवती। 
हिन्दीभाषामे तेजबछ । 
वगभाषाम तेजबळ । 


तेजबळ, तिपानी |. ; 
तेजबळ। . 


गुलरातीभाषामे | 
दृक्षिणीभाषामें जळघरी। 


5५० 
हट पर 


-0. In Public Domain. Gur 
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RR PR दुय 


| 
७ य "ह च 
al > Pe ana 


| अंग्रेजीभाषामें | दुथएकद्वी | Toothaehetree 
[का ठेटिनभाषासें झथोक्‌ सलोन होसटिली । zanthozylon Hostile 
अत्यागुणा: । 


[प्र 


१५ 
~ ४9 


स्यनाशिनी ॥ (शो. नि.) 


| i ~ ठ 
अथे-तेजबल-कफ, हृदयरोग, सुखरोग, दन्तादिरोग,हिचकी, मदाम्रि, 


बवासीर ओर कण्ठरोगका नाइकरनेवाला है । 
ह शप्रन्यन्च । 
तेजस्विनीकफश्वासकासशलामवालजित्‌ । 
जत) पांचन्युष्णाकटुह्तित्ाचिवह्विमदीपनी ॥ (म. नि.) 

Qe + - छे 
| म अथ-तेजबल-कफ, श्वास; खांसी; शूल और आमवातविनाइक है । 
वक, गरम, चरपरा, कडवा, रुचि और जठरास्रिको दीपन करे है । 

| अन्यञ्च । 
तेजोवतीकटूप्णाचलिक्त/चान्निम्रदीपनी । 
पाचकारु चिदाकण्ठ्याकफवातविनाशिनी ॥ - 
७ ठद्वकरीपेत्तकासः्वासविषापहा । 
हिक्काम्रिमांचमश सिमुखरोगस्यनाशिनी ॥ (नि. र.) 


चरर, गरम, कडवा, अभ्निप्रदीपक,पाचक, रुचिकारक, 

) हिचकी, सट टि वात नाशक; कण्ठशोधक, तथा पित्त, खांसी, श्वास; 
वरण । क बवासीर, और झुखरोगका नाश करे हे । है 

सको छाल ह] न्स हरिद्वार बद्रीनाथके ओर बनोमें उत्पन्न होते हैं, | 

की जगह > भचकी समान चरपरी है, कहीं कहीं इसकी जडको | 
' & डोडते ह्‌ | व्यवहार छाल; मूळ । मात्रा २ मासकी । 3 


4 ज्योतिष्मतीपतित ज्योतिष्मतीनामानि | 
he 
| य परावतप्दीपिण दा सब [लगणास्फुटबन्धनी । 
थि र 22 ७, 

पार ॥ 


पी पूतितैला, ळगणा, स्फुटबन्धनी, पारावतपदी, पिण्या 


शी ( पराबतांभ्रि ईगढी, स्वण- छु, 
, ज्योति सी ज्योतिष्का, निष्फछा, इंग क 
कत सर्पिल दीपा को कि. 


| ~’ gnosis ल्न Digitized Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri "2 । 
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3 न 020 च 3७ >> ७७७२ ee 


kr} है CIES आन अ प्र CT 
१1 सरस्वती, अमृता, कंगुनी) सुवणछतिका, अभिमाषा. दुमदा, स्व द 
| आवेगा; झाकाण्डी; त्रिपर्णी, पीड्या ) दाह 
| ! महाज्योतिष्मतीनामानि 1 || अर्थत 
। शक) ८ 
। सीके स 


cs] 


"लका 
८६7 


ज़ 
१ प 3 
महाज्योतिष्मतीतीक्ष्णाक॑नीड्टहत्कंडनी । उ 


य अथ-महाज्योतिष्मती, तीक्ष्णा, कंगुनी, वृहत्कंगुनी ( तेजोवती |. 

कप्रभा नेपः 

र i रवण, अग्निदीप्ता, तेजस्विनी, इर 

मा" छखुता, सुतला, सुवेगा, वायसी, तीव्रा, काकाण्डी! 2 । 

पी ता) श्रीलता, सौम्या, ब्राह्मी, ल्वणकिंशुका, पारावर 
नळा, यशस्विनी, मेध्या, मेधावती, धीरा ) | 


सस्कृतभाषाम ज्योतिष्मती, महाज्योतिष्मती । 


|, पाए 
| | बिबरण 


> 


हि न्दी >> ° 2; छड 
बह मालकांगुनी, बडीमालकांगुनी? उमि रे 
८ त लताफट्की, वडळताफटूकी । | 
जरातीभाषामें मालकांगणी । 
> 3 पं रे 
। मराठीभापामें है मालकांगोणी ( को० ) पिंगवी | 
ये कौगुएण्डु । कर 
तलिड्गी भाषाओं वावजी (३ योगे 
Fr 
Bi हि स्टाफूट्री । Sfaffftree त 
बन ° सिल उसूपनिकयुह टा । Calas 
_ फारसीभाषामे - काळ । HR “शि 


= ज्योतिष्मतीगुणाः 3 Fe 
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'अषयगः ०-० % ` र (९५३) 


A छु लल "शा 0 जि छि SD i i A i i i i IO 
ee 5 


| अथ-मालकांगुनी-चरपरी, कडवी, रूखी, किंचित्‌ चरपरी, वातकफ- 
ताशक, दाहजनक, अझ्निप्रदीपक और मेधा तत्रः परज्ञाकारकहै, दूसरीके भीः 
सीके समान गुण जानने । _ इसरो 

| अपिच | 
nS 


ज्योतिष्मतीकट्स्तिक्तासराकफसमीरजित्‌। 


"०७९ bose se 


मिनजनक, तोक्षण तथा जठराचि, बुद्धि ओर स्मरणशक्तिको देनवालीहे ।. 

| अन्यच्च। -  - मक 

ज्योतिष्मतीतुकट॒कातिक्ताचाश्रेप्रदीपनी । 

अत्युष्णादाहकामेध्याप्रज्ञापुष्टिकरीमता ॥ 

दप्यावान्तकरीतीक्षणावण्याचठुवरामता । ` 

न उद्रस्य ह्रत्पीडांत्रणपाण्डुबिसर्यहा ॥ (गणन्नि) ` ¬ 

॥॥ अर्थ-सालकांगनी-.. हि २४१६५ $ 8070000 

गा यती ठे परपरी, कडवी; अभिदी पक) (अत्यन्त उष्ण, दाहका' 
र ° अज्ञाकारक, पुष्टिदायक, वीयेवधेक, वमनकारक, तीक्ष्ण), 


वा ररक ॥ ज्ञ्वल > ॥ 
fi, री अव करनेवाली, कषळी तथा उदरकी पीडाको हरतीहै 
इरोग ओर विस रोगको दूर करेहे । 


विवरण । वेळ दु 18.8 हि 
मका होत इसकी वेळ होतीहे, पत्त गोळ कुछ अनीदार होतेहे । फढोँका 


[ह के “नि ७७७० ~ ~ Us ७० 
बिगी वीज नि” ७ | नीछे होतेहे और पकनेपर पीछे पडजातेहें उनमैसे 


' पिके बाते उन वीजोंमेंसे पीछा तेल निकलताहे, वह तेल अ नेक. 
गॉको और खुजळीको दूर करताहै । 
पोष ० 6 पुष्करमूलनामानि । ५ 
पौ कर, करमूलंपुष्करपदावर्णीकम 18 
णक, पुफ्करिणा क उपकर, पद्चवणक) ( पद्मकण, पद्यपत्रमूछ? 
FR उप्करजरा, पुष्क रउ“कराह्वया, काइमीर, त्रह्मतीथे, इवासारि,' मूलः 
"पु रशिफा, वीर, पद्मपत्रक, पद्मपुण्य, सागर, शूर, 


ससरत भरः कुप्भद्‌ ) * 


>. अप कर मठ 


था CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| दाहप्रदादी पन कृ चमे ”याभज्ञांचपुप्णातितथाड्रितीया॥। रा. नि 


अत्युष्णावामनीतीक्ष्णावद्विबु द्धि स्मृलि्रदा ॥ (म. नि. ) 
है 0 शर काङ गुन ~ दै 2 
| अथ-मालकाङ्गुनौ-चरपरी) कडवी, सारक, कफवातेनाशक, अत्यन्त गरम... 
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{ १९४) _ शाउिग्राननिचण्डु भूषणे 
= जी 
` - हिन्दी भाषामें ' पोहकरसूछ । 
वंगर-भाषामें - कुष्ठविशेष, पुप्करमूछ | 

'“ गुजरातीभाषामें पोकरमूळ । { 
` मराठीभाषाभें पुप्करमूल 
कणांटकी भाषा में पुष्करमृल । 
अस्यगुणाः । 


._ पुष्करंकटुतिक्तोषणकफवातञ्वरःपहम्‌ । 
_ श्रासारोचककासEनंशो फन पाण्डुनाशनम्‌॥ ९ 
अथ-पोहकरमूल 'चरपरा, कडवा, तथा कफ, बात, ज्वर, श्र 
चक, खौंसी, सूजन और पाण्डुरोगका नाश करे है । 
अपिच । 
१ पुष्करपा«वेरुग्वातकासशोथज्वरापहम्‌ । 
श्वासोध्वेवात पाण्डुदनंहिक्का दो बाीवारणम ॥ 


? 

अ रे हक - ल श्र र $ १ 
अथः पोइ करमूट- पाश्ववेरना, वात, खांसी, सूजत, जार ब्रास ५ 
बात, पाण्डुरोग और हिक्कारोगनिवारक है। FE 
पोहकरमूल उत्तम कहीं नहीं मिळतः, इसलिये इसके बदठेमे है ट 


र स्वणेक्षीरी नामानि । 


इ हमशिखापटपणाहिमाबती ॥ 
हमवतापीतपुष्पातन्मूलचोकउच्यते ॥ 


र --स्वणक्नीरी, हेर | वी 
पत अशे-स्त्रणक्षीरी, हेमशिखा, पटुपर्णी, हिमावती) ( 


त | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

SE व; डे र ॥ 
'अष्ठबर. । 7 ss ( ११५ ७ 

~=, "हि SO RRS ४४ ४७७ ७७४ ७७७ ७७७ ७७७ ४७६ ७७७ Ni आए RNS जब प 

| सणंदग्था, स्वर्णाह्य, रुक्िमणी; सुवणा, हेंमदुग्धा, हेमक्षीरी, काथ्बनी, 

(टपणी, हेमाहा, क्षीरिणी, काशचनक्षीरी, कबिणी, तिक्तदुग्धा, हिमाद्रिजा, 

प्रयिचा, हिमोद्भवा, हैमी, हिमजा) इसकी जडको चोक कहते हैं | 
सस्कृतमाषामै कडपर्णी, स्वणक्षीरी, क्षीरिणी । 


' हिन्दीभाषामे सत्यानासी, कटेरी ( चौंक ) भरेबंद पिसोछा! 
वगभाषाम स्वणक्षीरी, शोणाखिरुइ-( चौक )! न 
मराठीभाषामें कांटेधोत्रा, फिरंगीधोच्रा । 


fl गुजरातीभाषामें दारुडी । 
|!) ङणाटकीभाषामें चिक्णिकेयभद्‌ । 


श्राए। तामिलमाषाभं ब्रह्मद्ण्डुविर्‌इ । 
ग्रजीभाषमें गैबोझ थिसल 1 02110081 1810 


| 5 मेकसिकन्‌ आर्गिमोन्‌ । Maxican Argemon- 
भाषामें आमिमनीमेक्सी केना । 


3 रस्या गुणाः | 
पर| रैमाह्वारचनीतिक्ताभेदिन्युत्केशकारणी ! 
| कैमिकण्डूविषानाह ऋफपित्तास््रकुष्ठनुत्‌ । (भा. म.) 


बूट ह स्वणक्षीरी-रेचक, कडवी, भेदक, उत्क्लेशकारक तथा कामि, कण्डू, 
! चाह, कफ, रक्तपित्त और कुष्ठको नष्ट करे है। 


अन्यक । 
क्षीरणीकडुकातिक्तारेचनीशोफतापनुत । 
षकफब्नीचपित्तज्वरहराचसा ॥ 


क्षीरी-चरपरी, कडवी, रेचक तथा सूजन, तापः कृमि, कक 
बिन।शक 


छ 


अपिच । दु 


मू लौरीदिमातिक्ताकमिपित्तकफापहा । 
“ शमरीशोफदाहञ्वरहरापरा ॥ (रा. नि.) 
शीतळ है और कमि, पित्त,: कफ, : 
>... 
अन्यच्च] 


स+ कण्ड्विनाशिका _ | 


— se EOS 


"र्रम 
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(१९६) शािप्रामर्निघण्टु भूषणे - 


crt Se 


.“वातंरक्तेकमी निपत्तकर्फकूच्छुअनाशंयेत्‌ ॥| 
i जूत्मेहमेरीशोफदाहज्वरकुष्ठदिनाशिनी। | 
मूलेचास्यचोकइतिशणाःपूर्वोक्तवत्स्सुताः ॥ (रगे 
| अथ--स्वणक्षीरी--शीतल, कडवी, दस्तावर तथा खुजली, वात र 
i पित्त, कफ; मूत्रकूच्छू,,जत्रर; अइमरी ( पथरी ) सूजन, दाह, अरी शेणी 
इनका नाश करेहे, इसकी जडको चोक कहते हैं, उसके गुणी 
14 समान जानने । 
) अपिच-। क. 
व तस्याःक्षीरंबिन्डमातरनेत्रेक्षितंवृतप्ळुतम्‌। । = 


शुक्काशह्यधिमांसंचनेत्रांध्यश्वेवनाशयेत्‌ ॥ (गत) 
थ*इसके दूधकी एक बूद्‌ *घीके साथ आंखमें लगानेसे शुक 
अधिमासनेत्ररोग और नेत्रांध्यरोग दूर होते हैं । | 
अस्या, खड्पम्‌ । 
कण्टकीकण्टप्त्राचपीतयुष्पाक्षपाभवेत्‌ । 
स्वणक्षीरीकण्टफलाकृष्णबीजाचसु स्थिरा ॥ (९ 


रै हो हि 
अ4--३सका क्षुप कांटोंवाला होता है, पत्तोके ऊपर कांटे होते | 
ला होता है, दूधका रंग सुंवर्णेके समान वणवाला होता है; फ] 
होतेहे, उनमेसे काले रंगके बीज निकलते हैं । उन बीजोंका तेढ "| 


वह तेल अनेक प्रकारके त्वचा रोगोंको हरता है 
ककेरश्टङ्गीनामानि। | 
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, अष्टवग: । (SR) 


घच पछ आर भर पफ बडा द 7०० डु “> व एल कुक नु चु 


कर्कट शगिकाउंगीङुलिंगीकासनाशिनी 1 
महाघोषचचळागीककटीबनमूद्धजा ॥ 


| अर्थ-कर्कटशृंगिका, श्रंगी, कासविनाशिनी, कुलिंगीः' ' महाघोषा 
॥चक्रागी, कर्कटी वनमूद्ध जा ( ककेटाख्या; कुडीरश्रेगी, घोषा; चक्रा, शिखेरी 
कर्षटाल्या, कोलिरा, विषाणिकाः चन्द्रास्पंदा, नवांगा, कुलीरंविधाणिका/ 
|नतांगी. वक्रा, अजश्गी, ककट्ट्ंगी ) ८1.5. ६ 
. | संस्कृतभाषामे ककटस्शंगी 1. 
॥ हिन्दीभाषामें काकडाशिंगी । ` ' 
| वंगभाषामें कांकडाम्गी । 
`| मराठीभाषामें ' कांकंडशिंगी । . 
"| गुजरातीभाषामें ` ` काकडाझिंगी 
` ` | कणाटकोभाषामें  .. . ककटिश््ृड्ी। 
! तहिंगीभाषासं ' ` . ककटाआड़ी.। 
| लेटिनूभाषाओं ; पस्टाशिया इंटिग्ररिवा । 015090०४17६४९४४४ सळ 


त 


प्रस्यागुणाः। 
केटश्र्डीकातिक्ताचोष्णाचतुवरागुरूः । 
वातहिकातिसारध्नीबालानांचाहितावहा ॥ 
फासथासरक्तडोजपित्त जूर्तिकफंक्ष यम्‌ । | 
| ल्तिईिध्मांचोध्वंबातंकृमितृष्णाक्ष तक्षयान्‌ ॥ 
| भेह चनाशयत्येवक्रापोभिःपरिकी तिता । (निषण्डः)- 


अथे 

बोर [क डासिगी-कडवी, गरम, कषेळी, भारी तथा- चाक. हुचक्री 
दार, पित्त हर हू, बालकों को हितकारी .औरः खांसी, . इत्रास्‌, :रुधिरः 
कि रा 5. २? कफ्‌, क्षय; वमन; हिमः ऊर्ध्ववातः कसि, उपा; र्त 
रुचिको दूर रह! 

कटफज्ञनामानि । 


भई “फलेस्वक्फलेक्म्भी उसुदिकाश्रीपणिका ॥ 


भपाझी, ए? व्वकफल, कुम्भी,कुमुदिका, श्रीप णिका; ( कैटये, काफल, 
रक इशुदी, सोमवल्क, सोमवृक्ष, रोहिणी, नासाज, अरण्य, 


PS डर? #. है,“ है? ss 


८७-0०. ॥ Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


उका Ms विन्डो २. 


FASS Ce भ 
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६-१९८) शालिम्रामनिघण्डु भूषणे-- || 
fh । | Sp SS हक TF TE sre ओ 
[i Hap meve = 
| कृष्णंगर्भ, प्रचेतसी/' भद्रावती, महाङुम्भी, रामसेनकः मुरा | अधे 
|| अद्राजनक, लघुकारमय्य, श्रीपर्णी, भद्रा, कायफल ) |स; 
रोग. अ 
| ० 'संस्कूतभाषाम १ कदल । छाछ। : 
| . हिन्दीभाषामें  . : कायफछ। | 
1. « बेगभाषामें कायफल, कायशछ । 
| सराठीभाषामें ` कुभ्याची शाल, वा फळ । 
| शुजरातीभाषामे कायफल | 
हे कणांटकीमाषामे किरुसिवन्नि। न 
| | तैलिंगीभाषामे पापर वुडम । | अथ 
क्षी लेटिनभाषामें मिरिका सापिडा, ( छः ) । र्जी 
। केरिया आबोरिया (72ए४ 81001१ ।वाढयर 


मेरिस्टिका मेलबे रिक्रा ( फळ ) ग 


ै Myricasapida Malbarice किनि 

. , अरबीभाषांमं दार शीशवान। | ॥ 
फारसीभापामै उदुलबक । | । 
अत्या गुणा: ने 
म 
कदफलेतुवरंतिक्तकटुवातकफञ्वरान्‌ । र 
हन्तिश्व[संप्रमहा्शःकासकण्ठमयाहची | | १ 
उपरदाहृहर॑रुच्य॑ इ खरो गशमप्रदम । हे 
७ रो 


ती३गकुतकरंचोऽणंह'न्तिगुल्माम यानवि ॥ 


अथ-कायफल-कपेला, कडवा, च है 
रपरा तथा वात, 
प्रमेह; SE कलाती कण्ठरोग, अरुचि और उपदाहको द 
कारक, युखीपको शमन करे, तीइण, छी छः 
सेगविनाशक है। . १७३७. लि 


अन्यन्न | 


कट्फल हचिदचोषणतुबरकदतिक्रक्रम । 
आसंचासंचोमदे 2208 
कसंासंचोप्रदाहं ह त्रो | 
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| गरळ, (१९९) 
eee 
दा, | अर्थ--कायफल:"रुचिदायक , गरम, कषेला, चरपरा, कडवा तथा खांसी 
श्वास, उग्रदाह्‌, सुखरोग, ज्वर, कफ: वात, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, कण्ठ 
तेग. अग्निमांद्य, पाण्डुरोग, और संग्रहणी इनका नाश करे है । व्यवहार- 


छाछ। मात्रा १ मासेकी । 
भा. वामानि । 
भारंगीब्राह्मणी पझ्ाङँगजांगारबळरी । 
मुखधोतादूव'फरङीभा कनाहाणय शिका ॥ 


अर्थ भारङ्गी, ब्राह्मणी: पद्मा, भ्ज्ञजा: अङ्गारवछ्ररी, मुखघौता, वढी, 
कजी, भरही, नाह्मगवष्टिका, | गदेमशाक, गदभशाका, फसिका, वब्बेर, 

1. ॥वाढयशाक, वद्धक: ब्रह्मयष्टि; यष्टि, त्रह्मयष्टिका, शाक्रवालेय, अद्भारवर्लिं, 

४४ बाय, त्राह्षिका, गरभशाखी; जञाह्मी; ब्राह्मण यष्टी वान्तारि, वातारि, 
कासजितू, खवहपा, भ्रमरेष्टा, शक्रमाता भरगुभवा, खरशाका, हत्खिका, 

कत्री, भृगुजा, भार्गवी कालिंगवल्ली । 

सम्कृतभाषामें भङ्गी । 

हिन्दीभाषासें भारङ्गी, ब्रह्मनेटी । 

बगभषामें वामुनहाटी । 

मराठीभाषामें भारंगी । 

गुजराती भाषा भें भारंगी | 

ऊणाटकी भाषामें किहेदेगु । 

ऐठिंगीभापामे . भण्टभारङ्गी । 

गपाली मापा चूया ॥ 


ल्टि 
भूभायामे छेरो३ण्ड़ान्‌सारटम Clerordendronserratnnz 


RTI 


भाङ्गायुणा. । 


भ्‌ 

[नदा स्त क्तारूव्योष्णापाचनीलघः 

हि शोध जैवरागुल्मरक्तमुन्नाशयेद युवम । | ह 
|. " कफचासपीनसज्वरमारुतान्‌ । १... 
दीप रूखी, चरपरी, कडवी, रुचिकारी, गरम, पाक) हळकी 


er कडी केळी; तथा रक्त, गुल्म, सूजन, खांसी, श्‍वास: 
5 तको नाश करड । 


ET 


00... CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


झेरोडंडून्‌ सिफोन्याथस्‌ Clerodendron siphonauthus , 
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| | | ` «R७७) शालिप्रामधिघण्टुभूषणे - । 5 
HT ... .. . 
ही न्यञ्च । { द 
| :__ भाड़ीतुकडातिक्तोप्णाकासचासाविनाीनी) | फा 
f शोफब्रणक्रिमिन्नाचदाह ज्र निवारिणी ॥ (राह) अ 
1 अथ "“भारंगी-'चरपरी; कडवी, गरम,- तथा खांसी, श्वास, पम 
| फक्रिभि, दाह ओर ३ र्रको दुर करेहै । | अ... 
| १ अपिन् [| १ १ 
। वातवज्रप्रहन्त्रीचगुणे हिक्का विनाशिनी । ती 
।। ` , आल्मज्वरासग्वातप्रीक्षयपीनसनाशिनी ॥ (रर, 
|) .., अथ- भारंगी-वातज्वर, दिका, गुल्म, ज्वर, वातरक्त, क्षय, गौर 
। i बाका नाशे करह्‌ । 


प्रस्याःपत्रगुणाः । ] 
पणमस्यज्वरंदाहंहिक्कांदोषत्रयंहरेत ॥ (नि. २) 


इक पत्त ज्वर, दाह, हुचकी और त्रिदोषनाशकहें । इंग न 

सफेद होतारे, अ हि पत्त महुवेके पत्तोंकी समान, ह 
१ इसके कोमळपत्तोंका झाक बनाते हैं । व्यवहार 

मात्रा १॥ मासेकी । बनाते हू | 


| 


पाषाणभेदनामानि | 


पापाणभेदकोइमन्नःशिलाभेदोइमसेदकः ! “ 


कन वोषलमषेदश्वनगभिच्छैलगअज: ॥-८ 


अथ-प्रोपाणभद- 
शङ्गभज्ञ, ( अउम ता शिलामेद, अइमभेदक, उपर 


४ भरमभदक [घाणमिई! 
4 ने ) श्वेता; उप ) पाषाणभेदक प 
ठभदी, उपळरि 
संस्कृतभाषाम भतू, शिछागभज, गिरिमित्‌ 


पाषाण 
हिन्दीभाषामे वा णभद । अ 
वेगभाषामे खानभद्‌। 
'मराठीभाषामें पाथरचुरी, हिमसागर, पाथर 


पाखाणभंद ! 


गुजरातीभाषाम का 
णांटक्री _आढेढगया, पाषाणभदी ! | 
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अष्टवगः । : :(२०९ ) 


PT Satin काक क aris कका mg se ge आई 


ies 
हैटिन्‌भाषामे कोसियस एरोम्रेटिकम्‌ Cociusaromaticum 
फारसीभापामे गोशाद । 
अरबीभाषामें जितियाना । 
पाषाणभेदगुणाः । 


अइममिद्वर्तिषड्सू्रक्कच्छतोदाहवातनुत्‌ । 
शीतवीर्योगुरूःश्निग्वस्तथातीलारनादानः ॥ ( शो. नि, ) 


| अथ-पाखानभेद्‌-वस्तिरोग सूत्रकच्छू दाह, वात और अतिसारको दूर- 


री 


|| 
| 
| 


| 


सग 


है, शीतवीय्य है. भारी और चिकना है । 


अन्यच । 


| अश्ममेदोहिमस्तिक्तःकवाणोवस्तिशोधनः । 


॥ ॥ 
१ | 


` मेदहल्तिजिदोबाश गुल्मकऊच्छाइमहदुजः 
| योनिरोगान्मरमेहांश्चप्लीहञ्ञलत्रणानिच ॥ 


| 
| पः पाखानभद. शीतल, कडवा, कषेला, वस्तिशोधक, भदक तथा 


! बवासीर, गुल्म, मूत्रकृच्छू, पथरी, हृदयरोग, प्रमेह, “ढीहा, शूळ 
“र ब्रणरोगका विनाश करे हैं! 


श्षुरपाषाणभदयुणा: । - 
डेडपाषाणभेदश्वत्रगकृच्छाइमरीहरः ॥ '( रा. नि.) 


स्य परतता मूत्रकृच्छू-और पथरीको दूरके हे । पाखान- 
सेप्कार १ परदशस आती ६, वह , क्याहे यह कोई नहीं जानता । 
पाषाण समह मूत्र ;च्छादि रोगी लेते ह और. देशी .पाषाणभेदके १ 


स सब मिलत हैं । मात्रा १ मासेकी । 
ना र वातकीनामा[नि | र 
गताम्रपुष्पीचधात्रीचधातपुष्पिका ॥ 


की घात्री, , धातृपुष्पिका,' ( घातृपुष्प 
11, धावनी, अग्निज्वाला, सुभिक्षा, 


hh {२०२:) 


5०७ 0 +कः क ०७ 


\ 


सम्कृतभाषामं 
हेन्दीभाषामे 
वङ्कभाषामे 
मराठी भाषा में 
गुजरातीभ षाम 
कणाटकीभाषामें 


ip तेलिड्गीभाषाग्रे 


अंग्रेजी भाषां 
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| 


शालिग्रासनिघण्ट भूषण्‌- 


TS एका 0क0 णक यण णक oe खश हल. 


पण कन ~ र 


घातकी । | दः 
घायके फूल, धवईके कूल । मात्रा २ 
घाइफूल। | 
घायटी । | 
धावणो । || 
घायिफूछ। | | 
अ 05 और पुव्वु, जागि | 


वुडफो डया, फ्लोरिबंडा | 
Woobfordia fioribund 


गीसळी आटोमेण्ठो जा । 
धातकीगुणाः । 


तळ, मद्कारक, कषेली, हल 
कमि और विसर्पेरोगोंको जीते दै ! 


अन्यश्च | 


[ठुवरामदकारिणी । 
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हि पतल डिसपत् 
रक्तप्रबाहिकापितत्‌ ड्िसपव्रणापहा । 
कृम्यतीसारहननीरक्तदोषरुजापहा ॥ 
पुष्पमस्याःस्वाइरक्षेर ्तपित्तातिसारजित्‌ । 
चोकंझुनिभिस्तस्वदारानि ¦ नि २०} 
बिषनाशाकरचोक्तछु!नभिस्तच्वदाशाक्ि $ ॥ ( ) 
अथ-घातकी -चरपरी: शीतळ; कपेळी, सदकारक, कडवी, हलकी,- 
[यापक तथा रक्तप्रवादिका, पित्त, ठुषा, पिसर्प, त्रण, कमि, अतिसार और 
रधिरदोषको दूर करे हे । 
_घायकेफूछ-स्वाडिष्ठ,रूखे, तथा रक्तपित्त,अतिसार और विषका विनाश- 
करे है । धायके वृक्षकी अपेक्षा धायके फूछों के अधिक गुण हैं । 
विवरण । इसका वृक्ष होता हे.पत्त अवारके समान होते हु,अनारके पत्त 
| ध ~ ws. ~ ~ ९ हि ष्ट हीय र 
भविक नीड़े होते हे,्धायके पत्त कुछ पिछाई लिये खरखरे होते हे । फूछ लाळ: 
शह, इस फूछमं कली नहीं होती । धायके फू्छोंका काढा तीन दिन दनसेः 


है 


प्रदररोग दूर होता हे । 


| दन्तरोगॉमे धायके फूल अत्यन्त हितकारी हे'। व्यवहार -फूल, छाछ (. 
पिप्रा २ मासेकी ॥ 


मज्िष्ठानामानि । 


"९0२ 
ET ४ : 0262 १ 
भे A 
| माछो विकसाजिङ्गीसमङ्गाकालमेविका । . 
जन ^ भिण्डीरीकालयोजनवछिका | 
| Fe मण्डूकाकाण्डीरादस्त्ररज्ननी । 


च्य 
(4 


म ९२०४ ) शाख्म्यिसनिघण्डुभूषण- 
| भण्डीरी, काठा, योजनवलिका, योजनवली, मण्ड्की, काएडारा, क ह वि 
। रक्तांगी, रक्तयष्टि, रक्ता, योजनपर्णिक्ा, ( भण्डी, छतायहि कह शु 
| "भिण्डीरी, काण्डीरी, जिंगी, भण्डिल, भण्डिरी, अण्डिका, अंडि॥ रर 
रसायनी, गण्डीरी, हरिणी, गौरी, वप्रा, रोहिणी, चित्रलता, चित्रा _; ह 
| जननी, विजया, मंजूषा, रक्तयष्टिका, क्षत्रिणी, रागाढथा, वाला 

अरुणा, ज्वर्‌हन्त्री, छत्रा, नागकुमारिका, भ्ग्डीरछतिक्रा, रागा 


। न 
हे डु र, ह पी, ज 
'ूषणा, क्षत्रिणी; ताम्रमूळी, ताम्रिका, रोहितळता और तास्रवही) | सीरः 


त संस्कृतभाषामे मस्डिष्टा। ` 
शै _ हिन्दीभापामे मजीठ | 
'बंगभापापं मश्जिष्ठा । 
| शी ४ 
| मराठीभाषाम्‌ मंजिष्ठ । 
शि : “गुजरातीभाषामें मजीठ । 
हः ® कणाटकीभाषामे संजिष्ठा । 
1 ४. तुलिड्रीभाषामे मंजिष्टतीठी, ताग्रवली । .. 
तामिढीभाषामे मजिट्टी । EE, ` 
] ज्अंग्रेजी भाषामें कर मेडररुट्‌ |. 1140061100£../“.. र 
लेटिन्‌भाषामें रुविआ कोडि फोलिया । २०/६ 
फारसीभाषामें रात 
अरबी भाषामै फुत्रहतु सिवग उरू कुस्सु बागीन । 


म जिष्टायुणा ;। 
मनिष्ठामरातिक्ताकषायास्वरवर्णकतः। 
गर्द चोष्णाबिषदलेप्मशोथयोन्यक्षिकर्णद 
रक्तातिसारणुष्ठास्रबिसर्पत्रणमेहमुत्‌ 1 ( 
“डु अथै-मजीठ- मधुर, कड्या, कळा, स्वरको श्रेष्ठ कम 
उञ्छ करनेवाला. भारी, गरम तथा विष, कफ, सूजन) योनि 
| 'कणेरोग, रक्तातिसार, कुष्ठ, रूविरत्रिकार्‌, विसपे, त्रण ए 
“नादा करनेवाळीहे। `. i 


| 
| 
| 
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- अषछ्टवरो: ॥-- - 7४७: ( २०५७); 
| विषनेत्रसजंशोफंयोनिदोषज्वरंतथा ॥ . 
ट्‌ र | जूलकणरुजचवङुछचादाशकमाजयत्‌ 1. 
३ रतक्तातिसारवीसर्षनाशिनीचघकीर्तिता ॥ 


हि अ-मजीठ-कषेळा, गरम, वणंको सुन्दर करनेवाला, स्वरको: उत्तम 
hy नेवाळा, भारी, कडवा, हलका: मधुर तथा घाव, प्रमेह, कफः विषः नेत्र” 
ग, पूजन, योनिदोष, ज्वर, ( कासछा पक्षाघात ) शूल; कणरोग, कुछ» 
वासीर, कृषि, रक्तातिसार ओर विसपरोगको नष्ट करे है 


अस्या: शाकगुणाः 1 
शाकस्यान्मवुराळघ्वीस्िग्याटीलिकशीमता । 
वातपित्तहरीचोक्ताऋ क्षिसिःसत्यवादि भिः ॥ (नि? रः) 

| अथ“मजीठके पत्तोंका शाक-मधुर, हलका, स्निग्ध, जठराम्निको दीपन 
जिवाहा, तथा वात और पित्तको हरनेवाला है । 

पक्रदोषहरमूलं च्भ्मविवर्णलाइरं नलकालकक्नश्व॒ \का०नि०) 


भ्‌ 
i [Sr फळ -प्ळीहाको नाश करनेवाला त मजीठकी जड-चस 
र पलकालक ( शरीरके तिळ ) को दर करे हे | र 


कुसुम्भानामानि । 


र शेखलोहितंग्राम्यकुंकुमम्‌ भ 

ह शस्कतभ पा पात पद्योत्तर रक्त. वस्ण्ञज्ञन, अग्निशिख ) नी 9 # 
हे ह्‌ रोभाषा कप i कुसुम्भबीज \ Set 
खुम “क्र ) चू क्त कक का 


ुखुस्थवद्टि 


| थय 
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बगलामें कुसुमफूल । ङुसुमफछ । 
मराठीभाषामें कडीचेफळ, कड्या | 


गुजरावीभाषामै ङुसुस्बो, करड, कुसुंबाना बी। डु 
५ कनाटकीभाषामें कसुम्भ। ३ 
तैछिंगीभाषामें ठत्तक, लक्क वगारमु । 1 
अंप्रेजोभाषाझं आफिसिनळ कार्थमस । 01101191 2५७) वात 
लैटिन भाषामें कार्थेमस टिङ्कटोरियस (28) ६१2०1510 इसके 
फारसीभाषामै गुलेमास्कर । ( तुख्मकायशा ) 

अरबीभाषाम अखरीज, हुल अस्फर्‌ । व 
६ कुसुम्मगुणाः । 1; 
गा ५ 

न १4 ८) [पेःतक ५६ 
कुसुम्भंवातलेकच्छरक्तापत्तकफापहुम्‌ ॥ ( मं! आ 
-अर्थ-कसूस-वातकारक, तथा मूत्रक्ृच्छ, रक्तपित्त और कफतार दरक त्रि 
स 


कुसुम्भपुष्पकगुणाः । 


'कुखुम्भपुष्पसुर्वाङ्‌।दोषग्रभदकम्‌ । 

रूक्ष मुऽणं पित्तल श्वकेदारंजनकार कम्‌ ॥ 
कफनाराकरंचेवलप्रप्रोक्तमनी रोमि: । 

अर्थे-कसूमके फूळ- स्वादिष्ट, त्रिदोषनाशक, भेदक, रूखे, ग | त 

सनक, केशरंजक, कफनाशक और हलके हें । अ 


हे 
८ 


+ 


कुसुम्भपत्रशाकगुणाः \ 
_कुखुम्भपत्रम धुरनेञ्यमुप्णंकट्स्मृतम्‌ ¦ 
अश्निदीत्तिकरंचातिरुच्यरूक्ष शुरू स्मृतम्‌ ॥ 
सरंपित्तकरंचाम्लंगुदरोगकरंमतम । 
कफविण्मूत्रमेदानांनाञाकंपरमंमतम्‌ ॥ ( 
अथ-कसूमके पत्तोंका शाक--सथुर, नेत्रोंको हितकारी! 
'अञ्निदीपक, अत्यन्त रुचिकारक, रूखा, भारी, सारक) पिर 


गुदाके रोगको उत्पन्न करनेवाला, तथा कफ, मळ, मूत्र 
करनेवाला है । | 


इसके शाकक अधिक गुण शाकवर्गमें देखो । 


ति” र्‌ 


(0-0. In Public Domain. (eae ड 
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कुसुञ्भबीजगुणाः । 


कुसुम्भबीजमधुर स्निग्घंशीतंकषायकम्‌। 
अवृष्यंगुरूचप्रोक्त॑ंकफवातास्पिः्तबुत्‌॥ 
| अपे-कसूमके बीज-( करे ) सधुर, स्निग्ध, शीतळ, कषेले, भारी तथा 
फु, वात और रक्तपित्त इनका नाश करेहै । 
| इसके अधिकगुण घान्यवर्गम देखो । 
| कुसुग्भतैल गुणाः 1 
कुसुंभतलसुष्णंतविपाकेकटुकंशुर । 
| बिदाहकंविशेषेणसवेदो षम्रको पनम्‌ ॥ (,आत्रेयसंहिता ) 

| 


|] भ्थ-कसूमका तेळ-गरम, पाकमें चरपरा, भारी, दाइजनक और विशेष 
पं श्र 


के त्रिदोषको कुपित करे । 
| शसक अधिक गुण तैळवगेसे, देखो । 
वग । कसूमका छ्षुप होताहै, इसके कांटे कटाईके कांटोंके समान होते 
|, क SS Ae ~ ५ > 0 
ह टाईक समान होते हैँ, इसके फूलोकोही कसूम कहतेहे । व्यव. 
त फल, बीज, तेल, झांद्रा । 
लाक्षानामानि । 


३ 
4 नच उकीटजाराक्षाशतध्रीरक्तमातका 

त राथा; क्षतघ्रो, रक्तमादका ( जलु, याव, अळक्त, 
च का, खद्रिका, रक्ता, रङ्गमाता, पलङ्कषा, क्रिमिहा, दुम- 
bf रि पलाशा, मुद्रिणी, दीप्ति, जन्तुका, गन्धमादिनी, नीला, 


) पत्ता 


संस्कृ ८ CR क्रिमिजा, जलुका, ऋसि जा, गणेधका, क्षतन्नी १“ 
हिन्दी [घाम लाक्ष ॥ 


| पज्ञभाषापें लाख, लाही । 
) . पराठीभापाऱे छाहा । 
(8) | र भाषामै लाख । 
(0) । जे मापा र्य लाख । 
| ोेडीभाषार अरगु । 
Eh प लाका । ` 
| क झळलाक । 506) 1४० ` 


` कोकसलाका । (८०००७1३६०१ 
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१ घण्ट भूषण = | 
(२०८) : शालिप्रामनिघण्टु भूषणे | छ 


--- ॥ I 
व न सानी ७ शाचा ण कील ल्ला एण कन कक 


फारसी भाषमें ..... हॉक] लक 
अरबी भाषामै „छुक घोएळ ला स्यछुक्महु। 
`` त्लाक्षागुणाः । / * 18 


लाक्षाकण्याहिम।बल्यातिनग्थाचतुबरालघुः । | 
अउुण्णाकफपित्ताललदिक्षाकालञ्वरमणुत ॥ 
ब्रणोएक्षतदीसपेकृमि फुष्टगदापह! । | 
बिषरक्तप्रशामनीबिबम ज्वरताशिनी । ( निघणुसंप) 
अर्थ-छाख- श्री रके बणेको-.उडञ्रल करनेवाली, शीतळ, क 
स्तिग्ध, केळी, हलकी, . अनुष्ण तथा कफ, रक्तपित्त, हिचकी. 
ज्वर, त्रण, उरःक्षत, तिस, क्रिमि; कुष्ठ, विष, रक्तदोष और ब्रि 
हरनेवाली है । OB 
| ' झन्‍्यश्ञ |... 7 
-.. लाक्षालुतिक्ताठुबराभम्नरसन्धानकारिका। गी, 
_ स्निग्यालम्दीवबल्याचशीतावणेप्रदामता। [णि 
कर्फपित्त्वशोषश्चबिषरक्तविकारकस्‌ । | 
(हिकांकासंज्वरंचेवबिषम्चविनाइायेत्‌ ॥ 
भ्क्ष 2 ° \ १ 20 
` उरःक्षतचवीसपनासारोणकृर्महतथा ॥ , 
. कुष्ठत्रणञ्चत्वग्दोबदाहखैवविनाशयेत्‌॥ ` 
अ4-लाख-कडवी, कबेली, भन्नसन्धानकारक, स्निग्ध) हक 
खासी, ज्वर, विषमज्वर, उरःक्षत, विसपे, नासारोग, मि ^ 
त्वग्दोष और दाहको दूर करनेवाली हि 


| अलक्तकगुणा: । 1. 
अल्क्तकोरजोरोधीरक्तपित्तक्षयापहः । व 
मद्रर्‍्वाप्यतीसारंसरक्तेक्षपर्येद्ववम्‌ ॥ आ है 

Eto ३1.४ 
अथ-महावर-रजोरोधक, रक्तपित्त, क्षय, प्रदर और रक्ता. 
` इत्यादि अनेक ब्म होती, सवम श्रेष्ठ पीपलकी लाख गि“ 

झु ie कु कप ARR RR १ : 


जप 
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। आओ ° टर ५ 
ह अष्टवगः। `. (२०९) 
त..." आट. “क कला ला पर दर पवळा प व यण पु पडू न उन कण टण गएर पर नड वळ.” 


| हद्धिनामानि | 


ह. “ब 
0 
बी 
चकी, |: 
विप 

18 


गी, रभङ्गवास 


"> 


गटा, वरा, वणदात्री, पवित्रा, हरिता, विषन्नी, पिंगा, मगल्या, 
१ भद्रा, शिफा, शोभा, शोभना, सुभगाहया, यामा, ज्वरा- 
ही हृद्विलासिनी, निशाख्या, जयन्ती, दीपरागा+ 


हरिद्रा । 

हळदी । 

हृछुट । 

हळद । 
- हछद्र । 

अशिना। 
< पसुपु । 
हळद । 
टर्मेरिको Turmeric 
करक्युमाढोंगा | Curcumalonga 
जरद्चोव। 2 दाह 
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॥ 
दै जह त तिलक आन पि पी ॥ 
“व 00 0600 0 क शकी बुत का पका i + च + | 


अस्या गुणाः | F र 
| [as कफवातः | अथः 
| हरिद्राकटुकातिक्तारूक्षोष्णककवाततुत्‌ । (लागि 
0 “बर्ण्याखट्वीषमेहास्रशोथपाण्डुव्रणापहा ॥ ( भा०॥| संस्‌ 


षा अर्थ-हळदी-चरपरी,' कडवी, रूखी, गरम, रूफ, वातनाश)॥ हन 
| सुंदरतादायक, तथा स्वचाके रोग, प्रमेह, रक्तदोय, सूजन, पाण्झो| १ 


| (२१०) शालिग्रामन्तिषण्टु भूषण- 
| 


“| ~ मर! 
| ब्रणको नाश करे है । | 
॥ Fo ल्यच ॥ कनं 
| हरिद्वाकटुकातिक्तादेहवर्णविधायिका । || ह 
उष्णारूक्षाशोधनीचस्त्रीणांवेभूबणंमता॥ | + 


कफंबातंरक्तदोषंकुष्कण्डुंप्रमेहकम्‌। | 
त्वग्दोष॑चंब्रणशोफ॑पाण्डुरोगंकृमीन्विषम्‌॥ | 
पीनसं ८: ८6. ७०७ ०॥ 
पीनसंचारूचिंपित्तमपर्चीचेवनाशयेत्‌ । ( ^` | 
अथ-हलदी-चरपरी, कडवी, देहके रंगको करनेवाली, 
शोधक और खियोँका भूषण है, तथा कफ, वात, रुधिरदोष' 
प्रमेह, त्वचाके दोष, घाव, सूजन, पाण्डुरोग, कृमि, विषः पी 
पित्त और अपचीका नाश करनेवाली है । 


डु ५ 


कपूरहरिद्रानामानि । 
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अर्थ-दार्वीमेद, आम्नगन्धा, सुरभीदारु, दारु, कपूरा, पदापत्रा, सुरभी 
रनायिका । 

| सस्कृतभाषामें कर्पूरहरिद्रा, आम्रगन्धहरिद्रा । 

| हिन्दीभाषामें कपूरहळदी. आम्बीयाहळदी । 

| चंगलामें आमआदा । 

| मराठीभाषामे आंबेहळद । 

| गुजरातीभाषामे आंबाहळदर । 

| कर्नाटकीभाषामे हुळीअशिना । 

| तेछिगीभाषामें कारुपसुपु । 

| अंग्रजीमें न सोगीजिजर । Maugojinger 

| ठेटिन्‌भे कक्यूंसाएरोमेटिका 1 Curcumararomatica 


—— अभ्रा 


अस्या गुणाः । 


आम्रगन्धिहरिद्रायासाशीतावातलामता । 

फ ॥ पित्तहन्मधुरातिक्तोसदकण्ड नाशिनी ॥ ( भावप्रकाश ) 

गनर पःआम्बियाहलदी--( कपूरहलदी ) शीतल, वातकारक, पित्तनाशक, 
ह कडबी और सप्रेप्रकारके कण्ड्कानाशक है। 


अपिच । 


= 
क ेशदाल्वीदीपनीचवरासरा 

अभिषाल नणकासशासाहकांज्वरजयेत ॥ 
भरवंशोर्थलेपाच्छीघंविनाशयेत्‌ ॥ ( केचित्‌) ` 
अ ( अम्बिया हळदी, वात, रक्त और, विषनॉशक*हे, वीर्य 

नाशक, अम्छ, रुचिदायक, हलकी, अग्निको दीपन करते- 

फफ, उन्नण, खाँसी, श्वास, हुचकी, ज्वर और अभि 
इई सू जनको दूर करेहे । 
वनहरिद्रानासानि । 


गाहीवनहरिदास्याइनारिष्ठाचशोलिका । 
पखतभाप रिद्रा) वनारिष्टा, शोलिका, (अरण्यहरिद्रा; वनहढदी) 
वनहरिद्रा । 
वनहलदी, जंगळीहळदी । 


बा CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| (९१३) ८ शालिप्रामनिघण्डु भूषणे -- 
| :„ वंगभाषासें , बनहलुद । 
| हि तराम | _ शोळी, रानहळूद । 
गुजरातीभाषामें  वनहळदर। 
। तैलिड्रीमें अडविपसुपु । १ 
| | तामिलीमें कस्तूरि मंजळ । FE | 
ण अंग्रजी भाषामें W ह, 
' ठेटिनभाषामें 0 


अस्यागुणाः । 


शोलिकाकटुकाग ल्यारूच्यातिक्ताग्निदीपिनी।|| द 
अर्थ-वनहलदी -गौल्य, रुचिकारक, कडवी और जठरामिदी$।| अः 
दको । 


अपिच । 


दार्हरिद्रानामानि । 


दावीदारु हरिद्राचद्वितीयाभाकपीतकम्‌ । 


अथ-दावी, दारुहरिद्रा, द्वितीयाभा, कपीतक, ( पीतहु) * 
पचम्प वा, पज, हरिद्रा, काष्ठा, मम्मरी, पीतिका, पीतदी , 
कामिनी, कटङ्कटेरी, पर्जन्या, पीता, दारुनिशा; कालीयक! क 
पीता, कर्केटिनी, हेमकान्ती, पीतत्वकू, पीतचंदन, निरि 
हेमवती, हेमक्रान्ता ) 


सस्क्रतभाषामें दारुहरिद्रा . 
हिंदीभाषामें दारुहलदी । 
वगभाषासे दारुद्रिद्रा। 
मराठी भाषामै दारुहळ्द्‌ । 


Fe दारुहूलदर । 
क का भाषा मरदशिना। 


< मनिप 
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` अष्टवगेः 1 5 ` _ (२४३) 
प्र क “हल पार न उपर पन र व निल जा क बन “क मय 
फारसीभाषामें | दारचोव । 
अरबीभाषाम दारहळद । 
अस्या गुणाः ।. 


| तिक्तादारुहरिद्राठकद्ष्णात्रणमेहल॒त्‌ । 


रे 


| अर्थ -दारुहलदी--कडवी,चरपरी, गरम तथा बण; प्रमेह, कण्डू, विसफ, 
चाके दोष, विष, कणरोग और नेत्ररोगको दूर करे है । ः 


अपिच | 2 


दार्वीतद्वद्विरिषिणकफाभिप्यन्दनाशिनी ॥ (रा. व.) 
अथ-~दारुहळदीके गुण हळदीके समान हैं विशषकरके कफ और अक्रि- 
दको हरनेवाली है । fre FPP! 
Ea अन्यश्च । 
दार्वीनिशाणाकिन्लुनेत्रकर्णास्यरोगलुत्‌ ॥ (भा. म.) 


भः हू के म ७ ~ च्य 
। कि गुण हुलदीकेही समान हँ,तोभी विशेषकरके,नेत्ररोग 
भीर मुखरोगनाशक है । [ 


CX ¢ 
(क जनता कष्यशोलेरसगर्भशताकष्यजम्‌ । 
ष रसो जन, 2 ताक्ष्यशढ, रसगभ, ताक्ष्येज [ दार्बीकाथोद्धव, बाळग” 
ह अप्निसार | ७ रसामज, कृतक, ररराज [१] वीच्या जन, रसमा- 
रसाजन । 
रसोत । 
रसांजन । 
रसबत्त। 
रसवती । 
रसांजन । 
रसाजनमु । 
एक्ल्लाक्ट आफू इंडियन बर्बेरि । 
Extract of Ihdian Berberv 
एकश्राक्टवर्बेरिसू 1 Axtracum Berberis 
5 इजुज ` ५५ ७४१४०४ ह 


८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। कण्डाविसपत्वग्दोषविषकर्णाक्षदोषहा ॥ ( राजँनिघण्डु ).. 


SRM कळे 
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(२१४) ' शालिम्रामनिषण्हु भूषणे -- 
जि चाड सह न क 0 स जनक की >> 
अध्या; कषायः 


दारवीकाथसमंशीर॑पादपकत्वाथथाघधनम्‌ । 
तदारसा्जनाख्यतन्नेत्रयोःपशञहितम्‌॥ 
अर्थ-दारुहलदीका काढा बनाकर उस काढेस उसकी शा 
मिलाकर औटावे, जब औटकर काढा होजावे तो उतारले, उम 
कहते हैं । और वह रसोत नेत्रॉको अत्यन्त हितकारी है। 


अस्या गुणाः । 


रसाञ्ननंकट्‌श्लेष्माविषनेत्राविकारलुत्‌ । 
उष्णरसायनातक्तळेदनंत्रणदोषहत ॥ (भाः 7.) 


.¬ अथे- रसोतः चरपरा, गरत, रसायन; कडवा छेदक तथा ॥ 
नत्रविकार और ब्रणको दर करे हे । 


अन्यन्त् । 


अपिच । 
दावीकाथो द्वेव॑तीक्ष्णकटुकःडरसायनम्‌ । 
छद्नचरसेचोष्णचक्षष्यंकफनाशनम्‌ । ॒ 
टे वितरत पितच्छदिदिकाविनाद्वानम्‌ .! 
वासनं एुखरोगद्नेपूर्वाचायेनिरूपितम्‌ ॥ | 


अथ र्सोः | तः ती क्ण, कडु र गरम, iy र्‌ 
सायन, छेदक, रसम 
कारी, कफनाशक, वीट 2-2 | 


यूज तक , हुँ 
मुखरोगका नाश करे है। तर ४42. 
अध्यशोधनविधिः । ॥ है| भे रण 
' तोयेत्युष्णेपरिक्षष्यद्रबीकु्याद्रसांजनम |. | ऐेरि 
_ वाससाल्लावयेत्वाचशोधनंभालरहिमता " | 
एवंविशोवितंसर्वकर्मसुपरियोजयेत्‌ । | 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ` अष्टवर् । (२१५) 
क र व्यतीत क लिक ज प प न ति क उ 

विशुद्ध॑नाशाये्याधीन्राविशुङ्गंकद्‌ 

॥ विशुद्धनाशयंब्यथात्रावशुद्धकदाचन ॥ 

|| अर्थ-रसोतको अत्यन्त उष्ण जळ्ये घोलदे, फिर वस्ममें छानकर धूपमें 

हादे, इसप्रकार शोधा हुआ रसोत सवकासोंमें छे शोधन कियाहुआ रसोत 
) बह्माधिको नाश करताह और अशुद्ध रखोत कदापि नहीं । मात्रा १॥ मासेकी । 


उसो बाकुचीवासानि । 


सोमराजीकृष्णफळाबाकुचीकुष्ठनाशिनी । 
सोमवल्ठीपातफलीवेजानीकालमेषिका ॥ 


( गा 1) जान ~ 
र, ही का ( अवल्गुन, सुवल्ली, सोमवलिका, काळमेषी, चन्द्रलेखा” 
व ^ कला) सुवह्ठी, काछमेषी, वांगुजी, बाकुजी, सोमराजिका, ऐन्दवी, 


बाङुची, सोमराजी । 

वायची; वावची, बकुची, ( बाकुचीके दाने ) 
हाङुच.-सोमराल ( ज ) | 

बावची | 

बावची, वावचीनावी । 

वाउचिगे। 

तिप्पतोगे, नेलबयलिये । 
बोगिविट्टलु । [ 


एसक्यूलेट्ल्फाकुर्शा । Escnlent Flacourtia . 


ए. कोरेलिोलिया, सोरेलिया, स्पाईके। | 
Soralia Corylifolia P. कारका २ 


~ 


. In Public Domain. Gurukul Kang 
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(वा क्रिमिन्नी, सुवलिका, सिता, सितावरी, चन्द्री, सुप्रभा. कुष्ठहन्त्री, 


अ 
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(२१६) शाढिम्रामलिघण्डुभूषणे-- || 


MORONS SY TTT OD hahahahahahaha Io | 
च oe] 1. डक 


बाकुचीगुणाः । हो 
अथः 


बाकुचीमधुरातिक्ताकट्पाकारखायनी। [तर 
विष्टम्भहद्विमारुच्यासर। छेष्मातपित्ततुत्‌ ॥ 
| रूक्षाहद्याश्वासकुष्ठमेहज्वराकिमिप्रणुत्‌ | 
। तत्फळपित्तलं कृष्ठकफानिलहरकट्‌ ॥ 
| केश्यत्वच्यंकनिश्वासकासशोथा मपाफ्डुहृत्‌॥ | अर्थ 
अर्थ-चावची-- मधुर, कडवी, पचनेसे चरपरी, रसायन, विषम ना 
*करनेवाली, शीतल, रुचिकारक, सारक, कफ, ओर रक्तपित्तका गा 
वाली, रूखी, हृदयको हितकारी तथा श्वास, कोढ, प्रमेह, घर . 
भिका, विनाश करेह। ' | 


1 


् 
€ 


१ 


बावचीका फछ--पित्तजनक,कुष्ठनाशक , कफन्न, वातविनाशक | १ 
को उत्तम करनेवाला, त्वचाको सुंदरतादायक तथा वमन) से| अर्थ- 
कच्छ, बवासीर, खांसी, सूजन, आम और धाण्डुरोंगका नाश व ( तकिण 


हेय 


अन्यच्च । तार 

टु शा |एनाड 
वाङ्चीपाकेकट्कातिक्ताशीतारसायनी। | . 
मधुरारुचिदारूक्षाहद्यात्राह्मम्रेदीपनी ॥ | ६ 


बल्याचठुदरालः्वीमेध्यावैरक्तपितजित्‌। | बे 

कॅफकुष्ठक॒मेश्वासकासमेहज्वरघणात॥ | १ 

दो षवातत्वग्दोषविषकण्ड्श्चना दयेत्‌ ॥ । क 
अथ-बावची-पाकमें चरपरी; कडवी यन, मै 
2 शीतल, रसायन! पर 

यक, रूखी, हृदयको हितकारी; ग्राही ] अम्निप्रदी पक, बढकर 

की) मेधाजनक तथा रक्त, पित्त, कफ, कोढ, कमि, खास! | 


ज्वर, नण) त्रिदोष, बात, त्व चाके विकार, विष: कण्डू आ. | 
खुजलीका नाश करेहे । 


वाकुचीभेदबाकुचीगुणाः । [ 
ग शित्रारिबोकुचीमेदःऊकुष्ठदोषत्रयास्जित, | 
वातरक्तहरोलेपास्तिध्मध्वित्रविनाहानः 1 


द र . CC-0. In Public Domain. Guruku 
उ n Pu हे D omain. Gurukul Kah ) 
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अष्टवर्गः । ४१1. - ( २१७) 


डड स पह पक क व पाक ९ प उर उका पक पक 
| अथ-श्रित्रारि यह बाकुचीका भेद है, यह्‌ कोड, त्रिदोष रक्तविकार, 
| ररक्त, सिध्मरोग और श्वित्र कोढको दूर करे है। 
| ` | बाकुचीस्वरूपम्‌ । 
क्षुपोबाकुचिकायारच गोबारीसहशोभवेत्‌ । 

ny 
कृष्णपुष्पोणुच्छफलोहुगधःकृष्णबीजकः ॥ (शो? नि०) 


॥ (अ) अर्थ-बाकुचीका: क्रुप होता है, पत्ते ग्वारकी समान होतेहे, फूल काळा 
| च्छ गुच्छ कछ रभ २४ “२ न [११ [a we १) 
ताहे, फल गुच्छॉसें आतेहे, उनर्मसे काळे बीज निकळते हैं ओर इसम 
वष्टया दुपन्ध आतीहै । व्यवहार-बीज, लकडी । मात्र पेकी 
न्ध आतीहे । व्यवहार-वी ज, लकडी । मात्रा .१॥ मासकी । 
का त | ¢ 
रशे चक्रमहनामानि । 


| चक्रमहेःप्रपुन्नाटोददुन्नोमेषलोचनः । 
क| पद्माटःस्यादेडगजइचक्री एन्नाटइत्यापिः॥ 


चा! अः. चक्रम ९ त 

| को | कि ह, प्रपुन्नाट, दहुन्न, मेषलो चन, पद्माट, एडगज, चक्री, पुन्नाट; 

11 कल) प्रपुन्नड, मेषाक्षि, कुसुम, प्रपुन्नाल, अडगज, गजाख्य, 
हय, एडहस्ती, व्यावर्तक, चक्रगज, पुन्नाड, 'विमहक, तबेट, चक्ताह; 

९ हरित: दृढबीज, प्रपुन्नाड, खड्जून्न, चक्रमद्दक, उरणाख्यक; प्रपुन्नड) 
) उरणाक्ष, उरणाक्षक, चक्रपद्माड, टढबीज ) 

पाम चक्रम, 

मागान चकवड, पवाड, पमाड, (र ) 


बगभाषामै चा 
हाम चाकुन्दा, ए [ 


सराठोभाषाम 1 
टांका 
: गुजरातीभापाम ळा, तरोटा । 


< 


| केन प कुवाधियो | 
बु ! भाषा चगचे । 
| मेजर म॑ तांस्यमु। 
हा गी रनभा ओवळळीब्ड केंशिया । 0४11९४९१ (२588 
स सीभाषाःे केशिया टोरा । Cassia Tora 
ही सजीस वोया । 


| चक्र अस्य गुणा: । 
॥| वोह स्वादूरूक्ष/पित्तानिलापहः । 
` फफशासकुष्ठददुकमीन्हरेत्‌ ॥ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| . (२१८) * शालिग्रामनिघण्दुभूबणे-- 
1 
j 
| 
| 


TANT lS ४ ७9 ST, 
हन्त्युष्णतत्फलकुष्ठकण्डूददु विधानिलान्‌। 

ans नंच रन बाँया ले 
गुल्मकासकमिश्चासनाश नंकटुकस्मृतम्‌ ॥ ( ग०| 
अर्थ-चकघड-हलका; स्वादि, रूखा, पित्तवातताशक, हृदये! 
। कारी) शीतळ तथा कफ, श्वास, कुष्ठ, दहु और कृमिको नाश करोत 
| . चकवडका फल-गरम है ऑर कुछ, कण्डू, दाद, विष, वाह! 
| खासी, कृमि तथा श्वासको दूर करनेवाला हे ओर कटु-रसान्वित है| 
अन्यन्न । 


प्रपुत्नाटःस्वाइरूक्षोलघुस्तिक्तःकटुःस्मृतः । 
हद्यःशीतःपटुरचेबबातपित्तकफापहः ॥ 
दढुकुष्ठकमिश्वासाशिरोरूग्त्रणनाशनः । 
मेदोरोगंचपामांचतरिदोषंचारू चिंज्वरम्‌ ॥ 
मळमूत्रस्तम्भनश्चमेहकासश्चनाङायेत्‌ । 
भएुन्नाटस्यबीजेठुग्राहिचोष्णंकट्स्मृतम्‌ ॥ 
कफकुष्ठख्वासकासद्दुकण्डुविषापहम्‌ । 
शोथंगुल्मंवातरक्तनाशयेदितिकीसिंतम ॥ 
चक्रमहुँकपर्णानांशाकालम्बीचपित्तला । 
अम्लोष्णाकफवातत्रीददुकुष्ठापहाम्ता ॥ 
ही. ` पामकिण्डूचकासंचश्वासश्चेबविनाशायेत्‌। 
अथ-पमार- प ) वर, 
शिरोगी ( बवासीर ) घाव, मेदो तेग, पामा, त्रिदोष, अर्व 
औट मूत्रका रुकजाना, प्रमेह और खांसीको दूर करे है । प 


fa गरम, चरपरे तथा कफ, कोढ, श्वास, खांसी, दाह! > 
सूजन, गुल्म और वातरक्तका नाश करनेवाले ई । 


पमाड ( चकबड ) के पत्तोंका शाक-हलका, पित्तजनका । 
तथा कफ, वात, दाद, कोढ.पामा, कण्डू, खांसी और श्वासकी । 
DR इस शाकके अधिक गुण झाकवमीमें केखो । 


( २१९.) 
१) a नकी अ प न स ७५७ सू छुन “२५ ७०७ रति षु 
पमाडकी फली टूटकर ४थ्वीमें गिर पडतीहै जो बीज उपज निकललेहें । 
= > ७ डीस PR 
विव(ण । पमाडका क्षुप होता हे, पत्ते गोळ- और एक २ डंडीमे पांच 
टे (९. 4 
पाच होते हैं, फूल पीछा होता है; उसपै फली लगती हें । व्यवहार--बीज? 
इगो मूळ, छाल, पत्ते । 
| 


~ 


ऋअतिविषानामानि । 


काइमीरातिविषाश्वेताविषाम्रतिविषारुणा ॥ 

अथ-कइमीरा, अतिविषा, इवेला, विषा, प्रतिविषा, अरुणा, ( प्रविषा, 
| विषा, घुणबछभा, श्वङ्गीका, विश्वा, खड़ी, महौषध, श्वेष्षकन्दा, भरडली 
| विरूपा, उयामकन्दा, विषरूपा, वीरा, माद्री, अमृता, उवेतवचा, शुक्षकन्द: 
॥भगुरा, बद्री, शिशुमेषज्य, शोकापहा, अतिसारन्नी ) 
| संस्कृतभाषामें अत्तिविषा । 

हिन्दीभाषामें अलीस । 

वङ्गभाषामें आतइच | 
| मराठीभाषाम अल्षिविष । 
| गुनरातीभाषामें अतलरूसनी कली । 
| शर्णोरकीभाषासे अतिविषा । 
| पहिंगीभाषां अतिवासा। 
एकोनैटम्‌ हिटरोफाइळम्‌ । Acc०nitun: 

Heterophyllum 


अस्यागुणाः। _ 


विषासोष्णाकडुस्तिक्तापाचनीदीपनीहरेत । 
+ पेतातिसारामविषकासवमि क्रिमीन्‌ WN 
मा एस, चरपरा, कडवा, पाचक, जठराभिको दीपन करने 
वा अतिसार, आम, त्रिष, खांसी, वमि और कृमिरोगको? 


र अन्यच । ड 
बे. यंचदोष्॑नपाचनंग्राहितिक्तकम्‌ र |) सक 
भी सपदापध्यंवमिशोफविमर्दनम्‌ ॥ ( शो० निश) | 


' "कारके अती-त्रिदोपनाशक, पाचक, मलरोध 


है रद 
De 


डस पश्य हैं और वमन तथा सूजनको दूर करे हैं । - 


mR Se OR ऋऋ-- छडड 


को 
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| (२२०) जालिप्रामनिघण्डु भूषणे- 
| तकह! a पिच । मः > 
- - व्रिप्रकारंचातिविषाकिश्चिदुष्णंचतिक्तकम्‌। | हिन 
_ अन्निदीत्तिकरंग्राहित्रिदोषाणांचपाचकम्‌॥ | | 
-कफपित्तञ्वरामातिसारकासविषापहम्‌ । गुज 
यकद्वान्तितुषाचेषकमिनशोश्चपीनसम्‌ ॥ 04 
पित्तोइरंचातिसारंहरषव्यायिहरंमतसू । (निवणुरतग ऽह 


अथ-तीनों प्रकारके अती घ-कुछेक उष्ण, कडवे, अझ्निप्रदीपक 
अत्रेदोषपाचक तथा कफ, पित्त, ज्वर, आमातिसार, कास, वि | 
बमन तृषा, कृमि; बवासीर, पीनस, पित्तोदर और सवे प्रकाशी | अरब 
"विनाशक है । 


अतिविषाभेदाः । 
अतिविषात्रिधाज्ञेयाशुङ्ाक्रष्णातथारुणा । | 
रंसंवीय्यीविपाकेषुनिर्विषेबुणाधिका ॥ (२०९ |एक 


१ 
अ © ~ ३. 
थ-अतीस-श्चत, कृष्ण और रक्त इन सेदोंसे, तीन प्रका ॥ पूर 
तीनों रस, वीर्य्य और विपाकर्म समान हैं, किन्तु सफेद गुर्णोम म 
मात्रा ३ मासकी । | 


Fy 


_ लोघ्रनामानि । 


ध्र Lan त ७ से 
र लोधस्तिरीटकंचेबद्याबरोगालवस्तथा । 

द्वितीयःपट्टिकालोधःकसुकःर्थूलवल्कलः ॥ 
जीणेपत्रोबृदृत्पत्रःपट्टीलाक्षाप्रसादनः । 
-लि जीन तिरीटक, शाबर, गाळव, ( लोघ्र, लोध्रक) क 
173 5) ठक्तकस्मा, शुक्ल, शबरलोप्र, महाळोप्र, माजन, 
घात) बलभद्र, रोप्न, भिल्ठतरु, तिङ्क, काण्डकी डक, शम्ब 

'तिङक, काण्डनीढ, हेमपुष्पक, भिल्ली, शावरक, तिरीट, यह 
छोघके हैं । दूसरा पठानी लोध होंताहै, उसकी पय्याय यरद है 
कामुक, स्थूडबल्कळ, जीर्णपत्र; बृहत्पत्र, पट्टी, लाक्षाप्रसा 1) 

भट्टिका) पहिलोश पह्चिलोध्रक, वल्कलोप्र,बृहदछ, जीणंवु्न, ES 
' अक्षिभेष न, शाबर, सवेतळोध्र, गालव, बहुलत्वच, ला 
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Doman 
/ | उक्कतभाषमें | लोभ, पट्टिकाळोभ्र। 
दौभाषामें लोथ, पठानीलोघ । 
वृगभाषामें ळोधकाष्ठ; पाटियालोध । 
| मराठीभाषाम लोध । 
गुजरातीभाषामं लोद्र, पठाणीलोद्र ! 
| कृणांटकीभाषामे लोध। 
: | तेलिङ्गीभाषामं वेल्ललोदुगचेट्दुग । 
रका छेटिनभाषामे सिंठ्घोकोसरेसिमोसा (वृक्ष) सिठ्घोकोस्‌क्तटिगोइडिसू_ 


पक है| ( छाल ) SyJmplocosracemosa, 5. Cratac ० 
वि goides 
[खी ^ भरबीभाषामें सुगाम्‌। 


 लोघ्रगुणाः । 
लोधोग्राहीलघुःशीतश्चक्ष्यःकफपित्तजञ॒त्‌ । 
कषायोरक्तापितासूळक्तातीसारशोथहत्‌ (भा. प्र.) 


थ-टोध-मलरोधक, हलका, शीतळ, नेत्रॉको हितकारी, कफपित्त- | 


४ र दा तथा रक्तपित्त, रुधिरविकार, रक्तातिसार और शोथ (सूजन) 
है 


\ 


अन्यच्च । 
रोधद्यंकपायंस्थाच्छीतंवातकफास्तल॒त्‌ । 
पुष्याषषहत्तत्रवारीष्टोवल्करोधकः ॥ (राजनिघण्ड) 


ना प्रकारके छोध-कषेले, शीतल, वातकफनाशक, रुघिरके 


क 
करनेवाले, नेत्रॉको हितकारी, विषके विकारोंके हरनेवाले इतः 
ठानी छोध श्रेष्ठ 


न गो १ अन्यच्च । 
| इ मद्रयतुतुवरंचक्षुष्यंशीतलंलघ्र । 
०२ ातकफलुद्रक्तरुक्छोफापत्तनुत्‌ ॥ 
ररूचिविषप्रदराणिविनाशयेत्‌ । 
र पतहर डुर क्तेपुष्पपाकेकट्॒स्मृतम्‌ ॥ 
'शीतातक्तश्वग्राहकंमतम्‌ । 
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| 
) 
४ | न्यु डु “य जी जा न जक च ज व ला वज 
1 
{ 
1 
| 


प धज जन हम कम काक “कला 

थ--दोनों प्रकारके छोध-कषछे, नेशोंको हितकारी, शीक 

आही तथा वाल, कफ, रक्तदोष, शोक, पित्त, अतिसार, अरुचि, बि 
और रक्तपित्तका नाश करने वाले हैं । 

लोधका फूछ-प चनेमें चरपरा, कषेळा, मधुर, शीतल, का 

और कफपित्तनाशक है । हद्ररोग 


(प्रमेह 

भल्लातकनामानि । 
1 भछातकोऽरुप्करश्चमलातःशोथहत्तथा । ऱ्य 
111 वहिनामावीरतरुव्रेणकृदूतनादातः ॥ / 
[2 हा 


अथे--भल्लातक, अरुष्कर, भल्लात, शोथह्ृत्‌; वहिनामा) वीस. 
कृत्‌, भूतनाशन; ( भल्लातकी, अभ्निमुखी, वीरवृक्ष, अहृढा; अत 
. भलिका, अशाँहिता,भट्ठी, निदृेंहन, तपन, अनल, कृमिन्न, शलबीग। 
' स्फोटबीजक, प्रथग्बीज, धलुरवृक्ष, बीजपादप, वह्नि, सहातीईणा, "| 
। स्फोटहेतु, शोफनुत्‌ स्नेहबीज; रक्तहर ) | 


स€््तभाषास भल्लातक । 
हिन्दीभाषामें मिळावा । 
वंगलाभाषार्म भला । 


मराठीमाषामे , बिबवा, बिब्बा, बिज्बे । 
गुजरातीभाषासें भिळामां। 

कणाटकीभाषामें केरबीज | 

तेहि ७७ ; - 
लज्लीभाषामें नाहानीडी, जीडीविटूल । 
'औस्कलीभापामें भह्लिप। 

लामिलीभाषासे शनकोट्र 


खल 'भिल्वना । 

` अंप्रेजीमाषाम साकिंगनटू । Markinguut मलका 
र ड abean हँ 
लेटिवभावास सेमिकापंतूएनेकाडियम्‌ । ७००१०००८००५ शी 
-फारसीभाषामे विलादुर । | 
-अरबीभाषामें हवुलकल्ज । 


भल्लातकगुणाः । 


कषायोष्ण 'शुक्रलोमधरोलघुः 
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। अष्टवगेः । ( २२३ ) 
0001) मिळकती ब प प RAN र्य 
द्र [न [ हकुछाशो। गदा 
|. । वातरलेष्मोदरानाइकुछाशोग्रहणीवदान्‌ ॥ 
) वराचे त्वा ~~ © 
'| इन्तिगुल्मञ्वराित्रवादिर्मांचक्कमित्रणाब्‌ । (भा. प्र.) ह. 
| अर्थ-भिढावा-कषेला, गरस, शुक्तजनक, मधुर, हलका तथा वात, कफ, 
' हृद्रोग, आनाह, कुष्ठ. बवासीर, संग्रहणी) गुल्म, ज्वर, श्रित्रकुष्ठ, अभिमांच्य 
(प्रमेह ) कृमि ओर त्रणरोगका नाश करे है । 
भक्वातकफलगुणाः । 
> # ७0. क ~ © 
भछातकफलास्वरग्थाळानड्नासनाचानम्‌ । | 
> ¢ ¢ 
दुन्तस्थेयैकरग्राहिकवायंम ड॒रश्वतत्‌ ॥ ( राजवहभ ) क 
"त क. 
| अर्थ-भिलावेक ग! फछ-स्निग्ध, क्रिमि तथा ववासीरका नाश करनेवाला, 
स्थिर करनेवाला, ग्राही; कषेळा और मधुर है । 


पक्कमल्लातकगुणा:। 

भट्ठातकफलपक्केस्वाढुपाकरसंलघु । 

कषायपाचन स्िर्धतीक्ष्णोष्णछोदिभेदनम्‌ ॥ 
मेध्येवहिकरहतिकफवातत्रणोदरस्‌ | 
की शोमहणीगुल्मशोफानाहज्वराक्रे मीन्‌ (भावप्रकाश) 

का पक्का फल-मधुर, पाकमें मर्घुर, हछका,कषेछा; पाचक. 
ग हो ५ गरम, छेदून, भेदक, मेघाजनक) अभिदीपक, तथा कफ, वात) 
तोः ने दूर रै? अश, संप्रहणी, गुल्म, सूजन, आना इ, ज्वर और कृमि- 


"फू 


ह 
[rs 


अपिच । 

सान फलंकषायमधुरेकोप्णाकफातिञ्म- | 
अथ बक ळजठराध्मानक्रिमिध्वंसनम्‌ ॥ (रा- नि.) 
१ वियन्ध) शूळ, ज ण तथा कफ, श्रम, श्वास, 
| 7 आध्मान ओर क्रिमिको नाश करनेवाला है । 
फ्लु अस्य फलत्वग्गुणाः । | | 
रसेक जम धुराखिग्घालघुकषायका [कह के या 
दम दन, शचलघुतीक्ष्णाचभेदिका ॥ | क्‍ 

_ » फेतीचदीपनीकफनाशिनी । 


ह /: 
(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२२४) ` शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 
मेध्यावातश्रकुष्ठश्व व्रणं चोद्श्मेवच॥ | 
अ्ाःसंग्रहणीएल्मशोफानाहञ्बरक्रिमीन्‌ । 
नाशायेदितिसंप्रोक्तासुनिाभिःसत्यवादिभिः॥ 

अथे-भिलावेके फळकी छाछ -मधुर, स्निग्ध, हलकी, कोही, 

चरपरी, पाचक, तीक्षण, भेदक, गरम, छेदक, दीपन, कफ नाशक, म 

तथा, वात, कुष्ठ, त्रण, उदररोग, ववासीर, संग्रहणी, गुम, सूजन, 

ज्वर और कृमिरोगको नष्ट करे है। _ 

अस्य मजा गुणा। । 

तथास्यफलजामजामरादहणीस्मृता । 
बृष्यादीपनकत्रींचतर्पणीशोकनाशिनी ॥ 
अरोचकश्चदाह्चपित्तंवातश्चनाशायेत्‌ । (नि०९ |, 

_ अथ-इसके फळकी मञ्जा--मधुर, बृंहण, वीर्यजनक, जरून 
तर्पण, शोकनाशक तथा अरुचि, दाह, पित्त और वातकोदुर कर 
00. 4 अस्य बुन्तगुणाः । | 
 मेल्लातबुन्तमधुरकषायवातकोपनम्‌ ॥ (राज | 

अथ- भिलावेंका डठल-मधुर, कषेला और वातको कुपित] अ 


र अन्यब्ब । 
वृन्तमारुष्करस्वादुपत्तप्रकेर्यमात्रिकृत ॥ ` 


अथ-भिलावेंका डंठळ-स्वादिठ, पित्तनाशक, बालोंठो हवि 
जठराम्निदीपक है। 


भा. हिन्द 


भहातकशोधनविधिः, । 
भल्लातकानिपक्कानिसमानिप्रक्षिपज्जले। | 
नजन्तियानितत्रवशुद्धयथतानियोजयेत ॥ | 
इष्टकाचूर्णनिचयैधप्रणात्रिबिष भवेत्‌ । (५ “८ 0 
अथ-पक्‌ मिळावे लेकर जळे छोडदे, जितने मिठावे र 


उनको, शुद्ध करनेके लिये उतनेही जलसे ३. का 
, चूर्णसे ही जळम भिगोदे, फिर इट” | 
चूर्णसे उनको घिस तो वोह शुद्ध हों । | 


नदीभल्लातकनामानि। 


वृषांकःस्या्गोजनकोनदीभछातकः स्मतः |. 
आ. वय 
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अष्टवरीः । (२५) 


 अर्भ-बुषाक, गोजनक; नदीभल्ञातक । 

अस्य गुणाः | 
बुषांकस्तुभवेत्तिक्तःकषायोमधुरोहिमः । 
संग्राहीवातलहचवकफरक्तादिपित्तहा ॥ 

| व्रणहेतिभिषद्अष्ठेःघोक्तःकेयनिघण्टके । (नि. र.) 

पूजन अर्थ- नदीभिलाबा-क टवा, कषेछा, मधुर, शीतल, आही; वातकारक व्या 
फपित्त, रक्तपिश्त, भौर श्रणविनाशक है । 

इसका वृक्ष बड़ा होताहे, पत्त गूमाके समान होतेहे, फळ लाळ होता है ! 
विजयोनासानि। 


_ शक्ाशनन्ठु विजयात्रेलोक्यविजयाजया ॥ 
| भय-राक्राशन, बिजया, त्रैलोक्यविजया; जया ( मत्कुणारि, भङ्गा, 
राशन, वीरपत्रा, चपळा, अजया, .शानन्दा, धृर्षिणी, मोहिनी, मंगी 
1, मातुछानी, सातुळी, नीली, मनोहरा; हरा, .उन्मत्तिनी, योगिनी 
ली, कामाझि, तन्द्रारचिवद्धिनी, वीरपत्री, शिवा, माया, शिवप्रिया 
ता) जश्ञानवहिफा ) 
संबिदामऊरीगश्रामादिनीहर्षिणीतथा ॥ 
| भथ-स्बिधामञरी, गर्‍ञा, मादिनी हृषिणी । 
आ पाने भङ्गा, बिजया, गंजा, चरस । 

मं भाँग, भग, गाँजा । 
सिद्धि, भाङ्ग, गांजा । 


भराठौआपास भांग, गांजा । 
र बिन । 
ज्य भांग्य, गांजो, चरस । 
जनपरितुलु गांजाई । 


इण्डियनहूंप । Indian Hemp 
केनाविसू सेटाईबा । Cannabis Sativa 
किन्नाविष बरकुळख्याळ शवनबैग । 
किञ्जवकेन लुवाररु सहुळवंज । 
भङ्गागुणा।ः, । 


| रि कफहरी तिक्ताआदिणीपाचनी लाए: । 


क्र 


gs Bes २ 0550 ftv HOODS" Fo NE oC gp 
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“(२२६ ) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 


_ RR RRR “वुलन ५ 00 ७७७ प न ज ड चु कर. 


अन्यच्च ¦ 


शक्राशनन्तुती$णोष्णमोहकतङुष्ठनाशनम्‌। 
बलमेध्याप्रिळूच्छेष्मदोबहारिरिसायनम्‌॥ 
अर्थ-भॉग-तीक्ष्ण, उष्ण, मोहकारक, कुष्ठनाशक) वळवट्रेकक॥ प और 
अपग्निकारक, कफनाशक और रसायन 
| अपिच । 


भंगीतुदीपनीरुच्याग्राहिणीपाचनीलधुः 
. निद्रापितत्रदोष्णाचकालढाकफवातजित्‌॥ | 
अथ-भग-अझ्निको दीपन करनेबाळी, रुचिको उत्पन्न करता, 
रोकनेवाली, पाचक, हळकी, निद्राजनक; पित्तकारक, कामण 
तथा वातको जीतनेवाली है । त, . 


F | गन्ना गुणाः। | 
Ai आभ्रियीतर्षिणीबल्यामन्मथोद्दी पनीचला । 
त निद्रासंजननीगभेणातिनीचविकाशिंनी i 
२) . वैदनाक्षेपहरिणीत्तयावमदकारिणी । ता 
अर्थ-गांजा- पाचक, तृष्णाकारक, बळकारक, मन्मयी है 

चलायमान करनेवाळा, निद्राजनक, गमको शिरानेवाला/ ति _ 
हरनवाळा, आक्षपको दूर करनेवाला और मदकारक दै । | 

भगोत्पत्ति; । 

जातामन्द्रमर थनाज्ञलातिधौपीयूषरू पार 

त्रलोक्ये बिजयप्रदेतिविजया श्रीदेवराजशि 
कानांहितकाम्ययाक्षितिललेप्राप्तान ख 


सर्वातङ्कविनाशहबंजननी वे सेवितासव 
अर्थ-पहिल समयमै जब मैद्राचळ पर्वलसे समुद्र मर्था 
समय अयतरुपस भंगकी उत्पत्ति हुई । त्रिळोककी वि 


न्क 
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अष्टवगेः । (२२७) 

0 DOS कणी यी फक न न rt 40 2038 200 2000 आय को कट 
1॥| पका नाम विजया हुता, यह देवराज इन्द्रको प्यारी हे । हितकी अभिलाष 
।, कीस प्रथ्वीपर मनुष्योंको प्राप्त होती है, इसको जळके साथ मिलाकर 
है। पिसे काम अत्यन्त प्रबल होता हैं, सवे प्रकारके रोग शोक दूर होते हैं और . 


5 + 
तुळ आनन्द प्राप्त होता हे । 


च. 


| | विवरण-यह एक प्रकारका क्षुप है, इसके फूल हरे गुच्छेदार ' होते हैं, 
। ऐके पत्ते नीमके पत्तेके समान लम्बे और कंगूरदार होते हैं; परन्तु नीमके 
गोंसे कुछ छोटे होते हैं, प्रति दंडीपर तीन पांच अथवा सात पत्ते होते हैं, 
रप ओर खरीक नामसे भेग दो प्रकारकी होती हे, पुरुष जातिके क्ुपसे पत्त 
ये जातेह और स्री जातिके क्षुपसे गांजेकी उत्पत्ति होती है, वंगदेशके 
शाही जिलेम गांजेकी खती होती हे । दोनों जातिके क्षुप एक जगह रहनेसे 
टा नहीं बांधी जासकती, वह यही कारण है कि भ॑गक्री: खेती हरेक 
नम नहीं होती । वहां पर जो पुरुष जातिके वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उन 
॥ को बहुत छोटे छोटेपनसे उखाड डालते हैं सुंगर पश्जाव और रामपूरके 
गकि भग उत्तम होती है । शुष छैः फुटसे ऊंचा नहीं होता पत्त एक इंच 
जगि होते हैं । 5 
`` | हिन्दुओंको भग अत्यन्त प्यारी है विनाविन्नके, कार्य सिंद्ध करनेको 


वि 


र मे यह प्रथमही पीजाती हे । पश्चिमोत्तर देशभ इसका अधिक 


कक, 


| हमारे दे “जु ९ CR ७ के 1३९) 0) तिता 
पन हि कोइ कोई भंगेडी कहते हैं, कि भगही इस: संसारमै /सज़- 
ei भी पृ व चप व भू Mie 
|| भी कहते हे कक हे इसी कारण भगवान्‌ भूतनाथने इसको प्रहण किया 
Ra सवैया । | ः 4 
जत ही मु Res 
मे सी रीझत हैं जब धोय धरी शिवके मनमानी । : 
फी जूल बये दियो तब घोटकरी वाकी रस घानी || 
गाते दूनी तर बनी यह ब्रह्म कमण्डलुके जळ छानी । 
रंग उंडे जब अंगमें आवत मग भवानी ॥ १॥ . 
के कोई बोला यह ठीक नहीं वरन यों, हे | रट 
के हे सिद्धनके अरु. भट्ट सुभट्रनके मनमानी! : 
बौ रु दूतनके रजपूतनघोटम घोटके छानी॥ $ F 
~ अनेकन तीरथ याहिमें गग तएूंगके पानी । 
बति है जब अंगमे आवति भेग भवानी ॥ र 


१५ 


भी 
मि 
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(२३८) शाळिप्रामंनिघण्डुभूषणे- 
SOOO 331 >> १3० ७ 4380 (RS SR 2७७७ आ 
एकने कहा भाई यह भी नहीं ऐसे है-- 
खायेते ज्ञानकि कान खुले बिन खाये गमन नहीं होत है 
चाहत हैं खब,योगी यती आरु देवनमें महादेवहु गा! 
याके समान न और कडू हमें जान परी यह मुक्तिनि 
कोटिन रंग दिखावति है जब अंगम आवति मग भवानी; 
किसीने कहा भाई ऐसे कहो । कवित्त-- गा 
देखत हरी है गुण अमित भरी दै सिद्ध साधन धरी है झा ई उत स 
शैषकी । ध्यानकी पुरी है कबितान इंश्‍वरी ह स [ति देवतखरीईँ।_, 
गणेशकी ॥ जिन्होंने गही हे' ताब प्रथुता करी हं कविलाठ 1 तली 
निकाई परदेशकी । सुरईश्वरी है नरनागधीश्वरी हैं. जळ थढ्मे ॥५ : 
लाडिळी महशकी । ४ ॥ हिक 


होम एक 
छाया थ 


मिरच मसाला सौंफ कासनी मिलाये भंग खायेते. अगि नहीं 


उबारती । जारती जलोदर कठोदर भंगंदरको. सन्निपात ववाहे जाता 


विदारती ॥ सुकवि शिवराम दाद खाजको खराब करें क्षय $| डाक 
नसूरको निकारती । पीनस प्रमेह वीस वावन तरहकी पीर “ऐश की 
गरद्‌ कर डालती ॥ ५ ॥ इत्यादि वू 


व्यवहार-वद्यक शास्रोमें भङ्ग और भङ्गके वीजोंके र 
और किसी अंशका व्यवहार नहीं देखा जाता; परन्तु गांजाभी "| हाऊ 
प्रयोगमें किया जाता है । [सि आर 


समुद्र मथनेके समय भमृतके साथ यह उत्पन्न हुई 
साथ इसका सेवन करता है । संग्राममे जानेके समय संपू 
पी निडर हो देत्यॉके साथ युद्ध करती । बस इसी कार gt 
विजया हुआ हे । फिर देवराजने अत्यन्त प्रसन्न होकर मर्छ 
दूर करनेक लिये इसे मृत्युढोकम भजा । 


आयुर्वेद शाखे दो प्रकारके रोगोंकी ओषधयो & 
1 जाता ६। उद्रामय परिपाक और रतिशक्ति ब 
बनाई जाती हैं उनमें भग अधिक डाळी जाती है । आं 
बसं भगका एक अद्भुत गुण प्रगट हुआ है घवुस्तम्म गी 
पिळानेसे शनैः शने- आक्षेप कम हो जाता हैं । गौर 
ढुबता नहीं होती, बार बार अंगका धुआ पीनेसे रोग £ 


जिस प्रकार डाक्टर कास्तगिरने भगका घुआ पिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अष्टवसः। `; (२२९) 
॥1 000 0 0004 हरित i i i 0 शण 
५ धीर्योको आरोग्य किया हे उसका वृतान्त मौचे लिखते ह, उन्होंने छे 
i गको धुवापिलाकर आरास किया। सात रत्ती मग तमाखूके साधारण 
8 म एक नई चिलम तमाखूके ससान खजाकर हुक्केके द्वारा रोगीको 
पी शि था आक्षेप होनेका पहला लक्षण देखतेही रोगीको धूमपान कराया | 
| । धुआ पीतेही रोगी आश्षिपस्ते छूट नेत्र वन्दकर साधारण रीतिसि 
` पया] आक्षेप होनेका ध्यान होतेही इस प्रकारले वार बार धुआ पिला- 
र १ हू उन सघ रोगियोको आरास किया गया । 
१ | हे ॥ 
| ढी ॥ बम्बह देशके डाक्टर जि. सि. ( 9. € ) ळूकसने परीक्षा करके देखा 
ढगे ॥|षि धुआ पीनेसे ( १ ) आक्षेप थोड़ी देरतक ठहरता हे (२) धीरे धीरे 
क्षिप बहुत समयके पीछे हुआ करता है (३) आक्षेपका तेजभी धीरे 
ES होजाता है ( ४ ) आक्षिपके किय रोगीको अत्यन्त क्श ( दुबलाः ) 
॥ 1000 (५) वारंवार व्यवहार करनेसे फिर आक्षेप एक साथ 
` ववि जाता हे । 


[यी ॥ 


र 1. पारनसीने अनेक प्रकारक रोगॉमें भंगका प्रयोग करके 
| पा क राय है । भनुःस्लम्भ, जलान्तक; वातरस, तडका 
गोष रोगीको यह औषधी है, उनके पीछे अंगरेज. डाक्टर छोग 
र स्तम्भ और विपूचिकाकी श्रेष्ठ औषधी समझते हैं । 
| | ड ७ ट 
र हः क (1091130) ने धनुःस्तम्भके बहुत रोगियोंको केवळ 
भीः र या और निञ्चब करदिया है कि धनुःस्तम्भके लिये उत्तम 
ई विषूचिका रोगमें अफीमके समान काम करनेवाली”? रोग- 
यू समय कामम ढानेखे अत्यन्त लाभ होता ह । इन रोगोंके 
प्रमेह ओर अंत्रवृद्धिक ऐोगमे भगका प्रयोग होता हे 
साय डे बवासीरको आराम होता ह्‌। सुनी हुईं भंग 
भा पूरा हुप पीसक धी अतिसार, संग्रहणी ओर मैदाम्नि दूर होती हृ 
पीडा निवारण ₹ नवीन घावमें छगानेस शीघ्र आराम होता है। ओर 
रण करनेको ढेप देनेसे विशेष उपकार होता है। 


मात्रा २- ८ 
ना २-४ रशी व्यवहार--बीज) पत्त, जड़। 


भग पीसकर लप 


खाखसफलतामानि | 


[aioe 
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(२३०) शालिग्रामनिधण्ठुभूषणे-- 
उ “मा य जप मया न भाय नु | 


| 
॥ | 


। 
। 
| 
| 
। 


| ॐ, हक इ ह 
ह. रि यान खसफल, खाखसफल+उल्लसत्फछ | |. 
टाका हिन्दीभाषामै ',पोस्त, खसखसका फल, पोस्तके ढोरे! | 
Ld पोस्तदानारगाच्छ,पो रतटेंडि, खाकसी | a 
मराठीभाबाम्े पोस्त, अफूची बोडे । क 
गुजरातीभाषामे अफीणना डोडब । | 
हर अंग्रजीभाषामें पोपिकाप्स्युढ t 7०१४०१४११७ | ण 
ताला क ला 
' फारसीभ सु पापावरीसूकायस्युळी । P2027 की 
, फारसीभाषामे कोकवार। ( | 
0 | अबुनासा ` ``: | 


अत्य गुणाः । 

. _ . च्याद्वाखसफलोद्भूतवल्कलंशीतलंलछु । 
माहितिक्तंकषायश्चवातकृत्कफकासहत्‌॥ 
धातूनांशोषर्करूक्ष॑मदकरद्वाग्विवद्धनम्‌ । 
उडुमाहकररच्यंसेवनात्पुस्त्वनाशनम्‌ ॥ 

अ4--पोस्तका डोरा-शी तट, मळरोधक, कडबा; -- 


कफनाशक, कासनिवारक, धातुशोषक, रूखा, मदको कर 
बढानेबाळा, वारंवार मोहको चि 


क र इसको बहुत सेवन करनेसे े पर 


अष्टवगेः 1 (२३१) 
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अपिच । 
0 । 
पाकेचम धुरंबीर्य्यकान्तिदेबलद्‌मतम्‌ ॥ 
बातपित्तनाशयतिफलंरूक्षश्वग्राहकम्‌ । 
रक्तशोषकरंप्रोक्तछुनिभिस्तत्वदर्शिलिः (नि० २०) 
अर्ध-पोस्तका वृक्ष-प्राही, बळकारक, भारी, वृष्य, कफकारक, पाकमें, 


धुर, वीयदायक) कान्तिजनक, बळदायक, वातपित्तको शमन करनेवाला 
1 फल रूखा, ग्राही, रक्तशोषक है । 


प्रफेननामानि । 


अफेनंखससखलरसंनिफेनचाहिफेनकम ॥ 


गन, व, पोस्तंरस, भुजंगफन ) 


होरे। | अहिफेन । 
कसी। |. . अफोम। 
आर्फिंग । 
अफू, अपू, कडवी, । 
11९१ अफेण । 
gris अफून । ` 
नाछासठ । 


ओपियम्‌ ॥ Opium 
आप्पम्‌ । Opium 
अफयून तिय्योक । - 
रवचुळ खसखास । 


अस्यशुणाः । 
हि णोमारणश्वेबधारण सारणस्तथा । 
तुधोक्तोगुणांस्तस्यब॒वीमिते । 
करोग्राहीसप्तथातुविशोषकः ॥ 
कैदानंदकारकोनेत्रमादकः 
म्मकरस्तक्तोम घुररचप्रकीतितः ॥ 


mw 2020. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क च" | र 2२०0२० पकती प पन 7700000 2८०0 ड क डण्ु आयक. 
| 


सा ॥ मफन, खसखसरस, निफेन, अहिफेनक ( खसफलक्षीर, आफूक, 
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(२३३) राढिम्रामनिघण्डु भूषने-- 


मकुरः न्भ “चड उक च र अणी पणा नि कि 
‘न 
| 
| 
| 


सन्निपातक्ृमिकफपाण्डुक्ष याविनाशकः। | 
मेहादीञ्छासकासोचप्लीहांधातुक्ष यंतथा ॥ | 
नाशयोदेतिचप्रो क्तोविशेषस्त स्य ऋश्यते । 
। . श्वेतवर्णोजारणभ्स्याद्भुक्तमन्नंचजारयत॥ 
' मृतिप्रदःक्रष्णवणोमार णस्ठुमरक्ीतितः। 
। जरानाशकरःपीतोधारणः्संप्र तितः ॥ 
चित्रवण;सारणःस्यान्मललारणकार्यतः । (गि) | 9 


अथ-अफीम-जारण, मारण, और सारण, इन भेदोसि चाखा ' 
गुण-वीय्येवद्धक, बलकारक, प्राही, सप्चधातुशोषक) बापत, 
आनंदकारक, नशेको करनेवाली, वीयको स्तम्भनकानेवाळी, गड 
तथा सन्निपात, कमि, कफ, पाण्डुरोग, क्षय, प्रमेह, श्वास, खांत ही 
और घातुक्षयको क्षय करेहे । सफेदरंगकी अफीम अन्नको जारा < 
करे हं, इसकारण इसको जारण कहते हैं pe | 
काले रंगकी अफीम मत्युकारक हे इसक्रारण इसको माण 
पीठे रंगकी जरानाशकहे इसको धारण कहते । चित्र वर्णकी भी 
सारण करतीहै, इसको सारण कहतेहे । । 


खसखसनामानि । 


Menai Me Se ne 


उच्यन्तेख लवी जानिते ख्ाखसातिळाअपि ॥ 

९ | 

अथ-खसबीज, खाखसतिल, ( सूद तूकष्मबीज | 
भेद, खसतिल ) 1 खाखसतिल, ( सूक्मतण्डुळ, सूक्ष्म? 

सस्कृतभाषास 

हिन्दीभाषाम 


बंगलाभें 


खसबीज, खसतिळ । 
ह अं खसखसके दाने | 
पास्तदाना । 
ते? ता? ` 
गसगस । 

मराठीभाषामें खसखस । 
अ याधामे खरखस । | 
खु दिनमा  पोपीसी डूत्‌ ?० ५०९५5 ` 
- _ पापावरसोस्रिकरम्‌ । 272% 
उः ह चु? - केसकस्र। ड FRM 

कुक हु oe In Public Dor Be 2001 
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| व १७५ 
| अष्टवगः । (२३३) 
OTR did 
मठा? कशकश । 


| | | फारसीभाषामे वा 
` | द्रखीमाषामें बुकोकनार। 
| भाषामें हबुलकोकनार 


अस्य गुणा: । 


खसबीजानिबल्यानिवृष्याणिमधुराणिच । 
जनयन्तिकफंतानिशमयस्तिसमीर णम्‌ ॥ (भा. प्र.) 


(दि) | अै-वसखस-बलकारक, विय्येबद्धंक, भारी, मधुर, ग्राहक, और वात- 

|बितशक है । 

न्मा (५ । 

| बिबरण | पोस्तकी खेती पूव, दक्षिण और रुहेळखण्डमे अधिकतासे होती 

सक धुप चारफूटका होता है, फूछ सफेद, ळाळ, और काळे रंगके 
गा शुडालेकी समान आते हैं, उसपै डोडे लगते हैं उन डोडॉको 

शकी नोकसे गोद देतेहैं, उनमेंसे जो दूध निकलूताहै, उस दूधको इकट्ठा 

| 


को पकाकर अफीम बनातेहें और डोडेके भीतर जो बीज होतेहे 
ॐ)" सससस कहतेहे । ४ 


। 0 यवक्षारनामानि । 

| पाकं 

$. ५. रोयावशुकोयवक्षारोयवाग्रजः । 
3 भार, यावशूक, यवक्षार, यवाग्रज, ( यवळास, यवशूक 

बापत ) तिय्य, तीक्ष्णरस, यवनाळज, यवज; यवशूकज' 


जु 


यवक्षार । 
जवाखार । 
यवक्षार, सोरा । 
जबखार । | 
जवखार । 7 eo 
यवखार । क) 
यवक्षारं । हु 
कार्बोनेट ऑफ पोटाश | Carbonate of 1२०1359. र 


हा ह कार्बीनासू । Potassium Carbonass 
> तरुन्‌ j कुट: ह 


सु 
22 $ NPT SF yf £) 


0. SR FE वाचा 06000 ला: f 


= 
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(२३४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


बच्न के शक्र लवी | 
अस्य -गुणाः । Fr 
यवक्षारोलघुःस्निग्धःससूक्ष्मोवद्विदीपनः | | | 
| निहन्तिशूलवातामझ्लेष्मश्वालगलामयाव्‌॥ | पवि 
| पाण्डूसोंग्रहणीएल्मानाहप्लीहहद!म यान्‌ । (भा; उ 
अथ-जवाखार-हळका, "स्निग्ध, - सूक्ष्म, अग्निश्रदीपक तथा शू, | ९ 
| आम, कफ, श्वास, गळरोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, गुर 
प्लीहा और हदयरोगको हरे है। 
अन्यश्च । 
यवक्षारो हिमःश्रेछःार्कराइमरिक्रच्छजित्‌। | ए 
. ` ' निहन्तिशलवातामपुंस्त्वगुल्मादिजन्तुजित ॥ (प. 


थ-जवाखार-शीतल, श्रष्ठ तथा शर्करा, अइमरोग) शूल, बा | 
पुरुषता; शुस्मादिरोग और क्रिमिको दूर करेहे । | 


अपिच । जी 
यवक्षारःसरइचोष्णःकटुर प्रिप्रदीपकः . 
सूकष्मोलशुर्वातकफञ्चलाइमरिङजापह ॥ 
वातरोगंकण्ठरोगमामशलाश्मरीहर | 
. यकृत्प्लीहामू्रकृच्छगुल्मश्वास्वार्शनाहानः। | 
` आनाइ्वातंहद्रोगमामं पण्डरुज॑तथा । 

शह णानाशायत्येवंपूर्वाचार्य निरूपितम्‌ (नि. र) 

वात, CF रक, उष्ण, चरपरा, अग्निदीपक) तई! 
मरी, वातरोग, कण्ठरोग, आमशूल! यत 


मू) छच्छू, गुल्म, श्वास [मं 
7 अश, भान यरोग, अ 
और संग्रहणीका नाश करनेवाला हे डं वात, हृद्‌ 


विवरण कचे जोऑके करें, 

| पञ्चांगको अभ्निमें जलाकर राख * 
राखकी कशूमकी भांति रेनी टपकालेवे फिर उसको अभिपर pi 6 
देवे जब वह जमजाय तो उसको :कढा 
खदने इसको जवाखार कहते हैं । 
स्वजिकाक्षारनामानि । 
कपोतस्वर्जिकास्वाजे शूल 


एक कांचेके पात्रमे र 
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आ १ | 

- अष्टवगः। ` , (२३५० । 

दै | 

I त आए आ यह यक” वयक ` | 


अर्ध-कपोत, स्वर्निका; स्वि, शूल्लन्ली, सुखवचेक ( सौवर्चल, रुचक, 
प्निकाधार, सर्जिका, क्षार, सुनचिक, छन्नी, योगवाही, स्वका, सुखचक 
नका, सजि, सर्जिक्षार, स्वजिक,सुखोजिक, सुवजिक. स्वर्निक्षार, सुवच; 
(मा. | सर्वा! खजिकाक्षार ) 

संछृतमाषामें स्वजिक्षार्‌ । 

| हिन्दीमाषामे सज्जी । 
वगाभाषामें साजिखार, साजिमाटि । 
म्राठीभाषामें सज्जीखार । 
गुजरातीभाषाम साजीखार । 
कगाटकी भाषामै साजीखारु । 
अग्रजीभापामें कार्बोनेट ऑफ सोडा ।Carbonate of soda 
हटित्‌माषामे आथॉक्नेमम्‌इंडिकम्‌ , केरोक्सीलन्‌फिटिडं । 
हु Arthrocnemcm Indicum Caroxylon foetidum 
पे सजा।रकलळीया । 
कलीवशव्बुल असफर । 


अस्य गुणाः | 


खनिक्षारःकटुश्चोच्णर्तीक्षणोशुल्मविनाचाकः । 
शूलवांतंक 


| | 


घरपरी, गरम, तीक्ष्ण, गुल्मनाशक तथा रूळ, वात, कफ; 
क एश वातको दूर करनेवाली है। 

कर उनमे भर देते है कडे करक सलवार प्रातिकी, ओर बडी बडी 
के रते हं और उसमें आग लगाति हे पीछे वह अपने. 


र्‌ जम जाते उ , ८३) ९ 
। घे हैं इसको खारी कहते हैं। यह खारी जमीनमें बनाई: 


इरा रङकणक्षारनामातनि । 

९ ऐेऱावी य्ङ्कण्‌ 

चेही, विसुभगोधाठुवलभः ॥ 

तोन, 1 सुभग, धातुवल्लभ, ( पाचनक, माळतीतीरज, 
है. भिर सिम्म | के) लोहद्राबी,रसन्न, वत्तेल, कनकक्षारमलिन; 


हु) द्रावक, छोह्‌ शुद्धिकारक, रङ्गद, स्वणपाचक, टंग, 
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(२३६) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे- 
17136, DST. | | 
'खस्क्रतभाषाम टङ्कणक्षार । | 
हिन्दी भाषामे सुहागा । | 
वङ्कभापामें सौहागा । | 
मराठी भाषा 'स्वागीखार, टाकणखार । ॥ 
गुजरातीभाषामें टॅकणपाढियो, टंकनफूलियो । 
कर्णांटकौभाषासें टॅकणखारु, बिछीयटेकणु । 
-लैठिंगीमाषामें एलिगार्म्‌ 1 
अंप्रेजी भाषास वोराकूस, बायबोरेट्‌ ऑफू सोडा ।. 
) Borax Boborate of soda 
ठेटिन्‌माषामे सोडासूबाईबोरासू । Sodas Biboras 
"फारसी भाषास तीगार । 
'अरषीभाषामे . बुरग । 
अस्य गुणाः । 


कथितष्टंक णक्षारःकटूष्णःकफनाइानः 
स्थावरादिविषप्नश्चकासरवासापद्दारकः ॥ (र 


थ-सुहागा-कटु,उष्ण तथा कफ,स्थावरादि विषशखांसी और! 
घ्हरनेवाळा है । | 
| भधे 


अपिच । 
टंकणवहिकृ द्रक्षे कफहद्वातपित्तकृत ॥ (भार | 
अथसुहागा-अप्निजनक ,रूखा ,कफनाशक और वातपित्तकोर्र 


७ न्यच्च | 
ऽश्व णोभेदीविषहारीज्बरापहः। | 
“मह्रःपरः ॥ ९ १... त 
अधे-सुहागा--द्रावण, _ क्ष तथा १ 
“गुल्म, आम, शूळ, बात औ घातुको पतला करनेवाला, भेद 


र कफका नाश करे है । 


मालतीतीरज अपिच । चु 
तीत 'क्वारस्तीक्ष्णोबद्विप्रदी पङ्क ' 
विरुक्ष णोनिलकरःइलेष्मन्नःपित्तदूषकः ॥ 


_ अथ -मुह्दागा- तीक्ष्ण, जठ 
नाशक और पित्तको रहो दीपन करनेवाल। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80981५० 
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अष्टवर्गः | (२३७): 


अला वक 0७७७४ थक स्क न्क 


बा बता id पक 
uo पी षो अन्यच्चं | 
दुणोपरिकरो क्षः कफन्नोरोचनोलछः | (रखचन्द्रिका ) 
अ. मुहागा-अभ्निकारक, कफनाशक, रोचक और हलका है । 
अपिच । 

टइणोभेदको रूक्षः कटा मिमदीपनः । 
पत्तलोष्णोवातकरस्तिक्तस्तीकषणःपटु;स्मृतः ॥ 
धातुद्रावीञ्वरंबातंकफजंगमजविषस्‌ । 
स्थावरश्चविषंवांतिंबातरक्तञ्चनाच्ायेत्‌ ॥ 
_ कासश्बासंनाशयतीत्येवमाहुर्मनीषिणः । 
अधसुद्दागा-भेदक, रूक्ष, कटु, अभ्निदीपक, पित्तजनक, उष्ण; 
तदक तिक्त तीक्ष्ण, खारी, धातुको पतला करनेवाला तथा अवर, 
Ee जंगमविष, स्थावरविष, वमन, वातरक्त, खांसी, ओर श्रासको 

हू । 


TAS 


ऋन्यञ्च । 
पीददरावीतीकणोप्णश्वबलवह्रिविवद्धनः ॥ (शोडलनि.) 
दगा-्तीदण, गरम और बळ तथा जठराम्निको बढानेवाला दै । 
/ इबेतटकणागुणाः ! . 
ुव्वेतटकणं स्थिर + द 0 
की आमशयापहच्चा धि 
के न. दछ वासविषकासमलापहम्‌ ॥ (राजनिघण्ड) 


Se hon 

भरीर टंकणशोधनविधिः । 

एरा दायकाजिकाम्लेविनिश्चिपेत्‌ । 

गरमूपगत / दत्यरद्रयन्त्रेविभावयेत ॥ 

| पितानेत र गवां सूजगतं तथा । 

| गेखोराम्ल _बजुडुत्यजम्बीराम्लगतकुरु॥ | 
i '्ससुदूत्यनारकेलस्य पात्रके । 
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मंरीचचूर्णसंयुक्त॑क्षालयेच्छीतलाम्डुना ॥ | 
एवंटॅकणमादाय सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 


अन्य । 


ठकणंबाईयोगेनर्फुटितंशुद्धतांजजेत्‌ ॥ (रसेंग्रसास) 
अर्थ-प्रथम सुहागको लेकर कांजीमें छोड दे, एक रात्रि पीठ शि 
कर रौद्रयन्त्रस पचावे; फिर मनुष्यके सूनत्रमें डालर गोमूत्रे डे 
“सायक्रालको निक्रालकर जम्भीरीनींबूके रसमें डाळे, उसभेंमे गा 
नारियळके पांत्रभे गेरकर काळीमिचेक चूणेयुक्त शीतल जहसे पोष 
प्रकार सुहागेको शोधकर सवे रोगॉसे दें सुहागा अझ्निके संयोगसे ॥ 
“कर शुद्ध होता है । 215 SE 


गकी ० ~ ~® € ५ 
विवरण । सुहागकी खान विशेष करके उत्तरखण्डम पाई जाती है| अः 
भोटानदेशसे भोटिये लोग इसको खोद खोदकर बकरोंमें भाते है ३ 


कहीं कहीं पकातेहे । य 


सेन्धव नामानि । 


सिन्धूद्भवमाणिमः Lan (1 NO 
, सिन्धृद्भवमाणिमन्थंनादेयलबणोत्तमस्‌॥ _. 
अथ-सिन्धूद्भव, माणिमन्थ, नादेय, छवणोत्तम . लिंतशिक हे | अप 
शितशिब, शीतसिव, सिन्धूज, सिन्थूपळ, वशि (, तितूद बज 
न्दुमन्यज, सिन्धुख्वण) सिन्धुभव, सिन्धुसम्भव, नादयः रित 
श्िवात्मज, पश्य, माणिमन्थ, शुद्ध, शींतशिव ) 


( संस्कृतभाषामे सेन्धव । 
. हिन्दी आषाम - सैंघानॉन । 
वङ्गभाषाभे सैन्धवटवण । | | 
मराठीभाषामे सधलोणं | ४ 
गुजराती भाषामें सिंधालुण । 
कनाटकीभाषासें सेंधवं । 
ना भाषास  सिघुउपु। En, २ 
श भाषा छोराइइअँ,फूसो डिगे Ch ७6 09 ह घ 
लेंटिभाषामें सोडियाइल्लोरिड । 5०01 ^ | 
'फारसीभाामे नमकेसंग, विळोरी, नम १४ 
अरबीभाषामें मिल्हेहिन्दी । : 
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‘4 अष्टवग; । (२३९) 


| 
2101 | न ब जय “बहरणार. १७७ 
170 किती प 
| अस्य गुणाः । 


सेन्ववंलवणस्वाडदा पनपातचनल्छु | 
लिगु च्यंहिमंतृष्यं सूक्ष्मंने्यंत्रिदोषह्दत्‌ ॥ (भा. प्र.) 


| अ-सेवानोन-स्वादिष्ठ, दीपन, पाचक, हलका, स्निग्ध, रुचिकारक, 
सारस) | शक, वीर्य्यवर्द्धक, सूक्ष्म, नेत्रॉको हितकारी और त्रिदोषनाशक है । 


| 
गि 
| 

| 

। 


पीछे मि - , ्न्यन्व। 
मे बे 
CSO निदै घुष ¢ टर्नर क. ~~ 
वे न सेत्थवराविदेवृष्यंचक्षष्यचाधरिदीपनम्‌ ॥ 
से घो शुद्र॑स्वाइलछुस्तिग्धपःचनंशीतलंमतम्‌ ॥ 


पोते | अबिदाहितसूष्ष्मथहद्यञ्चैवाशदोषहम्‌ । 

| व्रणदोषमलस्तम्थहद्रोगचेवनाशयेत्‌ ॥ ( निघण्टुरत्नाकर ) 

ह । टा संधानॉन-रुचिदायक, य्येवद्धंक, नेत्रोको हितकारी अभिप्रदी 
) शुद्ध, स्वारि छ, हल्का स्निग्घ पाचक, शीतल, अविदाही सूक्ष्म, 


रो त्रिदोषनाशक तथा ब्रणदोष, मलस्तम्भ और हृदयरो- 


पपानोत- 
सिघकी ओरस आता है, संधानोंन आंखके लिये अत्यन्त हित- 
हजिसभ नुष्य 


व सि पैधानोंन >... सूखगयाहो और दस्त न आताहो, उसको घीके 
न, मा गपप्रकारके त्या नरो दस्त आवेगा, से धानॉन तेलके साथ छगानेसे 
रि ताह | „` गोंको दूर करताहे  हाथमें धारण करनेसे मंधीहुई 
सेब प्रकारके नमकोंमे श्रष्ठ हे । 


शाकस्भरीलवणनामानि । 


सुकरोमलवणरोमकम्‌॥ ` 
' पैसुक, रौमळवण, रौमक, (रोमकं, गडाख्य, गडलवण, 
* गडोत्थ, महारम्भ, साम्भर, सम्बरोद्धव ) 
शाकम्भरीय \ 
सॉभरनोंन । क 
सामरुण । "NR 
सास्बरलोण, सास्भरमीठ । 
वडागरुंमीठ |. | 0 
गाढळवण; सम्भरदेशज। | 
मिढहेअवकीर । 
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-अत्यपुणा: | 


शाम्भरंदीपनंचोष्णकीछ शाद्विक र लूघु । 

किञ्चिदम्लमभिष्यदिपाकेचकटुकमतम्‌ ॥ 
'तीक्ष्णपित्तकरभेदिव्यवायकफनाशकम्‌। | 
सूक्ष्मंचाशःकफानाहमलवातां श्वनाशयत्‌ ॥ 0 ऽ 
| अर्थ-सामर-दीपन, गरम, कोष्ठशोधक, हलकी, किज्चितअस ॥ hr 
‘hy ष्यन्दि, पाकमें कडु, तीक्ष्ण, पित्तकारक, भेदक, व्यवापि, कफनाएम] | 


। तथा बवासीर, कफ, आनाह, मळ और चातको दूर करेहै । सा| 
। मारवाड देशे प्रसिद्ध सामर सरोवर में उत्पन्न होता हैं । 
| समुद्रलबणुनामानि। ` 
1. 
hi] सही त्रिकूट श्र्व 
१ _सामुद्रिकेत्रिक्टश्रबाशेरंलजणान्थिजम्‌ । शी 
i अथ-सामुद्रिक त्रिकूट, वशिर, ळवणाब्धिज ( वासर, क| ` 
 सागरजः अक्षीर, साधुद्रन, ढवणोदधिसम्भव, सामुद्रिक ) ह 
` तस्कृत भाषामे समुद्रढवण । 
हिन्दी भाषामे समुद्रनों न, पांगा । 
वगभाषाम करकचनुन | 
मराठोमाषामें मीठ । 
गुजरातीभाषाभे मीढ । 
ne वडागर लवण । 
[ लिगीभाषामें उपुं । 
ऽ सा 1 Salt Re 
| सोडिआ इम्पुरीस्‌ | 5001 70. 
फारसीभाषामे नमक । क 
अरबीभाषामें मिळह शोरी । | 
र अस्यगुणा! । 


जडिप्रेलयणपाकेनात्युष्णमबिदादिच । हि 
अभ मो लिग्वंशलब्ननातिक्तिलम॥ ` 
थ-समुदरनोन किचित उष्ण, अविटारि, अडक पुण छि 
नाशक और अत्यन्त ति प 
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भै अष्टवयः । 2 
| (२४१) 


TN 3 “ड 


। अन्यच्च ! 
| + ~ ९ ७ 
| स्तामुद्रंमधुरपाकेसतिक्तमडुरंगुरु। | 
नायु्ण॑दीपनंभेदिसक्षारमविदाहिच ॥ 
| रलेष्मलवातवुत्तिक्तसरूक्षनातिशीतलम्‌। (भा. प्र.) 
(पति; ) 2 आवदढाह, कफकारक तना 
मछ बगर अत्यन्त शीतलभी नहीं है । i ? प्त 
नाप 
| सल] अन्यच्च । 
| कट 2 NN 
| बे नद ह्यमा मैदी तिकरमतम्‌- । 
है कल्यकरंभेदिद्यविदाहिबलासकृत.॥ 
|. किउ मोतंकडुतिक्तंगुरुस्मृतम्‌ । 
कल वष तळ्वक्षारंस्विग्धंचलतुत ॥ 
Mt शकर १ A 9 बि ० 
| कोस ७ स्वादुकाष/भेःपरिकी तितम्‌ । 
|, अकि, राय हृदयको हितकारी, बालोको धवळ करने- 
rr 24 ड रक) पचनेम मधुर, कटु, तिक्त, भारी, 
पिर ? जारी, स्निग्ध, शूळनाशक, वातविनाशक और 


| रण | समुद्रके 

| उके जलको जमाकर समुद्रनोन बनाते हैँ। | 
| । विइलवणानामानि । वया ` 
| पणधूतैविज्ञ > ९, ° » 9 ४. ४“ हि 

) विदेख्वण, जिन्धकतर्कतथा॥ ८ | | 
र, आसुर 


चूत, विडूगन्ध, कृतक, ( काललवण, द्रावि- 
सुपाक्य, खण्डलवण, कृत्रिमक, ट्राविडक+ 


॥ fe ot 
| नि चरो) कटीठानोन। .. ४७ 
विड्छोण 9 छ ॥ 


तै 
न 
1 
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(१४२) झालिग्रोमनिवण्डुभूषणे- ॥ 1 
0000 000 NN nm म. 
सत्य गुणा: । 
विडंलवणमुत्क्कदिवह्देबेलविवर्डनम्‌ । | 
मलवातामविष्टम्भशूलाटोपविवल्धनुत्‌ (राज | 
अ्थ--विरियासंचरनोंत--उप्छेदक, जठराञ्नित्रद्धक) बल मय 
जात, आम, विष्टम्भ, शूळ, आटोप और विबन्धको दूर करे है। क्र ६ 
अन्यच्च । ५ | 
विडंक्षारोलघुश्बोष्णोरूच्य घतीक्ष्णोप्िदीपनः । 
वाताउुलोमनोरूक्षोव्यवायीशू छनाशनः । 
वातनाशकरोमेहशल्माजीणविनाशनः ॥ | 
मलावष्टम्भकानाहवातहद्*ोगनाशनः ॥ | 
जाञ्ैकफञ्चद्‌द्र॑चनाचायेदितिकीतितम्‌ । (१ कह 
अर्थ-विरियासंचर--हळका, गरम, रुचिकारक; तीक्ष्ण) ग. 
जातानुळोमन,रूक्ष,व्यवायि तथा शूळ; वात,प्रमेह,गुल्म, अजीणा | 
आनाइ, वात; हृदयरोग, जडता, कफ और दादको दूर करवा] 
विवरण । विड्डलवण प्रसारणीके क्षारका बनाया जाता| 


| 
| 


sso 


hl 


| 


0 


) ५ ४ योग्या सोवचललवणानामानि । j 
॥ जे सातचेलरूच्यडर्गनथंशलनाशनम ॥ रा 
जी अथ-अक्ष, सं वर्चेल, रुच्य दुन श शन (र 
| । 3 2 १ ठुगेन्घ, शूछनाशन्छ | 
91: संस्कृतभाषास सौवचल \ गु: 
ME हिन्दीभाषामें | वत | 
BR NIN कालानोंन, चौहार होडा, सोंच | ; 
र, वंगठाभाषाये सचल लवण । भध. 
मराठी भाषासें पादलोण । शो 
शुजरातीभाषाभे संचल। 
| अहा सौवचल । , 
एषाम | 
मोगी या म नालुउपु । ais 


म अन्नाक्कासोडि अंछोराईड । ५०2१५१ क 


I 


छेटिन्‌भाषा अनाक्का सोडिआई क्वोरेइडम्‌ 079५१ * 


नमक शिया । ' 


'अरबीभाषामें मला अस्वद्‌ । 
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। अस्यगुणाः । 


| कृष्णलवणवीर्योप्णदचिर्दुनिर्मलंकढु । 
जब | गुल्मशूलविवन्धन्रीकेंचि त्पित्तकरंलघु ॥ (वि० ति० भा?) 
वरत अर्थकाटानोंन-उष्णवीय्ये, रुचिदायक, निमळ, कडु तथा गुल्म, शूळ 


ह। ।भौ[विबत्थका नाश करे चित्‌ पित्तजनक और हलका 
| अन्यच | 
(। | सोवरचलकटुक्षारवीय्योष्णविशदलछु । 


क 


._गुल्मशूलविबन्धन्नह्दंछुरभिरेचनम्‌ ॥ 
र आनाहारोचकंजन्तजूड्ैबातंचनाशयेत । (ध. नि.) 
''काठानोन-कडुरसयुक्त क्षाररसान्वित, उष्णवीय, विशद, हलका 


प 
(नि १ हो हितकारी सुगन्धित, दस्तावर तथा गुल्म, शूळ, विबन्ध, अफारा, 


T श 
णा, श | ॥ i श च ह्‌ [| 


ण अन्यच्च । 
वाह ९ करोचनंभोदिदीपनंपाचनंपरम्‌ । 
। | 
६ | गहैवाततुन्नातिफ्त्तिलंविशदंलूघ ॥ 


रोचक, भेदक, दीपन, पाचक, स्नेहयुक्त, वातनाशक, 
1001 हेका, डकारको) शुद्ध करनेवाला, सूक्ष्म क्था 
नह ) शुद्ध करनेवाला, सुक 

| किरण | प यो लिमूल करे है। 

र्ण र मीठे नॉनसे बनाया जाता है । 


र आ नटपाक्याहलवणंकाचस नक म्भवम्‌॥ 


3 
) काचस्‌ =, पाक्याह, लवण, काचसंभव ( काचलवण, नौछ, 
१ नीलक, कृष्णवळण, पाकजकाचोत्थ, हयगन्ध) ` 
काचमल, कृत्रिम नीककाचोद्धव ) 
काचलवण। दर 
कचियानॉन । रै हट `` 
® काछाछोण । 1 200 221 
मिसा ठ 12 
बंगडीखार | 
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(२४४ ) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
च क क प प प सक | 
| अस्यणुणाः । 


काचंदीपनमत्युष्णंरक्तपिततविषद्धेनम्‌ ॥ 
अर्थ--कचियानोन--अञ्निको दीपन करनेवाला, अत्यन्त 
'रक्तपित्तवर््ठक है । 
ग्रन्यञ्च | 
काचादिलवणंरु्च्यंक्तिञ्चित्क्षारंचपित्तलम्‌। 
दाहकंकफवातन्नंदीपनंयुल्मशूछहत्‌ ॥ (राजति) | 
| अथ--कचियानोन--रुचिकारी, कुछेक खारी, पित्तजनक तथा दाह 
"| बात, गुल्म और शूलका नाश करेहै और दीपन है । 
विवरण । काचलवण काँचसे बनाया जाताहे । 


। र ओद्धिद्नामानि । 
ज्र द्विद॑ ¢ १ ° ~ र 

: आ।द्विदंपांछुलवणंयज्ञातंभूमितःस्वयम्‌। 

fl अर्थ-ओद्विद, पांशुळबण यह उसके नाम हैं, जो खयं 


च्वीमं उत्पन्न होताहे । 
हिन्दीभाषामें रेहगवानोंन । 


अस्यगुणा; । 


_ धारगुरुकट्स्निग्धंशीतलंबालनाइानम्‌ ॥ ` 


भा” | | 
भथ--रेहगवानोंन--खारी, भारी, कडु, स्रिय, शीतल ओर बर्त | 


| य ॥ 1100 

 ओद्विदतीकणमुत्क्ेदिसक्षारकटुतिक्तकम | ` 

i उत्कुदी, क्षारगुणयुक्त, चरपरा आ । 
इसको रेह भी कहतेहे) दशक खारी टर 


संस्कृ तभाषामें 1 
टा अं 
___ हिन्दीभाषामें खारी , 


10 3:24 


| 
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1111 खारीनुन । 
गाठीभाषाम॑ खारादिमीठ, उपर भूमीवर पिकतं तै । जी 
| छ| अनीभाषामें कार्बोनेट आफ सोडा 1281001980 5009. , `, 
ैटिभाषमे सोडीयेकार्वोनास्‌ Sotlium carbonas 
| पारसीभाषामे बोरे अमनी । 
 झरबीभाषामँ वोदकवहळोज 


अस्य गुणा: । 


निश || 
ना ता). औपरंतुपटुक्षारंतिक्तंवातकफापहम्‌ । 


विदाहिपितकूद्राहिमूचस शो बकारिच ॥ (रा० नि०) 


्र-खारीनोन-पटु, क्षार, कडवा, वात 
| 7 वातकफनाइक, दाहजनक 
फग्रही और मूत्रको सुखाचे है । हि 1 


बिरण । सारी नमक स्वये खारी प्रथ्त्रीमे उत्पन्न होता है । 
रोमकलवणगुणाः । 
आए रेमर्कतीकषणमत्युष्णपटुतिक्तखदीपनम्‌ । 
। राइरोव कर ग्राहापत्तकोपकरंपरम्‌ ॥ 
१ पिग, अत्यन्त उष्ण, पढ़, कडवा, दीपन, दाहजनक, 
ne) | 
| 


) माही और पित्तको कुपित करे है । 
शेणेयंबा द्वेयट्रो Mune 
म Si णीजवारिजंचवाद्धिभवम्‌ | 
८ निकटुलवणंचवसुसंज्ञम्‌ ॥ _ 
य्‌, ट्रोणीज वारिज, वाद्धिभव, ्रौणीलबण, द्रण; 


१ र 


f | णय 
Ki ख 


ढ़ | शोणेयळव ५ अस्य गुणा: | SR 
नसि  फेनात्युष्णमाविदाहिच । 
पशव म { ए्ेचाल्पापित्तलम्‌ ॥ (रा. नि.) 


कै ञ्चित्‌ उष्ण, अ 
र अस्पपित्तज डा विदाही, भेदक, कुछेक 


चरसारनामानि। २. 


SI शस्‍शाििश।।शएिििएदएओई केवा 
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| 


| ( २४६) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- | 
| ९ च 

अथ-श्षारश्रेष्टट अमृतसार, चूलिकाछ॒वण, सादर, नरसार, का. 
| बिदारण। _ | 
| संस्कृतभाषामें नरसार । | 
। हिन्दीभाषाम नवसादर। व 


। बैगभाषाभे निशादल । 
। - मराठी भाषा नवसागर । 
गुजरातीभाषामें नवसार। ॥ 
अंग्रेजीभापामें आमोन्यं, क्वोरिडिम्‌ । Ammonium 0101 | 
| छेटिन्‌भाषामे आमोन्यस्मूरिआस । Ammoninm Mae | म 
| ` अरबीभाषामें नवसादर खुराशानी । रो! 


अस्यगुणाः । ः | 
पटुप्रवृत्तिशालीनां (१) ख्रावणःशोथहाद्विमः। _ र 
यकृदोषेज्वरेप्लीहेरिरःझूलेऽबु दादिषु ॥ | 
स्तनरोगेरक्तपित्तकासेभग्रामयेतथा । | 
_ योनिव्यापत्सुचत्ञेयोनरसारःसुखावहः ॥ 
अथ-नवसाद्र-शोथनाशक) शीतळ तथा यकृत्‌ रोगै, व ४1 


न्वरमे, शिरक शूलमें, अवुदादिकम, स्तनरोगमे, रक्तपित्तमे, खांसी || हि 
गमे और योनिव्यापद्रोगर्म सुखदायक है E 


प त 


अन्यच्च | 
. नेरसागरकस्तीक्ष्णः'सरोत्रणविदारणः 1 भे 
| रखजारणकारीस्यादतिचोष्णश्वगुल्महुत्‌॥_ | शेक 
« मछेस्तम्भचोद्रंचञ्चलंप्लीहाश्वनाशाथेत्‌ । ही. 
अथ-नवसादर-तीक्ष्ण, सारक, न्रणविदारक. रतजाए 


इष्ण, गुरमनाशक तथा म ओर 
छस्तम्भ, उद्ररोग, शल म 
करनेवाला है । पपया 4 


क 07 िा अस्य प्रस्तुतकरणंयथा । 
| .. आप्ट्वामाहिषंगव्यंपुरीषंभस्मतांगतम। 
१ ० शारपाकविधानेनन्‌सारगसिद्धउच्यते हि. 


डे अथॅ-अंट, भैस ओर गायके गोवरकी वि 
-- 2. ॒ गोवरकी क्षार पाक 
 नरसारसिद्धहोताहे।, ` र हन. 


RT CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
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F अष्टवगेः । (२४७ ) 

हैः जल अस्य शोधनविधिर्यथा । 

) ६ 

| नरसारोभवेच्छुष्करचूणंतोयोबिपाचितः 

दोलाय त्रेणयत्नेनभिषग्मियोगांसद्धये ॥ (आत्रयसहिता) 

| ग-पूखेनौसादरका चूर्ण दोलायन्त्र करके जळमें पचावे, इस प्रकार 
रे इसकी शुद्धि कही ह। 
| विवरण) नवसाद्र कृत्रिम और अकृत्रिम इनं भेदोंसे दोप्रकारका हे नो 
101 पके मूत्र, पुरीष अथवा पशुओंके पुरीषके क्षारका बनाया जाता है उसको 
15४ किस कहते हैं, दूसरा नकली खारोसे बनाया जाता हे उसको कृत्रिम 
कह | 


सूर्यक्षारनामानि । 


सुर्यक्षारोकक्षारश्वताक्ष्यस्तीक्ष्णरसस्तथा । 
पुवाच्चकासवेसहोह्योरिणश्वशिलाजतु१ ॥ 


१ 


सूर्यक्षार । 

सोरा. सूर्याखार, वाजी । 

सोरा । 

'सुरोखार । 

चिट्लुभस्ममु \ 

नाइटर 1४106 साल्ट पिटर Saltper 
पोटेश्यनेद्रासू Potaossum Nitras 
शोरा। ` न 

` अबकर । 


| रोदि अस्य गुणाः । 
तप्र गमतयष्णरेचककह 


कर सूक्ष्मक्षारं लघ॒स्मृतम ॥ 
के 

च्छ केद्राहवातनापित्तकोपनम्‌ । 
कच्छुनेत्ररुग्वातरक्तनुत्‌ ॥ 


)॥0 Domain. Gurukul K 
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( ३४८) झालिप्रामनिघण्डु भूषण- 
कुम्भकामलठ॒त्कासनासापाकः्वपीटिकाम्‌। | ७: 
शिरःपाकंचशूलंचआध्मानचेवनाशयेत्‌ ॥ (किः) कि, 
.. अरथै-सूयंक्षार-तीक्षण, अत्यन्त उष्ण, रेचक, कटु, अभ्निप्रदीप, हौ पद 
क्षार, लघु, दाहजनक; शोषक, ग्राहक, वातनाशक, पित्तकारक त्या | शिक 
मूच्छा, मूत्रकृच्छ्र, नेत्ररोग, वातरक्त, कुम्भकामछा, उवास, गाता. 
पिटिका, शिरःपाक, शूल और आध्मानको दूर करे है । , 
|: विवरण | सोराक्षार सजीका बनाया जाता है। 
i सर्वक्षारगुणाः । 

९ ~ 
सवक्षारोवस्तिशद्विकारकोमलशोधनः । 
वर्नशुद्धिकरश्वेवचक्षु):कमि नाशकः ॥ 

; (१: भरे ~ ~~ (aR > र 
उदावत्तहरश्चवमुनिभिः परिकीत्तितः ॥ (नि? र) |. 
_ अथ-स्नेहक्षार-( साबुन ) वस्तिशोधक, मलशोधक, बसो || ` 
करनेवाला, नेत्रोंको हितकारी,कृमिनाशक और उदावत्तेरोगका नाग ` 
सावुन समस्त संसार प्रसिद्ध है । । 
जरेव लवणचारगुणाः । 
रमत्युष्णंतीक्ष्णंपित्तप्रवृद्धिदम । | 
कषारलवणमीषचवातगुल्मादिदोषदुत्‌ ॥ (९° ^^ | 
अथे-लोणारक्षार-अस्यन्त गरम; तीक्ष्ण,पित्तवधेक, क्षारसंयु् ५१] 
'छवणरससंयुक्त तथा वात और गुल्मादि दोपविनाशक है। । 
र चणकाम्लगुणाः । 
चणकोम्लकमत्यम्लदीपनंदन्तहषणम । ` 1 ३ 
भर गगाइरसरुच्यंशूलाजीणविबन्धनत्‌ ॥ नि 
थ-चनाखार-अत्यन्त अम्लरसाज्वित, दीपन, दन्तहू्पैक! रक 
ह रुचिकारी तथा शूळ, अजीण और विबन्धको दूर कर ६ 
वरण । चनेखारके बनानेकी विधि सब ग्रन्थोंमें लिखी ६ | 
चुक्रमत्यस्लमु ` खुक्रगुणाः। यु 
त्यम्ल्मुष्णवदीपनंपाचनंपरम । ` 
शल्युल्मविबन्धामवातइलेप्महरंपरम ॥ 
वमितृष्णास्यवेरस्यहृत्पीडा १ हृत्पीडावाहिमांद्यद्दत | 


TDN 220 जाय”. प ~~ a 
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गुडूच्यादिवगः । (२४९) 


| i व्ही वक की किट टक A पर ए 00 
| ई-चूक-अत्यन्त खट्टा) गरम? दीपनः पाचक, तथा शूळ, गुल्म, 
| आम, वात? कफः वमन, तृषा, सुखकी विरसता. हृदयकी पीडा 
है मंदाग्रिको दूर करेंह | चूक-सट्ट अनार, नावु, इमली, आमले आदि 
क हि पदाथोके रसका बनाया जाताहे । 
il 
नासा ॥ श्रीश्रायुरवरोद्वारकशालिग्रामवेश्‍्यकृतशा लिग्रामनिघण्ट्भूषरो भाषानुवादविभूषिते 
| अष्टवर्ग: समाप्तः ॥ ३ ॥ 


अथ गुइच्याद्विग; ॥ 
ETD SO Tr 
अथ गुडूच्या उत्पात्तः। 


| अथलकेश्वरोमानीरावणोराक्ष साथिपः 

| रमपत्नीबलात्सीतांजहारमदनाठुरः ॥ 

ततस्तंबलवात्रामोरिएुंजायापहारिणम्‌ | 

नरेसन्येनजघानरणमूद्धने ॥ 

| तसमन्खुराातोरावणेबलग बिते । 

च जे *पारेतुष्टस्तुराघवे ॥ 

| केचिद्राक्ष से निंहतारणे । 
नोद दोषयामाससिचित्वामृतप्रष्टिभि ॥ 

| स द : कापेगात्रात्परिच्युतः 

'पतुस्तेभ्योजातागुडूचिका ॥ 


प राक्षसाधिप छकश्वर अभिमानी मदोन्मत्त रावण राम- 
वेढात्कारसे हर लेगया तब बळवान्‌ रामचन्द्रजी . 
पक रिपु रात्रणको वानरॉके सेनाके द्वारा रणस्थलमै 
परित तित देवताओंका बैरी रावण सारागया;तब देवराज 
हो. असत वर्षा उस रणस्थलमें जो बंदर असुरॉके हाथसे मार- 
जि लाया उस समय उन वानरॉके शरीरसे उछ- 


थे स्थानमें गि 
T 
समृ वा हुआ । रा, वहीं वहीं यह गिलोय, उत्पन्न हुई ।इक्ष 
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(२५०) . ` झालिप्रामनिघण्टुभूषणे- | 


.  segoeoge roe reg ४७०१४९ FF LS 4006 MIG ७७४७ (0७ 00 ७00 पक के 


गुहूचीनामानि । 


गुडूच्यमृतवल्लीचकुण्डलीचक्रलक्षणा। . 
मधुपर्णीसोमवल्लीविशल्यातत्रीनिर्जरा ॥ 


अरथे-गुङूची-अम्रतवह्ण, कुण्डली, चक्रळक्षणा, मधुपणी, स 
विशल्या, तन्त्री, निजरा ( वत्सादनी, छिन्नहहा, तन्त्रिका, अमृता 
का, गुडू-ची, वातरक्तारि, पामरो द्वारा, पित्तन्नी, उद्धारा, गुडूची, वर 
रि, श्यामा, सुरङृता, मधुपणिका, छिन्नो द्रवा, अमतछता,, रसायनी | | 

/ सोमलतिका, भिषकिम्रया, कुण्डलिनी, वयस्था, नागकुमारिक १] 
` ,चन्द्रहासा, अमृतसम्भवा, अमृतवह्री, जीवन्ती, सोमा, क्ल | 
धीरा, नागकन्या, देवनिर्मिता, चक्राङ्गी ) 

संत्कृतभाषामें गुड़ची । 

हिन्दीभाषामें गिलोय । 
बंगलाभाषामे गुलेच । 
मराठौभाषामें 


- ' गुळवेल । 
. गुजरातीभाषामें गली । 


अमरदषल्ली । व 
तिप्प तिगा, तियातिज, गोधूरचि । | 
सिन्दी, छकोदि । टु 
गिरुली । 
गिळवे । 
गलाह । 

० ०४८. “गुरूंची | 
PRR गुछांचा 1 


< 5 - 7 कर 
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गुङूच्यादिवगः । (२५१) 


। fd rr 00 0०७ निशि न कज क वड कब न्ञ्ञ 


१] .. 
॥ (4 


जन 


च 
१ 


कि 
| 1 
|| 
|| 


|| 
॥॥ 


 इकिआपमे. काक्युलस कार्ड फीळयिस ।Coculuscardifolions, 
टिनोस्पोरा काडि फोलिया ५ Tisuosporad Corifolia 

| परसीभापामे गिलाई । 

अरवीभपार्मे गिलोई । 

॥ कन्दगुड़चीनामानि । 

। | ~ 

| अन्याकन्दोद्भवाकन्दामृतापिण्डशुडूचिका । 

ही बहुच्छिन्नाबहुरुहापिण्डालुःकन्दरोहिणी ॥ 

। Ee कन्दामृता, पिण्डगुडूचिका, बहुच्छिन्ना, बहुरुह और 
हिणी । 
| : 

गुड्रचीयुणाः । 

| रणगइचीगरुरुष्णवीय्योतिक्ताकषायाज्वरनाशिनीच | 

` नोप ~ ~ A 

' अ हा ततृष्णावमिरक्तवातप्रमेह पाण्डुञ्चमदारिणीच॥(रा.नि, » 


५४ भ Fl हट री 
। ह रोग भारी, उष्णवीय्य, कडवी, कषेळी तथा वरा दाह या 
! क प्रमेह, पाण्डु और भ्रमको हरनेवालीहै । 
अन्यच्च । क 
ण" गुडूचीग्राहि ` हि 
॥ | णीबल्यात्रिदोषत्रीरसायनी । 


> हँ 


| 
[ग रतु «:छादकामलावातपित्तबुत्‌ ॥ 
| 

| 

| 


पया. ४ जमल : 
सिर तृणा रोधक; बळकारक, त्रिदोषनाशक, रसायन, अग्निदीपक 


॥ वमन, क 
* "मेन, कामला और वातपित्तका नाश करे है। 


WV 
गी, 


| गोहीर सायनीबल्य येचोष्णाचऊषणा । 
भी र्‌ मघुराचासिदीपनी ॥ 
शेष यताम 
निदोषकाम्नक्ग नमपाण्डुंप्रमहकम्‌ ॥ 
दीवार मकासकुष्ठत सकुष्ठतथाकृमीन्‌ । 
तिंकफना  ' है मदाविसपंकम्‌.॥ 
शइ नि शायतिषतनसहवातहा । 


 ----- - -----5झ7:>> छ-/>छऋऋछऋ-छ ऋएज-ाए डड 
- 
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(२५२) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे-- 
i OOS ण दळ. पळा पणय वळ Td क |? 
न - SANS ॥॥ 
मघुनाकफहाप्रोक्तावातवातारितेलके । 

शुठ्यामवातशमनीसुनिश्िः्परिकीतिता॥ | 
अर्थ=गिलोय-कषेळी, कडवी, उष्णवीय्य, उष्ण, मलरोधक, | 
-बळकारक, मधुर, अभिप्रदीपक, हलकी, हृदयको हितकारी, आगु 
वर, दाह, तृषा, रक्तदोष, वमन, वात, भ्रम, पाण्डुरोग, प्रमेह ॥] 
कामला, आम, खांसी, कोढ, कृसि, रक्तार्श ( खूनीबवासीर ) गा 
कण्डू, मेद, विसपे,पित्त,और कफको दूर करेहै । गिलोय घृतके साथ का 
गुडके साथ सढबद्धताको, खांडके साथ पित्तको, मधुके साथ कपको 
"लके साथ वायुको और सोंठके साथ आमवातको दर करेहै। | 
अपिच । 


शुड्चीमऽरातिक्ताकृच्छ्हद्रोगबातङत्‌॥ 
अथ-गिठोय-मऽर, कडवी, मूत्रकच्छू, हृदयरोग और वात 


~ 


अस्याः पत्रशाकयुणाः । 
शुड्चीप्णशाकातुतुवरोष्णालघुस्मृता । 
कटुर्तिक्तापाककालेमधुराचरसायनी ॥ 
आश्रिदीतिकरीबल्य ग्राहिणीचत्रिदोषहा | 
वातरक्ततृषांदाहमेहंकु्टंचकामलाम्‌ ॥ | 

८ पाँडरोगनाशयतीत्येवमाचार्यभाषितम्‌ । (निर 

अथ-गिळोयके पत्तोंका शाक-कपे त 
'पचनेके समय सा 


“धक, त्रिदोष मेहर) 
0 ांगिक तथा वातरक्त, ठृषा, दाह, प्रमेह) कुछ औं 
डु नाश करनेवाला है ऐसा आचायोंने कहाहै। इसके | 


-शाकवगंमें देखो । 
सद | गुढ्रचीसखगुणाः । 

उ र चसस्वसुस्वाढुपथ्यंलघचदीपनम्‌ । 

जे छ यधातुकन्मेध्यंवयःस्थापनकारकम्‌ ॥ | 

ब तरकतोनेदोषजपाण्डुतीवज्वरतथा। | 

वमिजीणेज्वरंपित्तकामलांचप्रमेदकम्‌ ॥ 
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| इदि । (२५३) 


| सदाहमूजकच्छशवमदरंसोमरोगकम्‌ ॥ 
| ताशयेदितिसंप्रोक्तपित्तमेहेसशंकेरम्‌ । (रा. र.) 


क़ ) रए 


मेह १ 
र्‌) व 
फो क्षा 


| 


ता 


| 


1 


|) 


आगु 


Mites 
EE 


अध-गिलोयका सत्त्व-स्वादिष्ठ, पथ्य, हका, दीपन, नेत्रॉको हितकारी” 
ईक, मेधाजनकः अवस्थास्थापक तथा वातरक्त, ` त्रिदोष, पाण्डुरोग 
Cc च फर 92 
नर, वमन, जीणेज्वर, पित्त, कामछा, प्रमेह, अरुचि, श्वास, खांसी; - 
हि ववासीर, क्षय, दाह, मूजक्कच्छू; प्रदर, सोमरोग, पित्त, प्रमेह और. 
रोगको दूर करेंहे । 
| _ कन्द्गुहू चीगुशाः । 
क्दोदवाणडरचीचकट्ष्णासन्निपातहा । 
4 प्रीज्वरभूतन्नीवलीपलितनाश्ञिनी ॥ 


भो » उष्ण, सन्निपात छः भूतः 
हीपितविनाशक है। ' नाशक तथा विष, ब्वर, भूल 


गिलोयके सत्त्व बनानेकी विधि । 


| 
शिवे छोटे छो 


| (र टे ` रख पद च च 
शि सले फिर (क करके कूट डाळे और पानीमें दोदिनतक 


नीसे छानछे । दूसरे 
उ साय नितारदे फिर नीचे दूसरे दिन उसके ऊपरका पानी 
ठे) बह सप चेका जो गाढा जळ रहजाय, उसको 
! है सत्त बनजायगा । 


५ रण | गिलोयकी (र र 
तई | धर, होती है और वृक्षोंपर फेछजाती है । गाठोसे दो. 


छ पानके उ पो झांदरी और उनकीही जड होजातीहै । 
फे समान हो बोर नीळे होतेहे. कूळ छोटा राच्छोमे. 
~| ७ टर" अ ~ हें 

' शांदरा । मात्रा २ तोडे | पकनके समय लाळ षड जातेह |. 


हपशीतागवीचनाकि मी य | 


मष्टा 
गगह ताम्बूलिनोगवल्लरी ॥ 


पन्ना, ताम्बूलबहिका पली! सप्तशिरा, सप्तछ॒ता, फणिवद्ली)- 
| ? पणगृहाशया, सुखभूषण, ताम्बूल ) ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ति ७ 
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' २५४) झालिम्रामनिघण्डु भूषणे-- 
| | | DT YS = - 
| संस्क्ृतभाषामें ताम्बूलवल्ली, तास्वूळ । 
| हिन्दी भाषामे नागरवेळ, पान । 
| चङ्गभाषामें पान । 
। मराठीभाषामें नागवे । 
|| कोकणीभाषामें पानवेळ । 
|| गुजरातीभाषामें नागरवेल्य, पान । 
| -कर्णाटकीभाषामें नागरवल्ली, पर्ण । 
| 'तैलङ्कीभाषासें तामलपाकु । 
तामिळी में वेट्रिली । 
अंग्रेजीभाषामे बिटल्लीफ । Betel leaf 
| “कटिनमाषामे पाईपरबिटल ! Pipcr Betel 
| “फारसीभाषामें वर्गतबोळ । 
| अरबीभाषामें कान । 
ताभ्बूलगुणाः । 


-ताम्शूलकट्तिक्तमुष्णम डरंक्षारंकषायान्वितं 
वातघ्नंकृमिनाशनंकफहरंडुः खस्यविच्छेदनम्‌। 
'स्रीस॑भाषणभूषणंधूतिकरंकामागिसदीपनं | 
ताम्बूलेनिहिताख्रयोदशणुणाः स्वर्गेपितेदुछमा | ५ 


| अथ-पान-चरपरा, कडवा, गरम, सधुर, क्षारगुणयुक्त, कृष भ 
Fs तथा वात, कृमि, कफ ओर दुःखको हेरनेवाछा है | स््रीसम्भाप pF 
51 . अळकारश्के समान है है 0 


जो तेर है तथा धारणशक्ति ओर कामाभिवद्धक 
दै गुण विद्यमान हैं, सो स्वर्गमें भी दुलंभ हैं । 
श्रन्यच्च । 
ताम्बूल॑विशदंहच्य॑तीक्ष्णोष्णंठ वर॑सरम ! 
वर्यंतिक्तंकहक्षरंरक्तपित्तकरंलछु॥ .। 
बल्य लेष्मास्यदोगःध्यमलवातश्रमापदग 
् अर्थ-पान-विशद रुचिकारी, तीक्ष्ण केला, सारी!” 
कड़वा, चर! [रा गरम, कर्षे) 7 
छन? परा आर रक्तपित्तकारक, र हलका, बळकारक हट, 
दुगेन्धा मल, वात और श्रमको दूर करेगे तका 


क्र 


00-0.1120010 Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
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| शुङ्टच्यादिवर्गः । (२५५) 
wy ॥ 3 TTI sn ge? 
|" अन्यच । 


१५ 


| नागवल्णीकट्ुस्तीक्ष्णातित्तापीनसवाताजित्‌। 

|. कफ़कासहरारुच्यादादळदीपनीपरा ॥ (रा. नि.) 

| अंथे-पात-चरपरा,तीक्ष्ण, कडवा तथा पीनस,वात, कफ और खांसीको 
हु करे है, दाहजनक और अझ्निप्रदीपक ह्‌ । 

| श्रीवाटीपर्णगुणाः । 

| श्रीवाटीमधुरातीक्ष्णाबातपित्तकफापहा । 

| रसाठयासुरसाङच्याविपाकेशिरिरास्मृता॥ 


d भं ९ 
॥ थश्रीवाटीपान-मधुर, तीक्ष्ण, वातपित्तकफनाशक, रसाल्य, सुरस 
[फि रुचिकारक और पचनेके समय शीतळ है! 

| 


| अ्रम्लवारीपर्णगुणाः । 

| पादमलवाटीकट्काम्लतिक्तालीक्षणा 

| बीच न तल | 
_ पनाचाविष्टम्भदावालनिबहिणीच ॥ 

| पावै क नि वपर, खट्टा, कडवा, तीक्ष्ण, गरम, मुखको 
| उत्पन्न करनेवाला, विष्टस्भदायक और वातनिवारक है 
ही. सातसीपण गुणा: । 

मा सो. उोतीकेणाकहुरुण्णाचपाचनी 

॥ ५३... मानहरारूुचिकृही पनीपरा ॥ 

मधुर, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, पाचक तथा गुल्म, उद्‌- 
३ दूर करनेवाला है, रुचिकारक और जठरास्निको 


जीणैपर्णगुणाः । 


. राति 


पितापुसवक ७ प्याजुगन्धितीक्ष्णामधुरातिहद्या । 
त तिवल्या विरेचनी वक्त्रसुगन्धिकारिणी ॥ 


को हितकारी, रसपूरित, रुचिकारक, सुगन्धित, तीक्ष्ण, 
क पस्तावर और जा मिकी दीपन करनेवाला, पुंस्त्वदायक, 
> > "की शुद्ध करनेवाला है । बुक रे 
: भालवोद्भवांगरापशगुणः' Oe 


~ 3 
0 ॥ ७ ` 'च्याहिमादांहनु 
णम धुरारु F 3९४ १७१» 8 


> $ £: 
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( २५६ ) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
नवा मासला 
त्पिततोद्रेकहराखुदीपनकरीवर्यासुखामोदिनी। 
स्रीसौभाग्यविवद्वनीमदकरीराज्ञांसदावलृभा | 
गल्माध्मानविबन्धजिञ्चकथितासामालवेतुस्ि॥ 
अथे-माल्वेका भङ्गरापानः-अम्छ, सारक, तीक्ष्ण; पघुर, तर 
शीतल, दाहनाशक, पित्तनाशक, अग्निको दीपन करनेवाला, बढो के 
मुखमें सुगन्ध करनेवाला खियोंके सौभाग्यको बढानेबाळा, नशा कमा 
राजाओंको सदा वल्लभ तथा गुल्म,आध्मान और वित्रन्को दूर को 

श्रन्प्रदेशोद्ववपोटकुलीपर्णगुणा; । 

अन्त्रेपटुलिकानामकबायोष्णाकटुस्तथा । 
मलापकर्षाकण्ठस्याफ्तकृद्वातनाशिनी ॥ 


८ >> ० 
अर्थ--अन्ध्रदेशका पोटकुळी पान--कषेळा, गरम,चरपरा, कणे 
निकालनेवाला, पित्तकारक और वातनाशक है । 


। ढेसणीयापर्ण गुणा: । 
दसणीयाकटुस्तीक्षणाहृद्यादी घदलाचसा । 


22 


„^ नवीनप्राचीनपणंगुणाः । | 
सथलरोटितमक्षितंमुखरुजाजाडचापहंदोषठ 
दाहारोचकरक्तदायिमल ग द्विष्टम्भिवान्तिम | 
यद्यो जलपानपोबितरसतच्चेच्चिरात्रोटित | 

आ दलीतलसुतमं शचि त्िदोबाति 

दूर A तोडेहुए पानका भक्षण करना मुखरोग > | न 
करनेवाछ = निदोषकारक, दाहजनक, अरुचिकारक ९६ 
बक ह हि और वमनदायक है, वही 
सुन्दर करनेव चाइआ श्रष्ठ है, रुचिको उत्पन्न, करनेवाला 
रनवाळा है और त्रिदोषनाशक हे। : 

७ ण - कृष्णशुम्रपणगुणाः । ” 

भष भी तिकसुव्णकपायंवत्तेदाहंववत्रजा 
खर्थेपर्णरलेष्मवातामयत्रंपथ्यं रुच्यंदी: 


पाता 
ह, |, 
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। - .,गुद्डच्यादिवर्ग: 1. ` ` (२५७) 


000 0 ती रि : 
~) ४ २०१० १०१० Sie SD SE SR SY 
00 ete 5 दर थिबा 


कप > 
नी। ) 31-काला पान-कडवा, गरम, कपेला, दाह,सुखकी जडता और मलको 
भा वाढा है । सफेद पान--कफ वात रोगनाशक, पथ्य, रुचिकारक, 
स्थित | राम्रिप्रदीपक और पाचक हे 
| पर्णुशिरादिशुणाः । 
र, स्‌ि ९ जि ल्य $ तर 
ढको शिरापणस्यशेथिल्यंकुय्या सस्यास्रहद्रसः । 
शकक शीणत्वग्दोषद्तास्थरोगकूछसितासितम्‌ ॥ 
दूरक अर्थ यानकी शिरा- ( नस ) शिथिळताकारक ओर उन शिराओंका रस 
॥ एको हरनेवाळाहे । गळे और सूखे पान-त्वचाके रोगोंको, दन्तरोगोंको 
की पुसरोगोको उत्पन्न करेहै । 
पर्णमूलेभवेद्चाधिःपर्णाग्रेपापसञ्चयः । 
। *पणहरेदायु:शिराबुद्धिविनाशिनी | 
| पल. रो मलेमध्येलकष्मीव्यवस्थिता । 
| क मप्यपणस्यवजयता | 
| रतिगन्धमथादिपूंपूगंतथापकदलं 
E.R धमथादिपगं पगेतथाविकदं 
र्‌ ताम्डूलझुःतमामेदरसनायाभि- 


रर | न्णनिशास्त्रा 
| ~ Ce 
चक |. इ त।धकखाण्डितपर्णमाद्वि ॥ ( वि? ति’ भा० ) 


करनेसे अनेक प्रकारकी व्याधि उत्पन्न 
गौर नह करनस पाप सञ्चय होताहे, पानका चूर्ण 

हे, अछि गरा ( नस) बुद्धिको भ्रष्ट करतीहे, अधिक 
नेवा $ % सुपारी रोगको उत्पन्न करती हे और अधिक 


हटा हुआ पान रात्रि 
ग करना उत्तम Ce न रात्रिम और अधिक टूटा 


"पष्ठी अस्य फुलगुणाः । 

f=. ~ ° 
१ “खेला फल खुगन्धिकफवातजित्‌ ॥ (आ. सं.) 
हि पो, हितकारी; सुगन्धि, कफ और वातविटि 


'पायम> पर्णय पर्णरहितपूगगुणाः । 
_ ७ फपूगंखादतेनरः । - 


क, -00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN «६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२५८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणि- 
“चनन भ > मिय ०-५५ 
मतिश्रंशोदरिद्वीस्यादन्तेनस्मरतेहरिम ॥ 
अथे-जो मनुष्य विनापान सुपारी खातेंहें. उनकी बुद्धि विगत) 
दरिद्री होजातेह तथा अन्तर्मे हरिका स्मरण नहीं करते । 
श्रन्यञ्च । 


विनापर्णसुखेदत्त्वागुवाकंभक्षयेद्यादे । 
ताबद्धवतिचाण्डालोयाबहूंगांनगच्छति ॥ 
अथे-जो मनुष्य दिना पानक सुपारी खातेहें, वे मनुष्य जशा! 
जीमे खान नहीं करते, तबतक चाण्डाल गिने जाते ह्‌ । 

पणेभक्षणनिषेवः । 

ननेत्ररोगेनचरक्तपित्तेक्षतेनवातेनविषेनशोषे। | 
मदात्ययेनापिचमोहम्‌च्छा-श्वासेषुताम्बूलप्शनि ॥ 
1 (पुप्ण 
अथे-नेत्ररोग, रक्तपित्त, उरःक्षतरोग) वातरोग,” विषरोग, शे] 31 


ee मोह, सूच्छारोग और श्वासरोगमें पानका भे 
घ ह्‌। | 


अन्यच । 
ताम्हूलमहितम्मोक्तंारीरेरूक्ष बैले । 
, ज्वरास्यशोषपित्ता्ममदमूच्छा्वरोगिड | 
ले शरीर, दुर्बळ, उवररोग,सुख शोष! रक्तित हि 
च्छा ओर नेत्ररोगवालिको अहितकारी कहाहे । | 
अन्यच्च । 
त हैलेविषवाखी णांयतीनाबहाचारिणाम, ८ 
अङ्ग स्विनाञ्चविमरन्द्रगोमाससदशैधुवम ४1? 
या कविता खी. यती, ब्रह्मचारी और तप 
विवरण--पानकी वेळ अच 
कईएक र माया जोर ल 
इत्यादि । उपरोक्त मौहुवा आदि दशोने पान अधिकतर 
वळी कोटहीओंपर तथा अगस्तियाके वृक्षोंपर चढादे 
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। गुडूच्यादिवर्गर || (२५९): 
न | | व्र Boo ड I सजल A 0 आळ es 
a बिल्वनासानि । 


इजी 


।। 

त्ता 3 > 

हा एोमदाकपित्याख्यःश्रीफळोगोहरीतकी । 
hi ७ जय CaN 

॥ गो] ५... तो वमडल्योमादरजिशिखाबपि | 
4 भव शकपिर ग र 

है Ol श्रीफळ, गोहरीतकी, पूतित्रात, मग ऱ्य, 
। राण्डिर्य) शू, साछुर, कपीतन, महाक पित्थ, अति- 

पितर, गर" या, रालाड़ु) कर्कटाह्न, शेळपत्र, शिवे8) पत्र 

ष सकर हु! 01] गन्धफड, दुरारुह, त्रिशाखपत्र, शिवड्म, 

शोक, तोठमहि. पुनीतिक, सप्नीरसार, सत्यधम, अधरारुह, कण्टका उच, 

*) पीतफछ, सोपहरीतकी ) 

बिल्व । 

बेळ । 

अल, बिल्व । 

बेछ. बेळफळ । 


मध्य 


पिलोबिडु । 

बेळलु । 

मारेडीपदुबिल्त्र । १ ट्या 

०; बिस्त्रपाझाम bes हाने का क 
£ न 4 पेगालेकिन्स्‌ ।. Bengal kins त WR 
EP: हेगलमारमेछाझ l.Aragle Marmelos _ _ ७१ 
ग सत्य था: क रक 

Flee 
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तरी नि पिन आन | 
६७७० "२" 


13० ४० 0५ २४६ ६७ आधा 

वातइ्लेष्महरोबल्योलघुरुष्णश्चपाचनः ॥ भा.) |" 

अथ-बेल-कषेला, कड़वा; मलछरोधक; रूखा, अभिवद्धंक, शि 

जातकफनाशक, बंलकारक, हलका) गरम और पाचक है। । 
श्र्न्य्च । 


बिल्बस्तुमधुरोहृद्यःकषायोष्णोरूचिप्रदः । 
दीपनोग्राहकोरूक्षःपित्तलस्तिक्तकःकटुः ॥ 
गुरु;पाचनकर्त्ताचवातातीसारजूतिंहा । 
बालंबिल्वफलंस्तिग्धंगुरूरू च्यंचदीपनम्‌ ॥ 
ग्राहकंपाचकंतिक्तंळघुचोष्णश्वतूवरम्‌ । 
शूलामवातग्रहणीकफातीसारनाशनम्‌ ॥ 
तरुणंतुफलंबेल्वंग्राहितूवरमम्लकम्‌ ॥ 
स्निग्धंचकटुती#णश्वउष्णंचलछुदीपनम्‌ । 
पाचकंकफवाय्वोश्चनाशाकंहद्यप्रियम्‌॥ 
पक्कंबल्वदाहकरंमधुरंगुरूतूवरम्‌ । 
` विष्टम्भकारिर्तक्तोष्णं्राहकंकटुदोषलम । 
डुनेरवातळंचाग्निमांद्यकृदाषिभिमंतम्‌। | 
।बेरबमूलंठु मधुरानदोषच्छ दिंशूलनुत ॥ 
लएकच्छहरंवातकफपित्तस्यनाशकम्‌ । 
_ पणोनग्राहकाणिस्युवीतनाशकराणिच ॥ 
अध-बछ-मधुर, हृदयको हितकारी, कषेळा, गरम, २ 4; 
न, ग्राही, रूखा, पित्तकारक, कडवा, चरपरा; भारी, पाक 
सार ओर ब्वरनाशक है। बेढका कब्चाफल सिनध, भारी 
जठराभिको दीपन करनेब्राला, मळरोधक, पाचक. कडवा? ६ 
ऋषा तथा शूळ, आमवात, संग्रहणी, और कफातिसारकी ना म 
बरुणफळ-माही, कषेला, सट्टा, स्निग्ध, चरपरा, तीक्ष्ण) | 
दीपन पाचक, हृदयको हितकारी, कफ और वातविनाशर्क द 
कट-दाइज्नक, मधुर, भारी, कषा, विष्टम्भकारक) % 


(नि, र) | iE 
रख | ८ 


शशी छ कु 
न 
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। गुद्कच्यादिविगः । (२६१) 
|. च्छ 0४०0 पकता पके क मसा नव्या ब उ बुः 
|. विदोषकारक, ढुजेर, वातकारक ओर मैदाभिक्रो उत्पन्न कएनेत्राला हे 
पि जह-मघुर तथा त्रिदोष, वमन) शूळ इनको नाश करनेवाळी, हछकी 

मूक, वायुः कफ और पित्तका नाश करनेवाली. दै । इसके पत्त 
ही और वातनाशक हे । 

अन्येच पत्रयुणाः । 

तसप्रंकक्रातामशूल ब्रत्राहिरोचनम्‌॥ 
पत्ते-क्रक, वात, आम, और झूळनाराक हे, ग्राही ऑर 
षक ह 
अस्य पुष्पगुणाः । 


निहन्याद्विह्बजंपुष्पमतिसारंतृषांवमिम्‌ ॥ 


"बेडके फूछ-अतिसार, तृषा और वमननिवारक हैं । 
A बिह 1मञ्जाभवतेलगुणाः | 

री नाभवतैछछुष्णंबातहरपरम्‌ ॥ 

पा पेड-यारम और बातविताश ऊ हे इसके अधिक गुग तेड 


बित्त्रपेषिकागुणाः । 


| फक हे 
| वि सप ए तीमाहिणीविल्बपेविका ॥ 
रद त्या मठरोवक 2110 त्य ) कफ) वाव, आम और शूछ- 
|) जिकस्थित बिल्व गुणा 
“| काञ्चि ८ त।बश्वणुणाः । 
1 1५ स्थितं विहन दरिसदी पनंपरम्‌ 
केमामवाताविनादानम्‌ ॥ 


हुआ बेळ ननि 
भवातनाश है ह दीपन करेहै, हृदय को हितकारी 


भेषु पकबिल्बस्य दोषो क्कः 
न षेडणाःसलदा इता dd 
ए. तेयाबिल्वमामंगुणोत्तरम्‌, ॥ (स. वः). 

फळ ; गुणवाछ्े: होते हैं; डड तो 


६३ 5 
ii 


FLY 


८. है 


र पक्षा बेळ, अनेक्र प्रकारके दो 


॥ । ८020. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२६२) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


विवरण~बलका वृक्ष बडा होता है, शाखाओं में कारे होते है। | 
एक डंडीमें दीन ( दिशूटाकार । होते हैं । पूछ सफेद और ठुशी ५९ 
फल गोल स्वादिष्ट और कडे छिलके से ढका होताहै, फहमें कप 
होतेहे । बीजोमें गोंद होता है । ग्रीप्म ऋतुके आरम्भमें इसके पु) 
गिरकर नवीन निकल आते हैं । और इरूकी टकडी बहुत पवित्र! 
चंदनकी समान मानी जाती है और मूलकी छाळ दशमूहके दश 
प्रधान औषधीहे, इसके पत्तोको पीसकर =।ख्में टगानेसे नेत्र ५ 
होता है। जलें पकाकर ऊरिष्ट पीरेसे ब्दरादिका नाश होता है| 


घियोके अनुपानमें इसका व्यवहार होता है । हिन्दुस्थानके र । 
बेलका वृक्ष पाया जाता है । और इसमें एक बढा भारी गुण हेरि 
इन पत्तोको शिवके ऊपर चढता है, उससे शिव अत्यन्त १४ 
इसके अधिक गुण आगे फलवरेमे देखो । 
| ४ गस्भारीनामानि । | 
गम्भारीसवेतोभद्राकाइमरीमछुपर्णिका । 
श्रीपणींभद्रपर्णाचभद्राचगोपभद्रिका ॥ ह, 
अर्थ-गम्भारी, रूवतोभद्रा, काइमरी, मधुषणिका, [| 
भद्रा, गोपभद्रिका ( काइमरये, काइमरी, काश्वरी, we 
सदाभद्रा, कृप्णफडा, कट्फला, कृप्णद न्तिका, हीरा? सब हि ॥ 
पर्णी, सुभद्रा, कम्भारी, गोपभद्रा, क्षीरिणी, विदारिणी, म | F 
स्वरुभद्रा, कृष्णा, अश्चेता, रोहिणी, गृष्टि, स्थूलत्वचा म ॥ 


मे नी, महाकुसुदा, सुरढत्वचा, कादमीरी, पीतरो णी // 
सुदिका, पीलफला और वातहा) | | 


Ss कम्भारी, गंभारी । , 
दैन्दाभाषासं कुम्भर, खम्भारी। | 
. गाम्भारी, गाभार। 

मराठ) आ _ शिवणगम्भारी । 
घास . *'शव त्य IPRS io ST in 
= ~ RS 
छेटिनूभा आम. . › .सीलाइनाआबोरिया:। क 
४ ४४४. ४०४४ दिवियान्सदचीरा ॥1167 


Sn 
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| गुडूच्यादिवगः । (२६३) 
1 ल“ rm TT ip ges ee op आळ चु व्हत 
en | ५५ प्र बर र 
ते हे) गताटकीभाषाम सीवनी । टीचे 
हे २ माषा साह्लागुबुटीचेट्रूटु । 
र र र अस्यः गुणाः । 
ह 


से छ| कारमीरीतुवरातिक्तवीर्योण्णामधुरागुरुः । 

पबित्र ॥ ` दीपनीपाचनीमेध्याभे दिनीख्मशोषजित्‌ ॥ 

के इ] दोषतृष्णामञूलारोविषदाहञ्वरापहा । 

है प  रथकुम्मेर-कषेली, कडवी, उष्णवीये, मधुर, भारी, अग्निको दीपन, 
हाही, पाचक, मेधाजनक, द्स्तळानेवाळी तथा भ्रम, शोष, त्रिदोष, 


धरे 
९, ए आमशूट, ववासीर, विष, दाह ओर ज्वरको दूर करनेवाली है । 
प्रय 


२ बर र्ण अस्याः फलगुणाः । 
म है | तलबहणंवृष्यंगुरुकेड्यंरसायनम्‌ । 


वातपित्ततपारक्तक्ष यमूअविबन्धहत्‌ ॥ 

. साहपाकेहिमंस्निग्धंतुवरास्लबिशुद्धिकृत। 

1 क पि दाहेटपावातरक्तपितक्षतक्षयान्‌ ॥ (भा. प्र.) 

| तथा बात त म, वीर्यवर्धक) भारी, केशोंको हितकारी 
? »णा, रक्तक्षय, मूत्र और विबन्धनाशक है, पच- 


पी, | चाहिए; पे 
पा ग रि स्निग्ध, कपेळा, खट्टा, शुद्धिकारक और दाह, दपा, 
॥ ' क्षत और क्षयरोगको नष्ट करेहे । [ 


HS 
1 गाम्भारिकाफलं Lao ह 
' कैश्यंर रिका प्राहेसतिक्तमधुरंगुरू । 


F 

0) 
ह. 
म fi 100 ध 


णि 
1 घुमा! हि ‘ 
भा मेर्‍्यंशीतलंदाहाचित्तजित ॥ (रा? व० ) 
जनक 1 रोधक, कडवा, मधुर, भारी, केशॉको हितकारी, 
° पेल, दाह और पित्तनाशक है। 
गम्भारीगुणा; । 


अ ह श्रीपणीण 
१. शरान, 


अयेत्‌ । 
% शोफ, प्रमेह और पित्तनाशक है। 
FSU 


९७) ७, 8. 


$ oye 
क अ 4/ 0८४ 
_ ¥ > 
) ITT ° ST 
"२" ॥ 1 70० 1 0 bss रष डर > 
0 {a ९१० य Sh ६. NS 
९ आर 7 हट ef न 


द CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 
5 


(२६४) झालिम्रामनिघण्डुसूषणे- . जी 


LT a ns va यव ० "वक “फु बहर बजा अत “कर्नल फर्क ला 


9 ७ ००५ bee 000, Lad 

कषायंम॒रंपाकेपित्तास्रार्टग्गदापहम्‌ ॥ (शो ति) ॥ 

चनेम मी पित्त और रक्तरोगक दूर करे ७ छ 1. 1104 
पचनेम भी मधुर तथा रक्तपित्त और रक्तरोगको दूर करे है । 

| . | बि 

र $ 

गाम्भारीमूलमत्युष्णमहित॑मालुबेबुतत्‌ ॥ (र.३) |+ 

अर्थे--कुम्भेरकी जड-अत्यन्त गरम और सबुष्योंका अहित करब 


आस्या मूलगुणाः । 


| अन्यच्च । प 

॥ : कार्मरीकट॒कातिक्तास्वादचुष्णातुवरागुरुः'। | १ 
घुर ० ~ 

_ मडरादीपनीमेध्यापाचनीमेदिकामता ॥ ; 


हद्यातृषामशूलघ्रीकफशो फंत्रिदोषहा । 
विषदाहज्वरारक्तदोषाशोश्रमनाशिनी ॥ 
पनाशकरीप्रोक्तफलंदष्यंगुरूस्मृतम्‌ । 
गाउडाद्ेकरकश्यंस्वादुशीलंरसायनम्‌ ॥ 
स्नि ग्धंबुद्विपदंचाम्लंतुवरंमूञलंगुरू । 
जक च्छृरक्तापत्तरक्तदोषामबातकम्‌ ॥ 
र दादाहंक्षयंवातंरक्तपिततक्ष लक्ष यम्‌ । 
भद्रनाशयत्येषफलमज्ञातुशीतला ॥ 
. .मउरायाहिणीतिक्तावातलाठुवरामता । 
ररा पारकदोषकफपिलह्रामता ॥ ( 
_ पाशयत्यवमाबीभिःपारिकीतता । ` 
अथै-कुम्भेर- | 
दीपन, भेधाजः 


Ki 


एप, 


१ पाह; ७ वासी? 
शोषक ने विषः दाह, उवर, रक्तविकार, वी 
हि Me अ डाह इसका फळ वीयेज़नक) भारी, प 
ह रक्तपित्त ऊ उ अ 


ड 
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| ` शुडूच्यादिवगः (२६५) 
000 भि Po and तिक केशी 
ह. रि) (य गत रक्तपित्त, क्षतक्षय ओर प्रदररोगका नाश करनेवाला है । कुम्भेरके 
| जा शीतल) मधुर, याही, कडवी, वातकारक, कषेळी, बलकारक) 
गाल तथा रक्तविकार) कफ, पित्त और प्रदररोगको दूर करनेवालौ ह । 
| | ~ ~ 
विवरण-कुम्मेरका वृक्ष बड़ा होता है, पत्ते ससुद्रशोष और पीपलके 
५ > PO जक ~ होते ve 

तेइ कवडे ९ होते हे,फूल पीछे रंगके और फलभी पीले होते हैं । छाल 
र.) हि और इसमें दूध निकळता हे । 
करे पाटलानामानि । 


पटलाकबुरामोघाफलेरूहाडुम्बा/लिनी । 
। | कृष्णवृन्ताकालव्रन्ताकुम्भीतोयायिवातिनी॥ 


cp अमोघा, फळरुहा, अम्बुवासिनी, कृष्णवृन्ता, 
पी, रुद या) HU ( पाटली, काचस्थाळी, कुबेराक्षी, 
पासी, रामृनी क ट सुपुष्पिका, वसन्तदूती स्थाली, स्थिरगन्धा, 
[नोकरा ) ती, अलिभ्रिया, मधुदूती, अलिवलभा; वसन्त- 


४ | 
बतपाटला--काष्ठपाटलानामानि । 


टलाश्वेतानिंदिटाकाष्ठपाटला ॥ 


बु बट्टा ( श्रतकुम्भी, श्रेतकुबे राक्षी, श्वतफलेरुहा, 
भें हा) काष्ठपाटलि, मुष्कक, मोक्षक, घण्टापाटलि ) 
पाटला, श्वेतपाटला । 
पाडरि, पाढळ, सफेदपाडर, कठपाडर । 
पारुल, घण्टापारूल । 
र्‌क्तपाडल । हटे 
राताफूलना पाडल, श्वेतपाडर, कांकच । 
ता विलियहादरी । 6 
“NUR, कलिगो दूटुचेः । 
पति) ४0.0) 3 | 
पे पि SDF Te WORE 
ङ सकेन नोनिया खुवियोलेन्स्‌ Vignonia suaviolens 


Seriospemrum Chelonoides 


3h 
|| 
| 


द्वितीयाप 
। ैथलयतपाट 
॥ राक्षी 
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पारलागुणाः । कि 
पाटलातुरसेतिक्ताकट्ष्णाकफवाताजत्‌। | 
शोफाध्मानवमिश्चासशमनीसन्चिपातनुत्‌ ॥ ए॥ 
| अर्थ-पाढळ--तिक्तरसान्वित, कडुरसयुक्त, .उष्ण, कफाला। म 
सूजन, अफारा, वमन, श्वास और सन्निपातनिवारक है । 
शा | प्रन्यच्च | 
| पाटलारुचिशोथास्रश्वासतृट्छर्दिनाशिनी । 
| नात्युष्णठुबरंस्वाइतत्पुप्पंकफबातहुत्‌॥ | 
(पत्तातिसारदाहन्नफलहिकास्रपित्ततत्‌ । (१०) प्रो 
| ५ अथ -पाढढ--अरुचि, सुजन, रुधिरविकार, श्वास, तृषा भो! 
th हा है। किंचित्‌ उष्ण, कषाय,स्वादिष्ठ,इसका फूल कफ, बा 
सार आर दाहनाराक, हे इसका फल हिचकी और रक्तपित्तको दूर 


अन्य । 


पाटलाकफपिततास्रच्छ्दितुण्मारुतापहा।  ' 
पुष्पंकषायमधुरंशीतंपित्तकफाराजित ॥ ( गे | 
अर्थ-पाडर--कफ, रक्तपित्त, वमन, तृषा और वातको हो 11 
इसका फूछ-कषेढा,मधुर,शीतल तथा पित्त,कफ और रुधिरविकाती | 
अपिच । | 
रक्तपाट।लेकातिक्ताकट्बीचोष्णाकफापहा ! 


सन्निपातासवामशोफाध्मानानिनाइयेत । 
उष्पाणिपाटलायास्लुस्वादृनिलुवराणिच 
हृद्यानि शीतवीरय्याणिरक्तदोषहराणिच ॥ 
दाहकफपित्तरोगंपित्तातीसारहानिच! 
नेपाटलायार्तुशीतळानिडुरूणिच | 
उवराणिचतिक्तानिमधुराणिबुधाजशः 
पवरच्छरक्तापत्ताहकावातहराणिच MO 
: 40 कडवी, चरपरी, गरम, कफनाशक तवा. 


a 
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| गुङ्टच्यादिवगंः । (२७७) 

| स > *ग्फ*सी य्य ल्य Bp SI 

| रोष) वमन) सूजन और अफारेको दूर करे है. पाडलके फूल-स्वादिष्ठ 

|, हृदयको हितकारी) शीतवीर्यं तथा रक्तदोष, दाह, कफ, पित्तरोग 

॥ (और पित्ताविणारको हरनेवाळे है । पाडळके फळ-शीतल, भारी, केले, 
उले, मधुर तथा मूत्रकृच्छू, रक्तपित्त, हिचकी और वातके नाश करः 


वाता |; हैं ५ 
शवतपाटलागुणा; । ~ 
सितपाटलिकातिक्ताएुव्युंप्णावातदोषजित्‌ । 
'वमिहिक्काकफन्रीचश्रम शोषापहारिका ॥ (व. नि.) 
५ अथ-सफेदपाडर--कडदी, भारी, वातनाशक तथा वमन, हिचकी, कफ. 


॥० है र शोषको दूर करे ह । 


पा भो "अन्यच्च । 
वात 2: यि 1 कक 
दर व्तातुपाटलाचोष्णातिक्तागुर्वीसुगान्धिका । 


र्तदोषाराचेशोफश्वासत्ड्वान्तिनाशिनी ॥ 
रककर्फचवा तना शायेदि।र्तकी तितम्‌ । (नि. र) 


| भर्ष-सफेद्पाडर. र 
मारः नारम, कडवी, भारी, सुगन्धि तथा रक्तविकार, अरुचि; 


ib 1 ) सवास. 
हसे] ? सा वमन, हिचकी, कफ और वातका नाश करे है। 
सीर भूमिपाटलागुणा: । 


| शी लाकदूप्णाचबल्यावीय्येविव्टधिनी । 

| डर-चरपरी, गरम, बलजनक, और वीयंवद्धक हे । 

| क्षद्रपाटलागुणाः ॥ 

| भुत्रा क श्र 

| द वतारिनम्धाच्रणशोधिनी । 

| अपारः उ छे वषमण्ड लाने।वैनाशयेत्‌ ॥ 

गा “सफेद, स्निग्ध त्रणशोध कफ) मे विष 

4 को नष्ट करे है ठ | क तथा कफ, दु, कुष्ठ) 

बह्ठीपा क वह्लीपारलागुणाः । 

दोषो तो गावातारोचकपिततद | भाव, 
पार, पाहर-गर नाशयादीर्तकीर्तितम्‌ ॥ 414 

कह न? वात, अरोचक, पित्त, रक्तविकार और सूजनको 


Sets 
8858180707 
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पु पडू २ ड प च वु आय नड सरन प वयर वा nanan ote 
._( प्र० )-पाडरके पत्तोंका रस निकालकर उसमें छः मासे सोह ह 
तोळे क मि ~~ ७) सः पि होत / [J | मरा 
तोळे खांड मिलाकर देनेसे अम्लपित्त दूर होलाहे । 
हओं दूर 
विवरण । पाडरका फूल छाल होताहै और दूसरी पाइरका पूर 
होताहे । पत्त वेळके समान होतेहे । 
अग्निमन्थनासानि । 
वचि ~ र ७ णच 4 
अश्रिमन्थोहविमन्थःकणिकार्गिरिकणिका । 
जयः ¢ 
जयाजयन्तीतकारीनादेयीवेजथन्तिका ॥ 
९ ट्ट ~ | 
अथ--अभिमन्थ, हविर्मेन्थ, कणिका, गिरिकर्णिका, जया, जवन 
नादेयी और वेजयन्तिका ( श्रीपण, तेजोमन्थ, ज्योतिष्क, पावर 
वहिमन्थ, मधन, जय, पावकारणि, अस्रिमथन, तकोरी, अरणीकेतु | 
बिजया, अनन्ता, नदीजा, तलुत्वकू, पित्तमाता, वहिमूछ, अगव 
्षद्रार्निमन्थनामानि । 


पे 


| 
| 
Ly 
| 
i! 
| 
का 
|! 
| || 
5 


शदरास्िमन्थोविजयानादेयी चाग्निमंथिनी 1. नरकी 
अ जयाचगन्धपत्राचगन्धपुष्पाक्शालुगा ॥ _ 6 
ms si विजया, नादेयी, अभ्निमन्थिनी) 
"` ग कृशातुगा ( तपन, गणिकारिका, अरणि, ४ ढ्घुम 


ती 


'नुत्वचा । 


= सस्कृतभाषामे ` । । न 
हिन्दीमा ` -अम्निमन्थः अरणी, गणिकार 2 
_ वंगभाषामें ` - अरणी, अगेथु, गणिवारी, Is 
र गणिर, आगगन्त; छोटी 
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| - शुच्ड्यादिवंगः । (२६९) 
| हीभाषामे थोरऐरण, छघुऐरण) टहांकळी, नरवेल्य । 
| जजरातीमाषामें अरणी; ऐरण । 
$ इाटकीमाषामे नरुबछ । 
| वैतिङ्गीमाषामें नेळिचेट्ट । 
| पकहिमाषामे अगिवथ । 


§स्निमाषमे छोरेडनपलोमोइंडिस्‌ । ClorodrudronPhlomodeg 
| अभिमन्थगुणाः । 


 तकारीकट्कातिक्तातथोप्णानिलपाप्डुजित्‌। 
रोधशलेष्माग्निमांद्याशोविड्‌बन्धामविनारिनी॥(धः नि.) 


|| अरणी-कहु, तिक्त, उप्ण तथा वात, पाण्डुरोग, शोथ, कफ, 

| ह” मढबद्धता और आम इत्यादि अनेक प्रकारके रोगोंको दूर 

अन्यच्च | 

| मीशु स्तिकतोवातशोफामजिरसरः ॥ (शो०नि०) 
प हू त्‌ थ्‌ टु का 

| परर भारी, कडवी त्था वायु, सूजन और आमको जीतेहे 


ह ला: अपिच | 
“1 मरथोबृहतमो क्तः कटुश्चोप्णोमधुःस्मृतः | 
। अतिशय उ चरआाईदीपकोवातनाशनः ॥ 
| महो शोथमरशश्चेवामवातकम्‌ ॥ 
` || सेच दोरा. पाण्डरोगंविषतथा ॥ 
|, छ दरो १चनाशयेदितिकीतितम्‌ । (नि. र.) 
| याच ( हे मधुर, तिक्त, कषाय, अभ्निप्रदीपक, वातनाशकः 
रोग, विष, ... 2. सूजन, बवासीर, आमवात, मलरोध/ 
ह. ' आम और मेदोरोगको नाश करनेवाली है । 


| क्षुद्राभिमन्थगुणा: । हर 
बिशेष  पस्यणुणाः २ 
षन भोक्ताब्ृद्धाम्निमन्थवत्‌ । 


$ पनाहशोफेचकीतिलाः ॥ (नि. र.) | | हक 
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९२७०) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे -- 
अथ--छोटी अरणीके गुण अरणीके समानहें, किन्तु विशेष के 
खेप उपनाहके विषय हितकारक है और यह सूजनको दूर कराह! | गा 
तेजोमन्थगुणाः । । 
तेजोमंथणुणाःशप्रोक्ताश्वाम्रिमंथसमाबुधे; । 

~ ` भर भि 
विशेबाद्वात शोफेचपरो क्ता:पूर्वे श्चलू रिमिंः ॥ ति.) | 
अथे-तेजोमन्थ--( अरणीका भद ) इसके गुण. अरणीके समार 
विशेष करके यह वातशोफका नाश करेहे । | 
विवरण-इसका वृक्ष होताहे, पत्त गोळ और सूक्ष्म करकरुह ह 
फूल सफेद होताहे, फल छोटे करोंदेके समान होतेहे । | 


इयोनाकनामानि | 

रयोनाकःशुकनासश्चकट्रङ्गोथकटम्भरः | 

मयूरजंघोरळुकःमिय जी बी कुटन्नटः ॥ 
अथ-श्योनाक-शुकनास; कष्र्ङ्ग],कटम्भर, सयूरज व, अरलुः, प्रि | 
डन ( मण्डूकपण, पत्रो, नट, कटाङ्ग, डुण्टक, क्र, दीन गे | 
अरल, स्योनाक, विषनुत्‌, अव्वान्तशात्रव) पूतिबृश्ष, भण्डुर गी, 
भूतपुष्प, शोण, अरु, दीधवृस्तक, बढ़, ध्वान्तशात्रवा में 
एथुशिम्ब, शङ्क, शोषण, प्रियनीव, कुकेट, भल्ळूक, कनद 
अूताटक, पारिपादप ) 


श्योनाकभेदनामानि | 
टुण्टुकोदीधेवन्तश्वटिण्टुकोकीरनाशनः । 
रे पृतिवक्षोपातनागो भूतपुच्पोमुनिद्वुमः ॥ त 
औँ नय डण्डुक, दीघंबृन्त, टिण्टुक, की रनाशन, पूतिवृक्ष) पूर्ति । 


Fd ( इयोनाक, प्रथुशिम्ब, भल्ळूक, टेण्डुक) पोत 
पश ) फेडबुन्ताक, पूतिपत्र, वसन्तक, मण्डूकपण) पी करर 
Mn ता पीतक, शोण, कुनट, विरो चन; भ्रमरेष्ट) ज 
विवा इयोनाक, अरळु; टुण्डुक । 
५ kit सोनापाठा, अरछ) टेंढ .. 
वैगलाभाषामें : ` सोना, सो न भाग ह 
मराठीभाषामें : | ` वेळी कान BIR 1180, 


। युजरातीभाषमें  अरडूशो, मरमध्य । 
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०८४ 
गुडूच्यादिवगेः । (२७१) 
र i ह ५५२३५ कान कटक की णी कीत प आओ ए पुन ददु 
गी माप शोणा, शोडिलमर | 
| विभाग  पदामाङु । 


७५ 


औहीमँ फणफणा । 
| (जावी सुलिन । 
) | हीमं करुमकन्द | 
रे तानिह ES 
२१ दृदिनुभापामे ओरोकू सिलं ईडिकम्‌ । ( Orocylnm indicum 
रयु इयोनाक्गुणाः । ; 


` सयोनाकस्तुवरस्तिक्तःकट्श्चाश्निप्रदीपनः । 
| ग्राहकाशीतलोवृष्योबलदोबातपित्तहा ॥ 
सत्निपातज्वरकफत्रिदोबाञचिनाशनः । 


1, कडवा, चरपरा, जठराग्रिको दीपन करने- 
) शीतळ, बीर येवद्धक, बळदायक तथा वात पित्त, सन्निपाव- 


दोष, 
oe आमवात, कृमि, वसन, खांसी, अतिसार, तृषा 
ह्‌ 


3 । चि अन्यन्च | 

| दक्षःशोफहामिबलप्रदः । 
वस्तिरोगहुरःपरः ॥ 
रिःश्वासकासारूची्येत्‌। 


"पातेविस 
छे) तिक्त, पार सक,शोफनिवारक,जठराभिवड्धेक, बलदायक, 
रक है खिरोगनाशक पित्त, कफ, वातनाशक, श्वास, कास 


2. सत्य कोमलफलयुणाः 107 “5 “70 055 
 स्यतुवरमघुरंलघु 1. | 
फेचकण्ठ्चञ्चाम्रि्रदीपकम्‌ ॥ 


क वीकार 
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(२७२) शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 
000 0 00 060 0600 000 010010100 2 2 कफ" 0 "लाना | 
उष्णश्रकटुकंक्षारंगल्मवातकफाशंलत्‌ । 
अरुचिंचकृमीश्वैवनाशायोदितिकीत्तितम्‌॥ 
अथ-इसका कच्चा फल कपेछा, मधुर, हका, हृदयको हि 
रुचिकारी, पाचक, कण्ठको हितकारक, अश्निप्रदीपक, गरम, छ 
तथा गुल्म, वात, कफ, बवासीर, अरुचि और कृभिरोगनाऱक है। | 
रस्य तरुणफलगुणाः 1 
दीर्घडन्तफलंचामंशरबालघको पनम्‌ ॥ (पि. र) 
अर्थ--इसका तरुण फलः भारी और वातको कुपित करनेवाला है| 
अन्यच | 
पुटपाकविधानेनरसोनिष्कास्यभक्षितः । । 
चिरंतनमतीसार॑नाशयेद्तिकीलितम्‌ ॥ (रात) | 
अथ्‌--शोनाकका रस पुटपाककी विधिल निकालकर उस सहे] 
बहुत दिनोंका पुराना अतिसार दूर होता है । | 
द्विविधश्योनाकगुणाः । 
श्योनाक्युगलंतिक्तशीतलख्त्रिदोषजित्‌ । | 
पित्त्चेष्मातिसारःनंसात्निपातञ्बरापहम्‌ ॥ | 
अथ-दोनो प्रकारके इयोनाक--कडवे, शीतळ, त्रिदोपनारक ग ९१: 
कफ, अतिसार, सन्निपात और बज्वरको हरनेवाले हैं । | 
विवरण-शोनाकका वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, फळी लम्बी ड. 
स उ दो दो फुटकी होती हैं, फलीके भीतर रुई भो 
र ला इयोनाक होता हे । उसका फूल लाली छि 


शालिपर्णीहि शालिपर्णीनामानि | 1 
शाळेपणास्थरासोम्यात्रिपणींपीवरीगुहा ' 
विदा रिगन्धादीर्घात्रैदीघपत्रांशुमत्यपि ॥ 


भे, गालिपर्णी, स्थिरा, सौम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गु" 
दीर्घात्रि) दीधैपत्रा, अंशुमती ( सुदळा, सुपत्री, कुमुदा' त 
ढीघेमूला) दीघपत्रिका, बातन्नी, पीतिनी, तन्वी; सुधा 


_ शोफऱ्नी, सुभगा, देवी, शोथप्नी, निश्चला, ब्रीहिपणिंक |. 
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गुडूच्यादिवर्ग: । ` ओ- (२७३) 


॥ पतिका, सुपर्णी, झाळिपत्री, शालिदळा, विदारी, सालपर्णी, एकमूळा,, 
| बत्ती, शाढानी, शालिका, तन्वी और कीटविनाशिनी ) 
 तछतमाषामै शालिपर्णी । 
| हिन्दीभाषामें. सरिवन | 
। व्राभाषमें शाळपान, शाळपानी । 
मराठीभाषामे . साळवण । 
गुनरातीभाषाम शालिपर्णी । 
कनोटकीभाषोमें मुरुठवोने । 
म शीयाकुपना, सप्पाकुपोवा । 
र रारिपाणि। - == ` 
` ऐटंनूभापाम डेस्मोडियंगेजेटिकम्‌ Desmodium Gangetcum 
डस्मोडियम्‌ टयल्फोरम्‌ । 


अस्याः गुणा: । 


हिज्वराश्‍वसांतिसारजित्‌ । 
रेरखायनी । 
रीस्वादीक्षतक रूर्ळूमिभणुत । 


201 पया 


स तिकायव्युत्णाधातुवारधिका । 
यावेषमञ्वरवातहा ॥ 
उ रासविषङ्रमीन्‌ 
सतकासातिसारहा ॥ (नि. र.) 


का), भारी, गरम, रसायन, घातुवद्धक, 
त १ वात, प्रमेह, बवासीर, सूजन, सन्ताप- 
ते, वमन, क्षत, खांसी और अतिसारः 
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"(२७४ ) शाडिम्रामनिघण्डुभूषणे 
33 31916 20% ७ ७७ ७७४७ तिर भीर भीजि आ शा ० भभ. 


विवरण-शाढिपर्णीका कुष होता है, एक एक दंडीमें तीन ९ फ) 
आर उसमें बहुत छोटीफलियें होती हैं । १ 
प्रश्निणीनामानि । 


पृदिनपणींपूथकपणींत*वीकोटए॒कपचिला ' 
त्रिपर्णीपूर्णपर्णीचकल ली लिहलांगुली । 
ग्रथ एरिनपणी, एथक्पर्णी, तरली, क्रोण्डुकपुच्छि नाती 
कलसी और सिंहलांगुळी ( ज्वित्रपर्णी, अंभरिवलिका) कोष 0: 
_ कळशी, धावनी, गुहा, णिष्टपर्णी, ढ' झुली; क्रोष्टुपुच्छिक/ ', 
मेखला, दग, श्गलगन्ता; सिंहपुच्छिका, हीधपत्रा; 
चित्रपर्णिका, कळसि, क्रोष्टुपुच्छी, कदला, कंकर; 
शीणमाला, महागुहा, श्रगाळविन्ना, धमनी, मेखला; 
दौघेपर्णी, सिंहपुष्पी, पृष्टिपर्णी, अन्निपर्णी, घावनी) वि | 
संस्कृतभाषां प्ररिनपर्णी; प्रष्टिपर्णी| द, पभ. 
हिन्दीभाषाल पिठवन, पिठौनी, डावडा) १. शिरे 
वगभाषास चाकुछे, चाकुलिथा । 
मराठीभाषाम पीठवण। 
गुजरातीभाषाम॑ पृष्टिपर्णी । न 
कनोटकीभाषामे तोरेमोड, नरियलवोने । 
तलिंगीभाषामे कोलाकुपन्न । 
ओत्कलीमे क्रंष्टपर्णी । टर 
ठेटिन्‌भाषास उरेरिया लेगोपोईडित । [1 
1 Uraria lagopoid® 
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| गुडूच्यादिवर्य: । (२७५) 
100 oR at 355 
र पे 3). पृश्नियर्णी गुणा: । 
पृश्षिपर्णीतिदोषप्नी वृ प्योष्णाम घुरासरा । 
` | इृतिदाहज्वरश्वासरक्तातीलारठइमीन्‌ ॥ (भा. प्र.) ` 
| ऑ-पिठवन-द्रिदोषनाशक, वीर्येजनक) गरम, मधुर, सारक तथा दाइ? 
| शरास, रक्तातिसार, तृषा और वसननिवारक है | 
हि अन्यच्च | 
 पृष्टिपर्णीकट्ष्णाचतिक्तातीसारकासदुत्‌। | 
# | .वतरक्तञ्वरोन्मादब्रणदाहाविनाशिनी ॥ (ग. नि.) 


| प पिठवन-कटु , उष्ण, तिक्त तथा अतिसार, खांसी, वातरक्त, ज्वर; 
माह त्रण और दाहनाशक है । 
| 


| शालपर्णीदु रिनिपभ्याँगुणाः । 


|| Nu > 

| बचाई पा पर्णीमादिणीकफवातजित्‌ ॥ (रा.व.) 
(शिर । पिठवन 7 ग्राही और कफपित्तनाशक हैं । | 
पी. रेशम दिखाई 10 आर वंगदेशमें अधिकतासे उत्पन्न होती है, 
नीह जरा रट पेषी पत्ते गोल वेळदार होते हैं, फूल गोळ सू- 
एकत होतेहे, । मात्रा तीन आनेभरि । 


क परन्तु अस्पसूल्य शो नज सचे छ >> ~ ४७ 
| हाहे । होनस सवदृशान्तरोंमें इसके वेळकाही 


~ 


+ बृहतीनामानि। 
) सि च [a ; 
00 मता दबा मजहाहिंगलीङली i 
हती, सिही, प्र [पाकीलतातथा । 
7 हिंगुळी, कुळी, अक्रान्ता, छुद्रवात्तीकी, 
न्ता, वात्तोको, सिंहिका, राष्टिका) स्थूलकण्ठा. 
हि कण्ठतनु, कण्ठाळु, कदफला,डोवडी, 


) 


_ ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( २७६) शालिप्रामनिघण्दु भूषणे- 

TT SS Sapp न । 
गुजरातीभाषामें उभीभोरिंगणी | 
कर्णाटकी भाषा में हेग्गुल 


तैलिंगीभाषामें पेद्दामुळंगा; छुकमाची 

तामिलीभाषामें ` चेरुचुण्ट। । 
“लैटिनभआषामें `  सोठेनमजक्कीआई । 501277 1 | 
| सोलेनमईंडिकम्‌ । Solanum Indic | 
| फारसीभाषामे उस्तरगार; वादँजान्‌जंगछी । 
| अरबीभाषामें  वाएछँजानूजंगली । 


व्ृहतीगुणाः । 


| ` बरृहतीग्राहिणीहृद्यापाचनीकफवात हृत्‌ । 
| कटुतिक्तास्यवेरस्यमलारोचकनाशिनी ॥ 
उष्णाकुष्ठज्वरशवासरालकासायमाच्या जव 
अथ-खटाई-मलरोघक, हृदयको हितकारी, पाचक, कफवातनाए। । 
तिक्त तथा मुखकी विरसता, मळ और अरुचिनाशक है, गर्म र्ग | 
न्त्र, श्वास) शूळ, खांसी और मंदाभ्रिको दूर करे है । | 


J (lh 


` उप्रन्यच । 


बृहतीकटुतिक्तोष्णाबातजिज्ज्वरहारिणी | | 
अरोचकामकासन्नीश्वासहद्रोगनाशिनी ॥ 1 
अर्थ-कटाई-कटु, तिक्त, गरम, तथा वात, ज्वर अहक | 
श्वास और हृद्यरोगका नाश करनेवाळी है । | 


| अपिच । 
बृहतीकटुकाचोष्णातिक्ताइद्याचपाचिका । 
'ग्राहिण्यग्नेदीतिकरीकफवातज्वरापहा ॥ 
कुष्ठंचारोचकंछदिश्वासंकासंकर्मी स्तथा |. 
सुखबेरस्यहछासंकण्डूशूलामदोषहा ॥ 
हद्गोगंचाप्रेमांचचनाशयेदितिकीर्तिती 


(९ 
अर्थे-कटाई-कटु, उष्ण, तिक्त, हृद्य, पाचक? 
बक तथा कफ, वात, ज्वर, कुष्ट, अरोचक; वमन! 


$ की - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गुडूच्यादिवगः | ( २७७ ) 
7:15 2006 200७ 0७ ७७७ ७0 #0 RRS 0 IRS 00 रि a कित ns 2] 
बिरसता, हृल्लास, कण्डू, शूळ, आमदोष, हृदयरोग और अम्निमां- 
हाता कर €। 
| र अस्या, फलगुणाः । 
| फ्लानिब्रृहतीनांचकटुतिक्त ळर 
कण लघूनिच । 
१ | aS हरा ~ 
८ | कष्टूकुष्ठकमित्रानिकफवातहराणिच ॥ 


#-दृतीके फल-कटु, तिक्त, लघु, कण्डू, कुष्ठ, कृमि, कफ और 
लाक है । 


| 


| 
nal ० 


छद्रद्ृृहतिकायुणा: । 
छखीबृहतिकावालश्वासञ्चलक फापहा । 
ग्निमांद्यज्वरंछर्दि हदुगामंचनाशयेत्‌ ॥ 


| अ-धुवृहती-- बात, श्वास, शूळ उवर, वमल रोग 
म रे 1 यास, शूळ, कफ, संदाम्नि, ज्वर, वमन, हृदयरोर 


का शतवहतीयुरा: । ; 
1१ | तिवृहतिकारुच्याकफवाताविनाशिनी । 


09 नान्नेत्रोगघ्रीणणास्त्वन्येतुपूर्ववत्‌ ॥ 

करके नोरी कारक, कफवातविनाशक और अंजनके योगखे 

। [का नाश करतीहे । शेष गुण बृहतीकी समान जानने। 
हतीभेदगुणा: । 


अ 
| सय रे 'कड्रीचोष्णाचपिःतला । 


पो फोचपाचिन्यम्रिमदीपनी | 
भिवातहरा को पूववेद्यिमेनीबिभिः । (नि. र.) 
टाइ-कडवी, चरपरी, गरम, पित्तजनक, रूखी, 
i CE कफवातनाइक है । 
त्र गछमें होताहे इसमें कांटे बहुत कम होतेहे, 
? फैल बड़े बडे आमलेके समान चितळे और 


NN कण्टकारीनामांनि । 
नि.  फासप्नीकण्टकारिका। . 
_ ग्ीइःस्पशादुष्प्रधार्षिणी ॥ - ` 


९५ (201 Public Domain. Gurukul Kangri Cotlection, Haridwar 


"न 


( २७८) 
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rg rg HT का अकाल I reg 30 gs ~ 
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भक 


यो अथ-कण्टकारी; कुली, रुद्रा, कासन्नी, कण्टकारिका, सौ] 
व्याघी, दुःस्पशो) दुष्प्रधषिणी ( कण्टश्रणी , निदिग्धिका: वृहती, # 1 
राष्ट्रिका, अनाक्रान्ता, भण्टाकी, सिंही, कुलि/कण्टकिनी निदि | 
क्ुद्रकण्टिका, बहुकण्टा, क्षुद्रफला, कण्टालिका, चित्रफछा) | 


अथ कदेरी-सारक, कडबी, चरपरी, अभिप्रदीपका ईल | 


हि Et CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शाळिप्रामनिघण्टु भूषणे-- 


- Sd कण्टकारी । गी 
न्दीभाषामें कटेरी, र्घुकटाई भटकटैया) रेंगनी! ' | 
पेज्ञभाषामें , कण्टकारी। | 
ei रिंगणी, भुईरिंगणी, ळघुरिंगणी । 
SE बेठीभोरिंगणी । $ 
कृणाटकीभाषाम नहगुल्छ । | 
४ वगम रेवटीमुळंगा, ब्राकुडिचे दड । ) 
अहते कण्टमारिष । | 1007 

भाषां सोलेनझेंबोकार्प 5००१०० ४० | 
कण्टकारीगुछाः । अनी. न 
रूक्ष सरातिक्ताकटुकादीपनील्ठ: गी. 
ठ पाचनीकासश्वासज्वरकफानि (97 
नेहन्तिपीनसंरोगपाश्वपीडाहदामयाव ह 


जि 


न 
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C 
गुडूच्यादिवगेः । (२७९ ) 


० ३ क का “म्हण oe ee "यय वुरु 


हि “व “वा 
fr 


क तथा खासी, श्वासः ऽव, कफ, वात) पीनस, पाउवपीडा और हृदय- 
| ताका नाश करे है । 

अच्यच | 
कण्टकारीकटूष्ण'चदी पनीश्वासकासजित्‌ । 
प्रतिश्यायात्तिदोष््लीकफवालतज्वरतिछुत्‌॥ (रा. नि.) 
अर्थ~कटेरी--चरपरी, गरम, अम्निप्रदीपक तथा श्वास, खांसी, प्रतिश्याय» 
कफ) वात और ज्वर नाशक है. । 


अपिच । 


कटेरीकटुकाचोष्णादीपन्यग्नेश्वभेदिका ॥ 
कटीरुक्षापाचनीचलऽ्वीतिक्ताचसारिका ॥ 
्रासकासंकफंवातं पीनसंचञ्बरंजयेत्‌ । 
हृदोगारूचिकृच्छन्नीपा्वशूलस्यनाशिनी ॥ 
आमकृमाश्चशूलः्वनाशायोदितिक्ीतितम्‌ । (ति. र) 
भ१-कटेरी-चरपरी, गरम, अझिप्रदीप क; भेदक ,कडवी .रूखी,पाचक; 
। 1 तिक्त, सारक तथा श्वास, खांसी, कफ, वात, पीनस, ज्वर, हृदया 
| शाही है भूत्रकच्छू, पार्थशूल, आम, कृमि और शूलका नाद्य 


'लेंतस्याः कटुः पाके रसेचकटकंभवेत । 
हे स्यरेचनंभे दितिक्त॑पित्ताग्निकृछघु ॥ 

के फळ-पचनेमें चरपरे ओर रसम भी चरपरे दै शुक्रको 
कडवे, पित्तजनक, अभ्निवद्धक और हलके है । 


अन्यच्च । 
फेण्ट 
चाम फलेतिक्तेकढुकेभेदिपित्तलम्‌ । 
सकरलघुवबातकफापहम ॥ 


3६ ड्ड्‌ 
ON हेश सज्वरकामिमेहशुक्रविनाइनम ॥| 

अभिदीपक, रछ 'केडेवे, चरपरे, भेदक, पित्तकारक. हृदयको हित 
अ बातकफना शक तथा कण्डू, श्वास, उबर, क्सि” 


00). -00-0.111200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( २८० ) शालिग्रामनिघण्डु भूषऐ-- 
००७७० is ७७ ७०७७७ ७७ कति ७४७७४ IRCA फर 0 न त Si SO ~ 
` ७” + EY 
३वतकण्टकारीगुशाः । 


लक्ष्मणाकट्काचोष्णाचक्षु्याचाग्निदीपनी । 
गर्भेस्थापनकत्रीचपारदस्थानियामिका ॥ 
रुचिकृत्कफवातानांनाशिनीपरमामता । 
०५ ~ 
| शेषाश्वास्या गुणाः प्रोक्ताः फलस्यापिचपूर्ववत 
| _ अर्थ -सफेद कटेरी-चरपरी, गरम, नेत्रोको हितकारी, आ 
गभस्थापक, पारेको बांधनेवाळी, रुचिकारक तथा कफ और वात्र 
i करनेवाली है । इसके शेष गुण और इसके फलके शेष गुण केरे 7 टप 
जानन । व्यवहार-- मूळ, फळ । मात्रा १ मासकी । | 
विवरण । कटेरीके क्षुप छत्तेसे प्रथ्वीपर सर्वत्र होते हैं। पू! 
और केशर पीले रंगकी होती है । पत्त चितळे और अत्यंत काटेर 
फल चितळे कच्ची अवस्थामें हरे और पकने पर पीळे पडजाते हैं| 
सुफेद फूलकी कटेरीभी इसीमाफिक होती है । 


गोक्षुरनासानि । 


झै 
ls 
७. 


बी रवदास्वाइकाटका ' 

है. पळ गो लुरकोबनश्वज्ाट इत्यापि 2 

८ ५ इश्लुगन्धा, उवद्ष्रा, स्वादुकण्टका! गा 
ग: त्रिकण्ट ( हाना क त्रिपुट' का 
र टी गोखुरि, विकण्टक, गोखुर, त्रिकट; त्रिक, इर ॐ ६ 
इक्षुगान्धिका, क्षुरांग, वेष्टक, कण्टकी, भद्रकण्ट; व्यार्ल दृष्ट 


(241 
हा 


Pa (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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९ 
गुडूच्यादिवगेः । (२८१ ) 
०० MN Ma ss 0 AN Poe 
्रुद्रगोक्वुरनामानि । 


ृदरोपरोगोक्षुर का्चिकण्टकःकण्डीषडंगोबहुकण्टकः क्षुरः । 
गोकण्टकःकण्टफलः पलंकषाशचुटक्षुरोभक्ष टकश्वणदुम३॥ 

. स्थलशङ्गाटकश्चैववनश्रङ्गाटकस्लथा । 
इक्षुगन्धःस्वादुकण्टःपर्य्यायाःषो डरास्मृताः ॥ 


र अर्थ-मुद्रगोक्ुर, त्रिकण्ट; कण्टी, षडङ्ग, बहुकण्टक, क्षुर, गोकण्टक, 

`| इफ, पलकषा, क्षुद्रक्षुर, भक्षटक, चणहुम, स्थळश््ृङ्काटक, वनश्शङ्काटक, 
«| छा, स्वादुकण्ट यह सोलह नाम क्षुद्रगोखुरुके हैं । 

संस्ृतभाषामें गोक्षुर, क्षुद्रगोक्षुर । 

हिीमापामे गोखुरु, छोटे गोखरु । | 
वाभाषामे गोखरि। a 
प र Fe लहान गोखरू । 

रत राम गोखरु, उभो बेठो बेजातने छे ! 

हीमा म वेडितीसराटीदोडुनेग्गिलु । 


क [ पालेरु। | | | 
पाम पेडेस्यंम्युरेक्स ( बडा ) ट्रि थुळसटेरेस द्रीस(छोटा) 
a Pedalum MureW Terrebulus Terrestris 


ट्व्यूल्साए | । 
| कारसीभाव सऐउटस ( सिन्धुकागोखरू ) 11110105 alatus ८ 1 
|. नखीभापाम तुख्मखार्‌ खर्क । 
अ वजरुळ खस्क; वकलतलखार) खसूक । 


I 0५ 


द्विविधगोक्षुरगुणा :] 
कक 0901 
क्षरकोखुशीतलो बलप्रदोताम धुरोचब्रृंहणी । 
विदाहनाशनोरसायनांतत्रष्टहदणुणोत्तरः ॥ 


नोप्रकारके (राजनिघण्डु) 
डर भेह गोखुरु-शीतठ बलकारक, मधुर, बृहण. तथा मूत” || 
र दाहनाशक हैं, रसायन हैं, इनमें बडा गोखुरु अधिक || 


॥ CC-O.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२८२), शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
ककड पक वचत भ्र "शकक, 11 कः प "र क क Sr 
अन्यञ्च | 


गोक्षुरः शीतलोबल्योम इरोडंहणोमतः । 
वस्तिशाद्विकरोऽ्रप्यः पौष्टिकश्चरसायनः ॥ 
अग्निदीत्तिकरःस्दाइमूत्रकृच्छाइमरीहरः । 

दाहमेहश्वासकासहद्रोगार्शाविनाइानः ॥ 

वस्तिवातंत्रिदोषश्वकुष्ठंञूलंचनाशायेत्‌ । 
अथे-गोखरु--शीतळ, बलकारक, मधुर, बृंहण, वस्तिशोधक, वीक 
पुष्टिकारक, रसायन, अझिदीपक, स्वादिछ, तथा सूत्रकृच्छू, पतीत 
प्रमेह. श्वास) खांसी, हृदयरोग, बबासीर, बस्तिवात, त्रिदोष श 

शूलको नष्ट करे है 

अपिच । 
_ गोक्चरोमूअकृच्छप्रोबल्योडष्योनिलापहुः ॥ ७. | 
अथ-गोखुरु-मूत्रकृच्ळूरोगनाशक, बलकार ६; वीय्येजनक भो( 
नाशक हे । - । 


अस्य शाकगुणाः । 


तिक्तंगोक्षरकंग्॒ष्यंशाकंस्रोलोविशोधनम्‌ ॥ (८ | 
थ-गोखरके पत्तोंका शाक-तिक्तरसान्वित; वीयजनक आर | 
शोधक ह्‌ | 


अध्य बीजगुणाः । 


अस्य क्षारणुणाः । 
क्षारस्ठुगोकुराणान्लुमधुरःशीतलोमतः a 
ु खोतोविशोधनश्चेववातन्रोवष्यएवच ॥ का 
! Mt खार--मधुर, शीतळ, स्रोतोबिशोर 
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गुङ्ख्यादिगः । (२८३ } 
0000 > PI add Nr 1 तकह बहर 
| वरग | गोक्षुर दो जातिके होतेहे, एक पहाडी दूसरा देशी । पहाडी 
 ओबषका कप होताहै, फूल पीला और सफेद होता है, पत्ती किंचित्‌ 
सफेद होते हैं, फलके चार कोनोंके ऊपर एक कांटा होता है। देशी गोखरूका 
पष्ीके उपर छत्ता होता हे, पत्त चनेके समान होते हे, फूल पीला होता है. 
इसके फढमें, 5: कांटे होते हैं । मात्रा ६ मासिकी । 
पञ्चमूलगुशाः । 
पश्चमूलमिद्‌ंहर्वंड्रंहणबलवद्ध॑नम्‌ । 
' कषायंतिक्तकंनातिशीतोऽणंसवेदोषजित्‌ ॥ 
| अथ, हस्वप-वमूछ-पुष्टिकारक, वलवद्धेक, कषायरसान्बित, तिक्तरसस”- 
पुर, त अत्यन्त शीतळ; न अत्यन्त गरस और त्रिदोपनाशक है । 


ह ठृहत्पंचमूलगुणाः 
॥  पचमूलमहत्तिक्तंकषषार्थकफबातंडुत्‌ । 
भौ( | 


| बासकासघरसुप्णलध्वाधिदीपनम्‌ ॥ | 
) एना. भूले तिक्त, कषाय, ककवातनाशक, मधुर, श्वासनिवारका- 
| गक, उष्ण, ळ्घु और असिदीपक हा । | 

द्‌ मूळी द्शमूलगुणाः । 
| त उजिदोषत्तंश्यासकासशिरोरुजः | 
| शस शोयज्वरानाहपाश्वंपीडारूचीहेरेत IC 
॥ छनत्रिदोष, श्वास ). खांसी, शिरोरोण, तन्द्रा, सूजन, ज्वर 


पाश्चपीडा उक चि ~ ७ _ 
देखो । और अरुचिको हरनेबालाहे । अधिक द॒शसूलके गुणः 


जीवन्ती ) जीवन्तीनामानि । 

र. एदी बनी जीवाजीवदाचसुखकरी । 

जीनी दामद्रामडल्यासृगराटिका ॥ 

/ शराटिका ननी, जीवा, जीवदा, सुखङ्करी, रक्ताङ्गी, प्राणा, भद्रा 
नीद शाकश्र 1८. जेवा) मधुको मङ्गल्यनामधेया,पयस्विनी, 
$ शश “छा, जीवअद्रा, क्षुद्रजीवा, यझस्या, स्शझाटी) जीव” 
) जी ज छुपिंगछा, पुत्रभद्रा, मधुश्वासा जीववृषा? 
° गबिबद्धिनी, यशस्करी ). | 


क _ CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२८४ ) सालिम्रामनिघण्डुभूषणे— 
a नी पहन यान ति तत तत यम जात बयान समन ७. च | 
क फक छ | 
: सस्कृतभाषामें जीवन्ती । | 
` -हिन्दीभाषामें जीवन्ती ( डोडी ) 
वैगभाषारम ` जीवईं, जीयाती जीवन्ती । 
-मराठीभाामें जीवती । 
-गुजरातीभाषामे राडारडी, वाछटी । 
-कणांटकीभाषामे हिरियाहुलि । 


| अस्या गुणाः । 

। जीवन्ती मधुराशीतारक्तपित्तानिलापहा । 
. शे यढाहज्वरान्हन्तिकफवीय्यविरवद्धिनी ॥ (राजी) | 
क अर्थ-जीवन्ती-मधुर, शीतळ तथा रक्त, पित्त, वात, क्षय, दाह शै. 
'ज्वर्का नाश करनेवाली हे तथा कफ और वीय्येको बढानेवालीहै। 
अन्यन्च । 
शुष्यासवदो ~ | 
५ चलुष्यासवदोषन्नीजीवन्तीमधुराहिम्श ॥ (आ- 
अथ जीवन्ती -ेत्रोंको हितकारी, त्रिदोषनाशक, मधुर और शीर |! 
अपिच । | 
जीवन गी पा] _ अथः 

55 Ra न्तोश्वासकासन्नीस्वर्य्यांचक्षयनाडिनी ॥ ( रौ 

विक क तास ओर खांसीको दूर करनेवाळीहै,स्वरको है | 
जाली ह और क्षयरोगका चयकरनेवाळीडे । | 


अन्यञ्च । 
जीवन्तीशीतलामाधवीस्निम्धास्वाद्वीरसायनी। || 14 
चढ्ुष्याग्राहकाबल्यालव्वीधातुविवर्द्धिती । | 
टप्याकफकरीसूतबंधिनीर क्तपित्तहा । 
वात अयज्वरदाहने्रोगंतरिदोषकम्‌ । 
रक्तदोषंभूतबाधांपित्तचेवविनादायेत । 
$ फळ्चास्याधातुवृद्धिकारकंम धुरंगरू ॥ पर 
मधुर, स्लिग्ध, स्वादिष्ठ, ह क 
कारक, हळकी, धातुवद्धक; वीय तरर 
था रक्तपित्त, वात, क्षय, उबर) दर्द” | 
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गुडूच्यादिवर्गे: । (२८५) 
| | _ क “किन छ सा TT HT आरा prefer safer 
rs 


तकार, भूतबाधा और पित्तका नाशकरे है । इसका फल-घातुवर्धक- 
(| > 2 


| छुर और भारी है । 
|| बृहजीवन्तीनामानि । 
पूष Ce य re Se) [oN 
जीवरत्यन्याबृहत्पूवा पुत्रभद्राभियंकरी ॥ 
मधुराजीवपुष्पाचडृह जी वायशस्करी । 
। वती, पुत्रभद्रा, प्रियंकरी, मधुरा, जीवपुष्पा, बृहज्जीवा;.. 
| ग्री | 
| संछृतभाषामे बृहज्जीवन्ती । 
` हिोभापामें बडी जीवन्ती । 
| हिभाषाम भडजीवइ । 
। रुजरातीभाषामें मोटीखरखोडी तृणधारनी । 
| ाटकोमाषामें किरियहाले । 
| अनीमापामे झाशांप्रेरहा । Sasapralla 
x अस्या गुणा: । 
१० पू र 09 ~ 
| _मवडहत्पर्वारसवीर्य्यबलान्विता । 
| कनत तद्राविणीज्यावेगाद्रसनियामका ॥ ( राजनिघण्डु ). 
| रज नन्ती-रसवीय्यै और बलमें, जीवन्तीके समान है भूत 
रको बांधनेवाली है । 


| हेमपूण ह्‌ स्वणाजीवन्तीनामानि । 

| मब ्वर्णजीवन्तिकाचसा | 

| मण दैमलताहेमक्षीरीसुमङ्गला ॥ 

| be र a स्वर्णजीवन्तिका, हेमवल्ली, हेमलता, हेमक्षीरी 

संपण स्वणजीवन्ती स्वणंजीवा, हेमजीवन्ती, तृणप्रन्थि, 
' सुजीवन्ती, सुपर्णिका, हेमपुष्पी, हेमा, हेमवती,- 


स्वणजीवती । 

पीलीजीवन्ती, सुनहरीजीवन्ती । - 
स्वणेजीवन्ती । 

हरणवेल, हेमहरणवेल। . 
खरखोडी, मीठीखरखोडी । 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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.( २८६ )- शालिप्रामनिघण्टु भूषणे- 
5 न 0:10 ७ ७७ नक्का "पकी पिका पन "र पकृ भ ७ 
क "a 
- कणांटकोभाषामें होणहाळे । 
ढैटिन्‌भाषामे ड्रेजिआवोल्युविछिस्‌ । 
पत्त्या गुणा; । 


स्वर्णजीवन्तिकावष्याचक्षुष्यामघुरातथा । । 
शिशिरावातपित्ताएुग्दाहाजिडठलवर्थिनी ॥ ( रा. हि. | 
अर्थ-स्वणेजीवन्ती-बौर्य्यवद्ध॑क, नेत्रोंको हितकारी, मधुर, शीळा 
बात, रक्त, पित्त और दाहको दूर करनेवाली है और बलवर्धक है। | 


॥ तिक्तजीवन्तीनामानि । | 
तिक्तजीवन्तिकातिक्तथद्रातिक्तमियेकरी ॥ ` | 

। . अर्थ--तिक्तजीवन्तिका, तिक्तभद्रा, तिक्तप्रियद्ठरी ( विषमुष्टि केश 
. सुसुष्टि, रणपुष्टिक, डोडीक्षुप ) 
५ संस्कृतभाषास विषमुष्टि, लिक्तजीवन्ती । 
| हिन्दी भाषामें डोडी । 

मराठीभाषामे मे, विषदोडी । 

गुजराबीभाषाम कडबोखरखोडो । 

कणारकीभाषासें दोडीकर्गसगे । 


आस्या गुणाः । 

[aS La 
तिक्तजीवन्तिकावातकफाजीणञ्बरापहा । 
Fs | 
हन्रीचलेपादाखुविषापहा। पाती 
हि “तिक्तजीवन्ती-वात, कफ, अजीणे, ज्वर; सूजन और | 
ह इसका लेप करनेसे मूऐेका विष दूर होता है । | 


2 ववी हू अन्यत्व । त 
"न डोडीभवेततिक्ताकट्वीचाद्निशदीपनी | | 
मलस्तम्भकरीग्राहीपित्तलोष्णास्रापित्तानिव' 

लघ्वी टेप्याचरुच्याचदाहकारीकफापहा ! 
कण्ठरुग्वात्णुल्माशःकमिकुष्ठविषापदा ॥ 

| गसममेहाखुविषनाशिनीपरिकीतिता । 
अथ-डोडी- तिक्त) कटु, अभ्निप्रढीपक, सलस्तम्भक) ग 
गरम, रक्तपित्तनाशक, इलकी, वीय्भैजनक, रुचिकारक: 


| 
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=" गुडूच्यादिवगे: । (२८७) 


DD Cada 20४०४ प > + छ ro 


a 
हदवा कण्ठरोग+ बात, गुल्म, बवा वीर, कृमि, कुष्ठ, विष, श्वास, 
| ह और मूपेके विषको दूर करनंवाली हैँ ) 

| विषमुष्टिगुणाः | 


बिषमुष्टिःकट्स्तिक्तोदीपनःकफवातङुत्‌ । 

कण्ठामयहरोरु च्योरक्तपितातिदाहङुत्‌ ॥ 

| अई-विषमष्टि-चरपरी, कडवी, दीपन, कफवात्विनाशक) कण्ठरोगना- 
कुछ) रचिकारी तथा रक्तपित्त ओर दाहूको दूरकरे हे । 

विवरण । जीवन्ती अनेक जातिकी होती हे, इसकी वेल चलती है, फल 
म भाते हैं इसमें आककी समान दूध निकलता है । 

न| मुद्नपर्णीनामानि । 


a ~ प 
उहपणीकाकसुहासहाचशिस्बिपार्णिका । 
न शिम्बिपर्णीक्षद्रसहाशिम्बीमाज्जारगन्धिका ॥ 
| न णी काकमुठ्ठा, सहा, शिम्बिपर्णिका, शिम्बिपर्णी, क्षुद्र लहा 
| ह का ( वनजा, रिङ्किणी, इस्वा, शर्पपर्णी, कुरक्षिका; 
| . "डवा, वनमुद्रा, आरण्यमुद्वा, बन्या, करञ्जिका ) 
| | पफृतमाषाे मुद्रापणी । 
सुगवन | 
सुरानि। 
` रानमूग । 
अइवाड मगवेल्य । 
कोहसरु । 
कारुपसारा । 
फेशिपोळसू ट्रायलो बेटसू | 1780101 
Trilobetus 


अस्या गुणाः । द 
सपर्णीहभारूक्ष ~ 
६ ाशयशोयनीमाह चका | 
र प्ीमाहिणीज्वरदाहलत्‌॥ 


री “बीग्रहंण्यशोतिसारजित्‌ (भा. प). : 
ति, रूखी, कडवी, स्वादिष्ठ, शुक्रजनक), नेत्रोंकों हि द 
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(२८८) शालिग्राम निघण्डु भूषणे=- 
Te SO आओ आय ge 0000 a 
कारी, क्षयन्न, शोधनाशक, मढरोधक तथा ज्वर, दाह और त्रि र रही 
हलकी और संग्रहणी, बवासीर और अलिसारको दूरा है.” | ग्रा 

अन्यच्च । ` 0110 
मुद्गपर्णी हिमा कासवातरक्तक्ष्यापहा। 
पित्तदाहज्वरान्हन्तिचक्षुष्याशुक्रवृद्धिकृत्‌ ॥ (| 

अथे-सुगवन-शीतढ तथा खांसी, वातरक्त, क्षय, पित्त, दाह और ग. 
दूर करनेवाली है, नेत्रोंको हितकारी और वीर्य्यवद्धक है । | 
अपिच । 
मुदरपर्णीहिमाकासवातरक्तञ्वराञ्गयेत्‌। 
स्वाद्वील'्वीत्रिदोषप्नीग्रहणीक्रामिनाशिनी ॥ 
अतिसारकफार्शोन्नी पित्तनाशकरीमता ॥ 
रक्तस्तम्भकरारूक्षाचोक्तावेद्यनिघण्टुके ॥ 
` अर्थ-मुगवन- शीतळ तथा खांसी, बात, रक्त और ज्वरका ताइ 

0104 हलकी, त्रिदोषनाशक तथा संग्रहणी, कृमि, अतिसार क| 

सीर ओर पित्तको छ करेहे । रक्तस्तम्भक और रूखाहे | भ 
र । अपर्णा मूगकी समान वेळ होतीहै, पत्ते ग पे 

है, फूल पीले रंग होते हैं और फली भी मूंगकी समान आती. तत 
माषपशीनामानि । | 
[०४ 
मापपणाकृष्णवृन्तापर्णिनीपाण्डुलोमशा । 
है ऋषिप्रोक्ताहयपुच्छी का म्बो जीसिंहपुच्छिका 4 
ज माषपर्णी, कृष्णवृन्ता, पणिनी, पाण्डुळोमझा, क्रषिप्रीकी 

काम्बोजी सिंहपुच्छिका ( पहपुच्छी, पाण्ड ०६ 
(एरी ° ८ महासहा, सिंहपुच्छी, पा , 
पी न I मांसमाषा, मङ्गल्या, हयपुच्छिका! ९१ 

? माषर्पाणका, कल्याणी, वज्मूटी) शालिपर्णी) दि 


कवा, बहुफला, स्वयरु 
पर्णी, पाण्डुरा ) भू, सुलभा, घना; सिंहविन्ना” 


संस्कृतभाषा में 


हिन्दीभाषाओ आपपणी (| 

न [पाम दु | 
। दीभार मषवन, बनउर्दी, जंगली उ35 ५ | 
वंगभाषाम माषार्ण ॥। ` ता: 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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है, हि गुडूच्यादिवगेः | ( २८९ ) 


I पा mada si fe 
राही भाषाम रानउडीद I 
॥ गजरातीभाषामें अडनाड) अडद्वेल । 
A | हृटकीभापामें रानोडिंडुका डटर । 

11 उङ्ीभाषामें कारुसानुरु | 

 बैटिनमापामँ मजिआमड्रासपटना । Crangea madrass वाच्या 
त | ॥ ग्रस्याः गुणाः । 
NT) ॥ a रूक्षाशुऋब 
३ माषपर्णीहिमातिक्तारूक्षाछुकवलासक्ृत्‌ । 
प) भपुराग्राहिणीशोथवातपित्तज्वरास्जजित्‌ ॥ (भावप्रकाश) 
| बधै-मपबन शीतळ, कडवी, रूखी, झुक्रजनक कफकारक, मधुर, ग्राही 
छ्ापूनन, वात, पित्त, ज्वर और रुधिरविकारको दूर करे है। 
रसेतिक्त अन्यश्च | 
| भाषपणीरसेतिक्ताइप्यादाहज्वरापहा । 
| गुऋ्रवृद्धिकरीवल्याशीतलापुष्टिवर्द्धिनी ॥ (रा. नि.) 
0 तन तिक्तरखान्वित, वृष्य, दाह ज्वरनाशक शुक्रवद्धेक, बढकारक; \ 
॥ “र पुष्टिवद्धक है । अपिच । ॥ 
_ मषपर्णीमहावृष्याट्रहणीबलवर्णकृत्‌ । 
कम पकेशहिता खिग्थावातपित्तापहाहिमा ॥ (शो० नि?) 
पाए उष्य, पुष्टिकारक), बछकारक, षलवद्धेक, वर्णको सुंदर” 


| 1) स्तनोमें दूध उत्प ~ ७ ~ 
न्न करनवार्ल त्पन्न करनेवाी, स्निग्ध 
| | नजक और शीतल है। ली, केशॉको उत्पन्न क 000 


ti 


| 
॥ 


हँ | 


| >. भिन्यच्च । 
| तषपर्णशुकवद्धिकरावृष्याचतिक्तका | 


त क टिशीतार्षाकफकरीमता ॥ 
{| रक्तपित्त शिनीमग्राहीनिदोषज्वरारित्तहा । 

) वात्तपि सैयकासंबातंशोषञ्चदाहकम्‌ ॥ 
पन शुन नाशायेदितिकीत्तितम्‌ । 

ये रक, रक्तर 2 वृष्य, कडवी, बलदायक,_ पुष्टिकारक, शीतलः 
है ॥ खासी, वात नाशक, मटरोधक तथा त्रिदोष, जवर) पित्त, रक्तः 
५०. पपणौकी तु शोष घ, दाह, वातपित्त और रुधिरविकारको हरत” 


गको । उड्द्के समान होती है । व्यवहार-सबाँग । मात्रा 


न In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( २९०) शालिम्रामनिघण्दुभूषण -- 
5 ० कणा 0०१ 0७ ७७४५७ आर आए आआ Ain cai 20) Pan आ 
एरण्डनामानि । स्य 


एरण्डोव्याघ्रपुच्छःस्याखित्रकखिपुटीफलः । - 
पवाणुळ शूलशाजुवातारिदाघदन्तकः 


वूक,, रुवूक; रुवुक, र मम मण्ड, व्यडम्बन) 
हि >> 2 '"चक्‌, बुक; अमण्ड, आमण्ड, ° ड 
शुक दीधेपत्रक ( दीघदण्डः डुक; १ १ 


| पनन का | 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
वज < se 

गुङूच्याद्विगः । (२९१) | 
oe पर तमार शी गमक क च यक व. “क, पटक व्यक ७० 
मब 


स्तोपरोहस्तिकर्णोव्याप्रोव्याप्रकरोरुदुः 


त्रबीजश्वरुदूकश्वयाहरुतानपत्रक; ॥ ~... 


अ रंफरण्ड, हस्तिकण, व्यात्र, व्यात्रकर, र्वु, त्रिवीज; रुवूकं, उत्तान" 
पत्र) ( उस्वुक) नागकण, चच; करपण १ पाचन; स्निर त व्याप्रबल, र्त, 


\ 


ब्य, हस्वैरण्ड. ओर व्याघ्रपुच्छ ) 


थूलेरण्डनासानि 1 
सथूलेरण्डोमहेरण्डोमहापः्चाङ्गलादिकः ॥ 
यनु की 

बधस्यूलेरण्ड) महेरण्ड और महाप श्चांगुळ । * 
हिदीभाषामे १ सफेद अण्ड, ळाळ अण्ड, बडा अण्ड । 
गहाभाषाम॑ भेराण्डा, झादारेडी; ठाळभेण्डा; बडभेरॉण्डा । 
गहीमापामे . एरंड, एरण्डोळी ! वै | 
गुजरातीभापामे धोळोएरंडो रातोएर्ण्डो । ग्र BE bos | 
गाटकोभाषामे एरंडुआंडल क. । : द 
'हललीभापामें आमुडामु आमिदपुचेटू 


SSRIS: 


गा पा ४ भाषास 20) स्टर ओ प्लाट Casteroii Plant Castor 
i हेरिन्‌ पापा र कासूटरसीड i पक] 

| प्रश गर्व: >: Fe 

१ | ऐरसीभापाम : पिर सनसकास्युनिसू | 1२1011105 Communis 


॥ | बखीापा ८ बढ्जा ण्‌ सुख्मंवेद्‌ जीर | त 
ली रवा, हवुलखिरुवा ! £ A ना 
रचक क 
द्विविधरण्डगुणाः | ' 


इउगमंभधुर सुष्णंशुरूनि 
यलशोयक र) एुरूवेनाचायेत्‌ । 


रःपीडोद्रज्वरान्‌ । 
'सकङुछाममारूताब्‌ 


उर, उष्ण, भारी तथा शूळ, सूजन, कमर, 
उद्र, ज्वर, बद, श्वास; कफः अफारा, कारू, 


वासकफानाहक 


| भ नो 


सस्य पत्रगुणाः । 


बातध्नकफक्रिमिविनाशनम्‌ नाळ 


21799,” 
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(२९२) झालिम्रामनिघण्टु भूषण-- 
७७३ रिति (७ ७७ सिको फु “ह> १०७२-३२ ४४० ७७७ आआ हां एम 0 |; 
मूत्रकृच्छूहरंचापिपित्तरक्तप्रकोपनम्‌॥ 

वातार्यग्रदलंुल्मवस्तिशूलहर'परम्‌ । 

~ md ~ 

कफवातकृमीन्हन्तिव द्धिसत्तविधामाषि॥ | 
अर्थ-अण्डके पत्ते-वावनाशक, कफल्ल, क्रिसिविनाशक, मूझूचू | 
हूरनेवाळे और पित्तरोगको कुपित करनेवाले हैं । अण्डके आड़े ह भः 
कोमळ पत्ते-वात, गुल्म, वस्ति, शूळ, कफवात, कृमि और साता तारि 

अण्डशृद्धिको दूर करे हैं । | 
अस्य फलगुणाः । 


एरण्डफलमत्युप्णंगुल्म शूलानिलापहम्‌ । 
यक्ृत्छीहोदराशोघ्नंकटुकंदीपन॑ परम ॥ । 
अर्थ-अण्डके फल-अत्यन्त उष्ण, चरपरे, अभिको दीपन कसेगो| 


% 


खर्म, शूळ, वात, यङ्त्‌, प्लीहा, उद्ररोग और बवाखीरको दूर के 
अस्य मजागुणा: । | 
एतन्मज्ञाचविडभेदीवातशलेष्मोदरापहा ॥ भः) 


| 
अर्थ-इसकी मींग-मळभेद्क तथा वात, कफ और उदररोगका नॉ 
अस्य मूलगुणाः । | 

बर पलरालब्नवप्यंवातकफापहम, ॥ (शो. नि | 
अथ-इसकी जड-शूल, व क्‌ > करही | ` 
जनक है। शूल, वात आए कफको निमूल कर ॥ 1 


की पुष्पगुणाः । 
अक हन्त्यस्यवधर्मानिलकफणदजान्णल्मशुलोङ जज 
(धं-इसका फूल-वघ् : ग; गुल) । ; 
उध्ववातको, ते (बद्‌) वात, कक, गुदजरोग | 
टु रवेतरण्डगुणाः । 
धेतोरुदूकस्तुकटुस्तीक्षणश्वोष्णोणरुस्मृत |. 
मधुरस्तिक्तकोवष्योणरूःस्वादुःसरःस्मृतः है ड 
वातोदावर्तकफहज्ज्वरकासोदरापदः । _ द 
शोथशलकडीवस्तिशिरोरूङनाइानः स्ह 


/ 
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द्द ` | 
| ज FH आग 
गुङड्च्याद्वगः | (२९३) 
| 

हा ee उ I mo पकी 


श्रासाताहकुष्ठवर्ध्मगल्म प्लीहा म पित्तहा । 
|  प्रमेहोष्मावातरक्तमेदान्त्रावर्धनश्रणुत्‌ ॥ 
_ | अस्यमेदोब्रहत्स्यूलोरसेपाकेशणाधिकः । 
कु | अई-सफेद अण्ड-कटु) तीक्ष्ण, गरस) सारी; मधुर, कडवा, वृष्य, भारी, 
सात घरि और दस्तावर है । तथा वात, उदावत्त, कफ, ज्वर, कास, उदर, 
| एन, थूल ओर कमर, वस्ति, मस्तकशूळ, श्वास, अफारा, कोढ, वर्ध्मरोग 
||) गोळ, छदा भामपित्त, प्रमेह, उष्णता, वातरक्त, भेद और अक्र 
| हिरगका नाश करेदै । इसका भद्‌--स्थूळ एरण्ड हे और वह्‌ इसकी अपेक्षा 
| और पाकमें अधिक गुणवाला हे । 
| स्कैरण्डगुणाः । 
कर 
| प्तोहदूकस्त॒वरोरसेकटुलेघ॒ःस्मृतः | 
भा. कोषातकफश्वासकासकम्यशवध्मेहा ॥ 
[ह| दोषपाण्डुरजंज्रांत्यरोचकनारानः । 
| दरयो 7 गास्यरवेतवञ्चसमीरिताः ॥ 
३) | 'ट्योस्तुसंभ्रोक्तवातपित्तस्यवर्धकम । 
तवर ए फर्कमीेवाविनाशयेत ॥ 
| तस उरोगल्मवस्तिशलकफक्रिमीन्‌ । 
| | पुष्प बार तवद्धिरोगबिनाशयेत ॥ 
1. तप्र चसावरूजापहम्‌ । 
1 तिफलमज्ञाम्रिदीपनी ॥ 
। मठभेर इकास्वादःपटुःस्निग्धासरास्मृता | 
E कषान र्म्लकफापहा ॥ 
जज लीहावातार्शानांविनाशिनी । 
४ घास को केषेठा, रखमें चरपरा, हलका, कडवा; वात, कक; 
दूर करे बवासीर, बद्‌, रुधिरविकार, पाण्डुरोग आति र 
| शेष गुण सफेद अण्डके समान जानने । इन दोन 


<TR टॅ 2 > 
Begin Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२९४) शालिमामनिघण्डु भूषणे- 
ITT ७४७०७१ कमव ति 300 ys | 
पत्ते-वातपितकारक तथा मूजक्कच्छ्र, वायु, कक, और झग | 
करे हैं। इसके कोमल अंकुर-गुल्म, वस्ति, शूळ, कफ, कनि 20 
सातप्रकारके इद्धिरोगकों दूर करेंहें । इसके फूछ-बात, कफ ह 
मूत्रकृच्छादिरोगोको दूर करे हैं तथा रक्तपित्तको बढावे ह। रा 
आस्नेदी पक, अत्यन्त उष्ण, कडु स्वादिष्ठ, खारों, स्निग्ध, सारक | 
लघु तथा गुल्म, शूळ, कफ) यकृत्‌, वात, उदररोग, प्रीहा और एड 

माप 


ववासीरको दूर करे है! | षप 
| क्ट र हम ५ अस्य तैलगुणाः ¦ | 
५ ४ ७8: ५ र ह | _ 
` एरण्डतलमउरणुरुइ्लेष्मामिद छूनभ । 9 हेर 
ह. . वातासग्गुल्महृद्वोगजीणअ्वरहरपरस्‌ ॥ ( रजस | 
{ अ ९ ता सिल र विर 9 
|, थ-अण्डीडा तेळ -मघुर, . सारी, कफबद्धक तथा वातर १ फर 
| हृद्रोग भौर जीणेन्वरका नाझ करे हूँ । ॥ ॥ ly क 
1 है १ अपिच । 

- २ ३ रंसरचो 7) कु 

ररण्डतलम पुरंसर॑चोष्ण॑गुरुस्यु तम्‌ | 

00 अरूुच्यचस्मृतास्निग्धतिक्तबध्मोदरापहम्‌ ॥ 


शुल्मवातकफाश्चैवशोथश्वाविषमञ्चरम्‌ 
कटिएठको्ठगुद्यशलनाशकरंपरम ॥ 


र 


-- तळ P| 
न a पेछ--सधुर, दस्तावर, गरम, भारी, अरुचिका 
| र फी को कक उदर; गुल्म, वात, कफ, सूजन; विषमज्वर ४०५ ९ 
१ ' s ० १० पर 
i छ आर गुदा आदिके शूलको निर्मुळ करे है! 


श्रन्यच्च । £ 

८ १ 
रण्ड तलेमबुरमुष्णतीक्ष्णञ्जदीपनम्‌। 

रलकटकपाय.सू&मस्जोतोविशोधनम॥ 


म हे स्ति योनिश्लबिशोधनमारोग्यमेधाकान्तिकत की 
2. 1 न स्थेयर्यबलकरंबष्यमधुरमेवच ॥ | 


"सथापनकंहद्ंचालङ्लेष्महरंपरम, | 


, अर्थ-अण्डीका 
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| रु 
१ १ - गुडच्यादिवगः (२९५): 


is 
| 
पट न ज या 
[रो शोधनेवाठा द | 
भे गा  हानेवाहा, खिरताकारक) वळजनक, मधुर ओर वीय्यको उत्पन्न 


द की सोसी 


$ । आरोग्यता, मेथा और कान्ति करनेवाला है । स्सरण- 


सस दूर करेहे । न अपिच । 
बस एतक्रमिदोषनाशनंवातामथधसकलाङ्गशलहत्‌ । 


| ्ापहस्वादरसायनोत्तमं फ्तिप्रकोपकुछतेतिदीपनम्‌ ॥ 
|श्रेअण्डीका तेल-कृमिरोगताशक, वालरोगनिवारक, सवे प्रकारके 
हि निर्मूल करनेवाला,: कुछन्न, स्वादिष्ठ, रसायनसें श्रेष्ठ, पित्तको 
[िलेवाढा और अग्निको दीपन कण्नेवाला है । आगे इसके गुण 
व देखो । 
नव| किए इसके : खेतीकी परा जया 
| i इसर वृक्ष प्रायः गीको वाडपर लगाये जाते है, इसकी छाल 
तर ! पद दो जाती हैं, इसके फळपर, कोसळ कांटे होते हैं, फल्मेसे तीन 
Fs रे र चिजित होतेंढें और बीजके भीतर मींग सफेद 
होता है । के भीतर तेछ होता, उस मींग अथवा तेलको खानसे 
रै! रहार क पत्तोंको सस्तकपर बांधनेसे माथेका शीत दूर 
कि । क पत्त, छाळ मूळकी छाल, फल, फूल सीँग और तिल ! 
आअकेनामानि । 2 


2 


ह. 
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Re | 
(२९६) शालिम्रामनित्रण्टुभूषण- | 
2 “क क ल ० कामा श्र TT वकक ल्न न | 
क्षीरदलंछुकफलंतूलाकश्च सदाछुमः। _ | 
अथ-क्षीरदछ, शुकफल, तूळफळ, अके, स दासुम, ( परताप, कषत) 
विक्षीर, भास्कर, हरिदउव,बिवस्वान,अहसणि, अहर्बान्धव, भा ह ` 
उष्णरश्मि, भानु, विकर्त्तन, गणरूप, सन्दार, प्रभाकर, विभाकर, |. 
विभावसु, विवस्वान्‌, सप्ताइव, सविता, सूनु, आस्फोत, बुक, | LS 
पुच्छी, प्रताप, क्षीरी, खज्जूंत्र, शीतपुप्पक, जम्भळ, क्षीरपणी, फ 


शभ 


| ` सदापुष्प, सूय्याह) आस्फोतक, भास्कर, आस्फोटक, रवि, गरु । 
। क्षीराद्ध ) | ; 
। श्वतार्कनामानि । | अथः 
श्वेतार्कोऽ ~ | श 
लकेराजाकोमन्दारोगणरूपकः॥ ॥शाद 
ही पी ९ छ त 
॥ अथे--श्षेतार्क, अलक, राजा, मन्दार गणरूपक) (तपन, क|. 
पुष्प, शिवाहय, प्रताप शीताकेक शकेरापुण्प, काष्टील, ह १ र 
i बृत्तमह्लिक , वेधा; शम्भु, गणरूपी, रक्ताक, बिम्बोरु, सदाई | . 
९ | र 
a आदित्यपुष्पिका, दिब्यपुष्पिका, अक, रक्तपुष्प, और शुछुफड) 


दिन्दीभाषार्म जाळ आक, सफेद आक, मंदार | 
वेगमाषामें आकन्द्‌, श्वतआकन्द्‌ । 
मराठीमाषामे इ. पांडरीरुई । 
कणाटकीभाषास पक्के, संदारपकके । वि 
छिङ्गीमापामं नीळजिक्लेडेघोङी, तेळा जिल्लीडे, जिह्व । 
गुजरातीभाषामे आको भोळोआकडो। allot 
अग्रजीमाषामें जाईगोटिकूृखोलो बट । (38210 है |. 
छेटिनुभाषामें केलोठ्रोपित्‌ जाईगेठिया । 02०४० | 


, कछोद्रोपिश्नप्रोसिरा । (20100९1१ 
फारसीभाषामै सुक, दुध । 
अरबीभाषमे उपर । 


॥। 
क 
ही 
॥। 


अकंगुणाः । 


° + ~ नः | छ 
अकःकामहरस्तीक्ष्णःसरोशःकफ न & 
तत्पुष्पंकामिदोकनंहन्तिशूळोदराणिव | ` 

(७ १ ३5 दी 
_ अथ-अक--कृमिनाशक, तीढ्ण, दस्ताअर, बवाती( 
इसके फूढ इमिदोष, शूळ और डद्ररोगका नाशकरे दै 


ल 3 द 


cC0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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1 पी 


| गुडूच्यादिकमेः | ( २९७ ) 
| 
१. लर र क्र हि 
„ | दार्कपुण्पंम घुरंसतिक्तेकुष्ठक्रिमिनंकफनाशनञ्च । 

/शैश| आखोविषदेतिचरक्तपिसंसंग्राहिगुल्मेश्वयथोहितंतत्‌ ॥ 
पाक अ-ठाछ आकका फूल मधुर; तिक्त, ग्राही तथा कुष्ठ, ककमि, कफ, मूषेका 


क्क रट TS 
~ PO त 


| ~ 
कर, (य, रकपित्त, गुल्म, भौर सूजनको दूर करे हे । 
ग प अकेक्तीरयुणा: । 
णी, i € ७ ४. जाए ® असः छट ¢ 
गरु क्षीरमर्कस्यतिक्तोष्णीहिनग्यसलवणलघ ! 
SENS aS 
| दुष्ठस्मोदरहरंश्रेष्ठमेतद्विरिचनम्‌। (भा. प्र) 
| अथ-आकका १घ-तिक्त, उष्ण) स्निग्ध, छबणरस सयुक्त, हळका, कोढ) 
स तथा उद्ररोगको दूर करे इसका विरेंचनदेना श्रेष्ठ है, अथात्‌ इसके 
| दस्त उत्तम प्रकारस होते हँ । 


न) शर अकेमूलस्य त्वग्गुणा: । र 
रुक) “| मूलत्वचा च eC | 
मौ भरकेमूलत्वचास्वेदकरी₹वासनिबरहणी । | 
है 1 ~ 75 ~ 
इ) | उप्णाचवाभिकाचेवह्यपदंशाविनाङिनी॥ | 


|, भकके जडकी छाळ-पसीनेको उत्पन्न कर, श्वासको दूरकरे गरम है 
| सदेशरोगका नाश करे हे । 

| अएतुकट्रूष्णश्रवातजिद्वीह्ृदीपकः । | 
1 जा शो 'ब्रणहरःकण्ड्कुछ क्रिमि विनाशनः ॥ (रा. नि.) | 


| पक क? 
ढ्ढ 100 २) उष्ण, वातनाशक, अगम्निप्रदीपक तथा शोक, त्रण, कण्डू 
| रुमिरोगका नाशकरे है । 


अक द्विविधाकेगुणाः । 

नि चरवातकुष्ठकण्डूविषवत्रणान्‌ । 

` | अत्र लीहणल्माशो:एलेष्मोद्रयकत्क्रमीन्‌॥ 

शर असेत म टेप्य॑ल दीपनपाचनम. । 
भिसेकाशेःकासश्वासनिवारणम्‌ ॥ 

) घेव की. आक-रेचक तथा वात) कोढ) कण्डू, विष, त्रण, 

R हक लष्स, उद्ररोग, यकृत्‌ और कृमि रोगको दूर करे 

मेक ( कछ बलकारक, हलका, अध्रिको दीपन करु पाचक? 

` ` उखसे छारका गिरना ) बवासीर कास और श्वासको दूर 


. 


lg Public Domain. Gi Kangri Collection, Haridwar 
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(२९८), शालिग्रामनिधण्टु भूषणे- 


८ 
<२:>५> ० नाका ऊ 7 है 


श्वतमन्दारकोत्युष्णास्तिक्तोनलविशोधनः 
सूत्रक्च्छूब्रणान्हन्तिक्कमीनत्यन्तदारूणान्‌॥ 

राजाकःकटुतिक्तोष्णःकफनेदोबिषापहः । 

"Na बातळकुउत्रणान्हातशा पक्या वजपतुत॥ 
॥ थ-सफेद मन्दार-अत्यन्त उप्ण, तिक्त) मछशोधक तया मूक) 
| भौर अत्यन्त दारुण क्रिमिरोगको दूर करे हे । राजाकेकदु, ति ठो 
तथा कफ, मेद, विष, वातकुष्ठ, कण, शोफ, कण्डू और पिशी 
नाशकरे है । | गुजरा 

ब्रिवरण । आकके वृक्ष जगल. और झूडोंसें अधिकतासे होतेह ब 
निःसार होती है, पत्ते व मान होते हैं, फल तोतेके सम रट 
भीतर तीन सुइ निकलती हे, आकके पंच अङ्गका क्षार गरे 4 
कफको दूर करे है । इसके पत्तों शे गरम कर पेट पर बांधेसे 

दुर होता हे । 


स्नुहीनासानि । 


१ णनशशशणशणशणणशणणशणणणए"एणएणण"णणशणणणणमााम 59७२२. 
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गुड्रच्यादिवर्गः । (२९९) 
गा र क्क क पणा मणा पणा पछ पड घऊ नकर RIGS na 
(ठ बदरः, वजकण्टंक, गुड; युडा, डि, गुल; बहुशाळ, कृष्णसार, 
। |तत्र, नेत्रा, शाखाकण्ट, सहुण्ड, सिंहतुण्ड, वज्री, काण्डशाख, 
` |ुहिुम, काण्डरोहक ) - 


a, 


 हिदीभाषामे पहर सुड) 
पू राप सचसागाछ सजना 0 आओ 
2) कि गराठोमापामे निवडुंग, कटिनिवडुग; फणीचें निवडुग, 
| विकांडी, वइनिबडुग । 

[ुजरातीभाषा सें थोर दांडलियो, कहाली, कंटालोथोर । 
के हाथला तरवारी, नानो परदेशी । 
सार टिकीभाषामें निवडिंगु, कालि मुडुकालि। 
रता गभाषा चेंमुडु । 
पे शस्रीमाषामे सावर । 

| अणी भाषाफ़ सिल्क्सहंजञ । प्रिक्लीपीयर्‌। . 

30८ MilKs hcdge Priekly pear 


युफोरिया द्रायगोना । Euphorbia Trigona 
युफोरवियानिरिफोलीया । Euphorbia Nirifolie 


| Fi लाद्नाम्‌ 
ठरि पप उकुस, फय्युल । 
| "भाषास व 


युफोविया टिरुकाला३ ! 
1. , युफोविया पेण्टागोता | 
कोडकळि ; ताञ कलि | मळा० तिरुकह्नि । 


स्थुहियुणा; । 
श्ण ष्ण? पिन 
पिसद इकुछवातम्रमेहडुत्‌ । 
|, _ ` मानणुल्मो दरहरपरम्‌ ॥ ( र” ति?) 
प्‌ परः 
| पु) विष, क पित) दाह, कुछ) वात और प्रमेहनाशक है । थूहरका; 
“अने, गुइम और उद्ररोगनिवारक है । 


> हो अफ्चि । 
म्ली हि स्तीकणोदीपनःकटुकोणरुः he 
{ भाध्मानकफशुल्मोदरानिलान्‌॥ 


fn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कफ सूजन, गोळा, अष्ठीला, आध्मान, पाण्डुरोग) % 
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( ३००) शालिप्रामनिध ण्ुभूषणे-- 
Sore SS भक कळकळ So र. 
उन्मादमोहकुष्ठाशशोथमे दोइमपा 
न्मादमोहकुष्ठाशंशोथमेदोइमपाण्डुहा। | 
त्रणशोथज्वरप्लीहविषदूषीविषहरेत्‌॥ ' [| 
अथ-'सहुण्ड-रेचक, वीक्षण, अशिको दीपन करनेवाला, कटु, गि ले 
“शूळ, अष्ठीलिका, आध्मान, कफ, गुल्म, उद्ररोग, वायु, उमहि छो 
कोढ, बवासीर, सूजन, मदोरोग, पथरी, पाण्डुरोग, त्रण, शोध ज्ञि 
“दूषीविष और विषको दूर करे है । थु 


असल्यदुग्वणुणाः । | ऱ्या 
उष्णवीय्यस्वुहिक्षीरस्निग्धश्वकटुर्केलघु। | 
गुल्मिनांका्िनांचापितर्थबोदररोगिणाम्‌। | 
हितमेतद्रिरेकार्थयेचान्येदीघेरोगिणः ॥ || | 
अथ- सेहुण्डका दूधउष्णवीय, स्निग्ध, चरपरा और हठका हैते १ 
कुष्ठ ( उपदंशरोग ) उद्र इनरोगवाळोंको और बहुत काढके रोहि इर 
-इसका जुहाव हितकारी है । ॥ ४५ 
अस्य पत्रगुणा: । । 
सेहुण्डस्यदलंती&णंदीपनंरोचनंभवेत. । | 
आध्मानाष्ठी लिकागुल्मञ्चलशोथोदराणिच |. 
अर्थ-नसेहुण्डके पत्त तीक्ष्ण अग्निको दीपन करनेवाले अलग हर | 
“तथा आध्मान, अष्ठीलिका, गुल्म, शूळ, शोथ ओर उद्ररोगकी र । | 
अपिच । 
सेहुण्डःकटुकत्तिक्तश्वोष्णस्तीकणःप्रदीपनः। [ 

सरोगुरुषांतिकरःकु्ठोदरविनादाकः ॥ 
प्लीहवातप्रमेहध्नःशलामकफशोथठत। , | 
शुल्माष्ठीलाध्मानपाण्डकफोदरब्रणउ्वर ! | 
उन्मादवातंमेदश्चवश्चिकस्यबिषंहरेत्‌ | , f १ 

_ देषीविषाशाशमरीध्नोसुनिभिःपरिकीतित' 

अथ-थूहर, वा सेहुण्ड-कटु, तिक्त, उप्ण, तीक्ष्ण, जू 
चर, भारी, वान्तिकारक तथा कुष्ठ, उद्र, प्लीहा, वाता 
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गुडूच्यादिवगे: 1 (३०१) 
११ बुद विचछूका विष दूषीविष,बवासीर और पथरीको दूरकरेदे ॥ 
ण पूर और सेंड दोनों एकही जातिक वृक्ष हैं सेहुंडकी डंडी कांटेदार 


तोटी होती है, पत्ते कोमल पत्थरचटेके समान होते हैं, परन्तु दूध 

; गा (शि लिकगाखा और प्रत्येक पतेम होता हे थूहुरकी शाखा पतली ओर 

यया म छोटे छोटे ह्रीमिर्चेके ससान ठम्व रोते हें इसके सब अंगोंमें दूध 

चै । धूहरकी अनेक जातिह । जसे कांटेवाला थूहर, तिधारा थूहर,- 
पाती थूहरका दूध विषेला होताहे | इसके दूधको बादीके रोगमें तथा 
रोकी पीडामें चुपडनेसे तुरंत पीडा दूर होतीहै । थूहूरके दूधकी बाजरेके 
| साथ गोडी बनाकर खानेसे जुल्लाब होकर उदरका रोग दूरहोता है 
कूक दूधमे चनेकी दालको भिगोकर उसको पीसकर झडवेरके 
गोरी बनाकर खानेसे जुल्लाब होकर उपदंश तथा फिरंगरोग दूरहो- 

1 । ।थूहरकी को उसका खार नि काळ अनेक ओषधियोंमें डाललेहे । 

pS त क शाक बनाकर खाते हैं । उससे उदरके रोग 
| पके भस्मारक नामवाली औषधि बनती है.। नागफनी थूहू- 
| “ १६ फल खानेसे इवास और खांसी दूर होती है । 


सातलानामानि। 


'साराविमलाबिइलाचसा । 
गदिताभूरिफेनाचर्म्म कपेत्यपि ॥ * 

, फेस, सारा, विमला, विदुला, भूरिफेना, चमेकषा” 
' सा) विषाणिका, स्वर्णपुष्पी, पुचघना ) | 


है 


४ भा 
Beet In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रा धूहर, नागफनी थूहर. खुरासानी थूहर, विलायती थूहर, इत्यादि । ` 
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(३०२) शालिग्रामनिघंण्टुभूषणे-. 
"०" >>>) >... 
हिन्दीभाषां सातला । 
वङ्कभाषामे सिजविशाष । f 
मराठीसाषासें निवडंगाचा भद्‌ । 3 
'गुजरातीभाषामें साथेर । अधस 
-लटिन्‌ भाषामें ओरिगेनं वळशेरीस Origanm Vary Mf 
कर्नाटकीसाषासें वडीलसोतुळी, हिरीयचट, कनख। | 
'फारसीभाषासे एशान्‌ । एण 
अरवीभाषासें सातर । पत छ 
गी हात 
> सातलागुझाः । 
सातलाकटुकापाकेबवालतलाशीतलालघुः । 


tN 


तिक्ताशो फकफान 'इाप्तादा सेरक्तलुत ॥ (मा. 
अथ-सातढा-पचनेमे कडु, बातजनक, शीतढ हलका) ति र! 
कफ, आनाह, पित्त, उदावर्च और रक्तदोषको दर करेहे । 
आपचब 1 
सातलाकफपित्तध्नीलददी तिक्ताकषायिका | 
विसपेकु्ठविस्फोटव्रणशोफनिकन्तनी ॥ (राजि | 
थ-सातळा--कफपित्तनाइाक, ल्घु, तिक्त, कषाय तथा वि ' 


विस्फोट, त्रण और शोफनाशक है । 

> अन्यन्न । रौ, वि. ` 

, सातलासुखपाकघ्नीजठरञ्रणहत्सरा ॥ `" उ 

१" सातडा--पुखपाक, उद्र और त्रणरोगनाशक दै | गा 

अपिच । हि | कती 
सातलातुविसर्प्नीरेचनीबातशोफठत.॥ ` 407 

SU विसपेरोगनाशक, दस्त करनेवाला; वॉ र 

अन्यत्च । 
सातलाशीतलातिक्तातीक्ष्णापाकेक टर ष 
हद्यानिलेप्रकुरुतेहरतेदृद्वजंकफम्‌ ॥ 


f 


_CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ad 
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गुडूच्यादिवग: । (३०३) 


पफ गणपा क उ जा जा कीना प न लाक क्क ” 
“या 


गस्ती, 


गी 
रप 
र्ष 


डू (७ PIN जि Dia 
पितोदावर्तकुष्ठाशोणल्मोदरगतबिषम्‌ । 

| मिशोफांमंनाशाये 2० के 0००१ दिलिकीतति छ ८००५ (> 

«| शआनाहकृमिशोफासंनाशयेदितिकीसितम्‌ ॥ 

` || श-सातहा- शीतल, तिक्त, तीक्ष्ण, पचनस कड; ळघु, हृदयको हित- 
री, अभ्रिजनक तथा हृदयरोग, कफ, पित्त, उदावते, कुष्ठ बवासीर, गुल्म) 
हिप) आनाह, कृमि; शोफ और आसको दूर करे है । 

1 पाक) ये ०० चिट छ वन वळी > ~ NR i न्तोंके 
| ण । सातलेकी वेळ जंगल और चनम हो है, पत्ते खेरके प 
गा छोटे छोटे होते हैं | फूल पीला होता हैं । उसमें पतली तथा चपटी 
१ हि 00 Ns ~ ~® RC] गळे ७ 

[हाती हैं। उसमें काले बीज निकलते हैं । इशमें पीले रंगका दूध निक- 
fF | 
अस्थिमहारिनामानि । 


lalgors 
क्र 


~ 
काडव - 


Po MRS 


Ee 
विधारी 


=? 
> 


|. जेवल्यरि 
भब, 


जड संहारीकुलिशंचशिरालकः ॥ 

| य सारी, कुखिश, झिराळक ( ग्रन्थिमान्‌, अमर; 
षङ ` छा, अस्थिसंहारक, क्ोष्टुघण्टिका ) 

रड्सहारी, हूडजोड, हडसकरी । 

हाडभाङ्का । 

हाडसाकला, वेधारी, तरघारी, चोधारी ।. 
कडवळ, त्रिधारी, चौधारी, 


| 
| 
। 


दि) 


नाहुहू । ड 
विटिसक्रोंड्रेग्युछारिस । Vitisguodrou gularis | कक. 
साइसस्‌ का डेग्युलोरिस व 


अस्थिसहारिगुणाः। | 
'मोक्तोवातइलेप्महरोस्थियक। 


ष्ट 
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(२०४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे -- 
| a ar eT तिलक विल 
. उष्णःसरःकृमिध्नश्चडुनामध्नोक्षिरोगजित॥ 
सूक्षःस्वादर्ल छु ्यः पाचनः पित्तलः स्मृतः 


कांडत्वग्विरहितमास्थःखलाया dR 
माषाद्रेद्िदलमकंडकंतदर्द्ल । ‘i 
SN 
संपिष्टछुतठुततर्तिलश्यलले | 
संपक्वंवटकमतीववबातहारे ॥ (भा.प्र) [| 


16६5 
अर्थ-हडसंहारी-वातकफनाशक, टूटी हड्डीको जोडनेवाही, गि! 

सारक, क्मिन्न, बरासीरको दूर करनेवाली, आंखके रोगका नाशक) दर 

रूखी, स्वादिष्ठ, हछकी, वीय्यजनक, पाचक और पित्तकार होती 

हारीकी ढकडीका एक टुकडा लेकर उसकी छाळ छीलकर गू शुगर होती 

पश्चात्‌ उस चूर्णमे गीले उडदोंकी छिलकारहित दाळ चूणंसे आधी हिर 

 _ दोनोकोसिछपर महीन पीस तिलके तेलमें वडी बनावे, गह की ३ 
वोत्तका नाश करे है । 


श्रन्यच । 


वज्रवळीसरारूक्षाक्र मि डुनांमनाशिनी । 
दीपन्युष्णाविपाकेम्ला स्वाद्वी डप्याबलम्रदा | 
अशैसांठुविरोषेणहिताचेवाग्निदीपनी | 
चठुधाराकाण्डवछ्कीभूतोपद्रबशूलहा ॥ 
अत्युष्णाध्मानवातांश्रतिमिरंवातरक्तकर्म | 
अपस्मारंवातरोगंनाशायेदितिकीत्तितम.॥ 
विधाराकाण्डवछीतुसरालघ्व्यप्रिदीपनी 
रुक्षोष्णामधुरावातकम्यशःकफनाशिनी | 
काण्डबछ्ीठुकटुकालिक्ताचोष्णासर! 
पित्तलाचकफंशुल्मंळूतांदुष्टत्रणंतथा ॥ 
प्लीहोद्राप्रिमांचानिशूलंवातंचनाश 
मलस्तम्भहराचवकीत्तितामुनिभिःपुरा 


क्र ही 
 _CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridiwe 
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| 5 गुडूच्यांद्रिवगेः॥ : (३०५) 

>> शाक >> 
८ उवही-द्स्तावर, रूखी, कृमि, बवासीरनाशक, पचनेमै अम्ल 
घा विशेषकर वे गले न य 
हि, वर्यजनक) बलदायक, विशेषकर के बवासीरके लिये अधिक हितः 
606 और अग्निदीपक है | चौधारा काण्डवेल -भूतोपंद्रवको दूर करने- 
| रहनाशक, अत्यन्त उप्ण तथा आध्मानः वात; तिमिर. वातरक्त, 
सार ओर बातरोगविनाशक है । त्रिथारी काण्डवेळ-दस्तावर, हलकी, 
| गक, रूखी, उप्ण, मधुर तथा वात, कृमि, बवासीर और कफनाशक 
|।ढाण्डबह्ी--कढु+ तिक्त, उप्ण, द्स्तावर, पित्तजनक तथा कफ, गुल्म, 
शण, प्लीहा, उद्र, मंदाञ्नि, शूल- वात और मल्स्तम्भको दूर 

गाही, कह | 

राके । बेल थूहरकी ज मु > 

क्र भं इसकी बळ थूहरकी जाति होती है, इस वेल्में चार छे अगुल्पे 

ही. 1 यह द्विधार, तिधार, चारधार इनमेंस एक हडसंघारीकी 

हि, को ऱ्य क भिन्नभिन्न सागमें काण्ड होती है इस कारण | 
ह गण्डवल्ली कहते हैं, यह शकलके समान होती है, इसलियो | 
| ' कलिकारीनामानि | 
| क्लि -->> (७ 
ह... कारीलाडुललिकीदीप्ताचगर्भघातिनी । 
| 


| ३६ दावहिडिखावद्विवक्राचलांगुली ॥ 


सि (हलिनी, .गभपातिनी, विशल्या, अग्निमुखी, हली, 
| पुष्पी, अनन्ता “वाला, बण हृत्‌ , पुरेपसौरभा, स्वणपुष्पा, इन्द्रपु- 
| पने ? किकारिका, लांगलिका, गभनुत्‌ ) 
| समापा कछकारी। i । 
| "हिषे ` कलिहारी, कलियारी । | 
| विषलाङ्गला, इंशलाङ्गला। | ‘ | 
इडयानाग। चगमोड्या, कळलावी । । 
डैधियो, बछनाग, कलगारी । | ~ 
कलई । ॥। 
` राडागारी । कक | 
मेहोज्ञि, कांडल । ु सिकल. ह. . 


इत्फचबेन । ताजी. | 
ह रोओझायुपवो । . Gloriosa 5१९413: 


र फर चाइटमूलपि टमूलपिलम्‌। . Acomtyum napellus’; र 


रौ 
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( ३०६ ) झालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषण-- | 
“>> 99 7 7८. ह. 
अस्या गुणा: । की 


कालिकारीसरातीईणाकुद्ठुहुष्टव्रणापहा ॥ (विष तिरे तीर 
अधे--कलिहारी-सारक, तीक्ष्ण और कुष्ठ तथा दुष्ट तगक्ोगरि" 
वाळी है । | 


अपच । 


कलिकारीसराकुष्ठशोफाशी्रणशूलजित्‌। | 
सक्षराशलेष्माजातक्ताकड्काठवरापच॥ 
क्ष्णोष्णाकमिहल्लषवी पित्तलागभंपातिनी । (ग 
अथ--कलिहारी, सारक, कुष्ठ, शोक, बवासीर, त्रण ओर गु . 
करे है । क्षाररसयुक्त, कफनाशक; कडवी, चर॑परी, कषी, तीका | 
कृमिहारक, हलको, पित्तजनक और गर्भको गिरानेवाली है। | 


अन्यच्च । 1 


कलिकारीसरातीक्ष्णागरदाल्यत्रणापहा। 
शुष्कगर्भखगर्भवपातयेळेपमात्रतः ॥ (शे ^| क 
थै--कलिहारी-सारक, ` तीक्ष्ण तथा गर्भशट्य और है । हिः 


शुष्के और गर्भको केवळ लेपसही गिरानेवाली है । ` | 
अपिच । [यम 


कलिकारीसरातिक्ताकट्वी पट्वीचपित्तला ॥ 
तीक्ष्णोष्णातुबरालंध्वीकफबातकृमित्रण : | 
| वास्तशुलंविषंचारोःङुष्ठंकण्डुब्रणंतथा | 
| शोथशोषशशूलशनाशयेदितिकीर्तिता । ( 
| ' शुपष्कगभेश्गर्भश्वपातयोदितिकीतिता । 
{ अर्थ-कल्हारी-सारक, कडवी, चरपरी खारी, पिच | 
| कषेडी, हलकी तथा कफ, वात. कृमि, बस्ति शूल बि 
सीर) ण्ड जण, सूजन, शोष, शूळ, शुष्कगभे और गन दी | 
बज । कलिहारीका श्लुप बच्छनागकी वेलके ^” और 
है? है) पत्त अंघाहुली समान होते हैं। फूल स] की 
__ दरंगके अत्यन्त सुदर होते ह । फल--तीनरेखावाळे मि " 


र 
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|| गुडूच्यादि छ Cs 

| .. गुडू वगः (३०७) 

॥| 


ह 10 10 i विक 2 आन] 
क्क १ । क. र्व १. “ae ७ ४ 
[के भीतर हाळ छालबाछ इलायचीके बीजाँके समान बीज होते हैं, इसकी 
० हि ग होती है! उसकी ऊपरकी छाल पिछाई लिये होती है, इस- 
पो. ws 


पा ॥" 


८ करवीरनामानि । 


| 


| (11 | 
र शूळ |. 
तीक 6 
। का | | 
1. भवीरःश्वेतपुष्पःशालकुम्मोऽश्चमारकः i || 


दि प 

| तीयोरक्तपुष्पश्वचण्डालोलगुडस्तथा ॥ 
ॐ र ज्वेतपुष्प, शउकुस्स्‌, 
शि pS अश्वमार, अश्वन्न, 
|| . ) चइ अ t 

Mr, ३ हम अहा, वीर, हयमार, हयत्च,. शबकुन्द, अश्वरोधक, 


2. 


अश्वमारक, ( प्रतिहास, शतप्रास, | | 
| 


सर 2. वेतकरबीर, रक्तकरवीर । 
केर, लाळकनेर, पीलीकनेर, 
छे फूछकी कनेर | 


ती; छालकरबी। | 
र, पांढरी, तांबडी, पिंवळी। | 


कह कर 


बट ec 
डक 57% 


७ 
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(३०४) शोलिंग्रासनिधण्डुभूषणे-- | 
जञेलिङ्गीभ CO ~ ।: (4०५ 
' ेभराषामें '  कानेरचेटूड । "मी 


'अग्रजीभाषामें ˆ स्वीद्सेन्टेड ओलियंडर Sweet 8010१ 0 स 
छेटिनभाषामे नीरीयं ओड रमू Nirinm odorum र्‌ | रण 
ओलियंडर ४€7irए ०21९1 छरवेराथिविटिया Cerben Tk [र हठ 


फारसीभाषामें खरजहरा । न 
अरबीभाषामें सुमुल; हिमारदकली । | 
ज पा ई इस 

उवेतादिकरवीरयुणाः । जा 

[चार 


हयारिःपश्चधाप्रोक्तःश्वेतोरक्तश्चपाटलः। | 
पीतःकृष्णःससुदिष्टःश्वेतस्येतान्गुणाच्छूण॥ | 
कट्स्तिक्तश्चतु वरस्तीक्षणो वीर्येणचोष्णद्‌ः । । रि 
ग्राहीमेहकमीन्कुष्ठव्रणाशोवातवत्पर' ॥ | ८ 
भक्षितोविषवज्झेयोनेच्योलघुविषापहः | । 
विस्फोटङुष्ठक्रमिङत्कण्डुडणकफापहः॥ | 
(१-५ 4! ५ ७. ००९ है 
` ज्वरनेत्ररुजंचेवहयप्राणांश्रनाशयत्‌ । My 
९ ~ च गी वी! 
अथ-कनेर-सफेद, छाल, गुलाबी, पीली और काढी सं ( 
मेदसे पांच प्रकारकी है । इनमें सफेद कनेर कढ १११९ ६५ क 
ग *उष्णवीय, आही तथा प्रमेह, कृमि, कोढ, घाव, बवार री । 
| है, यहू भक्षण करनेमें विषके समान है, और नेत्रोंको हित र 
विस्फोट, कुष्ठ, इसि, कंडू त्रण, कफ, उवर, नेत्ररोग अ 
हस्नेवाली हे । 


= 


। रक्तकरवीरगुणाः । |. 
हु | 
रक्तवर्णःशोधकःस्यात्कटुःपाके चाति FE 
कुष्ठादिनाशकोलेपादूथपाटलवर्णकः के 
शीषेपीडांकफंबातंनाशायेदितिकीतत' | ( 
रक्तादिचतुरोभेदागुणाः शवेतहयारिवव, - 
मा अथ-छाल कनेर-शोधक, चरपरी, प चनेके पा 
. डेप करनेसे कोढ दूर होता हे. । गुलाबी कनेर” 


/ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 34 
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गुड च्यादिवयेः # (३०९) 

4 | क पी a0 3 as HS a a बह» 00 Di ion जा a 2 0 

her /११०क ४ “अपर ट्र गौ गण थ्‌ गीः ळी हम रों eS 

नाश करे है, इसके और गुण तथा पीली) काली कनेरोंक गुण - सफेद 

edo हे समान SE he) fT SE) 1 ~ दु 

तौर | ण करके वृक्ष, वन; उपवन ओर पुण्पवाटिकाभे छाये जाते. 
| ~ 2०. अं र्‌ क क ७, ~ 

। ढक, गुठाबी, सफेद, पीछे और काळे फूल आते हैं लाळ, पीछे ओर 
ऐकली कनेर सवत्र होती है । 

| मै विव होता हे। इतो विचा विचारे खानेसे मनुष्य सृत्युको प्राह 

| इसकारण इसको त्रिना विचारे कभी भक्षण करना नहीं चाहिये | 

धी बनाते हैं, वह घी अत्यन्त नसीला होता है। मात्रा दोरत्तीसे 

| त चाररत्तीतककी । हर 


धुस्तूरनासानि । 


बिधि) In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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{३१० ) ` 'शालिग्रामथिघण्डुभूषणे-- 


पु भ क नत आरा जा >ल्‍्ज 


वळे, कनक; सविष, मोहन, मदकर, घण्टापुप्प, महाश और 

खके नाम हैं वो सब इसके भी जानने ) ॥ | ध 
हिन्दीभाषामें धतूरा । 
बंगळाभाषा,, ुतुरा। | क 
मराठीभाषा,, धोत्रा, धोतरा । £ 
गुजरातीभाषा+, . धंतुरो । क्र 
कर्णांटकौभाषा, मदकुणिक । 


तेलिंगीभाषा,  नाल्लाउम्मीते, उस्मेत्तचेटूडु । | धत्‌ 
तामिलीभाषा,, उमतताइ, कारुडमते । तुब 
पाहूली भाषा), सतुल्या, तातरइंसफेदा । ` वण 
इंग्रेजीभाषा,, थोनआपढ स्ट्रामोनियं born apple S| ग 


लेटिन्‌भाषा, डाषुरा स्ट्रामोनिय: डाट॒राआल्वा, डा० हु 


अरबीभाषा,,' _ 'जोजंमासील जोजनसी तातूरा । 
भाति अस्य गुणाः । 
धत्त्रोमदवर्णाग्िवातकृज्ञ्वरकुष्ठत्‌। | 
कषायोमशुरस्तिक्तोयूकालिक्षाविनाशन। || | | 
उष्णोगुरुव्रेणइलेप्मकण्डकृमिविषापहः । ( है. |. 
अथ -धतूरा मद, वर्ण, अग्नि और वात इनको करनेवाला) 1. 
करनेवाळा,कोढका नाश करनेवालाकषेला, मीठा, कडवा हैं 
दूर करनेवाला, गरम, भारी तथा त्रण, कफ, कण्डू, कृमि अ 
ब अपिच 
घत्रःकट्रुष्णश्चकातिकारीब्रणातिंठत 
त्वग्दोषखर्जेकण्डूतिज्वरहारीम्रमप्रदः । हँ 
अथ--धतूरा--कढ़, उष्ण; कान्तिकारी तथा त्रण, त्र, 
आर ज्वरको दूर करे तथा भ्रमदायक ह । 
धनूरोडष्टरकत्नन्रणहाति अन्यच । ( | 
[हाविषपित्तकृत्‌ ॥ ` दशी 
य--धतूर (दुष्टरा, ब्रणको दूर करनेवाढा 
इर कुक दै ख पछ ve ES 
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/गुडूच्यादिवर्गः] ` . (३११) 


जः 


fs 


>) . 


। अपिच । 
है. 
| | प्नन्रकौचसविषीतिक्तोग्रीमोहकारको । 
कुदठदुष्ठ्रणहराकामलाशो वेषापहा ॥ (ग० नि०) 
आ-दोनोंप्रकारके धरे ( काळा और सफेद ) विषयुक्त, कडवे, उग्र» 
हारक तथा कुछ; दुष्टत्रण, कामला, बवासीर और विषको नष्टकरेहें । 


अपिच | 


५ 
| 
bs 


| धतरःकांतिकृच्चोष्णःकटक बाम्निदीपकः 
| वरोमधुरास्तक्तोमदकद्वातिकट्ररुः ॥ 
पा प सकुष्ठत्रणलष्मज्वरकण्ड्कसीश्येत्‌ । 
द| 'काटिक्षाश्रमविषपामात्वग्दोषनाशानः ॥ 

। पर पुकृष्णोगुणे:श्रष्ठीसुनिभिःपरिव्हीसितः (ति. र.) 


eS 

| न ह क गाएक, गरम, चरपरा, अस्निदीपक,,कषेला, मधुर, ८ 

(ण, कमि i सारी, वर्णकत्ती तथा कुष्ठ, ब्रण, कफ Dh 

| सब्र ४ छिख) आम विष, पामा और त्वचाके रोगोंका नाश 
के धतूरोमें काला गुणोमे श्रेष्ठ है । 


| 
| 
| 


| 
| 
भा | 1 


अपिच । 
i कोषिता (रा० व०) 
रक अभि और पित्तका नाशकरेदै। 
रेण ; इष्णधत्तूरकनामानि। ह 
दे्णपुर्प » सेद्ध/कनकःसचिवःशिवः छ 


रेष्णधत्तरक. गैविषाराति:क्र॒धूसंश्रकीसितः ॥ (रा. व.) 
सद्ध, कनक, सचिव, शिव, कृष्णपुष्प, विषाराति - 


कालाधतूरा । - " 
थुत्षरा, कनकघुक्षरा॥ | 
ति करीयमद्गणिकं । 
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। (३१२) 


शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- | 
र की [err 
णिपुष्पकोत्रान्तोर'जस्वणःषडाह्वयः॥ 
अर्थ-राजधनूरक, राजधूत्त, महाशठ, निखणिपुष्पक, जान | 

ओर षडाह्य । : 1 7, | 
सितनीलकृष्णलोहिलंपीतमसवाइचसंतिघत्ता॥ | 

` सामान्यण्णोपेतास्तेशुणाब्यस्लुक्क्णङुसुमःसा| 
अथ--धत्तरे--सफेद, नीले, काळे, लाल और पीले फूळे ऐश 

| ` सबोमें सामान्यही गुण हैं, किन्तु काळे फूलका धतूरा अधिक गागा. ( 


i 


प्रयोग । 


> 


श्वासके रोगमें बढेहुएश्चासको रोकमेके लिये इसके सूखे डंढठ || 
थुआं पिळावे | वातादिरोग और चोटलगीहुई ददेकी जगहों प. 
< गायका घी और सेंधानोंन मिलाकर दईके स्थानमें लगावे । बफे 
वातजनित शिरोरोग आराम होताहे । |. 

विवरण. घतरा फूलोंक भेदसे काला, नीळा, सफेद, पीडा ४ 
| रका होताहे । प्रायः जंगलमें उत्पन्न होताहे । काळे और पग. 
| धतूरा बागादिम होताहे, पत्ते मध्यमाकार होतेह) कूल घण्टेके आर | 
| लका रंग बीवमें सफेद और ऊपर सफेद, नीला, काठा प | श्‌ 
'जक्षक पांच भाग होतेहे फूलकी बाहिरी पांच पखडियौँ नीहेरंगी ॥ \ 
। फ ड -गोळ,'कांटेदार और भी तर बहुत बी जवाला होताहै.। निरस 


अयः 0 जाहो 


विष अधिक होताहे और उसके गुणभी अधिक हैं, फल तूट 
. होजाते हें इसके बीजोमें विष अधिक होता है, उत बीजॉर 

नस मृत्यु होती है, वधजादिक धातुपुष्टिकी औषधि, पत 
व्यवहार अन्योम लिखा है, इसके बीज प्रमेहको दूर * | । 

धत्रेके पेचांगकी धूपसे खांसी दूर होतीहै । त्रके मको छ 1 
घतूरकी मीगका नास लेना चाहिये, धतूरेका नास धत 
न गडा ह । अथवा धतूरेके विवे उसको पीसकर पिला 
उहा हआ दूध ओर घी.मिळाकरपीजाय। | 


व्यवहार-मूल, पत्त, बीज ।: मात्रा आधी रत्तीसे ८%. 
ह नेह अ. नो. न्यु इन 


04 "ONT कि 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 ॥ 
2 क है १०६३, 


EE 
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1 र , गुडूच्य फी SN 1 

| एश्‌ च्यादिवगेः i 

भ एल. (३१३) 
ZF ति वासकनासानि । कि 


न्तक, 00) 84 पर्णी 


Boric Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . " 
छ 2121200) त hse en, 90 9 dH i vs ७ 
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(३९४) शालिग्रामनिधण्दुभूषणे- 
RR TOO आ ळर ED 4 
मिषङ्माता, रसादनी, सिंहमुखी, कण्डीरवी, सितकर्णी वाजिदनी ३. 
पञ्चमुखी, सिंहपत्री, रगेन्द्राणी, आटरूख, अटरूष सिंहानन) । 


संस्कृतभाषामें वासक, आटरूष । 
हिन्दीभाषममें वासा, अडूसा, विसोंटा ।. 

वगभाषामें वाकस, छोट वाकस । | “७ 
मराठीभाषामें अडुळसा! | (८९१ 


गुजरातीभाषाम अरडुशो | 

कणाटकीभाषास॑ आडसोगे । 
तैलिङ्गीभाषाम आडासारं, आडापाकु । 
तामिळीभाषामें अधडोडे । । 
लेटिनभाषामें आघाटोढा वासीका । 3१17100 44 
अस्य गुणाः । . | प 
॥ कि, वर 
वासकोवातकृत्स्वरय्यःकफपित्तात्ञनाइनः। | 
तिक्तस्ठुवरकोहद्योलघःश्ीलस्तडातिहृत्‌ ॥ pf" 
श्रासकासज्वरच्छदिमोहङुष्ठक्ष यापहः। ("| र 
|| कभ 


५ 


| अथ-अड्रसा-वातकारक) स्वरको उत्तम करनेवाला, क्ण 
5 ` नाशक, कडवा, कपेला, हृदयको हितकारी, हलका, ह 
श्वास, खांसी, अवर, वमन, मोह, कोड और क्षयरोगको दूर % 


अन्यनच । 


 „ __ वासातिक्ताकदुःशीताकासत्रीरक्तापित्ताजत | 
कामलाकफवेक्कव्यज्वरश्वासक्ष यापहा ॥ 


अथ-अडूसा-तिक्त, कटु, शीतळ तथा खांसी रक्तपित्त 
विकलता, ज्वर, श्वास और क्षयरोगनाइक है । 
अडूसंका छुप होता हे, पत्त लम्ब अनीदार, अमर 


कूळ सफेद लगता ह, दूसरा एक और लाळ फूलक 
अडूसा सवत्र प्रसिद्ध हे । । 


$ कै 


पपेटनामानि । 


FT ता 5 क ७-७ “152 re. -- २. 
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गुडूच्यादिवगेः (३१५) 
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| पट, वरतिक्त, पपटक, पांशुपय्यांय; कवचनामक, ( त्रिय ष्टि, तिक्त» . 
"९ पका, अरक; रेणु, तृप्णारि, शीत, शीतप्रिय,, पांशु, कलपाङ्ग) 
1 गो $णशारू, प्रगन्ध सुतिक्त, रक्तपुप्पक, पित्तारी, कटुपत्र, . नकर; 


"१५ | पफृतभाषामे पपेट। 


हौ रा , पित्तपापडा, दवन पापरा। क, | 
_ क्षेत्‌ पापडा। Ee || 

सिरपठी, पित्तपापडा, को०-थरमरें । | 

पित्तपापडा । - hi 


. पितपापडो, खडसलियो । 

, क्षेत्रपपेट, धातो । 
पपाटक |. . 
पापाटेकमु । 
जडपाँपुडा । 
जस्टिस याप्रोकबेन्स । Justici ०००1811615 | 

- फुमेरियापार्वीपछोरा । Eumneria Parvifiora न| 

बभ. उभेरियाओफिसिनेलीस | F८०० ०१९०३! | 
*_ - शातरा। 

| बेकठतळ मलीक । 


ITS विदा PIS thei ET 
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(३१६) शालिम्रामनिघण्डुमूषण- 
1 113 हू, कु दण यण ० कृ "> 7२> का अ 
पाकेचकटुकोहरात्पित्तकफज्वरान्‌ ॥ 
रक्तदोषारुचिदाहग्लानित्रममदाअयेत । 
: प्रमेहवान्तितडक्तपित्तानांचाबिनादशकः 
 अस्यशाकातुसंग्राहीशीतावातकरालघु) | ˆ | 
तिक्तारक्तरुजपित्तज्वरतष्णाश्वनाशयेत्‌1 |. 
कफंश्रमंचदाहअरनशयेदितिकीतितस्‌ । (गए दमा 
अथ-पित्तपापडा-शीतछ, कडवा, मलरोधक,.वातप्रकोपक, ह | 0] 
नेम चरपरा तथा पित्त, कफ, ज्वर, रुधिरविकार, अरुचि, दाह, जग | भा 
मद्‌, प्रमेह; वान्ति, तृषा ओर रक्तपित्तका नाश करनेवाला है। झन | ती 


-मलरोधक, शीतळ, वातकारक, हळका, कडवा, रक्तरोग, पितत मा 
कफ, अम और दाहको दूर करेहे । १५ 


विवरण । इसका क्षुप होता है, इसकी दो जाती हं एको गग 
'दूसरेमें लाळ फूड आता है, इन दोनोमें छाछफूछका अधिक गुणा | 
निम्बनामानि ॥ 


निम्बोनियमनोनेतापिचुमंदःसतिर्तक' ' 
अरिष्टःसवतोमद्रःसुमद्रः पारिभद्रकः | 
प्रियःशीषपर्णोयवनेष्रोवरत्वचः 
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गुडूच्यादिवगः गः (३९७) 
१ ०” च प सनक वकी 38 
तिम नियमन, नेता) पिचुमद, सतिक्तक; अरिष्ट) सवेतीभद्र? 
| ारिद्रक शुकप्रिय, झीषपण, यवनेष्टःवरत्वच,छेदन; हिंगु; नियास्‌) 
रबिप्रिय ( मालक; पिचुमद? पककृत,पृ4्यारे, अकेपादप,पूकमाठक', 
विबन्ध, निम्बक, कंटय्ये, छदिन्न, ग्रसद्र काकफढ, कीरेष्ट; सुमनाः 
पर्ण, पीतसारक, शीत, राजभद्रक ) 
| एंकृतभापामे निम्ब । 
निभ] | [दौभाषामे नीम । 
का पा निमगाछ । 
जा. पठीभाषामें कडूनिंब । 
लिंबडो। ` 
बेड वेबु । 
वेया, टोयचेटूटु । 
वेपुम्मरम । : 
निंबद्री । Nunbtree 
एकाडिरेकटा इंडिका | Azadiracta Indica 
मेलियाएकाडिरेकटा । Mch Aoadziracta 
नेनवूनीस दरख्तहक । 
अस्य गुणाः । 


भभबतिशीततिक्तकःकफञ्रणक्रिमिवमिशोफशांतये 
हि द्वेशेषतोहदयविदाहशांतिकत्‌। 


भथ प्रभद्रकः ( नीम ) शीत, 


हुति 
१ पित्तदोष और विशेषकरके हृद्यकी दाहको शान्तकरे है । 


अन्यच्च । 
सोल शीतस्तित्तोग्रा 
हीकटुःस्मृतः । ` 
येक खैवघणशोधनकारकः ॥ ु 


तोरुद्योमतोबुधैः 


कडवा तथा कफ,न्रण.,क्रमि,वमन,सूजन» 
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(११८) शालिम्रामनिषण्डुभूषणे-- | 
च प प फ कणी प प ना पाक चळ ब 
$ 
अथ्‌ननीम- हछका, शीतळ, कडवा, माही, कटु, मन्दि ग 
शोधक, शोफको पकानेवाला, बाळकोंको हितकारक तथा कृमि वि 
कफ, शोथ, पित्त, विष, वात, कुष्ठ, हृहयको दाह, श्रम, खांसी, भा | 
अरुचि, रुधिरविकार और प्रमहका नाझ (करेहे । 
अस्य कोमलपळ्वगुणाः । 
कोमलःपछवश्चास्यत्राहकोवातकारकः । 
&२ ०७ ७ _ येवा न र नि ॥। 1 
रक्तपित्तनेत्ररोगकुष्ठञ्चेवविनाशायेत्‌ ॥ (नि.२) 
अर्थ-इसके कोमल पत्त-प्राही, वातकारक तथा रक्तपित्त, तरर 
कुष्ठनाराक हं । 


ब 


आ 


| कः 
| 
निः 
कप 


॥५-पव 
अस्य सामान्यपत्रगुणः । भौर क 
निस्बपत्रंस्मृतनेत्यक्रमिपित्तविषप्रणुत्‌। | 
वातलेकटुपाकञ्चसर्वारोचककुष्ठठत्‌। (ग) | नि 
अर्थ-नीमके पत्त-नेत्रॉको हितकारी,क्रमि-पित्त और विषविपरी| मि 
बादी, पचनेमें कटु, तथा सवेप्रकारकी अरुचि. और कुछनाइक है । 


अस्य जीर्गपत्रगुशाः । | तर 

जीण॑पर्णविशेषेणब्रणनाशकरंमतम्‌ ॥ (९ | 

अथ-इसके पुराने पत्त-विशेष करके त्रणको दूर करणेवार्ण 
अष्य पुष्पगुणाः 1 

निम्बवृक्ष स्यपुष्पाणिपित्तत्रानिविशोषतः 


तिक्तानिचक्रामिञ्नानितथाकफहराणि च ॥ और 


अथ-नीमके फूछ-पित्तताशक, कडवे तथा कमि 
हरनेवाछे हैं । 


अस्य पक्ष्मशाखादिगुणा: । 
निम्बस्यसू#म शाखातुकासश्वासाठांगुल्मरी 
कमिमेहहराप्रोक्ताफळचामंलघुस्म्रतम्‌ ॥ 
खिग्घञ्चभेदकचो हकुष्ठविनाशकम्‌ 9 
। छ इसकी तू&्मशाख-खांसी, इवास, बवार 
र: अमेहको दूर करनेवाळी हू, इसके अपक फळ ( 
भदक, गरम, प्रमेह और कुछको नष्ट करे 
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गुडूच्यादिवर्गः । (३१९) 


॥ नकन क प क प प ज प स रक 
+ Mn का बफ ची भा 


कर, | 
बह) आमैफलरसेतिक्तपाकेतकटुकैमतम्‌ । 
ग वधलपृष्णकुछ प्षंगल्माश+क्रमिमेहल॒त्‌ ॥ 
ब-कघी निंबोी-रसमे कडवी, प चनेमें चरपरी; स्त्रि, हलकी, गरम 
गाह) गुम) बवासीर, कमि ओर प्रसेहको हरनेवाली है । 


र | * स्य पक्रफलगुणाः । 

जरो] तिम्बस्यपक्केमघुरखतिक्तस्निग्घंफलेशोणितपित्तरोगे । || 
।, कफप्रशस्तंनंयनामयद्च॑श्ष लक्ष थन्डहापिच्छलश्च॥ | ||| 

पवको निवोली-मधुर, कडवी, श्त्निंग्ध तथा रक्तपित्त, कफ, नेत्ररोग; 

| गोर श्यरोगनाशक है तथा भारी और पिच्छ हँ रट 


ग्रस्य वीजस्य सञज्जागुणाः । 


अन्यच । 


4 
| 
\ 


वि , शिसवी जस्यमजञातु कुष्ठघीकामिनािनी । । 
| | “गिवोलीकी मींग-कुष्ठ और कृसिनाझक है ॥ । 
| अस्य तैलगुणाः । 


9 कने रीलन्तुकुष्न्नेतिक्तकमिहरेपरम्‌ ॥ 
पक बीजॉका तेळ-कडबा कुष्ठ और कृमिनाशक हे । 


अत्य पश्चाङ्गगुणाः । 


य स्यपथांगंरक्तदोषहरंमतम्‌ । 

का न गढाहेकुष्ठञ्चैवाविनाशयेत्‌ ॥ 

("पाहू जञ ( छाल, पत्ते, फूल, फळ, जड ) रुधिरविकार, पित्त, 
र्त 

गाताहे रक्ष बडा होताहे, हिन्दोस्थानके सबै स्थानोंमें अधि 

पत्तो सुके आरम्भमें नये पत्त और अंन्तमे फूल 

गा को पानीमे पकाके रोगीको पिळावे तो वमन और 

के रिका रोगके लेपादिमें, इसका व्यवहार होता - | 

विषन पततम मिलाकर चैत्र महीनेमें देनेसे अत्यन्त 

` चेहताहे । व्यवहार-छांल, पत्ते » फूल; 

RIPE RHETT 


औँ 
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(३२० शालिम्रामनिघण्टुभूषणे-- ` | 


ross. . 
मद्दानिम्वनासानि । (लका 
महानिम्बःस्मृतोद्रेकाकासकोविषसुष्टिकः || |! 
केशासुष्टिनिम्बकश्वरन्यकःक्षीर इत्यपि॥ 
थ-महानिम्ब, द्रेका, कामुक, विषसुष्टिक, केशमुष्टि, निम्बक | 


क्षीर, ( काकाण्ड, वृहन्निम्ब, महातिक्त) महाद्रेष्क, हिमहुम, पछ 
शुङ्कसारक, सकालेयक, गिरिपत्र, पवनेष्ट, केटय्ये ) 


संस्क्रतभाषामें महानिम्ब । | 


हिन्दीभाषामें बकायन । 

बेगलाभाषामें बोडानिम, महानिस । i 
मराठीभाषामें बकाणीनिंब, कडुनिंब । | 
गुजरातीभाषामें बकान्य । i 


कणाटकीभाषामें महावेड । | 
तेछिंगीभाषामे पेदवेग्रा, गंगाराबिचेट्ठु, तुरकवयक कारही हि 
तामिलीमाषामें माछाइवेतुवावेप्यम । ॥ 
छेटिन्‌भाघाम मेलिया एझेडेरक । ०4 02002190 | गए 
फारसीभाषाम आजाद्द्रख्त । 
अरबीभाषामँ वान (वृक्ष ) हवुल, (बीज ) । त 


गी 

शरस्य गुणाः | र 
महानिम्बोहिमोरूक्षस्तिक्तोग्राहीकषायक' , 
कफपित्तकॉमेच्छादिकुष्ठहृळासरक्तजित ' 


अर्थ-बकांयन-शीतल, रूक्ष, कडवी, मलरोधक, कषेली! 
क्रिमि, वमन, कोट, हृल्लास ( उबकाई ) और रूधिरविकारको 


अ्रन्यच्च । 
महानिम्बःकट॒स्तिक्तःशीतश्व॒त॒वरोमत 
रूक्षोग्राहीकफंदाहंत्रणंरक्तरुजंतथा ॥ 
पित्तकर्मीश्विषमज्वरंचहदयव्यथाम्‌ 
स 


परिन्‌ 
जी 


त्था र्व (| फे हे 
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- गुंडूच्यादिवगेः । (२९१) 
कव“ सड ०४०५ रट ति son eg I “टु डर खू. I वळत. र जि 
[| वरकढु, तिक्त, शीतळ, कषाय, रूक्ष, ग्राही तथा कफ, 
रोग, पित्त, कमि, विषमज्वर) हृद्यव्यथा, सर्वश्रकारक कुष्ठ, 
प्रण रक! ) १ क्ट छ ने रो अ रोग 
पह, विपूचिका) मूषेका त्रिष, गुल्म, शीतपित्त, कोढरोग, अशेरोग; 
है ~ 
kh [छी हं । 
रोगको निवारण करनेंवाठा है > 
j j गण-वकायनके वृक्ष नीमकी समान अंधिक ल्म्बे होते हैं, पत्त किंचित्‌ 
ब ६, वकायनके फूल भी नीमकी समान होते हैं परन्तु कुछ नीले रंगके 
पं RN ~ we 
गी पछ गोल गोल होते हैं । 


1 केडय्यनामानि । 


| 
| ५ 


| | इय्योम्योमहानिम्बोरामणोरम णस्तथा 
| 


| गिरिनिम्बोमहारिष्टःशुकसारोऽलकाह्वयः ॥ 
| \ढव्थ-महानिम्व, रामण, रमण, गिरिनिम्ब, महारिष्ट, शुछसार; 
का (छदित्र,.प्रियसाढ, शुक्कसार, वरतिक्त ) 
| संृतमाषास केडथ। ` 
मीठानोम; कृष्णनिम्ब, वरसग । 

घोडानिम्‌विशेष । 

कह्यानिब, धाणेरानिंब । 

मोठोडीबडो । 

कयाहेबेड । 
_ कारीबेया । र 

मरेयाकोनिजिआई | Muryaya Korinjri 
सजदकरखी कुनाह । 

ह गुणाः । 
कषायःशीतलोलघु) । 
रः स्रक्कानेभूतबिषापहः ॥ ( रा. नि. ) 
विकार, कमि तिक्त, कषाय, शीतळ, लघु तथा सन्ताप, शोष, 
: ) भूत और विषविनाशक है 

प इःशी अन्यच्च | 

ष [तल हट ८५ 
शका स्तिक्तःकटुश्वतुवरोलछुः । निद 
शोफ भच छघ्नःसन्तापविषनाशनः॥। | 

पवानाशयोदितिकीत्तितः। (नि,र.) टु 


कट 


पै 
१ 


RTE SE 
° 
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(३२२) शाङिग्रामनिवण्डुभूषणे- 
क उ ST ne नकल उ द्य | 1 

अर्थ-मीठानीम--शीतळ, कडवा, चरपरा, कषेछा, हलका क, 
बवासीर; कृमि, शूळ, संताप, विषनाशक, सूजन, कण्डू, और ॥ 
हरनेवाला है । | 
|* विबरण । मीठेनीमका वृक्ष होता है; पत्ते नीमकी समान कित गे | 
होतेहे, निबोली झुमखेमें आती हे ओर पकनेके समय निंबोहीश | 
> | 

पड जाता हे । | 
| 
| 


पारिभद्रनासानि । 


पारिभद्रश्चपालाशोरक्तपुष्पःप्रभद्रकः i 
कण्टकीपारिजातःस्यान्मल्दारःकण्डकिशिकः॥ | ; 


अर्थ--पारिभद्र+ पालाश, रक्तपुष्प, प्रभद्रक, कण्टकी, पाजा 
कण्टर्किशुक ( पारिजात, निम्बतरु, रक्तपुष्पक) क्रिमि रळ रच 
बहुपुष्प, रक्तकेशर ) । 


संस्कृतभाषासे ` पारिभद्र । 

हिन्दी भाषा में फरहद । 

वंगभाषामे पालतेमान्दार | 

मराठीभाषामे पानरो ( को० ) पारिंगा । 
गुजरातीभाषाम पांडेरवो । 

कणांटकीमाषामें हरिवाळ। ( भरुकमसम) ' || 
~ 

तैलिङ्गीभाषामे मुझ्मोतिचेट्ड़ मोडुगु) बार | 
द्राधिडी भाषा में पंजीर । | 


तामिळी भापामें सुराक । ५ . inbie | | 
लेटिन्‌भाषामें एरिश्रिनाइंडिका £17५0 9 
एरश्रिरनासुवरोझा £5 कह 
झस्य गुणाः । 


a 
पारिभद्रःक्मिङ्लेव्ममेदःकऋफानिलाप् i 
भथे-फएहद्‌- कृमि, कफ, मेद और कफवातविनाशर्क द | 
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॥ 4 गुडूच्यादिवर्ग: । (३२३) 
कह Ii Ot i i i i i 
का ल, अ्-फरहद- कडु, उष्ण, कफवातनाशक; अरुचिहारक, पथ्य ओर 
र शा! है| 
| अन्यच । 

क | प्ररिभद्रःकटूष्णश्चपथ्यश्चाञ्चिमदीपकः । 

Ih प्न हर्‌; ० 

| अरोबकःकफकूमिमेहशो फहरःस्मृतः ॥ 
शि पुष्पॉपे To DRT ५७ 2... 
| पुष्पंपत्तरजंहन्तिकणव्याथिंविनाशयेत । 


| गरफरहद-कटु) उष्ण, पथ्य, अस्िप्रदीपक तथा अरुचि, कफ, कमि, 
[हि गर पूजनको दूर करे है,इसके फूल पित्तरोग और कणरोगनाशक हैं। 


"| | गिरण। इसके वृक्ष जङ्गल और सड्कोंपर होते हैं,पत्त ढाककी समान 

रिज की बढो तीन तीन होते हैं, फूल लाळ और सुन्दर ,होता है, इसपर फळी 
ih w ०७३ ~ ५७० ७. 

Si MC पी शाखाभमे सूक्ष्म कांटे होते हैं | व्यवहार, छाछ) पत्त, फूळ । 
| ls 


i 


ग्रामा 


काञ्चनारनामानि । - 


कचनार 


2. न्तारःकनकमभमः । 
गिरिजःकरकः काञ्चनारकः ॥ 


(युर रक्तपुष्प, कान्तार, कनकप्रभ, सुबणांर, गिरिज, करक; 
के, भभरिक ? महापुष्प, गण्डारि, यमळच्छद,काञचनार)का चनक” 
पाचन र) युगपत्रक, युगपत्र, का<्चताल, ताम्रपुष्प) 
क पबिदल, यमलच्छद ) 


कौविदारनामानि । 
कैहाल:कुद्दार:कुण्डलीकुली | 
ऋ स्वरपकसरश्चमरीमतः ॥ 
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| | (२२४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- | ह. 


पर स क बकर धन म पय हरी प व प बुक फ भ अप | 15 


अर्थ-कोविदार, कुद्दाल) कुद्दार, कुण्डली, कुली, आफ 
हवल्पकेसर, चमरी, ( काश्वनाछ, कवूदार, पाक[री, आश्‍्मन्तक) 


| संस्कृतभाषामें काश्चनार ( छ ), कोविदार । | 
। हिन्दीभाषामें कचनार, सफेदकचनार । | ह 
| वंगभाषापें काअ्वन, सफेदकांचन । | क्ष 
मराठीभाषाम ' कोरल, कांचलवृक्ष । रस 
गुजरातीभाघाम  चम्पाकाटी, चम्पोकांचनार जेना पाह रा 
८ चम्पाभाजी कहे छे। पार 

' कणांटकीभावास॑ ढ कोचाले कचनार | - . | 
तेळङ्ीमाषाश देवकांचन | को 
ठेटिनभाषामें ` बोहिनिया, वेरिएगेटा। Banner] सः 
। _ ` बोहिनिया परपुरिआ छ. एप्पग | मूः 
Ei काञ्चनारगुणाः । | षा 


काञ्चनारोहिमोग्राहीलु वरः इलेष्मपित्ततुत। छ व 

कृमिकुष्ठगुदभ्नंशगण्डमालाव्रणापहः ॥ ("| 

अर्थ कचनार-शीतछ, मळरोधक, केला, पित्त) क्रि 4 

कृमि, कोढ, गुदश्नेश, गण्डमाला और त्रणका नाश करे है । 
अन्यच । 


रक्तस्तुकाञ्चनःशीतःसरोद्यम्रिअदीपन | 

संपरो क्तस्तुवरोग्राहीकफावित्तत्रणक्रिमीत्‌॥ | | 
गण्डामालारक्तपित्तकुष्ठवातांश्वनाइायेव्‌। | 
रुद्भ्रशरक्तपित्तनाइयेत्पुष्पमस्यच ॥ 
शीतलं तुवररूक्षसंत्राहिमधुरं लछ । 
पित्तक्षयञ्च भदरंकासंरक्तरू जंहरेत ॥ 


अ4-छालक चनार.-शीतछ, सारक, अरिनप्रदीपर्क) 
ऋफ) पित्त, न्नण, कसि गण्डमालः, रक्तपित्त, कुष्ट, वात! 
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` गुङच्यादिवरोः। ( ३३६) 
MA नना 
उवेतकाञ्चनगुणाः । 
| ,तस्तुकाअतोप्राहीठुवरोम उरस्तः । 

Cd वेतरत्कवि 
' नव्योरक्षः श्वासकासपित्तरक्तविकारहा॥ 
` ततप्रदरतुत्मोक्तोएणाङ्चान्येठुरक्तवत्‌ । 
| ,४-सफेदकचनार, ग्राही, कषेळा, मधुर; रुचिकारक, रूक्ष, श्वास, खांसी, 
| विकार, क्षत और प्रदररोगनाशक है । शेष गुण लाळ कचनारके 


रि ड = -= 


"| 


| 
| 


| 
| 
| 


पार 
` गा जनने | 
| कोबिदारगुणाः । 
` बोषिदारोदीपनःस्यात्कषायोत्रणरोपणः। 
ia Yh | सग्राहीसारकःस्वादःपर्ण शाके षुचोत्तमः i 3 
| मूक्च्छूतिदोषञ्चशोषदाहकफतथा। | 
| गा्तहरेपुष्पणुणारक्तकाञ्चनपुष्पवत्‌ ॥ . 1 
| कोविदार- सफेद कचनार ) अग्निप्रदीपक, कबेला, त्रणको भरने” 
(मी कक) सारक,स्वादिष्ठ यह पत्रशाकॉमें उत्तम है।तथा मूत्रकृच्छू' 
' (नाऽ पोह, कफ, और वातनाशक हे । इसके फूलॉके गुण छाल- 
ह| साग जानने । 


uria 


॥ 
| 
| 


EE पीत पीतकाश्चनारगुणाः । 

|  एकाञ्चनोग्ाहीदीपनोव्रणरोपणः। | 

| कम्‌ नेकेच्छृस्पकफवाय्वोइचनाशनः ॥ | 

रॉ क क रर, दीपन, बणरोपण, कषेछा) मूत्रकृच्छू, कैफ 


। णचन्युक्त ग काबनीएुशाः । हि 

सत्य पेरुजांजदोषेचाविनादायेत ) 
बरी. बैनकरीफाषोभेःसूक्ष्मदर्शिमिः (निर) 
बढानेवाली pT ) शिरोरोग और त्रिदोषनाशकह । तथा 
| केचनार 


शर फू आतेहे, और फलिय, छगतीह) दूसरी प्रका- 
होताहद परन्तु छाल फूल रंगके होतेह । कं 


ज्र 


A 
र 


भार ड डाळ और सुफेद इनमें दोस दोप्रकारका होता है। 
होते है सो अधिक होतेहैँ । पत्त एक एक शाखास 


.__...: . र 2 717 
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(३२६) झालिग्रामनिषण्डुभूषणे- ह 


ee ४000090060 न क न I सु व्या fy 


शोभाञ्जननामानि | 


| शोभाजनःदियुतीकष्णान्यकाक्षीबसुभाभन: । | 
| अर्थ-शोभा जन, शि, तीक्ष्णान्यक, अक्षीब, सुभाजन, [| व 


| अक्षीब, सोभाजन, सोभाजन, विद्रधिनाशन, मधुगुखन, हरीका 
| पत्र) शिप्रक, सुपत्रक, उपदंरा, क्षमादृंश, कोमळपत्रक, ह १ 
तीक्ष्णमूल, उग्र, कासिनीश, शोमतक, शौभाजन, मोचक, है 
सुतीक्षण, वनपल्लव, उवेतमरिच) कड कन्द, गन्ध, गन्धक काही 
आक्षीब, शुभान, ख्रीचित्तहारी, द्रविणनाशन; कृष्णगन्धा, ग पत 
मोच, तिलशिग्रु, जलप्रिय, मुखमोद, कृष्ण शिग्र, चलुषा, रचिरक्ष) र 


इवेतशिख्धनासानि । वाहा 


श्वेतशिष्रुःखुतीक्ष्णञ्चसुखभङ्गःलिताह्रयः॥ 


अथे-इवेतशिद्ठु, सुतीक्ष्ण, सुखभङ्ग, सिताहय, (खतम | शो 
सुमूळ, मधुशियुक ) | 
रक्तशिग्रनामानि । 


अथे-रक्तशिए, मधुशिए, सुरंगी शुभाजना, (करृष्णबीग ` | 


हे रक्तक, मधुर, बहुलद, सुगन्ध, केसरी, सिंह, मगारी ) | भरे 

| सस्कृतभाषामें शोभाजन, इवेलाशिय्र । रक्तशिश। । 
हिन्दीभाषामे सैजिना, सफेद्सैजिना, लालसेजिग। |, ' 
वगभाषामेँ सजिने, सादासजिने, छाढसनड। | | 
मराठीभाषामें, शेगट, शेवगा । १ |. 


शुजरातीभाषासे शरघवो । 


. केनाटकीभाषामे विलिपतुग्गि, कंपनेयङुगि । 
तैलिंगीभाषामें 


मुलंगा । 
ताभिलीभाषाभे मोरंग । 
दक्षिणीभाषामें सेगत | 150 1 
स पाने होसरेडीशट्रि [30:90 R40 थीं 
छटिन्‌ भाषामे मोरिंगा टेश्गोस्परमा 0०08 
शोभाज्ननगुणा: । ऱ्य 


१2४१ 


रिगुःकरटुःकटुः पाकेतीक्ष्णोष्णोमधरो”* 
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| गुडूच्य'दिवर्ग: । (३९७) 
| DN लको री ४४410 200 पहन च्छ न्ड न आआ ब १३०१ बु 
कक ६ बल रारी $ हनि ~ ॥ 

॥ दीपनोरोचनोरूक्ःक्षारा ततन राहुल्‌ 
;॥ | ईप्राहीशुक्रलोहः पित्तरक्तम्रकोपनः । 
:॥ | स्राहीशक्रलाह या 
(क बदुष्पःकफवातE्नोविद्रथिश्वय थुक्तिमीन्‌ ॥ 

ह ल्म बण 5 ण्‌ a गे 
री अदोऽपचीविषप्लीहशुल्मः [ण्डुव्रणान्हरेत्‌ ॥ (भा. प्र. ) 
मू | |. सैजिना-चरपरा, पचनेमेंभी चश्परा, तीक्ष्ण, गरम, मधुर, हळका, 

। शि दीपन करनेवाला, रुचिकारक . रूखा; क्षारयुक्त, कडवा, दाहजनक; 

क. क) गुक्रवदैक हृदयको हितकारी, पित्तको कुपित करनेवाला, रुधि 
घा, फित करनेवाला नेत्रोंको हितकारी तथा कफ, वात; विद्रधि, सूजन) 


चरा ॥गरोरोग, अपची, विष, प्लीहा, गुल्म, गण्डमाला और ब्रणको दूर 
1111 ` १ 
| ग्रन्यन्च | 


भी 


॥ i 
मरि) शोमाञ्नस्तीक्ष्णकटुःर्वादूऽ्णःपिच्छिलस्तथा । 
| उत्तुवातातिशूलध्नश्वक्षुष्योरोचनःपरः ॥ ( रा. निः) 


| 
सलिना तीक्ष्ण, चरपरा, स्वादिष्ठ, गरम, पिच्छिल तथा कृमि? 


। (ति रेरा और शूढको निर्मूल करेहै । नेत्रोको हितकारी और परम 


kl 
IR | ~ 
॥ श्वतशिष्र॒गुणाः । 
३ | तिमोक्तणणोजेयोविशषादाहरुद्धवेत्‌ । 
ni 


नेके समान हैं, विशेपकरके दाह उत्पन्न 
द्रवि और णको दूर करे हे तथा पित्तरक्तकारक है । 
अन्यच । 
“केटस्तीक्षणःशोफानिल नेकून्तनः । 
^ रूच्योदीपनोमुखजाव्यतत्‌॥ ( रा. नि. ) 
“परपरा, तीक्ष्ण, शोफनाशक, वातविनाशक, अग 


च र 3 द 
i अभ्निक्रो दीपन करनेवाला और मुखकी जड 


वीय रक्तशिग्रगुणा: । 


_“'शबीरयोम धुरश्चरसायनः। 


हमाल 1001105 | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| बर FRC TST ais ahs 200७ ४७४ ७४७ 2s आओ आ आल “न ५, 
शोथंवातश्चपिचश्चआध्मानश्चकफंजयेत्‌ ॥ 
। अर्थ-लाळ९ जिना- महावीय्येबाला, सधुर, रसायन तथा पू 
| पित्त, आध्मान और कफको हरनेवाळा हे । क. 
ग अन्यच । 
मधुदियुःभोक्तगणोविदवोषादीपनःसरः॥ 
अर्थ-मधुशिग्न--( छाछसैंजिना ) विशेष करके दीपन और साए 
> [पै के भको ९0. 
शघ्ववल्कलपत्राणा स्वरस परमातहतू।॥ 
अर्थ - सैंजिनेकी छाल और पत्तोंक्रा स्वरस अत्यन्त पीडाको दुर 
शिग्रबी जगुणाः । 
चक्षुष्यंशि ग्रबीजंचतीक्ष्णोऽ्णंविषनाद्वानम्‌। 
७ ५ २ ~ Las 
अवृष्यंकफवालःनंतन्नष्येन शिरोत्तिङत्‌॥ 
3 अथे--सेंजिनके बीज--नेत्रॉंको हितकारी, ती&ण, गरम) मि 
अदृष्य कफन्न, वातनाशक और इसके नास ेनेसे शिरकी पीड 
शिएशाकगुणाः । | 
Las 0 ७ र्य ब दु La | 
एशशुशाकाहेमस्वाइ चक्ष ष्यंवालपितहत्‌ 
L ७ 4 ~ ५ 
बृहरणशुककत्स्निग्घंहच्यंमदकमिप्रणत्‌॥) | 
: रोक € पर जि ~ द Ed TN 
| अर्थ सैंजिनेका शाक -शीतळ, स्वादिष्ठ, नेत्रोंको हिता 
| नाशक, बृइण, तेजवद्धक, शुकजनंक; स्निग्ध, रुचिकारक प |` 
कृमिनाशक है। FE | 


पा, 


| 


हि शियपुष्पणुणाः । 
त ट 

| शिग्रो'पुष्पन्तुक प॒कंतीक्णो -णंस्नायुझोष् 
| कृमिकृत्कफवातः्नंविद्रथिप्लीहगल्मरजिर 


की is डु मेर 
अथ--सेजिनेके फूछ--चरपरे; तीक्ष्ण, गरम, स्नायुरोग * 


हैं, कृमि जनक, कऊ्रातनाशक तथा विद्रधि, प्लीहा आर हब 

ु शि_ फलगुणा: । ॥ 
शोभ,खनफलंस्वादुकषायकफफितठत्‌ ! र 
रालकुष्ठक्षय*वासगुल्मह्दीपनंपरम्‌ ॥ | 
--सेलिनङ्गी कङी- वित्तवार्शि 
साजिनकी कडी-स्वादिष्ठ, कषेली, क्फ 


जु 


री 


४ 
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_ गुडूच्यादिवगः । (३२९) 
| oR ` 
हय खास और गुल्म ( गोला ) का नाश करे हे तथा दीपन हे । 
विवरण | सैजिनेके इक्ष बागःवन अर जगलछस होते हे । इसकी फूलॉके 
|. तीन जाती हे, फूल स नीले और लाळ आते हैं, इनसंसे सफेद 
जिना अध्िकतासे होता है; इसकी फलियोंको दालमें डालकर 
सजिनेका तेछ अनेक प्रकारकी खुजलीको दूर करता है । 
अपराजितानामामि । ,_ 


१ उँ 

सालई] आस्फोतागिरिकर्णीस्याङ्कानिलग्रापराजिता। 
| नगपय्यायकर्णीचगवाक्ीगिरिशालिनी ॥ 

दुर॥ अध-आस्फोता) गिरिकर्णी, भूमिळपम़ा; अपराजिता, नगपय्यायकर्णी, 
परी गिरिशालिनी ( अञ्वक्षुरादिकर्णी, कटसी, दघिपुष्पिका, गदभी, 
पा, खेतस्यदा, किणिही, उत्रेता, अद्रा, सुपुष्पी, बिषहेजी) सुपुत्री 


रुपी, घेतवराटा, गवादिनी ) 
नीलापराजितानामानि । " 


पूण 


विपि | 
i र, ण्‌ 5 
Ei 0) A RR) पेश 


हिनी दानीलास्या छीलागिरिकार्णिका । 
"रु ) शगन्धाविष्णुळान्ताविभाण्डिका (न 
भाणि न रानीला, नीढा,गिरि कर्षिका, गवादिनी, व्यक्तगन्धा 


Ee 


अपराजिता, नीलापराजिता । 
सफेद्कोयल, नीलीकोयळ । 
अपराजिता, नीलपराजिता । 


J Public Domairy. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar - 
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(३३०) शालिप्रामनिघण्डु भूषणे-- 


STS (४४० ००४०0 त 7190100076 Se "अना &) 


मराठी भाषांमें गोकर्णी काळी, पांढरी । 
गुजरातीभाषामें गरणी । 


| कणांटकीभाषामें विलीयगिरिकर्णिके, नीलगिरिकणिके| | 0 
। तेलिङ्गीमाषामँ नीलगेटुना । दद 
लेटिन्‌भाषामें छीटोरिआ टरनेटिया (1600169 Termate [® सि 
ले? मेजोरि अन्‌ Megorian - रण तस्‌ 

` अं० मजीरयुतए हिदी । 


अपराजिता गुणाः। 


उवेतागोकणिकाकट्वीशीतातिक्ताचबुद्विदा। | 

_ चक्षुष्यातुवराचेवसराविषविनाशिनी ॥ 

त्रिदोषशीषशूल्वदाहंकुष्ठत्वशूलकम्‌ ! 

आमंपित्तहजंचेवशोथजन्तून्त्रणंकफम्‌॥ 
ग्रहपीडाशीषेरोगंविषेसर्पस्यनाशायेत्‌ । 

\ अर्थ-सफेद कोयल-चरपरी, शीतळ, कडवी, बुद्धिदायका रे 
कारी, कषेळी, सरा ( दस्तावर ), विषविनाशक तथा त्रि दो ठ । 
दाह, कोढ, शूळ, आम, पित्तरोग, सूजन, कृमि, नण? ( धार | 

“” पीडा, मरतकरोग और सर्पक्रे विषको दूर करे है । 

कुष्णागोकारीकागुणा: । 


कृष्णगोकर्णिकातिक्तारसोस्निग्धात्रिदीषही ! 
'शीतवीय्यावातापतज्वरदाहअ्रमापह ॥ 
पिशाचबाधारक्तातिसारोन्मादमदापहा ' ` 
अतिकासश्वासकफकुष्ठ जंतुक्ष यापहा । | 
टु अन्यगुणास्तुसुइवेतगोकर्णलदशामता कर 
अ्थ-नीळीकोयळ-कडवी, स्निग्ध त्रिदोबनाशक) हु १0१. 
पित्त, ज्वर, दाह, भ्रम, पिशाचबाधा, रक्तातिसार उन ३ 
खांसी, श्वास, कफ, कोढ, जन्तु, और क्षयरोगक दु ८ 
सफेद अपराजिताकी समान छानने । 
विवर्‌ण-कोयळ सफेद ओर नीले फूछोंके भेंदस दो 


ग 


भौर उपूवनोंें होती है पत्ते छोटे गुळाबके समान 
े कल, 


आती हू 
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€ 
गुड्रच्यादिवगः । ( ३३१ ) 
र कफ 120 स भ्न 
रे सिन्दुवारनामानि । 


| दद्वाणिकेद्सरसोनिशण्डी सिन्डवारकः | 

इदाणिका) इन्द्रसुरस, निगुण्डी, सिन्थुवारक, ( सिन्धुवार, सिन्धु, 
110 [6 सिक इन्द्रपुरिप, सिन्दुवारित, इन्द्राणी, _शक्राणी, काशनाझिनी 
5 0 धु गुझप्रष्ठक, विसुगन्धक, सुरस, इवेतपुष्प, स्थिरसाधनक? 
सिद्ध) अर्थसिद्धक, सिन्दुवा।रेका. ) 

| नीलसिन्धुवारनामानि । 


सि न ० 2 ° TS 
स दुवार, नीलसिन्दुवार, निगुण्डी, निगुण्डीभद | 


सस्हालु, निर्गुण्डी ~ 
? मडडी, नीछसम्हालु, सिहरु 
सम्हालुके बीज । १ ह्‌ छु; १ 


दा, नीलनिशिन्दा | क 
शि बो पांढर्‍्याफुळांची, काळ्याफूलांची, ळिंगुर; 
। शोगुण्डौचे बीज । क: 

"डय, नागडयनावी । 


न 
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कर्णाटकीभाषामें करियहाकिमेडडी विळीयलोके । 
' तामिलीमाषामें नोकूचि, निर्नेचि, मनजाप॥ || 


| वम्‌. `. निगुण्डी, कट्रि) कल अडलुसा। 

द्रा. सान्वाछि, काछिसुस्वालि । 

। 'प्ञावीभाषामे वणा, लहरि । 
कोकणी भाषामें नगूड, सन्दुवार । 
इंग्रेजी भाषामें काईबलिव्ड चेष्टट्री । Fiveleaveb 0 
लैटिनभाषामें वाइटेक्सनिगण्डु । Vitex Negunb 


-ततलिङ्गीभाषामे तेलावाविली, नाविलिचेटू तेव, नहि 
-फारसीभाषामे परंगुष्ट, तुख्मेपझगुष्ट-मिसमा । [मत्रे 
अरबीभाषाम असलुक, हडुछफुक्का, बजरुळ, असलुक्‌। ॥प्राही, 


सिन्दुवारगुणः | 
सिन्डुकःस्मृतिदस्तिक्तः कषायःकटुकोलघुः 
केश्यानेत्राहितोहालिशूछशोथाममारुताव ॥ 
मिकुष्ठारुचिइलेष्मञ्वरात्रीला सिता दिया 
सिन्दुबारदलेजन्तुवातङलेष्महरलघधु ॥ (| 
थ--सम्हालु-और नील्सम्हाळ दोनों स्मरणशक्तिदायक) * 
“परे, हलके बालोंको सुन्द्रतादायकर, नेत्रोंको हितकारी त 
आमवात, कृमि, कोढ, अर्चि, कफ और ज्वरको दूर करे 
पत्ते-कृमि वात और कफनाशक हैं तथा हल्के हैं । 
कटूष्णानीलॉनिगुण्डीतिक्तारूक्ष [चकासनिर्त 
इलष्मशोफसमीरा तिप्रद्राध्यानहारिणी ॥ 
अर्थ-नीळनिगुण्डी-कटु ( चर्षरी ) उष्ण ( गरम तिक्त 
( रूखी ) तथा कास ( खांसी ) कफ, शोफ ( सूजन )! 
ग और आध्मात ( अफारा ) को दूर करे है। 


नयश्च । 


निगुण्डीकडुकातिक्तारूक्षोष्णाचकषायका |. 
स्मृतिप्रदानेत्रहिताकरयालब्वस्रिदीपनी 
चिस रोक्तागुदवातक्षयापर्दी र 


(रा 
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_ गुडूच्यादिंवगेः । (३३३) | 
॥ क पु ठर f 
॥ न्चिवातङचवातञ्चशोफंवामंक्रमींस्तथा ॥ 
. | ढुकरत्रगंप्लीहांएुस्मेकण्ठलू्ज॑तदा । 
; विषगूलंवारविचिज्वर& रोदजतथा 
 गध्रसींचप्रातिशयार्यकासश्वालचनाशायत्‌। 
।00 पितनाशकरी म्रोक्तापणेसस्थालबुस्मृतम्‌ ॥ 
| es र 
| कृमिनाशकरप्रो कप्वेवेदिःकपालुभिः । व 
वि | अर्थनिगुण्डी-चरपरी, कडवी, रूखी, गरम, कषेली, स्मरणशक्ति ; 
भत्रॉको हितकारी, केशको सुन्दरतादायक, हुळकी अग्निको दीपन 
| ही) मेधाजनक, वर्णकारक तथा रुद्वात, क्षय, सन्धिवात, सूजन, 
| कृमि, कोइ) कफ, घाव, गहा, गोला; कण्ठरोग, विष, शूल, 
१ खर, मेदोऐग, गृध्रसौवात, प्रतिश्याय, (नाकसे पानीगिरना ) 


। 1 स और, पित्तको दूर करे द्वे । इसके पत्ते-हछके और कृमिः 
कहा ५4 


। | ` - कृतरीनिगुण्डी)णाः । 


र] हकीकती तिक्ताकफापददा I $> 
छ| र पचशूलचकण्ड्कुष्ठेचनाशयेत्‌ ॥ 


थक 
i निगुण्डी- चरपरी, कडवी, कफनाशक तथा वात, क्षय,शूळ 


श्ररण्यनि गुण्डी पुणा: । 


; यया तज्वर्‌ह्रत्‌ । 
र वोतनाशयेङ्र्णकारिणी ॥ 
पउकडकेचामिदीसिकरलछु । 
अवातश्चनारथेदिलिकीतितम्‌ ॥ 

र अशानी सास्तिक्तकरमिकफापह्म 

नीशा चकुष्ठंशोथः्चनाइयेत ॥ [ 

(ति कण्डूचेबाविनाशयेत्‌। ( नि. र.) 
य तथा पित्तञ्वर विष और ग्थसीवावनाशक 


क्त 
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4 ( ३३४ ) शालिम्रामनिषण्डु भूषण- 
जी पण एक इ पक 0 >> | 
है और वर्णकारक है । इसके पत्ते-चरपरे, अग्निको दीपन कतक 
था कृमि, कफ ओर वातनाशक हैं। इसके फूल-चरपरे ग 
तथा कमि) कफ, प्लीहा, गोला, वात, कोद, सूजन, अरि शे. 
नथा खुजळीका नाश करेहै। ' |. 

बिवरण । निशुण्डीके वृक्ष बाग और वर्नोम होते हे । पे ग. 
समान होते हैं । एक दंडीपै पांच पांच होते हैं । पत्त नीठे और गै बटर 
होते हें । निगुण्डी अनेक जातिकी होती है किसीपे काळे और क्रा श्खीभ 
कूल आते हैं । फळ आमके मौरके समान गुच्छेदार और केशरी एप 
व्यवहार । मूळ । मात्रा ३ मासेकी । 1 
कुटजनामानि । 


% DS 5 TT 
८79 श्र क RN NN 


५ 
| 
| 
| 
| 


ED Pt NOP अज कर लक 


ङटजोमल्लिकापुष्पःशक्राशोवरतिक्तकः ॥ 
अथे-कुटज, मल्लिकापुष्प, शक्राश, वरतिक्त) ( 01. व 
ह्लिका. पाण्डुर, कटुक, कुटक. कोटज, तिक्तक, रा 
शक्रपयाय, कूटज, काही, कालिङ्ग, मल्लिका, पुष्प) | 
यवफळ, संग्राही, पाण्डुद्रम, प्रावृषेण्य, पहागन्ध) इन्द्र - हज 
सस्कृतभाषामें कुटज । ः 
हिन्दी »” कुडा,कौरैया॥ 
ह कुडचि, कुरचि। | 


वर्स 
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गुडूच्यादिवगेः । (३३५) 


000 “नाकी "वद सक पट पर पल प पक ड 2० “र > “पकट आवळ कडु 


का पक 
रे हयीटदीभाषामे कोडसिगयसहनु । 
ए माषा अंकेछु चंगळकुष्ठ । 
ये शो) तमिहीभाषामे वेप्याळे 

ही. कोडंजि । 


३ | र 
परे भा | ना ओवळलिव्ड रोझंबे । Ovalleaved Rose Bay 
५ [| ७ 


गर क हिनमापामें राइटियाएंटिडिसेन्‌टरिका । Wrightia autidv terica 
कि ख्ीमाधामें तिवाज । , जै 
रीप अस्य गुणाः । 


रि 


| ` इद्जःकटुकोरूक्षोदीपनस्ठुदरोलघुः । 


| 
i 


| अशातिसारपित्तास्रकफत्‌ष्णामापित्तढुत्‌॥ 
| तसुष्पशीतलातिक््॑ंकषार्यलघुदीपनम्‌ । 
| वातलंकफपित्तास्नकुष्ठातीसारजन्ताजित्‌॥ 0 
| तस्यशिम्बीभवंशाकंव्यंजनंचामवातजित्‌ । < 
| प्यकफपनेरक्तातीसारकुष्ठक्रिमीखयेत ॥ (म. बि.) | 
| परा रूखा, दीपन, कषेला, हळका तथा बवासीर, अति- 
,.. हैं रहे ! त्त या आम और पित्तको दूर करे है । कुडेके फूल- 
` | अमिक हलके, दीपन, वातकारक तथा कफ, रक्तपित्त कुष्ट, 
F क रुचिकारक केरे ह। इसकी फलियोंका शाक-व्यजन, आम- | | 
) कफनाशक तथा रक्तातिसार, कुष्ठ और कृमिको दूर || 


एकी विशे ५ | 
| बिशेष पर्याय ओर गुण एबं विवरणादिक सब हरीतक्यादिः | | 
ह करंजनामानि । Ee | 


| 


rulul Kangri Collection, Haridwar 
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( ३३६) शालिघामनिघण्डुभूषणे- | 


ज चड द पच शु प कि 22205:1-- गा 
करशोनक्तमालश्रपूतिकःपूलिपत्रक: । कषी 
पूतीकरअःकेड्यःकलिमारडदाहतः ॥, | टिम 


अर्थ-करञ्ञ, नक्तमाछ) पूतिक, पूतिपत्रक) . पृतिकरज, कड 


119 
( पूतिपर्ण, बद्धफल) रोचन, करज, करक, उद्कीर्य ) । 


अपिच । | क 
चिरबिल्वःकर खोन्य मकीयौगोरणवच।  । 
उद्कीयोंथषड्ग्रनथोवृत्तपर्णःमकीत्तितत॥ | ^ 

अथै-चिरबिस्व, प्रकीये, गौर, उदकीर्थ, पड्ञन्थ) और वृत्त | १ 

अन्य । hh 2 

| हि 


करनक्तमालश्चपातिकदिचराबिल्बकः । 


पूतिपर्णावृत्तकलारोचनोणुच्छपुष्पक; ॥ 
थे-करज, नक्तपाल, पूतिक) विरबिल्वक, पूतिपण, इ 
गुच्छपुष्पक ( स्निग्धपत्र; तपस्वी, वियारि, वृतपर्णक ) 11” 


तथाच । पाः 


उद्कीर्येहतृतीयोन्यःषड्ग्रैःथाहास्तिवारुणी। | गो 
अंगारबह्लीशांगछाकाकश्रीकरभाण्डिका। , क 
अर्थ-उद्कीये-पड्ग्रन्था, हरितबारुणी, अंगारवह्णी। 
करभण्डिका। 


महाकरञ्चिकाचेवमदहस्तिनिकाचसा । गी) 
` अथ -मह्दाकरजिका, मदहस्तिनिका ( काकत्री, गर f 
सस्कृतभाषामें करण, पूतिकरःज, ध्ृतकरज। म 
हिन्दीभाषामें कर, करखभेद । 
वंगभावामे हहरकरज, नाटाकरज इत्यादि । 
मराठीभाषामै  चापडाकरज, घाणेराकरज; वर्ष 
गुजरातीभाषामें कर, चरेळकणसे ' 
कणाटकीभाषामे नापसीयमरचु, वारुबहुछिगिछ ' 
तलिज्ञीभाषम = कानुगचेटूटु, कंज । 
३ मढा० पोन्नं । 
 तामिळीभाषामे पुंगामारं। 
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|  गुडच्यादिवगेः। (३३७ ) 
| र PR ०८४ 0 pe नया अक मर “>> >>. 
=+ या -_ हि 
"माषा स्मूथूलिब्ड पोनगेमिया । Smooth leaved Pongamia. 
पार पोनगेमियाग्लेत्रा । Por8amia (19010 अळमम्‌ 
इन्टेग्रेफोलिया । Almus Integrefolia 
पय करज्ञयुणाः । 


करंजःकट्कःपाकेनेच्योप्णस्तिक्तकोरसे । 

कषायोदावत्तेवातानांयोिदोषापहःस्मृतः ॥ 

बातणुस्मारीत्रणहत्कण्डूकफविषापहः । 

तो| | पिचर्षिकापिततक्कमित्बग्दोषोद्रमेहहा ॥ 

म एीहाहरश्रसंप्रोक्तफलमुष्णंलछुस्मुतम्‌ । 

शिहग्बातकफहत्कृमिकुष्ठाशमेहल॒त्‌ | 

'पार्ककटूष्णंस्याद्वेदकापिन्तळंलघु । 

वत सवाताशेकभिङ्रणंशोथश्नाशायेत ॥ 
रा चोष्णवीय्येपित्तवातकफापहम || ` 

काइ डकाशामिदी पकाः 

' | शो ro 5 

ह न णमा भिःसज्मदशिमि॥ 02 

EEN वात, ये od नेत्रॉको हितकारी, गरम, कडवी, कर्षेली. 
१ वातगुल्म, बवासीर, घाव, कहु, कफ, विष, 


I ॥ पित्त त 
ही $ कमि, स्वचाक विकार, उद्ररोग, प्रमेह ओर प्लीहाको 


«छा 


ci 


1 शि ९ क ~ a 
® गोह, बा पजक फल-गरम, हलके तथा झिरोरोग, वात, कफ, 
i [| भ चरप 


| पात, ब परपर, गरम, भेदक; ( दस्तावर ) पित्तजनक, हलके | 
FM य; ष्‌ रीर, कसि व ८१ we ~ 

Bh प्‌ तथा पत्त १ पा और सूजनको दूर कर ह्‌ । इसक. ६ & | 

0 चपर र कफका नाश करे हैं। इसकेअकुर- || 

| ठाक १ अभिदीपन करनेवाले, पाचक, तथा कफ, वात» bh 


ड 


. ` ओर सूजनको दूर करनेवाले हैं । 2 | 
| भ्न अपिच । 4 ४” | 
ह... रत्र पर्‌ रीषनाश ह र छ ६" 
स नोदंतदाब्येकृत । | ° 


£ Es 
hE 
न RT 
०32५ 
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काले लनन ठ Fe उ ना Cannel and eGangotri 
(३३८) शाठेग्रावनिवज्डुभूयग - 
"२-३ 60000 पाळ Dat 00 |: 

कटकोमेदुनस्तस्यफलनथनपुष्पहत ॥ 
| वित्तहलेव्मण्युदासीनंविष्टम्भनविबन्धङ्गृत्‌ । ($| अं 
| अर्थ-करंज-ज्वर और त्वचाके दोषको दूर करे है, दातो ह; ३६ ह 
|| चरपरी और दस्तावर है । इसके फळ-आंखके फूलेको दूर को. 
पित्त और कफको हरे ह, विष्टम्भ आर विबन्धकारक हैं। 


करञतरलपुणाः । 


करञ्भतेलंतीक्ष्णोष्णक्रमि हद्रक्तफिततक्त्‌ । 
नयनामयवातारिकुछ कण्ड्‌ बणप्रणुव्‌ ॥ 
वातल॒त्पित्तृत्किखिछेपनाअम्भ दोबतुत । (४९ 
अ्थ--करजका तेल-तीक्ष्ण, गरम) कृमिनाशक, रक्तपित्तात। ; 
नेत्ररोग, वातकी वेदना, कोह) कण्डू ( खुजली ) घाव और ¢ ह 
` करे दे, किञ्चित्‌ पित्तक्रार और इसका लेप करनेसे त्वचाक शिप 
hg होते हैं। 
महाकरन्नगुणाः । 


महाकरंजकस्तीक्ष्णःकट्चोण्णश्चातिक्तक' 
कण्डावचार्चेकाकुछ त्वग्सग्विषत्रणापही । छ की 
4—महाकरंज--तीक्ष्ण, चरपरी, गरम; क वी तया 5 

कुष्ठ; त्वचाके रोप, विष और त्रणनाशक 


घृनकरंनगुणाः । 


प्रोक्तोवलकरजप्तुकटकोष्णोत्रणापहः । 

वात॑चसर्वत्वग्दोषविष॑चाशोविनाशयेत ' 

कर जइवसंत्रो कागुणास्त्वत्ये मिंवग्वर* 
अथ-घृतकर ज--चरपरी, गरम तथा वण (घात 


त्वचा के रोग, विबरोग और अश (चत्राप्ती/) 
कर्‌जक समान जानन | 


गुच्छकरजगुणाः । 


गुच्छन[म[करंजः स्यादुष्णस्तिक्त*कड 
विचविकावातविषकण्डकुछारदानारा 


छ 
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शः 
|| गुङूच्यादिवरः। - ( ३३९ ) 
॥ BO गामा णा 1७ 2४% क आओ 0७ 200७ ७७७ ७ क्य 


|, re 
Pepe > 


बादोषनाशकश्षेवक्षिमिःपरिकीलितः । 
| (8 आ#-गुच्छकरंज-गरम, कडवी चरपरी तथा विचचिका ; वात; विष, 
नो छ बिक) बवासीर और त्वचाके wa नाश करे है । 
"६ पूतिकरञ्जुणाः । 
मो पृतिकरञ्गकःग्रोक्तोच्छपूर्वकरंजवत ॥ (नि. र. ) 
अ-पूतिकरञ्के गुण गुच्छकरंजके समान हैं | 
पूतिकरज्पत्रगुणाः । 
| पतिकरजजपत्रेलघुवातकफापहम्‌ । 
| मदनंकट्कंपाकेवीरय्योष्णंशोकनाशानम्‌ ॥ 


(४? 


~ 


(आर ेपूतिकरंजके पत्ते-ह्लकेः वातकफनाशक, भेदक ( दस्तावर ) 
पारि ऽपरे उष्णवीय्य और शोक ( सूजन ) नाशक हू । | , 
_ ब. वरण! करेजके बहुत बड़े २ वृक्ष वनमें होते हैं. पत्त -पाखरके | 
फे शि समान गोल और ऊपरके भागभें चमकदार होते हैं। इसमें फूछ 


नी रंगके आते हें और फलभी नीले २ झुमकेदार लगते हैं, पत्तोंमें 
अ आती है। करंज छे सातप्रकारकी होती हे! 
| कण्टकर्ञनासानि 


~ ङ्‌ 
[चकाकरख्जालिणगच्छिका । 
णीवल्लीज्ञेयाकण्टकिनीतिच ॥ 
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(३४०) शालिमामनिघण्डुभूषणे-- 


sah ws fers caf fe raf ror rs «20. ५७2७-०७ ch १4 
संस्कृतभाषामें केटकरंज | 
हिन्दी ” करंजा, करजुवा । 
वंग 02 काटाकरज | , 
मराठी ? सागरगोटा । 
क गुजराती छ) कांकच, तेनांफङ--कांकचिया। 
कणाटकीभाषामे ˆ करञ्जभेढु । 
तेलड़ी ” कचकाई, गुच्चेपिक्का । 
अंग्रजी ” बोण्डकन टू Banducnut सी 
लैटिन्‌ ” सिसाल पिनिया बोन्डुसेला 0205910115 Bn, 
फारसी ” खाय; इबलीस । 
अरबी ” : अक्तमक्त। $ 
| द्र 
कण्टकरक्षयुणाः । च 
yi कण्टयुक्तःकर स्तुपा केचठुवरःकटुः । |i 


4 हिक्ौ 
ग्राहक श्रोष्णवीरय्यः स्यात्तिक्तःपरोक्तश्रमेहह ॥ | १ 
कुष्ठाशोत्रणवातानांकृमीणांनादनःपरः । fr 
पुष्पंतुचोष्णंवी्यस्यात्तिक्तंबालकफापहम्‌ ॥ | 


01) 
~ ऐशी ॥ ब 

_ अथे-कजा--पाकके समय चरपरा, कषेला, ग्राही ( र षी 

वीय्य, कडवा तथा प्रमेह, कोढ, बवासीर, घाव? वात ५ 1 0 र 

_ इसके फूल उष्णवीय्ये, कडवे तथा वात और कफनाशक | 


विवरण । कंटककरंज अर्थात्‌ करअआवेके वृक्ष ग गी J 
काओंकी वाडोपर रक्षाके लिये लगा देते हैं । और उ, जत” 
परन्तु बह पेड छताके सदृश होते हैं और परस्पर "4 
झांकडॉम कांटे अधिक होतेहे पत्त सिरसके समान ड धे 
लगे होते हैं । फल-कचोरीके समान लगते हैं परन्तु क ठो 
हैं कि, तिळरखनेको ठौर नहीं होता उसमेंसे चार पा दी 
दाने निकलते हैं। उनको करंजवा कहते हैं. ऊपर ५ 
रंगके समान होती है भीतरसे सपेद गिरी निकलती दै 


न " गुज्ञानामानि । हि 
रक्तिकागञ्जिकागु्जाकाकर्जचाशिरखग्टि 


? , Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' `. गुडूच्यादिवगः । (३४१) 
॥ कका कद 
कृणलाकाकिनीकक्षाकनी चिःकाकणन्तिका ॥ 
| त्रा, गुजिका, णुजा) काकजंधा, शिखेडिनी, कृष्णला,काकिनी, 
हा गनीची) काकणन्तिका ( कार्कापेची, शांगुष्ठा, काकादनी,काकतिक्ता, 
पिका, काका; काकिणी, काची, चूडामणी, सौम्या, शिखण्डी, 
` | त्रिका; शीतपाकी, उच्चटा, कृप्णचूडिका, रक्ता, काम्बोजी, भीलभू- 
बन्या, श्यामळचूडा, काकचिर्चिका काकपील, काकणन्ती, हाकवलरी, 
OT ल्य द ५ च f 
|, रक्तला, वक्तशल्या, ध्वांक्षनख, दुर्मोघा वायसादनी, चटकीं, 


a 00६ वीजा, अंगारवहरी ) 


0100 
भर ४४४ 0”. शण शशी तयी coins oon 20 पक कक्कर मा 
Oa 


३वेतगुन्नानामानि । 
1 ~ 


` दवितीयाशवेतकाम्बोजीइवेतरु्जाभिरिण्टिका । 
। श्वतो 00९ 
| सेताचटाइवेतबीजाइवेतपूर्वाचसास्मृता ॥ | 
|ककास्बोजी, श्रेतगु जा, भिरिण्टिका, श्वतोच्चटा, श्वेतबीजा, श्वेतर- 
1॥ | वैतगुखिका इत्यादि ( चक्रशल्या, चूडाला ) 
| गुजा, इवे तगुःञ्जा । | 
| पपा म घुघुची, चॉटली, चिरमिटी, सफेद घुँघुची । 
| ॐ ¬ सादाकुँच । 
[हाक गुंजा, को०--माडळवेळ । 
त ितीभाषास ~ णो ५ 
(भाङ्ग ठी राती, चणोठीघोली । 
गुरणुजे, एरडु। 


शुरुविदे । 


विड्ट्री | Bead tree 


ए रे _ त्र 
नेम्‌ प्रिकेटोरियस्‌ । Abrus precatorins 
परमेखरूस्‌ | 


पै सुखे, हब सुफेद । 
[ युज्ञागुणा: । 
| सेतिक्ताकषायाकफपितहा । 


वतवन 
0000... 
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|... होती हैं इनमें लाळ रंगकी चोंटळीके मुखपै कुछ काटा |. 


LS 
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दु ॥ 

(२४२) शालिग्रामनिघण्ठुभूषणे- । 

i] 

नु भच "म पर भक क पक पक क पक उक जक जार मुळ ज De bes 


चक्षुष्याशुकऋलाकेश्यात्वच्यारूच्याबलप्रदां। || ८ 
इन्द्र्त्तहरीतीब्रासविषासदमोहकृत्‌। 5 
यक्षग्रहविर्षहन्तिकण्ड्कुछव्रणान्क्रिमीन्‌॥। [लान 


अर्थ-घुँघुची-अबुष्णा ( गरमनहीं ) कडवी, कषैली, कफर,” 


नेत्रॉको हितकारी, . शुक्रजनक, केशोंको सुंद्रतादायक, त्वचाको झि 
रुचिकारक, बलवद्धक, इन्द्रलप्त ( गंज ) रोगनाशक,-तीब्रविषुष॥ 
रक; मोहजनक तथा यक्ष, ग्रह, विष, कण्डू ( खुजली) कोढ प 
कूसिरोगको नष्ट करै है । । 
द्विविधगुज्ञागुणाः । 
गुख्राद्वयंस्वदु तिक्तंबल्यंचोष्णंकषायकम्‌ । 
त्वच्यंकेश्यश्वरूच्यचशीतदृष्यंमृतंबुधः ॥ 
नेत्ररोगंविषंपित्तमिद्रलुप्तत्रणकृमीन्‌ | 
राक्षसग्रहपीडोचकण्ड्कुछ कफंज्वरम्‌ ॥ 
मुखशीषरूजवातंख्रमंशवाखंतर्षतथा । 
मोहम दंनाशायतिबीजंवान्तिकरंमतम्‌ ॥ 
शूलनाशकरंमूलंपणचविषनाशाकम्‌ । 
वेतगुआविशेषणवशीकरणक्ृन्मता । 
अर्थ-दोनों प्रकारकी ( लाळ और सफेद ) मूँघची) स | शि 
कारक, गरम, कषैली, स्वचाको उत्तम करनेवाली) कर त "9 $) 
कारी, शीतळ, वीर्यवद्धंक तथा नेत्ररोग, विष, पिप रपरो 
राक्षस, ग्रहपीडा, कण्डू, कुष्ठ, कफ, उबर, मुखरो पवार 
श्वास, तृषा, मोह और मदका नाश करे है । इ वद 
शूलहारक हैं । इसकी जड और पत्त-विषनाशक € । 
करके वशीकरण हे। 


ल = होती 

विवरण । बूँबचीकी वेळ जंगलमें अधिकता न लग 

समान होते हें। और खानेमें मीठे छगतेहें । फूछ स री 
कळी भी समके सदृश गुच्छेवाली होतीहे । उन * वा 
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रुट्टन्यादिवगः । Ee) 
. रन 
॥ सम्पूणं सफेद होती ह । सफेद रंगकी चॉटलीके छुलके उता- 
५ रा चून पीसले उस चूनको दूधमै मिळाकर रबडी करले बह रबडी 
को बढानेवाली हैं । चोंटलीका तेल त्वचाक रोगाँको हरनेवाला, केशोको 
(लाला और अनेक कारके रोगॉको हरनेवाळा है । व्यवहारः मूल अ 
' ^ त्रा ! रत्तीसे २॥ रत्तीपय्यन्त हे । 
फ (न १ 
को हि कपिक्रच्छुनासाति । 
विपु 
कोढ, परा | । 


| फपिकच्छूरात्मग॒प्ताशुकशिम्बाकपिश्रमा । 


र स्वयंगुताकग्दूराशकशिम्बिका ॥ 
हि `, शुकशिस्वा, कपिप्रभा, शुकपिण्डी सब 
| क (जडा, अध्यण्डा, प्रावषायणी, शुक शिम्बि, ल 
अरो “बा, शूक, झूकबती, गात्रभंगा, 1004 मं 
गो किसा ~ ऋषभ, जटा, ज अजाह्वा; द्द 
#॥0 शिम्य नहा, वानरी, कपिकच्छू, कपीकच्छू, शुकृपि 5 
* व्याघ्रा, सुगुप्ना, महषेभी, लाङ्गली, कुण्डली, चण्डा, 
मफछा) गुप्ता, दुःस्पशा, अजडा, प्रावृषण्या, बद्री गुरु, 


रुः ` पेराहिः 2६ 5: 
ङ्गी, वृष्या ) का, तीक्ष्णा, रोमाछ, वनशूक री; काशीरोमा; रोम 


पोष केपिकच्छु । 
कछ, किच | 
भालकुशि, धुनारगड, दया, शुयाशिस्बी । 
ऊँहिलीच बीज । 
` फेउचों, भेरवनी शीगनां बी। 


५ 


ह 
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४ ३४% ) शालिम्रामनिघण्डुसूषण- 


a as क Dg RN RAD A ~ = ~ 


कणांटकीभाषामें नसुगुन्नी। 


तेलिङ्गी भाषामें पिल्लिअडुगु । 
` तामिलीभाषामें पुनाइक, कालि । 
| मद्रासीभाषाम नायिक हणा. चोरिवाहि | 
(१ गोमंतकी खवल्यावालि !- 
वम्‌. कुहिला । 
अंग्रजीभाषामे कौहेज Cowhage 
लेटिन्‌ भाषामें म्युक्युना प्रुरिपेन्स । M0९०7 | 
कपिकच्छुगुणाः । 


कपिकच्छुःस्वाइरसाड्रष्यावालक्षयापहा। 
शीतपित्तास्नहन्त्रीचविकृताशुणनाशिनी ॥ (१५ 
धै-कौंछ-स्वाङु, वीय्यंवद्धक तथा वात, क्षय, शीतपित स 
और ठुष्टत्रणको नष्ट करे है । ' 
अन्यच्च । 
कपिकच्छुमेशंव॒ष्याम धुरा ड़ंहणीगुरुः 
तिक्तावातहरीबल्याकफपित्तास्ननाशिनी ॥ 
थ-कोंठ-अत्यम्त वीस्येबद्धक तथा मधुर, वहग (3 
कडवी, वातनाशक, बळ हारक तथा कफ और रक्तपित्तनार 
कपिक्रच्छुबीजगुणाः । ` 


तद्वी जंवतशमनंस्म्ृतवाजी करंपरम्‌ ॥ ह) | 
` अर्थ-कौछके बोज-वातनिवारक और बाजीकरण क | 


लघुक्रपिकच्छुणणाः । 
कपिकच्छुलेघुःशीतावष्यापित्तानिलापहा दं 4 
सिध्मातिसारहन्त्रीचवैध्यानांचाप्यपत्यर सिध. 


अय-छोटीकौछ-शीतल, वीर्य्यवद्धक तथा पित्त, व रति 
सारको दूर करे हे । तथा वंश्याः स्तरियोको संतान उत्पन 


अन्य । 

। 

व्छुरातुवरातिक्तःयोनिदोवापहामत, रि 
कुष्ठव्रणरक्तकोपनाशयेदितिकीतिता 
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i, 
| 
JE 
१; 


गुडूच्यादिवगेः | . (३४५) 


क क र क 


॥॥ Send 


छै 19 छोटीकौ छ-कपैली) कडवी तथा योनिदोष, कोढ त्रण और रक्तके 

होगी दूर करेहै । ह्या”: क्ति) 118 हु 

| «दरण । कौंछकी वेळ होतीहे, फूळ समक समान होतेहे और फलिये 

अक्क समान होतीहे. और फलियोंके ऊपर सूक्ष्म रुँआ अधिक होताहे, 

१ का हआ गरीरमं लगनेसे अत्यन्त खुजली होनेळगतीहै, । फलियोंके 

| समके बौजोके समान बीज निकलतेहें, छोटी कौंछका क्षुप होताह । 
| मांसरोहिणीनामानि । 


मांसरोहिण्यतिरुहावृःताचर्मकषावसा । 
प्रहारवल्ठीविकशावीरवत्यपिकथ्यते (भा प्र ) 


(र, आंसरोहिणी) अतिरुहा) वृत्ता, चमका, वसा, प्रहारवह्ी) विकशा, 
रा गती, (अभ्निरहा, मांसरोही , कशामांसी, महामांसी, मांसरोहा, रसा- 
त E गो पुढोमा, लोमकरणी, रोहिणी, चन्द्रवह्लभा ) 

| छितभाषासे रोहिणी, मांसरोहिणी 
| रवीने मांसरोहिणी, रोहिणी । 


uriens |. 


| | साहीभापामे रोहिणी, मांसरोहिणी । 
| [गा लगाम रोण्य । 
ह| नगे रोहिणी, मांसरोहिणी । 
कट! | शि रेड्वुडट्री । २९१७००० Tre 


सोयमीडा फेब्रीफ्युगा । Soymiba Fedriflga 


` मांसरोद्विणीगुणाः । 


षत्रयापहा ॥ ( भा: प.) 4 
(दृस्तावर) ओर त्रिदोष नाशक ॥ 
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(३४६) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
नक चछ बटा च कि क ४४ भी कि! कटा आ. जत पल चना बना 20०. 
अपिच । । 


मांसरोहिणिकात्रग्याचोष्णाचर क्तपितजित्‌। | 
सवीसंग्रहणीहंतिनात्रकार्याविवारणा॥ (नि.र) | 
अर्थ--मांसरोहिणी-न्रणको हितकारी, उष्ण, तथा, रक्तपित्त गो 
प्रकारकी संग्रहणी दूर करेहै । । 


रोहिणी थुणाः । | 
रोहिणीवातहत्कासश्बासशोणितनाशिनी॥ ७१ 
थै-रोहिणी-त्रातनाशक, का सनितरारक, श्वासहारक ओर शि 


विनाशकहे । 
द्विविघरोहिणीगुणाः । 


रोहिणीपुगलंशी तँकवार्यक्ृमिनाशनम्‌ । 
कण्ठ गुद्धिकरहच्यवातदोषनिषदनम्‌ (रा पकी 
अभ्रै-दोनोंप्रकारकी रोहिणी-शीतळ, कपेळी, कृमिनाशक 
रुचिकारक और वातनिवारक है । १ 
विवरण । रोहिणीके वृक्ष जगळये अधिक होते हैं पत्ते खि i | ४” 
होते हैं और एक २ डाळीमें सात २ आते हैं, फळ अत्यन्त बा: | 


जिह् कगुणाः । 


चिहकोबातनिहीर/इलेष्मप्नो बाठ पृष्टिक ! 
आप्रेयोविषवद्यस्यकलंमव्स्यनिजृदतम्‌ ॥ ए (ॐ 
थृ-चिहृक-वातनाइाक, कफलन, धातुपुष्टिकारक 1 f | 
गणम) और इसका फल विषके समान गुणकारक दै | 
नष्ट करेहे । 
विवरण । चिहकऊे वृक्ष, छोटे २ होतेहे, विशेषकर दो 
रीली भूमिमें उत्पन्न होतेहे । पत्ते- हरे और फूल CU 
फळ-रीठेके समान गोळ २ होतेहे । 
टंकारीगुणाः। . ‘| 
टेकारीवातजित्तिक्ताइलेप्मप्नीदीपनी | (म 
शोथोद्रव्यथाहंत्रीहितापीठवि अको दर्श 


` अथ-टंकारी-वातनाशक, कडवी, कफनाराक! 


« 
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| 
| गुङूच्यादिवये ( ३४७ ) 


| ge ल ह अडा 
० ~+ कीला रा का न ग्र 
५७ 


तथा सजन ओर उदररोगको हरनेवाली हे । और पीठ तथा बिसं: 


[के हितकारी है । २ ८ मा 

) रीके क्षुप वन ओर जगळमं अधिक होते हैं । पत्त-लम्के 
-९.) | बिए । टका RS हा र 
त (गोह आते ह, फूल-लाल, गुला बी, कई प्रकारके आते हैं | फल-छोटे २ 
कार ठगते है । 
| वेतसनासानि । 
| 


10 बसोनिचुल/प्रोक्तोब॑ज्लुलोदीर्थपत्रकः । 


रक कहनोमंजरीनद्रोवानीरोविडलस्तथा ॥ 
| वेतस, निचुल, वंजुळ, दीर्घपत्रक, कलन, मञ्जरीनम्र, वानीर; 
ह ( रथ, अश्रपुष्प, शीत, वञ्जुळप्रिय, गन्धपुष्प, रथाश्र, वेतसी, मज्ज? 
र हुपेण, गन्धपुष्पक्‌ ) 


ति.) | नलवेतसनामानि । 


| िसकःपरिव्याधोनादेयोजलवेतसः ॥ व 
री त याय परिव्याध, नादेय, जलवेतस; ( शाखालु, मेघपुष्प, तीयः 
रीकश % नदीकूलप्रिय, नीर प्रिय, सुशीतछ , परिव्याध, व्याधिघात > 
हि वतस, जलवेतस । 
बत, जलबेंत । 
| वेत; वयसा, जळवेत । | 
थोरबेत, वेत । | | | 
नेतर । ! 
वेडिमु, वेतसु । | 

पीपारुवा, जीतयुरलुकी । 
रोटा केन । Cane 
` कैलेमस रोटन्‌ (3318115 | 
वेत । | 
खलाफ । 


३ 9 वतसगुणाः । | 
सी तलोदाहशोफाशोंयोनिरुग्ब्रणात्‌। | 
त शोयोनिरूग्त्रणानू । | 
शो केच्झास्रपित्ताइमरिकफानिळात. ॥ (भा. प्र. ): 
तथा शोफ ( सूजन ) अर्श ( बवासीर ) योनिरोग, त्रण 


का STN 


बि) Public Domai. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(३४८) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे-- | 
onde जाही 
८( घाव ) विसप, मूत्रकृच्छ्र, रक्तपित्त, अइमरी ( पथरी ) कफ भै ) 
- नाश करे है । | ज 
न्यञ्च ) | अव 


| | वेतसःकट्कःस्वाङःशीतोभूतविनारानः । | क्‍ 
वातप्रकोपनोरुच्योविज्ञयोदीपनःपरः ॥ छ 
रक्तपित्तोद्धवरोगंकुछ दोषश्वनाशयेत्‌ । ( राजनिष| | म. 


अर्थ-वत-चरपरा, स्वादिष्ठ, शीतळ, भूलनाशक, वातको झी शेज 
“वाला, रुचिकारक, अभिको दीपन करनेवाला तथा रक्तपित्त और पिर 
“दूर करे है । | 
अपिच । 
वेत्रस्ठुतुवरःशीतस्तिक्तःकटुक फापहः । 
वातंपित्तंचदाहंचशोफाशोंइमरिकृळूकान्‌ ॥ 
बिसरपातिसतंर क्त॑योनिरोगंतुषांजयेत्‌ । 
रक्तदोषबगंमेहर क्तपित्तञ्चकुष्ठकम्‌ ॥ 


- ॥॥ विष्वेनारायत्येवांकुरशक्षरोलघुःस्मृतः | 

| कटूष्णशकफवातघ्नःपणैभेदकरंमतम्‌ ॥ 

ih ठुवरंलबुशीतश्चतिक्तंकट्चबातलम्‌ । 

।  रक्तदोर्षकर्फपि्तनाशयेदितिकोर्तितम्‌॥ || 
! | वत्रबीजन्तुलुवरंस्वाद्वम्लंस्क्षपित्तलम्‌ | हे ह । 
| रक्तदोषकर्फंचेवनाशयेदितिकीर्तितम ॥ 1 ज्र 


' रॅक तथा रुधिरविकार, कफ और पित्तको हरे ६ 
 "स्वादिष्ठ खट्टे, रूखे, पित्तजनक तथा रक्तविकार और 


4 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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| गुडूच्यादिवग: । (३४९): 
} Be भा 2000222 
र्क जलवेतसगुणाः । हर 


शिश 
॥ | जलजोबेतसःशीतःसंग्राहीवातकोपनः ॥ ( भा? प्र?) 
| 
। 


| (1 -जहबैंत-शीतल, मलरोधक और वातको कुपित करे है । 


अन्यच । 


| 


` वानीरःशीतलस्तिक्तोत्र णशुद्विकरोमतः । 

| तुबरोबातकृद्राहीरूक्षः पित्तहरोमतः ॥ 

|| र्तदीषत्रणकफक्रव्याढग्रहनाशनः । (नि. र.) 

इति पाजलमेत-शीतल) कडवा, त्रणशोधक, कषेळा, वातकारक, मडरोधक;- 


और शर एताशक तथा रुधिरदोष, त्रण, कफ, राक्षसबाधा और प्रहकीः ' 
दूर कर हू । 


_ 


ट्रावेधवतसयुणा: । 


| | सस्यद्रयंशीतंरूक्षंचञ्रणशोधनम्‌ । 
क पतहरतिक्तेसकषायंकफापहम्‌ ॥ (धः नि.) 


नों 
औैरक रक पत-शीतल, रूख, त्रणशोधक, रक्तपित्तनाशक, कडवे)- 
कफनाशक है 


बुहद्वेत्रगुणाः । 
अ्ेपस्तुशीतःस्याद्ध तकित्तामकंप [। 


पेग॒णा:पूववेत्रसह शा समुदाहताः ॥ 


गड वथा भूतबाधा, पित्त आम और कम्पको दूर करे. 
न जानन । 


| | जि 
| गुण तते 


शृहलवेत्रगुणाः । 


शीतोरूक्षोव्रणबिशोधनः 
क्तेदोषपित्तकफासखयेत्‌ ॥ (नि. रः ) 


कः पा रूखा, ब्रणशोधक, कडवा, कषेला, तथा रक्त” 
दूर करे हे | 


पेडभी छताके आकार होते हैं, पत्त“बासक 
1 वैतको जड बहुत. लम्बी २ होती हैं। वेतके- 


ublic 


> र RE 
सटर याचा हिन PR रः छा / 


इसकी दो जाति हैं, यह्‌ वेत जळके तिकटकी' 


७ [a ! 
-ऊपरका वक्कल बहुत पका होता है । कुर्सी विंच इत्यादि इसी बुआ 
हैं, बेंत जलमेंभी उत्पन्न होता है । इसके गुण वेतहीक समान होतेई। |. 


| 
पा 'रसोवान्तिकरञ्वास्यबिषदोषकफापह' 
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(३५०) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


7 प्या ०५ शा 
८20७. ro न 2 का होई क य द्र य य उल कानन न्या 
जप 


हिजलनामगुणा: । 


इज्नलोहिज्लश्वापिनिचुलश्वाम्बुजस्तथा । 
जलवेतसवद्वेधोहिज्जलोड्यंविषापहः ॥ 


अर्थ--इजल; हिज, निचुछ, अम्बुज; यह समुद्रफछ (शोप) 
हैं । इसके गुण जळवेतके समान हें, विशेषता यह हे कि बिपद 
अकोटनामानि । $ 
हन. हा = न + 
अङ्डोटःकोलकोरेचीदिषष्रोदी घकीलकः । 
पीतसारस्ताम्रफलोगन्धपुष्पोनिकोचकः॥ | 
` अर्थ-अंकोट, कोल्क, रेची, तिपन्न, दीविकीछक; पी 
गन्धपुष्प, निकोचक, ( अङ्कोटक, अंकोठ अंकोछ) निक हि gl 
बोध, नेदिष्ठ, दीघकीळक रामठ कंकरोळ, घळम्त, द pi 
पत्र) मदन, गुप्रस्तेह, गूङवहिका, पोत, दीर्घकीछ) गुगाद भू 
०७ < 
-रोचन, विशाळपैळगर्, निकोठक, कठोर, वामक, लम्बपणकी 


'संस्कृतभाषामें अंकोट (ठ ) 
` हिन्दी भाषामें ढेरा, टेरा । 
वंगभाषामें आंकङ, धळा आंकड, ऑकोड , 
मराठीभाषामे अंकोळी वृक्ष । 
_गुजरातीभाषामें अंकोल्य । 
कर्णाटकीभाषामँ अंकुले। 
'तैलिङ्गीभापामें . उडीके । 
` अंग्रेजीभाषासें ट्रीळीव्ड सल्युरिटीस्‌। 7502 
-ठेटिन्‌भाषामें लेनजेय लेमाकिं आई 912708 
एलळेन्‌जि प्रम्‌ हेक्घापेटेछम्‌ | 
श्रकोटगुणाः । | 
१ 
अङ्कोटस्तुवरस्तिक्तोरसशुद्धिकरोल खु 
चित्कटुः्सरःस्मिम्धस्तीक्षणश्चोष्णि ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| गुडूच्यादिवगः । (३६१) 

त 
| बतयुलशोथकमिश्दपीडानपित्तहा ॥ 

र | तदोषबिसर्पत्रश्वानाखुविदनाशनः । 

| ओतोर्षिषकटीशलमतिसारचनाडायेत्‌ ॥ 

| पिशाचपीडाशमनोबीजचास्यठ शीतलम्‌ । 

ाुवृद्विकरंस्वादचास्िमांद्यकरंशुर ॥ 

फ) स्पेपकेतुमधुरंबलकृत्कफळत्सरस्‌ । 

| स्लिग्धंवृष्णदाहन्नंवातपितिक्षयापहस्‌ ॥ 

| रतदोषंकफंपित्तंविसर्पख्रेदनाशयेत्‌ । \ तिः र. ) 


' -हेरा-कषेळा, कडवा, पारेको शुद्ध करनेवाला, हलका, किच्चित्‌ 
|| र ( दस्तावर ), स्निग्ध,तीक्षण, गरम और रूखां है । इसका रस- 
रए मिक तथा विषविकार, कफ, वात, शूळ, कृमि, सूजन. ग्रहपीडा, 


क, 116, रधिरविकार, विसर्प, कुत्तका विष, मूसेका विष, विलावका 


ह i ऱ्य अतिसार और पिशाचपीडा इनका नाश करे हैं। इसके 
मूषि ज आतुबद्धक, स्वादिष्ट, मंदाञ्रिकारक, भारी, रसमें और पाकमें 
| २) कफकारी, सारक, स्निग्ध, वृष्य ( वीर्य्यवद्धक ) तथा 
क्षय, रक्तविकार, कफ, पित्त और विसे इनको दूर करे हैं । 


| स्प पित्त, 
ह 0.2 लिग्घोष्णस्तवरोलघु; । 

बिस सूलामशोफअहविषापहः ॥ 

तफ पिततास्सूषकादिविषापदः । - 

3 यद्ध ल्स्वादु र घेळेटणं | 

० र्लश्म्रबंह्णझ्रू । 

\ ` 'िषनेवातपित्तदाहक्षयास्रज्ञित्‌ tC 

एरा 


गुड क तीक्षण, स्निग्ध, गरम, कषेछा) हलका, दस्तावर 

के विष और महपीडा; विष, विसपं, कफ, पित्त, रुधिरः 

[शक -` पिके विषको दूर करे हे । इसका फल- शीतल, 

क्षय और '( वाजीकरण ), भारी) बलकारक; दस्तावर तथा 
र्‌ रक्तचिकारको दूर करे है । QT HIE 


री | न्यव्च । 
| 
| 


; 7 | 


0 19 
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(३५२) शालि्रामनिघण्डु भूषणे- 
विवरण । ढेरेके वृक्ष वनमें अधिकतासे होते हैं । इसके पे 
चौंडे और पांच छे अंगुर रम्बे होते हैं, फूल--सफेद होता ह, छ| 
अवस्थामें नीले और पकनेपर लाळ होजाते हैं । उनके उपर काह |. 
~ has ७०७ `) rf 
कता रहता हैं । इस वृक्षपर कांटे होते हैं । | 
हँ बलावासानि । 


वाट्यपुष्पीलमां ज्या चविळलाबलिनीबला । 


समंगा, ओदनिका, भद्रा, भद्रोदनी, खरककाछिका, कल्याणिनी, भ 
मोटापाटी, बळाढया, शीतपाकी, वाट्यवाटी । निळ्या, वात्याही ब] पणो 
वाटयालिका, खरयष्टिका, ओदनाह्वा, वातन्नी, कनका, रक्ततुग] हिम 
प्रहासा, वाररेगा, फणिजिहिका, जयन्ती, कठोरयष्टिकी, बढाढवा) | विव 


संस्कृतभाषामें बला । य 
हिन्दीभाषामें खिरटी, वरियारा ( छा ), बीजबद || 
वंगभाषाभे वेडेळा । १. 3 
मराठीभाषाम लघुचिकणा, खिरहंटी, थोरचिकग। | 
गुजरातीभाषामे बलदाणा, खरेटी । | मह्‌ 
कनाटकोभाषामें वेणेगरग । 
तछिंगीभाषाभें मुर्षिडी । ; Hon 
अंग्रेजीभाषाम हों बिमलीव्डसिडा!हाटेलिव्डसिड! FN 
र Heart 1697९१ Sida 162१८ ठं 
छटिन्‌भाषामै सिडा कार्पिनीफोलिया । कल | 

सिडाकोडिफोलिया । 2 

ह बलागुणाः । 


॥ 
खिग्घारुच्याबलादृष्याग्राहिणीर्वातपितर्जि/ | 


अथे-खिरेंटी- स्निग्ध, रुचिकारक, बुष्य (वीर ) 2 
और पित्तको दूर करे हे । व 


+ अन्यत् । 
वलातिक्तातिमधुरापित्तातीसारनाशि* 
__ बलबीेपुष्टिदात्रीकफरोधविद्योध 


“३ 
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गुडूच्यादिवरीः इगि ( ३५३ ) 
eee 
तन 9 बिँटी“कडवी। मधुर, पित्तातिसारनाशक, बळवीय्येवद्धक/ पुष्टिः 
~ | अधः 3 >~ 

| धविशोवक ह । 
ह, फा गौर कफरोधविशी १ 


\ 


अपिच । 
बमूलत्चइचूर्णपीतंसक्षीरचाकरस्‌। 
ख़ातिसारं हरति दृष्टमेतन्नसंशयः ॥ (भा. म. ) 
| िीकी- जडकी छालका चूरण सिश्रीमिळेहुए दूधमें मिलाकर 
पूत्रातिसार रोग दूर होता है । 


नी, भा . बलाबीजगुणाः । 
ही, | बलाफलस्वादपाकेक षाय'मं छुरंरसे द 


द| हिमवीयेगुरुगुणस्तम्भनंलेखनंभ्दशम्‌ ॥ . 

हया) | बिन्वाध्मानपवनकारिपित्तकफास्नवत्‌ । (वे. नि.) 
॥“सिरटीका फल -पचनेभे स्वादिष्ठ, कषेला, मधुर, शीतवीय्ये, भारी, 

ळ| |) ४सन, बिबन्धकारक, आध्सानजनक) वातवद्धक, तथा पित्त, कक 
((विरविकारको दूर करेहे । 


महाबला नामानि । 
|. 'हाबलापीतपुष्पीसहदेबीचसास्मृता ॥ 


भाप यु ड 
or (भी, सहदेवी, ( अ्येष्ठबला, करम्भरा, केशरुहा 
४७ पेमा, नाह बषपुष्पा, केशवद्धिनी, प्रसादनी, देवबंला, सारिणी, 

1110 १ न्ध 22 ह ७ 
1 सिवा, देव बहरी, मगा, मृगरसा, वषपुष्पी, वाट्या, वाटया 
र पापे 


a |: भ्‌ 
| . a सहदेवी। 


डारोंफिफोळिया । 9104 #1०११६०३. 


fee In Public Domain. G 


सहा, बृहूदला, रान्धावह्ली, महागन्धा, सङ्गलाथप्रसादनी ) | 
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(३५४ ) शालिभामन्षिचण्डुभूषणे- ! | 
प बहु व प प प जर आकण खळ | 
Da ote 
महावलायखा: । 
~ 99५ 4 १५ 
_ हैरन्महाबलाकृच्छनेवद्धातालोमनी ॥ (गा) | 
अधे-सहदेई--मूत्रकूळूरोगनाशक है और वातानुलोमकहै । भाप 
अन्यम्ब । 
महाबलातुमधुराधाठबाड्रिकरीमता । 

बल्यावृष्यादिदोषज्नीञ्वरहट्रोगदाहलुत॥ २. 

र % | 
_वाताशःशोफविषमज्वरान्मेहगणतथा। |." 
_ बहुसूत्नाशायतीत्येवमाचायेभाषितम्‌॥ | 
` अथ--सहदेइ-मधुर, धातुवद्वेक, बलकारक, वीय्यवद्धक, तर 
तथा ज्वर, हृदयरोग, दाह, वादीकी बवासीर, सूजन, विषमज्वर एग] 
प्रमेह और मूत्रातिसारनिवारक है । | 
अतित्रलानामानि। 


हि 2 म 
00 नु 201 


बलिकातिबलाबल्याविकंकतावाव्यपु गा; 
_शीताचशीतपुष्पाभूरिबलादृष्यगन्धि काद | 
अथ-बलिका- अलिबला, बल्या; विकंकता, 'वाटयपुरि 
शीतपुष्पा, भूरिबला, वृष्यगन्थिका ( ककती, कपिप्रोका" 
संस्कृतभाषामं. .. . .अतिबला।.,. ; 
हिन्दीमाषाम ` केगही, कधौ, ककहिया ' 
_ मसराठीभाषामे विकंकली, आककई) कै 


पका! 
वृ 46 
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| _. गुडूच्यादिवगः) (३५५) 
क ( PT ad TFC le amin छू SA RSD TD 
कफ ९ 
नी, 4 | 
) वषाम खपाटय 


[ \ 
प) | कीम्राषामं मल्छड्रुव 
| | ह इडियनमेलो । Iuhian Malow 


पे एव्युटिलन्‌इंडिकम्‌ । Aputilon indicnm 
अतिवलागुणाः १ 
तिक्ताकटुश्चातिबलावातन्नीकृ्रिनाशिनी। 
वृहतप्णाविषच्छर्दिक्केदोपशमनीपरा ॥ 
्रकंपई-कडवी, चरपरी तथा वाल, कमि, दाह, तृषा; विष, वमन 
इको शान्तकरे है । 
| अन्यच्च | 
(४ 
| पतिकामधुराचाम्लाहितादोषत्रयप्रणुत्‌ । 
अत्याबद्ध्यामयो क्तव्याञ्वरदाहविनाशिनी ॥ (ग०वि०) 
ह शिया ) मधुर, अस्छ ( खट्टी ), हितकारक, त्रिदोषना- 
$ साथ युक्तियूवेक देनेसे ज्वरको हरनेवाळी, है । 
'अन्यव्च । 
मदितिबलमेहुपयसालितयासह ॥ (भा. प्र.) 
दूध और सिश्रीके साथ सवन करनेसे प्रमेह रोगका नाशे 


|. जिविधबलागुणाः | 
|  स्वाहुशीतंश्निग्धंबृत्यंबलप्रदम्‌ । 


पर तपितङपराटिम्‌तग्रहापहम्‌ ॥ . 

रक अवस्थार र कंधी यह तीनों स्वादिष्ठ, शीतळ, स्रिग्घ, वीय्ये- 

(प क वातपित्तनाशक, मळरोधक, मूत्ररोगनि- 
कर हू । मात्रा २.मासेकी । 

भागबलानामानि । निर" ? द हा! 


झषाद्वस्वगवेधुका ॥ 


कौन गवळ 


आ. चतु:पळा, महोदया, महापत्रा, 
ह? दैवद॒ण्डा, स्वगन्ध, घण्टा 


खा, 
खर्‌ 


ig Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नाग (234 8:22 $% 
सरा “छा, झवा, हृस्वुगवेधुका, ( खरान्धिनी; गोर्तत* 


bE 7. 
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( ३५६:) 0 शालिग्रासनिघण्डु भूषणे~ 
मच Pa 20s 2४७४5 20S आ व्य पयला प YE न्ड 
संस्कृतभाषामें नागबढा । 
हिंदीभाषामें गेगेरन गुळसकरी | 
वंगलासाषामें मोरख, चाछुंले, पान सांडा । 
मराठीभाषाें गांगटी, गांडे घासण । 


कोकणीभाषामें तुपकडी । 
कणोटकीभाषामे बदट्टगरुके । 
लेटि० सिडास्फमोझा । Sida 8111053 
अस्यागुणाः । 
मधुराम्लानागबलाकषायोष्णागुरुस्तथा। | 
टूृष्णाकफवातघ्नीव्रणपिःतविनाशिनी 0.1 |. 
अर्थ-गंगेरन-मघुर, अम्ल; कपेळी, गरम, भारी, चरपरी, १ शी 
शक, न्रणनिवारक और पित्तहारक है । 
श्रन्यच्चा भिनी 
तद्वनागबलात्यथकच्छेक्षीणक्षतेहिता ॥५( एक 1 
अथ-गंगेरनक गुणभी खिरेंटीकी समान हे; विशेषकर म 
आर क्षीणरोगम हितकारी है। 
ञअन्यन्ं । 
शेयानागबलाचाम्लामइराठवराउुहूः । . 
४ कटवत्युष्णान्नणंवातंपित्तकुछखनाशयत ॥ 
कण्ड्यनादायत्येवंमुनिभिः परिकीर्तिता 
अथ-गंगेरन-अम्ल, मधुर, कषेली, भारी) रपरी) 
वात, पित्त, कुष्ठ और कण्डूको हरनेवाढी है । 
अ्रस्याफल गुणा ॥ 


| गांगेरुकीफलंरुक्षंकषायंस्वाइबातलम हो 


लेखनंस्तम्भनंशीतंविबन्धाध्मानक हे, ७११; प 
अथ-गुढशकरीके फल--हखे, कषेले, स्वा अ र 

| सीतल, विबन्ध और आध्मासक्रारक, तथा भारी ४ । 

a . ब्रन्नागबलागुणाः । 


बृहन्नागबलाचाम्लामधुराचत्रिदोषदा ! ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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1. गुड्च्यादिवगः 1: Rus!) 


6 


Fe 


0020 


ee 
नरहरापरोक्तपू्ववेद्येमेनीषिक्चिः ( नि. रा. ) ॥ 


गिरत -अम्छ) मधुर, तिदोषनाशक, तथा दाह ओर ब्वरसि- | 
ह| १ ई । 


चतुर्विववलागुणाः । 


Poors 


| उलाचतुष्टयंशीतमछरंबलकान्तिक्कत्‌ । | | 
्षिषंग्राहिसमीरा्ञपित्ताक्चक्ष तनाचानम्‌ ॥ | 
॥-चाोप्रकारकी खिरेटी ( खिरेटी, सहदेई; कॅघी,' गंगरन ) शीक्छ; । 
. ति) पदक, कान्तिकारक, ख्रिग्ध, मलरोधक) तथा वातरक्त; रक्तपित्त । 
तारक है । | 
गरा | बला अनेक प्रकारकी होती है खिरेंटी, केघी, गंगरन, ।क्‍ 
रह, दण्डोत्पळ इत्यादि । इनमें खिरेंटीके भी कई भद हैं। एक 
राज शिटी बह होती है कि, जिसके वृक्ष डेढहाथ ऊंचे होते हें । इसके 
रगो तोकी समान होते हे । फूल--पीला आता है । फछ-छोटे २ 
Rd ही वहुतस बीज निकलते हं । इसके पत्तोंका शाक वनाते है । 
पे हो खर्टीका वृक्ष पुरुषकी बराबर ऊंचा होता है । इसके 
॥। इसे जो फूछ-सफे द रंगके आते हैं, फळ: वारीक और गोर 
| बाज निकलता है उनको वळाबीज अथवा बीजवेदू 
ष 
भोर छ दोडाई हाथ ऊंचे होते हैं | फूल--पीछा,, फड-चक्तकी 
ला, भान होते? । उनको प्रायः बाळक छापाकरते हैं। इसके बीजभी 


वृक्ष 

hs पोर और 20. वक्षको सदृश होता है किन्तु, इतके पत्ते-कुछ 
३६ होते हैं. टे होते हैँ । फूछ-गुलाबी रंगका होता है, फ भी 
ती ` फडके सूखनेपर उसके अपने आप पाँच भाग 


क य मझ 0 AS 


क्ष छोटे 
र, शसक uh बड दोप्रकारके होते हैं- इसके पत्त पलले और 
ससे कारे हो फळ पीठेरगका आता है, फळ छोटे २ गोळ [| 
'सेकेमणानासानि। . 


र | 
अननीनागपत्रीचपुत्रदा " } 
छि । 1081 


0000), In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१ ३५८) झालिम्रासनिघण्डु भूषण-- | 


च्य “रक ब “यमन पकट म्य तक) तितो प नीति Dana ot | प 


अर्थ--लक्ष्मणा, पुत्रजननी) नागपुत्री, पुत्रदा ( पुत्रकन्दा, चा ई 
नागाह्व) नागपुत्री, तूलिनी, मर्जिका; अखबिन्दुच्छदा) | 
लक्ष्मणागुणा: । 

लक्ष्मणाकन्दकःशीतोमऽुरश्चरसायनः। 
गर्भेमदश्चवृष्यश्चनरिदोषज्नणवातहा ॥ ( निषण्रक| 
अर्थ-लक्ष्मणाकन्द-शीतल, मधुर, रसायन. गभप्रद, वीर्य 
घनाशक और व्रणविनाशक है । * | 
है ॥ 


विवरण । लक्ष्मणा औषधि बहुत कम मिळती है । यह कही (१. 
दिमे उत्पन्न होती है । इसके पत्त-चोंडे होत हे उनपर ठर ११ 
समान बूंदेसी होती हे ) इसके नीचे सफेद रंगका कंद निकलता] | 


| 


| 


| 
। 


स्वणुंवल्लीनामानि । 


स्वर्णवल्लीर क्तफलाकाकायुःकाकवलरी ॥ 
अर्थ-स्वणवड्ठी, रक्तफळा, काकायु, काकवडरी (हरण 


| 
परीति) |. 


अस्या गुणाः । | धर 

७ | | 

` स्वर्णवल्लीशिरःपीडांत्रिदोषान्हन्तिढग्धदा | ३ 
अर्थ-स्वर्णबही-रिरपीडा और त्रिदोषनांशक है? ° [क 


बढानेवाली हे । कापा 
औरत | 


१ विवरण । स्वणैवल्ली अर्थात्‌ सोनवेल प्रायः पवत; ब देस | । 
क होती हे। पत्ते-गोल अनीदार होते हे, फल-छाल ले ह | 
- 4 सम्पूर्ण पीला होता है इसी कारण इसका नाम स्व | 
|! `` हिन्दीभाषामें स्वणवल्ली । 
| ` मराठीभाषामें सोनवेळ। 


शुजरातीभाषामें स्वर्णृवह्ली । 
` कर्पासीनामानि। | 
. कापांसीठुण्डिकेरीच ससुद्रान्ताचक्यत 2) 
अथ-कपासी, तुंडिकेरी, समुद्रान्ता, ५ बदर 1; र न, 
बद्री) कार्पासिका; कर्पासी, कर्पांससारिणी) चव्य” 


` मरूद्धवा, पिचु, बदर, कापास, पटछन) छादन १ 


__CC:0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, । 
Re कळ 9 र्र अ 


क HS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | । : गुडूच्यादिवरगः १ ( ३५९) 


कयी जा प पिक प तय मळ क. सार मन | 
हक कर 
wr 


लड 
भन 00 


च्छ ti 


3) 
| 
1 
| 
। 


ba] | 
| 


१ ॥ 
गह 
तार) | 


I 
॥ 


| 
ति | 
| पिपरणाब 

„ ~ तनिकापासीभारद्वाजीयशास्विनी ॥ 
ह ण) बनकापांसी, भारद्वाजी, यशस्विनी ( बनसरोजिनी, बहु, 


pn 


| पासी) एबनजा, वनोद्धवा, वनोद्धवकापांस, अरण्यकापासिका; 


वनकार्पासनामानि । 
|| 


LE) 
| | 
। | गठाभनीचकृष्णाभा 


कालाज्ञनीनामानि | 
कष्णाञ्जनीशिलाश्नी ॥ 


कै त केप्णाभा,कृष्णा जनी, शिळा जनी, ( अजनी, रचनी? 


तेण 


कापासी, वनकापासी, कालाजनी । 
पास, बनकपास, नरमावाडी, कापच्छी, 
८ गोळे ] कालीकपास [ सुइ | 
a वनकापांस, कालिकपासिकिनी [ तुला ] 
Fe 2 कापूस, सरकी, काळी कापशी । 
कपास, हिरिवणी कपाशिया । 


छ 0: oe opr roe NE 
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(३६५) शालिग्रामनिषण्टुभूषणे- 
अंग्रेजी भाषाम काटन्‌ । Cotten plant 
छेटिन्‌आषामे गोसिपीयं अरपेश्यं । ८०5557४४. | 
फारसीभापामें, कुतुन, पुंवेदना । 
अरबीभाषामै  कुतन, हवुळ कुतन । 

कापोसीएणाः । 
कापांसीमुराशीतास्तन्यापितकफापहा। | हो 
तृष्णादाहश्रमश्रान्तिमूच्छोहद्डलकारिणी ॥ (ग, 
अर्थ-कपास सघुर, शीलळ, स्तनों में दूध बढानेवाली, बला 
पित्त, कफ: तृषा,दाह, श्रम, भ्रांति ओर मूच्छांको दूर करनेवाहोहै। | 


| 
| 


श्रन्यन्ध । है| 
कार्पासकीलघुश्वोष्णामधुरावातनाशिनी। | 
तत्पलाशंसमीरधरक्तकन्मूजवर्द्धनम्‌॥ | 
तत्कणेपिडिकानादपूयास्रावविनाशतम्‌। | ~¬ 
तद्दीजस्तन्यदंबृष्यंश्निग्धंकफहरंगरू ॥ ४ | यू 


अथ-कपास हलकी, गरम, मधुर, भौर वातविगा | | 
पत्ते वातनाशक, रक्तवद्धेक, मूत्रको बढानेवाळे, तथा कॉ 
नाद आर कानसे राधके बहनेको दूंर करनेवाले ह । हि | 
दूध बढानेवाळे, वीर््यवद्धक, स्निग्ध, कककारी और भारी ६! | 
वनकार्पाप्तीयुणाः । 


भारद्वाजीहिमारुच्यात्रणदास्त्रक्षतापहा ॥ 


र 
५ अथ-वनकपास शीतळ, रुचिकारक; तथा धाव 
दूरकर हं। -.. 


कालांजनीगुणा? औधि 
कालाअनीकटंष्णास्यादम्लामक्रिमिश 0) 
. आपानावतशामनी जठरामयहारिणी | _ 


` अथ-काळीकपास चपंरी, गरम, खट्टी, भामति ७ 
अपानावत्तंशामक, और उदररोगको हरनेवाळी द > 


त । कपासके पेड़ सब हिन्दोर 
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गुङूच्यादिवगः । (३६१) ` | | 


०१०४०० डु पु ब क शङ शृ दु नु आयक 


| तते हैं। कपासक फूल पीछे और बीचमें छाल होतेहे उसमें | 
एवा ढी समान तिकोने फूल आते हैं । उसके भीतर कंपास निकलतीहे, ! | 
हास चरखीमें ओटी जातीहै उसमेंसे जो बीज निकलतेह उनको |||; 
कते । इसके पत्तेमे पांच अनी होतीहे जस; एरण्डके पत्तोंम । 
उरस बहुत छोटे होतेहे । एक काळी कपास होतीहे जिसके फूछ 
[छि विनौळे भी काले होतेहै । एक नरयावाडी होतीहे जिसके पेड 
होतेहे, फल फूल बारह सहीने आतेहे, सई नरस होतीहे, बिनोळे 
॥ (प गह) यह सव कपासहीके भेद हैं । 
बढाए वेशनामानि । 


| 


[हो । 


4 पशत्वक्सार 
छौँ यषफलो वणुमस्करतेजनाः ॥ 
तेजन, ( भार, त्वचिसार, तृणध्वज, शतपवा, यवफल। 
थम कण्टा ही पुष्पघालक, ब्रृहत्तृण, किष्कुपवा, वन्य" 
,) ऐहकाण्ह, ०” *ण्टकी, महाबल, दृढग्रन्थि, दंढपत्र। धन्स 
1 झुक्षिरन्धर, षद्पदाळय, कमट) मृत्युबीज; 
! रणकेलु, पवयोनि, सुपर्वन्‌ , एणराजक, बहुपवेन्‌ , . 


कम्मारत्वचिसारतृणध्वजाः । 


` बंश। | 
. घास) ` 'आ 7 द 
वास: ० ततका 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
अं 27224 ee 4026: 2.5: 
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(३६२ ) शालिम्रामनिघण्डुसूषणे- 
मराठीभाषामें वेळू, पोकळ्वेळू. भरींववेळू । 
| गुनरातीभाषाम वांश । । पु 
| कर्णाटकीभाषामें यरड्बिदीश । | हि 
> ७७ 
। तेलिङ्गीभाषार्म कचिकइ यदुरु, वेन्नेमुक, बेन्नुशेणि, क | | अध 
be तामिळीभाषामें सनगिळ । 1110) 
वमू० माण्डगय । 
अंग्रेजीभाषामें बंवूकेन 1 Camboo cane | त 
लेटिनभाषामें बेंबुसाबळगेरिस्‌ Barbssa 0!७७ | व 
फारसीभाषामें कसव । ह. 
। वंशगुणाः । 


वंशोम्लस्तुवरस्तिक्तःशीतलःसारकोमतः 
वस्तिशुद्धिकरःस्वादुच्छेदनो मेदकोमतः ॥ 
कर्फरक्तरुजफ्तिकुछोथंव्रणतथा। | 
मूत्रकृच्छपेहार्शान्दा|हजैवविनाशयेत्‌ ॥ (|. 


|. थ-वास-खट्टा, कषेला, कडवा, शीतळ, सारक! र 
देछः छेदक, भेदक, तथा कफ, रक्तविकार, पित्त, कोढ, पूजन)” ह 
कच्छ, प्रमह, बवासीर, और दाहको दूरकरे है । hs 


अस्याः करीरगुणः । 
तत्करीरःकट्‌ पाकेरसेरूक्षोगरूःसरः ( 
कषायःकफकृत्स्वादुर्विदाहीवातफ्तिलः ॥ 


अथ-बांसक अकुर-पचनेमें चरपरे, रूखे, भारी सार | 
केळे, कफकारक, स्वादु, दाहजनक और वातपिततकारी | 


अपिच । 
करीरंकट्तिक्ताम्लंकषायंलघशीतलम 
पित्ताञ्रदाहकच्छुघंरुचिकत्पर्वेनिएणम | 


ओ।  अवनबांसके अकुर-चरपरे, कडवे. खट्टे, कषेळे, हैं: 
रक्तपित्त, दाह और मून्रकृच्छ रोगको हरेहें । इसके प 


वंशयबगुणाः । 
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गुडूच्यादिवर्ग: । (३६३) 


ge eg gs og 


ह, 
_ 
पष्टिकृद्री्यकद्वल्यःकफपित्तहरोमतः | 

` विषप्रमेहशमनोसुनिभिःपरिव्ीतितः । ( नि० २० ) 

४१ | अर्भबासके चावल-कपेळे, मधुर, ,पुष्टिकारक, बलवद्धक) तथा कफ, 
` विष और प्रमेहको दूर करे हे । 


१ 9) 9 
॥ 
| 


1 


| पिच । 
| तद्रवास्तुसरारूक्षाःकषायकडुपाकिनः । 

5 | वातफ्तिकराउष्णाबद्धन्‌्राःकफापहाः ॥ ( भा. प्र. ) 
| भर्थ-बासके चावल-सारक ( दस्तावर ), रूखे, कषेळे, पचनेभें कडु? 
|ितत्रारक, गरम, तथा मूत्ररोध और कफनाशक हैं । 

| 


द्विविधवंशगुणाः । 
+ क्स 
` वंशोत्वम्लोकषायोचकिवित्तिक्तोखद्ीतलो । 


| मुनकच्छममेहाशःपित्तदाह्जनाचानो ॥ 


i | बिशेषाद्रन्भवंशास्तुदीपनोऽजी्णेनान शानः । 
तोक रेचिकृत्पाचनोहद्यःशूलज्ोग॒ल्मनाशनः ॥ ( राजनिषण्ड ) 


विवरण । बार हृदयको हितकारी, तथा शूल और गुल्मनाशक है। 
पर आता के जन जंगल और पर्वतोंकी तळेटियॉमं उत्पन्न होते हँ, 
से ७ उज वेशलोचन निकलता हे, कभी २ बांसपै जो आते. 


पिछ निकडते हैं उनका भाल करते हैं। 


i 


नलनामानि । 
गलः शलयमध्यक्रधमनस्तया ॥ 
) छिरे, शून्यमध्य, धमन ( नाल, नड, कुक्षिरन्ध, कीचक: 
«न्त, मृदुपत्र; वंशपत्र, सृदुच्छद, लाळवंश) नट? 
भृत्युपुष्प ) 3 स्रदु 


देवनलनामानि । 
योदेवनालोनलोत्तम 


वदेवनालोनलोत्तमः। 


i, Borin Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१३६४) शलियामनिघण्ठुसूषणे- 


Ens is aims Iai अमल 20 


अर्थ-महानछ) वन्य, देवनाळ, नलो तम, स्थूछनाल) सथू |) 
झुरहुम । 


संस्क्रतभाषामें नळ, महानळ । 

हिन्दीभाषामे नरसळ, नळ, बडांनरसळ। 

वगभाषामें नळ, बडनल । | 
मराठीभाषामें नळ, देवनळ, थोरदेवनळ । 


गुजरातीभाषाम नालीं । 

कणाटकीभाषामें देवनाळ, कहेरियदेवनाल । 

तेलिङ्गीभाषाम मुंगुण्डुरु, किक्ेशगडि । 
अंग्रेजीभाषामै इण्डियन रोबेका । 17422 7004 
छेटिब्‌भाषामें लोबिळीया; निक्रोटिया) 
Lobelia Nicotia naefolia 
कच्छीभाषाम ' आंची। १ 
नलगुणाः । | 
नलस्तुमधुर स्तिक्तःकषायःकफरक्तजिर | 

. उषणोहृदस्तियोन्यातिदाहपि 

,  भअथ-नळ-मधुर्‌; कड़वा, कषेळा, कफनाशक” 


गरम) तथा हृदयरोग, वस्तिकी पीड़ा, योनिरोग, दर्द” 
 नाशकरे है 
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गुडूच्याद्विगंः । (३६५) 


| गा अंग 200 200७ ४७७ ७ ain 20 cok 
2G eid to 


देसपॅकृच्छदाहास्त दोषपित्तकफान्हरेत । 


| न ( नरसछ )-शीतळ, रुचिकारक, कषेढा) मधुर) वीय्येवद्धक, 

` क्ला.अमिको दीपन करनेवाला, मूत्रशोधक) तथा विसप मूजक्कच्छु। दाह, 
विकार, पित्त, कफ, हृदयरोग, वस्तिशूळ, योनिरोग, और रत्तपित्तका 
+ 


है) 


प 
1 
| 

॥॥ । 
4३ 
| 
| 


न ] देवनलगुणाः । 
। देवनलोतिमधुरोवृष्यईषत्कषायकः । 
1 २२९ ) ७ मणि 
| नलाधिकश्चवीर्य्येतु शस्थतेरसकर्मणि ॥ 
ह बढ नरसछ-अत्यन्त मधुर, वीर्य द्वक; किर्चित्कषेळा, ओर नङकी 
. |िवीय्यमें अधिक हे तथा रसकर्मसे उत्तम है । 
F हर । पत्त-ईखके पत्तोंके समान होतेहे इसकी आकृतिभी ईखकेही 
| i | जिस प्रकार गन्नेके ऊपर अगोला होताहे उसीप्रकार इसके 
| है| ` परन्तु उंचावमें ईखसे तिगुना ऊँचा होताहे यह भीतरसे 


। 
हि 
शि 


2 बाण, तेजन और चक्षुवेष्टन, यह नाम रामशरक हे । 


त ९ 
है स्थूखद्भ, सुमेखळ (इश्नुकाण्ड, मौ जी, तृणाख्य, ब्रह्मण्य 
भे भुजनक, शीरी, दर्भाहय; दुर्मूल/ दढवृण) चढमूळ, बह 
भ ) यह नाम मूँज अथांत्‌ सेटेके हैं । 
भद्रमु्ञ, मख । 


न रामसर, मूँज । 
मोळ । 
मुंज, रामझर, सरपत। . 
मुंजगडि अनिस्फुछिंग। _ 
द्विविधमुजगुणाः । १ 


द उ: त्र Lo डर 
मषुरंतुवरंडिशिरितथा। .. | 
००१० ती hE ७० + ३६ MS Se 
उवरशिशिरतथा। (६ : . - 

बर की 


न 'कणाटकीभाषामे 


है. ति? MRIS धक - 5 - NT 3. 
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4 २६६ ) शालिमामसिवण्डुसूषणे - | हि 


Don ९... 1३ क 
दाहतृष्णाविसपोहामूजवस्त्यक्षिरोगजिव॥ १ 
दोषत्रयहरंवृष्यंमेखलासूपयुज्यते । (भा. प्र) | हे 

, अथ-दोनों प्रकारकी मूँज ( सुज और रामझर ) मधुर, क 
तथा दाह, दृषा, विसपे, रुधिरविकार, मूत्ररोग, नेत्ररोग और किए. 


a 


00 पतिको पतिको वचार A 20 Rn 


है । तथा वीर्य्येवद्धक है । | 
। KR 
श्रन्यन्चं सुगुणाः । | | सः 

र्न 
खुखस्तुमघुरः शीतःकफपित्तजदोषजित्‌। | मः 
ग्रहरक्षाख दीक्षासु पावनो आूतनाशनः॥ | पि 


ञ्‌ ९ w | गथ? 
थ-भूज-मधुर, शीतल, कफपित्तजदोषनाशक, ग्रहरक्षा भ LN 
'पवित्र तथा भूतनाइक है । ति 
विवरण-सुज और अद्रमुजके झुडभी नलके समानजढाश शाह 
या रतम बहुत होतेहे इसको वीणभी कहतेहें, यह वास्तवमै बील वर 
अब विगडकर वीण होगया इसके बलको मूँज कहतेहें । फू का, 
“सफेद रंगके होतेहे । | | 
_ काशनामानि। | | 
काराः सुकाण्डःकासे कुना देयोनीरजस्तथा। | 
र ९ |. 
काकेशुर्वायसेक्षुश्चसस्यादिश्रसः हिरि ॥ = 


९ ~ 
pe अथ-काश, सुकाण्ड, कासरक्षु, नादेय, नीरज, कारके य 
'शिरि, ( इश्नुगन्धा, पोटगळ, काश, कम्मेमूळ, इक्षुरम्लिक/ 
बाळ, चामरपुष्प, चामरपुष्पक, काशी, काशा, काण्ड अम 


ननहासक), इक्षारि, इश्वर, इक्षुकाण्ड, शारद, सितपुष्पक! i (३ 

ड) काण्डक, कच्छलकारक, दभेपत्र ) हित 
सस्कृतभाषाम ` काश । f 
हिन्दीभाषामें "कांस - ह. 
वज्ञभाषामें केशेघास । 5 
मराटीााम "` कसह, लघुकसरे योर र | 
'कोकणीभाषासं ` i. कसाड 1. 11). 
गुजरावीभाषामे क | 
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गुडूच्यांदिवर्गः । (३६७) 


भु 


५ 


4 


| oe ०१७७ आ “> बकन द0 वड १०२३०१ न “०७० > वजा 
है ee ५ है. श्ल ० 

लोभ: SE 

| छ कुइक्स बारबेटा । Coxbar 
) | हेरिभाषाम कुइक्स बारबेटा । ८० bata 


न काशगुणाः । 
र १ काशस्तुतपणःशीतोगोल्योरूचिकरोमतः || 
| वलकृन्मधुरोबृष्यस्तित्तःपाकेमधुःस्मृतः ॥ 
| पराह्षिग्प/पित्तदाहमूत्रक्च्छुक्ष यापहः । 
| मूत्राइमरीरक्तदोषरक्तपिःतंक्ततक्ष यम्‌ ॥ 
| पित्तरोगनाशयतीत्येवपूर्वेनिवेदितम्‌ । 
और कस तृप्तिकारक, शीतल, गोल्य, रुचिकारी, बढकारक) मधुर, 
||ह कडवा, पचनेमेभी मधुर, सर, ( दस्तावर ) स्निग्ध वथा पित्त, 
> शच, क्षय, मूत्राउमरी, रुधिरविकार,रक्तपित्त, क्षतक्षय और पित्त, 
है । 


गये नः को 


बिबरण | कास-लदियोंके किनारे कीचडमे उत्पन्न होती है पत्ते वाभरके 
|" एकप्रकारकी देशी वाभरभी होती है, फूलसफेद अधिक शोभा- 
| भगरीके समान आते है। 


| है गुन्द्रनामानि । 
| छिः पटेरकोरच्छ;शरङ्गवेराभमूलक ॥ 
रा भ्र पार ~ ७ 
धक पटेरक, रच्छ, खज्ञवेराभमूलछक । 
पता म गुन्द्र । 
2 गोंदपटेर्‌ । 
पाणगवत, ह्वा । 
पान्यघाडाडी । 
एलिफंटप्रास । Elephant gross 
टाइफा एलिफण्टाइना । Typha Elephantma 


णे योड 


अस्य गुणाः । 


रजी शिशिरःपित्तरक्तजित्‌। 
रेह वनशोधनोमूत्रकृच्छूहत ॥ ` 

शु पर, शीतळ, रक्तपित्तनाशक, स्तनोंके दूधको तथा 

"करे है। एबं सूत्रकूच्छ्रोगविनाशक है।  !' 


ए ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२६८) शालिग्राम॑निषण्टुभूषण्‌-- 
व पप पच्छ न पा स प ते प व्या 
00 


विवरण । गुद्रपटैर--अथात्‌ गौँद्पटेर पानीमे होती है, फे 
चार पांच फुटके और एकईंच चोंडे होते हैं, पत्तेम पत्त निकले रो 
बहुत होते हैं, वरन बीचसे चिरजाते हे,उनके ऊपर एक बाल वहे वी 
होती है, बाळङपर एक पतळीसी लकडी होती हे । :इनकी चर्या एमा 


अनेक पदाथ बनते है | 


न 


एरकानामानि । 


एरकागुन्द्रमूलाचशिश्बिशुन्द्राशरीतिच ॥ 
अथ- एरका, गुन्द्रमूला, शिम्बि, गुन्द्रा, शरी । यह नाम (! 


हिन्दीभाषामें मोथीतृण । 
बेगलाभाषामे होंगला । 
मराठीभाषामे ॥ एरका, पाणलहाळा । 
गुजरातीभाषामें एरका । 

अप्य गुणाः । 


एरकारि शिरावृष्याचक्षुष्यावातकोपनी | 

र मृत्रकच्छाइमरीदाहपित्तशोणितनाशिनी 
अथे--एरका-( मोथीतृण ) शीतळ, वीय्यवद्धक' 

/ वातको कुपित करनेवाली,तथा मूतरकच्छ,पथरी दाह औँ 


4 विवरण । मोथीवृण--जळमें उत्पन्न होता है, पत्त “बर्ड 


कुशनामानि । 


कुशोदभर्तथाब हिँःसूच्यग्रोयज्ञभूषणः । 
ततोन्योदीर्घपत्रःस्यात्क्षरपत्रस्तथेवच पक 
थ-कुश, दे, बहि, सूच्यग्र) यज्ञभूषण ( छा हू 
रभ, 21 ) यह नाम कुझाके हें । दीर्घपत्र और र | 


कुश 
संस्कृतभाषाम कुश, दभ । 
| हिन्दीभाषामे - कुशा, दाभ, डाभ । 
fi ण पी...” कुश “०३ 
मराठीभाषार्मे ˆ ढघुदभं, थोरदभे। ` . | 
: ` 'कोकृणीभाषामें ` दाभ। - 
१ गुजरातीभाषामँ . : द्रभ, डाम। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गुडूच्यादिवगेः । (३६९ ) 
Crs ७७ & 3 र उ बय डु द व्हाट 
बिळीप बुदकुशि उह्वाकुशि । 
कुशदूवाछ, दुभ । 
ऐ तपोगन नारडे इडिसू । Andropogon 
nordaides 
द्विविधदभेगुणाः । | 
(9 0 ७. खु ® बर Le 
| कंद्र त्रिदोषन्नं मधुर तुवरं हिमम्‌ । | 
, | मरकृच्छराइमरीवृष्णावह्तिहकमद्रा्रजित्‌ ॥ (भा. प्र) 
है |$ प्रकारकी दाभ-त्रिदोषना शक) मधुर, कषेली, शीतळ, तथा 
ह वृषा,  स्तिरोग, प्रदररोग और रक्तविकारको दूर 
| गाठी हू । 


| 
| 


| ह | 
| भस्तुमुरःशीतोगर्भस्थापनकारकः । 
. |_पिलदाहश्रमरजोदोषञ्वैवबिनाशायेत्‌ (ध. नि.) 


| 


RH < 

॥ १ मधुर, शीतळ, गर्भस्थापक, तथा पित्त, दाह, श्रम और 
कहै । 

| 


। १,  अपिच। 
म शतोरुचिक्रोम धुरस्तुवरोमतः । 


किः कफ कप 
। कप धर पास द्रिकरोमत: ॥ 
पकर 9 पिततपित्तश्वासतुषाँतथा । 
J hr श्‌ ९ त्‌ हर 
$ | भ स्तिशलकामर्लाभद्रतथा ॥ 
| दिमुछीतयाइमरीम्‌ । 
ध्य बुत फोमूलंतस्यतशीतलम्‌ ॥ 
ना ररक्तज्वरतूटश्वासकामलाम । 
। व ठनिनिःपरिकीत्तितम ॥ (नि. रा.) 
ओए रछ शीव, रुविकारक, मधुर, कषेळी, ब्विग्ध, कफः 
श का तथा कफ, रक्त, रक्तपित्त, पित्त, श्वास, । उषा, 
रो (24 प्रद्र, रक्तविकार, विसप, वमन, मूच्छो और | 
श्व पा करे है । इसकी जड शीतल, रुचिकारक, छ 
"सि, कामला और पित्तको दूर करे है। | 


3 


See नय 
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( ३७० ). शालिग्रामनिषण्डुभूषण- E 
= > लाल न जा पमा” क न्हा 00 या ण पकन अपा फणा फणा नकम | 
Da य 


द्भद्वौचऽणेस्ठुस्योतथापिचसितोधिकः। „^ 
यद्िंतकुशाभावत्त्वपरेयोजयेद्धिवळ्‌ ॥ || 
अर्थ--यद्यपि कुशा और दाममें गुण समानही हे तथापि झा] | 
गुणवाली है । जो कुशा न मिळे तो उसके अभावमें दाभ ढेनी | | 3 
विवरण । कुशा और दभ--दोनों एक ही जातिके तर य 
भूमिम भूडों और जगलोंमें उत्पन्न होती हृ । पत्ते-इसके कोम 


0 हि 

| क त्तणनामानि । bg 
कत्तगंरोहिषदवजग्घं्ीएनिविकतथा । ॥ 
भूति्कव्यामपौरखश्यानकंवूपगणिधिकम्‌॥ | ४ 
अर्थ--कनग, रोहिष, देव ज।ध ( क ) सोगंधिक, भूतिका भी ह. 
॥ , इयामक, धूपगन्थिक, ( सुगन्ध, ठृगशीत, छु शीतछ) रोहिष ग 
४) ध्यामक, पूतिसुहळ ) ८ | बिका 
संस्कृतभाषामें कतम, रौहिषदण | व h पं 
हिन्दी माषा रोहिषसोंधिया, गेबेजबास, मिर्गी ७६ 

रसघास । ॥ 

वेगडाभाषामें रामकपूर । | | | 

मराठी व्रापामें रोंहिष, सुगन्धरोहिषदण । | 
क्ाटकीभाषामे किरुगेजणी । |£ 


तैलिङ्गीभाषामें क!मंचिगडि, तुरिकूर । 
औ्कडीभाषामें पाछखरि । 


फारसी भाषामें स्वबाळमासून । 
अरोध.प में  अजस्वर। 
कण गुणा: । 


रोहिष तुवरतिक्तकटुपाकेव्यपोहति । द 

हृत्कऱठव्याथिपित्ताज शूलकासकफज्वर 3 

अधै-कतण--कपेछे) कडवे, प वने चरपरे, तया ह | 

= रक्तपित, शूळ, खांसी, कफ और स्तरको हरे हैँ। | 
6. हु श्य्रत्यच । 
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गुङ्च्यादिवगः । (३७१ ) 
रा या त्यता ह पा जा जया ल्या मकता पणान 
ति 


| त ( रोहिण ) चदपरेश कडवे, कफनाशक तथा शखः 
हि रो और बालग्रहनिवारक हैं । 

गे "० दीघरोहिषनासानि| , 

प झा ` ° >टीपैदटकाण्ड 

३ | | अ्यद्रीहिषकंदीयेद्ठकाण्डोदठच्छदम्‌ । 

प शी परेष्टदीपनालब्व॒तिक्तलार अकुत्खितम्‌ ॥ 

कास बाग दीधरोहिषक, टढकाण्ड, दृढच्छद, यज्ञेष्ट, दीघनाल, तिक्तसार, 


सित 
र) अस्य गुणाः । 
| 375 FO 
दीर्घरोहिषकंतिक्तंकटूष्णंकफवातजित्‌। 
म तर भृतप्रहबिषद्वश्वव्रणक्ष तविरोपणम्‌ ॥ ; 
| भ ` भूर हअ 
ह का | अन्दीणरोहिषतृण-क डवे, चरपरे गरम तथा कफवात, भुले, अह और 
|एक ह । तथा त्रण और क्षतको भरनेवाले हैँ । प 
| किए । रोहिष तुण-छम्बे और सुगन्धित माळवे और राज पूतानेके 
या हि बहुत होतेहे । पत्त-छोटे २ और हरे हरे अत्यन्त शोभायमान 
। ॥ ससे सर्वागे बहुत सुगन्धि आतीहे । दूसरे रोहिषतृणके कुछ 
ह ह । इसका तेल निकलता है, उससे वहुत सुगन्धि होतीह । 


| भूतृणनामानि। 


| द्यवीजन्तुभूतीकंसुगन्धंजम्बुकम्रियम्‌ । 


| ,, एणन्ठमवेच्छतामालात्‌णकमित्यपि ॥| 
| ग भूतीक, सुगन्ध, जम्बुकप्रिय, भूतृण) छत्रा, माढातरा कु 


हि 
जि झडुस्बक » मालावृण, समाल्म्बी, छत्र! अहिच्छत्रक | 
क हैं; बधिर, अलिगन्ध, श्ड्धरोह, गुण्डरोह्‌, करन्दुक, 
र ys, बंधिरध्वनिबोधन ) 9 

दी भाषामै भूतृण | 

\ षे . भूत्रण । 

वण 

परिमलद्गजीण । 

एँडो पोगन, साइटेटस । 370100०2११ 


.. अस्य गुणाः । 


Gitratus 


Ei oN: पना --+- “7 MRSA 
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( ३७२) झालिग्रामनिषण्डु भूषणे- | 3 


0.४७ ति पति पित 2085 20006 2X0 AR AOR त भन 0 
१ 
), 


बिदाहिदीपनं रूक्ष मनेञ्यंछुखशोधनम्‌॥ ; 
_ अवृष्यंबहुविद्क॑चपित्तरत्तमदूषणम्‌ । (म.प्र) | ब 
अभ्र-भूठुण-चरपरे, कडवे, तीक्ष्ण, गरम, -दृस्तावर; हहे पर्व. मे 
अभ्निको दीपनकरनेवाटे, रूखे, नेत्रोंको अहितकारी । मुसो ॥ 
बहुमलवधक और रक्तपित्तको दूषित करे है । है 
अन्यच्च । 


र्ग 
rp 


भूतुणंकटुतिक्तश्ववातस्वन्तापनारानम्‌। | ब 
हन्ति भूतग्रहावेशान्बिषदोषांर्चदारूणान्‌॥ पय वा 
अथः 


अर्थ-भूतृण-चरपरे, कड२, वातसन्तापनाशक, भूत, रहम . 
और विषके दारुण विकारोंको हरे है । ॥ 0 
£ अपिच । | 
भूतृणःकटुतिक्तोष्णःपुस्त्बन्नोबक्रशोधनः। ( | 
कृमिकास/निलश्वासइ्लेप्मददविनादानः ॥ | 
अथ-भूतृण-चरपरे, कडे, गरम, पुरुषत्वनाशक} मुखी 
कृमि, खांसी, वात, श्वास, कफ, और दादॉको दूरकरे है | 
सुगन्धभू तृणनामानि । | 
रोहिषंछुगन्धभू तृणं भूत णंगोमयम्रियम्‌ ॥ |; 
` अथे रौ 1 5 गन्धी | आ. 
अथं-रोहिष; सुगन्धभूलण, भूतण, गोमयप्रिय) ( | 
सुरभि, सुगन्धि, मुखवास । ॥ 4 


हिन्दीभाषामें ` सुगन्धभूतृण । 
मराठीभाषामें पुदूनी गवत, सुगन्ध गवत! 


° 
कणाटकीभाषामें सुगन्ध तृण। 
गुजरातीभावामें सुग'घतूण । 


अस्य गुणाः । 
गन्धतृणसुगन्धिस्यादीपत्तिक्तेरसायनम sf 
र खिग्घंमधुरशीतश्वकफपितञ्जमापहम्‌ । बा हि 
अथे-सुगन्धभूलण-सुगन्धित, किंचित्‌ कडवे? र 
शीतल तथा कफ, पित्त और भ्रम नाशक है. । री 


विवर ण- भूतूण हाच और वागादि स्थानोंमें 
इसमें गु छस छगतेहँ और बीज बहुत छोटे २ हो 


, Hal 
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शि । जिका 
| ० रुडूच्यादिवगेः । (३७३) 
नय PO tt tr iS SPR 


वल्त्रजातणनामानि । 


9) | बल्वजादृढपत्रीचतृणेक्षु हठृणबल्बजा । 
के. फ. मोञ्जीपत्राइटतणापानीथाश्चाइहक्लरा ॥ 
शोधक श॑ भर्थःबस्वजाः दृढ्पत्री,तृणेक्षु, तृणबल्वजा, मोजजीपत्रा, हढतृणा, पानी- 
1| | हृढक्ुरा | \ 
5 अस्याः गुणाः । 
बत्बजामधुराशीतापित्तदाह7षापहा । 
॥ (र| वातप्रकोपनीरुच्याकंठ शु द्विकरीपरा ॥ 
हुआ अथ-परवजातृण-मधुर, शीतछ,पित्तरि 1वारक, दादकारक; दृषानाशक; 
कुपित करनेवाले, रुचिकारक और कज्ठकी शुद्धि करे है । 
ऊषलतू णना पानि । 


उलोभूरिपत्रश्नछुत॒णइचत णोत्तमः ॥ 
गे उपल, भूरिपत्र, सुठण और तृणोत्तम । 
वरी अस्य गुणाः । 
| अलोवलदोरूच्यःपशूनांसर्वदाहितः ॥ 
| एएण-बलकारक)रुचिकारी ओर पशुओंको सवदाहितकारीहै। 
। इक्षुदभानामानि । 
बरी) 1. उदभोजुदभोचपत्रालुस्तणपत्रिका ॥ 
रम, मुदभो, पत्रालु, तृणपत्रिका । 
भ अस्या: गुणाः । 
[ 
| इ उमधुरास्निग्चाइषत्कषा यिका । 


` 


गौपूर्त्रिकातृणनामाति । 


णाक्षेत्रजाकृष्णभूमिजा | 
रणा, क्षत्रजा, कृष्णभूमिजा । 


| भिक अध्य गुणाः । 
'ऐमघुरावष्यागोदुग्धदायिनी ॥ 
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( ३७४ ) - शालिग्रामनिषण्डुभूषण- ` 
मु 03 1 23 रिति 0७0७७ ७७७७७ प्ल उन आय ० Mn 


अथे-गोमूत्रतृण-मधुर, वीर्य्यबद्धक और गौओंके दूध र 


शिल्पिक्रातृणनासानि । 
शिल्पिकारशील्पिनीशीताक्षेत्रजाचमृदुच्छदा॥ | 


अथ-जिल्पिका, शिल्पिनी, शीता, क्षेत्रजा, मृदुच्छदा | 
’ श्रस्याः गुणाः । 
एरील्पिकामडराशीतातट्वीजबलत्रष्यदम्‌॥ 
अथे-शिल्पिकातृण-मधुर ओर शीतळ है । इसके वीज कश हित 
वीय्येवद्धक हे । 
निःश्रणिक्रानामाति । 
निःश्रणिकाश्रणिबलानीरस्तावनवछ्करी ॥ 
अर्थ-निःश्रेणिका, अणिबला, नीरसा, वनवहरी । 
स्याः गुणा, । 
निःश्राणिकानीरसोप्णापशूनामबलप्रदा ॥ ति. 
अथे-निःश्रणिृण-नीरस अथात्‌ रसहीन, गरम) अ | 
निबलतादायक है । 
जडीपृणनामानि । 
गरमोटिकासुनीलाचजरडीचजलाश्चया | 
अथ-गरमो टिका, सुनीला, जरडी, जढाश्रया । 
अस्य गुणा: । 
~ Las 
जरडीमधुराशीतासारिणोदाहदारिणी प्र 
रक्तदोषहरारुच्यापशूनाँदुग्धदायिनी । लशी ट 
अथ-जरडीठृण-मधुर, शोतळ,सारक ,दाहकारक) | 
रुचिकारक, तथा पशुओं के दूध बढानेवाळे हैं। ' 


मन्स्तृणनाम्रानि । 
: ८7५ चत्रर्व' ॥ 
मञ्जरः पन; प्रोक्तः सुत्रणः निर अथि)! 


अथ-मञ्जर; पवन, सुतृण, सिग्घपत्रक) ( सदु 
_ अस्यगुणाः॥ | 
प्रहि श्व हक घकरश्वसः ॥ 
मुदुग्रन्थिश्रम वुरोधल॒दः टी 
ठः 


i 
अरथ-मञज्जरठृण-मधुर, ओर गौओंके दूध ब जु 
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॥ तणाख्यंचपर्वतृणपत्राठचचसगनियम्‌ ॥ | 
| स्य, पर्वण, पत्राढथः सगप्रिय । |: 
असग्र गुशाः । 

| हहपुष्टिकरंरच्यपशूनांसबंदाहिलसू ॥ «० 

| (ईपवण-वठ, पुष्टि और रुचिको उत्पन्न करनेवाला है तथा पशुऑको 
बीज कागि हितकारी है । 


| | 

| _वेशफ्रीसुम॒धुराशिशिरापित्तनाशिनी । 

|, रुदोपहरारुच्यापशूनाँदुग्धदायिनी ॥ 

गोर छु पिरपत्रीतण-मधुर, शीतल; पित्तनाशक, रक्तदोषनिवारक, रुचिका- 
पशुओं स्तनोंमे दूध बढानेवाले हैं । 
॥ त र सन्थानकतृणनामानि । 

४» गकस्तु हरिलोट्रढमूलस्तुजाधिपः ॥ 

|| भातक) हरित, दृढमूल, वृणाधिप । 

॥ सन्थानकतृणगुणाः । 

पनि दोग्यामडरोबहुबीय्यकः ॥ )- 

2) स्नग्ध, गायोंको प्रिय, डुग्धदायक; मर और बहुत 


पाह्ववाहतृणनामायुणाश्र । 

ग;खुपत्रस्ताम्रवणेक; । 

दिपशूनामबलप्रदः LS ; 

१ सुपत्र, ताम्रवर्ण, अद्टइ, शाकपत्रादि २ 
एछे ह । हा 


कं 


N 


रनवाले 
सबणातूरानामानि । 


हलो णतणंतुणाम्लंपटुतूणंचअम्लकाण्डच ॥ | 
रणास्ळ, पटुतृण, अस्लकाण्ड |. क 


७ 
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bn: अस्य गुणाः । 
'पटुतृणकक्षाराम्लेकषायस्तन्यबृद्धिकरम्‌ ॥ 
अथे-लवणतृण-खारी, अम्ल, कषेला, ओर दूधनाशक है। 
पण्यन्थातृणनामानि । ् 
पण्यन्धाकंगुणीपत्रापण्यध्या पणघाचसा ॥ 
अथ-पण्यन्धा, कगुणीपत्रा, पण्यध्वा, पणधा । 
ग्रध्याः गुणाः । | 
पण्यन्धासमवीर्य्यास्यात्तिक्ताक्षाराचसारिणी॥ | † 
तत्कालशस्त्रघातस्यत्रणखंरोपणीपरा ॥ | 
दीर्घांमध्यातथाह्वर्वापण्यःधात्रिविधास्मृता । 
रसवीय्येविपाकेषुमध्यमागुणदाथिका ॥ | 
अथ-पण्यन्धातृण-समतीर्य्य, तिक्त, क्षार और सारक हे त्या भ 
खक घातसे उत्पन्न हुये घावको भरेहे पण न्धा तृणदीधो मध 


इन भेदोंस तीन प्रकारके ह 2 ज़ विपाक 
एक हु इन तीनोंभे रस वीय्य और विप 
गुणदायक है । ठर र्‌ | 


हे ग गुण्डतृणनामानि । 
उडःसुकांडोगुण्डःर्य,दी काण्ड ख्धिकोणक' 
उत्रगुच्छो सिपत्रश्चनीलपत्रद्धि घारकः ॥ 


अथ-गुड, सुकाण्ड. गुण त. AS छ च्छ रा | 
ड, दीघं न्िकोणक, छी | 
नीहपत्र, त्रिधारक । शुण्ड, दीघकाण्ड, त्रिकोणक) ४१२ |. 


= वत्तग वतगुण्डवामाति । 
तर उ रोडतोदीवेनालोजला्रयः | 
प ५ बुञ्चान्यख्िधायंद्वादशाभिघः ॥ - 


य अथ--वुत्त; ण्ठ ध न 4४ | 
. अकारक हैं छ इ, दीघनाल, जलाशय । यह लघु आर व्यू 


अत्य गुणाः ¦ 


शीतःकफवित्तातिसारहा । 
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oe न नु 
शीतळ; तथा कफ, पित्त, अतिसार, दाह और 

| इन दोनोंमें स्थूल शुण्डतृण अधिक :गुणवालाहे । 
चणिक्ातृणनामानि । 

॥1 गैल्य खुनाला ० ज 

| बणिकाइग्धदागोल्याखुनालाक्षेत्रजाहिमा ॥ 

| (-चिका, दुग्धदा; गौल्या, सुनाछा, क्षत्रजा, हिमा । 

| अस्यागुणा 


) झण्डण-मघुर” 


वृप्पाबल्यातिम इराबीजःपश्ुहितातणेः ॥ 
| सके वीज-वीय्यैवर्द्धक, वढकारक, अत्यन्तमघुर और ठण, 


गुण्डासेनीतृणनामानि । 
फडासिनीठुगुण्डालागुडालागुच्छमूलिकाचिपिटा । 
| एणपत्रीजलवासापृथुलासुविष्टराचनवाह्ना ॥ 


ती | भथ-गुण्डासिनी गुण्डाळा) गुडाल गुच्छमू लिका, चिपिटा, तृणपत्री; 
भू और (पाप थु ३ 
यर ' पुहा, सुविष्टरा । 


1 अस्यागुणाः । 

| "डासिनीकटुःस्वाढु:फितादादृश्रमापहा । 

}, णाचपशुघ्रीचत्रणदोषनिबहणी ॥ 

h ह “070 स्वाद, पित्तनाशक, दाहको दुर करनेवाले 
' गरम, पशुनाशक ओर त्रणदोषनिवारक हैं । 


| हील शूलीतृणनामानि । 
पतरीस्यादशाखाधूस्रमूलिका । 


एइरतापिस्छिलाम हिषीम्रिया ॥ 
पत्नी, अशाखा, धूम्रमूछिका, जलाश्रया सदुलता, 


क आए्या गुणाः 
र जीत पिस्छिल णाः। 


[कोष्णाणुरुगील्याबलप्रदा । 

र च्यादुग्घवृद्धिप्रदायका ॥ (नि.रा.) 
मच्छिल गरम, भारी, गौल्य, बळकारक, पित्तनाशक; 
२ भौर दुग्पवद्धकहे। ` ` ३ 
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नीलदूर्वातासानि । 


व्यकु०+-गुक ०१२4 “रे फस की 


नीलदूवांस्प्रताश'्पशादलंहरितंतथा । 


शतपवाशीतकुम्भीशीतलछाबामिनीतथा ॥ | 
अथ-नीलदूवा, शप्प, शाहल, हरित, शतपर्वा, शीतकुस्भी, गी 
वामिनी ( हरिता, शाम्भवी, यामा, जीता, झातपर्विक्रा, अश! | 
शतयन्थि, अजुवहिकरा, शिवा; शिवेष्टा, मङ्गळा, जया, भूतहरः ग 
महोषधी, विजया, गौरी, शान्ता, झडा अनन्ता. भागवी) सरह 
नही, गुणा, नन्दा, महमरी, हरसालिका, तिक्तपवी) दुमेरा १४ अदय 
द हरिताळी. कच्छरहा, अमरी, सौम्या, शीतली, अमर! भ ॥ हक 
(0 क 3 शतदुर्वानामानि । 3 


01 सितदूर्वाचशतपर्वासितालता ॥ 
ह... ह शतवीय्यो, गण्डाळी, शकुलाक्ष क, गोलोमी। 
१ सताळता, ( सिता, श्वेता, सिताख्या? चण्डा, भद्रा ) 


ढुमरा, वित्रे 
इभरा, गोरी, निशारकान्ता, अनन्ता, विद्या. श्वतकाण्डा! ? , रि 


है ६ डा, हिः प पर्वा! be 
स्वच्छा, कच्छान्तरहा ) |? सुरवहमा) शुभ 3 


ण्ड्दू * गण्डदूर्वीनासानि । 
7 
| जर्छ र गतगण्डालीतीव्रामत स्याक्षिकार्फि 
2 लस्याअन्थिपर्णीचबाह्ठीचशकुलादनी 


: 
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गुडूच्यादिवर्गः । ( ३७९ ) 
काका ७ > 
१७ = गण्डाळी, तीव्रा; मत्य्याक्षिका, जलस्था, प्रंथिपणी, बाण्ही; 
त्व अतितीत्रा, मत्स्याली; प्रथिला, श्रेथिपर्णी वारुणी, मतिनेत्रा, 
पूचित्रा, श्यामकाण्डा, कलाया शकुछाक्षी, चित्रा और 
ग 


दाक डा cw ° ९ 

| पमे दूर्वा, नीलदूवा, धतदूवा, गण्डढूवा । 
| पमे दूव, हरीदूव, सफेददूव, गांडरदूब । 
९ < SC खाट कड Ne डू 
पमं दूर्वा; नीळंदूदा, सादादूवा) गटदूवा । 


| प्रभां दूर्वा, नीळ श्वत हरळी, गण्डूरदूर्वा, गाटीहरली । 
हतमपामे प्री, लीळीघो. घोलीछो; गण्डूरधो। 
गळीमापामे हसुगरुके, बिलिपकरुके, मीनगत्ते, होन्नगुंद । 

| मापें दुवीलु, गरिकेगडि, गरिककसुठु, पोन्नगंडी । 

| िहीभाषामे , अरुगम्‌ पुल्ळु । 

|रहीमाषासं दुव्‌। 

गभापामे क्रोपिंग साइ नोडन्‌ । Creeping Cynodon 
मिमापामें साई नोउन्‌ डेकू टिळन्‌ । Cynodon Dactylon 


सामान्यदूर्वागुशाः। | 
'यामधुराचशीतापित्तंत्‌वारोचकवान्तिहन्त्री । 

च्छः डि रने ध्व | (रा.नि.)- 
(काग्रहभूतशान्तिकेव्मअमध्वंसनदटु्तिदाच । (रा. 

णी मधुर, शीतळ, तथा पितत, ठव, अरुचि) वास्ति, दाह 
पीड़ा, भूतबाधा, कफ और श्रमनाशक है तथा तृप्तिदायक हैं । 

ज्ञ नीलदूर्वागुणाः । 

नीरव फपितब्रीकण्ड्त्वग्दो बनाशिनी ॥ (रा. ह ) 

^ “फपित्त, खुजली और त्वचाके रोगोंको हरे है.। 


अन्यऱ्च । 


§ 
| नी बरालिकाशीतारखितदा । 
पनि वरारक्तशुद्धिकरीमता ॥ 
ककः सार्चीज्वरपित्तवमीहरा। . 
&जतप्णाबिसपेबिनाशयेत्‌ ॥ 
चनाशयेदितिकीर्तिता। - 


॥ दै क "के [a 
॥ Public Domain. Gurukul Kangri Coll 
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अथे-हरीदूब--मधुर, कडवी, शीतळ, रुचिकारक संजीवन क 
शोधक तथा रक्तपित्त, अतिसार. ज्वर, पित्त, वमन, क रो द 
{विसप, दाह और त्वचाके बिकारोंको दूर करे है । गी । 

द्‌ 


खेतदूर्वागुणा: । ह 
र |i 
श्वतातु दूर्वामधुरारूच्याचलुवबरामता । . शिंक 
तिक्तातिशीतलावान्तिविस्वपेतट्कफापहा ॥ हि 
| ' _ पितदाहामातिसृतिरक्तपित्तहरामता । 
ह, कासश्वनाशायत्यदंपू्ववेद्यनिषपिता ॥ (राति) | 


4; अथ--सफद्‌ दू्--मधुर, रुचिकारक, कपेळी, कडवी, शीतळ ताई 


विसर्प, तृषा, कफ, पित्त, हाह, आसातिसार, रक्तपित्त और ख| ४ 
द्र कर ह। डर 


गण्डदूर्वागुणा: । 


ग्डद्वातुमधुरावातपित्तज्यरापहा । |; 

शिशिराद्रंददोषन्नीभनतृष्णाश्रमापहा ॥ (राजि 
ग गाडरदव-मघुर, शीतळ तथः वात, पित्त, ज्वर) द्रोप अ ऱ्य 
होर श्रमको हरनेवाली § 


अ्न्यच । 
गणडदूवाहिमालोइद्राविणीग्राहिणीलधः 
काकषायामधुरावातळृत्कट्पाकिनी ॥ 
राहतृष्णाबलासास्रकुष्ठपित्तञ्वरापहा (मा 


गा 
हल्की, कडवी, रोल, छोहेको पिवलानेवाली, मीही ता 
कफ, रुविरविकार, कुछ मधुर, वातकारक, प चनेमें चरपरी 


विवरण । ह पित्त और ज्वरको दूर करनेवाली है 
और गांठपर (७ जगढमै त होती है भूमिहीमे दत 
ऊपरको नहीं उठती पकडती है जाती हे उसको दू 
ही ठ और पर, 'बीपरही छतसी फळ जाती € 
-जाते हैं विशेषकरके होते हैं और इसके नाल छ 
नप शुओके अक्षणके छिय दै) 


बु य. (| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुडूच्यादिवगेः । (३८१) 


मि करर we “णी वि तिलको Se oe 


| ‘ टच (४ ह्री A ऱ्य प्‌ : पं ८ 

फ ॥ शो दूवभी नीठीदूब अथात दरोदूबहीका मा कै कोर 
1 तोता है वह बहुत सफेद होती हे, परन्तु सब आकृति हरीहीः 

झी होती । 

|. ह एकप्रकारकी घास होती दे इसके कुप दो दो तीन २ फु 


111 ~ 4: क| पड़ ळग नद छः क २ होत > ठा 
ग नढाशयके स्थानम क सतक लगातार इसक खत हात ह इस 


के समान हम्बे होतेहे, घरोंके छप्पर आदि उसीके हणोंसे छाये 
%. 
॥.इसीकी जड खस होतीहे । 
| शा ८ 


विदारीनामानि । 

| बिदारीवृष्यकन्दाचक्षीरशुक्कालितास्थृता । 
र ल (सँगन्धात्रिपणाचशुक्कागजवाजिश्रिया ॥ 

|तरी, वृष्यकन्दा, क्षीरजु छा, सिता, इक्षुगन्धा, त्रिपणा, झुका, 

पिया, ( क्रोष्ट्री, विदारिका, स्वादुकन्दा, शगालिका, वृष्यवद्विंती, 
| er भूकूष्माण्डी, स्वाढुळता, गजेष्टा, वाजिवह्भा, गन्घ- 
ण (रही पयस्विनी, वृक्षवद्टी और भूमिकूष्माण्ड ) 
॥ क्षीरविदारीनामानि । 
: शक रविदारीस्यादिक्षगन्क्षक्षवळबपि । 

'दाक्षीरवल्लीक्षीरशुक्रापयस्विनी ॥ 


वि 
| री, इछुगन्धा, इश्रुवह्ली, क्षीरकंदा, क्षीरवही, क्षीरशुछा!, 


ल ऋक्ष्गन्धिका, - ऋष्यगन्धिका, कष्यगत्था7 
६ क्षीरळता, पयःकन्दा, पयोळता, पयोविदारिका और 


ऊँ ~ 


५८] 

ष 

91 
री” 


शै 


बिदारी, क्षीरविदारी ।. 

भलयाकन्द बिलाई कन्द, विदारीकन्द, बिलारी” 
अन्द्‌) दूधबिदारी । 

कमडा ( ड ), श्तमूईुमड, काङमूईकुमड ।. 
जे हेळा, बेन्द्रिचा वेळ । 

» पिडानो क्न्द्‌, भोकोल |. 

पे ष । 

फे छशुबुडु, मट्टमलतिग.।. 
` भूइकरवारु । 


॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ~ 
| ९३८२) शालिम्रामनिघण्टुभूषणे-- 
। ज “इन १४०५००००४१ `क क क फक पक विर हळ मक कं ws ली 
1.1 जै में आईपोसिया डिजिटेटा। ] BE 
लेटिन्‌भाषामें pom 08301] ith 11 व 


प्युरेरियाटयवरोझा ००/2 1५४०७ (को पुर 

बटाटास पेनिक्युडेटा Batataspenicuny | (विकार 

विदारीकन्दगुणाः । [रस 

विदारीमधुराश्ीतागुरूःश्निग्थास्त्रपित्तजित । | हँ 
ज्ञेयाचकफकृत्पुट्टिबल्याबीर्येबिवाधिनी ॥ (र) 

अर्थ-विदारीकन्द-मधुर, शीतळ, भारी, खिग्घ) रक्तता शोप 


कारक, तथा पुष्टि, बळ और वीय्यवधेक है । | वृष 
अन्यश्च | । र्‌ 
_ विदारीमधुरास्निग्धाडंहणीस्तन्यशुक्रदा | 
शीतास्वर्यर्यामूइलाचजीवनीडलबर्णदा॥ | ' 
शु्ःपित्तान्र्‍पवनदाहान्हन्तिरसायनी । भा.) | य 
/ अर्थ-बिदारीकन्द्‌, मधुर, स्निग्ध, बृँहण, स्तनोंमें दूध वग त 
क बीयजनक, शीतल, स्वरको शुद्ध करनेवाला, सूत्रवधक) संजीवन ९: 

वणका सुंदर करनेवाला, रसायन, सारी तथा रक्तपित्त; वात ^ | 

दूर करनेवाला है । . 


पिच | 

विदारीबातक्तिप्लीवृष्याबल्यारसायनी ॥ ( 
अथ-विदारीकन्द-वातपित्तनाशक,वीथेवर्द्रक,बळकारक और 
Pe घ्परन्यव्व । 
'बिदारीमधुराशीताळृष्यास्निग्धाचपोष्टिका । 

तुबृद्धिकरीबल्याकफदुग्धप्रदाणरुः ॥ 
| स्सायनीनूबलाचस्वर्य्यारूक्षाचगर्भदा | 
शं पित्तबातहरास्वादूरक्तकग्दाहवान्तिहा॥ 
जय [किण्यात 

इरंकफक्ृद्वातलंगुष ॥ 

कितनाशकरंद्येतड्तसुनिवरे:परा । 
अथ-विदारीकन्द-धुर, शीतळ, वीयैवद्धेक/ रि “ 


ME ee 5 60-0. In २५७०७०3831. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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गुडूच्यादिवगेः । (३८३) 
2 शारी बझ प्न 4४0700 कन्डक न्ड | आए कटक वल 
एक) कफजनक, दुग्धवधक, भारी, रसायन, मूत्रजनक) 
हर करनेवाला, रूखा, गर्भदायक! स्वादिष्ट, तथा पित्त, बात, 
र दाह और वमनको दूर करे हैं. । इसके फूल-वीयवधक, 
और पाकमें मधुर, कफकारक) वातवर्धक, भारी और पित्त- 


| 
| 
| च्तीरविदारीगुशाः । 
| 


्ोतक्षीरविदारीठमऽराम्लाकषायका । 
वृष्पाचशुक्रजननीपुष्टिदुग्घप्रदाकटुई ॥ 
रसापनीचबल्यावशीतामत्रकफप्रदा । 
लिग्धावण्योणरु:श्वथ्योपितङग्रक्तदोषहा ॥ 
फिशूलहरा।वातदाहजिन्मूजमेहजित्‌ । | 
पर्कदगणाह्मस्याःखहशावलिवद्शुणेः। | 

| अंद्विदारी-मघुर, अम्ल, कषेला, बीय्येवर्द्धक, शुक्रजनक, पुष्टिः 
र: रसायन, बळकारक, शीतल) मूत्रजनक, कफ 
। सुद्रकरनेवाला, भारी, खरको उत्तम करनेवालातथा " 


| | कार, पित्तशूछ, वात, दाह, और . मूत्रमेहको दूर करनेवा 
| डक पुण बलका समान जानस । 


ताशा! 


अन्यन्च 1 


र क्षीरविदायं स्तुस्वाइदृष्योरसायन 
व्देणो पीतबीयों हिमूत्रलः 


रपरा 
LN दे. दिष्ट, वीय्यवद्धक, रसायन) मधुर, बृंहण, हद 
भे सूत्रवद्धक हे । 


अपिच । £ र 
| रियो 5 


धा विनालसएहुसनालकः । 
हतास्याद्यः स्तस्भीसनालकः ॥ 
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| (३८४) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- | 

roger क का "पफ re सूळ भौ] > 

( क ७ क अ Ss ल वित “der 
|.) विवरणै-बिदारीकंद्की बेल-अनूप देशके जगळोंमे होतीहै गोर. 
| > = ह्‌ रे नट र्‌ क मे, जहा 
चमेकाराळुकभी कहतेहं, यह कन्द वराह” समान रोमयुक्त सम पस 
1; पत्ते-बडे बडे घुइयांके समान हो तह, इसके नीचे जडमै बहुत वहा कक 


), ल डः | 
लताहे, उसका रंग छालीलिये होताहे दूसरे क्षीरविदारी कन्दी साः 


चलतीहै इका कन्दभी मूळीके समान होताहे, पने-एक एक गास (कद 

२ आठ २ होतेदैं, कन्द्का रंग लाळ और सफेद होता है । | हा 

उललीनामानि । 1: 

हि हा 

मुसलीतालमूलीचखलनीतालमूलिका ॥ i 

९ पर ख ~ प्री रवि 
अथं-्रसली, ताळमूळी, खलनी, ताळमूलिका, ( तालिका, आशान, 

सुबहा, ताढपत्रिका, गोधापदी, हेसपुष्पी, भूताळी, दीेकन्दिका ह) 

ताळपत्री, का्चनपुष्पिका, महावृष्या, वृष्यकन्दा, ( खजूरी ) 


संस्कृतभाषामें मुसळी, ताळमूळी । | 
हिन्दीभाषामें कालीमुसली, सफेदमुसली । ( सामु 
वंगभापामे तालमूली । | 
मराठीभापार्मे काळी मुसली, पांढरी मुसळी । 

»  गुजरातीभाषामें काळी मुसली, धोली मुसली । 
कणाटकोमाषाभें नेळताडी । | 
तेलिङ्गीभाषामें ` निळयतङि गडलु, नेलतार । 


५ \ 


लेटिन्‌ भावामें हाइपोक्रिसस्‌ आधिओइडित्‌ 17०89 प 
एसपेरेगस सारमेटोसस ॥५७०1१४१७ 92 । 
। अस्याः गुणाः । 
हसिलीमदरा उ प्यावीरयोष्णाद्रेहणीगरुः | 
क्ारसायनीहन्तिएुदजन्यानिलांस्तथा ॥ 


अथ-सुसळी-मधुर्‌, 
तथा बतासीर और वात 


| 

| 
क. 

| 


९ _. क 
य्येवद्धक, उष्णवीय; बरंहण; भारी! 
निवारक है । 


अपिच । 


2 पि 
न सपाकाभ्यांस्वाइःशीता भिवर्द्धिती को 
हु गा तपित्तहरवृष्या स्वैरयलार्दवद(यिनी टो. 0 
fr पाकम मधुर, शीतळ, आर. ३ 
` > कीय्यवद्धेक तथा स्थिरता, और मढुवादा 
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_गुङूच्यादिवंगेः। . : ( ३८५) 
९ स्त FD 7४७0०0 च ४७४४7४७0४४ “क "आणण ण टण पणा णच पक soln ool 


de हुँ हि . अन्यच । 
६ पलीमड्रागप्याधाठव्रद्धिकरीगुरूः । 


म तिरापुष्टावलकरीपिच्छिलाइलेप्मलामता ॥ 
न्न एसायनाशीतलाचपित्तदाहदरामता । 
ह रतदोपेश्रमचैवनाशयेदितिकीतितम्‌ । 
| कृ्णाधिकगुणाप्रोक्ताइवेताचाल्पशुणामता ॥ 
| #-मुसढी-मधुर। वीय्यवद्धक, धातुबृद्धिकारक, भारी, कडवी, 
|एक, पलवद्धेक, पिच्छिळ, कफजनक, रसायन, शीतळ; तथा पित्त, 
(ली विकार ओर श्रमझो हरनेवाली है । 
श) गिर । काळी मुसळी और सफेद सुसळी इन भेदोंसे मुसली दो प्रका 
का इं सफेद मुसळीकी अपेक्षा काली मुसलीके अधिक गुण हैं, 
पीर कुपक ऐसा स्वरूप होता हे जसा ४--५ पत्तोंबाळा खजूरका 
होता है, इसमें बहुत छोटे २ पील फूल आते हैं, क्षुपके नीचे 


न्य 


समान सूळ होता हे उसके ऊपरकी छाळ भूरेरङ्गकी होती है 


६ 


गभ सफेद रङ्गका होता है । 
शतावरीमहाशतावरीनामानि । 


> 


भीरुः ० RT 
जिरो “ब 
क (क 
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(३८६) शालिग्रामनिषण्डु भूषणे-- 
eS sn no प. 
॥ इन्दीवरी, वरी, ऋष्यप्रोक्ता नारायणी, अहेर, अभीरु, अभीम, 

पुरुषदन्ता, रङ्गिणी, द्रोपिशत्र, कषगता, काचचनकारिणी, प | 
शतपदी, पीवरी, पीवरा, वृष्या, दिव्या, द्वीपिका) दरकण्टिका, एक 
सूक्ष्मपद्रिका, सुपत्रा, बहुमूळा, शताह्नेया, द्ीपशवु, स्वादुरसा, || 
| ढघुपणिका, आत्मगुप्रा, जटा, मूला, शतवीय्यो, महोषधी, मधुरा क रप" 
शतपत्रिका, विश्वस्था वेप्णवी, कार्ष्णी, वासुदेवप्रियकरी, दुता भरि 
अधेकण्टका, सुपत्रिका और शतवीर्यां ) । महाशतावरी, शतवीर्या) 
( सहस्रवीर्या, सुरसा, महापुरुषदन्तिका, वीरा, . तुरंगिणी, बु 
ऊध्वेकण्ठी, महावीय्यो, फणिजिह्वा, महाशता, सुवीर्य्या, मही ॥ 
कण्टिका, शतमूली, अभीरु, बहुपुत्रिका, स्वाुरध्या ) । | 


संस्कृतभाषामें शतावरी, महाशतावरी । ग्र 
हिन्दीभाषामें सतावर, बडीसदावर । | उक्ष 
बगलाभाषाम शतमूली । ८० 
मराठीभाषासे लघुशतावरी, शतमूली, भासवली, बीत] (फेद 

सहस्रमूळी । | रेव 


गुजरातीभाषामे शतावरी, एकळकण्टो, शापनाशुबा | 
कणाटकीभाषामें किरिपआसडी, परडुआसडी | 
तैलिङ्गी ञ्चा भाषाम्‌ एढुमट्टीटेङाचछ, चङ्गइछ। . 
र न्य SN ~ ५ | है 
त को - एसूपेरेगस्‌ रसिमोससू । A ११९५ जी | 
ठटिन्‌भाषामे - एस्पेरेगस्‌ सतवर वा एडसैडेन्स्‌ 8877 | 
satavar ora, adscendens 
फारसीभाषामै गुज्दस्ति। 


अरबीभाषामें शकाकुलमिश्री । 


शतावरीगुणाः । 


शतावरीगुरुःसीतातिक्तास्वाद्वीरसायनी | है! जर 
१०५ | क 

मे धाभिपुष्टिदाल्लिग्धानेचयागुल्मातिसार वि १ 
शुक्रस्तन्यकरीबल्यावातपित्ताख्रशोथजिर्दै कि 


यक, श्िग्ध, नेत्रोंको हितकारी! 
स्तनोमें दूधवद्धक, बलकारी 
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गुडूच्यादिवः । ( ३८७ ) |. 

अन्यश्च । 


ँहिमेतिक्तेम घुरेपि तजित्परे । 
(यने ॥ (राजनिघण्डु) 


। एख) कफातहरेृप्येमहाश्रठरलायन 
१ 
॥सतावर-शीतल) 'कडवी, मधुर, पित्तनाशक, कफवातनाशक, 


॥। ऐक ओए रसायनकममे श्रष्ठ है । 


ग 


अन्यच्च । 


ह| शताबरीतुमधुराशीताडण्याचतिक्तक्का । 
| खायनीगुरूःस्वादुःस्निग्धाडुग्वभदामता ॥ 
| अग्िदीत्तिकरीबल्यामेध्याञुककरीमता । 
| सरुप्यापुष््टिकृत्पित्तकफवातक्ष यापहा ॥ 
शा एदोषणुल्महंत्रीशोथातीसारनाशिनी । 
तिपृतेप्रयोगाथप्रशस्तामुनिञ्चिमेता ॥ (ति. र) 
| \जतावर-मधुर, शीतल, वीरय्थैवद्धक, कडवी, रसायन, भारी 
1 एथ, प्रद्‌, अध्रिप्रदीपक, बळकारक, मेधाजनक, शुक्रजनक; 


[ 
1 लो पृष्टिकारक तथा पित्त, कक, वात क्षय, रुधिरविकार) 
॥0४॥ । भर अतिसारको हरनेवाली है । 


सहाशतावरी गुणा; । 


शतावरीह्द्यामेध्याचाश्रिप्रदीपनी । 
| -याचवल्याडष्यारखायनी ॥ 
की णीरोगनेतरोगबिनाशिनी । 
खि 'स्तुबिज्ञेय; पूर्वायाःसदद्यागुणेः ॥ (नि. २) 


व इक्षा, को हितकारी,मेघाजनक, अझ्निप्रदीपक, शुक्रजः 
है। य्यवद्धक,रसायन तथा बवासीर, संग्रहणी अ 
` पुण उसके शतावरके समान जानने । 
अन्यन । 


MR ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE आ ३८८); झालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 
७ 0०७० ७०७ पनि SR He ४०७७४ ene mains aes athe 2) कित आल ज 
द्विविधशतावरीगुणाः । 


शतावरीद्वयंवृष्यंमधुरंपित्तजिद्धिमम्‌ ॥ 
अर्थ-दोनोंप्रकारकी शतावर-वीय्येवद्धक; मधुर, पित्तना३ | 
झीतल है | 


शतावर्यङ्कुरगुशाः । 


शतावयाह्म॑कुरस्त॒ुतिक्तोद प्यो लघुस्मृतः । 
हद्म्चिदोषपित्तप्नोवातरक्ताशसांहरः ॥ 
क्षयसंग्रहणीरोगनाशनस्तिक्तकोलघुः ॥ (नि. ९ 


करे हैं । 
विवरण । शतावरकी बेल जङ्गलो होती है, बेलका रंग सकी, 

होता है, पत्ते अत्यन्त छोटे २ सोयेके पत्तोंके समान होते हैं; उसक ६ 
कोई २ वैद्यलोग एकलकण्टी कहते हैं; इसमें कांटे बहुत होते है ६6. | 

छोटे होते हैं; बडी शतावरीभी इसीप्रकारकी होती है; इससे छ ॥ 
बढी होती हे, और इसकी अनन्त मूल होती हं और शतावर ® 4 
कुछ भेद नहीं होता। शतावरी वर्षाके आरम्भमें हरी होती दै ह| 

एक वृक्षके नीचे सेकडों जड होती हैं उसही शतावरी कहते € | 


अश्वगन्धानामानि । 
अश्वगन्धावाजिगन्धाकटुकाश्वावरोहकः । _” 


वाराहकर्णीतुरगीबल्यावाजिकरीहया | ध 

अथ अश्चगन्धा) वाजिगन्धा, कडुका, अश्चावरोइ अधी के! 
चुरगी, बल्य़ा, . वाजिकरी, हया, ( अश्वकन्दिका? कारखुकी वी" ण्‌ 
अश्वगन्धिका, तुरगगन्धा, कम्बुका, अद्वावरोहिका' बजा! ) 4 ह 
अवरोहिका, वराहकरणी, पुष्टिदा, बढ्दा, पुष्टिपीवरा/' कक ग 
स्यामढा) कामरूपिणी, काला, प्रियकरी, गन्धपत्री? हृयप्रिया। | ष 
बरदा) बरदा, गन्धिनी, वरगात्रकरी, पुण्या, झष्टगन्था) ` | | ` 


2 ( हिन्दीमाषामे Le र्‌ र अश्वगन्धा |] 
„ हिन्दीमाषामे ; i 231 


>» असगन्ध । 


ओक»: २ 
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"गुडूच्यादिवगेः 1८ (३८९) 
he ee छ नका पर्न स क क पप आहा सच्च्या 
» ग अश्वगन्धा । 
हीमा भासकद्‌, असन्ध । 
| भै आखसध । 


|.म्रमे आसादु, अङ्गुर । 

पमे पिहिभंगा । 

| झगीमाधामें बिंटरचरी । Winter cherry 

हेरिन्‌ भाषा में फाइसलिस्‌ सो प्लिफेरा । Physalis Somnifero 
| विथानीआ सोस्निकेरा । Withania Sommfea 
प्पौभाषाम मेहेमन्‌ बररी । 

अस्याः गुणाः । 


ति अधन्धानिलक्ेष्म शो फश्चित्रक्ष यापहा । 
ब्यारसायनीतिक्त।कषायोष्णातिशुक्रला ॥ (भा. म) 


सकी | असगन्थ-वात, कफ, सूजन, श्वित्रकृष्ठ और कफरोगनाशक है, तथा 
पुढी गी रसायन, कडवी, कषेली, गरम और अत्यन्त वीय्येवद्धक है । 
| न्यञ्च । 

इ भशवास्धाकट 

बौ] प्याकटूष्णास्यात्तिक्तचमद्गन्थिका । 


५ तह्राहस्तिकासश्वासक्षयत्रणान्‌ ॥ (रा. नि.) 

| हप ह री गरम, कडवी, मद्गन्धियुक्त. बलकारक, वाके 
` तस क्षय और ब्रण (घाव) दूर करे है । 

$ अद "अन्यच्च । 

त ७ िजराव्याधिना शकस्तुवरःस्मृतः । 

प) नि फर किखित्कटुकोबलदःस्मृतः ॥ 

| शष का रस्तथाचमऽगन्धिकः 

“र चबष्यश्चोष्णोलघुःस्मुतः ॥ 
lands 1. 

0004 छ थितथ क्षयम्‌ ॥' 
पतव िबिषितम्‌ (९). 

` खि अर्थात्‌, जराव्याधित्ाशक, कषेली) घातक 
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(३९०) शालिग्रामनिघण्डुसूषणि- 

| 5 जज प्क भका च लाक न MR -. \ 

| किचित्‌ चरपरी, बलवर्धक) कान्तिजनक, सधुगन्धियुक्त व 
11 करनेवाली. वीर्यवद्धंक, गरम, हलकी तथा इवास, खांसी, धाह, 
i कफ, विष,क्रमि, सूजन, क्षत्क्षय ओर कपण्डू (खुजली) को दूर रिती 


आपिच । 

शकटी* 

अइवगन्धापत्रलपोग्रन्थिगण्डापचीन्हरेत्‌॥ (गे॥| किंग 

७० ~ तभ | 

अथ-असगन्धके पत्तोंका लेप-अन्थि, गण्डमाला और अपौ" 

करनेवाला है । 

विवरण-असगन्धका क्षुप होता है । फळ"-पनसोखाकी: समा 

होते हैं । इस क्षुपक नीचे छोटी मूळीकी समान कंद होता है अम 

निकाल कर सुखा लेते हैं, उसको असगन्ध. कहते हैं । 
पाठानामानि । 


रट म्बष्ठापापचेलीकुचेला छिन्रवेशिका ॥ । (न 
“पाठा, अस > हु वेशिक 
आचीना, पा ल भति J) 
ल दीपनी, बनतिक्तिक, र्क्तपुष्पा, बृहतिक्ता सिर 4 
) तिक्ता, विद्धकर्णी, रसा, अविद्धकर्णी, गि ki 
! सुस्थिरा, प्रतानिनी, वत्सादनी, माळवी? बीया. 
तभाषामें 9 विषहन्त्री, महौजसी, रुचिप्या; दीपन त 
>पाठा। ` 


आक्नादी ति ७. दि ह 
FN , निंसुक, आंखाँदिं । 
क ही CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~] by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुडूच्यादिबगेः ४ | (३९१) 

| ह... FO RR TIN 7 0 आओ अल 001 
a 4 

"२५. रा पहाडमूळ १ 

कालीपाट, करेटी 

पाठा 

पाढचेटूड । 

पाकन्‌ बिन्धि । 

(सो भाषसे ` - परेरारुटू । 
| | नामं सिसांपिळोस्‌ परिरा । Cissampelos pareiro 


न 


| अस्या गुणाः | 

सु | पाठोष्णाकटुकातिक्तावातइलेष्महरीलछुः 

' | इत्िशलज्वरच्छर्दिकुष्ठातीसारत्हद्र जः ॥ 
| दाहकण्डविषश्वासकृमिगुल्मोद्रत्रणान्‌ । ( भावप्रकाश ) 
Mयाढःपारम चरपरा, कडवा, वातन्न, कफनाशक, हलका, तथा 


षर वमन, कोढ, अतिसार, हृदयरोग, दाह, कण्डू, विष, श्वास)क्रमि 
।इर्ररोग और ब्रणको दर करनेवाला हे 


अ्रन्यन्च | 
१ढातिक्ताकटूष्णाचभञ्नसन्धानकारका 
1 तर वीपित्तदाहशलातीसारनाशिनी ॥ 
पज्वरच्छादिबिषाजीणत्रिदो षकान्‌ । 

छोगरक्तकुष्ठातिकण्ड वासकृमीअयेत्‌ ॥ 
हान ३फवातनाशकरीमता । (लि स) 

! चरपरा, गरम, अम्नसन्धानकांरक, ( टूटे हुये स्भ्रानको, 
>.” हरुका तथा पित्त, दाह, शूल, अतिसार, वातपित्त 


फ़, द्रो त्रिदोष, हृदयरोग, रक्तङुष्ठ, कण्ड्‌) श्वास) 
र्र ण कु 
र कफवातको हरनेवाला हैं । 


रगगरजित्रिदोषशामनीमता ॥ (राजनिघण्डु) . 
तथा विष, कोढ, खुजली, वमन, द्र रोग 
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(३९२) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-. 
“लाता णा काणना 
विवरण । पाढकी बेळ होती हे, पत्त कुछ गोल होते हैं, व: 
श्त और सूक्ष्म मौरकी समान फूछ निकलता है । फर्मको छ रिमा 
ठालरँगके होते हैं और वांगकी जडको रघुपाठाः-कहते हें तथा वाह रीमा 
बेळ होतीहे, पत्त~फंजीकी समान होते हैं, फंजीके पत्त ऊपर नीडे गोर भाप 
सफेद होते हैं, किन्तु वांगके ऐसे नहीं होते; आकार गोलफसीक छ 
और कुछेक पिलाई लिये होता है, फूल सूक्ष्म ओर सफेद होतेहे, फ ऱ्या 

सदृश होते है । 


` 


त्रिव्नामानि । 


दत्‌-सुबहा, त्रिपुरा, ` त्रिभण्डी, रेचनी, सरा (१ 


थ- 
त्रि 
पी (य सरणा, सहा, रोचनी, मालविका, यामा! 
Ps नतका द्ला, सुषणो, काळिङ्किका, काळमेषी; काली, 


| हा, सारा ) 
४, माग पळा! 
. 'हन्दाभाषाम 
बभाषे" _निसोत, पनिळर । 
$ मराठोभाषाम तेड़ी t 
गुजरातीभाषामें र, तंड। 
हे $ तिराड॥। 
_.वामिळीभापाम्ने : . सलेतेंगडा। ., ८ 


"अगेजीभाषारे ०25.02 - © (शशिवद्‌. ` 


टरबीथरूट ग५!७ithr०० । ' 
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गुडूच्यादिवर्गः । ( ३९३ ) 
परकी SC i 2 i, 
आईपोसियां टरपीथम्‌ Ipomoeaturpethum || 

| 2 भः 
निसोथ । 4 - | 
. कृष्ात्निन्नासानि । 

| ग्यामात्रिव्मालविकामसूरविद्लाचसा । 

| दराहाट्गचन्द्रपालंदीखुषेणीकालमेषिका ॥ 

| पनामा त्रिवृत्‌, मालविका, ससूरविदला, काला; अद्धचन्द्रा, पाढेदी) 
मेषिका ( पालिन्धी; कालमेशिका ) 


| कालानिसोथ, श्यामनिलर । 
| | गहभाषामे कालतेउडी । 
| गरकीमाषामे केप्यनेयतिगडे । 


श्वतन्रिवृत्नामानि 1 


| गुकभण्डीत्रिभण्डी स्यात्काकाक्षीसरलात्रिवत्‌ । 
| पवातुभूतिख्लिपुटाञ्यञ्जाकोटरवाहिनी ॥ 
मण्डी, त्रिभण्डी, काकाक्षी,सरला, त्रिवृत्‌, सर्वाचुभूति। त्रिपुटा , 
है कोट्खाहिनी ( व्याघ्रपादी, त्रिसूत्रा, वृकाक्षी, :चोरनासिका, सुवहा, 
न हा । सबोनुभूति और त्रिवृता ) 
प सफेद्निसोत । 
र्‌ ३वततेडडी । 
पांढऱ्या फुलांचा निञ्चोत्तर । 
धोलाफुछनु नसोतर । 


| पुष _ रक्तत्रिइन्नामानि । 

ताहि फेमूलाकलिङ्गापरिपाकिनी । 2 अत 
द्य ऐतारुणासूत्रमध्याचसास्मुता ॥ | ड 
( SN कलिंगा, परिपाकिनी; त्रित्रता, निःसवा, अरुणा). 


व र 
; का ररणा, कालिन्दी, त्रिपुरा, पक 


सामान्य 


59 ३० 


त्रिदशाः । 
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(३९४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
पु मु 0 च्छः 5 ग्ड न्क च 0 कर ॥ 
 कुष्ठकण्ड्त्रणान्हन्तिम्शस्ताचविरचनी ॥ (र) |ˆ 
अथ--निसोत--कडवा) चरपरा, गरम, तथा क्रिमि, कफ, उदो | 
अन्यच [ 
तरिृत्तम उरं रक्षं तीक्ष्ण॑बालकरंमतम्‌ । 
तुवरंचरसेतिक्तंकटुपाकरवरेचकम्‌ ॥ 


आ जा सस : क्‍ 


कटुपाकी; इसका रेचक ( जुलाब ), हितकारी तथा मलस्तम्मा ल, 
कफोदर, सूजन, पाण्डुरोग, कृमि, एीहा, ज्वर, पित्त, कफ, वातरक्त (4 
और हृदयरोगको हरनेवाढा हे । FB 
गा व्यामत्रिवृद गुणा: । 

श्यामात्रिवृत्ततोहीनगुणातीत्रविरेचनी । 

आग. डादाहमदभान्तिकण्ठोत्क्षणकारिणी॥ = | 
गढ़ _आामपनिलवर ( काला निसोथ )--सफेद निसोथकी भ 
और रा & किन्तु विरेचन गुण इसमें तीतरहे, तथा मूच्छौ दा स | 
रकठको उत्कषण करनेवाला है । | 


श्वेतत्रिष्रद गणाः । 


अ ~ 
सफेद निसोथ--रेचक, स्वादिष्ठ, गरम, वातनाशक 
सूजन ओर उदररोगको दूर करेंह ' 


क रक्तभ्ित्रृद्गुणाः । 

| र नित्तास्वादुःकषायामृढुरेचनी 

न साचकहकाचेवपाकेतिक्ताकफापहा | 
जं “हा र शुर, कबेला, मदुरेची, रूख 


(दत 
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गुडूच्यादिवर्गः॥ ' (३९५ ) 


ति रच I RP Rl 1 2 आल 
00 nd 


न्यञ्च । 


|| र्णाउच | 
| ा्रिवृत्कदुस्तिक्ताक द णारेचनीचसा 
| हणीमलविष्टम्भहारिणीहितकारिणी ॥ (रा. नि.) 


| #-टाहनिसोथ-कडवा/ चरपरा, गरमरेचक तथा संग्रहणी, एवं मळ 
हारक और हितकारक हैं । 

| शिण । सफेद निशोथकी बेल जंगळमें होती है, सफेद फूल आते हैं, 
| आते है, उनमें चार २ बीज होते हैं, पत्त-नोकदार गोल होते हँ» 
बकी हकडीमें तीन धारें होती हैं, निसोथ तीन प्रकारका होता हैं, 
सेद सबसे उत्तम हे । ह. 

| ।काठे निसोथकीभी लता होती है, फूल कालापनलिये बैंजनीसे होतेहे, 
गे ३ नोकदार उसीप्रकार होते हैं; परन्तु सफेदसे कुछ छोटे और फळ 
होरे होते हे और सब आकार इकसार होता है; परन्तु वेद्योने 
शिश अधिक प्रशंसा करी हे । 

| 1 सफेद निसोथकी २ मासस लेकर ४॥। मासे पर्यन्त है । मात्र 

f° हर यको १ मासंसे लेकर ३ मासेपय्यन्त है । मात्रा लाळ निसोथकी 
| "९ मासेतककी हे । | 


दन्तीनामानि 


या, 
भौर न बरपर्णी, शीघ्रा, इयेनघंटा, घुणप्रिया, वराहाङ्गी) 
। अकेपर्णी पह नाम छोटी दन्तीके हैं ) ( द्रवन्ती,सावरी, चित्रा? 
पाये. ' चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी, प्रत्यकृश्रणी, आखुकर्णी ) 
भाप च $ द्न्ती । | ji 
“७ तिरिफल । पड री 
दन्तीघाछ। ` ८: 18 1287 न 
उबुदन्ती। + is ye oT 
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ई 2९६ ) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
| गुजरातीभाषामे ' दांतएटले नपाळनां सूल । क 
। कणाटकीभाषाम दंती । 
तैलिड्रीभाषामे दुन्तीचेट्टु, कोण्ड अमूदुम्‌ । 
अग्रजीभाषाम . क्रोटन्‌ सीडस्‌ । Crotenseeds 
ढैटिन्‌भापामे क्रोटनटिग्छियम्‌ । Crotentiglin 
फारसीभाषामें दुँद्‌ । 
अरबीभाषाम हबुलं मुछुक । 
द्न्तीगुणाः । 


दन्तीवद्विसमापाकेशोफदटुविनाशिनी । 


कण्डूपामाहराकुष्ठध्वंसिनीकृमिहत्सरा ॥ (ग० नि") 
अथ-दुन्ती-पाकमें अभिकी समान है, दस्तावर है तथा शोफ 
सीर, कण्ड्‌, पामा, कोढ और कृमिरोगको दूर करे है । 


) अन्यञ्च । 

} दन्तीकटूष्णाशूलामत्वग्दोषशामनीचसा। _ | 

है अशोब्रणाइमरीशल्यशो धनीदीपनीपरा ॥ (य दि ) 
il नी. कक पपरी, गरम, शोधक, दीपन, तथा शूळ, अम । 

f » घाव, पथरी और झल्यनिवारक है । 


अपिच । ` 
कती दयंसरपाकेरंसेचकटुदीपनम । 
इरार्मशलाशीकण्डकष्ठविदाहतुत॥ 
तीश्णोष्णेहन्तिपित्ताज्रकफशोफोंदरकरमीर 
0 दन्तीफलंतुस्यास्मधुरंरसपाकयोः ॥ ,) | 
अर दोनो विण्मूबंगर ॥ जगरशोथकफापहम्‌ । (|. 
दीपन करनेवाली भकारकी दन्ती-दस्तावर,रसओर पा कमें 
i कोढ, दाह /तीदण, गरम, तथा गुदांकुर, पथरी, शट? 
।। है। छोटी पवी रक, कका सुजन, उद्ररोग a 
'निराछ ~ रस ओर पाकमें s हँ 
नवाला, विष, शोथ और ता । डा 


RO | ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ngotri ( 


(३९७) 


HS 0000 विडितिको र 
ल्क 


001 


बृहृइन्तीनामानि । 


वृहहन्ती 
सुगळाई अण्ड | 
थोरदन्ती। 
1 रतनजोत। 
जाम एरण्डनेद्न्ती । 
दिफिझिकनट 1 The physicient 
ह मल्टीफीडसू, । 1:८5 Multifidus 
जे दरेफापरगन्सू, ]2tr०phapurgans 
शकारदुजुवा | > 
भबुखलसा । 


पेहवुन्तीक बृहदन्तीगुणा: । 

अशेत्रणा &"्णाचजठरामयशोधिनी । | 

हती *मरीशूलत्वग्दोषशमनीचसा ॥ 

क परी, गरम, जठरामयशोघक तथा बवासीर, घाव 


क दोषोंको दूर करे है। 


की ay 
Be CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अक | 
| 
1 
‘1 
| 


|| 
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(३९८) शालिप्रामनिघ ण्टुभूषणे -- 


वीर्यवद्धक) वृहण, बछ॒दायक, कफपित्तकारक, वमनजनक, वात और 


॥ 


3.” 
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प 0 1010 क ० 

Ee इहदन्तीबीजगुणा:। 5०७७ 
तिक्ररण्स्डयबीजन्तुरसपाकेणुङुमधु । ) जग 
स्निग्थेचरे चकेव्ष्यंत्रंह णश्वचळघदम्‌ ॥ जय 
कफपित्तप्रदंचववामकंवातदाहक्कत्‌ । हमा 
नविषंबिषमित्याहुजेपालोविषझुच्यते ॥ हीन 
शोधितश्चविरेकेषचमत्कतिकरःपरः । मा 
अथे-वृहदन्तीका बीज-एस और पाकमें भारी, मधुर, हि, ल| पा 


_ ड 3 र! गगीभा 
कारक हे । जो विषह वह विष नहीं हे, परन्तु यहु विष है अथात्‌ जम त्त 
विषहै । यह शोधा हुआ विरेचनक विषय शरीर चमत्कार करताऐ। | मारी 

भद्रदन्तीनासानि । ४ 


श्रस्यागुणाः । 
भद्रदन्तीकटृष्णाचरेचनीकृमिहापरा । 
रल्कुष्ठामदोषत्रीतुंदामयविनाठदिनी ॥ 


भथ -भद्रदन्ती-चरपरी, झो | 

दै “२ ०३न्ता-चरप ग उथा गूण | 

आमदोष.'और उद्ररोगनाशक हे) दस्तावर, कृमिनाशक उथा यश | । दीप 
ह जयपालनामानि । 
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गुडूच्यादिवग: । (३९९ ) 


~ eggs ०2००००५४७९ Ps SF og Se pg “दळ 
oT 


1 ज्ालश्वजेपालःसारकस्तिन्तिडीफलुम्‌ ॥ 

| _ यपां, जेपाळ, मारक, तिन्तिडीफळ, ( दन्तीबीज, मलद्रावि? 
पीज, रेचक, बीजरेचन, कुम्सोचीज, कुंभिनीबीज, घण्टाबीज, 
बीज, शोधनीबीज, चक्रदन्तीबीज ) 

पक्षृतभाषा मे जयपाल । 

द्मे जमालगोटा । 

बाराम . जपाल । 

जपाळ। 

नेपालो । 

जेपाळ । 

पार्जिगन्रोटन । Parging Broton 

ओलियम, कोटोनिस । 

हवुससलळातीन । 

तुखमेबेंदे जीरखताइ । 


म | | 
औरत 


॥ | 
if 


7 
१ 


अस्य गुणाः । 


| भपपालःकटुरूष्णःक्रमिहारीविरेचकः 
| .गीपनःकफवातप्नोजठरामयशोधनः ॥ (रा. नि.) 


भो. छमोटा-चरपरा, गरम, कृमिनाशक, रेचक, दीपन, कफवात 
९ उद्रामयशोधक हे। 


अन्यनच | 


नग्धोरेचीपित्तकफापहः ॥ (भा. प्र.) 


) स्रिग्ध, दस्तावर और पित्त, कफनाशक है । ' 


,यपालोगुरूःरि | ७ 
ड पाढगोटा--भारी 


अन्यच | 


गोल उत्केदितील्णसुष्णंविरेचनम्‌ ॥ (सः रि | 
.  *"भेनाशक, छेदकारक, तीक्ष्ण, गरम और दस्त लाने | 


७४5 VIO 


अस्य चीजशोधन विधिः । - 
घाकृत्वाविचक्षणः' 1 ˆ | 


नयी 
बज्जयेत्‌ ` Pe कह. 
अ छुः हँ ड़ व £] 


rukul Kangr ollectio 


rae 
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( ४००) शालिग्रामनिघण्डुभूषण 


sooo ST SO आय कन 
Mek 


न | अष्टमांशेनचूर्णेनटङ्कणस्यठु मेलयेत्‌ । 
| केशयन्त्रेणतद्वाव्यपाच्यंडुग्धेनसंप्छुतम्‌ ॥' 


र | |, वा 
|] पि 


अन्यञ्च | है 
स्वित्नंगोमयतो येवादुग्धेबाजयपालकमू्‌ । | 
 खर्परीमृदुभृष्टतत्रिःस्नेहंशुद्धियुच्छति ॥ (भ्रं 
भु ह हाक गोबरके जळमें तथा दूघमै भिजोकर पिर भे]. 
पर्स भूनलेव जब उसमें चिकनाई न रहे तव शुद्ध हो जाता है। | 


१, 


+ अरस्य बीजतिलगुणाः । 
` तठेनिकुम्भबीजोत्थमत्युःरेचनंपरम्‌ । 

आनाहशुद्रंहन्तिसंन्यासः्व शिरो गदम्‌ ॥ 
पतस्तम्भज्वरोन्मादंगदमेकाङ्गसञ्ञकम्‌ ।- 
अथे तवशोधजमईनात्कासनाशनम (आत्रं 
संन्यास, सिरी) पेछ--अत्युम्न रेचक तथा आनाह (अ ब 
भौर शोथको मदन “Ra अवर, उन्माद, एकाङ्गे 
त रनेस तथा खॉसीको दूर करे है ह 
समान होताहे स त होता ह, पत्ते- गूलरकी समान होते है! 1 | 
फळ--अण्डकी छ जमाळगोटा है । बडी दनन्‍्तीका बंडा वृ ११, 
समान होते है, उसमेंस अंडीकी सनात बीज तड / 
यल्लाब दियाजाता हा ९, तथा इसके. दूधकाभी थू पूवण | ॥, 


न्दर इन्द्रवार्णीनामानि । 
मुख शिकाचित्राविशालागजशिमिंटा । 
'अद्र्सहा चित्रफलेन्द्रवारुणी ॥ _ 
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गुडूच्यादिवर्ग: । (४०१ 


० क वट ७७७ आ 


9 पचर 
णिका) चित्रा; विशाला; गजचिसिटा, खृगेवांरु, क्षुद्रसहा, 
एणी, ( ऐन्द्री, गवाक्षी , भरा, पिटङ्कोकी, सृगादनी; इन्द्रा; 


| 


) तवार 


|. 
| न इन्द्रचिसिटी, सूय्यां, विषन्नी, गणकर्णिका, माता, 
हा, तारका, वृषभाक्षी, पीतपुष्पा) इन्द्रबह्लरी, हेमपुप्पा, क्षुद्रफला, 
दसक. ठकप्रिया, रक्तेवारु, विषळता, शक्रवल्ली, विषापहा, अमृता, 
ग (न चित्रवही) बहुफला, कपिलाक्षी; सृगेक्षणा मृगेक्षणा ) 
मा म महेन्द्रवाइणीतामानि । 


उ गोग 


यत | 
फेर | 
७. | 
Rl ॥ 


Mf 


“आ... है 
ह | #िवारुणीकायाविशालाचमहाफला | 
| न्स चित्रफला लु वसीत्रपुसीचसा ॥ ु 
गी, काया, विशाला, महाफला, आत्मरक्षा, चित्रफला, 
गो, जज महेन्द्री, त्रपुसा, चित्रवली, दीषेवली) ब्रहत्फळा, 
पिला र श्वेतपुष्पा, मृगाक्षी, सृगेवार मगादिनी) हस्तिदन्ती, 
भाङ ' उस्भसी, उरुप्रिया, चित्रा, देवी और गजचिभिरा ) 
इन्द्रवारुणी, महेंद्रवारुणी । 
इन यण, फरफढु, बडीइन्द्रायण, बडीइन्द्रफला । 
राखाडशशा, राखाछताडु, कुंदरुकी, बडमाकाल ! 
४ रद्रवण, कांवडळ, थोरकार्वँडळ । 
६ रवाणीयुं, गावसुकणु । | | 
> ;; तसतुम्बो, गडलुम्बो । | 
२ प्रवण, घुलेइन्द्रावण । : | 
क हामेक्तक 


ळकत 
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Sf (४०२) शालिग्रामनिधण्डुभूषण 


| 


ODIO Ct SRR Rs 2०. 
अग्रेजीभाषामें कोलोसिंश्र । Colocynth 
हैटिनभाषामें ` सिद्ूछस्‌ कोलोसिंथिस्‌ । Cit] co 
क्युक्युमिसू स्युडोकोलो सिंथिस्‌ । Cucumispo colocynthis | 

. फारसीभाषामे. / खुर्ये पातल्ख । | 
अरबीभाषामें . हंजळ। 

इन्द्रवारुणीगुणाः । 

इन्द्रवारुणिकातिक्ताकट्ःशीताचरेचनी । | 
गल्मवित्तोद्रक्ेष्मक्रिनिकुष्ठ ज्वरापहा ॥ (र. गि) | 
अथे-इन्द्रायग--कडवी, चरपरी, शीतळ, रेचक तथा गुहम, पिष, २ 
रोग, कफ क्रिभि, कोड ओर ज्वरको हरनेत्राळी है ! 
हि श्रन्यच्च | | 
लः्वीन्द्रबारुणीत्रो कापाकेकट्बीचतिक्तका । 
शीतासरोव्णवीय्याचलःवीचैवत्रकीतिता॥ 

शुह्मपितोइरऋफङ्रमिकुछञ्वरत्रणान्‌ । 
धासकास्रन्थिमेहमूठगभेककामलाः॥ . 

प्लीहानंशुष्कगभेशवगलगण्डंविषंतथा । 
आानाहवातमपिचचामंडडोदरंतथा त्या 

, सबोद्राणिपाण्डुः्वनाशायेदिलिकीचिता । 
oo 00 नेम चरपरी, कडवी, शीदल; ' ता 

5 > तथा गुर म कू छ, ज्व ॥ 
खोली, मन्व परे पित्त, उद्ररोग, कफ, कृमि, डा, गढ |. 
१ गमह्‌, मूढगभे, कामठा, प्लीहा, शुका" 


आनाह, चात, अपची अ हि > रो और | 
म, दुष्टोदर एक्के उदर रज 
गका नाशकरनेवाली हे । ३ दुष्टोदर, सर्वप्रक 


महेन्द्रवारुणीगुणाः ।. 0 ग 
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गुडूच्यादिवर्गः ॥ ;: ` ४०३ ) 


soroterste estes Ba ०६-५० -०५०-५--९७-५-८०-५ wis veh 


>; RS oom न्स 


और विपाकमें इन्द्रायणकी अपेक्षा यह अधिक गुणवाली है 


| गइलायगकी समान जानने । 
॥$ (इसकी बेळ अधिकतर खारी भूमिभें उत्पन्न दोतीहै,फल-सूक्ष्म 
|. हहाहख़का होताहे, फूछ-पीलेरज्ञका होताहे । पत्ते-छम्बे बीचबी चमें 
हो दूसरी रेतळी भूमिंमे होती हे; उसकाफल-पीलेरङ्गका होता है । 
त्तिक इन्द्रायणके फळ तथा मूलके द्वारा जुल्लाब दिया जालाहे । 
स्त्रणपन्नीनामानि 


) | इल्याणीहेमपत्रीचरेचनी स्वणेपत्रिका । 
| अ- कल्याणी, हेमपत्री, रेचनी , म्वपत्रिका, ( स्वर्णपत्री, स्वणमुखी) 


प हि रेचिका, स्वणिनी और मल्हारिणी ) 
पक्तभापाम स्वणपत्ना । 
हिौमाषामें सनाय । 
माठीमाषामे. सोनामुखी । 
14५ सोनामुखी, सोनापाता । 
1 भाषामें टिनवलीसिना । 
भाषाम्‌ सिनाइंडिका । 


पिरवर अस्यागुणाः 
| न अरादमजीणेविषमज्वरम्‌ ॥ 

त पाण्डरोगवकल्याणीक्षपयेद्भुवम । (आ. सं.) 
मच मब, भदाञ्चि, यकृत, उद्ररोग, प्लीहोदर, बद्धगुद, 


कोमा और पाण्ड्रोगका नाश करे है । 
कृष्णबीजनामानि । 
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(४०४ ) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


5 9:70: पकक क क ल्ल ््कन्नकन्क ध 


कृष्णबीजैरयामबीजंस्मृूतंयामलबीजकम्‌॥ 


| अथ-क्ृष्णबी ज, शयामबीज, दसासढबीजक । 

। | . संस्क्ृतभांपार्ग . कृष्णबीज । 

। | हिन्दीभाषामें “- कालादाना। > 
| बंगलाभाषामें नीलकळमूी । 

{| अग्रेजीभा षामें पेळब्ळुइपो स्रिया । 
i लेटिन्‌भाषाभे फारवटिसनीळ । 
अस्य गुणाः । 


4) कृष्णबीजंसरंस्थिग्धंशोथोदरहरंपरम्‌ । 
tt ज्वरविष्टम्भहारीचमस्तकामयनाशनम्‌ ॥ 
उदावत्तेकफेनाहप्रयोज्यंबु द्विमत्तरेः । | 
अर्थ-काळादाना-दस्तावर, चिकना तथा सूजन, उदो | 
विष्टम्भ, मस्तकरोग, उदावर्त, कफ, और आनाइ रोगको दूर करे! | | 
टा । जमाल्गोटेके अभावमें इसका व्यवहार किया 
कयो(के जमाङगोटेकी समान यह्‌ इतना भयंकर दुस्तावर नही 
> बहुतस आठोपैयिकडाक्तर सरकारी सफाखानेमै इसका वर्षी | 
है | व्यघहार--बीज | मात्रा ६ मासेकी । 


नीलिकानामानि । 
नीलीठनीलिनीनीलामेघवर्णाचकुत्सला । | 
दूळीझीतकिकाकालानीलिकानीलपुष्पिका! 
अथ- नीली, नीलिनी दी ~ ८ कुः || दट ॥ 
नी, नीळा, मेघवर्णो, कुत्सठा? dt 
कपः 0. नीलपुष्पिका, न नीला मधुपर्णिका, री (९ १ 
न कह  दोळा, दूलिका, द्रोणिका, अछिका, ग्रामणी! f 
ति न पुच्छा, नीलपत्री, राज्ञी, नीळपुष्पी, काढी)! Es 
असिता, न भद्रा) भारवाही, मोचा, कृष्णा, व्य ङि 
महाबछा 2 / केशी, चारटिका, गन्धपुष्पा, . श्याम हि] 
> “ऽङ्ग रङ्गपुष्पी, वृन्तिका, अजनकेशिका/ | . 
सृता और स्थिररागा ) 


बीमा ीठी। - ७ पा 


नीळ, ळीळ ।. 
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गुडूच्यादिवर्गः । ( ४०५ ) 
see क पकी NT A ० आकण क* 
रड नीलगच्छी नाळगाळ । 
| गुली, छघुनीळी । 
गली । 


| हिरीपनीली ! 7 
मापा निळीजेटूड । 
| माप इंडिगो 110180 
| $ इंडिगोफेरा कोडिफोलिआ । Indigofera cordifolia 


श्रस्याः गुणा: । 


| नीलीतुकटुकातिक्ताकेहयाचोप्णाखरामता । 
| ग्रंश्वेष्मोदरंमोहेहद्रोगचश्रमंतथा ॥ 

| वातरक्तमुदावत्तेमाम वातंकफः येत्‌ । 

शक मईकासंविषंचामंवातंशुल्मंज्वरंतथा ॥ 

रेह | एेकमी्चोद्रश्चप्लीहाश्वेवविनाइायेत्‌। (नि. र) 
नीछ-चरपरा, कडवा, केशोंको हितकारी, गरम, सारक तथा व्यंग 


सरोग, मोह, हृदयरोग, भ्रम, वातरक्त, उदांवत्त, आमवात, कफ; 
: विष, आम, वात, गुल्म. ज्वर, कोठ, कृमि, उदर और प्लीहाका 


| न्यच्च। - 
| गैहीकेश्याशिरोरोगब्रणकुछठापहासरा ॥ (शो? नि०) 


छ 
र शोको हुदरकरनेवाळा तथा मस्तकरोग, घाव और कोढको 
या पस्ताव है 


गले मौरी धुप छोटे २ किसानलोग खेतीमें बोतेहें, पत्तसरफोंकके 
ह इस. रक काठापन लिये होतेहे । इसकी फडी-टेढी और 
। डाळी और पत्तोंकी कुहीकर कुण्डोंम पानीभर उसमें 


भे बहा नील री बनातेह वह नीले रंगके काममें आताहे, दूसरा 


¢ 


ये सहानीलीनामानि । 
हेय महानीलीअमराराजनीलिका । 
लिकाम्रेलाकेशाहोभत्सपत्रिका ॥ 
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शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


oe बी I कणा काक क “डा १... र 
णा नकर 


अर्थ-'महानीली, अमरा, राजनीलिका, तुत्था, श्रीफलिका, गे र) ॒ 
अस्संपत्रिका। , ह ; । 
हिन्दीभाषाम बडानील । 
बंगभाषामें वडनीळ । 
मराठीभाषामें थोरनीली ! 
गुजरातीभाषामें मोटीगळी । 
कर्णीटकी भाषामै हिरीपनील । प | 
हेटिन्‌भाषामे इंडिगोकेरा टिंकटोरिया । 110६००८३ ॥0 
अस्या गुणा: । 
महानीलीशुणाब्यास्याद्रगश्रष्ठाखुवी र्यदा । 
Sy १००५ 
_पूर्वेक्ततीलिकादेषासणुणासवेकमंसु ॥ 


अथ -बडानील-. गुणाढ्य, उत्तमरंगवाळा, वीय्येजनक, नीलकी भे 
सव गुणोमें उत्तम है | 


शरपुंखानामानि । 


[ अथे 
मिड 4 इवेतशरपुखानामानि। | यंकी। हि. 
य सि चपंखास्याच्छवेताद्यासितसा 
“८ तपः शुश्रपुंखाचपश्चणा ॥ 
५ थशारपुखा ) सितसायका, ता? त 
Co कंठपुखास्थ _ कंठपुंखानामानि । खिका 
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'गुडूच्योदिवर्ग 1. : (४०७) 


~ नट र जन उं पक र वल 


६ द्ठपुा, केठाछ कण्ठपुँखिका । 
अ आरपुखा, श्वेतशरपुखा, कण्ठपुखा । 

` सरफोंका, सफेद सरफोंका, कण्ठपुंखा । 
बननील, सादवननील । षु 


. | वाभापामे 
पाहीभापाम उन्हाली । ७ 
्ाटकीमापामें येरडुकोग्गि, ल्छुकोगिग । 


'ीमापामे प्रांपोराचेट्दु तेलबेपलिचेट्ड । 
9100 गमिहीभाषामे कोल्लुक्कवकेक्लपि । 
be. जलिकुलथि ! 
| पप्रनोभापामें 1 परपलटफ्रोझिया । Purple tephrosia 
| गरिनभाषामें टेफ़्ोझियापरपूरिया । Tफephrosia Purpurea 


न $ शरपुंखा गुणाः । 
| शपुंयायकृत्प्लीहगुल्मत्रणविषापहा ! 
तिक्त'कषायःकासासरवासज्वरहरोलघुः ॥ (भा? प°) 


| भ-सरफोका-यकृत्‌, हा, गुल्म, त्रण और विषविनाशक, है । तथा 
| रा दरका, ओर खांसी, रुघिरविकार, इवास तथा अ्वरको दूर 


) 
र 


अपिच । 


| ताकटूष्णाचक्रिमिवातरुजापदा । 
| भ पिषागुणाव्यास्यात््रशस्ताचरसायने ॥ (रा.नि) 


रपरमम और वावनाशक है सफद सरफॉक 
भावक गुणवाळा और रसायनकाय्येमे उत्तम 


। १ तेक्तोष्णातुवरालघुः । 

माह लीहगत्मत्रणकासविपापहा ॥ 

गतेको बन्नीहृद्रोगकफजूत्तिहा । 
थमंगलत्कुष्ठञ्चनाञ्चयेत्‌। . 
यारक्तातोद्मधिकाणुणाः । (नि. र.) 


का de कक > 
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(४०८) शालिग्रामनिषण्ठु मूषण-- 

TT 5:99 छछ 5... ) 

अथे-सरफोका-चरपरा, कडवा, गरम, कषेला, हलको, ₹ 

कृसि, प्लीहा, गुल्म, त्रण, खांसी, विष, इवास, बवासीर, हठी 

हृदयरोग, कफ, ज्वर, वाल) कफोद्र, व्यङ्ग ( झाई) और हलक | अगा 
| 


था 


करे है रक्त शरफॉकेसे सफेद अधिक शुणवाछा हे । 
कठपुंखागुणाः । 


कंठएंखाकटूष्णाचक्रिमि शूलबिनाशिनी ॥ (ए ॥ | 
अर्थ-कंठएुंखा-चरपरा, गरम तथा कृमि और शूविाइक है। || 


विवरण । सरफोंकेका छुप होता है, पत्ते-नीलके समान होती 
खाल और बारीक होते हैं, फलियोंके ऊपर झुँआ होता है, दूसरे र| 
फलियोपे रंआ नहीं होता | सफेद सरफोंकेका लुप, प्रथ्वीपर फे हुए 
होता है, पत्त-लाळ सरफोकेसे कुछेक छोटे होते हे, फू-सफेद हर र 
शरफोकेकी जड-विलममें रखकर पीनेस खांसी और श्वास दूर ह, 
सरफोकेकी मात्रा ४ मासे । कंठपुखेकी मात्रा ५ मासे । | 


क्ष 
॥-पमा 


दुरालभ(नामानि । 
ढुरालभादुरालम्भासमुन्द्रान्ताचरोदिनी। | शू 
गान्यारीकच्छुरानन्ताकषायादुरभिग्रहा॥ | शी 


छः 0 त 
अयनदुरालभा, दुरालेभा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गांधारी, | 
गता, कषाया; हुरभिमरहा ( दुःसपशा, कुनाशक, रोदनी) १०५७ 
1 अन्वयवास, विकण्टक, आत्ममूली, पद्म मुखी? इका री 
आहादनी, ती 0 सरुजन्मा, उष्द्रभक्ष्या? तह ॥ 
कषद) फणिहारी, विशारदा, रविप्रहा अ | 


संस्कृतभाषामे व 
2 हि 5 धमासा, हिंगुणा । 
बगलाभाषाम द 

सर [ठीभाषामे भाषामै दुरालभा । 

गुजरातीभाषाम दन | 

कणाटकोभाषागे 


तैलिंगीभाषाओं वलिदुरुवे । डिश 
हज vied aon 


rukul Kangri Collection, Haridwai 
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गुड्च्यादिवमेः | (४०९) 
F । “र की 3 ऊ पक न 
का पः फगोनियाएरेबिका 1 Fogonia-arabica 
सि हा बादाबद । 
लुक अमाप शुकाइ । 
|| * अस्या गुदः 1 

| गक्ष्मामरछासविषज्नीबोधक्कत्परा । , 
1 2) | कषायाज्वरहच्छीतातथात्ती्ञारनाशिनी ॥ (ध. नि.) 


कह | धमासा बोधकारक, कषेळा, शीतल; तथा वात, खास, विष, 
र) और अतिसारनाशक है । 


न्यव्च । 
७ 


दुरालम्भाकटुस्तिक्तासोष्णाक्षाराम्लिकातथा । 
: गा | भधुरावातपित्तन्नीज्वर गुल्मप्रमेहजित्‌ ॥ (रा? नि०) 
` मासा, चरपरा, कडव, गरम, खारी, खट्टा, मीठा तथा, वात) 
[मर गुहम और प्रमेहको हरेहे । 
| अपिच । 


| ः गत कडस्तिक्तामधुरारक्तशुद्धिकत्‌ । 
न्नी हक गाविसपपत्नीविषम ज्वर नाशिनी || 
री ते दिमेहणल्मन्नीमोहरक्तरु जापह्वा । 
#6 र.  कुषज्वरचेवविनाशयेत्‌ ॥ (नि. र) 
पिष ' चरपरा, कडवा, मीठा, रक्तशोधक, शीतळ, गरम, तथा 
ह. और. ऐवा, वमन, प्रमेह, गुल्म, मोह) रुधिरविकार, वातपित्त, 
ज्वरको दूर करे ह्‌। 
भ शेर क रेतली भूसिमें छत्ता होता है, कांटे बारीक होते दै? 


बहुत छोटे ९ होते हें । मात्रा ६ मासेकी । 


| यवासनामानि । 


| | सस नन्ताबालपन्नोधिकंटक' 


ह न्तोदीधमूलोमरूद्भवः ॥ 


क) अनन्ता, वाढपत्र, अधिकण्टक, दूरमूल समुद्रान्त 


वास, कण्टकी, बहुकण्टक, क्षुद्वेंगुदी, रोदनिका, विषज्न, 
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(४१०) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


I पट शयन “कन पनि सहन न्न IP ne एल 


= 


कण्टकालुक, त्रिपर्णिका गन्धारी, वासन्तं, बनदेभे, त्रिवणक, तीष 
सूक्ष्मपत्र ) 


सस्कृतभाषासे यवास । 


हिन्दीभाषामै जवासा, दुलाह । | 
वंगभाषामे यवासा । 
मराठीभाषामें कांटेचुबुक, तांबडा धमासा । 


गुजरातीभाषामें जवासो । 
कणाटकीभाषीमें तोरे इंगलु । 


लेटिनभाषामें अलहेजाइ मरोरम । 1198111900707 
फारसीभाषामें फराक्नुन । 


अरबीभापामे अकूगुल हाज । 
अस्य गुणाः । 
वासःस्त्रादूरसस्तिक्तस्तुवरःशीतलोलः 
कफमेदोमद्श्रान्तिपित्ताउक्कुष्ठकासजिद | 
अप जब साति तास्रवभिज्वरहरःस्मृतः ४; | 
मेद, मद्‌, भ्राम्ति त कडवा, कषेळ[, शीतल, द 
और ज्वरको करे | ५? कोढ, खासी, बा; 


क अन्यन्न ! 


श्चान्चिप्रदीपकः । 
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` गुडच्यादिवशी: 1. । 5९४९१) 
कछ HIST आल शील कि ड नुच नु 
£ ~ स hs 

तुवरः कफापित्ताजेद्‌ ॥ रक्त क्कुछवीसपेमदन्रममदा- 
ह। वतरक्तंतृषांछर्दिकासंदाहज्वरंहरेत्‌ ॥ नि. र. 

त (जबासा“मघुर, कडवा, बलकारक, अञ्निको दीपन करनेवाला, 

तळा हका, कपेला तथा कफ, पित्त, रक्तविकार, कोढ, विसर्फ 

भप, मद, वातरक्त, पियास; वमन, खाँसी, दाह और ज्वरका नाश 


| | ५: \ | 


: सुण्डीनामानि । 
| श्रबणीश्रवणाझुण्डीभूतन्लीचपलडङ्कषा ॥ 
4आवणी, श्रवणा, मुण्डी, भूतत्नी; पलङ्कषा, कदम्बपुष्पा, अरुणा; 
_ | कुस्मला भिक्षु, श्रवणशी डिका, अन्नजिता, परित्राजि; तपोधना ) 


महामुण्डीनामानि । 


| 
| "आवणिकान्यातुसास्मृताभूकदम्बिका । 

फा |, "विषुष्पिकाचस्याद्व्यथातित पस्विनी ॥ 
ज्र 'शश्रावणिका, 
| ४९) ऐीचत्ती 
| हु 


भूकदम्बिका; कदम्बपुष्पिका, अव्यथा, तपस्विनी 
नधी) विकचा, कोडचूडा, पलङ्कषा, नदीकद्म्बः 
ot माता, स्थविरा, लोतनी, भूकन्द्‌, अलम्बुषा, रदला? 
2 ने *ेदस्विका, बोडा ) 


सुण्डी, महामुण्डी, महाश्रावणिकाः।: 
सुण्डी, छोटी मुण्डी, गो एखमुण्डी, बडीमुण्डी \ 
सुडिरी, मुण्डी, थुलकुडी, बडथुळङुडी । 
बरसवोडी बोडथरा । 

› गोरखभुडी, बोडियोकलार-। 
|. बोळ, हिरीपवोडतर । 

र 

झो दद! आ 
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(४१९) , शालिप्रामनिघण्टु भूषण- | 
> वन जा DO Fe naam anne ni । 


'इस्वानर हुळको, मेथाजतक, वळकारक, रसायन) तथा गलगए: के 
को! कफ, बात; पोहा, मे रोशेग, उन्माद रोग, ज्हीमद, पाण्डु ॥ 


*कोढ, विषविक एर, 


_ eC 


अ्थ-महापुण्डी-मघुर, कडवी, 
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~® ७. ७ न ब 
लेटिनभाषामे रिफरेंथस्‌ इंडिकसू ( Sphoeranthus indie, ॥.. 
अरबी भाषामें कमादर युस्‌ । 


मुण्डीगुणाः । 


मुण्डीतिक्ताकटुःपाकेवीय्योंष्णाम डुरालघुः। ` 
मध्यागंडापचीकृच्छरक़ मिपित्तातिपाण्डुलुत्‌ । | 
क्लीपदारूच्यपस्मारप्लीहमेदोशुदात्तिछ्त्‌। (1. | | 
अथे-मुण्डी कडवी, प चनेमें, चरप री, उष्णवीया, मधुर, हल्की, | 
-नक, तथा गलगंड, अपचो, मूत्रकृच्छू, कृसिः पित्तकी पीडा, पण्‌ 
उल्लीपद, अरुचि, अपस्मार, एीहा, मेद और गुदाकी वेदनाको दूर व|. 
अन्यच्च । | 


श्रावणीतुकपायोष्णापाकेतिक्ताचतीक्षणंका । मधुर 


विनाश येत्‌ । 


धः ह का 
अथ-गोरखमुण्डो- ( मुण्डी ) कवळी, गरम, प तेमु च रपरे) व 


निश, खाँसी, बवासीर, मूत्रकृच्छू वित्त, आमदोष/ मृगी ) 
अतिप्तार और वमनको दूर करनेवाली ४ 
महाश्रावणिकागुसा!; । र. 
महमुण्डीतुमबुरातिक्ताचोष्णारसायनी हि . 
रुच्यास्वयाप्रमेह्ीबातनादाकरीमता ॥. र. 
अन्युणास्तुमुग्डी वज्तेयावेद्येश्वसरिमिः ' ® 
व! | बी. गै 

गरम, रसायन; पति ता | 
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गुडूच्यादिवर्गः । (४१३) 

A XI ०4 4७०५ -०३०९ भ चन ७०७ धित अवि 

~ हर हे ~ 

की की हनाशक और वातविनाशक हें । शष गुण मुण्डीकीः 
व टा इवाही 


| १ त 
शिवत और महामुण्डी दणके समान प्रसर जातिकी वनस्पतिः 


| 

| ण्डु णक र | 

| 000 समान लम्बे २ होते है फळ-कदम्बके समान अथवा; 

पू" क व 

३ तुय किंवा घुण्टी सदश होते ¦ 
अपामार्गनासानि । | 


कै 


पी 
जौ 
| ॥ 


| 
| 
ति 


| | ५ रि RN 

| ब शेखरिकोधामा्गवमयूरको । 

शै कोशपर्णीकिणिहीखरमञ्जरी ॥ ड 
लप, (मा शखरिक, धामागेव, मयूरक, प्रत्यक्पर्णी, कौशपणी? 
1, मशी सथ गक, किणी, कीशपणी , चमत्कार, शैखरेय, अघामागव? 
Ra, ज मस्यक्पुष्पी, क्षारमध्य, अधोघण्टा, शिखरी, इमे 
' हि ल मर्कटी, दुरभिग्रह, वासिर, पराक्पुष्पी कण्टीः 
॥ | प) भघाट, क्ुरक, पाण्डुकण्टक, तालाकंट, इष्ण” 


| हिरण अपासागे । 

| भाप चिरचिटा, टजीरा, ओंगा । 
भाप आपाङ्क । 

अघाडा । 

अघेडो | 

उत्तरण, चिचिरा + 


न 
० ०0 त्य 22 
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६४१४) शढिग्रासनिघण्डुभूषणे- 
oe “नन परण्या क्ला म न पट “स ० पय म च ३ | | पर 
| अग्नेजीभाषामे रफ्चेफट्री । 1२008710941100 
| ठेटिनभाषामे एचिरेंथिसू एस्पिरा । Achyranthi 
। ऑकिरेथस्‌ आल्टर निफोलिया। &. 0101 
| फारसीभाषामे खारवासूगोता । । 
अरबीभाषामें अत्कम । | 
| 


श्रपामार्ग गुणाः । 


अपामारगःसरस्तीक्ष्णोदी पनस्तिक्तकःकटुः। |. 
पाचनोरोचनइछ दिंकफमेदोनिलापहः ॥ | | 
'निहन्तिहृदुजाध्मार्हःकण्डूझूलोदरापचीः । म. | ४ 
अथ-चिरचिरा-सारक ( दस्तावर ) तीक्षण, दीपन, कडबा, चण. 
याचक, रुचिकारक, तथा वमन, क ऊ, मेदोरोग, वात, हृदयरोग; | 

बवासीर, कण्डू, शूल, उदररोग और अपचीको दूर करे है। 
ग्न्यश्च | 


अपामार्गस्तुतिक्तोष्णःकट्श्चकफनाशनः । 


अशःकण्डूदरामन्नोरक्तहद्ाहिवान्तिकृव्‌॥ (| ऐ 
ह. अथे-चिरचिरा-कढवा; गरम, चरपरा, कफनाशक तथा कही म 
उरग भस ओर रुविरविकारको दूर करे हे, तथा मठरोवक १ | 


अपिच | र 
अपामागऽग्निकृत्तीहणःक्लेदनःख्ंसनःसर'' 
अ{-चिरचिरा-अग्नि समान तीक्षण, छेदक, खसन और | 


(रा. 


टर अन्यन्न । 

. अपामागोऽग्निवततीक्षणोनस्याच्छीर्षकृमीऽ मे 
१ तालको र i संग्राहीरक्तातीसारनाशनः ॥ 1 
नस्यवान्तोप्रशरुतःस्याददकण्डूकफापहः "परी 

'चिरचि चेरा-अझ्निकारक, ती&ण.आओर इसका ना | 

5 02?) रक्तविकारनाशक, और रक्तातिर 

॥र वमनकस्मेमे प्रशसायोग्य है, तथा? ` 

५. CF 
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गुझच्यादिवगेः। (४१५) 

| एरा ad स मट पट ० ०९ प व णा कचा 
ण र / ४६ द<: पा कि 

0007 सिटका छुप होतादै, पत्ते-गोळ होते हे, पत्तोंके बीचमेंसे 

दए ती हे,उव बाले सूक्ष्म ओर मदु काँटेयुक्त बीज होते हैं 

| वे पीसकर पीनेसे बवासीर दूर होती है । चिरचिटेक क्षारके गुण 


। 1101 देखो । रकापामार्गनामानि । 


गा, च| रि 

; भाशा टि 
डं 11 

| Fe 


| कि. 
प जोन्योवशिरोब तफलोधामार्गवोषि च। |ॐ 
4 . 'पर्णीकेशपणीकथिताकपिपिप्पली ॥ 


| शेपफापा या 2 द्‌ 

रेशो, ( हु वशिर, वृत्तफल, धामार्गव, प्रयक्पर्णी, केशपणी, 
॥ +. ( ेदरापामागै, आघट्रक, दुग्धनिका, रक्तविट, कह्पपत्रिका, 
मसक्डणी, खरच्छद्‌, कूट, मकंटपिप्पली, कुब्ज ओर 


रक्तापामार्गे । 
लालचिरचिरा । 
रांगाआपांग । 
ढाठअघाडा । { ॥ 
झिपटो \ ळू (३ TNR २ | 
केंपिगुत्तरण । | 
न उत्तरायणी केंपिगुत्तरण । । - 
13 ` ने एकिरेंथिसलेपेरिया | 2 2 
अस्य शुणाः। ः 


किश्चित्कटुक:शीतलःस्मृतः । 


उ 
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| 
। 


इक्षुवाळिका, (शक, इसुर, क्षुरक, क्रुर) 7 । 
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(४१६ शालिप्रामतिघण्टुभूषणे-- 


I ट भयका क तल 
0000 ~ है 


बमिकृद्रातविष्टम्भकारकः ॥ रक्षोत्रणविषवातकपक लि 
चनाशयेत्‌ । बीजम स्यरसेपाकेडजैरंस्वादशीललम। | 
मलावष्टम्भ्करूक्षंवान्तिकृक्तपित्तजित्‌ । कासनाश 
्रोकमुनिभिस्तस्वदशिभिः ॥ निर) | | 
अथ-लाळ चिरचिरा-रकिंचित्‌ चरपरा, शीतळ, [मलावह् ब .2 
जनक, वात, और दिष्टम्भकारक, रूखा तथा त्रण, विष, वात, कशी. 
खुजळीको दूर करनेवाला हे । इसके बीज-रस और पाकमें दुन सा 
शीतल; मुलावष्टम्भक, रूखे, वमनकारक, रक्तपित्तनाशक ओर हा 
हरनेवाल हैं । 
द्विविधापामार्ग गुणा: । 

अपामागंद्यतिक्तंतीक्ष्णोष्णकफवाततुत। . | 
सिध्मोद्रापचीदहुकण्ड्शो्रातिवान्तिकृत्‌ ॥ ९ 
अर्थ-दोनो्कारके चिरचिरे-कडवे, तीक्ष्ण, गरम, कफ) वातार 
सिध्म, उदररोग, अपची, दाद्‌, खुजली और बवासीरको दूर) 
वमनजनक हैं । - 1 


धी अपिच । 
अपामागद्र्यतिक्तेक मिशीषेविशोधनम्‌ क 
वातकरक्तसंग्राहिरक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ 0 
अथ-दोनोंप्रकारके चिरचिरे-कडवे, कृमि और शीश! १ 
रक्तरोध और रक्तातिसारनाशक हे । _ 


विवरण । ढाळ :चिरचिटाभी उसीप्रकार होता दै व 


गोळ और लाल होतेह - [ढपर 
७ १ फूल-पीले और फल-छाल र | 

परन्तु उनके ऊपर कांटेभी होते ७०० ळ्‌ ओर सफेद दु 

11211“ दे) इसप्रकार छाल ' 


कोकिलाक्षनामानि । 
| कोकिलाक्षस्तुकाकेक्षरिक्षुरःकुरकःक्षरः र 
र मिक्षकाण्डेबुरप्युक्तदक्षुगन्थक्षुवालिका | 


अथ- 


क, कोकिळनयन, शग! 
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| | .: गुडूच्यादिवर्गः (४१७) 
| | म्फ न 15 20% तिल 20000 0 Dae anit आए ति आ आया आग था > 


००० "टी [od 


+ वताश शेखला, वजकण्टक) बज्न, शुखलिका, पिकेक्षणा, 
(6) (नीरत, त्रिक्षुर, क्षुरक, शुक्ृपृष्प ओर कुढाहक यह नाम 
हम्‌ |. नहाक्षकेद ) ( छत्रक और अतिछत्र यह दो नाम लाळ कोकि- 
र्ग | 
) | 
| 
[) का | ॥ 
< जाग 
जर, पा! | 


i कोकिलाक्ष । 
| ताल्मखाना-केलया । 
हभप कुलिखाडा; कुलेकॉटा, कुलक, शलमदैनइत्यादि 

[ज ४१ ७ भि विखर 

| भाषाएं | 
, वी गे कोलिस्ता । 

| शो माषा एखरो । 
|$ कुलुगोलिके। 
र गोबी । गोलिमिडिचेटूटु । 
प 


कुइलिरखा, माखुरेण । के 
डांगटिव्ड बालेरिया । Longleaved Barlaria 
ऐष्टकथा छॉजिफोलिया । Astercantha Lorgifolia 


र | षि घु ४ नस 
ठ तोयो शरुत । वृष्योम्ल ` | | 
५ तृष्ण Csr ॥ आमवातामवा-, | 
'मरीरुजः । वातास्रमेहशोथामरक्तरूङ्ना- | 
तश्च इृष्टिरोगख नाशयेदिति की्तितः । 


अस्य गुणार। 
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(४१८) शालिग्रामनिषण्दु भूषण-- 
| नरस २७०0१९ कण“ कक कक क कक मणका कभ 0002 भक | 
| न 


अस्य पत्रणुणाः । 


|| र्श्वस्वादुतिक्स्याच्छोथश विषापहम्‌ , आताः 
| मुदरपाण्डुरोगश्वनाशयत्‌ ॥ बन्थस्वमलमूवाणांवातकम' 
(| नाशयेत्‌ । वृद्धस्यकोकिलाक्ष त्ययुणास्त्वस्यसमा माग 


5 मा 
अर्थ-ताळमखाना-मधुर, शीतळ, सचि कारक, बळकारक, भात माप 


वद्धक, खट्टा, तर्पण ( तृप्तिकारक ), कडवा, स्वादि, स्निग्ध, चिक 

आमवात; आम, वातातिसार, तृषा, पथरीरोग, वातरक्त, प्रे ह्रीः 

| आमरक्त, पित्त और दष्टिरोगको दूर करे ह । तालमखानके पे 
| कडवे, तथा सूजन, शूळ, विष, आनाहवात, उद्ररोग, पण्डुरो भे 
. मूत्ररोध ओर वातावष्टॅभको हरनवाले हें, बडे तालमखानके रुष १ 

। समान जानने | 


अत्य बीजगुणाः । 

कोकि ठक्षप्यबीजंतुशीत॑श्वाढुकषायकम्‌ । रि 

. , गुरूबल्यंग्राहकंगमस्थापनम॒ ॥ कफवातकर | 
क म्मकरंतथा । रक्तदोउश्वदाहआवित्तजेबविनाशयेंव | || 


अर्थः ताळमखामेके बीज -शीतल, स्वादिष्ठ,कपेला; कड | 
भारीलकारी,गरभस्थापक, कफबातकारक, मलस्तम्मक तथा | 
दाह ओर पित्तको हरनेबाल है । 
, ङ्के वि. 
५१ विवरण | कोकिलाक्ष अथात्‌ कैळयाके क्षुप प्रायः जन | | 
i चोप्नासकी ताळ, और तल्योमे उत्पन्न हो जाते हँ, पत्त-लम्मे दौ ५ 


कति जज, ७ २४. अ [di | 
| काटे होते हू, गूसकी समान गांठें होती हैं, उन गाठों म॑स बीज आई । 
| उसको ताळसखाना कहते हे. । 
| ट घृतकुमारीनामानि । 
५1 सहावृतफुम रीचकुमारीदीधेपत्रिका । 


अग्छाछुरसाकन्यामृडवृतकुम'रिका ॥ 


ha MT) 
रॅ 002, “सारी, कुमारी, दीधपत्रिका) अफला। उ पुरी 
| | ह उमा रका, ( तराणि, सुबह, बहुपत्री, कन्या, सेर तह 
| गरा, कण्टकप्राबृता, बिपुटखवा, अहयन्नी, वीरा, रथ | 
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ह 
गुडूच्यादिवगेः || ( ४१९ ) 
||. अलुधिलवा' सुकण्टका, स्थूठद्छा; गृदकन्या) अदला, मण्डछा, 

तिपा, रसायनी, कण्टकिनी ) 


घृतकुमारी । 

घिगुवार, ग्वारपाठा, कुवारपाठा । 
घृतकुमारी । 

कोरफड, कोरफांटा । 

कुवार । 

लोयिसर। 

पिन्नगोरिण्टकळवन्द्‌, विरजाजितोगे । 
बार्बडोझआलोझ्‌ | arbadoesaloes 
आछाइबाबंडेन्स । Aloebarbadense 
द्रखतेसिन्न । 

सुसबर । 


अस्या गुणाः | 


शीतालिक्तानेच्यारसायनी । मथुराबृंहणीव- 


1. वातविषप्रणत्‌ ॥ गुल्मप्लीहयकच्छार्दिकफज्वरह- 
अध्यप्रिदग्धविस्फोटरक्तफ्तित्वगामयान्‌ ॥ भा. म. 
गरु भेदक ( दस्तावर ) शीतल, कडवा, नेत्रोको हितकारी, 
“0010 बढकारक, वीयेवद्धेक, तथा बात, विष, गुल्म, छीहा! 


४ न्यञ्च | 
पाहिमातिक्तामदगन्थिःकफापहा । 
सविषथासकुष्टप्रीचरसायनी ॥ शरि) 
धाप रोः कडवा, मद्गन्धियुक्त, कफनाशक, तथा पित्त, 
` "एङो नष्ट करे हे और रसायन है । 
अत्य दण्डादिगुणाः । 
"होमघुरःझुमारीसदशोगुणेः । 
मिपि पुष्पस्य र्स्स्तम्‌॥ - . 


शयृडिलि कीलिंतम॥ , 5 कः 
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( ४२० ) शालिग्रासतिघण्डुभूषणे- । ७ 
= तिरी तितितितिन 0000 1 
st 
अर्थ-इसके बीचका डंडा-घीकुवारकी समान गुणवाला है किया 
मधुर तथा कृमि और पित्तनाशक है । इसके फूल मारी त्याग. 
| 


विवरण । घीकुवारका क्षुप-खारी एथ्वी, रेतळी भूमि तथा तहमा" 
निकट अधिकतासे उत्पन्न होते हैं; पत्ते-ळम्बे और मोटे होते ह । 
दोनों ओर काटे होते हैं; इनके भीतर घीके समान गूदा निकलता ह ॥ 
छोर अनीदार होते हैं, घीकुवारके बीचसे डंडा निकलता है, झो 
फूल आता है । घीकुवारके रससे एछुआ बनाया जाता है। | 


एलीयकनामानि । 


एलीयकःकृष्णबोलःकुमारीसार तोद्भवः ॥ 
अथ-एलीयक, कृष्णबोळ, कुमारी, सारतोद्भव । 


सस्कृतभाषास एलीयक । 
हिन्दीभाषासे एळवा । ट 
ची काळाबोळ, एल्याबोल । 
र एडियो, शिकोतरी एलियो। 
तेलिंगीभाषामै . 0 | 
, अंग्रेजीभाषामें सौकोद्रन आलोझ । 80९011९ alo 
लेटिनभाषामें आलोसोकोद्रीना । 4105 ०००१ प 
फारसीभाषामें मुसब्बीर । है जी 
41 फेकरा । 
अरबीभाषामें सीवरसुकुतर । 
अस्य गुणाः । 
क्वो: कहु शीतोमेदकोरसोधन । || 
अ ध्मानकफान्वालंकर मिलो चना 
अफरा, कफ, चरपरा, शीतळ, दस्तावर, पारेको श॑ 


वात, कृमि और गुल्मको दूर करनेवाळा € 
रुद्रकेतकीनामानि । 


त र = = >> सरल 
रि 
“पु र 
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गुइच्यादिवराः । : (३२१) 


DOT i पतित विल पह ii व्ह य्कल 


र वरी हुद्रकेतकी, टणकेतकी, रघ्जुदात्री, मध्यदण्डा, 
जा रामबाँस (न ) 

केतकी । १ 

रं र भाप एळोअमेरिकाना । Aloe Amerieana 

३ ा-रामवॉसके-वृक्ष प्रायः बाग और खेतॉकी बाडोपर अधिकतास 
तई || पौठवारके समान होते हँ) परन्तु घीकुआरसे कुछ कालापन 
भोबे तथा पतले होते हँ, इसपर छाछ और सफेद रंगके गुच्छेदार 


हे हँ 


है 
प्शतुकेतकीकट्वी 


। अस्या गुणाः । 
| स्वाद्वीलित्हालघःस्मृता । विषकफना- 
4 | 04 ५2 
| एतिपुष्पमस्यालघुस्मृतम्‌ ॥ कटुतिक्तकान्तिकरमुष्ण 
| ha ०४ oe 
| परफापहम्‌। केशादुर्गन्धिता पघ्नंकेसरः सिध्मकण्डुहा ॥ 
[विदुणफलस्वादुवातमेहकफापहम्‌ ॥ (नि. र.) 
॥ रामबास--चरपरा, स्वादु, कडवा, हलका, तथा विषं ओर कफना- . 
| का फूछ-हलका, चरपरा, कडवा, कान्तिजनक, गरम, वातकः 
[शकी दुगन्धताको दूर करनवाछा और तापनाशक हे । इसके 
गौरा.-सिध्म और कण्डूनाशक हे । इसका फल किश्चित्‌ उष्ण, 
गावात, प्रमेह और कफनाशक हें । 
tin | पटहीस्य पाण्डुफलीनामानि । 
| कन डफलीबूसराबृतवीजका 
७ शभूरिफलातथासत्ताह्वयाभिधा ॥ 
जु पप डबली, धूसरा, बृत्तवी जका, पाण्डुफला) भूरिफला । 
| मप पाटली । 
पाढरफली । 
शौणवी । 
पाटरफळ सणसंड । 
फ्छुजिया' ल्थुकोपाइरसू Flujia leucopyrus 


अस्या गुणाः । 
उमधुराबल्यावृष्याचशीतला । 
मूजकच्छास्ररुग्जयव्‌ | 


ल 


| ee Arya Samaj Fastin Chennai and eGangotri 
( ४२२) शालिप्रामनिधण्टुभूषणे- 
न मा “९ आकर चह बहन स स पृ न जीन आज £ | 
अथे-पाण्डुफडा--मंधुर, बलकारक, वीय्येवद्धक, शीतल, क. 
पित्त रोग, मूत्रकूच्छू और रुधिरके दिकारोंको दूरकरेहै । 
शरापोण्डेरफली ह न्यञ्च | 
शिशिरांपॉर्ण्डरफॅलीगोल्याळूच्छातिंदोषहा । 
_बल्यापित्तहरावृष्यामूञाधातनिवारणी ॥ (रा. नि) 
अरथः पाण्डुफली-शीतल, गौल्य, मूत्रकूचळ्रोगनाशक, सवई] 
शक, वीय्येव दूंक, और मून्राघातनिवारक है । 
पनसीनासानि । 


_ पनस्यांरोपणीचोक्तातथाचकपिर्कच्छुकः॥ 
अथ--पनसी, रोपणी, कपिकच्छुक । 


१ तथा रो 1120 - 


न्न > 


अस्या गुणाः | 
_ पनसीकाभवं मूल त्रणरोपणभेदनम्‌ ॥ 
अथ-पनसीकी जड-व्रणको भरनेवाळी और दस्तावर है। 
मनन गङ्गाटीनामानि । 
क » . गंगाट्या गंगटी चैव चित्तत्रणभ्नसादनी:॥ 
१ अथन्गङ्गाटो, येगरी, पित्तत्रणप्रसादनी । 


। | ती मेसी अस्या गुणाः । नि.) | 

fl ह. गेल | ते मबराकषायाशीतलायुरूः ( न. आः 

| जागेटी -मलमून्रबद्भक्र कध ह. आओ 
और पित्तनाशक रे, सली) शीव । 


३वेतपुननेवानामानि । ' 


ड A सवेतपुमर्नवा:. | 
उननवाशवेतमूलाकठिल्लक्षचिराटिका। | 
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(२9 
गुडूच्यादिवगेः 1 ( ४२३.) 
eT चड छ क च “पणाला “ला वळ 
लाव थेतमूळा, कठि विराटिका, ( वृश्ची रा, श्वेतपुननेवा, सित- 
जप दी, वर्षा प्रिशाख, शशिव्राटिक्रा, प्र री, धनपत्र, कठिल्लक, 


९४ 
i, 


_ |) दीपपत्रिका । 


१ फा हः 


रक्तपुननेवानामानि । 


| नैव 
| जल वक्ताशोथन्नीरक्तपत्रिका | 
कक एडावषकेतुवषोभूःभावूषायणी ॥ 
(क? शोथन्नी, रक्तपत्रिका, रक्तकाण्डा, वर्षकेतु, वर्षाभू, प्राः 
य रक्तपुष्पा, शिलाटिका, वर्षकेतु, छरा, मंडळपत्रिका, 
र्ण ha शोफन्नी, रक्तपुष्पिका, विकध्वरा, विषन्नी, प्राई- 
१ वेषो भव, शोणपत्र, भौम, पुनर्भव, नव, नव्य 


नीलपुननेवा[नासानि । 


गीलिवर्षा 


वष भूर्नीलिनीस्वाभिधान्विता ॥ ` 
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।नीलाइयामानीलपुनर्नवा । 


OE 


है. 
| 
| 
rh 
| 


|» 
(|| 
[| 


तय व 
प्नि है Di ‘ge, 
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( ४२४) 


टस रसी फोम कि eg pp म्य 
केक” घन 


अथ-नीलापुनर्नवा, नीला, श्यामा, नीलपुननेवा, क्ृष्णास्या, नै 


शालिग्राम निघण्डु भूषण 


= Mp 


| जीलिनी। Ff 
| | संस्क्रतभाषामें पुननंवा, श्वतपुननेवाः रक्तपुननवा, नीहुरक || 
"1 हिन्दी भाषामें ब्रिमखपरा, साठ, गदहपूणा, नीढीसांठ गहु 
1 इत्यादि ! |, 
॥ | वंगभाषामें श्रतगांदावन्न, श्वतपुण्या, गादापृण्या, नीळा । 
। राङ्ञागादावन्ते । 
| मराठीभाषामें घेंटुळी पांढरी, खरपऱ्या, रक्तबसु । 
। गुजरातीभाषामें साटोडी ४ छे खेतरी ठांबां पाननी राता मूख] 
f - र घोळाकंद डोळा पानने चोमासानी। | 
bs कणांटक़रीभाधामं बिलीयदुबेछड्र किछ केंपिनवेहडड किछ बरोग $ 
। १ दु वल्लडकिलु । 
| तडिंगीभाषामे गाल्जेरु, अतिक ममेदि । 
॥ तामिळीभाषामे मुकरत्तेकिर । 
न पुननरा । | 
अग्रेजोभाषामें ्भेंडिंग्‌ होगूनीड 1521690108 Hogneed | ने 
डटिनभाषामें वौ एहावियाडिफू युझा । 306111479 D + ॥ 
हबियाप्रोकेवेन्स । 3. procumbens f ॥ 
ओब्काडाटा । TrironthemarObcad | 
अरबीभाषामें हदकूकी 


३वेतपुननवागुणाः । 


| शवतापुननवासोष्णालिक्ताकफविषापहा । 
 कासहुद्रीगशूलास्पाण्डुशोफानिलातिंठ |, 
विवपुननवा ( विपखपरा )-गरम, कडवा तथा कफ कै 


हृदयरोग, शूळ 
डर य ) रुधिरविकार, पाण्डुरोग, सूजन ओर 


अन्यच । 


., ` केङकषायारुच्यशाःपाण्डहृद्ीपनीपरा। 


FE निलगरश्लेष्महरीव्रध्नोदरभरणुत ( 
रोग, बवासीर वा-चरपरा, कषला, रुचिकरी, 3 
 ननासर) सूजन, वात, विष, कफ, बर्न और उद 
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< १ 
गुडूच्यादिवर्गः ।. ( ४२५ ) 
अ पकी तल ति पका "मीत का की फक पकी की = 
री 


| रवातवी्योष्णामेदिनीवरसायनी । 

३| बफानिलामदुर्नामत्रधनशोथोदरापहा ॥ ( राजनिषण्ड ) 

पा ॥-अतपुतर्नवा--उप्णवीय्ये: दस्तावर, रसायन तथा कफ; वात, बवा- 
तन पूजन और उद्ररोगको दूरकरे है । 

| अन्य । 


| बमूमघुरातिक्ताकषायाकटुकासरा । 

|| ्ररोष्णादीपनीरूक्षाशोफानिलकफापहा ॥ 

| ह्याहच्याजयेदोत्रण पाण्डुगरोदरम्‌ । (ग. नि.) 

| अ श्ेषपुननंवा मधुर, कडवा, केला, (चरपरा, सारक, क्षारयुक्त | 
दीपन रुखा, शोफत्न, वातविनाशक, कफनाशक, हृदूयको हितकारी । 
||ह त्या ववासीर, घाव, पाण्डु, विष और उद्ररोगको दूर करे हू। ' 


अपिच्च । 


५ सतापुननेवातिकताचोष्णाकट्वीचत्‌वर।रुच्याभ्रिदीप- / 
i | ामइतपडुसारका ॥ हद्याशोफंकर्फवातकासम- 
| थ । पण्डून्विषोदरंशूलंहद्रोगोरःक्षतापह् ॥ | 
| 'णालकचास्याह्मजितंहन्तिपुष्पकम्‌ । मधुनासहम्‌- 
हः नावनाशकम्‌ ॥ अजितंमार्केवरसेनेत्रकण्डू- 
ति बो चिपिप्पल्याचाजितयदा ॥ राज्यांध्यंनश्यते- 
ड भे गणः स्वत: ॥ । (नि, र.) 
त्ता या कडवा, गरम, चरपरा, कषेळा, रुचिकारक, अझिः 
तांशी बे खारी, दस्तावर, हृदयको हितकारी, तथा र 
त रोगको सीर, घाव, पाण्डुरोग, विष, उदर, शूक ह 
नेहे र ५006 । इसको जडको पीसकर घीमें ९ 
कर ह सोरी फूलेको दूर करता हे.) इसकी अ i 
में गइ न्लावनाशक हू । इसकी जडको भाग के 
` पिस नत्रॉकी खुजली दूर होती है । इसकी जडक 
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(४२६) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे-- 


eS ५ 6०५ .> 


केवळ जळके साथ आंखोमें छगानेसे तिसिररोग दूर होता है। गाय है न 
रके रसमें इसको जड और पीप उआाळकर अंजन करे वह अजग है 
घेको दूर करनेवाला है, इसके पत्तोंका रस गरम है । | 


है, 
| 
| 
| > _ रक्तपुननेवायुणा: । 
| 
1 
हु 


पुननबारुणातिक्‍्ताकडुपाकाहिमालघः 


बातलाम्राहिणीइलेष्मपित्तरक्तविनाशिनी । भा.) | 
१ अथ- रक्तपुननेवा ( गदहपूना ) कडवा, पचनभें चरपरा, गीत, ॥ 
Li वातकारक, मळरोधक, तथा कफ, पित्त और रक्तविकारॉको दूरकर ह| | | 


अन्यच्च । 


रक्तपुननवातिक्ता लारिणीश्ोफनाशिनी । 


रक्तम्रदरदोबन्नी पाण्डुपिसप्रमादनी ॥ (र. गश | 
अथः रक्तपुननवा ( गदृहपूनां सॉठ ) कडवा. सारक) शोथनाइ । । पर 
रक्त, प्रद्ररोग, पाण्ड तेग और पित्तको दर करनेवाला है । 


नीलपुननवागुणाः । 
नीलपुननंबाति क्ताकडूप्णाचरसायनी । | 
गपाण्डुरबयथुङ्वासवातकफापहा ॥ ("| 
र नौळपुनुनवा-कडवा, चरपरा, गरम, रसायन पर्थी | | 
डर्‌, सूजन श्वास वात और कफनाइाक है | तकी 
भे ग्रस्य पत्रशाकगुणाः । 
पननवीपर्णशाकाचालिरूक्षाकफापहा । 


र ताम्निम द्यिणुल्मध्ची प्लीह [ शूलबिना शिका 


| 
| 
| 


तीन चार जातिकी होती हे, फूट ठाढा ५ 
सपद्‌ रङ्गके फूलका विषखपरा ८ दर 

ना जानना । १--विबखपरेका खुप ६ ही 
डी ओर लाल क़िनारेदार होते हैं! हट 
प्रथ्वीने अधिकतासे होती है, पत्ते 


॥ ee | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुड्च्यादिवगः । 1 (४२७). 
त OP aes van कक अ nol ool ६७० ७०५ Nd 


प्रमा णीतामानि । 


| प्साणीराजबलागन्धालीचकटस्भरा । 
| गरधात्चागन्धभद्रःचसःरणीसरणीतंथा॥ 


ह र सरणी (मद्रपणी, शरणा, शरणी, गन्धोली, सारणी, भद्रबछाछ 
निरि मानिनी, सरणी, सुप्रसरा, सारिणी, प्रसरा, सरा: चारुपर्णी? 
! छो, राजपर्णो, चन्द्रपणी,चन्द्रवल्ली, प्रभद्रा; प्रसारिणी,बल्या ) 


प्रसारणी । 
गन्धप्रसारणी, पसरन, प्रसारनी ! 
गन्धसादळा, गॉधाली, गन्धभाढुलिया । 
प्रसारणी, चांदवेळ । 
असारणवेल्य ( नारी ) 
हसरण । 
गान्तमगोरुचेट्‌ टु, सब्रिरेळचेटू दु । 
पिडेरिया फिटी डा Paederia foetlda 
भकारगा टोमेंटो सा । Macaranga-tomentosa: 


अस्या गुणाः ! 


रि 
|: शणसवेप्याबलसन धानकृत्सरा । 
तहत्तिक्तावातरक्तकफापहा ॥. (भा. 9.) 


वीय्यैवर्द्धक, बलकारी, सन्धानकारक)उष्णः 
बी तथा वातरक्त और कफको हरनवाढी हे । 
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` चांदवेळ और गुजराती दवेळके और. 


१ ~ 2 क्योंकि iS ध >>, अ र 
` सतिकाळनेवाळी अर्था 2०७० तिनैले मळरोधक है 
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4४२८) शालिग्रामनिधण्दुभूषणे- 
70790 0 02 = 1 
झन्यञ्च । Br 


अर्शःइवयशहन्त्रीचगलविष्टम्भहारिणी ॥ (र) | पा 
अर्थ--पसरन -भारी, गरम, कडवी तथा वात: सूजन, बवातौर $ ` “9 

| अ 
ज्र अन्यच्च | 


|i 


| 


| 

बातपित्तहरासोष्णाबल्याव्रृष्याप्रसारिणी॥ (रण 

अथ 'गन्धप्रसारिणी वातपित्तनाशक, गरम, बलकारक और सै 
“वर्ड्धक हे। | 


या, 
गिव 


अपिच । 


सारणीवातरक्तघ्रीसोप्णाबष्याबलप्रदा । , 
कट्वीचलबुचक्षष्यास्वय्यौज्वरनिशान्ध्यहत्‌ | | 
. अथ-गन्धप्रसारणी -बातरक्तनाशक,्गरम,वीयेवरद्धंक/बलवद्धा)। श॑ 
ऋलकी।नेत्रोंको हितकारी, खरको उत्तम करनवाली तथा ज्वर और ऐं 


| 
मसारिणीगुरुश्ोष्णातिक्ताबल्यासरामता । भ्रद्नास्थिसर्| 
करीकान्तिकृद्वातुव्धका । बातादोःशोफकफहाम,, | 
'रोमता । वातरक्त॑त्रिदोषः्डनाशयेदि तिकीर्तिता॥ ( ॥ 

अयनगन्धप्रसारणी--भारी, गरम, कडवी; बलकारकः स 
दाइको जोडनेवाडी, कान्तिजनक, धातुबद्धं; तथा वादीकी 


व्य ने वावर 
फो दूर करनेवाली हे, मळस्तम्भकारक ओर 


प्रसारणीङ्ो 
“निश्चय नहीं कि 


अन्यच्च । 


।, 


० Rs यह 
सस्कृतस राजबला कहते हँ, परन्तु असीत 
या कि रर नोड कोई ग्रन्थ 
) भलारणी क्या हे, इसको कोई 
में नारी कहते हैं, ठेटिनूम चां शः 
नाम, लक्षण और र ह, < और | 1 ॥ शर 
गुण अळग २ हैं ण वाणी 
:कुछ भी मिलते न बी हासो वह ताम ठा j । पु 


प्‌ दस्तावर है इसमें बडा अन्तर दै। | 
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Co =) ० 
गुडूच्यादिवगे: । (४२०) 
यड ल च्ल tam adn IST ST 


सारित्रानासानि । 


व“ ५” “काचा 


ह| छ यातन्तागोपीचोत्यट्यारिचा । 
सीए ३ खवछीनागजिद्वाक पाल म उ रिवा भद्रवडी, नाग- 
| सिवा, शारिवा, अनन्ता, गोपा; डत्पलशारवा अद्रवल्ठा) 
| काढा, भद्र्वलिका, ( गोपवल्ली, सुगन्धा, भद्रा) शयामा, शारदा): 
पया, गोपा, प्रतानिका, लला, आस्फोता, काष्ठशारिवा, गोपबधू” 


राजा, हृशोदरी ) 
मोर | कृष्णाशारिवानासानि । 


(1 
| 
| 
| 
| 


'पमलताचपालिन्दीगोपिनीक्कष्णशारिवा ॥ 

"मता, पाढिन्दी, गोपिनी, कृष्णशारिवा, ( चिह्ृधारिणी) 
पी, गोपवल्ली, गोपा, सारिवा, उत्पलसारिवा, अनन्ता” 
। यामा, काउपेषी, महाऱ्यामा, सुभद्रा, दीघमूला, मसूरविद्ला) 
गे कैष्णमूली, कृष्णा, चन्दनसारिवा, भद्रा) चन्दनगोपा, 


सारिवा, कृष्णसारिवा । 

गोरीसर, काळीसर, करियासाउ) गौरियासाउ; 
सालसा, सरिवन इत्यादि । 

अनन्तमूळ, इयामालता) कलघण्टि इत्यादि । 
श्वतउपलसरी, कृष्णउपलसरी;, सुगन्धउपलछसरी । 
कपरी, कालीवेल्य । | 

सारिवा । 

नीलतिग । 
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। ( ४३०) शालिप्रामनिघण्टुभूवणे-- | 
| ina की का का कटा कटा करा करा कला पान दमन NS हि 2 
FE और्कलिभाषामें गुपापानमूळ । | 
| अंग्रेजीभाषामें इंडियन्‌ सारसापरिला 1 Indian ताळ || । 
i! ळैटिन्‌ भाषाम हेमिडेसूनेस्‌ इंडिकस्‌ । Hs mideisns i 
उबेतसारिवागुणाः । | 


श्वेतातुसारिवाशीतामधुराशु ऋलागुरूः । श्निग्धातिता॥ | हण 
'गन्धिश्रकृष्ठकण्ड्ञ्वरापहा ॥ ३हुदौर्गः्याश्निमांदक्ना एप 
कासारुचीहरा ।.. आमत्रिदोषविषहद्गक्तरुफादराण। न 
'कफातिसारतड्दाहरक्तपित्तहरापरा । वातनाशकरीप्र | 
ऋषिभिस्तत््वदर्शिन्रिः ॥ (ति. र.) | 
अव गोरियासाउ-शीतठ, मधुर शुक्रजनक, भारी, स्ति क पे 
त्र तथा कोढ, कण्डू, ज्वर , देहकी दुगन्धता) मन्दाम्नि, श्वास | „` 
ज्र चे, आम, त्रिदोष, विष, रुधिरविकार, प्रदररोग, कफ, ० 
गा; दाह, रक्तपित्त और वातको हरनेवाली है। 


अन्यच । | 
उक्षत ताम्राहिणीरक्तपित्तभशमनीहिमा ॥... | 
सर-मलरोधक रक्तपित्तनाशक और शीतळ हैं। 
कृष्णशारिवायुणा: । | 
अर्थ शस्वाबातपित्तातरकतूटच्छादेज्वरनाशिनी ॥ 0 ॥ | 
७७ सर ( करियावासाउ )- सुधिर 
अमन ओर स्वरको हरनेवाढ़ी "न 0000“ फ्रक ति 
कुष आन्यर्‍्च । 
गाठसारिवाशीताडरप्याचम डुरामता | 


१ प्‌ केरा 


र संप्रोक्तागुणाश्वान्येतुपववत्‌ ॥ (° ह 
अथे- ७ if प्‌ व ०३, १ 
वेत त्त व्र र सर- शीतल, वीय्ये द्ध कृ । धु न्य क फनाशक र) र) 
_नारिवाके समान जानने । 30 क तळ नी है 


दविविधस।रिवागुणाः । हु 
हुल्निग्धशुक्रकरंगुरु |... 
चासकासामविषनाशनम्‌ 
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गुंडूच्यादिवरार 3 ( ४३१ 
> ro oN Ds Aan >> 


की 
| गेप्रयासप्रदरज्वरातीसारनाशयनम | ( भा. प्र.) 
दोगोप्रकारकी सारिवा-स्वा दछ! स्निग्ध, शुक्रजनक, भारी तथा 
अरबि, श्वास, खांसी, आम) विष, त्रि रोष, रक्तप्रदर और ज्वरा- 
हुरनेवाली है | ह 
दण | बाढीसारिवा और सफेदसार्वाकी काळी बेळ होती हे, पत्ते- 
क समान होते हैं, उन पत्तोंमें सफेद छोटे होते हैं, बेलकी जडमें कपू- 
| क समान सगन्धि आती हे; और इसमें दो २ फली आती हैं; कित" 
[तुथ इसकी जडको सालसापरेळा कहते 


भृङ्गराजतासानि । 
| मर्ववोभङ्वराजश्वभङ्गाहकेशारञ्जन; ॥ 
' पितप्रियोरग ऋश्चकेश्यःकुन्तलवद्धेनः ॥ 
भृङ्ग ज, भृङ्गा, केशरखन, पितृप्रिय, रंगक, कश्य 


(भङ्ग, पतङ्ग, माकर, मार्के, नागमार, पररु, ¥ङ्गसोद्र, अङ्गाः 
आज, करए, भृङ्गरज, शङ्कार, अजागर, केशराज, मकर, भज्ञा- 


1) भरा ज पकजात ) 


पीतमङ्गराजनामानि । 


EF ण्गोरिवासोदरियः 
| न्दनीयःपावनश्वषडाहूयः ॥ 
जे-स्वणश्ङ्गार, हारेवास; हारिप्रिय, देवप्रिय वन्दनीय 


नीलभृन्गराजनामानि । 


राजो योमहानीलः खुनीलकः ! 


ज नीलपुष्पः इयामलश्चषडाद्वयः ॥ - 
फं महानील, सुनीलक, महाशङ्ग, नीलपुष्प, ज्यामछ; 


राज, केशराज । डं क 
भांगरा, सगरा, भगरिया; भगरैयाकुकुर भागर 
भीमराज, केशुरे । 
माका) .. 


_ 
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( ४३२.) शालिग्रामनिषण्ठुभूषणे-- 


Ars A नाशी जया. 1 
॥ oe 4 


गुजरातीभाषामं भांगरो । 

कणाटकीभाषामें गरुगसुरु । 
र तेलि्टीभाषामे गुण्टकळगरचेट्डु, ग राजपुचेदटु । । १ 
ओत्कलीभाषामें कलाकेशहुरा । १ 
अंग्रेजी भाषास रेलिंग इक लिप्टा । 778]18 ४०७ तीन 


ठेटिन्‌भाषामें इक्लिप्टाप्रोस्ट्रेटा । 2०118 ०51१७ जागी 
आदबा £. alba. | 

फारसीभापाभं जमदेर । 

अरबीभाषासे हजीज । 


भञ्चराजगुणा; | 


भङ्गाराजसतुचक्षष्यस्तिक्तोप्ण; केशरखनः। | 
, कफशोफविषन्नश्चतत्रनीलोरखायनः॥ (राननिपए) | 
अथ-भांगरा-नेत्रॉको हितकारी, कडवा, गरम, केशर जक ($| 
| 


काला करनेवाला ) तथा कफ, सूजन, और विषविनाशक है, हे 
भागरा रसायन है । 


~ 


Er 


; अन्यच्च । 
गङ्गराजःकटुस्तिक्तोरूक्षोष्णःकफवातहत्‌ । 


_ रसायनोज्वरन्हन्तिकुष्ठनेचशिरोतिलुत ॥ हि 
रपरा) कडवा, रूखा, गरम, ककवातनाशक) ९ 
! कोढ, नेत्ररोग, और शिरकी पीडाको दूर करनेवाला है।, 


(मति) | 


अपिच । | 
( i रि 
वी अतक्तकश्नोष्णशक्षष्यःकेशरखनः ना 
क्ष ~ > ॥ 
ने सश्रदन्त्योमेध्योरसायनः ॥ गोर्फकामत 
SS । कफबातंचकासच्वश्वासकु22 ¬ 
0. डिरोगअहद्रोगंत्वश्वुजंतथा । विष्व 
क"डूनाशकरो मतः॥ (नि) 8 
अथ भगरा-कडवा, गरम, नेत्रॉको हित कारी? केशर 


a. दॉतोंको हितकारक, मेथांकार 
2 ) ) १ शिरोरोग, नेत्ररोग कफ! बात! 
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गुडूच्यादिवगेः 1 (४३३ ) 

~ DI 0 त सिबसिही date a fo 

he आम, पाण्डुरोग, हृदयरोग; त्वचाके रोग, विष, और कण्डूको 

हपड छ Rl ; 

इ । | बिरण-भागरेका क्षुप-प्रायः गीली पृथ्वीमें होता है, पत्त खरखरे 
पोका रस काळा होता है, सपेद, पीले ओर काले इन- फूलोंके 

11॥ | शिवीनपरकारक्रा है! 


झा शणापुष्पीनासानि । 
| ए्णपुष्पीस्मृताघण्टाशणपुष्प्लमाकृतिः ॥ 


| 

| अध” शं 

९ यी, घण्टा, शणपुप्पसमाक्कति ( वृहत्पुष्पी, शणिका, शण- 
॥ i पुप्पिका, पीतपुप्पी, स्थूलफला, लोमझा, माल्यपुष्पिका और 


| 


1] 


| 


` तेतीयार eo 

। शाम पाइतपर्णीथतपुप्पामहासिता । 
| पनीसरी उत ोचसामदाशणपुष्पिका ॥ 

Jl «2 वितपुष्पा, महासिता, महाश्चेत्घण्टी, मह ।शण 


राणनामानि । 


चल 
सुमार ब्र 
हनो शपिषप:सयाद्वागक;कहु तिक्तकः ॥ 
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(४३४) शालिग्रामनिधण्ठुभूषणे- 
. अथ-शण, माल्यपुष्प, वासकः; कडु तिक्त, 
त्वक्सार, दीघपछ्व | 


|. 


संस्कृतभाषा शणपुष्पी, द्वि° शणपुष्पी, तृ? शग्पुमी गतिको : 
हिन्दीभाषामे झुनझुनिया, पटशण, वनशण) शाणहुडी, | 
[गही इत्यादि, । सन | 
वेगभाषासें बनशणइ, झनझने शोणोरगाछ । 
मराठीभाषामें ताग । 
'कोकणीभाषामें खुळखुळा । 
मुजरातीभाषामें शण । 
द्राविडभाषामें जनवकनर । |. 
कर्नाटकीभाषामँ गिलुगिच्चि, चिक्कगिलु, मतेकाडविट्टि। ' | 
तैछिंगीभाषामे शणमतुवेछ, जनपनरु रेलचेट् । h 
तामिलीभाषाभें नष्पनर । 
ब्रह्ीभाषामे : पन। 
अग्रजीभापामे फ्ळाक्सहेँप । Flak Hemp 
लेटिन्‌ भाषामें कोटेळेरिया जुनशिया । 010९1१ 
फारसीभाषामें  लादनां।. ह 


शणपुष्पी गुणाः । 


IK 
शाणपुष्पीकदुर्तिक्तावामिनीक फपित्तजितं । 


वनयो र्र 
अथे-बनशन ( झुनझुनिया )--चरपरी, कडवी रु 
कफपित्तनाशक 


अन्यध । 


शणपुष्पीरसेतिक्ताकषायाकफवातजित | | 
जीणेज्वरदोषन्नीवामनीरक्तदोषतुत(॥ 


अथ-बनशण-तिक्तरसारि वातनाशक) 
वत, कषेढी, कफ 
पथा अजीण, उवर और रुधि रविकारको हरनेवाली रै 


अपिच 


तिक्तातुवरावामनीस्मृता 
जीणॅकफवातत्रीरक्तदोषज्वरंजयेत 


ह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 8 
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'गुडूच्यादिवगेः 1 (.४३१५.) 
4 A eg 
हि एसान्वित, कषेळी, वसनजनक तथा अजीण, कफ 
6 कण्ठरोग, सुखरोग, हृदयरोग, पित्तरोग और 
गो दूर करे है | 

हही, | 2 

| गणुषीक्षुद्रतिक्तावम्यारसनियामिका ॥ (रा. नि.) 

| दी शणपुष्पी--कडवी, वमनकारक, और पारेको बांधनेवाह्ली है । 
महाइवताणुणाः । 


|| झेतातुतुवराचोण्णासूतनियामिका । 
| 'गोहनेस्तम्मनेचेबप्रदास्ताऊविमिःस्मुता ॥ (नि. र.) 
|तरी शणपुष्पी--कषेली, गरम) पारेको बांधनेव्राळी तथा मोहून 


|\ 
| 


पिके विषय ली जाती 


रुद्शणपुष्पीगुणाः । 


राणगुणाः | 
0 फल कषायश्चम लयात करोमतः । गर्भपातंरक्तपातं 
"` फबमपातङ्गव्‌ ॥ उष्णोबातकफत्रश्चअंगमदहजा- 
हा सिनमद्ररकदोषहरस्मृतम्‌ ॥ (नि. र.) 
शत पेली मलको पतित करनेवाडी; गभ और 
नक, आसको, गिरानेवाली, - गएस; बथा वात 


MA 27 
ग. गको दूर करे हे । इसका फूछ-प्रद्र और रुधिरविका- 


शणबीजगुणा: । लि त हक 
पर बीजस्याद्वाहकखगुरूस्मृतम्‌ । 
बीज सवशणवत्परिकीसिताई ॥- (नि. र.) 
पछ, माही और भारी हैं, गुण सनकी समान जातने। 


के हिन्दोत्थानर्मे सर्वत्र अधिकतासे होती है, झांदरा 
बीज अ । फूछ-पीछे होते हें । फळ ढम्गा और, खुकड 


(९ पसाणानामानि। ० ७ 6 न र 


। कजाणीभायन्तीबलभद्रिका ॥ द 
नायन्ती, बळभद्रिका ( वार्षिरुः--बळदेवा, 


७० 2(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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F 
| 
| 


१ ओर बीचभें दोदण्डीसी निकलती हैं, उसके बीजोंको आ | 
। 


'शंखिनी, पत्रतण्डुली, तन प्पी, य 
तिक्तयवा, या डी अक्षपीडा सूक्ष्मपुष्प | ै 


(४३६) शालिग्रामनिषण्डुभूषणे- 
स्कर च क क ७ यसय व्र 


अद्रनाभिका; कुलंत्रा, त्रायमाणिका, बळभड्रा, सुकामा, वाषिका 
अनुजा, मंगल्याहा) देवबला, पालिना, अयनाशिनी, अवनी, रण 


0100 


(दीपा 


संस्क्ृतभाषामें त्रायमाणा । । 
हिन्दीभाषामें त्रायमान । |; 
वंगभाषामें _ बडाइसुर, वला, बहुला, वनभाइुढिया स 
मराठीभाषामें त्रायमाण पी 


गुजरातोभाषामें त्राहिमान्‌। | । 9 प 
कर्णाटकीभाषामें त्रायमाणा दिसवति प्रसिद्धा । | 
लेटिन्‌ भाषामें थेलिकूट्रम्‌ फोलियो लोझम्‌ । Thalictrom Fall 
फारसीभाषामें अस्प्रक । 


अस्या गुणा, । 


त्रायमाणातुतुवराशीतलामधुरासरा । तित्तापितर (प 
ज्वरंगुल्मकफंबिषम्‌ ॥ शालंभ्रमंरक्तरू जक्षयंग्लानि के 
हद्दोगंरक्तपित्ततदुर्नामानंविनाशयेत्‌ ॥ त्रिदोतिि 
प्रोक्तापूरववेद्येमहाषिनिः । (नि. र.) ! 
अथ-त्रायमान-कषेली, शीतळ, मधुर, दस्तावर, कडवी के | रा 


चमन, अवर गुल्म, कफ, विष, शूल, भ्रम, रक्तरोग, क्षय, ठार ति 
बरोग, रक्तपित्त, बवासीर और त्रिदोषका नाश करनेवाली है। | झै 


| 
विवरण । त्रायमानके पत्ते गोजियाकी समान एथ्वीपर पश स 


न्तु कितनेक मनुष्य मसे त्रायमानको गुलवनपसा कह 
यवतिक्तानामानि। 
यवतिक्तामहातिक्ताइटपादाविस पिणी 
चशंखिनीपत्रतण्डली ॥- तंदुलीचाक्ष 
यशस्विनी । माहेश्वरीतिक्तयबायावी ठ 
अथ-यवतिक्ता, महातिक्ता, रढपादा, विसर्पिणी! गति 


संस्कृतभाषासें यवतिक्ता । 
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गुडूच्यादिवररः | (४३७) 

0 फा नो De aac 20) पिक आ ogee | 1 
i 
जा शंखिनी । | 


रक्षणी । 1101 यवची श्वतवोन १! ( काढसेघ ) 
तमाम यवोची, टीटबी । 


॥ शांखवेल्य । ॥ 
झ्या | भाषाम शखहेल्य आख्युफुटामाणा, भगछिंगी । | 
भाषमें शखिनी। IE 


(षाम द्रोप्राफिस्‌ पेनिक्युळेटा । Andrograph-is-paniculata 


। ब्रायौनियास्का ब्रेल । Bryoniascabrella 
Fall 
अस्या गुणाः । 


| पतिक्तासतिक्तास्यदीपनी छ चिकृत्परा । 
| भमष्ठक्रिमिविषदोषज्नीरेचनीचंसा ॥ (रा. निः) 


तप खिनी-कडवी, अग्निको दीपन करनेवाली, रुचिको उत्पन्न 


म | न ठानेवाली, तथा आम, कोढ, कृमि ओर विषदोषको 


॥ 
| 
| 
| 
| 


॥ 0 
अन्यच्च | 


रिश पतिकामहातिक्तासाम्रिकृद्धलर्वा द्धेनी । 
“परातिसारप्नीबालानांशुभदासदा ॥ (आ. से) 


। श 
ता ज मिको दीपन - करनेवाली, बलवद्धेक, कडवी 
मत र सदेव बालकोंके कल्याण करनेवाली है । 


हँ। | अपिच । 

| ३ ्ति्तोषणाररु स्निग्धाविशोधिनी । 

स्नो वयो ररविनाशिनी ॥ (का. नि.) 

र क्ष कडवी, गरम, भारी, स्तिग्घ, विशोधक, रथा ' 
गोर उद्ररोगको दूर करनेवाली है । 

अन्यच । 


रेकारू चिराचाग्निदी पनी । 

शणास्निग्धोष्णाचत्रिदोषहा ॥ 
दोषकमीस्तथा। ` ; 

 स्चिनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (तिः र 


cC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


), 


| 


0,“ 


"| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
ही. 


(0-0. In Public "कनाल लोहस्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४३८) शालिग्रामनिघण्डु मूषणे--' 
0 0 0 0000 णांना नागांना णा गा गाचा 
अथ-झंखिनी-कडवी, 'चरपरी) रुचिकारक, अग्नी ४ 
( दस्तावर ) अम्ढ ( खट्टी ), कडु, तीक्ष्ण, स्निग्ध, गरम) त्रि है| रि 
तथा कुछ, आम, विषविकार, रक्तदोष, कृमि, सूजन और SE 
करनेवाछी है । 3 
विवरण । झंखिनीकी बेल-शिव टिंगीके समान होती हे, पाप 
हिंगीक समान होते हैं, शंखिनीके बीज--शंखके सदृश होते हैं, शिश 
फलक इषर सफेद छीटे होते दै,किंतु शंखिनी के फलके उपर हीरे सी 
लिङ्गिनीनामानि । 


लिङ्गिनीबहुपत्रास्यादीश्वरीशोदम मल्लिक, । स्वयम्भू] 
म्भूतालिंगीचित्रफलाऽमृल। ॥ ६डोलीलिंगजादवीचश | 
-स्तम्भिनीतथा । शिवजाशिवद हीच विळुयापोब्शह शा 

' अर्थ-लिंगिनी, बहुपत्रा, ईदवरी, शिवम छिक्रा, स्वयम्भू 
लिंगी, चित्रफला, पडोळी, लिंगजः, देवी, चण्डा, आप्रतम्सि ४१९ 
शिववह्ी ( शिवमहिका, बकपुण्पा, और तुस्थिनी ) 


संस्कृतभाषाम लिंगिनी । 

हिन्दीभाषामें  . शिवटिंगी, ईश्वर ढिँगी । 
 वेगभाषासे ' . शिवलिंगिनी । 

मराठीभाषामें शिवछिंगी वाडुबली | 
i शिवलिंगी। . 
कणाटकीभाषामें गुरिया ईइवरलिंगी | | 
लेटिनभाषासें यी poi 


` अस्या गुणाः । 
'एछैगिनीकटुरू ष्णाचडुगेन्धाचरसायनी ॥ | 
सवासद्धिकरीदित्यावश्याररूनियामिन ॥ मत 
छ. अथे-शिवलिंगी-चरपरी, गरम,दु गेन्ध.रसायनः 5 
चः करण और पारेको बांधनेवाली है । | 


- अपिच्च ।' 


_ छैगिनीकटुकाचोष्णाढुर्ग+थाचरसायती 


hy द्व्मि 32002 30 फर ५४४८ ४ रि क A १ बि 
सवसिद्धिमदालोहस्तम्भिनीसूतबन्धि 


Fie, 


ब फुलमा 
डु शान ७० 


हसा न - 05-5» 3% 
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गुद्ृच्यादिवग: । ` (१३९) 
Sm 
€~ वियर निति 

विनाशकरीवश्यकारिणीचप्रकोर्तिता । (नि. र.) 

रो, िङ्गी-चरपरी,' गरम, दुर्गन्धित; रसायन, सर्वसिद्धिदायक, , 

क, पारदको बांधनेवाळी, सिध्सनाशक और वशीकरण है । 

| जिए। | शिवहिंगीकी बेल होतीदे; फछ-नीले और गोळ होेहैँ, पकने- 

| पडञातेहे, फलके ऊपर सपेद चित्र होते हैं, फलमंसे बीज. निकल - 
नबीलोसेँ शिवके लिंगका, आकार होता है । प 


| 
| 1 91 
| 
। 


| मूर्वानामानि। ` 
, » | मूवामधुरसादेवीगोकणीद्ढसूत्रिका । 
| तजनीपीलुपर्णीचधलुमांलाचलुशणा ॥ 

मधुरसा, देवी, गोकर्णी, टढसूत्रिका, तेजनी,पीळुपर्णी, घलु- 
ण (मोरटा, खवा, मधुलिका, घनु:ब्रेणी, कम्मेकरी, घलुः- 

] ति) मधुश्रेणी, धनु, श्रणी, सुरङ्गिका, देवश्रेणी, प्रथक्खचा) 
“ "तसा, पीलुपणिका, दिब्यलता, ञ्वलिनी , गोपवल्ली) 
~ र RNR न 
पूण हार, मुहेरी, चुरनहार। . (5. 000 
| दा मगो, मुरहर, शोचमुखी) वोडाचक्र इत्यादि । 


> 


मोरवेळ । 

शुहुरसि । 

पागचेट्टु, सग, चग, सांगा । 

सरल जक 1 

मोरहरी । 

। मेटिसू ट्राइलोबा । Clomatistriloba 

ष्‌ सराशुरुः अस्या गुणाः। 

न क स्वादुस्तिक्तापित्ताखमेहनुत। | 

न दोगकण्डुकु्ठज्वरापहा (बन्वन्तरि) 

हरो ( दस्तावर ) स्वादिष्ठ, कडवी तथा रक्तपित्त, प्रमेह ' 
फण, इष्ठ ओर ज्वरको हरनेवाळी हे । 

 अन्यञ्च। 
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( ४४०.) शालिग्रामनिषण्डुभूषणि - 


| 
द 
4/१ PD न रर 
- | व्य चड र ee धकार आस वळा क -> 
Ss, _ 


` वमिप्रमहकुष्ठप्नीविषमज्वरहारिणी ॥ (राजु) | ४" 
अथ-चूणहार कडवी, कषेळी, गरस तथा हृदयरोग) कफ, गा: क ॥ 
“प्रमह, 'कोढ और विषमज्वरको दूर करनेवाळीःहै । / ) | गी 
अपिच । 1 । 
मोरटातुवरातिक्तास्वादरीचोष्णागुरूःस्मृता । पाक्का ॥ 
| , NA 
कटुकासारकाचत्रिदोषहा ४ रक्तो दोगे 
था । वान्तिचछुखशोषश्रमंकण्डूंतृषांतथा ॥ हृद्रोग 
फंपित्तंवात्षविषमञ्वरम्‌ । नाशारेदितितेरुक्तेकदोणा प 


§ 
॥ 1 
hi 
रश! 


भथ-चूणहार-कषेळी, कडवी, स्वादिष्ठ, गरम, भारी, पचनेम २ ग 
दस्तावर, त्रिदोषनाशक तथा रुधिरविकार, मेदोरोग कोढ, प्रमेह लशी 
il क ह तृषा; हृदयरोग, कफ, पित्त, वात ह । 

रनवाडी है। इसका कन्द-क्रमि, कृमिकीलकरोग ओर सि 
रको दूर करेहे। द्‌ कर | 
0 2. सूवाकी बेळ वनम होतीहे, इसमें छोटे २ रमर 
हैं, पत्त-घीकुआरके समान चिकने और कुछ मोटे २ होते है। | 
काकमाचीतामानि । | 
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गुडूच्यादिवगेः । (३४९) 


PT ed "०४% ९२% So RH I र ० "पयल्या 


णु | ाकमाची, ध्वाक्षमाची, वायसी, धनाघना, ( काकभाचिका, 
ह गगसाहा, सवतिक्ता, बहुफला, कडुफला, रसायनी; गुच्छफंठा,काक- 
ह) ह), खादुपाका) सुन्दरी, तिक्तिक्रा, बहुतिक्ता, जघनेफला, काकिती और 


ढृतमापामं काकमाची ] 
कका हदीमापामे मकोय, कबेया । ] 
क मदन, मधुनि, गुडक[माइ । 
ग गहीभाषामें लघुकावळी, कामोनि। 
परातीमापामे पीलुडी । 
दोसा ग्राकोभापामे कावईकाके । 
हायेत गेतीभाषामे नाइट्सेड । 


नेम बा मे सोलेनम्‌ नाइग्रमू । Solanum nigrum. 
भाशी पसमापाम रोवातरीख। 


र ति भाषा एनवुस्साळव । 
र ति ॥ अस्या गुणाः । 
। ७ पीजिदोषप्रीस्निग्धोष्णास्वरशुक्तदा 1. 

अहित तीशोषकषाशज्वरमेजित्‌ ॥ 
ह हकाछदिहद्रोगनाशिनी ॥ (भा. प्र) 

| व-तरिदोषनाशक, स्निग्ध, गरम, स्वरजनक, . शुक्रकारक 
| हिच चरपरी, नेत्रोक्रो हितकारी तथा सूजन; कोढ, बवासीर 
, ' वमन और हृदयरोगको हरनेवाळी है । 
IE अन्यञ्च । 

| 'केमाचीकर 
` | शान शोफ स्तिक्तरसोष्णाकफनाशिनी.। 
(क. दोषभीकुष्ठकण्ड्तिहारिणी ॥ (र. नि) 

हि जन, १ तिक्तरसान्वित गरम, कफनाशक तथा सूल 
आर कण्डू र 

का नाश कर ह। 
अन्यच्च | 


माच 
गसरास्वय्याउप्यादोषत्रयापहा ॥7 आगी 
| ुष्ठहन्वीरसायनी ॥ (शो. नि.) 


Be CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe sn उद 


व्य SSE मिलक 


| 
६ 

\, 

i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


(४४२) शालिग्रामंनिघण्ठुभूषणे- 


च्छ पर 
इ इ "भ्र १-०० ज्र 


——— यय 
अर्थ--मकोय-सारक ( दस्तावर ), स्वरको उत्तम करनेबाही, | 
बड्धंक, त्रिदोषनाशक, न अत्यन्त उष्ण है,और न अत्यन्त शीत हैक 
शक और रसायन है... अपिच | । 
काकमाचीरंसेतिक्ताचोष्णाकट्वीरसायनी । वृष्यालि | 
ग्धाच स्वर््याचहद्याधात॒विवद्धिनी ॥ नेत्र्यारुचास | प 
रालध्वीकफशलाशंशोफहा । त्रिदोषङुछकण्डतिका 
कीटातिसारहा ॥ हिक्काछदिश्वासकासज्वरहह्रोणे |. 
हहा ॥ ( नि. र.) £ | बी 

अथ -मकोय--तिक्तरसान्वित, गरम, चरपरीः रसायन) बी | 
स्निग्ध, स्वरको उत्तम करनेवाळी, हृदयको हितकारी, घातुबद्क १. 

` हितकारी, रुचिंकारी, दस्तावर, हळकी तथा कफ, शूल, ववासीर (१ 
त्रिदोष, कोढ, कण्डू. कणव्हीट, अतिसार, हिचकी, वमन, सोस | 
ज्वर औरटृद्यरोगको हरनेवाळी है । न्न 
विवरण । मकोयका-श्षुप होताहै; पत्तः गोल और हम्बे । ६ 
रंगका छोटा | फढ- चोटलीके समान गोळ और गुच्छोंमें आए ६ || 
पकनेपर लाळ रंगके और किसी २ के काळ रंगके भी दोजातह | | 
काकजघानामानि । 


= म 526 Ne ॥ 
- काकजघा चकाकाश्वीकाकांगीकाकनार्सि'[ 
_अ“काकजंघा, काकाओ्वी, काकांगी, काकनासिका 


नासा, काककला; कृषी ह क क 
कुषीवळ, काकाङ्गा, ध्वांक्षजघा? 
पारावतपदी, दासी, नदी का: काङ्का, 


दपा ह काकी, सुरंगी) 
हि ला 7 
काकजघा, मसी 
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गुडूच्यांदिवगः । (४४३) - 
| हि केडयाठेडां कांटागुडकाउली । 

| पररटीमाषामे कांगाच झाड । 

| शा गुजगतीभ।पामें अघेडी । 


गासिः | ग्गाटकीभाषामे जीरीचिेच ! 
च्याप | ऐहिङ्गीमापामें नालादुश्रीणीके । 
कं हेटिन्‌भाषामें हँपछेथिस्‌ हँटेक्युलेरीसू । Leea Hirta. 
काः 
"| अस्यागुशाः । 


काकजंघात॒ृतिक्तोष्णाकृमित्रणकफापहा । 
| बाषिय्याजीर्णजित्कट्बीविषमज्वरदारिणी । (रा. नि) , 
र _ थकाकजंघा, ( मसी )-कडवी, गरम, चरपरी तथा कृमि, घाव? 
| बधिरता, अजीण और विषम ज्वरको दूर करनेवाली हैं । टन 

| था विवरण | काकजघाके क्षुप-जंगछमें और वनोमे बहुत होते हैं, पत्तः 


ररे और काले रंगके होते $, फूल-छोटे २ और काळे रंगके होते हैं । 


श खरखर 13 
000: ॥ व ङ > 
ते £| नं जा ओर बारीक २ रुआंसा होता है, शाखा गांठेदार होती 


२ दूरपर ऐंडावेंडापन होता है । . 


4४ शतोपयोगिकाचेवबाथिय्यश्चविनाशायेत्‌ ।" 

भा, ( मसी )--शीतछ, कडवी, कषेळी तथा कफ, पित्त, 
“इ, विष और कृमिका नाश करे है.। तथा क्षतरोगर्मे' 
षेधिरताको दूर करे हे । 


शि > पतत ) फे 
"ए; और 


काकनासानामानि। 


॥ करता ठेकाकागीकाकतुण्डफलाचसा त. 
श्री, तस्कर काकांगी, काकतुण्डफला ( ध्वांक्षनासा, काकतुण्डी” 
षी सिक 2 घ्वाक्षतुण्डा, घुनासिका; वायसाह्वा घ्वांक्षनखी,, 
भाषामै ” काकप्राणा, काकरमश्चु, चोरखायु, शिरोबला ) 
हासाः, `. 3 
। कोओठोडीत /° ° 
` केच्याटुटी । a 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| . (४४४) शालिग्रामनिषण्दु भूषणे- ।( 

1 | 000 00 ली गाला नी पन क क (ते 
| ८५ | 
| मराठीमाषामें श्वेतकावळी । | 


|| कर्णाटकीभाषामें हिरीयकागे डोळे वडिलि कहुरढी। 


| 9 a _ “ 
शा तलिङ्गीमाषाम बेळुपसन्दिचट्टू, पुपगुलि चिन्दचेटूटु,काकिदोढके || 
। ढेटिनभाषाम जिम्रिमासिल्वेस्ट्रि । Gymurbma Syn | 


आल्या गुणाः । 


काकनासाकबायोष्णाकटुळार्सपाकयोः। 


| वाहा 
कफनाशक, वमनकारक, कडवी, तथा सूजन, बवासीर ओर बिक्री पर 
नष्ट करे है । ; 

श्रन्यश्च । 


काकनासातुमधुराशिशिरापित्तहारिणी। , 
रसायनीदात्यंकरीविशेषात्पलितापहा ॥ (र. नि 
हः अथ--कौआठोडी-मधुर, शीतळ, पित्तनाशक, रसायन) था र| 
जोर विशेषकरके पलित (बाढोंका घवल हो जाना) को दूर | 
कोभाठोडी, विशषकरके जंगल और कठेरकी भूमिम होतीह प | 
'पत्तोंस छोटे, फूल-नीले और सुकेद रंगके को त्रेकी नासिकाकी समान | 
इसपर फळी आती है बीज लोवियेकी समान निकलते हैं । 
ह नागपुष्पीनामानि । 
_ गागपुष्पीश्वेतपृष्पानागिनीरामदूतिका ॥. 
भथ-नागपुष्पी; स्वेतपुष्पा, नागिनी, रामदूतिका । 
भनीरेचनी अस्यागुणाः । ॥ 
शिरे अ चनीतिक्तातीह्णोष्णाकपपितत AE | 
_ अही िस्तिविषंशलंयोनिदोषवमिक्रिमीत ॥ ` 
“विष, शल. जाह अ पी दस्तावर, कडवी, तीण, गरम | 
जली नेदोष, वमन और कृमिरोगको दूर करे. झळ 
क नीचे ८ र काले होते हैं मेएक एक . 
इसके नीचे कंद होता हे । | ह) एक्‌ ह शाखाम ए ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गुडूच्यादिवर्गेः । ( ४४५) 
i ० ण्य तिशी RN ४७: 20७ OF Ue ee ee ऋण न्न 
३ ज्नेषश्ङ्घीनामानि । 
न्क्ष जला 
रषश्रद्रीमेषवल्वी चक्षुमें विषाणिका ॥ 
रं १ 0 र 7 हा छ दि ड हि र 
व| „पुगी, मेषवही) चक्षु, मेषविषाणिका ( नन्दीवृक्ष, च्लुबहल, मेंढ- 
शाक छ गृहमा, बहंलचक्षु, विषाणी, अजशंगिका, विषाणिका, अजशुङ्गी; 
| णी, अजगन्धिनी, मौर्वी, नेत्रीपधी  आवतिनी, वर्तिका, सर्पदृष्द्रिका, 
| शु, विग, पुत्रशुंगी) कणिका, अक्षिभिपज ) 


10 | ृतमाषामें मेषख#ंगी) अजख्गी । 

| हिीमाषामं सेढाशींगी । 
र चस | दाहामाषामें मेडाशिंगे, गाडळ शिंगी, छागलबेटे । 
| साढीभाषामे मेंडफळी, केवणीच्या शेंगा । 

| गुजरातीभाषामें मडाशिंगी आटर्डीनी शींग। 


| शाटकीभाषामे . उरियसर । 
| ीभाषामे स्कृट्री । Screwtree 
१. नभा हेळीकू टेरीस्‌ इसोरा । Helicteris isora 


० जी जिमनेगा सिलवेसद्री । Gymneruasylves tree 
प Er किस्त । 
र बर्किस्त । 


शि जगी अस्या गुणाः । 

| _रसेतिक्तारक्षापाकेकटुःस्मृता । चक्षुष्याशी- 

| ट्वीबल्याभेदकरीमता ॥ रसायनातुतुवरादाह- 

| श हा। रक्तरुक्कासतिमिरश्वासव्रणविषापहा ॥ 

| रेगतिफलम 'गलहद्रोगनाशिनीशोथहास्मृत। । कुष्ठेवातंना- 

| म्ह स्यास्तुतिक्तकम्‌ ॥ . कटूष्णंदीपनंहद्यरू 

0] विषदोषंड हग । स्थंसनंकुष्ठमेहन्नकासक्रिमिकफ- 
च शेणंवातंनाइायेदितिकीक्तितम्‌ । (त्रि. र) 

Ci जा रूखी, पचनेमें चरपरी, नेत्रॉको हितकारी 

व साँची, तिमि भंदक, रसायन, कषेली तथा दाह, या 
क गर्‌ वा ररोरा, श्वास, प्रण, विष, कृमि; बवासीर, हृदयरोग, 


. “2(2-0). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fT Po 004दे; i 


` "पिको विनाश करनेवाली हे । इसका फछ-कडबा, चर 
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“ (४४६) शाळिग्रामनिघण्डुभूषणे- ` 
000: C5 -/ह. | 


७ चि की 
परा, गरम, दीपन, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, सट्टा, खारा, पह । 


तथा कोढ, प्रमेह, खासी; कृमि, कफ, विषविकार, त्रण, और बात शू 
| 


डन पडन 


कूढ-छाल होते हैं, इसकी फळी गोळ और लम्बी होतीहै, इसके | 
| 


~ 


_ हैसपादीकीरमातात्रिपादीचमधुरवा। . | | 
CO | 
अन-हेसपादी, कीरमाता, त्रिपादी, मधुखवा ( सुवहा, हंसपदी, ग 
निफठा, गोवापदिका, त्रिदठा, हेसवती, चित्रपदा, हंसपदिका | 
र त्रिपदा, घृतमण्डलिका, विश्व्रन्थि, न्िगदिका त्रिपदी। रा 
कणाट, ताम्रपादी, विक्रान्ता, न्रह्माद्‌ नी, पदाङ्की,- शीताङ्गी तू्‌ 


रिणी, पदिका, प्रहदी, कीरपादिका, घात्तराष्ट्रदी। गोप |i 


'दिका, रक्तपादी ) 

संस्कृतभाषामें : 

न हंसपादी, गोधापदी । 

देन्दोभाषामें हँसपादी, हंसपगी । 

मराठीभाषाम क 

सनी. साठ बाजाबु। 0027 
हंसराज कालीडांडळीनो ) 
नविलंडि । 24 
५. *सपादमु । - 


_. भडनहेर | Maiden hair | 

एडिएन्टम्‌ हयुन्युछेटम्‌। 4427 
मे. ` कपरसा/उलान "770... 
बया 


angri Collection, 10५४६. 
न 
; र 


शुडूच्यांदिवर्ग: । :. (४४७) 
कश डड ड ब “पहन छ 


ee 
hE 4 अस्या शुणाः । 


रा, i 

ला इसपादीगुरुःशीता हन्ति रक्तविषत्रणान्‌ । 

नभ बिसर्पदाहांतीसारळूताभूताश्रिरोहिणीः ॥ (भा. प्र.) 

व| ॥-हृंपपादी-भारी, शीतळ तथा रुधिरविकार, विष, त्रण, विसपं, दाह, 
| दता, भूतबाधा और अभिरोहिणीरोगको दूर करनेवाली है । 


अन्य । 


| इसपादीतुकटुकाचोष्णाप्रोत्तारखायनी । 

| भूतबाधावि ७०७ 
| वेषंचवापस्मार खमनाशिनी ॥ (नि. र.) 
| सपादी-चरपरी, गरम, रसायन तथा भूतबाधा, विष, अपस्मार 
धो हरनेवाली है । | 

गिरण! हेतपदीके क्षुप-जछाशयके समीप अत्यन्त शीतळ स्थानोंमे 
Lt करके कुट बावडी इत्यादि स्थानोंमें बहुत होते हैं, इसको इस 
राज कहते ह, इसकी जड लाल और कोमल होती हे, पत्त-हरे २ , 


0] 


होते हैं । 7 
१ सोमलतानामानि । 


।सोमव्लीसोमक्षीरीद्विजम्रिया 1 
शमी ही! सोमर, डिजप्रिया( चन्द्रवहरी, इन्डुळेखा, 
£ er धनुळेता, सोमार्हा, गुरमवल्ली, यज्ञवल्ली। 
0५. ie ५ शङ्गा “ 
शी मापा सोमवबल्ली । सिर 

प सोमबही, सोमलता । 
० सोमलता | 

पाम. सोमवल्ली । 
सोमवल्ली । 
पहृटीजी, टिगटसुस्मुडु, पुछतोगे ॥. म 
सारकोष्टिमां ब्रवीस्टिग्मा Sarcostemma .. 

76४18 8112 कट PEN 


हन 
‘i 


.. स्या गुणां:॥ .. 


तिक्तारसायनी PTS ब्रा च रर छ 
पीक ५ No ४९ एरर यिनी ॥ (भा. प) 2 
कडवी और रसायन'दै॥. ` 
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(४४८) झालिग्रामनिवण्ठु भूषणे - 
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ह न्यञ्च । 
सोमवल्लीकट॒ुःशीताम धुरा पितदाहलुत्‌ । 
|, 
तृष्णाविशोषशमनीपावनीयज्ञसाथनी ॥.(रा.नि) 
अर्थ-सोमळता-चरपरी, शीतल, मधुर तथा पित्त, दाह, तृपा औक 
षको शान्त करनेवाली हे, पवित्र और यज्ञसाधक हे । | 
, विवरण । थूहरकी जो कोई प्रकारकी जाति हैं उनमेस सोमला पत. 
भांतिको बेळ है, इसमें शुक्ल पक्षके दिनोंमें क्रमवार प्रतिपदासे ठेका र 
सीतक एक एक पत्ता प्रतिवार निकलता है, पन्द्रहतिथियोमे पन 
होजाते हैं, फिर कृष्णपक्षकी परीवासे लेकर अमावास्यातक एक ए ह| 


आकाशवलछीनामानि । 


अआकफाडइ।4७, 


गय J 98 


आकारवेल्लीतुबुधेःकथिता5मरवलछरी ॥ 


दडी र्‌ 0. नीरव 

तरली) अमरवर्ळरी ( खवहलळी, दुःस्पशा। व्योम 
SR [म आका 

हिंदीभाषाम शवल्ली । 


पय आकाशबेल, अमरबेल । 
नेगभाषामे 2 अ 
मराठीभाषाओं' आलोकलता, आकांशबेल । 
गुजरातीभा पं आकाशबेल, अमरबेल । 
कर्णाटी. अमरवेल । 
दे लिक मे नेंदु बहली । 
रिवम हारी एज । Cusutare io 
0 केसिथाफिरि 2 2 har 
बौभाषामे *सिथाकिलिफोमिंस्‌। ८०5०५४१ ` 
अरः _ अफतिमून | स्‌ ; 
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गुडूच्यादिवगेः | 9 ( ४४९ ) 


७ अ शी या णाय णी पा ७ पा 
पकी 


+ स्या गुणाः । 
| हीग्राहिणीतिक्तापिच्छिलाक्ष्यामयापहा। 
दाद्रिरीहद्यापित्त्ेष्मामनाशिनो ॥ (भा. प्र.) - 
,ई-आाकाशवेर-्ाही, कडवी, पिच्छिल, अक्षिरोगनाशक, कषेळी, 
भक, हृदयको हितकारी) तथा पित्त, कफ और आमवातनाइक है । 
| | छान्यऱ्च । 
| आकाशवल्लीकटुकामधुरापित्तनाशिनी । 
| यौ 
र एर वृष्पासायनीबल्यादिव्योषधिपरास्मृता॥ (रा. नि.) 
म पू] अथ-आकाशवेल--चरपरी, मधुर, पित्तनाशक, वीय्येवद्धक) रसायन, 
ह एक शकक ओर दिव्योषधि है । 4 
। सह| बिरण । आकाशबेछ--ढोरेकी समान वृक्षोंपे फेडी हुई होती है, रङ्ग 
महा (होता ६, फूल-सफेद आता है, और इसकी जड नहीं होती । व्यवहार 
हि मात्रा २ तोळे । . 


| 
है ४ 


पातालगरुडीनासानि । 


भे 


पाताळगरूडी । 
छिरेटा । 


 _ शिलिन्दा। | 
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(४५०) . शालिग्रामनिघण्टु भूषण- 


ee इ < पा न ५ + >: जज 
~ 


मराठीभाषामें तानीचा बेळ, सुयपाड । 
गुजरातीभाषामें बेबडीओळप । 

तैलिङ्गीभाषामं दृसरतोगे । 
ढैटिनभाषामें कोक्युलस्‌ विछोसस्‌। ९00६0 ४ 


अस्या गुणाः । 


छिलिहिण्डःपरंटरष्यःकफ्रःपवनाद्वयः ॥ (भा.प्र) | | 
अथे-'छिरेटा-अत्यन्त वीय्येवद्धक, कफ और वातनाशक है। | 
श्ग्रन्यत्च । 
वत्सादनीतुमधुरापित्तदाहाखदोषदुत । 
बृष्यासन्तर्पणीरूच्याविषदोषविनाशिनी ॥ (र.१) 
अथ-छिरेटा-मधुर) वीय्यव द्वक , सन्तपण, रुचिकारक, तथा व| ¦ 
'रुधिरविकार और विषदोषविनाशक है । “छ 
विवरण । पाताढगरुढकी अथात्‌ छिरेटीकी बेल होती हेम 
मोटी और दृढ होती है, इसके तंतुसी बहुत पक्के होते हैं? इसके | । 
ओर गुच्छोमे लगते हैं, तरुण अवस्थासे हरे ओर पकनेपर काढे हो § 
इसके पत्ते सीसमके पत्तोके समान होते हैं, उसका रस निकाढर | 
डालनेस जल जमजाता है । ह 
वंदानामानि । १ 


| 
| 
5 
| 
| 
| 
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गुडूच्यादिवर्गः । (४५१) 


ऱच्व्ल्ल 


क लता मी पा रा i 00७ ani "सकन हला 
ना > वल 
oad 


ता तवादनी, सेव्या, परपुष्टा, पराश्रया ( वृक्षरुहा, जीवन्तिका, 
| अ छ गदाका] शेखरा, बन्दका) नल वडी नन्दा 
[न त्रिणी, वन्धा, पादपदुहा, शिखरी,तरुरोहिणी, वक्षादनी॥ 

नवरी, केशरूपा तरुरुहा, तरुस्था, गन्धमादनी, कामिनी, तरु- 
याम, उपदी/वृक्षभक्षा, नीलवर्णो, व न्दाकी,गन्थमादनी और रोहिणी) 


॥कृतमाषामें वन्दा । र 

] हिदीभाषामं वन्दा, बन्दाळ, वदाक, वादा । 

बाभाषामे वाढु, परगाछा) मान्द्डा । 

| गाठीभाषामे. घादांगुळ, कामरुख । 
(रा. गि) | पुनरातीभाषामें वांदो । 
था वह गाटिकीमापाम वन्दणिके । 

| भाषां वाजिनीके । 
माषा होरेन्थस लोंगिफोलियसू ।LoranthusLongifolious. 


है कण. 


ठे होगी 
लम कै वन्दीकःकफवातास्मस्नायुव्रणविषापहः ॥ (म. नि.) 
| “बांदा-कफ, वात, रुधिरविकार, स्त्रायु, त्रण और विषविनाशक है । 


अल्या गुणाः । 


अन्यच्च ) 


अपिच । 


स्तिक्तशिशिरःकफपित्तश्रमापहः 
क द्विदोवृष्यःकषायश्वरसायनः ॥ (नि. २) | 
बी ? शातळ, कफनाशक, पित्तन्न, श्रमहता, वझीकरणाः || 
| क,कषेछा और रसायन है । वन्दा, वृक्षोंकी |! 


हौ ति विविधप्रकारका वृक्षॉंपर वृक्षसरीखा होजाता है; सि 
) बेक्षमें उत्पन्न, होजाता है कोई २ ऐसा कहते ६ क, 
बक्षको शाखा ढाकर वृक्षपर नि 
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(४५२) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 
0000 000 000 पकी nan 000 ७५ fe 
| पत्ते निकछ आते हैं और वही फल फूलकर वन्दा हो जाता है किती ह 
| किसीमें पीला, किसीमें सफेद) ओर किसीमें नीला फूल होता! १ 
| | पर्नी भिन्न २ जातिकेसे होते हैं । क... 
४ वटपत्रीनामानि । J 
वटपत्रीतुकथितामोहन्येरावतीडुधेः ॥ 
अर्थ-वटपत्री, मोहनी, ऐरावती ( इरावती, इनानी गोधावती छह 
खट्ूवाङ्गतासिका ) 
संस्क्रतभाषाभं वटपत्री। 
हिन्दीभापाभें वडपत्री । 
| मराठीभाषांम वडवती.। 
वंगभाषामें वडपाथरकुचि । 
तेङिङ्गीभाषामें पिण्डि,-वण्डचेटूटु । 
इंग्रेजीभाषामें लेकोपेडियम्‌ । 


अस्या गुणाः । 


। | , बटपत्रीकषायोष्णायोनिसूत्रगदापंहा ॥ (भर 
५ अथ-वडपत्री-कषेली, गरम तथा यॉनिरोग और; मूतरोगको द 
हु _ अपिच | 
वटपञ््यश्‍मभिच्छीताम घुरातुबलप्रदा | 
किश्विद््रेदीत्तिकरीत्रणकृच्छृप्रमेहजित ॥ 
_ अश्मर्रमूतरधालिश्व्गन्दरंविनाशयेत्‌ । ( 
अथ-वडपत्री-शीतछ, मधुर, बलवद्धक) किञ्चित्‌ अग्नो 
वाली, तथा घाव, भूत्रकृच्छू, प्रमेह; पथरी, मूत्रघात और भ 
करनेवाळी है'। 5 दा 
= विवरण | बटपत्री पावाणभेदहीका भेद है, इसके पते ^ | 
६) इसीस इसका नाम वटपत्री है । 


निर) | 
| 


शोषी | - 


S| मतस्याक्षीनामानि । 


॥ व : मत्स्याक्षीबालिकामत्त्यगन्धामत 
-  'मल्स्याक्षी, बालिका, मत्स्यगन्धा, मत्स्यादनी । 


अस्या गुणाः । 


मर ॥ ३ 
त्स्याक्षीम्राहिणीशीताकुष्ठयित्तकफासर्जिर |` 
॥ वत्त £ 
Me अं | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 
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गुडूच्यादिवरः । (४५३) 


4 लूस्ति्ताकषायाचस्वा्रीकट्विपाकिनी ॥ (भा. प्र 
होता हीही शीतळ; हलकी, कडवी, कषेळी; स्वादि, पचने ` 
त्था कोढ पित्त, कफ) और रुधिरविकारको दूर करे हे । 

नं । मस्याक्षी-अर्थात्‌ मंछिछीक छुप छोटे २ होते ह, पत्त उडदके 
समान होते है, फूल” सफेद ओ ८ पीछे रंगक होते हैं, इसमें मछलीके 
जि बी है। 

| ह ६ सर्पाक्षीनामानि । 

| पपक्षीस्यातुगण्डालीतथानाडीकलापकः ॥ 

साक्षी, गण्डाली, नाडीकळापक । 

| रस्या गुणाः । 

| सपक्षीकटुकातिक्तासोष्णाळभिनिळून्तनी । 

| वृश्चिकोन्डरुसपाणांविष्नीत्रणरोपणी ॥ (भाः 5.) 
शसाह्षी,  सरहटी, गंडनी )--चरपरी, कडवी; गरम, कृमिनाशक 
छू, मूसा और सौंपके विषको दूर करनेवाली है । 


| र का भेदहै, संरफोंकेम और इसमें किसी प्रका 
द नहीं पाया जाता हे । पण्य 


| शखपुष्पीनामानि । 


शंखपुष्पीस॒पुष्पीकम्बमालिनी | =. 


नी; ( राखाहा, 
ण्डा, सुपुष्पी, कलमा टे. वे SHS 
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(४५४) झालिग्रामनिघण्डुंभूषणे- - - 


॥ 
| 


। 
| 


पीतपुष्पी, कम्बुपुष्पा, मळविनाशिनी, किरीटी, शुम | \ 

गाछिनी, माझल्यकुसुमा, कम्बुपुष्पी, वनमालिनी; इतरा, तूक्ष्प्रा पा. 

रक्तपुष्पी, रक्तपुष्पिका, नीलपुष्पी, विण्पुक्रान्ता, सित्पुप्पी, | 
+ 


बनविलासिनी ) एप 
संस्कृतभाषामें शंखपुष्पी । 
हिन्दीभाषामे शंखाहुली, कोडियाली । 


वेगढाभाषामसेँ शंखाहुली, डानकुनी । 
मराठीभाषामें शंखावढी, शंखोनी । 
गुजरातीभाषामें शंखावली । | 
कणांटकीभाषामें शंखपुष्पी ।. ३ i 
ठेटिन्‌भाषाम॑ इवोल्व्युस्‌ इरेक्टा (सफेद) 120०११७ ४ पा 
7 1110 | 
इबोल्व्युठस्‌ आळसिनोइडिसू (छाल) 2./|॥॥॥ 
इवोल्व्युलसू हसटसू ( काछी ) £ ४8४ | 


न 
(५ 

| 
८ 


९५ शंखाहुली है हन 
अथ--ांखाहुली “तीक्ष्ण, गरम, मेधाजनक. तथा क्रिमि 
नाशक है । 


अन्यच्च । 


' शखपुष्पीसरामेध्याञुष्यामानसरोगहत्‌ । रस | 
ष्णास्मृतिकान्तिबलाश्रिदा ॥ कडा हा | ॥ 


व वात । गाए मे | 
। ळूतापस्मारदोषन्नीग्रहदोषस्यनारिन 
वहाप्रोक्तापुष्पेभेंदागुणे 


णेःसमाः ॥ 


६ ५. 
अथ-शखाहुली--सारक) मेघाजनक, आयुषे क! मतके ॥ 
वाली, रसायन, कपेली, गरम, स्मरणशक्तिवर्द्धक, कार गर्त 
अभिदायक, चरपरी, शीतळ, खरको उत्तम करनेवाली! 
स्थास्थापक, पाचक, तथा कोढ, कृमि, विष, पिच, कम 


और सवप्रकारके उपद्रवोको दर करनेवाली Lb सा 
समान है | १. ० पद न 
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गुड्डच्यादिवगः | (४५५) 
IRS ING 2 डु दु 
क 000 0000 “गछ 
शप्रन्यष्चं । 


| __्पीकषायोष्णा कफकुछविनाशिनी । 

| नायनीसरादिव्या लालाहळासजातिंदा ॥ 

| हमीमेथाबलाश्रीना वद्धिनी कथिताबुधः.। 

| 9. शखपुष्पी-कपैछी) गरम, कफ और कुष्ठको नष्ट करनेवाली, रसायन 
|. दिग, मुखसे छारका गिरना, उबकाइ; और ज्वरको दूर करनेवाली 
ता हक्षी, मेधा, बळ और अभ्निको बढानेवाली है । 


१ ठवेतशखपुष्पीगुणा; । 


॥ प्रावशंखिनीमेध्याशीतलावश्यसिद्धिदा।रसायनीसरा- = 
१ हो किख्िदृष्णाचतूवरा ॥ स्मूतिकान्तिबलाग्रीनाँ ; 
(क्लीकटुकामता ॥ पाचकायुःस्थिरकरीमाङ्गल्यापित्त- 
(| ऐनी॥ विषदोषमपस्मारंकफंकमिविषंहरेत्‌। कुछ : 
| ` |तदिदोष्रीम्रहदोषस्यनाशिनी ॥ सर्वोपद्रवदाप्रोक्तारक्ता- : 
और ॥ | शगुणेःसमा । (निघण्टुरत्नाकर) 
से शैसाहुळी-मेधाजनक, शीतळ, वशीकरण, सिद्धिदायक, रसा” 
| १ सरको सुन्दर करनेवाली, किञ्चित्‌ उष्ण, कषेळी, तथा स्मरणः 
® Eh और अग्निको बढानेवाली है । चरपरी, पाचक न 
१ म पित और विषदोष, अपस्मार ( मृगी )) कफ) काम; र 
| नीहीई अहृदोष ओर सव उपद्रवोंको दूर कर ह । छाल 
३ शखपुष्पीके गुणभी इसके समान जानने । 

| हका छत्ता प्रायः ऊषर भूमिमें होता है) पत्त छोटे अ 
है, फूल-दुपहारेयास मिलता हुवा 0 टे सा 
भे हे, नळे री कहते हैं, छाल: रंगके फूलवालीको छ 
के फूरवालीको विष्णुक्रान्ता कहते द । 
अकेपृष्पीनामानि । 


) सूयवल्ली, कुटुम्बिनी: ( जलकामुका) भोपी | 
9 केरकमा, सिरिन्टिका, शीता, प्रहरकुटवी। || व - 
'शीतपणी और अकेपुष्पिका ) | यी 
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(४५६) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
॥ छ 5 ९ bn, 
संस्कृतभाषामें अकपुप्पी ! (णी 
| हिन्दीभाषामें अंधाहुळी, अकेहुली, दधियार, क्षीरबुक्ष, उ: किए 
: 3 वृक्ष, अणि प 
मराठीभाषामं शिरडोरि । हि फर 
गुजरातीभाषामे खरणेर । 
हेटिः १००) ७ € ५ 
छेटिनभाषास होलोस्टेमा हिडि आई । 1००8० पकी 


शप्रस्या गुणाः । 
| कुठुम्बिनीत॒मधुराग्राहकाचरसायनी । 
| शीतलाचत्रणंपित्तंकफंरक्तरूजंतथा ॥ 
| .. कैमिचकण्डुदोषश्वकुष्ठश्ववविनाशयेत्‌ (नि.र) | 
| अथ-अकेपुष्पी-मधुर, ग्राही, रसायन, शीतल तथा त्रण, पत 
रुधिरविकार, इमि; कण्डू और कुष्ठको नष्ट करे है । | 
बिवरण । अकपुष्पी जीवन्तिकाका भद है, इसकी बेळ नागखेली | ९ 
होती है, पत्ते-गिळोयके समान छोटे २ होते हैं, फूल सूर्यमुखीके समा 
आता है, और इसमें दूध निकछता है । 
लज्ञालनामानि । 


i; SEL 
४ 


(नमे ॥ .. रष स्याच्छमीपत्रासमंगाञ्लिकारिका | 
5 पादीनमस्कारीतास्राखदिरकेत्यपि ॥ 


अर्थ-ळञ्जालु, शमीपत्र ७ पा 1) न 
४ ७ समंगा रिका) रक्त क 
चाम्ना, खदिरका, ( कन्दिरी, स्प आजका रि सल | 


दरी, स्प्रका, खदिरंपत्रिका? 
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गुडूच्यादिवगे: । (४५५ ) 
} वि NNN Mh 
पी, खदिरी, गण्डमालिकाः उजा, ठजिका, स्पशळजा, 
भौ, समूला, ताम्रमूला) स्व गुता, महासीता, बसि भी 


इृतमापामें छ्जाछ। 


[ss Be ८ 
| (वीमा लजावन्ती छुईसुई, शर्मानी, छाजवती इत्यादि । 
पाम छाजुक, छज्जावती । 
14 10 भाषां शुक, 


| पराठीमापाम लाजाळु लाजरी, संकोरणी । 

|| गुनरातीभाषामँ रिशामणी । 

| गणटकीभाषाम मुदिदरमुरुटव । 

| हेटिनभापामँ माइमाँसासेनसिटाइवा । Mimosaensitiva 
गि मा० पुण्डिका । M. Pudica 

प भ्‌ अस्यागुण।: । 


| लनालुःशीतलातिक्ताकषायाकफपित्तजित्‌ । 
सस रपित्तमतीसारंयोनिरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 


| भय“उजावती ( छुईमुई ) शीतळ, कडवी, कषेली तथा कफ, पित्त, 
शे, अतिसार और योनिरोगोंको दूर करे है । 


अन्यच्च । 


| 
| शो फापादीक:शीतापित्तातीसारनाशिनी । 
| (रप हंश्रमश्वासब्रणकुष्ठकफास्रतत्‌ ॥ (रा. नि. ) 


हि श्रम 


विपरीतलब्जाठनामानि । 


रीतान्याअल्पक्षुपबृहदला ॥ 
आळु, अल्पक्षुप, बृह हळ । 


कीर | | लज्ज एछुविप 
भर 
॥ 8 बिपरीत 


भेता अस्या गुणाः । 
वेछज्जाळुह्येभिधानेम्रयोजयेत्‌ । 

तण ल परीत्याहुः कडुरूष्णःकफप्रणुत्‌ ॥ 

मक शेषनानाबिज्ञानकारकः ॥(रा.नि.) 


चमत्कार दिखलानेवाल् है ।. 


eS 


वती ( छुईमुई ) चरपरी, शीतळ, पित्तातिसारनाशक तथा 
' वास, घाव, कोढ, कफ और रक्तविकारको दूर करे है ॥. 


2४ 
LN 


कजा चरपरा, गरम, कफनाशक, पारेको बांधने- | 


ES 
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(४५८) शालिमामनिघण्डुभूषणे- 


| | 
वा ककि 
विवरण | ळज्ञावती अर्थात्‌ छुइमुइके श्प वेलके समान होते ४1 

CS होते २७७ र हू ह्‌, १ त 

| छोंकर अथवा खैरके समान होते हँ फूळ'गुळाबी नीले मिश्रित हा 
j हैं, इसकी जड ढाल होती हे, इसको स्पर्श करे तो ये छजाके मारे स त 
सुकड जाती ह, पश्चात्‌ विस्तृत होजाती है, यह दो प्रकारकी होती प 
कांटेवाळी, एक विना कांटकी) हाथके छगतैही सुड सुकहक दर ' 


झुक जाती हे । इसीलिये इसका नाम लज्जावन्ती ( छुईमुई ) रखा है | भि 


अलम्बुधानामानि । | ह 
अलम्बुषाखरत्वक्चतथामेदोगलास्मृता ॥ र 
अथ-अलम्बुषा, खरस्वकू, भदोगला । | गौ 


अस्या गुणाः । 
अलम्बुषालछुःर्वाइःकर मिपित्तकफापहा ॥ | 
अथ-अळम्बुषा ( लज्जालुका भद ) हलका, स्वादिष्ठ तथा | 
पित्त ओर कफनाशक है ।. दुग्धिकानामानि। | | 
दुग्धीक्षीरात्मिकाक्षीरीक्षीरावीचमरूद्गवा ॥ 
अथ--दुग्धी, क्षीरास्मिका, क्षीरी, क्षीरावी, मरुद्भवा, (र 
क्षीरिणी, क्षीराविका, ग्राहिणी ) कच्छरा- ताम्रमूछा और दुग्धिका ) 
हर दुग्धफेनीनामानि । - 
दुग्धफेनीपयःफेनीफेनीदुग्धापयस्विनी । 
लूतारिब्रणकेत॒श्चगोजापर्णीचसप्तथा ॥ 


अ ठ ~ र्न कप ८ [रि वा 
ही [ दुग्धफ ती) पयःफेनी, फेनीदुग्धा, पयस्विनी, लूताथ प्र 
नागाजुनीनामानि । | 
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शुडूच्यादिवर्गः । (४५९) 


कच च्छ क” क ड ड 


0 नीपयोवर्षायोणिनीलघुइभ्थिका । 


रंगे है। „गुनी, पयोवर्षा, योगिनी, लघुदुग्थिका । 
दुग्धिका, दुग्धफेनी; [गाजुनी । 


रीती रे मापा दुद्धी, दृधिया, दूधीकलव । 
कर्‌ गौर कमाया द॒धि; दघ्या, ढुदूल क्षीरइ, खिरुइ इत्यादि ॥ 
खा॥। | पामे लघुदुधी; थोरदुधी । 


हतीभापमें दुेळीमोटी थोर्दुधी । 
| जा्दीभापामें . मरिजबणीगे । 
(ीभापामे पिलपालचेटूडु । 
| कनुमापामें युर्फोबियाहिँटा । Eupharbia hirta यूपार्विफ्लोराः 
Euparvifl0ra युटाईसिफोलिया Euthymefolia 
ह्ासीभाषमें निशाशत। 


॥ | दुग्विकायुगा! । 
| दुग्धिकोष्णागुरूरूक्षावातलागर्भकारिणी । 
(पाए पादुक्षीराकटुस्तिक्तासष्टमुत्रमलापहा ॥ 


ह) | खादुविष्टम्भिनीवष्याकफकुष्ठक्‌ मिप्रणत्‌ । (भा. प्र.) 
| 4“ दुढी- गरम, भारी, रूखी, बादी, गमैकारक, स्वादिष्ठ, क्षीरयुक्त, 
न निकालनेवाळी, चरपरी, कडवी, मधुर, विष्टम्भजनक) वीय्य 
| "कक कोढ और कृमिनाशक हे । 


दुग्घफेनीगुणाः । 
ह णीकर स्तक्ताशिशिराविषनाशिनी । 
“4 रणीरुच्यायुकत्याचवरसायनी ॥ (रा. नि.) 


भभ 
ही चरपरी, कडवी, शिशिर, विषनाशक, त्रणनिवारक> 
पके साथ होनेसे रसायन है । 


रि 


| हकफ्कुष्ठकृमीन्हरेत ॥ 
गी ( एक प्रकारकी दुद्धी )--मधुर, वीय्यवद्धक, रूखी; 
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( ४६०) शालिग्रामनिषण्दुभूषणे-- 


0 3 0 00७४७ 4 की Se 
"२५ र... 


ग्राही, कडवी, वातकारक, गमस्थापक) चरपरी, 
:हिलकारी, गरम, पारेको बांधनेवाली, मलको स्त 
कफ, कोढ ओर कृमिको दूर करे है । 
द्धी छ ~ 
_ विवरण । ढुद्धीका क्षुप छत्तासा होता है.ऊपरको कम उठता हे 
फेलता हे, दुद्धी तीन प्रकारकी होती हे, एक नोकदार लाह पत्तो ह| 
'गोळपत्तोकी और एक मूंगोके दानोंकी समान छोटे २ पत्तो की | 
-ती्ोंप्रकारकी दुद्धीमें दूध निकलता है । हि 
भूम्यामलकीनामानि | १ 


खाः “३ “यु 
खारी, घातु, | रर 
भन करनेवही तय शी 


बिन्‌ 


i ज 


भम्यामलीशिवातालीक्षेत्रामलीचझारिका। | | 

है अथ-यूम्यामठी, शिवा, वाढी, क्षुत्रामली, झारिका ( बह? | र्‌ 

| तालि, तामलकी, अजटा, सूक्ष्मफछा; क्षत्रामळकी, 1 1 क 
| जुटा, तर १ क अफला, असला, अजुटा, झाटा, माळा, झाटामछ। । 

भू डी 7 पमालिका, तामळको, उच्चटा, हदृढपादी, विउ दा 

बिश्वपर्णी, या, दिपन्नी, बहुपत्रिका, वहुवीय्यां) ग 


| बहु 

| "दल अरहा, भूस्यामळकिका, बहुपत्रा? 

॥| अतरः बहा, सूक्ष्मद्छा, हृढपादा, विश्वपर्णी, श 

सकता ९ हिलोखिका, चोरटा ) 

{ दिन्दी भाषा भूम्यामलकी । राग 
वद्धभाषाम॑ ` भमला, भद्रऑवला, पतालआ. 
मराठी आषामें उुइआमढा । ॒ 
गुजरातीभाषामे हाना 


ब... डक CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुडूच्यादिवरेः । (५६१): 
| ड EMM Sse ge । 
आरुंनेल्लि । 
नेछाउसीरीके ! 
फाइलेन्थस्‌ निरुरी Phyllanthusniruri 
फाईलेन्थस्‌ युरिनेरिया P. urinaria, 
३ अस्या गुणाः । 
प | Se त त 
ते|| भूषात्रीचकषायाम्लांपित्तमहविनाशिनी । 
| ` Cr वनाच नादि दानी 
| शिशिरामूवरोधार्तिशमनीदाहनाशिनी ॥ (रा. नि. ) 


क तीम 


हारक और दाहको शान्त करनेवाला है । 
अन्यन्च । 


| भूयात्रीवातकृत्तिक्ताकषायामडुराहिमा । 


| पत्त कफ, पांडुरोग और क्षतनाशक है । 
| * आअन्यच्च । 


| त ७ 

|; मपत्रीतुबिशेषेणक्विषन्नी पुत्रदायिनी ॥ (शो. नि.) 
 "इश्भामहा-विशेषकरके विषनाशक और पुत्रदायक है । 
अपिच । 


ही». 
त 
४४ 
*। 3 


च्छ 
रभामठा-शी, 


भोजी डे छुप छोटे २ होते हैं पत्तोके नीचे राके दानेके 


i उ ला 

८ ब्राह्मीनामानि । i. १ मे | 

ामत्स्याक्षीसुरसाब्रहझचारिणी ! ब 

“वा, मस्स्याक्षी, सुरसा, ब्रह्मवारिणी ( सोमवहछ दिव्य 012. क 
या, इरा सुवेळा, कपोतवेगा, वैधाजी, दि 


Mma! 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


*( ४६२ ) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे -- ! | । , 


रे | भेकीमण oe 19 
व्‌ मण्डूकपर्णामण्डूकीभकीमण्डूकपर्णिका ॥ [गए 
व्र 5 च शी, मण्डूकी, भकी, मण्डूकपर्णिका (साण्ड क ङ 
क सह्‌ धी, बरह्ममण्डूकी, सुप्रिया, दर्दुच्छदा ) | 
हि ब्राह्मी, सांडूकी, ब्रह्ममांडूकी | $ 
ब्रह्मी, ब्रह्ममांडूकी, वरंभी, चरेळी। वे! | 
न्रह्मी थाह 10 
मराठीभाषामें त झंथविणी, थुङङुडि, पए $ 4 
'गुजरातीभाषामे ब्राह्मी, वि 
 कणोटकीभाषामें - भरामी। 
मा की खड 
तामिलीभ मि शास्त्रनीचेट्ट, मंड्कत्रम्मी । 


द >बमू० मि वीमी, वल्लरीकेरी | जु 
ठ i इण्डियन्‌ घेनीवट । Indian 90777 र 

फार सीबाषामें दाइड़ो कोटाईछ एश्याटीका 19०००9. | 

५ 2 जरतव | शी 


ब्राहमीगुणाः ॥. 
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ह गुडूच्यादिवगः । ( ४६३ ) 
| छ pee eee धक पकार 
बक. ॥ । ~ 


, कह कायष्यारसायनी ॥. स्वर्य्यास्थतिभदाकुष्ठपा- 
शाखा, | हा्रकासजित | विषशोथज्वरहरीतद्वन्मण्ड्कप- 
|i 


| ५9 ॥ ( भा. प्र. ) 
| ्री-हिम; सारक, ( दस्वाबर ), हळ की, मेधाकारक, शीतल? 
| छौ, मघुर) खाढुपाकी, आयुर्वेद्धक, रसायन, स्वरको उत्तम करनेवाली, 
[काएक्तिर्दक तथा कोढ, पाण्डुः प्रश्षह्‌ः रुधिरविकार, खांसी, विष) 
भोर वरको हरनेवाढी है,इसकेही समान मण्डूकपर्णीके गुण जानने | 
॥ 1 अन्य । ` 
\ || दिनीग॒र्वी 
/ / 2 बरह्मीतुभेदिनीगुर्वीमिध्यापित्तकफापहा ॥ ( रा. वः) 
| | अ-्र्ी-भेदक, भारी, मेधाजनक, तथा पित्त और कफनाशकहै । 
| अधिच । 
॥ हीशीताकषायाचतिक्ताबुद्धिभदामता । मेध्यायुरश्रिज- 
परकारवादलालघुः ॥ कण्ठशुद्विकरीहद्यास्मृतिः 
कतना । हद्यामेहंविवंकु्ठंपांडुकासंज्वरंजयेत । 
पत ीटवातरक्तपितारूचीजंयेत । श्वासंशोषंसवेः 
| ह रोतामयाधेत । सर्वप्येतेणणाबद्यमण्ड्रक्याम- 
| स्थित्ताः। (नि. र. ) 
| र "जी ~ _ 
ति। | hs केली, कडवी, वुद्धिदायक, मधाजनक आजु 
षषः रक” स्वादिष्ठ, हलकी, कण्ठशोधक, हृदयको हितकारी) 
|" रा, पी रसायन तथा प्रमेह, विष, कोढ, पाण्डुरोग; खांसी, ब्वर, 
(| बारेको द्र वे । बावरक्त, पित्त, अरुचि, श्वास, शोष, सकलदोष, कफ 
रनवाढी हे।त्रह्वामाण्डूकीके भी इसीके समान गुण जानने । 


4 अन्यच्च | 
| हो व च्छिलायुष्यासरोन्मादविमािनी | 
तिक्त पपनीमेध्यावाक्स्वरस्मरृतिदापरा ॥ 
जक रुरु पाकेशवासश्ेष्मनिकृन्तनी । (ग. नि) 

छ आयुवेद्धंक, सारक ( दस्तावर ), उन्मादनाशक) 


0) 
हॉ. शक्तिवद्धक र |. 
म तथा वाणी; स्वर और स्मरणशक्तिवद्धक है। 
री, पचनेमे चरपरी और श्वास तथा कफनाशक ह । 


| | 
हूक ४ | | 
| 


| 
1 
- ग 
| 
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| 122) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
1 | ८7755“ int ०: 
| | सण्डूकपणीं गुणाः । 
| मण्डूकपर्णिकालघ्वीर्वाइपाकासराहिमा ॥ 
| अर्थ--त्रह्ममाण्डूकी-हळकी, पचनेसें स्वादिष्ठ, दस्तावर भौर शीको।| रः 
| अस्याकंगुणा: । hf 
बह्ममण्डूकिकापाण्डुविषशोथज्वरान्हरेत॥ (ता | 
अथ-ज्रह्ममण्डूकीका अर्क-पाण्डुरोग, विषदोष, सूजन और. सा| 
दूर करनेवाला है । | 
बिवरण । अह्मीके प्लुपका छत्तासा प्रायः सजल क्षिति अथवा जता 
समीप भूमिमें होता हे, पत्ते-छोटे २ गोळ एक ओरसे खिल्े हुए हो 
दूसरी ब्रह्ममण्डूकी होदी हे, उसके पत्ते-छोटे होते हैं । | 
ड्रोणपुष्पीनामानि । 
द्रोणाचद्रोणपुष्पीचफलेपुष्पाचकीत्तिता ॥ 
_अथ-द्रोग।, द्रोणपुष्पी, फलेपुष्पा, ( क्षवपत्री, कुम्भयोति) इतनी, 
चित्राल्लुप, कुरुस्बा, सुपुष्पी चित्रपत्रिका, श्वसनक, पाठिन्दी, कग 
छत्राणी, छत्रका, कोण्डिन्य, वृक्षसारक ) | 
संस्कृतभाषाम॑ ट्रोणपुष्पी । 
हिन्दीभाषामें गूसा, गोमा । 
बंगालीभाषामें द्रोणपुष्पी ( घछूघसे ) 
मराठीभाषामे कुम्भा, तुम्बा । 
गुजरातीभाषामे कुबो। 
कणाटकोभाषामे तुम्ब । 
पलिज्लीभाषामें ढतुगतुम्मि । | 
छटिन्‌भाषामे पे बा । 
भे  ल्युकासूसिफेळोटस्‌ 1.,6००95 ०४9 | 


वा SP a 


अस्या गुणाः | 


ठ डोणुष्पीगरःस्वाद्वीरूक्षोष्णावातपिततकृत 
'णालवणास्वाढुपाकाकट्वीचभेदिनी (या. 
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गडूच्यादिवर्गः।. _ (४६५) 

क विकि अन्यञ्च । 

| परेणपुपीकफार्शोत्रीकामलाकृमिशोथजित्‌॥ (रा व.) 

शीळ गोपी ( गा ) "कफ, बवासीर, कामला, कृमि और सूजनको | 
(ह 

तिद) । अपिच । ८ 

और क| द्रोणपुष्पीकटुःसोण्णारूच्यावातकफापहा । 

| अभ्िमांद्रहराचेवपक्षाघा तस्यनाशिनी ॥ (शो. नि.) 


हुए हो गूपा-चरपरा, गरम, रुचिकारक तथा वात, कफ, मंदाभि और 
त नाशक है । 


अस्या पत्रगुणाः । 


| गैणपुष्पीदलंस्वादुरूक्ष गुरूचवित्तकृत्‌ । 

झाका, भदगकामलाशोधमेहज्वरहर॑ कट ॥ (भा. प्र.) 

समो | pS पत्त-स्वादिष्ठ, रूखे, भारी, पित्तकारक, भेदक तथा कामला, 
हा २ ज्वरको हरनेवाले ह! 0 
| होणा हे, गच्छे गांठ २ मं होते हैं, छन च्छो 
| ह्र २ पिकी जिक रवो न होते हें । इसके भीतर 


| | भरियमक्ताव 


| 


आदित्यभन्तानामानि । 


डैरहुज, ब्रह्मसों चली, सॉचली । 
हुडहुड, वनशलते 
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| 
| (४६६) शांलि्रामनिघएटुभूषणे#- | 
र > सूः Me v “ee 
| मराठीभाषामें यफूल i 
है। गुजरातीभाषाम सूरजमुखी i : 4 
' ` .. कणांटकीभाषामे हुर्टुर, आदियभक्ति । र 
५ ` तैलिङ्गीभाषाम सूयकान्तिसु । | he 
| अंग्रेजी भाषामें सफ्छावर ।Sunflower | च 
लैटिन्‌भाषामें हेलिएन्थसू एन्युअस्‌ । Helianthus ans शिर 
फारसीभाषामें गुलेआफतावपरस्त । ॥ 
अरबीभाषाम अरदमून । | 
आदित्यभक्तापुणाः । | 
| 


३ 
| | न 
. आदित्यमक्ताशिशिरासति कापडु एतथोग्राकफहारिणप | 

त्वग्दोबकण्डूत्रणकुष्ठभूतग्रहोप्रशीतज्व रनाशिनीच॥ | 
अर्थ-आदित्यमक्ता ( हुरहुज )-शीतळ, कडवी, खारी, उम्र, माग भा 
तथा स्त्रचाके विकार, कण्डू, त्रण, कुछ, भूत और उग्रशीतम्वरना (| 
अन्यब्च । । पारि 
आदित्यभक्ताकटुकाशीतातिक्तातिपित्तला रक्षा प 

“ चकटूबीचकफवातत्रणापहाशीतज्वरंभूतबाधांग् | एण 
नाशयेत।मेहंकृमीश्चकुष्ठःश्चत्वग्दोषञ्चविनाशयेत 00 
अथ-आदिलभक्ता( हुरहुज )-चरपरी, शीतळ, कडवी, आ 

कारक) रूखी, स्वादिष्ठ, खारी, तथा कफ, वात, त्रण, शीवचा ह 

महपीड प्रमेह, कृमि, कोढ और त्वचाके दोषोंको दूर करप हा 
कक अत्यच्च । | | 

खुवचलाहिमारूक्षास्वादुपाकासरागुरू' । || 

. अपित्तलाकईःक्षाराविष्टम्भकफवातजिव्‌ | , | 

ये हरहुज-शीतल, रूखा. पचनेम स्वादिष्ठ, दस्तावर' मा नेवि 

hs नहीं, चरपरा, खारी तथा बिष्टम्भ,कफ और बातको दूर * | 3 

: अपिच । ` 4 

ह सुवचेलागुरुःशीतामूबलाकर्णशूलतुत ॥ त 
"डप्टुज-भारी, शीतल, मूत्रजनक और कर्णझुछनार 

ब्रह्ममुबचलागु णाः । र 

अन्यातिक्ताकषायोष्णासरारूक्षालछुःकट 


७ 


2 शि गे 


क १ फा 
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| गुडटच्यादिवगेः। (४६७) 


स्ट न्य “> res pg कको 
eg "0070७0४ ति की उ चु न 
oS 


हहन्तिकफपित्ताखश्वालकासारु चिज्वरान्‌ ॥ 
| वैसोटकुष्ममेहालयोनिरुक्क्रमिपाण्डताः ॥ 


| ,,नतुबचळा ( ब्रह्मसोचली ) -कपेशी, गरम, सारक, ( इस्तावर ) 


बरी तथा कफ, रक्तपित्त? खांसी, अरूचि;ब्वर, विस्फोटक, कोढ, 
| रगेरविकार, योनिरोगः कमि ओर पाण्ड्रोगको दूर करनेवाली है । 
| 


ऱप्रन्यन्च । 


Pe | ५ ना हर 


| 
जा 
| 


| उन्योष्णाङुष्ठमेहाइमकृच्छ्ञ्वरह्राल छुः (म. निः) 
| (-हासोंचही-गरम, हलकी तथा कोठ, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छ और 
रिणीते हरनेवाली है । 

च 
2, ब] आदित्यपत्राबीयोष्णाकट्बीसेदीपनीमता। स्वयारसायनी 
स ॥ किक्तातवराचसरामता॥।रूक्षाळ"वीचसंप्रोक्ताकफवातवि- 


ऋदित्यपत्राणुणाः । 


i 
र पू विकार ऽ श्वा ० 
ही है | गैर, उबर, श्वास ) खाँसी, वि 


hy परी ~ च 
| _ "मूनकच्छ, पाण्डुरोग और गुल्मका नाश करे है । 


बाग पसुवषेछा अर्थात्‌ हुरहुरकी बेळ तथां छुप होतेहे, यह्‌ विशे- 

बोय जाते हैं, प्रायः इसपर सूयोंदयके होनेपर फूल प्रफुल्लित 

` हुरहुरभं जो फूल आते हें वह नीले रंगके होते ह! और 

छोटे कछ सफेद होते हैं, बहुत सुन्दर और सूय्याकार होते हैं; 
की ?होतेहें) * 
0 1 वन्ध्याकर्को टक्कीनामानि । आ 

पे त्ध्य [क्कोटकी २ र बु 

| | गा. फोटकोदवीकान्तायोगेखरीतिच । ` | | 

रिभिक्तदम 4 11 | 

“क्िद्मनीविषकण्टकिनीतथा ॥ र 4 


|| 
कृकरो) 5 सुख तारी व्ही 
च्या देवी, कान्ता; योगेश्वरी; नागारि, भक्तदमनी , 
' राति, वन्ध्या, नागहन्त्री, मनोज्ञा, पथ्या) दिवा पुनदा, 


ड ज्या 
00. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


ae seen >. 


हैः 
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| (४६८ ) शालिग्रामनिघण्ड भूषणि-- 
। । =e | 
शं ॥ सकन्दा कन्द्वल्ली इश्वरी, श्रीकन्दा,सुगन्धा, सर्पद्मनी,विषकन्दकिनै 
| नक्रदमनी,कन्दशालिनी, भूतापहा, सर्वोषधी विषमोहप्रशमनी महायो॥ | 
। सस्कृतभाषामे वन्ध्याककोंटकी । | 
` हिन्दीभापामं बांझखखसा, बनककोडा, बांभ्षककोडा। 
बंगभाषामें तित्कॉकरोल, तिरकांकडी । 


मराठीभाषाम बांझकटोंली । 

गुनरातीभाषामे . ज्रांझकण्टोलो । 
` कर्णोटकीभाषामें बंजेमडुवागलु । ] 
लैटिनभाषामें मोमाँडिका डायोइकामेळ । Momodic a dioian ( 
अस्या गुणाः । | 


वन्ध्याककोंटकीतिक्ताकट्ण्णाचकफापहा। . 
स्थावरादिविषप्नीचशस्यतेसारसायने ॥ (रा. गि 


अ्थे-बांझककोडा-कडवा, चरपरा, गरम, कफनाशक, सवरि § 
विनाशक और पारेको बांधनेवाळा हैं । | 


न्यम । 
वन्ध्याककोंटकीलध्दीकफलद्रण शोधिनी । | 
सपदपहरीतीक्षणाविसर्पबिषहारिणी ॥ (भावप्रकाश | 
अथ-वनककोडा-इलका, -कफनाशक, ब्रणशोधक) सेके विष |; 
वाला, तीक्ष्ण तथा विसर्प और विषको दूर करनेवाला दै। 


शोधिनीचस्थावरादिविषापहा ॥ कफनेत्रगिरी ( 
सपकासहा।रक्तदोपसर्पविर्षनाशयेद्वितिकीत्तिता। /४ 
अथ वनककोडा-कडवा, चरपरा, गरम, हलका) रसायन युती 
FE तथा कफ, नेत्ररोग, मस्तकरोग, रण, विस ह 
॥ और सांपके विषको दूर करनेवाला है । 
ह ण-वन्ध्याकः बेल क 
` बांगलके वृक्षोंपर र वत वांशकक लि” 
जंझककोड़ा 12 


Yee | 
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५ गुडूच्यादिवगः । (४६९) 


उ ज नन ४२९०४० “३०0० “>. ०४०५ “० दृ डु आ ड वन्य 


अस्का,कन्दगुणा: । 


होश ब्याकरकोटकीकन्दोहन्तिशेप्सविषद्वयम्‌ ॥ (शो. नि.) 
डा) | „४-वतमकोडेका कन्द- कफ ओर दोनों प्रकारके विष, (स्थावर 
आम) को दूर करनेवाला 8 | 


मार्कण्डिकानामानि । 
मार्कण्डिकाभूमिचरीमाकेण्डीमूदुरेचनी ॥ 


| अध मार्कण्डिका, भूमिचरी, मार्कण्डी, म्रदुरेचनी, ( भूमिवल्ली, 
(एपी, पीतपुष्पा, महौषधी, जाळतीका ) 


| 


| पल्तृतभाषामे मार्कण्डिका । 
| (न्दीमाषाभे भुईखखसा । ( सनाय ) 
वराह] गमापामे कांकरोळभेद्‌ । 
मराठीभापामे .सोनामुखी | 
पू, सोनामुखी । 


f (० आहुळी । 

| गुणरातीभाषामें मीठीआवल्य । 

| शणोटकीभाषाभें तळाडवल्ी । \ 

लो में नेळतंबड़ी । ` . 

| र कम . आलेक्झाण्डियन-सना । Alexandrian-sena 
| शन्‌भाषाभे सन्नेफोलिअः । Sennafolia 

| केसियाएगस्टिफोलिआ । 08898 2५६५७६014 
शरसीभाषामे सना । 

सना । 


काश) 
विकी | 


'अत्या गुणाः । 
कुष्ठह्रीऊव्वोधःकार्यश्ोधिनी । 
शगन्धकासन्रीगुहमोद्र विनारिनी ॥ (भा. प्र.) 


॥ ललल कु्राशक, ऊपर और नीचेस शरीरका शोधत करने 
इगन्ध, खांसी, गुल्म और 'उदररोगॉको हरंनेवाला है. । 


माकेणिडका 
भ 
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(४७० ) शालिग्रामशिघण्टुभूषणे- 


पु कद्र 
| ॥ याळ मळ सहार म्या माळ य Ser he wf rh Ys sis अविक ०-५... 


देवदालीनामानि । 


' घोराकदम्बाविषदाचककटीस्यादेवदाली खेठेंसारमूप 
वृत्तकोषाविषघ्रीचदालीलोमशापत्रिका । 
तुरंगिकाचतकारीनास्रामेकोनाविदातिः ॥ १ 

ज्‌ अथ-जीमूतक) कण्टफळा, गरागरी, वेशी, सहा, कोषफछ १1 

1 कदृम्बा, विषहा, ककेटी, दचदाली, सारमूषिका, वृत्तकोरषा, | 

दाली, लोमशपत्रिका, तुरंगिका, तकारी ( देवताड, गरनाइि/ | 


उ हा; चतुरंगका, देवदालिका, पीता, खरस्पश ) 
अ्ेतभाषामे ` देवदाळी। 


न्दीभाषामे क सरन बंदा 
हिन्दी भाषामें _सोनेया, घघरबेळ, बिदाछी घुसरान गदा 


> ग > ~ Cs 

कक ,  घोषकलताविशेष, देयाताडा । 
बा तास. - देवदाली, देवडेगरी फल । 
शुजरातीभाषाऱे कुकडवल्य । 
तलिङ्गीभाषाम गे 
णा ,, डातरगण्डि, छताविशेषमु । 
भर टिकोभाषामे देवङङ्गर। 


र डेन EF भाषामें ब्रिस्टलि-ल्युफा । Bristly-lufia 
या 111. ड ल्युफाएकिनेटा ॥ Luffa Echinat® 

५ वंदाळ । - 
कट 20 ४ देवदालीरसेपाके। अस्या गुणाः । 


केलिक्ताती&णाविषापंहा ! 
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| _-गुङ्कच्यादिवर्गः। ( ४७१ ) 


"7 नीहन्तिदजकफशोफामकामलाः ॥ 


अदेवदाढी ( घनरबेळ )-रस और पाकमें कडवी, 0 विषनःशक, 
काऊ) तथा गुदजरोग, कफ, शोफ; आस, कामला, ज्वर, खासा, अरुचि; 
हिम, पाण्डु और क्षयरोगका नाश करे हैं । 


| 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


अपिच । 


| विषापहा । भूतबाधारूचिहरा चोंडुरोविषनाशिनी॥ 
` | 'मस्पाःसरंतिक्तणुल्मक्रिमिकफापहम्‌। शलाशेःकाम- 
ट्फ | गबातनाशकंपरिकीर्त्तितमू ॥ (नि. रः) | 
[पिक || अ- अबदाली ( घधरबेळ )-वमनकारक, कडवी, गरम, चरपरी, तीक्ष्ण 
"णा; कफ, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय कामला, कृमि, हिचकी, 
| 14 प, भूतबाधा, अरुचि और मूपेके विषको दूर करनेवाली 
| नी तथा गुल्म, कृमि, कफ, शूल; बवासीर आर 


परि 


गौ 


|) । 


| 
रनवाली हे । 


ती; | |... अन्यत्च । 
| आर लीजयेासज्वरकासकफापहम्‌ 
| | Ne विषंनिहन्त्याशुवामकश्वविरेचकम्‌ ॥ 
| 


| क फचपीताचदेवदालीणुणे:समा । (शो. नि.) « 
करे कको इवदाली-श्वास, ज्वर, खांसी, कफ औरं मूषेके 
नो स बेसनकारक ओर विरेचक हे । सफेद, लाळ ओर, 
। देव ठीके गुण समान हैं । 

१ पन छ्‌ ° ७ म द पै 
खेत दाट, घघरबेल, सुन्या और खखसाक फुलवाल 
तीन २ वाडोपर' किसान लोग बहुत लगा देते हैँ, फूळ_स कद 
 जरीतुर "क होते हैँ, फलॉके ऊपर बहुत छोटे २ काट होते ह” 
“यु इकसा होता दै । “ 


ग . जलपिप्पलीनामानि । 
श्यभिहिताझारदीशकुलादनी। 


(2-0). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क I$) 
कि शिळ... >>>“ य्य 
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( ४७२ ) शालिग्राम निघण्डु भूषणे - | 
प क कृ ७० जम मणा न ज ॥ 
Reno. 


| मत्स्यादनीमत्स्यगन्धालाङ्गलीत्यपिकी्िता॥ (क, 


वंगभाषाम कॉचडाघास, पनिसिगा । 


|| 


i अर्थ-जळपिप्पली, शारदी, शकुलादनी, मत्स्यगन्धा, लाडली ( | ॥| 
| तोयबल्ळरी, अभ्निज्वाला, चित्रपत्री, प्राणदा, तृणशोता, बहुशिखा) | मिर 
| न 
1 संस्कृतभाषामं जलपिप्पटी । "ऱ्य 
| हिन्दी भाषामै पनिसिगा, गगविरिया, जळपीपर । "य 


| 
पि | 
मराठीभाषामें जळपिंपळी । | 
गुजरातीभाषामें रतवेलियो । | 
कणाटकीभाषामे होमुगुळ । | 
अंग्रेजीभाषाम परपळ्‌ लिप्पा । Parpie Lippla | 
० न्‌: ~ ० प्र पु | 
लेटिन्‌भाषामें छिपियानोडिफ्रोरा । Lippia Nodifloa | 
फारसोभाषामें  पीपलआवी । | 
अरबीभाषामें फिळफिळमाय । | 


सस्य़ा गुणाः । । 
जलपिप्पलिकाहद्याचक्षुष्पाशुकलालघः 
संग्राहिणीहिम।रूक्षार कदाहव्रणापहा ॥ 
कडुपाकरसारुच्याकषायावद्विवद्धिनी । (म " 


कर हृदयको हितकारी, नेत्रोंको हितकारी, gE ह| 
अछरोधक, शीतळ, रूसी, पचनेमें और रसमें चरपरी, रुचिकरी | पौ 
अभ्निवद्धक तथा रुधिरव्रिकार, दाह और व्रगको दूर करे हैं ' 


अन्यच्च | 


जलपिप्पलिकाहद्याचल्लुष्पाशीतलामता । रसकी 


g 
काग्राहिगीशुकलालघः ॥ रूक्षातीह्षणाचठुवरा5 | 
करीमत।। रुच्याद्निद्रीपनी बातकारिणीरक्तद ह व 
न्दाहुत्रणं३वासंकफतथा । वातंवि 
पित्तज्वरंदरेत्‌ ॥ (नि. र. ) 


छ श्री 
निद यो हितकारी, नेत्रॉको हितकारी 


बारा त ड्र 
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गुडूच च्यादिवगेः । (४७३) 


Daal 0000 


वि र्क 
श्वास, कफ, वातः विष; भ्रम, सूच्छां, तृषा और 


~ 00 पर Sa ५ 


करे है | 


ब्लुप-प्रायः सजल भूमिमें उत्पन्न होते हैं. पत्त-बडी 
होते हैं, इसमें पीपछके समान एक बाळ 


| 0 हान पळ 

| गेनिहादाबिकागोमीकुरसादार्वैपत्रिका ॥ 

गनि दाविका, गोभी, कुरसा, दार्विपत्रिका ( अन 
1 । दार्वी, गोजिह्विका, खरपत्री, वातोना, अधोम्मुखा, अथ उस ~ 
| मे गोजिह्वा । 

| गोजिया गोभी । 

दाडिशाक । 

पाथरी । 

भोप्राथरी | 1 
पापा यदुनाछुकचेट्टु, भरीलिकचेटूड । . ८ था | 
भाषा  एलिफेण्टोपस्‌ स्केवर । #10900700/प5 001 4 
कळमरूमी । 


जेह्दाबातला > २ ५ ९ रॅ ह) 
हु शीतात्राहिणीकफपित्तठत। ` | 
भोऽ ९ सास्र णञबरहुरीलष्टुः ॥ ST 

पिरातिक्तास्वाडुपाकारसास्म्ृता। (7 


lic Domain. Gurukul Kangri Dons opin 23, a 


RS >>> 
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(४७४) शाढिमासनिघण्डुभूषण- 


10000 काला स । | 
| § अर्थ-गोभी-वातकारक, शीतळ, माही,कफपित्तनाराक, दको 
| हळकी तथा प्रमेह, खांसी, रुधिरविकार, त्रण और ज्वरको हसे 
i तथा कोमळ, कषेळी, कडवी, पचनेमें और रसमें स्वादिष्ट है। | 
{`| श्न्यब्च । 
गोजिद्वाकटुकातिक्ताशीतलात्रणरोपिणी। | 
| पित्तंसर्वविषंहन्तिकालाङचिबिनाशिनी॥ (नि.२) ॥ 
| अर्थ-गोभी-चरपरी,कडबी,शीतळ'त्रणको भरनेवाली तथा फि. 
प्रकारके विष, खांसी और अरुचिको दूर करनेवाली है । | 
विवरण । गोभीका क्षुप होता है, पत्ते-म्बे ओर खरखरे हो गिता! 
सुवणेके वर्णके समान चक्राकार होता है, पत्तोके बीचमें एक वाह हि 
है। इसको शाकरी गोमी नहीं समझना चाहिये । 
नोगदमनीनामानि । 


व्जियॉनागदमनीबलामोटाविषापहा । 
नागपुष्पीनागपत्रामहायोगेश्वरीतिच ॥ 
मनी, बला, मोटा विषापहा, नागपुप्पी/ त 
देता, प त वृक्का, रक्तपुण्पी, जाम्बवी, 
र्‌ र मा 
आ विषविनाशिनी ) विफला, वनकुमारी/ 


हिन्दीभाषाम नागदमनी । 


पाप ४ | 
धा टु 0 


बेगळाभाषामे नागदमन, नागदोन । 
बेग ; 
`  सेराठीभाषामें नागदना। ˆ 
| 0७ नागदवणी । 
4074. नागडमण 
- कणाटकीभाषामे मण। हि 


नागदमनी । 7 


0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | हट ऱ्य 
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| गुड्च्यादिवर्गः । ( ४७५) 


+ रू ४४४0९३१ एकी जरू नऊ ङ न डि 0 आए आए आए ति पति 


a ही की न 

कोल श्रव दरण 
माचिपत्री । 

| तिताप!त । 


आरटिमसियाबुल्गेरिस्त साइन. ए. इण्डियन । 
Artimsia vulgoris Syn A Indian. 


नर) | अस्या गुशाः । 
था पित 


एगोटकदुस्तिकालघु'पित्तकफापहा । मूचकृच्छूब्रणा- 
रहे शिगशगेज्जालगर्दभम्‌ ॥ सर्वश्रहमशमनीविशेषविषना- 

। जय॑स्वत्रकुछतेधनदासुमतिप्नदा ॥ ( भा. प्र.) 
नादौन-चरपरी, कडवी, हलकी, तथा पित्त, कफ, मून्ह 
साधा, और लाळगईभरोगको दूरकरनेवाली है । सवग्रहोंको 
त्नेवाली और विशेषकरके विषनाशक है, स्वेद्र जयकारक, धन; 
॥पतिदायंक है । 


अन्यञ्च । 


( थे, व / 

गगाजम्ूद्धिदोषप्रीतीकषणोष्णाकट्तिक्तका । 

| | | मानदोषत्रीकोष्ठशोधनकारिणी ॥ (रानि) 
क गि त्रिदोषनाइक, तीक्षण, . गरम, चरपरी, कडवी, उदरके 
| र्र कनेबाढी, ओर कोठेको शुद्ध करनेवाली दै । 

| मे १ 

प्रा / मानिका हिद । 

६ नासि तीकणाकटुकायोनिदोबजित्‌॥ 

र | ऐकू पातकफंवान्तिकृमीन्त्रणम्‌। 

ह जत जालगदभकंतथा । त्रिदोषञ्वप्रमेह््वकोः 

मागम! थलंशल्मंरक्तदोषज्वरंसर्वबिषाणिच | | 

पके डाजनाशयेदितिकीतिता । (नि-र.) 

) २ पी कडवी, हलकी, रुचिदायक, कोठेकी गुद्धकरने” 

व य योनिदोष, मकडी और सॉपका विष) कफ? 

कैच्छू, उद्ररोग, जाळगदेभ, त्रिदोष, प्रमेह, खांसी» 


अपिच । 
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ह | हू 


- > ळ्या 
कक 2०००... >> 
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(४७६) शालिग्राम निघण्डु सूषर- 
रू ए “२०९ त्यता 0४९0 र हमा RS 07 ८0 हु 
"कण्ठरोग, शूल; गुल्म, रुधिरविकार, ज्वर वेविष, आध्मान र , १ 


डाको दूर करनेवाली है । 
विवरण । नागदमनको कितनेक वैद्य तो दौना कहते हैं झै 


मिषग्वर सुदर्शन कहते हे, सो हमको ठीक २ निश्चय नहीं होत 
इमन क्या वस्तु ह्‌। 


छिक्कनीनामानि । 


छिक्कनीक्ष वकृत्तीक्षण छिक्किकाप्रा णदुःखदा । 
अ्थः-छिक्कनी. क्षर कृत्‌, तीक्ष्णा, छिक्तिका, घ्राणदुःखदा) ( शत 
क्षवक, ऋरनासा, संवदनापटु ) 
 सस्कृतभाषामं छिक्कनी । 
हिन्दीभाषोमें नाकछिकनी । 
नगळाभाषान हाँचुटी, छिकनी, हंचतागाछ । 
मराठीभाषामें नाकशिकणी । 
गुजरातीभाषामे नाकछीकणी । 017 
'खटिनुभाषामें संटिपीडा अर्थिकप्रुलरीस! Sentipeda 
'फारसोभाषापं घेरगाउजबां । 
अरबीभाषामें उफरककुदुश । र 


अप्या गुणा: । 


छिक्कनीकटकारूक्षातीक्ष्णोष्णावहिफितिक, 


द वातरक्तहरीकुष्ठकूमिवातकफापहा ॥ ति 
जथा थ-ताकछिकनी--चरपरी रूखी, तीक्ष्ण, गरम! मि 
पिर, कोड, कृमि, वात, और कफनाशक है । 


क अपिच । ३2 
॥रुच्यापित्तलाचाश्रिदीपनी ) 
तीब्रगन्धात्वग्दोषता | 
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गुडूच्यादिवणः । ४७७ ) 


०२७४ गामा एकी शस क क जानी कण फक 
PT id 


नज उ्वातखेत्ठकमिरक्तरु जस्तथा । | 

| हाभूतवाधांदष्टिखैवविनाशायेत्‌ ॥ गी ४-1 | | 
| किकी -चरपरी, रुचिकारक पित्तकारक, अझिदीपक, || 
| पम, कपी, तीत्रगन्धयुक्त, तथा त्वचाक दोष, कफ, वात, खेत- || | 
परो) रक्तरिकार, ग्रहकी पीडा; भूतबाधा और दृष्टिके दोषॉकोः | | || 
[ती है । |: 
षण | नाकछिकनी का क्षुप छोटा होता है, पत्ते छोटे होते हें । इसके 

` दोग है; इसकेपत्तोंको वा डंडीको संघ नेस छोके आती है । 

श्रन्यञ्च । 


विकनीश्रासकासासाविषज्नीवामनीमता । (शो. नि) | 
1-1|कठिकनी -श्रा त; खांसी, रुघिर॒तिकार ओर विषविनाशक हु: 
। कार हे। 
उग्रा 


व“ “र 


रौ 
कप 


भोर 
होता हि 


न 


| 
| 
| 
| 


कुकुन्द्रनामानि । 


हन्दरस्ताप्रचूडःसूक्ष्म पत्रोमूदुच्छदः । 
बदर) ताम्रचूड, सूक्ष्मपत्र, मृदुच्छद, ( कुक्कु छु ) । 
| तापा कुकुन्द्र, कुक्कुरदु ¦ 
| भाम कुकुरोंदा। 
गा | जा _ कुकुरशोका कुकुरमुता । 
JO मि कुकुरबदा। 
मामे कोकरुन्दा । 
| भाप व्ल्युमियाओडोरेटा । Blume Odorata 
| भाषा कमाकिसुम । 
म सुनौवरुल अर्द्‌ । 


कर अस्यागुणाः । 
(6 फरर स्तिक्तोज्वरघ्रश्नोष्णकून्मतः 
| जर दानांतषायाश्चैवनादानः ॥ 
१. खेघारितमुखदोषलुत्‌। (नि. २) 


रा, कडवा, ज्वरनाशक, गरम, तथा sb 
दूर करनेवाला, हे। इसकी कच्ची जड़को दुख - 


रदा चरपः 
पाको 
' होते 
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(४७ ८) झालिंग्रामसिंघण्टुभूषण-- 
| TS क प क र. डी | 
॥ विसरण । कुकुरौदेके क्षुप, लम्बे लम्बे होते ह्‌ । विशेष 

| स्थानोम उत्पन्न हो जाते हैं, पत्ते तम्बाकूके समान बढेर हे 
'' ` ऊपर ळर शिखा होतीं हे । र 


ग | . सुदशननामानि। 
A सुदर्शनासोमवळीचळा ङ्गीमधुपणिका । ( 
| अधथ-सुदशना, सोमवल्ली, चक्रांगी, ममुपणिका (त्राह 
a चुषकर्णी, चक्राह्वा ) । | 

iu हिन्दीभाषाम सुदशन। 
8: . वंगभाषास सुदक्षवगुळञ, पद्मगु० । 
॥ | अत्या गुशाः। | | 

सुदशनास्वाइुरुष्णाकफझोफास्वातजित्‌। १ 
अथे-सुदशन--स्वादिष्ठ, गरम, तथा कफ, सूजन ओर बह 
, हरनेवाला हे । 

विवरण | सुदशनका क्षुप चक्रके समान होता हे, पत्त ठसे \( 
समान होते हैं कभी कभी किसीपर सुफेद रंगका फूलभी आता । | 
आखुकर्णॉनामानि । 1 


र गाकण्यांखुपणींचवृषपण्याखुकर्णिका ! 
भूमिचरीद्रवन्तीचशाम्बरी भूधराश्रया ॥ 

मिपाकरणी -आखुकर्णी, वृषपर्णी, आखुकर्णिकी! 

६; नी Se ( कृशिका, उन्ढुरकर्णी, न्यग्रोधी, गै 
ह रीः माता, भूमिचरी, चण्डा, बहुपादिक 
आदिभू, चित्रा, सुवणी, इातमूलिका! 
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| 
|| 
गडच्याद्विवर्गः । (४५९) | 
। 


|| 
| 2 
क निकरान्ता, पनर्रणौ/ आखुपणी पत 
एर (तित) सदजसूपी) विक्रान्ता) पञ यी) आखुपर्ण पिका 
९५ उपचित्रा) मूषिकाह्या, रण्डा; आखुपर्णिका, मूषिका, फस्ज्िप- 


छ पक पन ब च वला 


i 0 सचित्रा मूषीकर्णी, सुकर्णिका, म्यग्रोधी ) । 
तभा आखुकर्णी, मूपाकणीं, द्रवन्ती । 
| ढगा मूसाकानी । || 
ह | सें उन्दुरकानीपाना । - || 
| मापे उंदिरकानी सोपनी । 
| दातीभाषामें उंद्रकनी । 
| ्चाीमाषामे बढिहहैँ । 
| माप एलुक चेविचेटूडु । 


। भा. मैं आईपोसिया रेनिफोमिस्‌, Ipomoea Renniformis. 
| लेकुटूकारिमोटील्फोरा ! Lectcaremotiflora. 


और वा 

|सीभापा्मे गोरोमुष, सवर । 
म ९ | भापामं अजानुलूफार । 
ताह। || ह. 

A अस्या एणाः । 


| भसुकर्णीकटुस्तिक्ताकषायाशीतलालघुः । 

हू बिकेकटुकामूघकफामयकरमिप्रणुत ॥ (भा. प्र.) 

। त चरपरी, कडवी, कषेडी, शीतळ, हढकी, पचनेमै चरपरी 
-$ | पिग और क्कमिरोगको दूर करनेवाली है । 

। | अर्श अन्यच्च । 

| " करमिहत्तीएण/योनिदोषहरासरा । (शो. नि.) 


| पाका 
ग. गी-क्ृमिताशक, तीक्षण, सारक और योनिदोषहारक है । 


क्ष 
ह न पित्तलुत्‌ ॥ शूलज्वरकृमिप्रन्थिमूचकू- 
य. अनाहोदरह्द्रोगविषपाण्डुभगन्दरान । 
 बेववद्योनेरूपितम्‌ ॥ 

परी, कडवी, गरम, शीतळ, रसायन; सारक,हलकी, 
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(४८०) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे- . 
TT Manas 5 
कषेली तथा कक, पित्त, शूछ, ज्वर, कृमि, रन्धि, मूत्रकृच्छ, प्रे क |. 
उद्ररोग,द्ृदयरोग, विष) पाण्डुरोग, भगन्द्र और कुप्ठकी दूर इ | 

बृहदाखुकर्णीगुणाः । ऱ्या 


i आखुकणींबृहत्युक्तादीतलाम धुरास्मृता । 

रीने [ 

| | रसबन्धकरीनेऽ्यारसा यन्यथशूललुत्‌ ॥ 
ज्वरंकृमी-त्रणंचाखुविषंचेवविनाशयेत । (तिर) | 
अथे-बडी मूसाकानी-शीतळ, मधुर, पारको बांधनेतराही, रोने 
कारी,रसायन तथा शूल, ज्वर, कुसि, त्रण और मूपेके विष हस - 
विबरण । मूषाकर्णीका छत्ता एर्थ्व'पर फेश हुआ होताह पी 
कानक समान होते है, हरेकपत्तके नीचे जड होती हे, डाढी पू 
ढालीलिये होती है और फल बहुत लगते हैं । 


मयूरशिखानामानि | 
बहिचूडातुशिखिनीशिखालुःसुशिखाशिखा। 
शिखिबलाकेकिशिखामपूराद्याभिधाशिखा | 


क + क ९ सिरहा f 
= अय-बहिचूडा, शिखिनी, शिखाल, सुशिखा, शिखा, शिम | 
शिखा, मयूरशिखा, ( नीळकण्ठशिखा, सहखाडि, मधुच्छदा। ग F 


| 
| 


ण 


vO » सयूरशिखा । ; |, 
RTH मोरशिखा ( ढाढमुगा ) | 
न बलाम मरी मापा 'मयूरशिखा । 

सु सयूरशिखा । 
पान मोरशिखा । 
सेड भाषास होरेयसूसुव | . 
लैटिन ह मयूरशिखियने क्षुयविशवड 6 
फारः २001 सिलोसिया क्रिस्टाटा । 0०० 

भावाने असनाने, असलान | 
अस्या गुणाः । 


2 1 षः 
' नील | 

_नीलकण्ठशिखालघ्वीपित्तशरेष्मातिसारजि 
॥ छौँ, मोरशिसा-हठकी तथा पित्त, कफ और अति 


NT 
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ह 


कि 


न क छ 2 
1 - पुष्पवगः । (४८१ ) 
| क काक फा जा Baa ada CDT 
157: र 
अन्य । 


॥ बह्वूहारसेस्वादुर्मजकच्ट्रविनाशिनी । 

| बाहप्रहादिदोषध्नीवश्यकम्मजिशस्यते ॥ 

| ६-ोरशिखा-स्वादुरसान्वित) मूजकुन्छूनाइ,क) वाठम्रहादिदोषविना- 
वशीकरण कमम प्रशसा योग्य हे । 


| 


नेर) || अपिच । 
नोने मपूराद्राशिखाशीतादःपायाःलाम्लपाकिनी । 
रन | | खीपित्तकर्फपित्तमंतीसारंबिनाइायेत ॥ (के० चि०) 
उ भोएशिसा-सीतळ, कमेळी, खट्टी, पचनेमेंभी खट्टी, हळकी तथा 
हो कपि और अतिसारनिवारक है । 
ण | मोरशिखाके छोटे छोटे छुप होते हैं, यह प्रायः खुस्क भूमिमे 
पर त है, पत्ते कटीले होते हैं, इसके ऊपर मोरकी समान चोटी होती 
| EE इसको मोरशिखा कहते हैं, कितनेक वैद्य मोरशिखाको 
|| मद इहे है । | 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूपणे गुहृच्यादितर्गः ॥ ३ ॥ , 
डे जड़ 
अथ पुष्पवगः । 
पुष्पनासानि | 


१ प्रिय! 6 | 2 
| (अन्त सपम्‌ नकुखुमंुमम्‌ ॥ 
8: प, प्रसून, कुसुम, सुम, ( सूत, प्रसव सुमन ) 
पुष्परसमाम।नि ! 
पुष्पस्वेदश्वपुष्पज; । 
सकश्वेवपुष्पाम्बु जषडाह्वयः ॥ 
पुष्पसार, पुष्पस्वेद, पुष्पज, पुष्पनिर्यासक, पुप्पांबुज । 
पुष्प, पुष्पद्रव । 
छ) पुष्पका अक, गुलाबादि अथवा पुष्पका मधु ॥ 
_ फूट उरस) गोठापजलग्रश्ति वा मधु । 


` फुछ। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ई पुषपप्रबप 
0) *्उ ष्प्स ० 
| पुति र 
भ "दरव 


in | ; 


ge 
3232244 1308230022 Ee BY 
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Fe न 


44 


TS: 


मकन 


ee ७ पकै 


Se साशा पालमा वत 
> “= > 


र 


-- ९५ न्या 
RTT 


) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (४८२) ` शालिप्रामलिघण्टुभूषणे- 
: "५ नी 7 3 0७ dd सकनक न क ड = | 
4 ¦ कणाटकीभाषामें हुविनयसरु । 
gE | तैछिंगीभाषामें पुवु। रं 
| अंग्रेजीभाषामें फ्लावर । Flower 
‘| लैटिनभाषामें फ्लोत्‌ 9108 फ्लो रिस्‌ Flores 
gi फारसीभाषामें गुळ । | 
| अरबीभाषामें बद । 
४11 पुष्पधारणगुणाः । 
पुष्पस्यघारणंकान्तिवद्धेन॑कामकारकम्‌ । 
द्वकं च्फे 
ओजःश्रोवद्वेकंचेव पापग्रहबिनाशानम्‌॥ (नि.) | 
अथ -पुष्पको धारण करनेसे-कान्ति, काम, ओज और ठढक्षीगी 
होती है तथा पापग्रःक[ नाश होताहे । 


पुष्पदवगुणाः | 

(A a 

पुष्पद्रवःसुरभिशीतकषायगोल्यो दाहस्रमातिव द 
खामयत्नः। तृष्णातिपित्तकफदोषहरःसरश सन्त 

. रमरोचकहारकश्च॥ । 
अथ-पुग्पद्रव-( पुष्पका अकै तथा मवु )” उगन्थित, शीत 
गोल्य तथा दाइ, भ्रम, वमन, मोह, युखरोग, दबा, पित्त, >) 
कालकी अरुचिको दूर करनेवाला है । तथा सारक आर सत्क | 
श्रन्यञ्च । 


पुष्पद्रवःसरः शीतर्तुवरः श्रमदाहहा । 
ब्‌ [न्तितृट्‌पित्तरोगघ्नोमुखरोगबिनाशनः 


ः १ पुष्पद्रव-सारक ( दस्तावर ), शीतळ, कैली 
42 षा, पित्तरोग और मुखरोग नाशक है । 


क जातीनामानि । 
९ 'खुमनामालतीजातीचेतकीचखुरप्रिया न 


मना-माळती-जाती, चेतकी, सुरप्रिया ह 
पुप्पी, मनोहरा, राजपुत्री, मनोज्ञ! | 


॥ ४ 


त्रा | | 
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POO पिट फी? RI OR RR I 0 200 0 2 
4 मनो) दपात्मजा, आति और वसन्लजाता ) यह नाम पीटी 


| 
| पाम जाती ( चासिछी ) स्वणजाती । 


| त © ~ 
मषा जाती, स्वणनाती | 
| जाती ( चमेळी ) जाई, पीलीजाई। 


| ीभाषामें पांढरी जाई, पिंवळीजाई । 
| जळीमाषामें जाजि । 

| मं जाइपुष्पाळु । 

पामे जाजिपु। 


पाम जेस्मिन फ्लेकूसाईलिस । 
अस्या गुणाः । 


॥ तुवरातिक्तालध्वीचोष्णाकटुःस्मरृता । मुखपार्केकर्फ 
रण | सन्तशिरोरुजम्‌ ॥ अक्षिरोगंविषंकृष्ठ॑रक्तदोष॑त्रणं 
| कैमित्ाहायति कलिकास्यात्रणापहा ॥ विस्फो- 
॥  उनाशनी तिबु घाजगुः। पुष्प्सुगन्धिसंप्रोक्तेमनो- 

(पित्‌ ॥ (नि. र.) 

कस, टी, कडवी, हूळकी, गरम, चरपरी,वमनकारक तथा सुखः 
| पित्त सुखरोग, दन्तरोग मस्तकरोग, नेत्ररोग, विष, कुष्ठ, रुघिर- 
रोग ओ कमिरोगको दूर करनेवाळी है । इसकी कली-ब्रण) 


० चर न 
" पनाक गा नष्ट करें हे। इसका फूल “सुगन्धित) मनोज्ञ, 


५ चेकर्णशूलश्वनाशयेत ॥ 
९९६ न्येतुजा 
''न्यंतुजातीबज्ज्षेयाःपृवेमनीविमिः । 


वाडी रुधिर विकार, पूय ( राधा. पीप ) ओर RF j 


र । इसके शेष गुण जातीके स जानने। 
छायः + चौमासेमें अधिकतास होती द, फूल 
§ MC ५ ग खः 


| जाती स्वणेजातीगुणाः । 
र | भोक्तादन्तशूलरूजापहा | | / 


1 होता हे 
र त र द ४ 
-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ हे हम निकल i ०... 5. मे >, 


ls I NIN Ne 
ह हे ">. 


अ ७ टळे 
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(४८४)  शालेग्रामनिघण्टुभूषणे- 
गल 5 1000 3 3 तिल 00७ वळ आया ळा न्य | जॅ 
उपजातिनामानि | 


>) ८ ८2 JES 
८) (2 2-22 RQ छड 
। 2) ७) ९ वु > 
Ag //2 (2 > न प 


उपजातिःसुवर्षाचखुरूपाश्रीमतीतथा। 5 | | 
` बषाएुष्पाचचम्देलीवलिह्वासाचवेशिका ॥, `: 
~ अथ -उपजाति, सुवपा, सुरूपा, श्रीमती, वर्षापुष्पा, चस्वेठी, ११ ॥॥.. 
वशिका | 
सस्कृतभाषामें उपजाति । 


हिन्दीभाषामें 'चमेळी । 
वगभाषामें चासिळी । 
मराठीभाषासें चसेळी । 


गुजरातीभाषामँ चबेली। . 

कणाटकौभाषामें मोर राचासेदु । 

अंग्रजीभाषामे स्पॅनिसू जास्मीन | 5981151) 1917170 0 
भिषाम जस्मिन ग्रान्डिफ्लोरं ।:]88॥71707# 
यासमोन । 

यासमन्‌ 


फार 
भरबीभाषासें 


अस्या गुणाः । 


हि तिकामणङष्टविषा्ानद ह 
शिरोक्षिं ७ सुखंदेन्तासिहरात्व न्ता त्वग्दोषनाशि हर 
अभ जमेर, कषडी, कडवी, तथा घाव, दोगे ति 6 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 || by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुष्पबरगेः (:४८५:) 


॥ “का शिक gs 
SN 
५” 


1 
" र याच iE 
० रोग, सुखरोग, दन्तरोग, और त्वचाके विकांरॉको दूर । | 


1 


| (पता | चमेछीकी बेल-वनः उपवन, बाग और पुष्पवाटिकामें छगाई 
(६, सकी कडी छम्बी, डेडीकी होती हे, फूलका रङ्ग सफेद ओर 
हाडी लिये होता है।फूछकी सुगन्धि अत्यन्त प्रिय होती है,चमेलीके 
को बसाकर अथांतू रखकर कुछ दिन पीछे कोहळूम पिसवाते हैं, 
[तको फुछेल और चमेलीका तेल कहते हैं; वह उत्तम सुगन्धिवाळा 
[होता है। ) 


4 


| वार्षिकी-मछिकासुद्ररनामाति । 
| बषिकीशीतभीरुश्चमद्यन्तीप्रमोदनी | 

| मकषीप्रियासौम्यामछिकावनचन्द्रिका ॥ 
| 'ररकोगन्धराजःसत्तपत्रश्चविट्‌भरियः । 


६ |, वापिकी, शीतंभीरु, दमयन्ती, प्रभोदिनी (अतिगन्धा, गवाक्षी, 

१ En I १ दन्तपत्रा, देवळतः; श्रीपदी, पट्पदानन्दा, सुक्तब- 

0. व 1) भद्रव्ठी, प्रिया, सौम्या, मल्लिका, वनचन्द्रिका, ( भूपदी) 

1) सा रणश्ऱ्या, गौरी, वन चन्द्रिका, नारीष्टा. गिरिजा,सिता; 

शिया, 100 सप्तपत्र, विटूप्रिय, ( मुद्रा, राजपुत्री, वतुळ, 
] पसार) अतिगन्ध, प्रिय, जनेष्ट, गगष्ट ) 


१ वाषिकी, २ मलिका, ३ मदर । च 

पेढा, मोतिया, घुघुरुमोतिया, वनमोगरा, मोगरा । 

म. > अलगाछ, सहिकाफुलरेगाछ, महिकाभेद । 
"लय, डोलर; जंगळीचिखल्यो; रानमोगरो । 

मोगरी, रानमोगरी, सोटईमोगरा । 

लिग | 

निभे षस्ति. पळ) मलेचेट्टु, कुटक्रान्ताचेट्ट । 

E जेश्मिनंपुविसेन्र नसि रवर । क Savibac 


वार्षिकी गुणाः । 


“िघ्वीतिक्तादोषत्रयाषहा। | 


"मीलतेलतहण॑स्मृतम्‌ ॥ 


In Public Domain. Gurukul Ka 
13.21 


रळ अत्यंत सुगन्धित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४८६) शािम्रामनिघण्डुभूपणि । 
"२२८५-२० >> i 
अर्थ-बेढा-शीतछ, हळका, कडवा, त्रिदोषनाशक 
और मुखरोगको दूर करनवाला हू । इसके लेलके गुण भी इसी 
जानने । | 
महिकागुणा: | | 
. मल्लिकोष्णालधुवृष्यातिक्तावकटुकाहरेत । पर 
वातपित्तास्यद्ग्व्याधिकुछारूचिबिषत्रणान्‌ु॥ | ऋ 
अथे -मल्लिका ( एक प्रकारका मोतिया )-गरम, हलका, ग्या 
कडवा, चरपरा, तथा वात, पित्त, नेत्ररोग, कोढ, अरुचि, विष भो शी गु 
नष्ट करे है । म 


सुद्ररगुणा: । | तभा 
मुहरोमध॒रःशीतःछुरभिःसौ स्यदायकः | टमा 
मनोजमधुपानन्दकारीपित्तश्रकोपहृत्‌ ॥ (८ ॥ 
_ अथ-मोतिया “मधुर, शीतळ, सुगन्थि, सुखदायक, काम पी 
करनेवाला, भाराँको आनन्दजनक; और पित्तके कोपको दूर करी. 
श्यन्यत्च । | 
वाषकीशिशिराहद्याखुगन्धिः पित्तनाशिनी | | | 
कफवातविषस्फोटकमिदोषामनाशिनी॥ “| 
र डा शीत, हृदयको हितकारी, सुगन्धित) पितत है 
त, विष, स्फोट, कृमि और कामको दूर करनेवाढा है | 
अपिच | 
मछ्लिकाकटतिक्तास्याचक्षुष्यामुखपाकड्त । 
फुष्ठ विस्फोटकण्डातिविषव्रणहरापरा ॥ 


अर्थ-महिका ( मोियाः 
ग ( सोलियाभेद )--चरपरा, कडवा? 


नेपा 


लगी 


न ह 
121] विस्फोट, कण्डू; विष आर ना शो | 


जरे मिकासम्भवंपुष्पंतिक्तजयतिमारुतम ४ 

स महिकाके फूछ-कडये और वातको जीते हँ । रु 

होते हे (इ मोतिया, वेळा, बुधुरमोतिया और गोग 

त-बेरीके पत्तॉसे कुछेक छोटे. ज ति खा 

ग. सुपंद रङ्गके आते हें । मोतिया 
तत ह्‌, मो राके णोऽ 
"ह मोगराके फू कुछ कम गोल होते हैं ! 
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पुष्पवरा: , (४८७ ) 
( नेपालीवनस छिकानासानि । 
था गा 
रसीक 


| पासन्तीप्रहसन्तीचसुवसन्तावसन्तजा । 
छुमारारिखरिणीनेपालीवनमल्िका ॥ 
| इ वासन्ती-प्रहसन्ती, सुवसन्तः, वसन्तजा, सुकुमारा, शिखरिणी; । | 
| बाहक, ( नेपाळ, मधुगन्धा, गुच्छपुष्पा, अष्सिका, राजादन- ॥ 
॥ ॥ कजा, पृक्ष्पपृष्पिका, सप्तठा, नवमालिका, भद्रवम्मा, देवछता, 
हा, बीज) मालिका, प्रीप्मभवा, अतिमोदा, ग्रैप्मी, ग्रीप्मोद्धवा, सुकुमारी, 
पथ क्री गुषिमढिका) सुगन्धा, नेवाळी, ग्रीप्मी, वनवासिनी, कान्ता 
तर नेपाढी, नेपाली ) 


| 
| 
| 
|हिमिपार्म नेपाळी, वासन्ती । 
|िभपमे नेवारी, वासन्ती । 


[, ति) हिम नेपाली, नेओयार, वासन्ती .। 
रो गातीभाषामै नेवरी । 

| पाप नेवाळी 

कर वाळी, रायनेवा!ळी, बीगवन्ति । 


गको भाषामै 


|| 


हिप विरवन्तिगे, विरवन्तिभेद्‌ । 
| है] मि इक्सोरा पार्विफ्लोरा । 1४०9 parviflora 


दा. 
त 
ग पलीकहकातिक्ताशीताचसुरभिर्लः 
रोषनेबरोगध्ी कणाननरूजापहा ॥ 
| रो काशणज्ञेःपूवेकोविदैः ¦ 
? कडवी, शीतळ, सुगन्धि, हछको तथा जिदोष, 
९ मुखरोग, सबैरोगनाशक है 


के भ बड़ बड वृक्ष होते हे, पत्ते-लम्ब कुछ गोळ 
रक समान गुच्छोमे आते हैं । 


यू थिकानामानि .। 


शासन्तीबालपुष्पीशिखाग्डिनी । 
हमएष्पीमनोहरा ॥ 

ची बालपुष्पी, शिखण्डिनी 
? १'रपुष्पिका, भरङ्कानःदा, पुण्यगन 


अस्या गुणः | 


, विशायूधि 
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। (४८८ ) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 
| | , “0 न प क पुण च ड उ उ । 
1. | हि Dee ~ 
1] चारुमोदा, शिखण्डी, हरिणी, जंखयूथिका, सुगन्धिका प F त 
MA 


गन्धाढया,  हेमपुष्पिका) सुवणाह्वा, व्यक्तगन्धा, पीतथूथी ) क) 
जुहोके नामह । 


संस्कृतभाषामें यूथिका, यूथी 
। ` हिन्दीभाषां जुही, पीळीजुही । 
| वंगभाषामें जुइ, स्वणजुई । 
। मराठी भाष! पांढरी लहान जुई, पिंवळी जुई । 
; 


गुजरातीभापाम जुइजिंगरी, पीली जुई । 
कणोटकीभाषामें यरडुमोह्ल । 


तैढि है शट त १ 
लेगीभाष में जुइपृष्पाडु १ M ॥ वार 


लटिनआाषामें जस्मिन ओरिक्युलेटम्‌ 0000070001. gr 
hs | {छः 
फ्रि र लि द्विविधयूधिका गुणा: है ही 
i 2 आजगलंस्वाइशिशिरंशर्करासिलत पित्तदाहत | 
| रिनानात्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ सर्वासांगूथिकानाल्तर। परा 
| य्यादसाम्यता | सुरूपश्वसुगर्धात्यंस्वर्णपूर्या | कणर 
| i शाषतः ॥ (रा, नि.) | 
तृषा ज नॉग्रकारकी जुही-स्वादिष्ट, शी दछ/तथा शकरारोग क 
जुही दु छ र त्वचाके विकारोंको दूर च द . 
` 2 वाच्य आर विपाकगे हे, परन्तु पीडी उ | 
सुगस्थिमे अधिक है पाक्रम समानही है, परन्तु प 


अन्यच | 


b पथियुम्म हिमं तिक्तंकटुपा इर्लघ । 


मउरतवरंहद्यपिततन्नंककवातलम्‌ ॥ { 
॥ ; क सिखदन्ताखिडिरोरोगविदापदम । तण 
८ .- अथनदोन प्रकारकी जुही-शी पी पच वेमे BC 

i मधुर, कपे शीतळ, कडवी; रबी 

॥ ! केषेली, हृदयको हितकारी, पित्तनाशक, कफ ओर 5 ह 


1 
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- 'पुष्पवर्गः । ` (४८९) 


ननका डर यल 


॥ तार मुखरोग, दन्तरोग, नेत्ररोग, .मस्तकंरोग, ओर विषको 
वाली है | 

रा | जुहीकी वेळ-वन,उपवच ओर पुष्पवाटिकामें होती हे, फूलकी 
ए की और सुगन्धिवाळी होती है, दूसरी पीलेरंगकी जुही 
91१ उसके फूल पीछेरझके होते हैं; पीली जुही अत्यन्त शोभायुक्त और 


मात्रवोनासा!न । 


अतिमुक्तामाधवीचसुवसन्तापराश्रया । 


तिमुक्तःकामुकश्चमण्डपो्रमरोत्सवः | 
र{-अतिमुक्ता, साधवी, सुत्रसन्ता, पराश्रया, अतिसुक्त, कामुक” 
| | ्रमरोत्सव ( चन्द्रवह्ी, सुगन्धा, ,ख्द्भप्रिण, भद्रलता, भूमिमण्डप, 
।बासन्ती, पुण्डूकलता, अतिमुक्तक, साधविका; विमुक्तक, माधवी 
सूती, और ठतामाधवी ) 
| पसतभापास साधवी । 
) हदीभापामै वाठी 
माधवीलता । 
माधवीलता; रक्तपित्ति । 
पीतबेळ 

दृगोञ्चे, विरवन्तिगे । 
माधवतोगे, पुष्पलगुरिविंद | 

ङस्टडे हिप्टेज । Clustered Hiptage 
हिप्टेजमेटेब्ळोटा । Hiptage Madablota 


अश्या गुणाः । 


म्‌ 
| बवीकहुकातिक्ताकषायामदगन्धिका । 


आव नणा्इन्तिदाह शोषबिनाशिनी ॥ .( रा. नि.) 
हे ३ उसी कडवी, कषेळी, मदगन्धवाली, तथा पित्त | 
2 (श षक दर्‌ क (नेवाळी ह्‌ [ 


न्यञ्च्‌ । 
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(४९०) झालिप्रामनिवण्डु भूषणे~ 


0 हु प क” डु डड “> 20 De 0 0000 
yw 


|| विवरण । माधवीळताकी बड़ी बेळ होती हे, पत्ते-चर 


| | | सट परो NS ०७ पाको सपा शा 
| हैं, फूल--तिळके फूलकी समान होते हैं, और गुच्छोंमें आते हैं। आला 


| मालतीनामानि । 


मालतीखुमनाजातिर्वासन्तीयुवतीतथा । 
अथ-माछती, सुमना, जाति, वासन्ती युवती । 


संस्कृतभाषा में माळती । 

हिन्दी० १३ 

वंग० 39 

मराठी० 9 

गुजराती० 29 

ष्रे iy टि ha i 
लटिचू० एकाइटिस्‌ कोर्यों काइछेटा । Echies 00100 

अस्य! गुणा । 


मालतीकफपित्तास्यरग्ब्रणक्रिमिकुष्ठजित । 

चक्षुष्यकुसुमं तस्याःपत्रतत्कफपित्तजित ॥ (१) 
अर्थ-माळतीळता क ग 

क फ, पित्त, मुखरोग, त्रण, क्रिमि, ओर 3४ 

है । माल्तोक फूछ-नेत्रोंको हितकर A के प अर hf 

हरनेवाले है । तकारी हैं । माळतीके :पत्त”कफ | 
अन्यच्च । ‘| 

घाम पीकफपिताखत्वग्दोपक्मिकुष्नत | ` 1 ही 

अब ननीव्रणशोथन्नीपूतिकर्णास्यपाकहत्‌ ॥ (१ क भप 

न ऊती कक, रक्तपित्त, त्वचाके दोष, कामि, ओर ड । | 7 

विवरण | सुजन, ओर कानसे राधके वहनेको द गं 

ले लिती छताकीभी बेल होती हे, फल यु 

पप जीवन्तीकी समान होते हैं । gO 


सेवंतीरा तरणी शतपत्री-कुन्नकतामानि । 
मतरुणीक्णिकाचारुकेसरा । 
कुब्जकोम रातपुनीसोम्यगर "> न्धासवृत्तारातपत्रिका | 
FE बे सेवी रा त तउप्पोतिकेसरः ही 
ल १ समतरुणी, कर्णिका, चारुक्रेसरा (कुम 


A 2 
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पुष्पः । त्या 
कक Le RRS 2 Nn 2b कक TOES 
। दया) शिवव्लभा) टश शा; तरुणी, सुदला, बहुपत्रिका, भज्ञबह्मा ) 
`| ह्याना, सुवृत्ता, शवपत्रिका, ( सहाकुमारी, लाक्षापुष्पा, अति- 
ना, सुशीता, शतदला सुवृत्ता, ) कुष्जक, भद्रतरुणी, वृत्तपुष्प, 

7 (महासह, कण्टकाळ्य, खवः अलिकुलसंकुल, वृहत्पुष्प, महासहा, 
(ज्मा, देवत्रुणी, वारिकण्टक ) 


तरुणी, शतपत्री, कुब्जक । 
सेवती, गुलाब, कूजा, सदागुळाब | 
सेउली, गोलाप, कूजा, श्वेतगोलाप । 
गुछाबाचें फूल, शवंती, कांटेशेवन्ती । 
शेवती, गुलाब, मोशमीगुलाब । 
सवतिगे, चवडे । 
पासे: गुछाबीपुबु, चेभडिचेटूड़ । 
भ । 110 
2 *बेजरोस Cabbageroes गुलकंद कनफेशन्‌०7९०६।0 
000 भाषामै ऑफरोस ०1 rose किक. ता 

में रोसा सेण्टिफोलिया 1२०५० (2९71012 रोसाडेमसना . 
पाइ Rosa damascena , 
| गुढ, गुढ्सुख, गुलेमुशकी । र 

ह ~ माउलवद नह 3 h 

मरनसरीन, ५रंजबीन, गुलकंद. माउढवद) अक 


, रि) | “भे 


0 पाम्‌ - 


बेदेभह 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
हि. 


DIN Sol 
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(४९२) शाल्य्रामनिघण्टुभूषणे-- त 


(की, फी न I TS क SONIC ७ 
100” 
च्या «५, 
' 


| शतपत्रीयुशाः । ॥ 
| शतपत्रीहिमातिक्ताकषायाकुछनाशिनी । न 
मुखस्फोटहरारुच्याखुरभिःपिततदाहलतुत्‌ ॥ (रा; नि) | 
| अथ-शुलाब -शीतल, कडवा, कषेळा, कुष्ठनाशक, युखके मुहा. 
| ` दुर करनेवाला, रुचिको करनेवाला, सुगन्धि, तधा पित्त और इही शि 


| करनेवाला हे । 0 ॥ 
। अन्यच्च । | कु 
| शतपत्रीहिमातिक्तासरारूच्य।निलम्रणुत्‌ । त 


दाह्ज्वरास्रपित्तघ्ीकुछ विस्फोटनाशिनी ॥ (आ. सँ) | 
| ४ जम शीतल, कडवा, द स्तावर, रुचिकारक, वातनाशक, ॥| | 
| दाह ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ और बिस्फोटविनाशक हे । 
तरुणीगुणाः । 
शतपत्रीहिमाहद्याम्राहिणीश्लुक्रलालघुः । 

। र अखिजिदरण्यातिक्ताकद्बीचपाचनी॥ | 
क्र -त्रिदो ना. शीतळ, हृदयको हितका री,मलरोधक) शुक्रजनक | 
if 5 व क, रक्तरोबविनाशक, कडवी, चरपरी और पांचक हैं। | 


अन्यत्ब | 


| अतपवीसराजप्याशीताहद्याचशुऋला । लघ्वीचतुवरासा | 

|... दीसरेश्रिग्राहिणीमता॥ बण्याकेटबीचतिक्ताचरच्यावा | 
` पदीपनी। ्रिदोषमुखपाकश्चरक्तपि्तकईतथा ॥ फ्ति | 

| वकारजदाहजेवविनाइयित । पुष्पन्तुशीतलंव” | 
| ॥ | 


र -सेवती रव 
इरा) सारक, वीय्येबद्धेक, शीतल > हृदयको हितकारी ही र 
# रपरी, पोत णि सुगंधित, मळरोधक, वर्णको 28... |, 
“कफ, पित्त सनिः कारक, अभिप्रदीपक तथा त्रिदोष, मु 
शीतळ तार और दाहको दूर करनेवाली 
2 १ उज्ज्वल करनेवाळा, तथा वात, पित्त और दुहुः 


रक्तकुडजकगुणाः । 


रक्तत्तुकुब्जको; ) 
| "उङ रक्तविकृते्नाशकोमतः | 
त । ु CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


नि क... 
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पुष्पवर्गः । (४२३) 


पुबिकाण ।विरषचेवत्रिदोषश्ेवनाशयेत्‌ ॥ 
॥ 2), ेतकब्जकबहलैः । (नि. र) 
| -येएणाःससुदिष्टाःश्वतङब्जकवहूधः। (न. र. 


ध i BS कङ्क पट्टि r वेच्छका बिष त्रि दो =- 
पे, ) $ ॥-रतकुग्जक ( गुलाब )- रतक्ताव क| र्‌, वि Ed विष, और दाषः 


गुह है । और इसके गुण सदागुळाबके समान जानने । 

ह्को ३ | कुड्जकगुणाः । 
| कुलक/सुरातिःस्वाइःकषायालरसःसरः । कक 
| त्रदोषशमनोडृष्यःपित्तन्गश्चेतरश्तथा ॥ (भा. प्र.) 

. सं) | 


| शंकूजा ( सदागुळाब ) सुगन्धित, स्वादिष्ठ, किञ्चित्‌ कषेला, सारकः 
शक, कह दस्तावर) त्रिरोषकी शान्ति करनेवाला. वीय्येग्द्वेक, और 
\ क्यै 
| हे) अपिच । 


| कुृजकःसुराभिःशीतोरक्तयित्तकफापहः । 


| 


9 ७ 9. ) 
| एपन्तशीतलंवण्यदाहन्नंबातपित्ताजित ॥ (राजनिषण्ड) 
कारही जा (सदागुटाव )-सुगन्धि, शीतळ, तथा रक्तपित्त और कफः 
। |. सका फूल-शीतछ) वर्णको सुंद्रतादायक तथा दाह ओर 
| पोगाशक ६ | १ 


| परण । से 
| सेवती, गुलाब औ गो क्षुपजातिके वृक्ष वन 
खा भोर पुण या र कूजा यह तीनों क्षु ८५ 


` | 


| र र्‌ र 
1 श फूलका, पीलेफूछका, सपेद्‌ फूलका ओर अनेक जातिका 


है । गुछाबका अर्क अत्यन्त गुणकारी है । औषधिके | 
माशमी गुढाब लेना चाहिये । 4 
क चस्पकनामानि । 
उङ्मारश्चसुरामिःशीतलश्चसः। . | 
_ ९ उष्पश्चकाश्चनःषट्पदातिथिः ॥ 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(४९४ ) शालिम्रामनिषण्टुभूषणि- 


TY RD el ol oh ol a 
न “०० न्ट खु उ 
0000 


अर्थे-चम्पक, सुकुमार, सुरभि, शीतल, चाम्पेय हेन 
'बटूपदातिथि, (कुसुमाधिराट्‌, हेमाह, सुभग, शीतलच्छद्‌ उप, रोह ब 
वरलब्ध) उम्रगन्ध, कडु, हेमपुष्पक, पुण्यगन्ध, नागपुष्प, स्व | 
सहि, भ्रमरातिथि, दीपपुष्प, वनदीप, स्थिरगन्ध, अतिगन्ध पुण, 
सुकुमार, स्थिरपुष्प ) च्य 


प्रस्य कलिकानामानि । 


` एतस्य कलिकागन्धफलीलिकथिताबुपैः॥ | 


_ अथ-चम्पाकी कळीको गन्धफली, ( बहुगन्धा, गन्धमोदिनी, १ 
कोरक कहते हैं ) 


७ ° | | ण 
संस्कृतभाषामें चम्पक । पं 
हिन्दीभाषामें चम्पा ( आकीन, दे०) गोह 
वगभाषामँ चाँपा । | ह! 
का सोनचांफा, पिंवळाचांफा । | 
जरातीभाषामें रायचपो, पीलोचंपो । | श्च 
कणांटकीभाषामें संपगे । त 
तैलिङ्गीमामे चंपागी पुवुल । - "यण 
त चवं । नु संपेडो । | 
लेदि मे पे icheli | 
टन्‌भाषाम मिचेलिया चम्पेका । Michelia Chane | रण 


अत्या गुणाः । 
ह्र ितककमायोम रिम । 
उ : कृच्छरकफवातास्रपित्तजित्‌ ॥ (" {| 
ह पा~चरपरी, कडवी, कषेळी, मधुर; शीतळ; तथा “ ॥ 
' कफ) वात और रक्तपित्तको दूर करनेवली है । 


अन्यच्च । 


चम्पकः $ 
पक डकस्तिक्तःशिशिरोदाहनाशनः ति) 

अ इबणहरोशुणाब्योराजचम्पकः ॥ नरळे 

चाळी हे । इससै रा ; कडवी, शीतल तथा दाह, कुष्ठ ऑर 

शजचम्पा अधिक गुणवाली हे । | गु, 

८ 1 ९ 

अस्य पुष्पणुणाः । १). 


वम्पकरक्तपित्तब्रशीतोच्णकफनाशनम.। ४ 


> 
॥७ बदल 
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पुष्पवगः ! (४२५ > 
Cd ६1210 21000 न क 


्रन्यन्च । 

| बामेयंडसुमंशीतंकषायस्व [ढुपाकिच । सा 

| कपित्तहरंतद्वत्पुत्नागस्यचसम्मवम्‌ ॥ (शो. ) 
॥-पम्पाके फूल-- शीतळ, कपेले, पचनेमें स्वादिष्ठ, तथा कफ और 
| ह 
दनी, | 


क पु 


अपिच । 


| णचमपकश्चोक्तःशीतलस्तिक्तकःकट्‌ः । तुवरोमधुरोवृ- 

| हवरेवसुगन्डिदः ॥ श्रमराणांघातकरोदाहपित्तकफा- 

| ३ रक्तदोषंमूत्रकच्छंवातंकुष्ठंविषतथा ॥ कृमिकण्ड्ब्र- 
|िषनाशयेदितिकी्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 

श॑ चम्पा-कडवी, चरपरी, शीतळ, कपेळी, मधुर, वौय्येवद्धक, हृद 
हितकारी, सुगन्धि, भौरोंका नाश करनेवाळी तथा दाह, पित्त, रुधि- 
| 1102 वात, कुष्ठ, विष, कृमि,' कण्डु और त्रणको दूर कर 
यि 


| 
| 
| 
| 
| 


1102 | ४ होते टू 
र । चम्पाका बडा वृक्ष होता हे, पतते--रामफलके समान होते हैं, . 


४ अप्येत सुगंधियुक्त होते हैं । 


| 
| 
| 3 ५५ 


भा . चम्पकमेदाः । 


» 


क; | 'ेस्तुचम्पकःप्रोक्तोनागादिश्वम्पकस्तथा । 


| 
1 भु 


कप चम्पकथान्योनीत्यभूमिचम्पकः न ता 
| थितचस्पक ( ्षुद्रच म्पक, क्षीरवृक्ष ) ९ नागचपक) 
( नागपुष्प, नागकेशरक ) २ सुलतानचपक, 


| 


है 


१ सपेद्चपा, २ नागचम्पा, ३ सुलतानचम्पा; 
४ नीरूचस्पा, सैंडेचम्पा । हट 

राचांफा, ५ भुइचाँफा । Fo 
१ धोलोचम्पो, २ नागचम्पो, ३ सुङतानचस्पो) 
४ ठीलोचम्पो ५ भूचस्पो। | 


॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ नीङचपक ( मधुगन्धि, मनोहर ) ५ भूमिचंपक | 


१ खुरचांफा, २ नागचाफा, ३ सुलतानचांफा) | 


न मम ्नन, 


PS aR iTS 


~) 
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(४९६) झालिमामनिघण्डुभूषणि- 

| ७७७४७ आए 0०७ i ०२०७-०७ ** Fs “सवण णभ 

| | कणोटकीभाषांमें । १ नागचम्पगे । hg 
$| तलज्ञीभाषामे १ गणेरचेट्टु । 4 
| ळेटीन्‌भाषामें १ प्ल्युमेरिया एक्युटिफोडिया । ¬| ६ 
| SE मेस्सुआफेलिआ चाय) कु 
डा इनो फं Calophyllum Inobhlm gy | भर 
सेन्टेडकलो फिल ; € इं० ) Sweet scenl एक, 
lophyllum आर्ट वोद्रिस्‌ ओडोरेसिमा। ॥॥ क 
otys Odoratissinn2 कम्फेरिया रो हि 
Kaempheria rotunda 


| बाम 
|: ठ 
३वेतादिचस्पकगुणाः । | पुरा 


खेतस्तुचम्पकःप्रोक्तःसरस्तिक्तःकटुस्सुतः । तुदोण क 
कडक इनणशलकफापहः ॥ वातचोद्ररोगञ्चआध्मारस| गैक 
नाशयेत्‌। नागनामाच्पकस्तुबण्यद्रोष्णःकटुस्मृत॥ गर 
। ८ / वणरोपणकारीचचक्नुष्यःकफवातहा । वस्स्वतरस्पसगा 
di दाशस्तम्भकरोमतः ॥ भूमिजश्चम्पकश्चोष्णःकटुःशोी 
। | - जापहः। गलगण्डव्रणञ्चवनाशयेदितिकीर्तितम्‌ ॥ ति १ 


सफेद चम्पा-सारक ( कुछेकदस्तावर ) कडवी, चरपरी | 


| गरम, तथा कुष्ठ, कण ण द्र अं आध्मान 0 
|. दूर करनेवाढी ‡ । इ, बण, शूळ, कफवात, उदररोग गौर रप 
Ed ब्रणको प) ७ नागचम्पा-वणको उज्ज्वल करनेवाली, गर ५ 
| श ताली नेत्रोको हितकारी, तथा कफ भोर वातवे | 
| रोग, गळ सयोगसे अग्निस्तम्भक हे । मुइचम्पा-गरम) चरपरी 5 | 
| ! “व्गाण्ड और ब्रणको दूर करनेवाळी है । | 
वरण । सफ 
निकलता हैं, 
वृक्ष मध्य 
रंगका हाई होता हे, पत्त-रामफलीके समान ८ 
न्धिवर्गम छिखचः फूढहीको नागकेसर कहते हैं, 


प्रथ्वीमेंसे निक जती हे इसको आगे लिखेँगै । भूमिव 


आता हे और सुगन्धित होता हे, पत्ते गुल्बॉसके समान ४ 
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पुष्पवगः । (४९७) 
| क्र बटकी यथा SY YTD 10७, ०७०५ 2 
बकुलना मान । 


| कुलःकेशरःकण्ठस्तेळाङ्गोमधुपञ्जरः ॥ 
अथवकुठ) केशर, कण्ठ, ताग, सशुपञ्जर ( सिंहकेशर, केशर, 
ferry | कुठ, मकुछ) वरलब्ध, सीधुगन्ध) खीमुखमधु, दोहल, मधुपुष्प, 
11 की प्रमरागन्द, स्थिरकुसुम) शारदिक, करक, सिन्धुगन्ध, विशारद, 
६८९६१, धन्वी, मदन, पद्यमोद, चिरपुष्प ) 22 
| म बकुल । 
या रो हिदीभापामे मौळसिरी, बकुल । 


वामापामें बकुलगाछ । 
| पठीभाषामें बकुळ । 


परतीमाषामें वोससरी, वरशोली । 
'णटकीभाषामे करक । 


तरण) ऋगीमापामें पाघडा पोग 
9 ङ्च 
मांचे] शैकरीभाषामें वउडकुडि । क 


मोगदम । 
धोळसरी । 
अग्रतीभाष 
ना सुरीनामभेडळर | Surinam medlar 
| प्सइछ जी आई । Mimusops Eleng 


बकुलगुणाः । 

पुर विषदोषविनाशनः । 

पा अमदाव्योहरषदायकः ॥ (राजनिषण्टु) 

; पल, हृदयको हितकारी, विषदोषनाशक, मधुर; 


अन्यन | 
ऽणःकट्पाकरसो गुरूः । 
श्च्नि कमि गुरू 


मद्न्तगदापहः ॥ (भा. प्र.) 
अनुष्ण, पाक और रसमें चरपरी, भारी, 
४. कृमि क्षौर दन्वरोगोंको दूर करनेवाली है | 


बकुलपुष्पगुणा: । - 
ेच्यक्षीराठयंखुरभिशीतलंमधुरम्‌ । 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H dwar ५ 


री-कषेली 
) श्चित्रकु 


OOO आएणशणशणशणशणशशणशशिीशिशििएओओ 
$ PE नल” 
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| (४९८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे— 
| "न्य या सिसा. 
| ख्िग्धंकषायंकथितंमलसंग्रहकारकंचेव॥ (.;) 
अर्थ मौठसिरीके फूल-रुचिकारक, क्षीराढय, सुगन्धि, शक | 
स्निग्ध, कषल और मलको संग्रह करनेवाळे हैं। णा 
१ अन्यत्च | | 


| ुष्पंक्रषायमधुरंशीतं पित्तकफास्रजित्‌ ॥ (राज र 

bs अर्थ-मोलसिरीके फूल-कषेले, मधुर, शीतल, कफ, और ए का: 

| बिकारॉको दूर करनेवाले हें । | 

| ट बकुलफलगुणाः । 

| धुरश्चकषाय २३ ७, ७ , 

hr मशुरश्चकषायः्दस्त्िग्धंसंप्राहिबाकुलम्‌ । | द 

A ७ ७ oN 0 

। स्थिरीकरश्वदन्तानांविशदंफलमुच्यते ॥ €पं | गो 
अथ-मोलसिरीके फल-मधुर, कपेले, स्लिग्य, महको सित अप" 


चाल, दांतोंको स्थिर करनेवाळ और विशद हैं । 
; अन्यश्च । ° 
तत्फलमधुरंश्लिग्धंकषायंविशदंहिमम्‌ | .. a) 
कफपित्तहरंदन्त्येदिबन्धाध्मानवातकृत्‌॥ "| 


| eS फळ-मधुर, स्त्रिग्ध, कषेले, विशद ह 
नाशक, दांतोंको स्थिर करनेवाले, तथा विबन्ध, आध्मात और 7 | 


i १ अपिच । | 

1; र लस विदाईस्तम्मनंगुरु । कषायंमधर ` 
| त्तहत्‌॥ दुर कर हिविवन्धा: H ' 
ळव ह्त्‌॥ दुन्तदाठयकरंप्राहिव ” , ७ 


i तद्वीजंदन्तचालन्नंनस्याच्छीसु जा परदर् i 
3 जीत म टसिरीके फल-रूख, विशद; स्तम्भन! भारी! | प ` 
विषन्ध, न कफपिननाइक दांलॉको ट्ढ वरत तो f ः 1 | \ 
दूर करें मान और वातकारक हैं । मोलसिरीके बी गे वी 
अथात्‌ दांतॉको स्थिरतादायक हैं, और मं ह 
रो ग नाशको प्राप्त होता ड / ड 


'वृद्धवकुलनामानि । 


[| शिवम छीपाशुपतएकाष्ठीलोबु ॥ 
| १ वमल्वीपाश्न कोवर्छ' 
00 .. ह 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 
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पुष्पवगेः (४९९) 
सम CT EVILS ) 
पाशुपत), एकाष्ठी, बुक, वसु ( शब,शिवपिण्ड,सुन्रक 
क्रमपूरक, शिवाहाद, शास्भव ) वि 
शिवमल्ली, वृहद्गकुछ । 
वनहुला, बृहन्मौलसिरी । 
| थोरबकुल ! 
२ | गुगरतीभाषामे बरशोली, सोटीवालसिरी । 
|| गटकीभाषामे वगेटाहु । 


| अस्य गुणाः । 
ुकोऽठुष्णःकट्स्तिक्तःकफपित्तबिषापहः । 


| गेनिशूलतृषादाहकुष्ठशोथास्जनाशनः ॥ 
ग वडी मौलसिरी--अनुष्ण, 'चरपरी, कडवी,तथा कफ, पित्त, विष 
॥ दप, दाह, कुष्ठ, सूजन और रुधिरविकारको दूर करे है। . 


ग्रन्यञ्च | 


fi} 


|| 1५ शीतोविषलेष्मपित्तकृच्छाइमदाहलुत 
न्मौठसिरी ( वनहुछा )-शीतळ, तथा विष, कफ, पिच) 
और दाहका नाश करनेवाली है । 


अपिच । 


क (पुष्प श्रबकुलोदीपनोमघुरःकटुः । 
। द| नाशाय 'पासमूतकृच्कविषश्रमान्‌ ॥ | 
| A वमदगन्थिश्चबिद्यते (नि. र.) 
ठ सरो-अः्निप्रदीपक, मधुर, चरपरी तथा पित्त,दाह, कफ) 
हे ' भष) श्रम और पथरी रोगका नाश -करे है, तथा मद 


और सपेद तथा चक्रके आकारके होते ४ 2 
इसकी सुगन्थ सुखानेपरभी न्यून नहीं 
जाती हैँ । एकमें फल व en रीर 
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| ( ५००) शालेग्रामनिघण्टुभूषणे- 
णाला दी |, आ 
| है उसका फल कुछ लाली लिये और छोटा होता है । जिस गो है 
|" नहीं आता उसको मौळसिरा कहते हे और जिसपर फल आर 
1 मौठसिरी कहते हैं । मौलसिरीका अर्क तथा अत्तरभी निकला) 
| | | मुचुकुन्दनामानि । 
| मुचुकुन्दःक्षत्रवृक्षश्विवकःभ्रतिविष्णुकः ॥ | 
अथ-मुचुकुन्द, छत्रवृक्ष चित्रक ,प्रतिविष्णुक , ( दीघपुष्पवहुफ/ ॥ ॥ 
मुण्डीवृक्षानुकारक, हरिवल्लभ, सुपुष्प, अध्यांहलक्षणक) रक्तप्रसब) | 


संस्कृतभाषाम मुचुकुन्द्‌ । 
हिन्दीभाषामें मुचकुन्द ! 
| वंगभाषामें _ सुचकुन्द्‌ । 
मराठी भाषामें मुचकुन्द । 
गुजरातीभाषामें सुचकुन्द्‌ । 
कणाटकीभाषामें सुचक्ुन्द्‌ः। 
चैलिङ्गी भाषामें लोळगु ।: 
तामिलीभाषामें टङ्डो। 
ड त्कलीभाषामे _ वइलो De | 
छैटिन्‌भाषामें टेरोस्परमम सुबरी फोलियम्‌ | || 


mum Suberifolium 

प्रत्य गुणाः । | 
सुचुङुन्दःकहुतिक्तःकफकासहरश्चकण्ठदोप्र' |! 
त्वग्दोषशोफशामनोत्रणपामा विन शानश्चैव ॥ | 


र त 
अर्ध- मुचकुन्द--चरपरा, कडवा तथा कफ), खाँसी, कण्ठरोग ५ हि. 
पूजन) ब्रण और पामारोग-विनाशक है । | 


अन्यच । ७ 
सुचुकुन्दःशिरःपीडापित्तास्रविषनारानः । “ 
अष-युचङुन्द्‌--शिर्‌की पीडा और रक्तपित्त विनाशक € 
FP अपिच । ` जा 
 सुचुझन्दःकटुश्वोष्णस्तिक्त:स्वर्यःकफापहः ' 
कासत्वदोषशोफन्रःशीषेपीडानिवारक' |.) 
दु दो 'रक्तपित्तत्न:पित्तरक्तविकारठुत । १? 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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| पुष्पवगः । (५०१) 
नर | हिर ००००” य fe PS 
-द-चरपरा, गरम) कडवा, स्वरको सुदर करनेवाला, कफना- 
| वी, स्वचाकें विकार, सूजन शिरकी पीडा, त्रिदोष, रक्तपित्त 
ह 
| ` हधिरविकारको दूर करे है | ८16 ¢ 
ह गुचकुन्दका वृक्ष वडा होता ह, पत्ते-बडे ओर अखरोटके 
| फूल-बडा आताहे और उसमें अत्यंत सुगंध होती हैं, 
थे ओर गोळ काष्ठके समान होते हैं । औषधिमँ केवल फूल 
हु ै। | 
सव) | कुन्दनामानि । 


। कुनदन्तुकथितमाष्यसदापुण्पश्चतत्स्मृतम्‌ || 

|, माध्य, सदापुष्प, ( शुछपुष्प, दळकोष, वरट; वोरट, मकरन्द, 
॥ मनोहर, मुक्तपुष्प, तारपुष्प अद्गपुष्पक, दमन, वनहास, मनोज्ञ, 

| पु मनोरम, अट्टहास, भ्रृङ्गसुद्दत्‌ ; ) 

तिभष कुन्द । 

4 मि कुदेकावृक्ष, कुदेका फूल । 

॥भाषास कुन्द । ® 
गए भाषामें कुन्द । 

210४ pl सुरागि । 
| माम मोह । 


| 


ग्रस्य गुणाः । 


इ ीतलब्षनमशिरोर्वरिषपित्तजित ॥ (भा. प्र.) 
पिह 


हलका, तथा कफ, शिरोरोग, विष और पित्तका नावा 


नदीति $ अन्यच । 2 
कप पित उ शीतःकषाय केशभावनः 
करअ पर थवसरो दीपनपाचनः ॥ (रा नि.) 


पो भय | 
FE 5 र कफपित्तनाशक हं । 


i 


प, पाचक ओ 


>. सारकोलघः । पाचकोदीपको 
फेकःस्मुतः ॥ फ्तिरोगशिरोरोगविषशों- 


८ 
Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भराम 
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आ) 
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(५०२) शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 


Ce 30० 0 ७.५७ I नत निजि ७2 || 


'॥ ` थामनाशनः । रक्तदोषश्चवातश्चन शयेदितिकी हि 


गा 
Wt |) 


प वतर क (निना 
अ्थे-कुन्द- शीतल, त्यन्तमथुर, कषला) सारक, हल्का, ह! 


दीपन,,ृदयको हितकारी, चरपरा, कडवा तथा पित्तरोग, मि 
॥ विष, सूजन, आम, रुधिरविकार और वातको हरनेवाला है| [|च 
| ' विवरण । कुन्दके बृक्ष-छोटे छोटे होते हैं, फूल-अतीब हुन छहा॥ 
के आते हैं । | | 


- र न्या ES 
IE SA = 

द्‌ | 

| 


तिलकनामानि । 


._. तिलकःश्ुरकःश्रीमान्पुङ बदिछिन्नपुष्पकः। | 
५ अर्थ-तिळक, क्षुरक, श्रीमान्‌, पुरुष, छिन्नपुष्पक ( मुखमण्डक ॥ 
बक, पुण्ड़, पुण्ड़क, स्थिरपुष्पी, छिन्नरुह,दग्धरुह,म्रतजीव, तरुणीवर. 
वासन्तसुन्दृर, दुग्धरह, भाळविभूषण संज्ञ, पुन्नाग, रेचक, शतपत्र) 


fl : संस्कृतभाषा  तिलकपुष्पवृक्ष । 

< *हिन्दीभाषामें तिलकपुष्प । 
शुजरातीभाषामें . तिलकवृक्ष । 
सराठीभाषासें तिलकपुष्पक । 


कणाटकीभाषामें तिलकपुष्पविशेष । 
अस्य गुणाः । 
ओ ' तिलकःकटुकःपाकेरसेचोष्णोरसायनः। |" 
“  कफकुष्ठकमीन्वस्तिसुखदन्तगदान्हरेत ॥ (14 


- अथे-विलकपुष्पवृक्ष- पचनेमें चरपरा. रसमें भी चरपग शी | 
बधा कफ, कुष्ठ, कृमि, वस्तिरोग, सुखरोग और दन्तादिरोग | े 


; यन्यश्च। ` ट + 
___तिलकोमधुरःश्मिग्योबातपितकफापहः। |` 
04:50 ) बलपुष्टि ~ (>> ' १ 

छिपुष्टिकरोहद्योलघु्मेदोविवद्धेई॥ ही 
“मधुर, स्निग्ध, बळवद्धेक, पुष्टिकारक! ह 
क तथा वात, पित्त और कफनाशक हैं । | 


क ` अपिच | 
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॥ | 
. पुष्पवर्गः । (५०३) | 


id 
0000 


रस्पतः ॥ रसायनस्तीक्ष्णरूक्षोदन्त- ॥ 


ग 


¦ 
| 


| 
कीति 0 पक्चोष्णक 


| 
(1०७ ष्ठा ॥ वातपितकफन्नत्वविषकण्डूबणापह:॥रक्त- | 
के, | _णवर्तिणजांनाशाकरः ससूतः । तिलकःक्षारयोगेन- 


' मह _होदृरापहः । त्वगस्यतुवराचोष्णापुस्त्वन्नी दन्तदो- « 
इन बह ए्कदोषकृमित्रणछोफानांचविनाशिनी ॥ (नि. र.) 
' | ॥रिरक-मधुर, खिग्ध, पुष्टिकारक, वळ्वद्धक, मेदजनक, हृदयकी ` 
| (| ठका, रसमै अत्यन्त उष्ण, पचनेर्मै चरपरा, रसायन तीक्ष्ण 

| दन्तरोग, कमि, कुष्ठ, वात, पित्त, कफ, विष, कण्डू) त्रण, रुधिर 
| दुघरोग) और बस्तिरोगका नाश करे हे. । यह किसी क्षारके योगसे. 
| और उदररोगको दूर करे हे । इसकी छाल-कषेळी, गरम) तथ 
| 
| 


| 

(| न 
गी क) | सरोग) रुधिरविकार, कृमि, त्रण और सूजनको दूर करनेवाली है 
[क| तिलक वृक्षका फूल-तिलके फूलके समान होता है और उसः 
शनि आती है, फल-पीपछके समान तथा मधुर होता है । 


00 


| कद्स्बनामानि । 


| दम्बसुरभिर्नीपः प्राव्षेण्योहरिप्रियः । | 
|, सक सुरभि, नीप, प्राबृषेण्य, हरिप्रिय, ( हलिप्रिय, छलनाभ्रिय/ 
|, दि, अशोकारी, नीप, कादम्ब, षट्पदेष्ट, जाल, दृत्तपुष्प, काद- 


|" c 
1१ ! “पुष्प, जीणपण, महाल्य, कणेपूरक ) 
प | पो | 
EN | | फर || 
पप ) पा घाराकद्म्ब ( धूलिकद्म्ब, धाराकदम्बक, भ्रमर! ह|| 
क कस्त ) राय) पुठकी, भरङ्गवहभ, मेघाभ, प्रियक) कश्य ह 


ह| 
५ | 


धाराकदस्वनामानि । 


भू मिकदस्बनामानि । 


भूनीपोभूमिजोशङ्गबछभः । 


॥ र पोज पुष्पोविषज्नोत्रणहारकः ॥ ह 
६ भूनीप, भूमिज, भ्रज्ञबल्लभ, लुप वृत्तपुप्प, वषन्न, 


| मिद्य 
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(५०४) शालिग्रांमनिषण्टुमूषणे- 


७७०७ ७७४०७ पति ति भर्ति भनि AR i था भा की 
es 
“७. 


सस्कृतभापाम दुस्ब) घार) कद्स्ब) भूसिकद्म्ब | 
हिन्दीभाषामें कदमका पेड, धाराकदस्ब | 
वंगभाषामें कद्मगाछ, केलिकदम । 
मराठीभापामें राजकद्म्ब, धूलिकदस्ब, कळंब 
'गुजरातीभाषभें कदम्ब कलस । 
कणोटकोभाषामें कडड, धूलिकङऽ, घारेयकडड, 


भूमिक | 
भूमिकछ। | 


_ तेलिङ्गीभाषामे कडिमिचटूट, कदस्बचट्टु, मोगुलुकशि | | 
-लेटिन्‌आषामें ऐथोसिफालसूकेडंबा 4101000191 &| 


mb नोक्लियापार्विफ्लोरा Nauclen pani 
'अरबीभाषामें कदम्ब । 


-कद्स्बगुणाः | | 
कदम्बःकटुकस्तिक्तोमधरस्लुवरःपटुः। शुकवृद्विकशा 
तोगुरुवि्टम्मकारकः ॥ रूक्षःस्तन्यप्रदोग्राहीवर्णक्गो | 
दोषहा ॥ रक्तरुङमूत्रक्रच्छश्ववात पित्तंकफंब्रणम्‌ ॥ द 
बैनाशयतिहयंुराश्चास्यतृवराः । शीतवीय्यांदीपकाश | 
ववोऽरोचकापहाः ॥ रक्तपित्तातिसारत्राः फलं 
तम्‌ । उष्णवीय्यकफकरतत्पक्कंकफपित्तजित्‌ ॥ बा 
0 कशि भिस्तस्व्दादामिः | 
1. कृद्म-च वध 
1 5 आरी, कारक स्वा भएर, न 
हैः सर) रक्तरोग, मूत्रकृच्छ, वात, पित्त, कफ, दा अं 
९ । इसकेअकुर-कषेळे शीतवीय्य, अग्निदीपक, हल 


अतिसारको सके फॅ 
उष्णवीय्य और दूर करनवाल ह। इ 
5 कफकारक हैं। सके पक्के फळ कफ! पि 
-चातविनाजक हुँ। EIR 


| 
सर नीपरे राजकदस्बगुणाः । 
^ मस्तुचाम्लस्तु । 
'पित्तकफजैब बिनाशयेत शीतलः स्मृत 0० 


जादा नौ रि: च 
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पुप्पवगः (५०५) 
कम 10४४ नकि स्या व्यव SAC OF ge oe 


| 

| 

| 
शी य । | ny 
-अम्ळ, कपेली, मधुर, शीतळ तथा विष, रुधिरविकार, | 

iE 


कफको दूर करनवाली सका फळ-मधुर, शीतल, भारी, ME | 


तौर रुधिरके दोषोंको दूर करे हैँ। 
| घाराकदश्वगुणाः । 


| राकदम्बकरितत्तोवण्येःशीतःकषायकः । 
क्ट्कोवीर्य्यकृच्छोथविषपित्तकफन्रणान्‌ ॥ 
बातंनादायतीत्येवमुक्तश्ष्षिभिःकिल । 
अथ-धाराकदस्ब-कडवी, वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, शीतल, कषेळी 


ग, वीय्यकारक तथा सूजन, विष, पित्त, कफ, त्रण और वातका 
ग करनेवाली हे । 


[करः धूलिकदस्व गुणाः । 

हा | पैठीकदम्बकस्तिक्तस्तुवरःकटुकोहिमः 
वृद्धिकरोवण्योंविषशोथविनाशकः ॥ 

बातपित्तेकर्फरक्तदोषश्चेवविनाशायेत्‌ । 


sree कषेली, चरपरी, शीतल, Pe 
0७ करनेवाली तथा वि न, वात, पित्त, कफ ओर रुधि 
हसेन तथा विष, सूजन, वात, पि 


कहर | 
डिप) | 
alus ॥ 
A 9111 

॥ 


| 
| 


षृद्स्बिकागुणा: । कै | 
घुराशीतलातुवरागुरूः । मलस्तम्भकरीक्षा || 
॥ वातलामुनिभिःश्रोक्ताफलत्वस्या 
। लुवरेमधुरपित्तरक्तदोषहरंमतम्‌ ॥ 
भ 
चौ खु (कदस्बी )-सधुर, शीतल, कषेली, भारी, मस्त 


गी, स्तनोंभे दूध उत्पन्न करनेवाळी, कफकारक और || 
छ-शीतळ, कषेले, मधुर तथा पित्त और रक्तविका- | 


| भूमिकदस्त्रगुशाः । 
१कर्तिक्तोब्यःशीतःकहुःस्मृतः । 


| णारी NB 
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(५०६) झालिग्रामनिघण्टु भूषणे-- 
rr पट पक 0 000 न ति पति सेहिति तरिक कि) पिरिश कित पतला पहल = | 

वीय्यव्द्धिकरश्षेवठ वरोविषशोथहा ॥ 

० 0 a च [शा 
पित्तंकमीश्रसवाश्चमेहान्नाशयतीरित; । (नि०७ | 
अधै-मूमिकदम्ब--कडवी वर्णको उज्ञ्वल करनेवाली, शीत, | 
वीय्यंवद्धेक, कपेली तथा विष, सूजन, पित्त, कृमि और साग 
प्रमेहरोगोंको दूरकरनेवाली है । 
द्विविधकदस्वगुणाः । 


कद्म्बयुगलंवरण्यैविषशोथहरंहिमम्‌। 
अभे-दोनोंप्रकारकी कदम्ब (कदम्ब, बड़ीकदस्व )-बणो पुता 
करनेवाली, शीतल, तथा विष और सूजनको दूरकरनेवाली है । | 
विवरण । कदस्बके वृक्ष-न॥रके निकट होते है, पत्त-लम्बे ओ 
तथा महुवेके समान होते हैं, फल गोळ नीम्बूके समान) फूल फळे ग] 
तथा सुगन्धयुक्त और छोटे होते हे, राजकद्म्ब तथा नीपको क| तर 


कहते हैं। कदमकी अनेक जाति हैं । | हि 
कार्शिकारनामानि । | प 


कणिकारःपरिव्याधःपाद पोत्पल इत्यपि॥, | शा 
अथ-कणिकार) परिव्याध, पादपोत्पळ ऐस तीन ताम है! , | 


कर्णिकारगुणाः । 


कर्णिकारःकटुस्तिक्तस्तुवरःशोधनोलछुः । Fe 
रअनःसुखदःशोथ छेष्मास्रत्रणकुछजित्‌ ॥ ( का 
अथ--कर्णिकार--चरपरा, कडबा, केला, शोधक! Cd 
सुखदायक तथा सूजन, कफ, रुधिरविकार, त्रण और ङु रि शै 
विवरण । कर्णिकारके वृक्ष-प्रायः पर्वत और वरम 


पत्त-डाकके पत्तोके स र्ठ और 
Rr मान हो ड--ळाल 
ढगते हे । होते ई, कू 


अध्यि 


किकिरातनामानि । 
किङ्रितःकिङ्विराठःपीठकःपीतभद्रक'' | 
हेमगोरोविप्रलम्बीषद्पदानन्दवर्द्धतः | ह . 

ट्‌ अथनर्किकिरात, किकिराठ, पीतक, पीतभद्र, दै 
उल्सदानन्दवद्धन ( विप्रलोभी, पीताम्लान) ` ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुष्पवर्गः । (५०७) 


४6% (0७ ७ ^ ए दु ऋ 
*-०४०९*७** जर्नी 
OS स 


पए, पा] 
| 
| र 
| ४९ 
. हु धू 
गको ु| "हु ष्र 
>, ग | फट 
ओर 
पढे | ` 
। सौ) तमा किंकिरात । कॅ 
| हिल्ीभाषामें किंकिरात । 
| एाठीभाषामे देवबाभूळ । 
' | गुणरातीभाषामें रामबावल । 
>. | रसीभाषामें मधिलान । 


न पस्य गुणाः । 
है oN: 
| किहिरातोहिमस्तिक्तस्त॒वरःशोधनोलघुः ॥ 


| 'विक्िमिहरःशोथश्छेष्मश्रवणङुष्ठजित ॥ धनि) 

) शी १किकिरात-शीतळ, कडवा, कषेला, शोधक, हलका तथा विष) ne 

£ शिन, कफ, बधिरता और कुष्ठको नष्ट करे हें । 

| कि न्यञ्च । 

1 डिरातोहिमस्तिक्तःकषायश्चहेरदसौ । 

पिततपिपासाखदाहशोथवमिक्रिमीन्‌ ॥ ८-४ | 
कार्‌ किरात-शीतल, कड़वा, कषेळा तथा कफ, पित्त? पियास) का 

हः पाइ) सूजन, वमन और कृमिरोगको दूर करे है । 

। अपिच । ठषारक्तदो fe 

र पतवरंतिक्तंशीतोप्णदंमतम! कफपित्ततषारक्तदी, _. 

भिम्‌ ॥ मोहंविषनाशयतीत्येवसत्तमिषग्वरेः मा 

*शत-कषेळा, कडवा; शीतळ, गरम? तथा करा पिताना 

दाह, ज्वर, वमन, मोह और विषका नाश 


~ 


करे हः 


_. आएको त जीप 
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| | (८०८) शालिग्रामनिवण्टुभूषणे-- 
न | दा आय क क कोणकोण की कण शिका डं 
| केतकीनामानि । 


कतकःसूचिकापुष्पोजम्बुकःकरकचच्छदः । 
___ अथ-कतक, सूचिकापुष्प, जम्बुक, क्रकचच्छद ( सूचिपुण। ह 
जम्चुछ) चामरपुष्पा केतकी, तीक्ष्णपुष्पा, विफला, धूलिपुण्णित/ओ 
कण्टद्टा, शिवद्विष्टा, नृपप्रिया, क्रकचा, दी घेपत्रा, स्थिरगन्धा) गण ! 
इदुकलिका, दृल्पुष्पा; पांशुळा । “ | 
छुवर्णकेतकीना मानि । 


` सुवर्णकेतकीत्वन्यालवुपुष्पासुगन्धिनी ॥ ` 


शी, दि क 1३ र्‌ (स्‌ > c= र 
` जका स न 
अना रुहा, विष्ठारुहा, स्वणपु? 
Se RP केतकी, स्वणकतकी । 
दिन्दीभाषामें केवडा. केतकी. पीलीकेतकी | 
केयागाछ, सोणाकेया। | 
उवेतकेवडा, केतकी । 
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पुष्पवग: । (५०९) 
== "ना णाण "कक 
मुगळीपुबु, सोगिलिकेट्ढु । 


¢ = 
र्त कं पेन्डनस्‌ओझेरिटिसि मस्‌ Pandanus Odoratissimus 
| त्‌ 


| ,एहीमापमें करज । 
| तौापामें कादी। 


| केतकी-सुवर्णकेतकी गुणाः । 
| उतकीकटुकास्वाट्वीळघ्वीलिक्ताकफापहा । 
| इ्णातिक्तरसा त्तेयाचक्षुष्याहेमकेतकी ॥ 
| वडा-चरपरा, स्वादिष्ठ, हलका, कडवा, और कफनाशक है 


पप) ह तर परम) कडवी और नेत्रोंको हितकारी हे । 


अन्यच । 


, गए | विषकफंनादा- 

| तातुकेतकीकटवीस्वाद्वीतिक्ताळघुः स्म्रता विर्षकफनाशा 

| एणमस्यालघुर्मृतम्‌॥ कटुतिक्तंकान्तिकरसुष्णवात- 

२ केशदुगेन्धतापन्नंकेसरःसिध्मकण्डुहा ॥ कि- 

॥ इलं स्वाढुवातमेहकफापहम्‌ । खुवर्णकेतकीतिक्ता- 

॥१५५ न 1“) 

h बोप्णालधुःस्मृता ॥ कटुकाम घुराचेवविषरुकफना 

| अस्याःपष्पंछुखकरंकामोद्दीपनकारकम्‌॥ किखिः 

| कतिक्तनेञ्यंसुगंर्थिकम्‌ । स्तनश्चास्यातिदिशिः 

| किरपटुः ॥ बल्योरसायनःपितकफस्यचविना- | 

|  भ्लकेसरयोश्चैवशुणाःपूर्वोक्तवन्मताः ॥ ( नि. र ) | 
भेतकेतकी । + bf 

भर को ( केवडा ) -चरपरा, स्वादिष्ठ, कडवा, हलका तथा || 

क, र करनेवाला हे, इसका फूल-हलका, चरपरा, कडवा) 

रसिक चात, कफ और बाळोंकी दुर्गंधको दूर {करे ह ४ 

४ ह. ओर कण्डूनाशक.हे, तथा कुछ गरम है। इसका त 

जेवी ३ वात, प्रमेह और कफनाशक हे । सुवणेकेतकी | 
है भोको हितकारी, इलकी, चरपरी, मधुर, विंषविकार | 
र. पका फूछ-सुखकारी, कामको दीपन करनेवाला, र 

सरा, कड़वा, नेत्रोंको हितकारी और सुगन्धित & । शसक 
को ढकरनेवाळे निमकी न, बळकारक, रसायन बथा 


पा निक |. ( ५१०) झालित्रामनिघण्डुसूषणे- 

। पर न्क पिर च्छ १५९७००००७० “कुछ डौ | टु, 
| २७ गौ : च च २३ र | 
| | पित्त और कफनाशक ह! और इसके फळके तथा केसरके गुण कट के 
| क्लीक फलकी आर केसरके समान जानने । 0 0 


के 
गा विन झोन्यप्न | ी 

| केतकीवातलावृष्यातन्द्रानिद्राकरीमता ॥ (आ.स) | 

अथ-केंतकी-वातकारक, वीय्येवद्धेक तथा तन्द्रा और निदो | 

करनेवाली है । | दो 

| विवरण । केवडेके वृक्ष बाग और जळके निकट अधिकता हे पूः 

रक्षके भीतर बारीक कांटे ओर पत्ते लम्बे होते ह, पत्तके कोने शे र 
| होते हैं | दूसरी सुवर्णकेतकी होती है, उसका क्षुप पीढा और गि 

| -सुगंधवाला होता है । 
अशोकनामानि । 


अशोकःशोकनाशश्चविचित्रःकणेपूरकः । 
कड्रेलिहुमपुष्पश्चपिण्डपुष्पस्तर्थेव च ॥ 
(5 ह अथ अशोक) शोकनाशा, विचित्र, कर्णपूरक, कड्ठेली, हेमु 
। | ( अङ्गनाप्रिय, वीतशोक, विशोक, वञ्जुळदुंम. वञ्जुछ | 
| अपशोक, कङ्केि. केलिक, रक्तपल्लव, चित्र, कणपूर सुभग “4 
। व रोगितरु, वामांकयातन, पिण्डीपुष्प, नट, रामा, पछ ३ 
है ह हद्‌, कान्ताचरणदोहद्‌, चक्रगुच्छ, गन्धपुष्प, 
कता, स्मराधिवास, दोषहारी प्रपल्लव, वामांध्रिधातक ) 
सस्कृतभाषामं अशोक । 


| हिन्दीभापामे अ 
१ है गोक अ गि 
i वगभाषापं RC शो 1) 


॥ शा अशोक न| 
hi । कटने | राळ देशी पीलाफुलनो, गागा |. ॥ पित, 
bs जोनेशिया क जो जिफोलिया । Gua 

| 3. asoka 

1: अशोकगुणाः । ग 

। अशोकःशीतलस्तिक्तोग्राहीवर्ण्यःकषायंकः। ५ 


४ दोषापचीतृषादाह> मिशोएविषाह्नजित प क 


“अर्थ. 5 
ट अशोक शीत्‌, कडवा, मळरोधक, वणे 


( 00 ॥ | 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vernal 


RONNIE Se 2 
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|.) 
पुष्पवगः । (५११) 7 Ih 


ao ४७०४ 
ह, कृमि, शोष, विष ओर रक्तदोषकों 


॥ घ्ाय्यच्च | 

| मधुरः त्यानक्कन्मतः । भ्रियःखुगन्धिः 
म.) | कोम शीतश्चास्थिसन्यानकन्मतः । भियः्छ न्धि 
च कृतुवरोष्णश्चतिक्तकः ॥ शारीरकान्तिकृच्चेवस्त्रीणासु- 
| नाशनः । ग्राहीपित्तरोदाहश्रमगुल्मोदरापहः | 
| ा्मानेबिषेचाशोंत्रणस्वौद्षंतथा । शोथापचीतृषश्चेव 
पे्रक्तजांरुजम्‌ ॥ (नि. रः) 
| '-अशोक-मधुर, शीतळ, हड्डीको जोडनेवाला, प्रिय, सुगन्धि, कृमि” 
| कपेठा, गरम, कडवा, देहकी कांति बढानेवाळा, खियोँके शोकको दूर 
| मढरोधक तथा पित्त, दाह, श्रम, गुल्म, उद्ररोग, शूळ, भाध्मान 
॥शववासीर, प्रण, सवे प्रकारकी ठया, सूजन, अपची, ढषा और रुधिर” 
|| दूर करनेवाळा है । 


क 
| जा धे 


पिच । 


समान होतेहे, फूल-स साधार । 
ग ह इसपै फळ चौमासक आरम्भर्मे आते हैं। इसके न | 
आर पकनेपर लाळ हो जाता है, इसके फळ खानके ॥ | 

से जो बीज निकलते हैं वह बीज भी किसी ऑषः | | 


७७ ७ 
नहीं छिये जाते, फूल जिसका नारंगके' समान है ऐसे अशो- 


सना” अशोक कहते हे और दूसरेको “ग्वेटेरीआ लॉजिफो ह| 


॥ मि पा 


पी 


पुन्नागनामानि | न ः HR छ 
वृक्ष ;पुत्रागोडेववछभमः ॥ Ri 
फव॒क्ष, पुन्नाग, देववलभ ( पूरुष, तुङ्ग) ह केशव, | | 
भोगपुष्प, कुम्भीक, रक्तकेशर; पाण्डुनाग, पादळाईम, | 

भा = MM 15 11875 


_ नवाढा बथा रक्त 
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९५१२९) : शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


> ९९३०0२३९0० क घावा का एफ =¬ आ आए ०५ डच = I | 
७७५०) 
™ 


सस्कृतभाषामें पुन्नाग । 

हिन्दी भाषामें पुन्नाग, पुलाक ( के ) सुळतानचम्पक | 
वगभाषामे पुन्नांगाछ, राजचम्पक । 
गुजरातीभाषाम पुन्नाग, सुरपुन्नाग । 

सराठीभाषामें गोडी उंडीण, कडवी उंडीण । 
कणाटकीभाषासें सुरहोन्तेयभेद्‌ । 

तलिङ्गी भाषा सुरपोन्नचेट्‌ 


ES पुणां। 
ताप्रिहीभाषामें पिन्नप । | Rr 


छटिन्‌भाषामै ओक्रोकायसलोजिफोलियम्‌ । 0०:०० | 
Songifolium 


अत्य गुणा: 1 
उन्नागोमधुरःशीतःपुगन्थि पित्तनाशकृत्‌ | दव 
की रुअ्क्तपित्तजितू ॥ कर्फ॑पिरतंभूतबाधां 
सन । पुष्पत्रष्यंवातशूलकफदोषाखयत्यलम 
ही उन्नागादविकश्चगु गेःस्मुतः । (नि. र ) ® 

इनग-भधुर, शीतळ ) सुगन्धि 3 पित्तनाशक” देवता गे दूर की A 
त्त, कफ, पित्त और भूतत्राधार्क ग | 
शूर और कफनाइक हैं. दड” 
के गुणवाळा हे । 
दक्ष बडा-टोता हे; पुन्नागर्क कूक पु 
कहते हैं. नागकेशरके गुण | 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पुष्प, । (५१३) 
FO गा नकन कक चकन सन च्छ "क कृण नड ्ड्ु 
i (१, _ 4 क. + i 
|, इसके फङ वृद्ददन्तीकी समान होते हैं उन फोका लेळ 
श्र 
| 
शा सैरेयकतामानि । 
| SO यान नका पे हम के जम 
| नयकःश्वेतपुप्पः्सरय्‌कटस्वार्का । 
| पहाचर/सहचरःसचाभद्यापकथ्यत ॥ 
| -सेरयक, श्वेतपुष्प, सेरेय, कटसारिका, सहाचर, सहचर, भिन्दी 


ट, महासह, बाण, उद्यानपाकी, सौरीयक, कण्टकुरण्ट, झिण्टिका? 


कुरण्टकनासानि । 


बिढ़रितोकुरण्ट्श्रकनकःपीतपुष्पकः । 

| पंताम्लानःसहचरःपीतसेरेथकश्चसः ॥ ` 

| | अथेकिडरिरात, कुरण्ट, कनक, पीतपुष्पक, पीतास्छान, सहचर, पीत 
है (कण्टक, सहचरी, सहाचर, वीर, पीतपुष्प, दासी, कुरुण्टक, पुर ) 
| नीलज्ञिण्टी ( आत्तगल ) नामानि । 
| ।णीनीलिण्टीदासीचातंगलश्रसः । 

हब सी नीलझिण्टी, दासी, आत्तेगल, ( बाणा, अत्तेगळ, बाण, 

शाह ० शरीयक, शरेयक, सरीय, सेरेय, नीलकुपुमा, बाला, 

a 


| 


|) ', 
|| 
हु 
| 
' 9 
॥ 
| 
र्ण 


म्लान द कुरबकनामानि । 

ऐप्स रर्तपष्पोरामालिङ्गनकासुकः 

का ^ भगःशोणाझिण्टिकः ॥ i 

के), कुरवक रक्तपुष्प, रामालिङ्गनकामुक, रागप्रसव, सुभग, 

ष्पकः स्क्तझिंटी, रक्तझिंटिका, शोणझिण्टी ) । 

नीप षप ठेरबकःपीतपुष्पःकुरण्टकः | 
आत्तेगलःसरेयःवेतपुष्पकः ॥ 

टसरेयाको “कुरबक” पीळेफूलवालीको “कुरण्टक 


द 


छारफूलको क 


(11 ७ ज्य 
शत्तगल” और सफेदफूछकी कटसरेयाको “सेरेय(क)7 


..In Public Domain. Gurukul Kang 
ew है न 


i. 
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(५१४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


। 
|| 
| 
| | 2000 पतित Si i A कति A परि भिन 000 की हित 
| 


संस्कृतभाषामे सेरेयक, कुरण्टक, आत्तेगल, कुरबकः | 
हिन्दीभाषामें कटसरेया, पियावासा । | 
वंगभाषामे ` झौटि, कुल्झॉटि, पीतझांटि, नीठय़ांटि, लखी 
मराठीभाषामै _ पिंवळाकरोरंटा, तांबडाकोरंटा, नीळ'कोरंटा 
पांढराकोरंटा। 
गुजरातीभाबार्म कांटा अशेळीयो, पीळाफुछ, रातांफुढनो, क | 
ह ` फुछनो, घोलाफुलनो । 
कणाटकोभाषामें . होवणद्गारटे, वणद्गिङ, करियगोरे स 
(3: ._. . गोरे गल्छु। | री 
पढिंगीभाषामे, गोरेँडु। 
छेटिन्‌भाषामें बारिया प्रायोनिटस्‌ । 821101 
सेरेयकगुणा: । $ 
सेरेयःकुछवातास्रकफकण्ड्विषापहः 1 


मधुरो$नम्लःसुख्िग्घःकेशारखन' दो 
फूलकी कटसरेया-कडवी, गरम, मुए ८ 
हिद ससज तथा कोढ, वात; रुधिरविकार! * 
ह्‌ । १ 


a शिंगी 


५ | इवेतःझुर न्यञ्च । 
खुरण्टकस्तिक्त;कश्यःख्िग्घोमघःस्मृतः 
हेतोवलीपलितनाशानः क 
नाशयेदारूणच' 


/ 
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है आ Rs क पुष्पवर्गः reeds (५१५). 


y लला 
फ 
| पूलकी कटसरेया-कडवी केशोंको हितकारी, स्निग्ध, मधुर, 
107 हितजनक बथा वलीपलित, कुष्ठ, वात, रक्तविकार; 
` (रय ओर घोर वेदनाको हरनेवालीहे । he 5 
कुरण्टकगुणाः । 
| {तुरण्टकश्चोष्णस्तिक्त्चठु वरः स्मृतः 


7” बप्रिदीतिकरोवातकफकण्डूहरः स्खृतः 
| गोधरक्तविकार्चत्वग्दोषश्चेचनाशयेत्‌ ॥ 
पहेफूरकी कटसरेया,-गरस, कडवी, कषेळी, अझ्निदीपक 
ग, कफ, कण्डू, सूजन, रक्तविकार और स्वचाके दोषोंको दूर 
(| 
| क ० 
१ | आर्तगलयुणाः। 
ह | गील'कुरण्टकस्तिक्तःकटुर्वातकफापहः । 
रंग | ग़ोपकण्ड्शूलकुछब्रणत्वग्दीषनाशनः ॥ 
। अह भ फूलकी कटस्रैया-कडवी, चरपरी तथा वात, कफ, सूजन)कण्छू, 
ण ओर त्वचाके बिकारोंको दूर करे है । 


नीलभिण्टीगुणाः । 


झिण्टीतकटुकातिक्तात्वग्दोषनाशिनी । 
priori, 'ततेगंककंशूलंबातंशोथः्वनाशायेत्‌ \ 
h कटसरेया-चरपरी, कडवी तथा त्वग्दोष, दन्तरोग) कक, 
नको दूर करनेवाळी हे । . 


| | 


/ स | 


कुरबकगुणा: । .. 


ठे वकस्लिक्तोवर्यश्रोष्ण कटुःस्मुतः 
रूजतथा ॥ 


ष गेकशलश्वासंकासशवनाशयेत्‌ (८-४) 
| टसरया-कडवी वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, गरम, 


t 


ek 


॥ होस र! वातरोग, कफ, रक्तविकार, पित्त, आध्मान) शू 
2 रेव 


र अथात्‌ कटसरैयाके क्षुप वन और बागोमें बहुत | 
गे जाति हैं इसके फलोंका रंग भी चार प्रकारको 


कः खु 


fe REO CEP त पक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ये | eGangotri 


। (५१६ ) शालिग्रासनिघण्डुभूषणे-- 
0000 0 HT विसितिकि कति ति न = ॥ 
| होता हे-सफेद, पीले, लाळ और नीले इन चारों प्रकार 
| 02५ >>: पत्तभी भी >> छोटे ए प्र ही ~ र्क पा १ 
|| काटे होते हैं, पत्ती सबके छोटे २ एकसेही होते हैं, करिसी | 

| नहीं होता । | 


|| बन्धूकनामानि । 


HBR कस ++त->त ~ == 


इपहात्याकाफूळ, 
_बन्पूकोबन्धुजीवश्चरक्तोमाध्याद्विकोपिच। | 


क .: अथ-बन्धूक, ` बन्धुजीव, रक्त, माध्याहिक, ( रक्तका क 
| बन्धुक, बन्धु, बन्धुळ, बन्धूजीव, वन्धूलि, बन्धुए सूय | 
| ! अक्तक, ओष्ठपुष्प, अकेवलभ, मध्यदिनं, रक्तपुष्प; हरिग्निय, || 


| ब्वर्न, सुपुष्प ) 

| सस्क्ृतभाषामें , बर धूक । 

$| हिन्दीभाषामें । ` दुपहरिया, गेजुनिया | 

| । , वेगभाषामें द बान्घुङिफुलेरगाछ । 

111 मराठीभाषामे दुपारीच फूछ। 

121 शुजरातीभाषामें बपोरियो । | 

i कणांटकीभाषामे बंदुरे। क | 

तैलिङ्घीमाषामे नितिमद्ठी, मकिनचेदूढाग | 

क दुपारि । || 
बा»... गुलदुफारिया । (1 


py : 
„ ैरिनभाषामे ` परोटपिटिस्‌ फिनिझ्या । ० | 
अस्य गुणाः । | | 


हीकिखिढष्णोगुरुमत | 
। _ व्यादन्थुजीवकोग्राहीकिखिदष्णोयरसट 
5. कक्ज्वरद्द्वातपिततेचेवविनादयेत | | 

पिशांचप्रहबाधांचनाशयेदितिकी सित" ह 


॥ पु 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुष्पवर्गः । (५१७) 


~> PITS els 2a 20 ad ५७७ कय 


दिकण [a ४1 ञ्वर 
रे प्छ दुप्रिया-मळरोधक किंचित्‌ गरम, भारी, कफकारक, 5 
में विश वात पित्त, पिशाचबाधा और ग्रहबाधाको दूर करे है । 
| 


॥ हरण) दुपहरियाके वृक्ष घर और बागोंमें बोदेते हैं, फूल सफेद, 
| | बह तीन चार जातिका होता है, यह दुपहरके समय खिलती हे; 


180५0) ~ 
॥ एसको दोपहरिया कहत है । hs 
झे दह सिद्वश्वरनासास । 


| विद्रेखरश्चसिद्वाख्यःसिद्धनाथ;ःत्रकीत्तित; । 
| 9 सिद्धेधर) सिद्धाख्य, सिद्धनाथ । 


न |॥तमापमे सिद्धेश्वर, सिद्धाख्य, सिद्धनाथ, 
|} गुळतुरां । 
| दुहाभाषामे कृष्णचूड । 


| एएतीभाषामे  संधेशरो। 
| घराखौभापामें कोमरी। 
| 21 ० > i 
. | पित्‌मापामं सिसालपिनियालकेरिसा। Caesalpinapulcherrima 


मा शी प्रस्य गुणाः । 

i रिद्रेवरोहिमः स्निग्धः म्रस्थिनाडीव्रणापहः | 

| क हर हस्वैवत्रिदोषामयनाशनः ॥ 

शि ता रीउ स्त्रिग्ध तथा ग्रन्थि) नाडीत्रण, वातरोग और 


॥ | 


शखोद्री । 
गुलतोरा, गुल्परी । 

राशंगडी, नहानी, गुळमोर । ' 

शखासुर, धाकटीशुळ, कुंकुमकेशर । 
सामिडीतांघेडु । 
पोईनसियाना रिजांइना । ०००९2०१ 78179 
पोईनसियाना पळकेरिसा ४. Pulcherrinia ॥ 
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| (५१८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 
| "प्रर्त लिली 0. “९ 
| ||| - शंखोद्रीशुणाः । हः झी 
| | शंखोदरीमताचोष्णाकफवातविनाशिनी । गरि 
| शुलामवातशमनीनेत्ररोगनिवारिणी॥ ' | ६ 
| अ्थ-शंखोदरी--गरम तथा कफ, वात, शूळ, आमवात चः 
| निवारक है ? an गि 
झण्ड्कनासानि । 


झुण्डुःस्यात्स्थूलपुष्पाठु झण्डू कोझण्ड्कस्तथा। 
अथ-झण्डु, स्थूलपुष्पा, झण्डूक, झण्डुक । 


संस्कृतभाषामें झण्डु, स्थूळपुष्पा, झण्डूक , झण्डुक | 
। हिन्दीभाषामें मखमली, गुळतोरा, कलगा, ठाल्पुण। | 
| मराठीभाषामें झेंडू, मखमाल । | 
गुजरातीभाषामँ मुखमल। 
अंग्रेजीभाषाम फ्रेचमरीगोल्ड । French 127४० ३ 
लेटिनभाषासे टेजिटिसू इरेक्टा । 12६९४९5 ४५ | 
/ सिलेम्याक्रेस्‌रोटा । Celasiacrestos | 
है फारसीभाषामे  काजखरूस । | 
+ अरबीभाषामे हमाहम ।. 


ft) स्य गुणाः । 


| ) कुर दः = CU पि 
1 । झण्डुःकटुःकषायःस्थाज्ज्व रमूतग्रहापहा म ॥ ॥ 
। अथ-ढालमुरगा--चरचरा, कषेला तथा ब्वर, भूत | 


i; बूर करनेवाला है । 


: // 


| सिन्दुरपुष्पीनामानि । 


सिन्ट्रपुष्पीसिन्दूरीतृणपुष्पीसुकोमला । | 
अ4--सिन्दूरपुष्पी, सिन्दूरी,ठृणपुःपी, सुकोमला (२ 
25 शोणपुष्पी ) । | 
न्दीभाषामे सिन्दूरपुष्पी । 2 
नि ` सिन्दूरिया, जाफर; लटक" 
वि या पटी) / ' 
ड शुजरातीभाषामे । सिन्दूरी। 
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-पुष्पवर्गः ।: + ( ५१९) ) 
ह ज्यु आरनाटो Crnott । | 
(गै बिक्सा,ओरमाना 1324 Oimana ; । | 
| अस्या गुणाः । 
' | न्रीदिषपित्ताखद्प्णावान्तिह्रीहिमा (भा...) 
त; पिदरपुष्पी-तिष, रक्तपित्त, तृषा और कान्तिनाशक तथा शीतल है । 
EB ` झन्यव्व । ८ ३८:2७ 
| सिढ्रीकटुकातिक्ताकषायाइलेष्मवातजित्‌ । 
घा! | िरोतिशामनीभूतनाशीचेडीप्रियाभवेत्‌ ॥' 
|शसिन्द्रपुष्पी -चरपरी, कडवी, कपेळी, तथा कफ, वात, मस्तकरोग 
क)  |पूभाराक हे तथा चण्डीको प्यारी हे । 
ालुमुरा॥ | | प्रपिच । 
| पपृष्पिकातिक्ताकटुःश्ीतळघ॒ःस्मृता । तुवरारक्तदो- 


|| 
है 
| 


शतरक्तंतृषत्रयेत्‌ ॥ विषदोषश्चपित्तश्चवातपिततंबमित- 


| 


sl 
(र| " सेको 
हो] 
| 
हि | 


| 


बीज. 


म्ह 
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; 
| । 
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(५९०) 


LO 42 0010 eR aR पति ai ms SED भय 
en 


प्राजक्तःपारिजातश्चहारशङ्गार पुष्पकः । 


शालिप्रामनिघण्टुभूषणे-. 


नालकुङ्कमकोरागपुष्पीचखरपत्रक; ॥ 
सस्कृतभाषामें प्राजक्त, पारिजात, हा खङ्गारपुषपक | हनी 
2 रागपुप्पी, खरपत्रक । ॥ मा 
हिंदी भाषामें हरसिंगार, प्राजक्त । | र 
मराठीभाषामें प्राजक्त, पारिजात । ह 
गुजरातीभाषाभं ` शीयाळी, हारशणगार । ॥ 
अंप्रेजीभाषामे । क 


लेटिनभआाषामें निकटेन्थिसू अर्बोब्रिस्‌टिस्‌ NyeranthesArbotis| ५ 


स्केरस्टोकूड निकट थिस । 5१02 5004 | $; 
Nytnacihes | धनी 


हारश्टङ्गारगुणाः । 


रसःप्राजक्तपत्रस्यञ्ररष्नस्तिक्तकःस्मृतः। | 


Cs 
« पणखण्डसमा युक्तस्त्वचाकासविनाशनः ॥ 
अथ-हारश््ङ्गारके पत्तोंका रस-अ्वरनाशक और कडवा है। ससय 
पानम रखकर खानसे खांसी दूर होती है । । 


8 । इसके वृक्ष वन और उपवनोंम होते हैं, इसके फूल भ 
होत हैं, फूढकी डंडी केशरीरंगकी होती हे, उन डंडिओंको पौ पर 
रंगते हू, इसके फळ «चपटे और छोटे होते हैं और पत्त ओइहु | गय 
॥ जपापुष्पनामानि ॥ गि 


कथा खरखर होते हैं । 


sy । ही 
2 ऑडूपुष्पंजपाचाथम्रांतिकाहरिवछभा ' जी 


¢ 
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पुष्पत्रगः ! (५२१) 


५ ककी is ai ai (i (i i फन 
व” “करी क 


+ ओंडपुष्प, जपा, प्रातिका, हरिबल्लमा ( जवा, ओंड!” 
ख्या, रक्तपुष्पी) अकप्रिया, रागपुष्पी, ओंडू पुष्पी, 


त्रिसन्ध्या, अरुणा. ) 


| ।हि्रीमाषभे मंदारपु । 

प्रनीमापामं गुफ्छावर । Shce flower 

| 07० हिवि स्कस्‌ रोझासाई नेनसिस्‌ । Hibiscus Rosasinensis 
| | 


|| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


अस्य गुणाः । 


५ गीताचमधुराखिग्थापुष्टि्रदामता । गर्भवद्धिकरीग्राही- 
| अन्ठमदामता ॥ वान्तिजस्तुकरादाहप्रमेहाशेवि- 
छ अबत शिती । धातुरुक्प्रदरचेंद्रटत्त्वेवविनारयेत्‌ ॥ जपापुष्पं- 
| i, आाहितिक्तकेशविवर्द्धनम्‌ । (नि. र.) 
हे £| $ | 
ग | ( ओदहुल, गुडहर )- शीतळ, मधुर, छिएध, पुष्टिकारक, 
रक माही, बालोंको हितकारी तथा वमन और क्रमिको उत्पन्न 
'पेया दाह, प्रमेह, बवासीर, धातुरोग, प्रदर और इन्दर 
|| णी है। इसके फूळ-हलके, मळरोधक, कडवे और केश: 


| क । जवाके वृक्ष मध्यमाकारके होते हैं, प्रायः बाग और उपवने 
| आहा हलकी समान बडे बडे और फूछ बहुत बडा जह 

फे र प्रयोगे फूल लिये जातेहे इसके फूढमें अनेक ० 
भा ह । रक विकार और ख्मियोंके रजके विकारोंमें ब्यवहार | 


इृतभ न्ितजपापुष्पगुणाः । 

जितजपार्यार्लवंकुरुतेछुखम्‌ । 
> € जोध जम 

गाहुवा गुड॒हरका फूल-खियोके सुखपुर्वक रजोषम्म 


३7 


३ है 
ङे 
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(५२२) शालिग्रामनिषण्ठुभूषणे- 
">> >>> क्क + 5 
अगस्त्यनासानि । 


... आगस्त्योषङ्गसेनश्चछुनिपुष्पो्ुनिदुमः । | 
प्रिय, मुनितरु, वङ्गसनक, कनळी, शौत्रपुष्प, वक्रपुष्प, सुरप्रिय ) 
संस्कृतभाषामें ` अगस्त्य । 
हिन्दीभाषामें अगस्तिया, हथिया, हदगा । 
बंगभाषामें बक । क. 
मराठीभाषामें अगस्ता, हृद्गा । 
- युजरातीभाषामें अगथियो । 
: की . भगसेधमरनु। 
तेठिङ्गीभाषामें । अनीसे, अविसि। 
'तामिळीभाषास्े अगेति । 


इंयेजीभाषार्मे  ढाजेफ्लाव्ड एगेटी । 


= लैटिनभाषामे एगाटी ग्लांडी फलोरा । 


अस्य गुणा: । 


शीतळ. रूखा, वातकारक, कडवा 
यायनिवारक 
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पुष्पंवर्ग: । (५२३४ 

ळा जाता नी वप प फक “कणा पिऊ ४०५ "ण आद आ ५ वप ७७० किव 

या झन्यञ्च । 

| आस्तिशिशिरंगोल्यंत्रिदोषध्नंत्रमापहम्‌ । ु 

७ | बलासकासवेवर्ण्यभूतन्नश्वबलावहस्‌ ॥ ; 
५ | -हृयिया- शीतल, गौल्य तथा त्रिदोष, श्रम, बलास, कास, विवणेता 

क 5 | और बळनाशक है । 

a 1 | अस्यपुष्पयुणा: । 


| आगस्तिकुसुमंशीतंचातुर्थिकनिवारकम्‌ । 

| कक्तास्यनाशनंतिक्तंकषायळूटुपाकिच ॥ 

| पैनसइलेष्मपित्तन्नंवातघ्न॑ुनिभिर्मतम्‌ । ५ 

| अ्थ-अगस्तियाके फूल--शीतळ, चातुर्थिकब्वरनिवारक, रतोंधेको दूर 
हे, कडवे, केळे, पचनेमे चरपरे तथा पीनसरोग, कफ, पित्त और 


|एक हैं। । 
पुष तरा अस्यपत्रगुणाः । 
त्र || न्त ® 
| परणन्तुमुनिबृक्षस्यकट्तिक्तंशुरुस्मृतम्‌। 


| मइरंकिञ्चिदुष्ण्जस्वच्छंङ्मिकफापहम्‌ ॥ 
| , 0 इूबिषंरक्तपित्तनाशयेदितिकीर्तितम्‌ । 

| ह के पत्त-चरपरे कडवे, भारी, मधुर, किस्चित्रारम) स्वच्छ: 
| "७ कण्डू, विष और रक्तपित्तको हरनेवाल हैं । 


अस्यहिस्बीगुणाः । 

नि पेतु 
| “रोम्मीसरामरोकाबुद्धिदारु चिदालछुः । पाककालेतु. 
३ षा तिभ ॥ जिदोषशूलकफहत्पांडुरोग- 
| भाहि शोषगुल्महरापरोत्तासापक्वारूक्ष पित्तला॥( नि, 
१) हु याको कली -सारक ( कुछेक दस्वावर ) बुद्धिदायक, सच | 
0 पचनेसै मधुर, कडवी, स्मरणशक्तिवद्धक) तथा त्रिदोष; जने? हि | 
॥ विष, शोष और गुल्मनाशक दै । इसका शाकरलाआ । 


| 
j 


~ i व्र > 30 ० केरे ) 
सिया वृष पुषपाद्यानोंमे अधिक हीते, वत अ के 
'भागरबेल अर्थात्‌ पानोंकी बेल चढा करतीहे, इसि 
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| 

151 

|| ( ५२४ ) शालिप्रासनिघण्टु भूषणे -- 

| [ ० 

| । कि + तल... ०३ कुने हा 0000.) 
।' इसके पत्ते उत्तम होतेहे इसके फूल लाळ और सफेद होतेहे इसकी बो. 
|| तीहै (0-5 5 २' 

|. न्त कोमळ होतीहे यह इसकी ठीक पहिचानहे कि. जब आमासु 
' | -होताहे तत्रही अगस्तियाके फूल खिलतेहे । | 
| | तुलसीनासानि । 


| तुलसीवेष्णवी बृंदासुगन्धागन्धहारिणी । 
| अमृतापत्रपुष्पाचपवित्रालुरवल्लरी ॥ | 
|| अथे-तुलसी, वेष्णवी, वृन्दा, सुगन्धा, गन्धहारिणी, अमृता, फ 
| पवित्रा, सुखहरी ( सुभगा, तीव्रा, पावनी, विष्णुवहभा, पुरेज्या, तु| 
कायस्था, सुरदुन्दुभि, सुरभि, बहुपत्री, मञ्जरी, हरिप्रिया; अपेता 
श्यामा, गोरी, त्रिदशम खरी, भूतन्नी, भूतपत्री पणास, कठिजर झे १ 
पुण्या, माधवी, सुरवही, प्रेतराक्षसी, सु रहा, ग्राम्या, सुलभा, बहुम| पता 
'डुन्डुमि, विष्णुपत्नी, मालाश्रेष्ठा; पापघ्नी लक्ष्मी, श्रीक्षप्णवहमा ) ह + 


कृष्णातुलसीतामानि । 


कृष्णातुक्ुष्णतुलक्लीक्गष्णपर्णीकरालकः । 
अर्थ--कृप्णा, कृष्णतुळसी, कृष्णपर्णी कालक । 


सस्कृतभाषामै तुलसी । ही 
हिन्दीभाषामें तुलसी । 

वंगभाषामें तुलसी । 

मराठीभाषाभे तुळस, तुळसी । 
गुजरातीभाषामें ' तुलसी । 
कर्णाटकीमाषामें एरेडतुळसी । 

तेढिंगीभाषाभें 


तुलसी । टाई ES 


` ॑गरेजीभाषमें ह्वाईटने्िल ए०॥1६० 5251 परप, 


र {Purple stalked Basil S | , 
a न्‌ षि 
डटिन्‌मापामै *ओसिन आल्य Ocimum Alb र ह 
संकटं Ocimum sanctum 
फरसीभाषामें रेहान । 
. अरबीभाषारे 
रबी भाषामै . उलसीबद्रुत । 


क ठुलसीगुणा: । हे 
उल्सीकदुकातिक्ताइद्योष्णादाहपित्तिकत । 


1 blic Do . Gurukul Kangri Collection, Hai 
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घुष्पवर्गः । (५९५ } 

१ FS TS aie सति क ७० 0०३0४ SIN ८०५० पया वा? 

00000 ० व्कफवातजि 

` दरीपनीकुष्ठक्र च्छू श पा्हक्फवाताजत्‌॥ 

७) टि तल्य Pe 

। गुह्माकृष्णाचतुळसीळणे स्ठुल्याप्रकीतिता । 

१ (1 तुदसी-चरपरी, कडवी, हृदयको हितकारी, गरम, दाहकारक, 

| मक. दीपन तथा कुष्ठ सूत्रकन्छू, रक्तविकार, पसवाडेकी पीड।, कफ. 

1 7 वतका ताश करनेवाली है । सफेइ और काली तुळसीके गुण समान हैँ । 

| प्रन्यच । 


5 


| शेताकृष्णाचतुलसीकटू्णाःचोषणाजगुः । दाहपित्तकरी 
1, जाए | घ्ातुवराह्मग्रिदी पिका । लघ्बीबातकफश्वासकासहिध्मा- 
| ममयत । वान्तिदोगेन्ध्यकुछानिपाश्वशूलबिषापहा ॥ 
| ककव्हकदोबभूतबाथांचनाशायेत । शूलंज्वरंचहिकां- 
थी जाशयेदितिकीतिता ॥ (नि. र.) 
) | अ५-सफेद और काली तुळसी-चरपरी, गरम, तीण, दाहजनक), 

| किर, हृदयको हितकारी, कषेळी, अग्निदीपक, हुळक़ी तथा वात; कफ 

| ससी, हिध्म, कृमि, वमन, दुगन्ध, कुष्ठ, पाश्चशूल, विष, मूत्रकृच्छूः- 
छो भूतबाधा, शूळ, उबर और हुचकीको दूर करनेवाली है । ° 
| विवरण। तुलसीके क्षुप जगलम और बागोंमें बहुत होते हैं और बहुतेरे 
| रोग पूजाक छथि अपने २ घरोंमें लगा लेते हैँ इसके पत्त गोल रे 
| बाई ल्यि अत्यन्त कोमल होते हैं और उनमें सुगन्धीभी आती है 
| र ९ में बाल निकळती है उसको मंजरी कहते हैं । दूसरी श्यामः 
| * भामा तुढसी कहलाती है परन्तु आकृति दोनोंकी एकसीही है! 
, RRR, मरूबक्कनामानि ह 


JBN 


\ 
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{५२६ ) झालिम्रामनिघण्डुसूषणे— 

| मरूत्तकोमरुबकोमरून्मरुरपिस्भूतः । 
| फणीफणिज्ञकश्वापिप्रस्थपुष्पःसमीरणः ॥ 
hl अर्थ-मरुत्तक, मरुबक, मरुत्‌, मरु, फणी, फणिज्ञक प्रय अ 
समीरण ( खरपत्र; गन्धपत्र, बहुवीय्यं, शीतळक, सुराह, जम्बीर | 


अरिच, आजन्मसुरभिपत्र, कुलसोरभ ) । किक 
| संस्क्ृतभाषाभें मरुबक । र 
| 'हिन्दीभाषासे मरुवा, मरआ, गेद्रेत। 
| वंगभाषामें मर्या । 
| मराठीभाषामें सबजा, सवा । 
Fl . युजरातीभाषामें मरुवो ! 
ह कणाटकीभाषामे मरवा । 
। तलङ्गीभाषामै रुद्रजाड । 

अग्रेजीभाषामें स्वीटमार्जारन । Sweet marjoran 


ढेटिनभाषामै ओरिध्यन मार्जोराना । 011841पप 707 
॥ फिरगीभाषाभे शाहूस । । 
॥ ` फारसीभाषामे मजगुसू। ˆ 
F . अरबीभाषामे मजुस्‌। 
| . अस्थःगुणाः । 
| मरुदश्रिप्रदोहद्यस्तीकणोष्ण:पित्तलोलघुः । हँ 
` वृश्चिकादिविषल्षेप्मवातकुष्ठकृमित्रणत्‌ ॥ .. 
केइपाकरसोरूच्यह्तिक्तोरूक्षःछुगन्धिकः । प 
अथ-मरुवा-अञ्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी) तीह गिर 
जनक,हुङका तथा विच्छू इत्यादिका विष, कफ, वात, कुछ त प्र 
₹। पाक और रसभें चरपरा, रुचिकारी, कडवा; रूखा यो | 


क 
न Ce शिश = पा > 


| प्रन्यच । ति | 
- मरुबकःकटष्णश्रदीपन स्तिक्ततीक्ष्ण कः । हृद्य पर | 


तदी रज 


रच्योस््ोलबुसुगन्यिकः ॥ पाचकःपित्तक ही । 
' ये ज्वरान्‌। कुछकण्डरूचीवातश्वासशोर्ट है | । 
हद्रोग ड श्रिकविषबिबंधाध्मानश्लहा । मांदयत्त 
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प्पवर्ग:। (८०२७) 
: 1 DE 
7 विभेदतः ॥ शवेतस्स्वौषधकृत्येषुयोग्यःप्ोक्तः 


i 

ह (0, जम | 

परु अधे -मरुवा-चरपरा, गरम; द पिन, कडला) तीक्ष्ण, हृदयको हितकारी, 

(प्रस (काऊ, रुचिकारी) रूखा, हलका; सुंगन्धि. पाचक तथा पित्त, | 
“| एकिर विषज्वर) कोढ, कण्डू, अरुचि, वात, श्वास, सूजन, कॉम, 

| रो, विच्छूका विष, मळबद्धवा, पेटका फूळना, शूल, मन्दाभि और 

लान विकारोको दूर करे है । मरवा, श्वेत और कृष्ण इन भदोंसे दो 

फा है इनमें सफेद मरुवा औषधीके प्रयोगमें लिया जाता है । 

| विवरण-मरुवके क्षुप बागोमे अधिक होते हैं, पत्ते लम्बे २ अगुलीकी 

श्र अन्त सुगन्धित होते हैं इसमें तुळसीके समान बहुतसी बाले 

| हँ सरुवेके सब अंगों सुगन्धि आती है| 


। 


दमणक्रनामानि । 


| 

| 

| 
क 1 

| 

| 


10110 


है 
bd 


11 
र 


€ कोन्व.> 


न 


छाम्न 


जटीबिनीतःकुळपत्रकः ॥ | hh 
॥ 2) दान्त; सुनिपुन्न, तपोधन, गन्धोत्कट, त्रह्मजट, विनीत, | 

i मर, मद्नक, दमन, मुनि, जटिळा? दण्डी, पाण्डरा | 
` पडरीक, तापसपत्री, पत्री; पविन्नक, देवशेखर, कुलपना | 


` 'दमनक | मिनल 2 प... 
क देना देवता (1210007 ओन ०० 


ँ >; 
ति”) *-« चा! 
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(५२८) शालिग्रामनिषण्डुभूषणे- 
विक स्क ति पी 0 स्नान f 
वंगभाषामें दोना, दना । 
मराठीभाषामे दवणा, रानद्वणा। 
गुजरातीभाषामें डमरो। 
कणांटकीभाषामें दवना! 
अंग्रेजी भाषा में बमुवुड । Worm wood ' | 
लेटिनभाषामे आर्टिसिस्या इन्डिका । 411611619] 1000 
१ ` आर्टिमिप्या सिवर्सियाना । 4. लवच | 


इमनकगुणाः । | 
द्मनस्तुवरस्तिक्तोहद्यो र ष्यःखुगन्थिकः । 
ग्रहणाद्विषङ्ष्ठा्रक्केदकण्डुत्रिदोषजित्‌॥ (नि) |, 
अर्थ-दौना--कषेळा, कडवा, हृदयको हितकारी, बीयंवद्धक पुग 
इसका सेवन करनेसे विष, कोढ, रुधिरविकार, केद, कण्डू औरगि 
नाश होता है। 


अन्यच्च | 


दमनःशीतलस्तिक्तःकषायकट्कश्चदोषहरः । , i 
दुन्दविदोषशमनोबिषस्फोटविकारहरणःस्यात)' | 


अर्थ-दौना-शीतल, कडवा, कषेला, चरपरा, तथा) दन्द | 
त्रिदोष, विष और विस्फोटनाशक है । | 


बनद्सनकगुण[ः । 


वनजोदमनःप्रोक्तोवीर्यह्तम्भनकार कः । 
बलप्रदश्चाम दोषनाशकःपरिकी!7तः 
अ4-वनदौना-वीर्यस्तम्भक, बळदायक व आ 
अञ्निदमनकणुणाः । 


अग्नेदेमनकश्चोष्णःकट्रूक्षोग्रिदीपनः 0 ॥ 
रुच्योहृद्योबातकफगुल्मप्लीहविनाराक' न 
अ4-अझ्निद्वना-ारम, चरंपरा,रूखा,अझ्नदी परेर] . 
री चथा वात, कफ, गुल्म और प्लीहाको दूर करनेवार्ढी 
. विवरण-दौनेके श्षुप छोटे २ होतेहे. पत्ते अत्यन्त हु 
पर बहुत रुआसा होता है, फूलोंके छत्तेले होत ६ 
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पुष्पव: ॥ (५२९ ) 
) ह... 0000 मा ति य च्छ च "का नक पपी वकक कय 
| अजेकनामानि । 

| अ्कभ्ुद्रतलसीक्षुद्रप्णोसुखार्जेकः । 


| ज्गन्धस्तुजम्बीरःकुठेरस्ठुकठि्जरः ॥ 

| र्क, शुद्रतुलसी, छुद्रपण, सुखाजक्‌, उम्रगन्ध, जम्बीर, कुठेर 
ial 10007 | 
ieversian | 


सिता जंकनासानि । 


| ितार्जकस्तुवेङुंठोवटपत्ःछुठेरकः । 

"रा वे नम्बीरोगन्धबहुलसुखुखःकटुपत्रकः ॥ 

| «१ हा ह/पिताजक, वकुण्ठ; वटपत्र) कुठेरक, जम्बीर, रान्धवहुळ, सुमुख, कटु- 
गे पर, पाता, अजक, उवेतपणास, अम्राजक; तीक्ष्ण, तीक्ष्णगन्धा 


|) 
डे | कृष्णाजकनामानि । 
|| 
| कृणाजकःकाममालोमाळुकःकृष्णमालुकः । 
| । न टे णमल्लिकापोक्तागरघोवनबबंरः ॥ 
। शिणाजक) कालमाळ, माछुक, कृष्णमालुक, कृष्णमछिक्रा; गर्न; 


{ ॥॥ गये f 
\ व्‌ 
र शि र हा कालपर्णी, कराळक, कृष्णपर्णी, सुरभिमालक, 


| गी बर्वरीनामानि । 

कती ठ्ीखरपुष्पाजगन्तिका । 

र; से तुङ्गी, खरपुष्पा, अजगन्विका, ( असुरसा, बर्षा, 
| पुष्पक, सुरभी, तुलसीद्वेषा, सुरसा, अपेतराक्षसी ) । 
वनबबरीनामानि । 


लुखुगन्थिःसुप्रसत्नकः । 


नेशजुसुखःसूक्ष्मपत्रकः ॥. 
फहारोचर्‌ 9 


अजक, बबेरी, वनबबेरी । 
बरी, वनतुळसी । 


४४ 


‘Haridwar 
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(५३०) झालिघ्रामनिघण्डुभूषणे- 
बा ज क मिनी वापसा फासा 20 हँ 
वङ्गभाषामे वाबुइतुळसी, वनवावुइतुलसी । 
मराठीभाषामें रानतुळस । 
गुजरातीभाषाम रानतुळसीभेद्‌ ¦ | ब 
कर्णाटकीभाषामें कगोरले-करीयकगोरले । रि 
“तैलिङ्गीमाघामै कारुतुल्सी। गं 
सि० तोकूतरलास्बा । ` 110 
लेटिन्‌भाषामें ओसिमम्‌ प्रेटिसिमं । Ocimum gratis 
फारसी भाषामें पळंगसुप्क । | अ 
अरबीमापामै फरंजमुष्क । | व 


अजकसिताजक- कृणाजकयुणाः । 
अजकाक्रिकटूष्णाःस्युःकफवातामयापह्ः। | 
नेत्रामयहरारुच्याःछुखप्रसवकारकाः ॥ (^) | 
अर्थ--तीनोंप्रकारकी अजेक--चरपरी. रुचिकारक, गरम तथा कफ || 
रोग और नेत्ररोगनाशक है तथा सुखपूर्व क प्रसव करानेवाढी है| 
अन्यन्न । ` | 
वरीत्रितयरूक्षंशीतकट्विदाहिच। 

तीक्ष्णंरुचिकेरंहद्यंदीपनंलघुपाकिच ॥ 
 पित्तलंकफवातास्रददुक्रिमिजिषापहम्‌ । णी 
अथ-तीनोप्रकारकी वर्बरी-रूखी, शीतल, चरपरी.दाहजनक |. 

कारक, हृदयको हितकारी, दीपन, पचनेमें इळकी. पिता 


प ।बिदाहीलघुपित्तला ॥ छक्षाकण१ 
'रविनाशिनी। वातंकुमीन्कफदडेरक्तदोबखता 

अह दाहशोषनाडाकपरिकीसितम i 
कारकों बबेरो- चरपरी, गम, ऋउ! 
पक) हृदयको हित कारक, दाहकारक, हूळकी, वित र 

उ, ज्वर, वात, कृमि, कफ दाद और 6 ७ १ 


अपिच । । 
"र ग्यतुलसीझुद्राकदवीचोष्णाचतिक्तका । ह्या |: 
स्‌ त्‌ | वीं | 


हि 
र 


विष, वमन, कु 
। इसके बीज-दाह और शोषनाशक द ' 
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पुष्पवर्गः । (७१ / 
क छ प येक ल क 
जा ¡| वनबबरिकागुणा: । TI, 
वरव्वरेकाचोष्णासुगन्याकटुकाचसा । . ..... ' 
| ऐशाचवान्तिभूतः घ्राणसत्तपंणीपरा ॥. (रा. निः ) 
॥-वनबबेरी--गरम) सुगंधित, चरपरी- नासिकाइद्रियको, तृप्ति करने - 
“बा पिशाचवाधा, वमन और भूतबाधाको दूर करनेवाली हे, |... 
अन्यच्च | वी 
भरण्यतुलसीचोष्णाकडुळाचसुगन्थिका 1... । . ०० 
बतत्वग्दोपदीसपैविषंवेवविनाशायेत्‌॥ (निर) 2० 
| भप-बनतुछसी “गरम, चरपरी, सुगंधित तथा वात, त्वर्चाके विकार, 
"शि भर विषके विकारोंको हरनेवाळी हे । 
ति) | अपिच । 
गक १ निद्राहरःशोफहारीदाहकारीचसस्मृतः । 
एएुषंचातिकृच्छघ्रंबातदलेष्महरंपरम्‌॥ ` | 
| भवनबवरी--निद्राका नाशकरनेवाली, शोफनाशक, दाहकारंक ,तथा 
5? वात और कफनाशक हे । 
अथात्‌ बनतुळसी अनेक प्रकारकी होती हूँ यह प्रायः जगढ 
» अधिक होतीहै, पत्ते पियाबँसेके समान छोटे होतेहे उनमें नीमके 
) फूछ पिलावनलिय होता है सुगधिभी बहुत आती है 
अथ पङ्गजनामानि । : 


atissim 


हूँ | 


| 
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I 0: 0:0७ 2७४ ७७ RR पति आ था Meee, -.. 
पङ्कजकमलंपञ्चमब्जंन!लेनमम्बुजम्‌ । | 
कुशेशयश्चराजीदमरविन्द॑सरोरूहम्‌ ॥ 


थ-पङ्कज, कमळ, पद्म, अब्ज, नलिन, अम्बुज 1 
अरदिन्द, सरोरुह ( पाथोज, नळ, अम्भोज, अम्बुजन्म गी 
अम्बुपद्म, सुजल, अम्भोरुह, पाथोरुह, पुष्कर, वाज, तामरस, कुद, गा । 
शतपत्र, बिसकुसुम, सहस्रपत्र, महोत्पछ, वारिरोह, सरसिज, सा $ 
पंकरुह, बिसप्रमून, वारिज, कबार, आस्यपत्र, वनशोभन, ज 
जळरुट, जळरुह, सरोज, सरोजन्म, सरोरुट, पंकेज, श्रीवास, | (0. 
इंदिरायळ, जळजात, कंज; नालीक, नालिक, वनज, अम्हान, पुटक, ग]. 
सारज, सीरुह, कुटप, ) 


वश srt ben 


३वेतकमलनामानि । 
पुण्डरीकमहापद्मश्वेतपद्मैसिताम्बुजम्‌ । 
दृशोपमंहरिनेत्रशारदंशम्सुवछभम्‌ ॥ 


अर्थ पुण्डरीक, महापद्म, श्रेतपद्म, सिताम्बु दृशोपम, ह 
शन्भुबह्वभ ( सिताम्भो ज, शतपत्र, शुक्कपद्य सिताब्ज, श्वेतवारिज। 


रक्तकमसलनामान । 
रक्तोत्पलंकोकनदंरक्तवर्णरविभ्रियम्‌ । 


अथ-रक्तोत्पल, कोकनद, रक्तवर्ण, रविप्रिय, ( अल्पपत्र। 
रक्त कम्बल, आलोहित, अळिप्रिय, कृष्णकन्द रक्ताम्भोजा 
अरुणकमळ, चारुनालक, अरविन्द, रक्तवारिज, रक्तसरोरुह 


है नीलकमल्ननामानि । 


नीलाम्बुजन्मनीलाब्जनीलपद्यमृदूत्पलम्‌ 


अर्थ-नीलम्बुजन पळ) ( १ 
जनीहकमछ, ) बुजन्म, नीलाब्ज, नीलपद, दूत्पळ) 


रत 


नीलोत्पलनामानि । 


इन्दीवरंकुवलयंकन्दोटंनीलपत्रकम्‌ । 
अथ-इन्दीवर, कुबछय, कन्दोट, नीळपत्रक) (3९% 
सुगन्ध) कुडमढक, असितोत्पछ, ईदिरावर) ई 
मळ, पुण्डरीक, रक्तप नीड 
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पुष्पवरीः ! (५३३) 
क i i st 0 0 5 >> 
ne कमल सफेद्कमल 9 छाळकमल, नीलकमल, नीळ 
कमोदनी । | 
| दाम पद्म, श्वेतपद्म, रक्तपद्म, नीळपद्म, नीलशुन्दि, 

| एहीभापामें कमळ, पांढरंकसळ, तांबडेंक मळ, नीळेंकमल, । 

शय, रै माधे कमळ, घोळाकसळ, रातनाउघेडते रातांकमळ, 

() अमू जेना नाळमां कांटाहोय, नीलकमल, सुगन्धीनेताना । 
क | आटकीमाषामे विळीयतावरे, केदावरे, करियतावरे, नइदिलु । 

ज, सा| $अीमापामे कालात्रा, नाळावाकाळावा, -एराकालावा, वम्मि; 
त पू तस्मियुव्वु, नेछनामर, नछकुलवु । 

वास, शै तरिहीमापाम ` अस्वल । 

पुरक) क भ्रजीभाषमें लोटस । 1/0६५8 

| हन्‌ भाषामें. छीलेवियम्‌ स्पेसीयो झम्‌ ॥९पा91प0) Speciosum 


| । 0 


(1 नीलबीय केरुलियम्‌ Nelumbinm Carrulenm ' 
| नीलवीये प्युत्रेसिन्स । Npubeseins 


| 'सीमाघामं नीलुफर, गुळनीलोफर । 
A ॥बैभाषमें करंबुळमा, बदे नीलोफर । 


\ 


जा श कमलगुणाः । 


| फ्मलशीतलंवण्य मधुर॑ंकफपितिजित्‌ । 
| | 


| 
| 


'णादाददास्नविस्फोट बिषवीसपेनादानम्‌॥ ( भा. प्र.) 


$ भय. है 
त्र, र ह “गरम -शीतळ, देहको सुन्दर करनेवाला, मधुर तथा 
, शो खा, दाइ, रुधिरदोष , विस्फोट, विध और विसपरोगनाशक है। 


। छ अन्यञ्च। 


यमरत कफास्रजित्‌ । ( राजवहभ ) | 
रके 
छ एकह मधुर, शोतळ तथा पित्त, कफ और 07 


क 


| 
| 


अपिच | 
2 वाइुखुगस्थित्रान्तितापहम्‌ । वर्ण्येतप्तिकरँ- 
म्‌ ॥ कर्फपित्त तरषांदाहेविस्फोटरक्तदोर्ष 
> भिषश्ववनाशायेदितिकीत्तितम्‌ ॥ 
hy स्वादिष्ठ, 'सुगन्धि, शन्तिहारके; वापनिवारक 


शीते 


| 
11) 
छि 


चि के गी दलनालदलोत्फुछःफलेःसमुदितापुनः र. 
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TITTY <. 
बर्णेकारक, तृप्िजनक तथा -रक्तपित्त, श्रम, कफ, पित 
बिस्फोट, रक्तविकार, विसपे ओर विषको दूर करनेवाला है | गप 
1731 इ्वेतकमलगुणा: | शा 
। धवलंकमलंशीतंम ड॒रंकफपित्तजित्‌ । ( भअ) | 
अथ-सफेद्कमल--शीवछ, मधुर तथा कफ और पित्तनाशकहै। | bo 
(TIO ot अन्य | । 
_ङवेतंठुकमलंशीतस्वाढुतिक्केकेषायकम्‌ । मधुर 
रक्तदोषतृषाहरम्‌ ॥ कर्फपित्तश्रमेदाहतृष्णांशोफ 
Ne चक 
स्‌ । सबविस्फोटकेवनाशयेद्तिकीतित्तम्‌ ॥ (र. 
अथ-सफेदकमळ, शीतळ, स्वादिष्ठ, कडवा; कपेढा, मधुर को 
उब्ध्वळ करनेव्राला नेत्रॉको हितकारी तथा रुधिरविकार, एप १ 


पित्त, अम, दाह, तृष्णा, शोष, त्रण, ज्वर -और सवेत्रकारके विसे 
हरनवाछा हें । ॥ ( 
| 


भः 


| 
र्तकमलझुणाः | 


कोकनदकटुति्त॑मधुरांशिशिरश्वरक्तदोषहरम्‌। | 
पेत्तकफवातशमनंसन्तपंणकारणंदृष्यम्‌ ( र| 
रा, कडवा, मधुर, शीतळ, रक्तदोषनाश) | 
ं शान्ति करनेवाला संतर्पण तथा शुक्रवर्द्धकध द। | शि 
'नीलकमलगुणाः । | 


` नौलाब्जशीतलंस्वाइसुगन्धिपित्तनाशकृंत | | 
. र च्यरसायनेश्रेष्ठेकेश्यचदेहदाढर्चकृत्‌॥ (° | " 
अय-नीढकमल-शीतल, स्वादि, सुगन्धि, पित्तनाशक! की i 
. मेस उत्तम, देहको, दृढ करनेवाला ओर बालोको बढा कक 
नीलोत्पलशुणाः । 0. £ 


नीलोत्पलमतिस्वाइशीतसुरभिसौख्यक्रद 


पाकेतुतिक्तमत्यन्त' ॥ 
न यन्त क 
 अथे-नीळोतयट रक्तवित्तापहारकम्‌ 


(2) 
'इखकारक, पचनेमें 


| 
ही. 
| 


। शा. 
(द्वः १. 
कि 
( फा०्नीलोफर )-अत्यन्त स्वादिष्ट «बाली 
अत्यन्त कडवा और रक्तपित्तनारर्क र | 


क्रि 


क ; पश्मिनीनामानि | 


बे र 
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पुष्पवर्ग:-1 (५३५) 


त जमा 02% 200 200 लि कु न दु 


ए प्रोच्यतेप्राजेविलिन्यदिश्वसास्घृता ॥ 
1 पत्र और बीजादिसंयुक्त, खिळेहुए कमलको पद्मिनी 


| अर मूल। ताळ! लिनी, कुन्दिनी, मृणालिनी, कमलिनी, पुटकिनी) 


( विसि नीः न 


9 प्र ) | सरोजिनी, अरविन्दिनी, अव्जिनी) नालिकिनी, अम्भोजिनी, 
| | जम्बालिनी यह सब पद्मिनीकेपर्‍्य्यायहे ) _ ` 


पद्मिनीगुणाः । 


| 
1 


रके) (द्रिनीमधुरातिक्ताकषाथाङिशिरापरा । ड 
त्रत) (नक्रिमिरोषवान्तिश्रांतिसन्तापशान्तिकृत्‌ (रा. नि) 
(प | अथेकमठिनी-मधुर, कडवी, कपेली, शीतळ तथा पित्त, कमि, शोष? 


0 ॥ प्रति और संतापकी शांति करनेवाली हैं । 


। तपा | छन्यन्च । 

विक हर 

| पग्रिनीशीतलाणर्वीमघुरालबणाचसा।. =; 
| पिताएूकफलबक्षावातविष्टम्भकारिणीं ॥ ( भा. १.) 

| अर्ष-कमलिनी-शीतल, भारी, मधुर, छवणरसयुक्त, रक्तपित्तनिवारक) 

पन | भिक रूखी और वातविष्टस्भकारक है.। 

ताश |. पिच 


> 


ति.) | ; 
द ल अथक 
| रह छ है! स्नो फो 


| 
०००४ 


v 


णाळंस्यात्तयाबिसमितिस्मृतम्‌ । ड 


कै नथे पत्तोंको संवर्तिका, बीजकोश ९ कमलगट्रेका pe i 
२ ( जीरा ) को किलक रसको मकरन्द और. प 
'( कसलकंद ) कंद कहते हैं । लप, 


‘ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| iS) २ शालिग्रामनिषण्टुभूषणे- 


| NN SNS ४ Se er सा 

संवर्तिकागुणाः । Es ४ 
|! संवत्तिकाहिमा 24 2 a Las 
| तिक्ताकषा यादाइतुट्प्णुत्‌ 
| `  मूतरकृच्छृणुदव्याधिरक्तपित्तविनाशिनी॥ 
| अथ-कमळक कोमलपत्त- शीतळ, कडवे, कषेले तथा त ^| 
मूत्रकृच्छू गुदरोग और रक्तपित्तको दूर करनेवाळे हैं। गग 
कार्गेकागुणा: । 
& 

पद्मस्यकाणिकातिक्ताकणायामध॒राहिमा | | 
सुखवशद्यकछघ्वीत्‌ऽ्णास््रकफपि तुत्‌ ॥ ' भ.) | 
अथ-कणिका ( बीजकोष )-कडवा, कषेळा, मधुर, शीतर, छ| 
त्था मुखको विरसता, ठृषा, रक्तविकार, कफ और पित्तका नाश्नो सं 


पद्चकेसरनामानि । 


किजल्केमकरन्दशवकेसर पद्केसरम्‌ । 


_ अथ-किजल्क, मकरंद, केसर, पद्मकेसर ( किज्ञ, पीतपरा) i 
'चाम्पयक, केशर, चाम्पेय, आपीत, काश्चन ) | 
पद्यकेसरगुणा: । 
किअल्कःशीतलोवृष्यःकनायोग्राहिकोःपिसः | 
कफपित्ततृषादाहरक्ताशोविष्शोधजित्‌ ॥ | 
पिस अथ-कमटकेसर- शीतल, वीर्य्यवद्धक, कषेछ्ी, मढरोधर १ 


` पित्त, तृषा, दाह, रक्ता धिरकी विष और | ॥ 
SN [सीर | 
दूर करे रे, ( रुधिरकी बवासीर ), पि 


अन्यन्न । 
कितस्कोमदुरोरश:कटुरास्यव्रणापहः 1 द 
शशिरोहच्यपिततप्नस्तृ "्णादाहविषापह! ॥ । 


7 Kangri Collection, Hari 
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पुष्पवर्ग: । (५३७) 


“काण र्कला पी कन प ड मु पुल 


व्या 
। विधरक्तार्शसंशोपज्वरं॑वातश्वनाशयेत्‌ ॥ (नि. र०) 
कमहकेसर "शीतळ, म ठरोधक, कान्तिजनक, कषेली, मधुर, 
| नारी, गमेक्रो स्थिर करनेवाळी तथा जण, पित्त, तृषा, 
त रोग, क्षय, कफ, त्रिप, रत्ताशे, शोष, ज्वर और वातका नाझ 
` ह ताही है । 
| पद्चवीजनामानि । 
kh 2 चर 22 त 
| द्भबीजन्‍्तुपग्माक्षंगालाडर्यपद्मककंटी । 
| Br ४ 
भा.) | आंयद्मवीज, पद्माक्ष, गाळोड्य) पद्मककंटी ( कन्दली, भेण्डा, क्रवार 
तीत, तेचा, श्यामा ) । 


नाश || पंकूतभापाम पद्मबीज । 
| हिन्दीभाषामे कमळगट्टा । 
| गामापामे पद्मवीचि । 
| गठीमाषामे कमलाक्ष । 
तरा | ऐिड्ठीभाषामे तामरकाडा । 
| उउरातीमापामे कमळकाकडी । 
| बैगाटकीभाषा्मे पद्माक्ष । 
)। | भरी भाषामै वालकेकुबति । 


अभ्य गुणाः । 


| 'अवीजंहिमंएवाडुकषायंतिक्तक॑शुरू । 

| दि्म्मिवृष्यंरूक्षवगभेस्यस्थापकंपरम ॥ | 

। 'वातहरंबल्यग्राहिपित्तासरदाहठत्‌ ॥( भा० प्र० ) 

६ कमलाका शीतळ, स्वादि, कषेळा, कडवा, भारीःविष्टम्भकारक 

त शोर र्भस्थापक, कफवातनाझक, बळकारक, मळरोधक तथा 
दूर करनेवाला हे । 


रः अपिच । 
"र चादुरुच्य;पाचनःकटुकःस्मृतः । शीतलस्तुवर- 
'रेविष्ठझ्भकारकः ॥ गर्भेस्थितिकरोरूक्षोउष्यो 
कप कफक्रल्लेखनोग्राहीबल्य'पितविनाशक ॥ 

"गर पेत्तनाशकरोमतः 2 ।_( निघण्डुर्स्ताकर. ) 
2 गं 
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न 8 > अ म्या २६०५ 
Dol 


. . अर्थ-कमठगट्टा-स्वा दि्ठ, रुचिकारक, पाचक, चरपरा 
कडवा, भारी, विष्टम्भकारक, गर्भेस्थापक, रूखा, पी 
कफकारक, छेखन, मलरोवक, बछकारक तथा पित्त, रर ५ 
दाह और रक्तपित्तका नाश करनेवाला है । पूरवेद्शमें कडाई 
( मौंग ) को भूनकर मखाना बनाते है । सखानेक गुण आगे परिप 
लिखे हूं | 


0000 | 


मकरन्द्‌=पद्ममधुगुणाः । 


अरविन्दहतःशीतोमकरन्दोतिबूहणः । । 
. त्रिदोषशमनःसर्वनेत्रामयनिएदनः ॥ (आ* सं’) | 


ठ १ 
. अथ-कमलका सधु शीतळ अत्यन्तपुष्टिकारक, त्रिदोषनाइः। 
सवेप्रकारके नेत्ररोगोंको दूर करनेवाला है । `अ 


कलिनीपत्रगुणाः । 


कमलिन्याइछदःशीतस्ठुवरोमुरोमतः। | 
तिक्तःपाकेतिकटुकोलडुवैग्राहकोमतः॥ . 
वातकृत्कफपित्तानांनाशाकोसुनिभिःस्मृतः ॥ (६५ 


हर्के ख -कमछिनीके पत्ते-शीतळ, कषेळे, मधुर, कडवे, पचरी " 

छक) मठरधक, वातकारक तथा कफपित्तनाशक हैं । 
५ पद्मनालनामानि । 

एणालपद्चनालश्चकोमलेबिलिनीबिसम्‌ | 


छ्कः म णाल) पद्मनाळ, कोमळ, बिसिनी, बिस ( बिस! को |. 
५ पन्तुर, मृणाछी) मृणालिनी, पद्म तन्तु, नलिनी रुह, तन्तु त 


पि र  खणाळ, पद्मयनाछ। ' 
_इन्दीभापामें कमलकी नाळ, कमळकी दंडी 
वंगभापामें मझेरडांटा । 
मराठी भाषामें 


ण्य कमळा'चा देंट । 
कफउकीभाषामे भ 
तैलिङ्गीभाषा 2 कृमलदनूलु । 
कक य मै तामरतुंड, तामरतोंगे । 


लक मृणसि मणालगुणाः । 
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| आर पुष्पवर्गः । (५३९) ` 
| त . न मा णी? विस तीतो ती वि वलि बा शा णक ८ 
ः 2 ढी नालः छ्‌; + कपेली तथा पित्त, दाह, मूत्रकृच्ळरः 
ना i न्य 
न| पृणालंशीतलं बृष्यंपिठदाहाञ्जिदणरु । 
पणि दुर्जरस्वादुपाकश्वस्तन्यानिछकफम्रदम्‌ ॥ | 
| पंग्राहिमधुरंरूक्ष शालकमपितद्जणुणम्‌ । (भावप्रकाश ) ` 
| इधकमरकी नाल--शीदेछ, वीथ्यंवद्धक; पित्तनिवारक, दाहहारक, रक्तं 
` |एक भारी, दुजेर पचनमें, स्वादिष्ठ, स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाली, 
सं ) |) कफकारक. मलरोधक, मधुर और और रूखी हे इसीके समानः 
नाश ॥ शकि गुण जानने । र 

| पर्डकन्द्नामानि । 

| दिंक ५ 

| पग्रादिकदइशाल्कंकरहाटकथ्यते ॥ 

| एृणालमूलभिस्साप्डजालालूकश्वकथ्यते ॥ 

बकसलादिकके कन्दको-शाळूक ) करहाट ( पद्ममूछ, कटाहूय, शाळूक 
(Rh हाह ) कहते हैं। मृणाळकी मूलको भिस्साण्ड, जळाळक) ( पक 


| रष्क, राछ और गोपभद्र ) कहते हैं । 


न vi पद्मकन्द्‌, भिस्साण्ड । 
| कमलकन्द्‌, भसीडा । 
| [फ पद्मर गेडों, शाळुक । 

भाषास जाजिकाय । 

६11 शालूकगुणा: । 


| कप विष्टम्मिरूक्षरुच्यंकफापहम्‌ i 

। भे. 'पकासवित्तत्रंतृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ (रा० नि०) 
हे लाइक, केभलकंद्‌, भसीडा )-कटु, विष्टम्भकारक, रूक्ष, रुचिका- 
| "छा तथा खासी, पित्त, तृषा और दाहनिवारक है ॥ 


मुख क; अपिच । 
ह, ज्र केटकथ्चोक्तस्तु 


| 


नेऽ वरोमधुरोणुरुः । मलस्तम्भकरो- 
| कम ह शीतलइजरोग्राहकोरक्तपित्तंदाहैद- 

| | ककष तातखगुल्मखवित्तकासंकृमींस्तथा॥सुख- 
` गरायदितिचस्मृलः । (नि २०) र कळ 
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न बहुल पाक Te पकी पक TT वी "प मय मर म्या ५ (2024 १ 
"> 
~ 


अर्थ-शाळूक ( कमलकन्द, भसीडा ) कडु, कपेला, मधुर, 1 
ऱम्भक; रूखा नेत्रॉको हितकारी, वीय्येवद्धक, शीतल, त्र भाम” 
रक्तपित्त, दाह, तृषा, कफ, पित्तवात, गुल्म, पित्त, खासी. 02 र्क 
और रुघिरविकारको दूर करनेवाला हे । ! दी प्ते 

विवरण । कमछ-छाछ, नीले और सफेद इन भेदोंसे तीन प्रा. 
| हि शेषकरवे ~ [| 
१1 हैं, कमल विशेषकरके गम्भीर और निमळ. नीरवाले खच्छ सर 
hi -ताळोमें उत्पन्न होते हैं पत्त बडे २ गोल और चिकने जिनपर जठदा कि 

“ठहरै इस प्रकारके अद्धुत और झोसायमान होते हैं. उन पततन "१ 
| पात भी कहते हैं, उनके नीचे जो डण्डी होती है उसको मृग की 
____ > कमलको नाल कहते हैं, कमलके फूलोंमें जो पीछा २ जीरा होता है को 
1 “कमळ केशर कहते हैं, कमलके फूळोंमें जो स्वरस रस लगा होता है| 


> कमलकी रज ओर.मकरन्द कहते हे. कमलमें जो फळ “ते (ह|. 

। 'कमलकी रज ओर मकरन्द कहते हे कमळ जो फल ठते है | 
'बद्मकोष कहते हैं, उनमे जो बीज निकळते हें उनका नाम ऋग 

'कमलको जडको भसीडे कहते हैं । | 


कुसुदनामानि । 
= न 54 ¢ ¢ 
करवचन्ट्रकान्तखगर्दभंऊसुदंऊसुद । 
अथ-केरव चन्द्रकान्त, गभ. कुमुद, कुमुद ( सौगन्धिक। HN 
८ रे न्त्‌) र्ट त्र 8 दू हर 
शशिकान्त , चरिद्रकाम्बुज, इन्दुकमळ, कुवळ्य ) | 
क मागास ` कुमुद । भं 


“हिन्दी भाषामें कोई, कमोदनी, वघोळा, बबूछा । 


बगभाषाएँ हेलाफुछ, नाठिफुळ, उवेतशुद्धि। 
“मराठी भाषा से पांढरें उत्पळ । 
शुजरातीभाषामें पोयणा । 
'कणाटकोभाषामे बिल्यित इटिलु । - 
कुमुदगुणाः । 


कुपुदेशीतलेस्वाढुपाकेतिक्त कफापहम्‌ । ति 
, रक्तदोब्हरंदाहश्रमपित्तत्रदाऱ्तिकृत ॥ ` 
 अथ-कुप्तद ( कमोदनी )- शीतळ -स्वादिष्ठ “ पचनेमं कडी । 


0. 


पवा रुविरविकार, दाइ, श्रम और पित्तको शांति करे ६ 


र 350 
ल्य ५, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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पुष्पवर्गः । Ce 
" न्क ०2:३० का १४०४ SST NF 
, ऱ्य अन्यच । 
खुदंपिच्छिलेस्िग्घम घुरह्वादि देशीतलम्‌ । 
दू-पिच्छिल, खिग्ध, मुर, शीतल और आनन्दजनक हे । 
प्रक कुन्नुद बाजशुणाः | 
र | पइ 
सोर मेलुसुद्वतीबीजंस्वाइरू&हेमशुरू । 
न "कुमुदक वीज अथात्‌ घंघोळके द ने-स्वादिष्ठ, रूख, शीतल ऑर 
सोंगी ऐश । र 
गाउ नू उत्पलनामानि । 


ता हैक अतुष्णंचोत्पलंचेवरा।त्रिपुष्पंजलाह्वयम्‌ । 


र झिब्जंशीतजलजंनिशाफुछश्चसत्तवा ॥ 
ते ग कण, उत्पल, रात्रिपुष्प, जलाहूय, हिमाब्ज, शीतजळज, निशाफुढ 
क्री )(कुबढ, कुवलय कुवेळ ) । 
| उत्पलगुणाः । 
| स्पलंशिशिरस्वादुवित्तरक्तार्सिदोषतुत । 
देहभ्रमवन्निश्नान्तिकृमिज्व रहरंपरम्‌ ॥ 
| अपढ- शीतळ, स्वादिष्ठ तथा पित्त, रक्तविकार, दाह, श्रम) वान्ति 
इ, मी ५ शमि और ब्वरको शान्ति करे हे । 
[ए । | रक्तकुमुद्नामानि । 
| क कडसुदसोमास्यंरक्तकेरवम [छ 
निः सुद, सोमाख्य, रक्तकेरव ( रक्तसन्ध्यक, रक्तेहि” 
$, रोचना, अळगन्ध ) 
कह उत्पलिनीनामानि । व |! | 
पलिनीकेरबिणीकुसुद्तीकुमुदिनीचचन्देष्टा । | 
“ यिनीम्दीबरिणीनीलोत्पलिनीचविज्ञया ॥ 
| 


हि . 
न” फेरविणी कुमुदिनी, चन्द्रेष्टा कुवळयिनी, इन्दीवरिणी+ 


| 
| 

| 

। 


उत्पलिनीगुणा: । 


क्तारक्तामयहारिणीचप्त्तिप्नी 
तृष्णाश्रमवमिशमनीचबिज्तेया ॥ 


त 


| ति ( रा. नि)" 


(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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| 5 a “oT I SIN SP सळ 00 नि नकदी त 
0000 


अथ-कुसुदिनी- उत्पलिनी, शीतळ, कडवी, तथा रक्तरोग, पित पति 
| -कफ, खांसी, तृषा, श्रम और वसलको दूर करनेवाली है। 'े 


विवरण । कुसुदनी कमलके तुल्य तीन प्रकारके होते हैं ला नै | 
सफेद फूलोंके भेदस हो जाते हैं, झसुदक फूल कसळके फूलोसे च| 
और रात्रिको चन्द्रमाके उदय होनेपर खिलते हैं और सूय्यका 
बन्द होजाते हैं, इसके पत्त फूलके ऊपरही लग होते हैं, उसमें गात) 
समान्‌ कोष होताहै, उस कोपको फळ होजाताहे, कच्ची असथा तेक 
भीतर लाळदाने निकलते हैं और पक जानेपर वह दाने काले पड जह] 
फलको घेघोछ. कहते हैं, उसकी जडको चाच अथवा सालक कहते हैं। | 


|” 


स्थलपह्मिनीनामानि | 


` पझचारिण्यतिचराऽव्यथापञ्माचसारदा । 


अथ-पडाचारिणी) अतिचरा, अव्यथा, पद्या, सारदा, ( चारि, ई 
| -सुगन्धमूला, अम्बुरुहा, लक्ष्मी, श्रेष्ठा, सुपुष्करा, रम्या, पद्मावती, से 

क्र. 'पुष्करिणी, पुष्करपणिका, पुष्करनाडी ) । 

संस्कृतभाषामें स्थलपश्मिती। ` 

हिन्दीभाषामें स्थलकमलिनी । 

वगभाषामें स्थलपद्य । 

मराठी भाषामें _ स्थलकमलिनी । 

कणाटकीभाषामे कलुदाबरे । 


(०७, 


| 
' 'छेटिनभाषामें आयोनीडथं फुटिकोस । lonidiuam 


61777 


अरस्य गुणा: । 


। शीतातिक्ताचत॒वरास्तनदाब्वेकरीमता। ह. 
॥ याकफपित्तस्यनाशिनी ॥ मूचाइमरीमलक | 
|| रड । वान्तिदाहमोहमेहोरक्तरुम्धासदामत | 
पैकासनाशयेत्पद्मचारिणी । (नि. र/ `ˆ 

ध ही 
*थ-पद्यचारिणी-स्थळकमलिनी, : शीतळ, कडवी, पारी 


द पल तेली) चरपरी, तथा कक, पित्त; | 
च विष 7 वमन त. जा क्तविर्क | 
स्मार, विष ओर हि १ 9 दाह; मोह. प्रमह, र 0 ह | 


न 
FE 


N . । प्क 
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फळवगः। | (५४३) 


५० agen Se veges eee gor 


का . 5 ककलो जन्य ह हर न दु 
यु । स्यढकमळभी कमळकेही समान होता हे, परन्तु इसमें विशे- - 


पि दै कि, प्रथ्वीमे उत्पन्न होता है, आकृति तो सब कमलकीसीही होती 
1 


८. ~ न्हे ठो ००७ हो — अज 
4 पत भौर फूळ, फळ संब कमळसे छोटे हीति हूं । 


~ पि > ७० 
डति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणेपुष्पवगेः ॥ ४ ॥ 


अथ फलवगः । 


SDDS CATT 


आम्रनामानि | 


ह 1 शरम गिकोरसालसहकारोएतिसौरमः | 

। गप मघुदूतश्वमाकन्दःपिकवळभमः ॥ 
पम i रसाळ, सहकार, अतिसौरभ, कामाङ्ग, मुई? लत 
न अग्र, फलश्रेष्ठ, फळोत्पत्ति, सृषाठक, चूर , डि 
| ष, पिक ॥ पकप्रिय, स्रीप्रिय, गन्धबन्धु, अलिप्रिय, श्ट? सब, 
श, ३! फेशवायुध, कोषी परपुष्टमहोत्सव, कॉमशर पो. 
सू फोर्ट, माधव नीट सीधुर्स , कोकिळोर 
"का हुम, भ्रज्ञाभीष्ट, सीधुरस) दन पिकराग, 
यस्च दाख्य, मन्मथालय, मध्वावास, सुमन? थाट 
कोकिलावास, वसन्तपादप, भ्रमरम्रिय, [ 
रसच, मदाढय, मञ्जरी). . 
४ हर 4 अभ्र \ ०, 
आभ! 
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|| (५४४) शालिग्रामनिषण्दुभूषणे-- 
|] | क क प ० 00 


ऐन 
शा क चळ आ. (>: 


| _ बङ्गभाषामेँ ५७ आम | 
| मराठीभाषामें आंबा । 
॥ गुजरातीभाषामें आंबो । 
||. - कणाटकीभाषामे माविनफळ । 
|| तैलिंगीभाषामें माविडि । 
| अंग्रजीभाषामें मंगोद्री । Mangotree | 
| ढेटिनभाषामे सँगीफराइडिका । Mangifera India । 
| फारसीमभाषामें आंबां । | 
प अरबी भाषामें अस्बज । 
॥) ु आम्रपुष्पगुणा: । 
आग्रपुष्पमतीसारकफप्तिप्रमेहतुत्‌ । | 
अहग्दष्टिहरंशीतरुचिक्रद्राहिवातलम्‌॥ (भः) | 
Bf अथ-आमका मौर-अतिसार,कफ,पित्त, प्रमेह और दुष्टरा 
` बशथाशीतऊ, रुचिकारक, मछरोधक और वातकारक है । 
अन्यन्न । 


आमरएुष्पंशीतलंस्याद्वातलंग्राहकंमतम्‌ । 
अग्रिदीततिकरंरूच्यंकफपित्तप्रमेहतुत ॥. | 

मद्र चातिसार्चनाशायेदितिमेमतम्‌। (निपल "|. 

अ आमका मौर-शीतळ, वातकारक, मळरोधक! Mi 

[री तथा कफ, पित्त, प्रमेह प्रदर और अतिसारनिवारक & ia | + 
बालतरुण[म्रगुणा: । | ङ | 
बालाम्रककषायाम्लेरूच्यंमारुतपित्तकत।  , | 
तरुणतुतदत्यम्लंरूक्षंदोषत्रयासकृत ॥ `" र 

बात और र अथात्‌ कच्ची अँजिया-कवेडी, सी १४, हर 
ने त्रि औँ कारक दे, विनापकाहुआ बडा आम-अत्यस्त 5४ | 
और रुघिरके विकारोंको उत्पन्न करे है। _ 


श्यन्यब्ब | 
__ आलास्रकरक्तवित्तकरंमध्यन्तुपित्तलम्‌ | 
_ अथं नकी य यमाण और तरुण आम 


TC ॥ urukul Kangri Collection, Hal 
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NS 5.3 (९ | १3 १ 
फळवगेः । ` (( ५४५.) 
का च च्छ करी चक पत चड डून पडण डु ड "धक न्ड डु 
| 
(>. 04 पिच । 


प्रस्तुवरश्चोष्णःखुगन्िश्वार्लकःस्मुतः । क्षारस्ययो- , 

ुिदोगराहीरूक्षश्चका न्तिदः ॥ पित्तवातकफान्रक्तदोषां- 

| करोतिसः । कण्ठदग्बातमेहुख्चयोनिदोष्रणंतथा ॥ 

| निसाररमेह्वनाशायेदितिकीलिलः। ( नि०र: ) 

पक्ष | कधी अँबिया-कपेळी, गरम; सुगन्धि, स्वट्टी, किसी क्षारक 
आसे रचिकारी, मळरोधक, रूखी तथा कान्ति, पित्त बात, कफ 
रपरे दोपोंकों उत्पन्न करनेत्राली और कण्ठरोग, वात, प्रमेह) 
प, त्रण, अतिसार तथा प्रमहको हरनेवाळी 


| आम्रपे-गुणाः । 
आप्रमामंत्वचाहीनमात 0. विशोषितम । 
अःलस्वाइकषाथस्याद्गे दनक्षफदात जित्‌॥ (भा? प्र) 


| 
| 
प्र) | 
| 
| 
| 


1 


हाइ 
| थक आमके ऊपरका छिलका छीळ फिर उसके इकडं करक 
॥॥पुवादेवे उसको अमचूर कहते हैं; वह अमचूर "खट्टा, स्वादि, कपड़ा, 
| भार कफवातको हरनेवाला हे 
| पक्वाम्रणुणाः ! dis." . 
ल्| ेएमशुरंत्रप्यंह्मिग्धंबलछुख्रदम्‌ । 
की. तहरंह॒द्यंवण्यंशीलमपित्तलम्‌ ॥ 


को ॥यानुरसंव द्रिश्ठेष्मशुकविवद्धेनम ॥ (आप्र?) 

1 ॥ ति हु [ आम मधुर, वय्यंव द्धक, स्निग्ध, बल्वद्धक) सुखदायक, 
गक अक राफ) हृद्यको हितकारी, वर्णको सुन्दर करनेवाला) शीतल) 
क तत्‌ पित्तको नहीं करनेवाला, किस्चित्‌ कषेळा तथा अभि? हा 


अन्यच्च । 
५ खुगश्थिम धुर स्मिधंपरंडृहणं रूच्यंवातहर वह 
८ क 
ह मेहपणुत्‌ । दीतंवर्ण्यमपित्तलंत्रणहरंछेप्मःस् 


॥ 
बैपक बमनउळसत्यपिमुनेःकिंवणनभूतल ॥ 
छ आम "सुगंधि, मधुर; खतग्ध, अत्यन्त पुष्टिकारक) रुचि 


| | 
| 00 ३ 
-0. In Public Domain. Gurukul 0 2121:00110010/ Haridwar | 8 
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। | (५४६) शालिग्रामनिषण्टुभूषण-- 


ति ० 0७० उ neon sos क St दक Se Uo I न्स 


कारी, वातविनाशक, हृदयको हितकारी, भारी, महरोधक 0 177” 
शीतळ, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, अपित्तळ तथा त्रण, इठेष्प भो ग र 
| रोगोंको दूरईकरनेवाला है । ॥ई 
|, अपिच । | 
| पक्कास्रोम घु रःठाक्रव Cor ७ 

पक्का 'शुक्रवद्धक-पछ्टकास्सूतः । 

गुरुःकान्तितृप्तिकरः क्षिश्चिदस्लोरु चिप्रदः ॥ 
| हद्योमांसबलाना्ववङ्गकःकफकारकः | 

तुवरश्षतृषावातश्रमानांनाशकः स्मृतः ॥ (नए) | प्र 

i ` अथ--पकाहुवा आम-मधुर) शुक्रवद्धक, पुष्टिकारक, भारी ति - 
0 । तृप्तिकारक, किञ्चित्‌ खट्टा, रुचिकारक, हृदयको हितकारी तथा मा 117 
॥ और कफवद्धक है, कषळा और तृषा, वात तथा श्रमनाझक है । व 


वृक्षपक्काम्रगुणाः । 
तदेववृक्षसंपक्तंगुरुवातहरंपरम्‌ । | 
मधुराम्लरसंकिंचिद्धव त्पित्तमकोपनम्‌ ॥ (म है| 


ही वृक्षप पकाहुवा आम--भारी; वातनाशक, मधुर “ 
, खट्टा आर पित्तको कुपित करनेवाला है । 


कृत्रिमपक्वाम्रगुणा: । 


आसकृत्रिमपक्रश्चतद्धवेत्पितनाशनम्‌ । एस, 
हीनन्तुमाधुय्योच्चविशोषतः ॥ उवितंतत्पररत्य क 


" अथ-पाछसे पकायाहु न 
पूरि वा आस-पित्तनाशक) अम्ल 
र्‌स त ह्‌ | त |] र्य 


वा।सत--परम रुचिकारक, बलवद्धक! 
शीत, शीघ्रपाकी, वातपित्तनाशक और कुछेक दस्तावर € 


आम्ररसगुणा: । 
तद्रसोगा लितोबह्योणरूर्वातहरःसरः 
व्यस्तपेणोतीवबंहणःकफवर्द्धनः ॥ 


का निचोडाहुवा रस -बळकारक; भारी) 
तकारी , ठृप्ठिकारक, अतीव१६ 
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फळवगः। ` (५४७) | 
> लि शास च च उ | j UE 
१ $ 
ध्नसंयुक्तकान्तिद «le ‘स्वादः ससुतः | 
| 


भ र युणाओक्तारसेनसब्शाःसमृता ॥ (नि. र. ) 

| ॥ वही रस दूधके साथ कांतिजनक, स्वाददायक और बौय्थेवद्धक है 
पा सस्री समान जानन | 
। हो षिताम्रणुणाः । 
चोषिताम्रोबलरु चिर्वीय्यवद्धिकरःपरः 

| ह्ुताशीतताशीघ्रषाकतावातपित्तज्ञत्‌ ॥ 


आ ऱ्या मय्य 1०५७७... ८० का 


र) | मयाः 1 
=| मलबन्धकरश्रेवपूर्ववेद्येरूदीरितः । | | 
| अ-चूपकर खायाहुवा आम--बळ, रुचि और वीय्यंवद्धंक है तथा लघुता, | । 
“771 70 शीप्रपाकता और वातपित्तनाशक है तथा मलबन्धक है। ॥ 
| शत्नच्छिन्नाम्रगुरणाः । 


पक+स्याच्छस्त्रछिन्नास्रोजाव्यमाधर्यशीतकृत्‌। 
रुचिकृत्चिरपाकश्र धातु वद्धिकरो तिसः ॥ 


बलकत्तावातफ्तिनाशनःपरिकीतिंतः | (निर) | 
रेख अर्थोत्‌ चक्कूसे काटके खाया हुआ आम-जडता, मधुरता; 
। रेचि)चिरपाक, धातुबृद्धि और बळकारकहै तथा वातपित्त नाशक है 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 5 आम्रावत्त । 
| स्यसहकार स्यपटेविस्तारितोरसः 


रस | ४ न गप्कोमुहुदेत्तआग्रावर्तइ तिस्मृत; ॥ 


के रसको वस्नपर बिछाकर धूपमें सुखा ठेव उसको 
) कहते ह्‌ । 


आम्रावत्तगुणाः । 


भ 
न अ वेर चाच्छड्वातपित्तहरःसरः 


"आना :पाकाछछुश्चसहिकीतततः ॥ 
"रि आबट ) तृषा, वमन और वातपित्तनिवारक दै कुडि 
2 यह सूयकी किरणों से पाक होनेसे हलका है । 


- आम्रखण्डगुणाः । यी. 


(भा० प्र०) 


१०१४ 
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| (५४८) | शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 

| उ 0004...” "कि लक? "रक ~ 
मधुरटंहणंबल्यंशीतलंवातनाइनम्‌॥ ' * 

| | अथे--आमक्रा डुकडा--भारी, रुचिकारी, देरसे पचनेवाहा, 

ih ब्रळकारक, शीतलं और वातविनाइक है । 

hl अतिशयाम्रभक्षणगुणाः \ 


स्प 
क्व 
| 
A 
| 
A 
०01, 
त्र 
हि” | 
Er] 
| 
ही 
ही 
Ei 
Es) 
i, 
2] 
क्र 
टि 
cy 
प्रम 
4 
न 
च 


. योगेनयनामयंवाकरोतितल्मादतितानिनाद्यात्‌ ॥ फ ५ 


‘> (2 
ET खु - 


| म्लास्रविषयंमधुराम्लपरंनलु । म 
i गुणायत$ ॥ शुण्ठयन्भसोडतुपानेस्य | अ 
i 13 ° "३-0 गौ अलेन Lf हः 
i ' जीरकंवाभयोक्तव्यंसहसो अच्चलेनच ॥ (रा.नि) | 
|: 01 र्थ ७ (५ ग 
5 अर्थ-अधिक आमका खाना संदाप्नि, विषसञ्वर, रुधिरविकार ब उ 
दूर और नेत्ररोगको उत्पन्न करे है, इत कारण अधिक आमका सान ब पर 


है, यह जितते दोष आमके कहे हैं सो सब खट्टे आमके जानते; परतु १. 
'आमके भक्षण करनेस यह दोष नहीं होते हैं, मधुर आम तो भर 
नंत्रॉको हितकारी और अधिक गुणवाळा है । अधिक आम खा 
. सोंठका जळ पीवे तथा जीरा कालानोन खाना उचित है। | 


SRS 
हिन 


न सधुयुक्ताम्रगुणा: । 
मथुनातत्क्ष यप्लीहवातर लेप्महरपरम्‌ | 
अथ-मधुयुक्त आम- क्षय ( राजयक्ष्मा, ) दोहा, वात ओ 
घृतयुक्ताम्रणुणाः । 1 
८ 0 पिः ७ य्‌ ७ जवहुभ, (| 
५ , सदृतवातपित्तघंदीपनबलवर्णकत्‌ । (२.6 


रपत] | 


अधे-खृतयुक्त आम-वातपित्तता शक, दीपन,बळवद्वेक और | कः 
दुग्वयु कताम्रमुणा: । 
वातवित्तहरंरूच्यंब्रुंहणंबलवर्द्धनम । 
४ वर्णकरं स्वाइढग्धाम्रंगुरुशी तलम्‌ 
क फे आम्र-वातपित्तदारक, रुचिकारक हुए 
बेक, स्व दिए) भारी और शीतल है । 


र Br आप्रा स्थिगुणाः । 
-  आम्बीजंतुमधुरंकिश्विदम्लंकषायकम्‌। 
_वान्त्यतीसारहदाहनाशनखबुचैर्मतम्‌॥ | 
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कळवर ¦ ( ५४९ ) 
ee Te “2 TNS = SI तिमि विति लो तिति ऐतिति गति, ति 
००-००” er 


का ७७०५ ७ Fe अस क ~ मी थ्‌ त्ति- 
हि मको गुठी मधुर, किचित्‌. अम्ल): कमर तथा वसू; अ 
| औैरहदयकी दाहको दूर करनेवाली हे । 

ह आम्रास्थितैलगुगा: 1 

|| आम्तेलंतुतुवरस्वाइरूक्ष ववतिक्तकम्‌ । 

| पुगन्धिमुसरोगस्यनाशनंकफवातल॒त । (नि. र.) 

॥ सकी गुठलीका तेळ-कपेरा, स्वादिष्ठ, रूखा, कडवा, सुगन्धि, 
त्ुवरोग, कफ और वातनाशक हैं । 

| आम्रत्वचादिगुणा: । 


तिमी जग्नत्वचाकषायाचमूलंसौगन्धितादृम्‌ ॥ 
| ५ LO ® ८ 12% ज्वेल 

अगी रच्यंसंग्राहिशिशिरंपुष्पंतुरूचिदीपनम्‌ ॥ 

1 


बक | अ -आप्रकी ळाळ--कषेली, आमकी जड-कषडी, सुगन्धित, रुचि? 
पत ५७ मरोधक और शीतळ है । आमका फूल-रुचिको दीपन करे है। 


पिर है आम्रमूलगुणा: } 
| _ममूलेतृत॒वरग्राहिशील छचिप्रदम । 


उ को विकफवातानांनाशनंपरिकीसितम्‌ ॥ 


पफ और वात 


पी भाम आम्रपछचगुणा: । 
( भति दस्तुतुवरोप्राहकोरू चिकारकः । 
अ फान्हन्तीत्येवख्वपरिकीतिंतम्‌ ॥ ( नि? २) 
| पके को 


मळ पत्त-कपेले, मळरोधक, रुचिकारक वथा वाद 
राजा 


विनाशक हे । 


रैरनवाले हें । 


राजाप्रनामानि । । 
कै 
*स्मराम्र:कोकिलोत्सवः । 


को जड-कपेली, सळरोधक, शीतळ, रुचिदायक) सुगन्धि 
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| ड गे 

| । (५५७ ) शालि्रामनिघण्डु भूषणे-- 

| उ ०७८ . 
मधुरःकोकिलानन्दःकामेष्टोदपवल्लम; ॥ 


अथे-राजाम्र, राजफल, स्मराम्र, कोकिलोत्सव; मधुर, हि |° 


कामेष्ट, उृपवल्लभ, ( टक) आम्रात, कामाह? राजपुत्रक) | | 


बाल॑राजफलंकफास्रपबन'धास्रातियित्तप्रदं मध्यंताहपे- | 
| वदोषबहुलंभूयःकपायाम्लकम्‌ । पक्कचेन्मधुरंत्रिदोषश 
| मनतृष्णाबिदाहश्रमश्वासारोचकमो चकं शुरु हिमंतरृष्यति- 


2 


| 
| 
| 


| भूपाह्वयम्‌॥ | 
११ ण 

Bs अर्थ-कच्चा कलमी आम, कफ, वातरक्त, श्वास और अत्यन्त पि 
ni हे। तरण कलमी आमके गुण कच्चे कलमी आमके समान है| 


दोषकारक, कषेंला और खट्टा है। पक्का कलमी आम्‌ मधुर, प्रिदोपतिए 
तथा तृष्णा, दाह, श्रम, श्वास और अरुचिनाशक हे; भारी, शीळ | 
अत्यन्त ब्रीयवद्धक हे । । 


विवरण । आमके वृक्ष प्रायः भारतवर्षके समस्त प्रदेशमे | 
होते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक नगरके निकट आमके बाग होते ६ 
अनक जाती हैं, किन्तु आकृति सबकी एकसी होती है। 
समान कुछ विशष छम्बे होते हैं । फूल छोटा छोटा मौर आता इ 
नार्भे फूल आने लगता है। और वसन्तक्रतुके अन्त ६ 
फल आते हैं, पश्चात्‌ बढकर १०--१० तोळे तकके द | 
अवस्थाभे हरा रङ्ग होता हे और पकनेपर पीछा पडजाता हैं १ पा 


ही रहते हैं । फलके भीतर गुठळी निकलती हे उसके 
उसको बिजली कहते दे । हे 


दसरे कलमी) मालदये, विळायती, अनेकप्रकारक ३ धुरी | पप 
हुन आस ह। वह इनकी अपेक्षा अधिक बडे और वि 
` परन्तु अनेकप्रकारके काय्योमे यह देशीही आम श्रेष्ठ गि 


i आम्रातकनामानि । 


आसातकःपीतनकःक पिचूतोम्लवार्ट्ी” 
वैषेपाकीकपिचूडातलुक्षीरीकपिम्रियः 1 


| - ... | किक _ 
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फलवर्गः [| (५७५ १.) 


4 De ति प न प पु रु कु वळ 
~ क 
0 


हा लर, अस्बरातक, अम्बरीष, आम्रात, अम्रात, अम्नातक, अध्व- 
Cl) 
(मार और तुझी ) 


काक 


So >>> 


आभ्रातक । 

अंबाडा । 

आमडा । 

अंबाडा । 

आंबोडेयकायि । 

आमाटम्‌। 

अभेडा । ु 

स्पोन्डिआसू मिनट । Spondias minute १ 

स्पोन्डिआस मेंगिफरा । 5007608 mangifera 
ग्रातम ४ अध्यफलगुणाः । कु 
0०; गलवातन्नंगुरूष्णरचिकृत्सरम्‌ । पर्कतुतुवरंस्वादु 
स्मृतम्‌ तर्पणइलेष्मलं खिग्धंवष्यंविष्टम्मि 


बत 
क गुरुबल्यमहत्पितक्ष तदाहक्ष याखजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
र [ "खट्टा, वातनाशक, भारी, गरम) रुचिकारक ओर 
जहा, कषेछा, स्वाठु, पाकमेंभी स्वाठु) शीतळ, तप्तिः 
) स्नग्ध, वीय्येवद्धेक, विष्टम्भजनक) पुष्टिकारक, भारी, 
' पित्त, क्षत, दाह, क्षय और रुधिरविकारको दूर करे हे! 


-  अझन्यच। | हट 
शोषणसलुबरोम्लोरुचित्रदम सर'कंठ्यापे- 
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( ५५२) शाळिप्रामनिघण्डु भूषणे- 


~ “ र chests, “० oss आ. “7 rho tos तारिकका A, 
कै ७५ | 


. त्तक्रफरक्तकारीचसंस्मृतः ॥ आमवातस्यवा तस्यचाम्रण / 
तवरः कीच गळ र» ७ क 
चविनाशन!!सपकस्तुवर-शीतोगुरूवृष्योबलकर)म. 
जिव (प्र ९ 
स्दतिकफकस्लिग्घोधाठजिवर्धकः । मलपतम्भफरोष- | ॐ 
| तककविनविनादानः ॥ यर | 
|| मतःपर्णेठुकोमलं चास्य च्य ग्राह्मग्निदीपनम्‌ ॥(नि.) | 
| अथ-अस्वाडा~भारी, गरम, कपला. खट्टा, रुचिकारक, सार, क 
` हितकारी तथा पित्त, कफ और रक्तकारक है तथा आरवात, वात ओर 
मधुर. तृप्रिकारक, कफकारक, स्निग्ध, थातुवद्धेक, मढस्तम्मक ता 
कफ, पित्त, रक्तदिकार, दाइ, क्षतरोग ओर क्षयरोगका नाश करेहै। || 
कोमळ पो- रुधिकारक, ग्राही और अस्निप्रदीपक हैं। 
विवरण । आम्रातक अथात्‌ अम्वाङके वृक्ष प्रायःपवंत ओर, वगे 
होते हे, पत्त जिंगनीके पत्तोंके सम।न एक शाखामें बराबर दोनों श 
हँ. इसपर आमके तुल्य सौर आता ठै, फळ कर्दूरीके समान छोटे ` 
टु अ 95 Sy ~ + ~ 5 खट्ट 
उनको अस्वाडा कते हे, इनका अचार डालते हैं, यह स्वादमे ए 


कोशाम्रतासानि । 
को शाख भघनस्कन्धोबनाकोजन्तुपादपः 
शुद्र खथतिरक्ताच्रोलाक्षात्रक्षःखुरक्तकः ॥ 


हि पो थि, घनस्कन्ध, चनास, जस्तुपादप, शुदि 
डेक, छुएकक ( कोषाज्र, कृभिब्रक्ष, सुक्ोशरु ) | 


रक्तामा “| 


हिन्दी भापामें कोशभ । 

वगलाभापामे केओडा, जलपाईं । 
. सराठीभापामे कोशाम्र । 

'गुजरातीभापामे कोशम । 
- कृणाटकी भाषाओं रि ी 
$ माचु । 
लेटिनभाषामें सं 


स्ठीचराटिजगा । 
2 0 2: भरस्य गुणाः । 
कोशाम्र/कुष्ठशोथास्रपित्तत्रणकफापहः । 
अथ-कोशाम्रवृ कैप ङुक्ष्‌-- कुछ, न) रक्तपित्त;त्रण गौर है 
हिट 2 kul KE ol 


1: 


) Os | MR डा 
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फह्चगः॥ ` - ("०३ ) 
ST pp 


अस्य-अपक्यफलगुरा: ॥ 


तकलं्राहिवातन्नमम्लो'्णंशर्‌ पित्तलम्‌ । 


मधः 
-मढरोधक, वातनाशक, खट्टा, -गरम, भारी 


रो | (इसका कचा फल 
शक || पिचकारी हैं । 

ति, र, ) | 
| फंतुदीपनंरुच्यंलळवूष्णंकफवातलु 
(इसका पक्का फल- असिप्रदीपक रुचिकारक, दका, गरम तथा 
, कहहि्ोर वातका नाशक है । 

। तथा , _ पन्यच । 

र्‌ है |! गग़ाप्रपम्लमनिलाप शक्ति 'देत्तमदंगेरूविद दिशो 


4 पारि । पङ्सवत्धधरजोवहपार सब्र पृ: 1दियुक्तरुचिदी- 


त्र्प्य पक्कफलगुणा, ॥ 
। (सा.प्र.) 


नों बर. पपृष्टिदाथि ॥ (राजनिघण्डु) 
टे (| अथे-कोशभ- खट्टा, वातविनाशक, कफकारक। पित्तजनक, भारी तथा 
00 | hr शोफकारी प्ल्‌ । प कोश भनपधवर ओर कुठे क्र खट्टा हु । ळव 


शभ -दीपन) रुचि और पुटि कारक 

न्यञ्च । 
| कोशप्रंरफवातत् पनंप्राहितत्परम्‌ ॥ (रा? 
| 017 कफ अर वातनाइाक 2 अस्निप्रदीपक और मलरोधकह | 
| 


व२ ६० चं9) 


कोशाम्रन्नागुणाः 
कोऽह छक ल्ल्य पिःदानिलापह्‌ ।( सु. सं.) 
प्त ह मींग-पाकसे स्वादिष्ठ, अग्निक्रारक वङ्वद्ककः 
को अस्य तेलगुणा । 

ति शास्रजतेलंकूमिळछत्रणापहम ॥ (रा? नि”) 
अभ को लेल्येपथ्यंरोचनपाचनम्‌ ॥ (रा०नि०) 
क भेका तेल-सर ( कुछकदस्तावर )) कैमिनाशक) कुछ 
ङ | स खट्टा, मधुर, बंछकारक, पथ्य, रोचन और पाचक है | 
जङ्गली आमको कहते हैं उसके वृक्षभी pe 
र्‌ पत्त, फळ छोटे २ देखनेम आति हैं \ 
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|. (५५४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
| ।। Sr प आ का TY TTS SHI SN opp ~ | 
| दाडिसनामानि । शशश 


'दाडिमोदाडिमीसारःकुट्टिमःफलबाडवः । करकोरत्ी 
श्रसुफलोदन्तबीजकः ॥ मधुबीजःकुचफलोरोचतगुँ। 
लभगः । मणिबीजघ्तथावल्कफलोबृत्तफलस्तथा ॥ । 
अर्थ-दाडिम, दाडिमीसार, कुट्रिम, फळषाडव, करक -रक्तवीज | 
दुन्तबीजक, मधुबीज, कुचफळ, शुकवछ्ठभ) मणिबी ज, वरसी ह 
( पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पर्वसु, स्वाद्वम्ल, पिण्डीर, फ थाड! ज ॒ 

रक्तपुष्प, डालिम, शुका दन, फळसाडव, छुनीळ, माळपत्र) नीढ 
ज और छोहितपुष्पक )। 


संस्कृतभाषामें दाडिम। 
हिन्दीभाषामें अनार । 
वगळाभाषामें दाडिम, डालिम्‌। 
'मराठीभाषामें डाळिंब । 


गुजरातीभाषामें ,. दाब्यम | 
कर्णाटकोभाषमै दार्टिब | 
तैछिंगीभाषामे डानिम्बचेदूडु, दाळिंबकाया ' 
तासिहीभाषामे माळदइ चेहेड्डि । 
र ` .  दालिंब! EE 
अर्भजाभाषामे पमूग्रानेट । Pulmgranite canal! 
लटिनभाषामे प्युनिकाम्रानेटम्‌ ' 2०० ८ 
फारसीभाषामे . अनार तुरस, अनारसीरी। | 
 सुमानहामीज, रुमानहुँछ |. 
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फळबरीः। ˆ (५५५) 
“ अस्य युणाः । पला 
| (शित्रिविधेस्वाडस्वाइम्लंकेबलाम्लकमू!तत्तस्वाइनि- 

| ण ७ ९१ ५, 
| हेराइदाहन्वरनाशनस्‌ ॥ हत्कण्ठमुखरोगप्न॑तर्पणंशु- 
| ह । कषायातरसंत्राहिस्निग्धमेथाबलावहम॥स्वा- 
| हहंदीपनंरुूच्यो कैचित्पित्तकरंलछु। अम्लैठापत्तजनक: 
| पहंवातकफापहम्‌ (भावप्रकाश) 
| ॥अनार-तीन प्रकारका होता हैँ; एक मीठा दूसरा मीठा आर्‌ खट्टा,. 
[कर सट्टा । तहां मीठा अनार त्रिदोषनाशक, षा, दाह, उवर, 
र, कण्ठरोग और मुखरोगको दूर करे हे । तृप्तिकारक, शुक्तजनक, 
का किचित्‌ कपेछा, मलरोधक स्निग्ध, मेधाजनक और बलवद्धक हे ॥. 


तर और सट्टा अनार--दीपन, रुचिकारक, किंचित्‌ पित्तकारक और हलक 


छा अनार“पित्तकारक, खट्टा तथा वात और कफनाशक है । 
| 


~~ 00 तिशी 


न्यञ्च | 
हु. 1 (ND + = ° ~ 
न, पोडिमंहृ्यमम्लोष्णंवातन्नं्ाहिदीपनम्‌ । 
॥ | केषायातुरसंप्रोक्तंकफपित्त[विरोधिच । 
ष्‌ | i १ 
छ असार हृदयको हितकारी, खट्टा, गरम, वातनाशक) मलरोंधक)- 


पत्र“ हँ 
| "® केला तथा कफ और पित्तको दूर करे है । 


व ` ~ ७ ° च | 4 
॥ दिविधंततुविज्ञेयंमधुरंचाम्लमेवच । | | 


| 020 तिदोषध्रमम्लेवातकफापहम्‌ ॥ हि” । 
| 3 रोचनंपथ्यंपाकेलध्वग्रिदीपनम्‌ । (रा. व. द्र, च) 
| भोर अम्ल इन भेदोंसे दो प्रकारका है रहा म | 
|, ५४ क हे और खट्टा अनोर-वरातकफनाशक, ज्वरनिवारक || 
| ठका और अभ्निको दीपन करे है । | | | 
सा अन्यच्च । 11. 
१ इत्र म्लॉमिबिधदाडिमीफलय्‌ । / 

पे क होपोप्ेस्वादम्लवातपित्तजित्‌ 12 22055 | 
जोळे, ) 'तकरंचाम्लंसंप्राहिसर्वमुच्यते । (नि० भे जार । 
शीन प्रकारका होता है। एक खट्टा और मीठा, दूसरा मीठा | 
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और तीसरा खट्टा, तहां मधुर अनार दिदोषनाराक है । और कल 

खट्टा अनार वातपित्तनाशक् हूं । खट्टा अनार - रक्तपित्तकारक ओ | 

अकारके अनार मलरोधक हें. | 


अन्यच | प 
बल्यंपितानिलब्रल टशिशिरम एग्दाहमूच्छापिपासा- ` | 
भन्तिश्र'न्तिञ्घरच्छ यर चिम ददा जी णनेरबल्यनात।| 
मिष्टविष्टम्भिशुक्र्दमकफकरंदाडिमंचातिपक्कं | 

- हीनंतस्मादपक्तुवरमथमरुून्माथिरच्य॑यदम्लम्‌॥ | | 
hy अर्थ--अत्यन्त पक्का अचार-बळकारक पित्तनाशक, वातत्रिनाशक, ह | 

शीतल तथा रुधिरविक्रार, दाह, मूच्छो, पियास; भ्रांति, श्रम, आ 

'अरुचि, मोह्‌, अजोणे ओर निवळ दाका नाश करे है । मिष्ट, विष्ट 

शुक्रवद)्धक और कफकारक है | तहण अनार-कपेळा, वातनाशक, रक 

और खट्टा है। 


पिच । | 
,-दाडिमंठुरंचाम्लमवुरंतृततिकारकम्‌ । खिग्थंचदी | 
हिहयंचोष्णेहचिप्रद्‌म्‌ ॥ छ -्चिदीपकंमो कपी | 
i मापहय्‌ । उख ठह जं पित्तना शये दिति्रीचितम॥ | ` 
1 ° तइतिऋरंधात॒वृद्धिकरंल यु । तुपरंग्राहुअहिसम | | 
॥ अमावुरम्‌ ॥ पथ्यंत्रिदोषटडदाहज्वरहद्ोगनारा 
 उखरोगंकेठरोगंनाहायेदितिकी सितम ॥ मधुरा 
र ` च्यंदीपनंचमतंलु । घातपित्तप्ररामनंतद्र लपत रत 
रक्तपितकरचेवकफवातविनाशकम्‌ । शुष्का ति गी 
त किरच्यंचददयभ्रियम्‌ ॥ वातातुलोमनरक 2 || 
परिकीतितम्‌ । (नि. र.) व 
ग 00 0 पल] सट्टा, मधुर, तृप्चिक्काएक) स्ल्िग्ध। EU 
को हितकारी, गरम, रुचिकारक, हलका अ्निपरदी 
रोग और पित्तको दूर ' 
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तारक) धातुवद्धक) हलका, कघेळा, ग्राही, स्निग्ध, ७ 
क मधुर, पथ्य तथा त्रिदोष; दपा; दाह, उवर? हृदयरोग, सुन 7 
द करेटे । मधुराम्ल अथात खट्टू और मीठा अनार-रुचि- 
` | _ पन, हका, वात और पित्तनाशक हैं। खट्ट अनार-पित्तकारकः | 

| तक, कफ ओर वातविनाशक है । कच्चा सुखाया हुआ अनार 
सा. |.ात-सनिकारक,हृदयको प्रिय और वातको अनुढोमन करनेवाला हैं । | | 


गै शन | 


1 
दाडिमपुष्पादिगुणाः । | 


॥ | ततुप्पश्चपुनज्ञेयंनासारुरगतिनावनात्‌ । | || 

` | दुढिमत्वरक्रिमिधाचग्राहीरक्ततिसारहा ॥ (शो? नि.) 

शक ह) अअनारके फूल-नाकसे रुधिर गिरनेको दूर करेहें । अनारके वस्कल | 

ए | शक मररोधक, और रक्त तिसारंको हरेहैं | 
सिण । अनार -मध्यमाकारको वृक्षे, हिन्दोस्थानके सर्व स्थानॉसे | 

| पैजावी और काबुळी वृक्षो> फळ कुछ अधिक मधुर होतहें । जो 

'बिर गिरता होतो अनारको सूंघनेसे और इसका अक नाकमें डाळ- । 

एम होजाबाहै । बीज और छिळका खॉसीको खोतेहें । इसकी जङ 

श करतीदै । 


कद्लीनामानि। 


र 


5५ ह > नट 
RENESAS 
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सकुमाराचरम्मण्वतीतत्पत्रीनगरौषधिः ॥ 


अथे-कदली, सुफला, रंभा, मोचा, वारणवहभा, युगात. उ 
म्त्प्पत्री, नगरोषधि ( वारणबुसा, अंश्रुमत्फटा, काष्ठीढा न | 
बा, वारणबुषा, बालकप्रिया, ऊरुस्तम्भा, भानुफला, वरी | 9 
मोचक, रोचक, लोचक, बारवृषा, आयतच्छदा, तन्तुविग्रहा, | 


BN 


| 
| 5 0 रं 
i सस्कृतभाषामं कदली । | $; 
हिन्दीभाषामें * केला। त 
वंगभाषामें कला । A 
मराठीभाषामे केळ, सोनकेळ, मुठेली, लोखंडी, चई। | 
गुजरातीभाषामे केल्य । 1. 
कणाटकीभाषामे कदली, मरवालेकाष्ठ, कावालेतब्र। || 
तेलिङ्गीभाषामें चक्राकेळी,आरटीकाया, अरटिचेद्दवु॥ १ 
दोंडलोंडे । स्‌ 
'सामिीभाषागें वाळे । | + 
पाहृवी० _ तळ, तळमपज ।. पिर 
I - वाहवा । 
हगापी । 
ट भाषाम घुटिन्‌ । एवा | 
रेटिन्‌भाषामें मुसासेपियेन्‌टम्‌ । Musasapieniun 
सुसोपरेडिस्याका । 11. 27/0/57 |. 
फारसीमाषामें मावज्‌, सोझ । ˆ गम 
अरबीभाषामें तनां । F 
अस्य साधारणफलगुणाः | 
है कदलंम ९१ रर हु 
- बुरवृष्येकषायंनातिदीतलम्‌ । 


 रफेपिसहरंहृद्यरूच्यंइलेष्मकरंगुरु ॥ (८. ७ 
र को साधारणफळी, मधुर, वीय्यैवद्वैक कि 
तळा, रक्तपित्तनाशक, हृदयको हितकारी, रुचिकारी | 


i, 


और भारी है। 


क - 
ors णि 
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फलव । ( ५५९ ) i 

00 DD) ˆ ` | 
| पतरकविकारश्वयोनिदोर्षतथाइमरीम्‌ ॥ | 

„ ५ एकपिततनाशयतीत्येवमाचाऱ्यभाषितम्‌। | 
कक अर-्कदली-शीतल; भारी) वीय्यवद्धक; स्निग्ध, मधुर तथा पित्त, | 
टी, इ ए योनिदोष, पथरी और रक्तपित्तको दूर करे हे । | 
अभु कोमलकदलीफलशुशाः । | 


| 


| क्रोमलंकदलंशीतंम धुरंचकषायकम्‌ । 

` इच्पमम्लंसमु दिष्टंपित्तनाशाकरश्चतत ॥ , 

, | अपेकेलेकी कोमल फळी-शी तळ; मधुर, कषेळी, रुचिकारक, अम्ल 
। चयः ॥॥ततनाशक है । 


६2 


। | मध्यमकद्लीफलगुणाः । 
डकुर| तदक्तपित्तादिगद्प्रमेहान्फलंकद्ल्यास्तरुणंनिहन्ति । 

| सग्राहिकतिक्तकषायरूक्षे रक्तातिसारंशमयेज्ज्वरश्व ॥ 

- री तरुणफडी--दृषा, रक्तपित्त, नेत्ररोग, प्रमेह, रक्तातिसार 
`) दूर करनेवाली हे, ग्राही, कडवी, कपेळी और रूखी है! 
| अन्यश्च । 

| आ किचिशवरंम रर 

। रंचेवक्रषिभिःपरिकीत्तितम्‌ ॥ 

तरुण (कुछ कच्ची और कुछ पक्की) फली-किच्चित्‌ 
और मन्दाभिकारक है । 


सकस अपक्वकदलीफलशुणाः । 
| म्मिवल्य शीतलश्चकषायकंवातकफंकरोति 
= यणरुड्जरः्वआरण्यरम्भाफलमेवचेतत्‌ ॥ 


| करक = फछी-सळरोधक, शीतळ, कपली, वातकफकारक) 
DN 9 १ षेव डक eR इसीके 
| गेने। के; भारी, दुजर और जङ्गली केलेकेमी गुण ई 


1) 


फर पक्वकदलीफलगुणाः। . FF 
न यम धुरंबल्यश्जशीतंतथापितंचास्रविम्ः 
५ दानले । सद्यःशुक्रविवर्धनंक्रमहरंतृष्णा- 
न खद॑कफामयकरंसन्तर्पणंडजेरम्‌ ॥ ।. 


क) In Public Domain. Gurukul en वि) Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ज 
(५६० ) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे -- 


“ब्र -० क -प्क>( फा 275 त विकि TST SIT Soop egpes 


ase -+ 
अर्थ-केलेकी पक्की फली-कपेळी, मधुर, बळकारक, झर क 
नाशक, भारी, मन्दाभिवाळे मनुष्यको अहितकारी, तकार हर 
कुमहारक, तृष्णानिवारक; कान्तिजनक) अ ग्निदीपनवाले मनुष्यको किक 

कफरोगनाशक, तृप्तिकारक और कठिनतासे पचनेवाढी है। 
अपिच । 


| 
| 
| 
| 
| 
| ५ 

ह, 
| 


| 
| 
| 
| 


|| 
| 
| 
|| 


कद्लीवरपक्कफलंम डर ह चिर ड॒ आतहरंशिशिप॥ |^ 
क्षतजक्षयदाहनिवा्ये्ञजायुल दितविकारनिवृतिम्ष 
i प्रदराइमगदनिहरेछ्ठ छुचतिवंथकरंबलदंनसरम | 
अशनात्मरथमंयदिधुक्तनिडन शुभंशुभदंत्वरान विशे! |. 


» 1. 


हुई केलेकी प.छी शुभ नहीं हे ओर भोजन करते समय हित है। | 
बु ८ ` अन्यच्। | 
* पक्कन्तुकदलंबल्यंतुवरंमघरंगरू । शीतं ः 
पा ७ > श्ववद्धन पन || 
सन्तर्पणमतम्‌ ॥ मांसकात्यरुचीनाखवर्द्नदरजस गी 
कफळृ्चतृषाणानिपित्तरक्त जस्तथा । मेहम 
नाशक५रमंमतम्‌ | मह्दाग्नीनांविकृतियर्शी 1 
कीतितम्‌ ॥ (नि. रा. ) डि 
* ९० कि न धु भा | 
य्य अरथ-केलकी पक्कीफळी -बळ कारक, कषेली! के 
वीय्यवद्धक, वृष्य, सन्तमण तथा मांज, कांति और रुचि ३ 
&जर, कफकारक तथा ग्लानि, पित्त, रक्त, में बु 
नाश करे है और मदाभ्नियुक्त मनुष्योंक विकार उत्पन्न 6. 
अपिच । 
सामान्यकदलीकलयुणः । 
द ज्ञं |] 09 णमेर्वे बर्ट्यम fg 
रकत टेद्रिकारिक्षान्तखसत्तप रागी | 
रक्त तवित्तरवसनश्वदाहंरम्भाफलंहन्ति ७१0, 
Oe अथ-केठेकी फली--हृदयको हितकारी, मनोज) न 
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£ ५ | 
ग्रन्यच्च । | 

| 


ल गरौ, 

गो छ डु | इ्यकिचिचशीतळम्‌ ॥ रक्तपित्तत्वपित्तन्चतृषांदाहेक्ष । । 
| ह्य । वातञ्चनाशयत्येववल्कतिक्तेलछुः कटुः॥(नि. र.) | 

|| इरेकी फळी-कफकारक, सधुर, सारी, स्निग्ध, विष्ठम्भकारक, | 

ईक, रचिकारक) किज्चित्‌ शीतळ तथा रक्तपित्त, पित्त, तृषा,' दाह, | 

[म्‌ | ओर वातनाशक हे । इसकी छाल-कड़वी, हलकी और कटुरसा- 


। क पपात्यकदलप्रोक्तेकफळन्मधुरंगुरु । लिग्धविष्ठम्मिवृष्ये | 


तति 
| | कदलीपुष्पशुणाः | 
विलो|| बदर्याः कुछुमंश्मिग्ध॑म घुरंतुवरंगुरू । 


बातपित्तहरंशीतंरक्तपित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥ 
> १ वठेका फूळ स्निग्ध, म युर, कथेला, भारी, वातपित्तनाशक, शीतळ 
> "(पित्त ओर क्षयरोगको नाश करे है । > 
हू |? | 


अन्यच | | 1 


षि त पा उसिग्चेमधुरतुवरंणरु । आ्रहितिक्तश्वाम्रिदीति 

मत नम । किश्चिढुष्णश्ववीर्ये र्‍याद्रक्तित्तेक्ष यंकु- : 

नो हकका २ फनाशयतीत्येवशवक्रबिभिर्मेतम्‌ ॥ (नि.र.) .» 

` ना फेठ-स्निंग्ध, मधुर, कषेला भारी, मळरोधक, कडवा) 

पेनाशक, किज्चितू उष्णवीय्य तथा रक्तपित्त, क्षय, कृमि, 

| नाश करनेवाला हे ।: १ 


| 
i 


| | 1 केदेलीमोचक कदत्तीमोचकगुणा: । 
/ ह न िकिभिनाश । 
को मोड र हन्तिदीपर्नवस्तिशोधनम्‌ ॥ (रा. व.) । ` 


| 
| 
प हृद्यक हितकारी, कफनाशक, क्रिमिनाशक, तृष्णा” « | । | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


क ज्वरहारक, दीपन और वस्तिशोधक है । 


शीत र कदलीजलगुणा: ! क Ri 
_ महितष्णाकृच्छान्मेहान्कणैरोगातिसारान्‌ । 
जिक्तपित्तेदाहंहन्यादस्रयोनिचशोषान्‌ ॥ 


कप 


क (०-(0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( (1 d by Arya Samaj SMA and | 3 


"अस्सा ain ain Fy 
"> च कर 


अर्थ केलेका जळ-शीतल, सलरोधक तथा तृषा, मू J 
रोग, अतिसार, रुधिरका गिरना, स्फोटक, रक्तपित्त; रे पर को 
योनिरोग और शोषको दूर करे है । सिर 


कदलीकन्द्गुणा 


| बल्यःकदल्याःकन्दःस्यात्कफपित्तहरोगुरू! 
| वातलोरक्तशमनःकणायोरूक्षशीतलः ॥ वी 
कणेशूलंरजोदोषंसोमरोगंनियच्छति । | रि 
र अथे-केलेका कन्द-बलकारक, कफपित्तनाशक, भारी, वातकाछ. ॥ शक 


_  विकारको दूर करनेवाला, कषेळा, रूखा, शीतळ तथा कणगूढ, जञ प 
; और सोमरोगको दूर करे है । ह 
| 


अन्यश्च | 


| 


| 

| 
$ 
| 

| 


कन्द्ःकदल्यारूक्षःस्याद्वातलए्तुवरोशुरुः । शीतोगलो| है 
'कश्योरूच्योऽग्निमांद्यकारकः ॥ कर्णञ्चूलंचाम्तीर 
हरक्तरुजतथा । सोमदोषर जो दो बंक्रमीन्कुष्ठःश्जनाइय 


कशोको हित कन्द-रूर्या, कपळा, भारी. शीतल, बढग्दक 
र हेतकारी, रुचिकारी सन्दाभ्रिकारक तथा कणशूड, अफ 


a 


दाह, रुधिरविकार, सोमरोग, रजोदोष, कृमि और कुष्ठको नष्ट के ॥ 
कदलीपा रगुणाः । 


सारकदत्या;सग्राहिचाप्रियंणरुशीतलम्‌ ॥ 
रडदाहमूबकच्छातिसारमेहांत्रसोमकम । 
अध्यिल्लावेरक्तपित्तबि्फोटाश्चिवनाशयेत | 
९८02 दली सार-मलरोधक) अप्रिय, भारी, शीतछ ता 
नाशक र अतिसार, म्रमह, सोमरोग, अस्थिस्राव) रक्तपित 


आरण्यकदली घुणाः । 
दलीशीतामधुराबलवद्धिनी । वीर 
च्यादुजराचगुरुःत्पूता । त [हेशोषपित 


उुतुवरंचास्याम दुर्हः द 


शभथ-- 
Bye अथात जंगलीकेछी--जीतळ, मधुर” 
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फलवग: । (५६३) 
Ee PF TS न 7 र 

। प्र | € गी प्र तष हज शो और 

! उह क (विंकारक, दुजर) भारी, तथा ढूपा, दाह, शोष आर पित्तका नाश 

रपि ॥ ) ।इसक्रा फछ कषेछा, मधुर और भारी है । 


| 
॥ काष्ठकदलीगुणाः । 


>... 


| क्यकदलीप्राहीहद्यारूच्याचश्ीतला । अग्निमांद्यकरी 
| वार्जराचातिमाधुरी ॥ ठ ड्दाहसूअक्रच्छाणांरक्तपित्तस्य 
| दिनी । विस्फोटचास्थिरोगंचनाशयेदितिकीतिता ॥ 
कास, (| ईकाएकद्छी ( काठकेळा )-घाही. हृदयको हितकारी, रुचिकारक; | 
ह, ऐश मर्ाग्रिकारक, भारी, कठिनतासे पचनेवाला, अत्यन्त मधुर तथा | 
॥ दाह, मूत्रकृच्ळू, रक्तपित्त, विस्फोट और अस्थिरोगका नाश करे है । || 
| सुवर्णकद्लीयुणाः । 119 । 
नोल) पुवर्णकदलीशीतामधुराचा भ्रिदी पनी । 
म्ही बत्यावृष्याचणुर्वीचत्‌ डूदाहकफनाशिनी ॥ (नि. र.) 
गये शोनकेढा-शी तळ, मधुर, अम्निप्रदीपक, बलकारक, वीथैवद्धक, भारी 
क शी. दाह और कफका नाश करे है । 
1. अन्यच | 
गर | तदेबचम्पकाख्यंतुवातचित्तहरंगुरू । 


| | i पश्चेवाति ° 
७. वातिशीतखमधुररसपाकयोः ॥ (राः व.) 


| चपके बीयेव €< 
| h कळा, वातपित्तनाशक, भारी, दक, अत्यन्त शीतढ, 


| 

hi 

मी मधुर है । । | 
। 1 


अन्यध । 


(तीडाकेला-कफवातनाशक, विष्टस्भकारक) अभिप्रदीपक 
पैर रक्तपित्तको शान्तिकरे है । 


2 महन्दकदलीगुणा: । 

वातस्य । | 
` पिनाशयदितिकीत्तिता ॥ | 

ऐडी-नरम तथा बात प्रद्र और पित्तरोगका नाश करे है! || 
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| i eT Tn नला १ 
| | कृष्णकदलीफलगुणाः । ५ ॥ 
| 


वायोर्धातोवृद्धिकरीमेहपिःततुषाहरा ॥ (नि. र) 


भर्थ-कालाकेला-रुचिकारक, केला, सधुर, हलका, वात्ता 


| 
| 

| कृ्‌ष्णाठुकदलीरूच्याठवरामधुरालघुः । 
| 


वर्द्धक तथा प्रमेह, पित्त और तृषाको दूर करे है । 
माणिक्यमुक्तामुतचम्पकाद्याभेदाःकदल्याबहवो- 

| पिसन्ति । उक्ताएणास्तेषुचिरापद्भवन्तिनिदापता 

1, . स्याल्घुताचतेषाम्‌ ॥ (भा. प्र) | 

। अर्थ--केळेकी माणिक्य, मुक्ता, अमृत और चम्पकादि अनेक गयर 
उन सबोमें उपरोक्तही गुण हैं किन्तु निर्दोष और हळकापन अधिक पे 
विवरण । केला सम्पूण भारतवषमें और उत्तर खण्डके वन और प्‌ । 
अधिकतास होता है, केलेकी अनेक जाति हैं, जेस पहाडी केलाचमग 
बेगी केला, बडा, केला, काठ केला, इत्यादि, परन्तु गुणमे सब सार 
केलेका वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, पत्ते दो चार गजतक लम्बे ओर आगन 
गज चोड होते हैं यह वृक्ष खम्भके समान हाता हे.आर पत्तेमं प्ते] ' 
चढे आते हैं, सिवाय पत्तोंके और कोई शाखा इसमें नहीं होती. केक 7 
हौसे वेष्टित होता हे, उसमें बक्कळके भीतर बकळही निकलता है कग 
नहीं होता उसके बीचमै एक दण्डा निकलता है उस डण्डेपर एक 
फली आती ह बीचमें सबसे ऊपर कमलकळोसेभी बडा छाल रंगका छ 
कदार बुरजीके तुल्य आता है फळी कच्ची अवस्थामेंळाल ह तीह ५ 
रसनेसे पीछे रंगकी हो जाती है पहाडमें युनियोंके भोज | 
बह उत्तम पदार्थ हे । | 
नारिकेलनामानि । 
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फळवगेः । - (५६५) | 
~ चत महि 

र) गरिकेलोब्टफलोलाड्रल कूव्वेशीषकः || 
गए, नुदगःह्न्धफळश्वंवटूणराजः सदाफलः | | 
| ह कली, कूच्चशीषक स्कन्धफल, वृण, | 

बोः | 0 नाडिक जारीकेळी त नारिकेरिः | 
ता |, सदापुष्प, शिर;फल) ग्रूढुफळ, पुटोदक, गारिकेर, रसफल,स॒तुज्ञ- | 


ह्र, ढनीर+ नीळतरु, सङ्गस्य, उच्चतरु, स्कन्धतरु) दाक्षिणात्य, दुरा 
[्रबकफछ, शिराफल, करकास्भा, पयोधर, मुत्कुण, कौशिकफल 


मक जा 
धक हत मइ) जटाफछ, मुण्डफल, विश्वामित्रप्रिय, नाडीकेळ, नारकर सुअङ्ग 
गोर पाहे] हर वरफल, महाफल, सदाफछ, तोयगभे, त्र्यक्षफळ )" 
मक] पंसृतभाषासे नारिकेळ । 
बस हिन्दीमापामें नारियछ, नरियल; खोपरा । 
(आप बाभापामे नारिकेळ, नारकोछ । 
ते गि) गराठीभापामे श्रीफळ, नारळ । 
केव ` एजरातीमाषामें नाळीयर । 
वृ) १णटकीभाषाभे तेगिनकायि । 
एक ह| पठिगीभाषामे टेंकाया, नारिकदम । 
कराए] पमिहीभाषास टेन्ना, तेङ्गायि । 
। द| भोळलीभाषामे नड़िया । 
जक | अीभाषामें कोकोनटू पाम । Coconut palm 
8रिनभाषार/ ` कोझोसुन्युसिफेरा। Coecsnusifera 
३. भाषामें जोजहिन्दी नारीगळ । 
भी 3 दा नार छ f | ९ 
भाषा में रि हिः; | 
नारजिळू । 5 । 
{ 
ना रिकेलसाधारणगुणा: । । 
लञ्नुमघुरणुरू ल्विग्घश्चशीतलम्‌ । १ । | । 
| ७... हेणवल्तिशोधनंरक्तपिततुत ॥ ( आः से: ) hk 
साधाः ४ | |; | 
"ण नारियछ-मधुर, भारी, स्निग्ध, शीतल) हृदयको हित | | | 
स्तिशोधक और रक्तपित्तनाशक् IE 
न्यञ्च । 


०२ खिग्धशीतवृष्पंचदुर्जरम्‌ । वस्तिशुद्विकरब 
कारकम्‌ ॥ स्वादुवि छम्भकृत्मोक्तंशोषठट्पिः 


. 
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| (५६६) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 

| | बडा मदि न्स te ` 
। | | तनाशनम्‌ । बातपित्तरक्तदोषंदाहखेबविनाशयेत । | 
| क्ष यंनादायतीत्येवम्तळपालुमिः । (नि. र.) ` 

अर्थ-नारियळ-साधारण,भारी; स्निग्ध, ीतळ, वीर 
८ > ९ १ वीय्यवद्द ॥ | ई, भ 
। पचनेवाला, वस्तिशोधक, बलकारक, पुष्टिकारक, कक | 


i हर रक, सताए 
i िष्टम्भकारक तथा शोष, ठपा, पित्त, वातपित्त, सुषिरो | 
्षतक्षयका नाश करे हे । | 


~ अपिच । | 
| सिः्घस्वादुरसंविपाकम रंह जडंद जरे पित्त 
0 मदकरवातामयध्वंसनम्‌ । आभङलेष्मविपाककोपश॥, 
5. हे*श्रमध्वेसनंकन्दर्पेस्यबळंददातिनितरांतत्राखितत ९! 
भर्थ-नारियछ-साधारण, स्वादु, रसयुक्त, पाकम मधुर, हृदो 


a भारी, डर पित्तनाशक, कृमिवद्धक, मदकारक, वातरोग दु 
अ जौ और कफळे कोपको शांति करनेवाला, अग्निना र| पा 
क आर कामदेवके बढको बढानेवाला हे । | वि 


ळे कोमलनारिकेलगुणा: । । 
विशेषतःकोमलनारिकेलनिहस्तिपित्तज्वरमखदोग। | 
टडरिवाहामयमाडुहन्यात्सरक्तपित्तभमवाबरोग | 
रा.*,| 
अथ--कोमल नारियळ विशेषकरक पित्तः विक्रार सॉ. i 
८ शेषकरके पित्तज्वर, रक्तीव | 
दाह और रक्तपित्तस उत्पन्न हुए रोगॉका शीघ्रही नाश करे है | 
के दु पक्कनारिकेलगुणा: । 1 
बैश्चनारिकेलतुदाइकपित्तलगुरु । 
द्यम दीपन स्तम्भकररूचिद्म धुरंमतम ॥ | 
अथे-पक्ष वीर्य पय चविवद्धकम्‌ । | 
स्भक, रुचिद त रियल-दाहकारक, पित्तजनक) भारी! त 
"क मधुर, दीपन, बळवद्धेक और वी यवर 
न £ शुध्कनारिकेलगुणा: । 
३ [| वे लफल ° + ७ प्र 
_ नारिकेल "ठशुप्कंदुर्जरंदाहर्कगुरु । 
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डबर; 1.३१ (५६७ ) 


| अगुष्कनारियल अर्थात्‌ सूखागोळा-कठिनतासे पचनेवाला, दाह» 

| रर, स्निग्ध, मढस्तस्भक, तथा बळ, वीय्ये और रुचिको उत्पन्न 

॥ (हा है । 

। नारिकेलजलशुणा: । 

ह्रिधस्वादहिमंहंदीपनंवस्तिशोधनम्‌ । 

| वृष्यपित्तपिपासान्नंनारिकलोदकंगुरू ॥ (सः य.) 

| भ॑-नारियका जल वा दूघ-स्निग्ध, स्वादि, शीतळ. हृदयको हिव” 

। 1101 बस्तिशोधक, वीय्थव द्वक) पित्तनिवारक, प्यासनाशक ओर 

a k है| 
है| 'अन्यःच । 

| संधतुनारिकेलस्यबल्यंरूच्यगुरूस्मृतम्‌ । 

| एस्वाइसमददिषट लिः धंवष्यश्वदाहकम्‌॥ 

| किविदुष्णंवातकफरगुल्मकासविनाशकम्‌ । (नि. २) 

पि 4 नारियलका दूध-बळकारक,रुचिदायक, भारी; पचनेमैँ स्वादि, 

॥ 10 बे बढेका दाहकारक, किञ्चित गरम तथा वात) कफ, गुल्म और 

रेहे। 


अपिच । 

१ के टम्डुतरुणंतण्णाप्र॑पितनाशनम्‌ । बालस्यनारिक- 

| उ पोविरेचनम्‌ ॥ शीतंवमथुमूच्छाप्रंितिज्वरविः 

|, Ei नारिकेलोदकंजी ० विष्टम्मिगुरुशीतलम॥(नि. र) 

[भभ -क यका जळ-तृप्णा और पित्तनाशक है । बाल नारि 

जिरो र नारियरुका जल-विरेचक, शीतळ तथा वमन, मूच्छा अ 
केरे है । पक्नारियलका जळ-विष्टम्भकारक) भारी 


नारिकेलएष्पगुणाः । 


न्तुशीतरक्तातिसारहत्‌ ॥ 
मन, देखसोमरोगशखनाशयेत्‌ । 
_ किरिचापिप्रोक्तपूर्वमनीबिभिः ( (नि. र. ) 
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९ रिय गी ne: जाच का 
अर्थ-नारियळका फूल- शीतल तथा रक्तातिसार, र्ता. 

नभे < रक्तपि फ़ 

“झ्ोमको दूर करे हे ओर मलस्तम्थक हे । ° जा 


1 
| 
| 
| 
।! | | i “तितो तत i ० "वडर वळ 
I 
| 
| 


नारिकेलपुष्पजलगुणाः । 


॥। नारिकेलपुष्पजलंररूग्ृष्यंभकीर्तितम्‌ । 
तत्कालमदकृत्मोक्तेचातिलिग्धसुदीरितम्‌। 
तचेदम्लंकफकरंपित्तलंक्रमिवातलुत्‌ । (नि, र) 
_ ,अथ~नारियळके फूछका जळ-भारी, वीय्यंवद्धक, तत्काठ मगा: 
-भत्यन्त स्निग्ध; अम्छ, कफकारक, पित्तजनक, कृमि और बाता 
नारिकेलताडीयुणाः । ` | 
न।रिकलतरुतोयमतीव स्मि्थमाशुमदकररुरुटष्य। | 
साम्लभावष्टपयात्यपराहेछेष्मपित्तजनकश्वकृमिप्न | | 
गैर .अथ--नारियलके पडका जल-अत्यन्त स्निग्ध, तत्काल, मदा र 
पो र वीय्येवद्धेक हे । और वही जळ दोपहरके पीछे अम्ठभागुर 0: 
® कारक, पित्तजेनक और कृमिनाशक होजाता है । | 
रिक नारिकेलफलतैलयुणाः । ५ 
गारिकेलफलोद्भूततैलवाजीकरंग॒रू । पोषणक्षीणा |. 
| मणा पित्तमणाशनम्‌ ॥ मूजाघातेत्रमेहेचशवासेकासेचयल ७ 
। मधालापेचहितदक्षतानांभरणंतथा ॥ || 
अथ-नारियळका तेळ-वाजीकर, भारी, क्षीणधातुबाले म आओ 
कारक, वातपि छी, र | 
मेधाके छो तनाशक तथा मूत्राघातः प्रमेह, श्वास, खा. 
१ छोपन हितकारी है तथा क्षतरोगको हरनेवाला दै! 
क मधुना रिकेलगुणा: । 

मोहजातीयकनामनारिकेलेचशीतलम 
घुरपुष्टिकडल्यंरूच्यंचा च्य म्रिप्रदीपकम्‌ ॥ | 
न कन्तिजतुकरखिग्थकफस्यामस्यकोपतम 0 
` कोनवद्धिकरदेहस्थय्थेकृदाहनीशानम्‌। | 
उ पि न मंवातमतिसारंचनादायेत HE) 

उचारियळ--शीतळ, मधुर, पुष्टिकारक! न 
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फलवग: || (५६९) 


| अँ "२०२ क 2000 ७ 


चप 


(दीपक) कान्तिजनक) क्रमिकारक, स्निग्ध, कफको कुपित करनेवाला, 
| बरफ कामवद्धक) देहको स्थिर करनेवाला, दाहनाशक, तृषा, पित्त, 
| „बात और अतिसारको दूर करनेवाला है । 

| विवरण | नारियलका बहुत बढा वृक्ष होता है आकार खजूर और 
उसमान होता हेश्यह वृक्ष पूवेकी ओर कलकत्ता, जगन्नाथ तथा बम्बई में 
| हैं, विशेष करके नदी अथवा ससुद्रके निकट अधिक उत्पन्न होते हैं, 
) | शाखा नहीं होती, इनके ऊपरके आगमे खजूरकेसे पत्त होते हैं, उनहीं 
| प बीचमै नारियल लगते हैं, उन नारियळको फोडकर जो रस निक- 
| 1६ उसको नारियलका दूध कहते हैं, जब वे नारियल सूख जाते हैं, तब 
| ऋ भीतरकी सींगको गोळा अथवा खोपडा कहते हैं, यह फळ मङ्गछादि 
गम बहुत लिये जाते हैं । 


प्राग्यखज्जूरीनामानि ! 
भूमिखर््जूरि कास्वाद्वीढु 

ज्जूरिकास्वाद्वीदुरारोहान्नुदुच्छदा । 

| पास्कन्धफलाकाककर्कटीस्वादढुमस्तका ॥ 

र [मिखज्जूरिका-स्वाढिष्ठ, दुरारोहा, मरदुच्छदा, स्कन्धफढा 
हा ह 5 सका ( खज्जु, खञ्जू, खञ्जूरी, खरस्कन्धा, दुप्प्रधर्षा 
ह ` निःभ्रणी, यवनेष्टा, हरिप्रिया ) 

| पिण्डखज्जूरिकानामानि । 


. ज्यरिकात्वन्यासादेशेपश्चिमेभवेत्‌ । 


प्या, रा ( पिण्डखञ्जूरी, राजजम्बु, पिण्डीफङ, मुद- 
सिद्ध है सवा, फलपुष्पा, स्वादुपिण्डा, हयमक्षा ) यह 


हारानामा[नि। 


॥ 


क ७ 0 किक १७0 आ. कला . क कक 
"कुल 


हितकारी, भारी 

तथा क्षत, क्षय, 

रुषा; तृषा, खांसी 
_रोगोंको दूर करनवाठी है पे छोटी 
Ee र करनवाछी है । दोनों बड़ी खजूरोंसे छोट 

हैं और खजूरे छोटी खजूरकी अपेक्षा हीनगुणवाली द ' 
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७ । 
(५७०) शालिग्रामनिघण्टुमूषणे-- ' | 
खज्जूरीगोस्तनाकारापरहीपादिहागता । 
~ EN 0००१ 
जायतेपश्चिमेदेशेसाछोहारतिकीत्यत ॥ 


| 


अ्थे-छुहारा गोस्तनाकारखञ्जूंरी यह रो नाम छुहारेके, छ| ' 
अनोंके समान आकारवाला होता है और दूसरे द्वीपण आया है। ht ॥ 7 

संस्कृतभाषामें खज्जूरी, पिण्डखज्जूरी, छोहारा। | 

हिन्दीभाषाम ` खजूर, पिंडखजूर, छुद्दारा । | 


वंगभाषामें खेजूर, पिण्डखेजूर, छोहारा। 
मराठीभाषामें शिन्दी, खजूरी । 
युजरातीभाषामें खजूरी, खजूर, खारक । 
कणोटकीभाषामें इंचिलु, सिंहईंचिलु, कर्राईचिलु । 
तेलिंगीभाषामें इंटाचेट्रूटु, खजुरपुपंडु । 


अंग्रजीभाषासें डेट पाम । Date plam | 
डेटिन्‌भाषामे फिनिक्स सॉटेना । Phoenix monte | ण 
` फिनिक्स डेकटिलिफेरा : ?. 2०/१ | 
फिनिक्स सिल्वेसट्रिस। ?- 9०“ | ५ र्‌ 


७७ 1 भः. र्‌ 
फारसीभाषासें तमररुतब । ले 


अरवीभाषामें खुर्मातर, खुर्माखुइक । | 
त्रिविवखज्जूरीगुणा: ॥ | गु 

यंशीतम % & ५ व १ 1 
खज्जूरीत्रितयंशीतमधुररसपाकयोः । स्तर | र 


5 || 
क्षतक्ष यहरंगुरू ॥ तपंणरक्तपित्तननपष्टिवि्म्म || 


कोष्ठमारुतकृद्धल्यवान्तिवातकफापहम्‌ ॥ pe द 
एृप्णाकालशवासनिवारकम्‌ । मदमच्छामर तौ 
-ादन्तकत्‌ ॥ महतीभ्यांणणेरल्पास्वल्पख 7) | 
तस्मादल्पणुणज्ञयमन्यत्खर्ज्जूरिकाफलम॥ ` 6 

i 3 ( 
अथ- तीनों प्रकारकी खजूर--शी तछ, मधुर, खिग ह ग 
) एपिकारी, पुष्टिकारक, विष्टंभकारक/ व 
रक्तपित्त, कोठरोग, वातञ्वर, अभिधा ओर 
१ श्वास, मद, मूच्छा, वातपित्त 


_ ७९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar _ उद 
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€ ® 
फळ्वयः । ( ५७१ ) 
$ ॐ ST 000 क ७७७ ६ च अल कब 
१ 
अन्यन्च । 


| ध्पकसज्जूरफलंजिदोबाणांमकोपनम्‌ । 
दा पमेवहितंश्रष्ठजिदोबशमनंपरम्‌ ॥ ( आ. सं, ) 
| #-ग्ीसजूर" त्रिदोषको प्रकुपित करनेवाली । पक्की खजूर-हितकारी;- 
ओर त्रिदोषको शान्ति करनेबाळी हैं । 


॥ खज्जूरीताडीगुण[$ । 

| घरज्नूरीतरु जतोयंमदापिसकरंभवेत.। 

| वातश्रेष्महरंरुच्यंदीपनंबलझुककूत्‌ ॥ (भा. प्र. ) 
कसजूरकी ताडी-मदकारक, पित्तकारक, वातनाशक, कफनाशक, 
"रक, दीपन, बलकारक और शुक्रवद्धेक है । 

50.0 | खज्जूरादिमस्तकगुणाः । 


फॉ७| ष्ष्णेरिकादितालानानरिकेलस्यमस्तकम्‌ । 
५:  “षाढपाकरसंप्रोक्तेरक्तपित्तहरतथा ॥ 


मस्‌ 
| डि और नोरियलवृक्षका मस्तक-स्वादिष्ठ, पचनेम भौ? 
रकतपित्तनाशक हे । 


| लाह टसज्जेरनारिकेलरिरांसिच । 
| | 


कषायागिमूत्रातङ्कहराणिच ॥ 
कराण्याहु शुक्रवृद्धिकराणिच । (रा. ज.) 
° सजूर और नारियळवृक्षका मस्तक-स्वादु, कडवा, 
कीत र E प्राणवद्धक और शुक्रवद्धंक है । 
| है "डखज्जूरीगुणा: । 

oS उराखपित्तराम नीतृष्णा दोषापहाशीतश्वासक- 

है न्तपणीपुष्टिदा ॥ वद्वे्माद्यकरीणरुविषहः 
1॥ स्निग्धावीय्य॑विवद्धिनीचकथित/विण्डा- 


अन्यच्च | 


/ होहेनाशक, . मधुर,' रक्तपित्तनिवारक) ठषानाशक, 
फन्न, श्रमहारक, तृप्तिकारक) पुष्टिदायक, मंदाप्रि- 
उेलबद्धक, स्निग्ध और वीय्येवड'* ६ 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(५७२) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


० या ७ अर कभक 0७ "कण सणस 


Beams a0 2 es च 
४ 


सुलेमानीखर्ज्जूरीतामानि । 


सुलेमानीठ मृढुलादलहीनफलाचसा । | 
अथ-सुछेमानी, मदुछा, दळहीनफला यह नाम सुलेमानी सने । 
रस्या गुणा; । F 


सुलेमानीश्रमश्रान्तिदाहम्गूच्छाम्ळपित्तहत्‌ ॥ (भ. | 

अथ-सुछेसानीखजूर--श्रम, भन्ति, दाह, मूच्छा और अम्लपित्त 
., विवरण । खजूर~पिण्डखजूर ओर छुहारेके वृक्ष सीधे लमे २ सर 
ह, उनमे पत्ते लम्बे और शाखाभी लम्बी होती है, बृक्षपर सप 
सरीफेके समान बक्कल जमा रहता है, ऊपर शाखाओंमे फर ठेर 
खानेमें उत्तम नहीं होते हैं, बखसे २ होते हैं इसलिये उनको घा 
नहीं खाते, दीनलोग खाते हैं, दूसरी पिण्डखजूर होती हे इसे || | 
'लोडकर बोरियोमे भर देते हैं, तीसरा छुहारा होता है यह दोगे गा 
समान आकारवाला होते हैं । 


बादामनासानि । 


तादोबातवेरीस्यात्रेत्रोपम सि ४ | 
अथे फलस्तथां f 
अथः; ~ श्रो र्म क 
सह ताद, वालबैरी, नेत्रोपमफल, ( सुफळ, बादाम! बाती 
हिन्दीभाषासे र वाताद । 
चगभाषामे बदाम मीठे, बदाम कडवे! 
राठीभाषा बादाम । 
म >. द्‌ 
गुजरातीभाषामे गोडे बदाम, कडु बदाम ! 
, सैलिङ्गीभाषामै रा मीठी, बदाम कडवी! 
त्त ७ वदस | 
सामिलौभाषामें 8.3 ननम | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 5 
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फूळववगेः 1 (५७३) 


ह... 
स्वीटू अल्मेंड । Sweet almond 

। बीटर अल्मंड । Bitter almond 

| पमं एमिग्डलसूककम्युनी । Amigdahalus 

| Communis एसिग्डेछसू एमेर। 

| Amigdalius amarr 

 अीभाषामे छोछजहलु, छोजलूपुर । 

| परमाम बदामशीरी, बदासतरुख | , 

बदासगुणाः । 


eames a TSO 
४७७७ ० 


त्ता यासः 
| तादृउष्णः सुस्निग्धोवातन्न*शुककहुरु । 
गण गातादमज्जामधुरादृष्यापित्तानिलापहा । 


ह परम, स्निग्ध, वातनाशक; शुक्रवद्धक और भारी है। 
८ मधुर, वीय्यवद्धक, वातपित्त नाशक, स्निग्ध, गरम,कफकारकः 
| फपितरोगवालेको हितकारी नहीं है । 


अपिच । 
| 'श्नोष्णोगुररम्लःकफप्रदः । स्निम्धः स्वादुस्तुव- 
hi उत 0७ ॥ उष्णदीर्थचामफलंसारकंगुरुपित्त- 
मु / । लिकोटिकमतम्‌  पनाराकसुतमम ॥ तत्पक्कमषुरंबष्य 
ी॥ गामा । शक कफकारीचरक्तपित्तव्यपो- 
| कम पित्तस्यपूवेवेदेरुदीरितम्‌ । शुष्कश्वत- 
| म्‌ ॥ स्निग्थंवृष्यः्वबल्यश्वपोष्टिक 
रामसार त स्यशमनंमोक्तंणविशारदेः ॥ (तिः र.) 
| 7 गरम, मारी, अम्ल, कफकारी, स्निग्ध, स्वादु, 


कै, शक ह कारक, शुकजनक, कफकारक तथा रक्तपित्त और 
ह कासे क । सूबा बदाम--मधु र, धातुवद्धक, स्निग्ध, दृष्य? 
र ' “फकारक और वातपि त्तको दूर करे है । 


- उ 2 कळा:  .. 


केया ह शक, उष्णवीये है । कथा बदाम-सारक, भारी) , 
स्‌ लि पत्तविकार और वातका नाश करे है | पक्का बदाम | 


| i दुर न का प्त {55 
“ नंस्याद्वाजीकरंमूद्वेगदंप्रहन्याव । | 


ici 
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जातप्न, हलका, दाहनाशक, लावण्यतादायक, प्रमेहकारक और शीळ!) 
विवरण। बदामके बडे २ वृक्ष, काबुल और सहवास होते १ 


hi -छम्बे और गोळ होते हैं, फूल मौरस छोटा आता हे । फलके वीज | 
= s+ |! 
कहलाते ह । । 


|| (५७४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 

| (१ Fn a क आ एकी टी" फी Se वन जी 
| | | Dr ही 2 दाहनाशि लाके A Dv 

| | | पित्तानिलघ्रंलघुदाहनाशिलावण्यदंमेहकरसुशीतय | 

| ( त्रे 
| | | अर्थ-बदामका तेळ-मदुरेची, वाजीकरः मस्तकरोगनाशक, पिता | 

|| 

4 


खेवफलनामाठि । | 


{| मुष्टिप्रमाणंबदरंसेवंसिञ्चितिकाफलम्‌ । 
अर्थ-मुष्टिप्रमाण, बदर, सेव, सिश्चितिकाफल, ( सेवित, सवि ) 
संस्कृतभाषामें महाबदर । 

हिन्दी भाषासें सेव । 

बंगभाषामे सड । 
सराठीमाषासें मोठें बोर । 
गुजरातीभाषामें शेव। 
अग्रजीभांषाभे अपल । Apple 


ळेटिन्‌भाषामें पाइरसू मळसू । Pus malus 
फारसीभाषामें सेव । 
अरबीभाषा तुफाह । 

अस्य गुणा: । 


सेवसमीरपिततननंईहणंकफक्र इशुरु । i 

५ ससपाकेचमधुरंशिशिरंरुचिशुककृत्‌ ॥ ( 
_ अथस! वातपित्तनाशक, पुष्टिकारक, कफकारी; 
नाकम मधुर) शीतळ, रुचि और शुक्रकारक हे, सेव प्राचीन 
सिवाय भाधप्रकाशके और किसी ग्रेथमै नहीं देखाजाता । 


र 


A A 
EP |... 


अम्रतफलगुणाः । 
जशुतस्यफलंधातुबद्कम्रंु । | 
& च्यचाम्ल॑वातहरंत्रिदोषस्यचशाम्क्म 7 


© 
हु वे र, भारी, रुचिव हि 
ft और त्रिदोषको शांति ती हे म्ह १ 
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फळवगः । ( ५७५) 


है. अ ०० ०४०००२००७० 
| हि ककया कया का कट का ० 


ण | सेव, वीह और नासपाती इन तीनोंकी एकही जातिहै, इनमें 
| थोडाही है, जैले छुहारे, पिण्डखजूर, खजूरकी एकही जाति है। 
| काइपीर और काबुलमें बहुत होते हैं, परन्तु नासपाती हिन्दो- 
१ ह होती हैं, इनके वृक्ष अमरूदके वृक्षके. बराबर होते हैं, 
| न ग कुछ चोड होतेहे , काइमीरका सेव बहुत “मधुर 
शेती > (का उरश होता है, काइमीरकी नासपातीभी बहुतही 
ष र, जिसे नाश कहते है, वीहका सुरब्बा दस्तोंकी व्याधिमें काम 
र बळदायक होता हे । 
पेइकफलनामानि । 


की बत॒वरंमधुराम्लकम्‌ ॥ ही 
! मसल) अपृथक्त्वच, मृदु, पीत, वणल, तुवर 


१ 


७ ८९-0०. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya 5 | फ्रि i ८०) ‘i 
( १५९] द 3 1260 by Arya “शा लिम्रभिनि्िण्दभषिणेः angotri 
ra 0 SY NNN SS yn 


| 
|] 
| 
| | संस्कतभाषामे पेरुक, अमृतफल । 
| 
| 


हिन्दीभाषामँ सपेद सफरी) छाळसफरी) वीह, अमढद । 
मराठीभाषामें पांढरे पेरू, तांबड, ( गुलाबी ) पेरु । 
| गुजरातीभाषामें जामफल, पेर । 9 
२ तेळिंगीभाषामे झामिपँडु। | 
अंग्रेजीभाषामे ग्वावावैट ग्वावारेड । (5087० पाग (१४ 
ठैटिन्‌भाषामें सिडियं पोमिफरं पाईरस कोम्बुनीस्‌ 7901 | 
| Pomiferum Pyrus Commnnis 
|: फारसीभाषामें अमरुत। 
अरबीभाषामें कमारी । 
ड्या अस्य गुणाः । 


| पेरू कंतुबरंप्रोक्त॑स्वाद्दर्लंक फकारकम्‌ । 
क शुक्रलंबांतपिततन्नंशीतळंचरखंमतम्‌ ॥ । 

३ अर्थ-सफरी-कषेळी, स्वादु, अस्छ, कफकारक, शुक्रजनक, बापत 
शक और शीतल है । | 


| 
| आओ 
॥ 


अन्यच्च । 


'ततोमृतफलंस्वादुतुबरःचातिशीतलम्‌ । 
तीक्षणणुछकफकरंबातदंमादना शकम्‌ ॥ 
वृष्य हवि युक्रका[ंत्रिदोबन्नंम्रकीतितम्‌ ॥ (नि. 
अथ-सफरी -स्वादु, कषेळी, अत्यन्त शीतल) तीक्ष्ण) मारी 2 
बातवद्धेक, उन्सादना शक, वीय्येवद्धेक, रुचिकारक, शुक्र * 
« नाशक है| व 
विवरण । सफरीके वृक्ष बागोंमें अंधिकतासे होते द पत्ते भ 


इक छोटे होते हैं, फळ वर्षा और शिशिर ऋतुमें आते ७) ' 
सफेद ओर कोई छाळभी होता है। 


१ नापरंगनामानि । | 
नारंगो नागरं ६ । 

र रंगोनागरंगःस्यारवक्खुगन्थोखुखम्रिय* 1 
नारा, नागरंग, त्वक्सुगन्ध. झुखप्रिय, ( नाय्यश) हुए. 

|. गदर, चक्राधिवासी किमिर, किर्मीरत्वळू, मुखम्रिया ४ ` 
हा इरावत , वक्तवास, योगरंग, गन्धाड्य, गन्धपत्र) वरिष्ठ 


न 
रर 00-0.111200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pe Ee i "~ NN अल न क... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
< & 


कलबगीः । __ (५७७) 


जा ड 
| सक्कतभाषाम नागरंग, नारंग । 


वाति | ~ 
वाती I हिन्दीभाषामें हि) नारंगीः। 

| भ्राभापामे नारंगाळेबु । 
° राठीमाषा्मे नारिंग | 

| अरातीभाषासें नारंगी लिंबु । 

pe माधवा | 
/) | मे द्याकाया, गजनिम्म, नारंजिचट्टु । 
Rye त र नारिंगी । 
ग | ह ज ॥ Orange 
> तो र साइंट्स्‌ औरेंटियमू । Cltrus aurantium 
नै सीभाषामे नारंज । ह 
७२. है तारंज। _ 

| : नागर फ ` . अत्यफलगुणाः 1 

ह १ म्ली पेडर । ~ 

0 ध्यवाताविनाशनम्‌ ॥ 
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त्युष्णचमतंबुघेः ॥ _ मऽरंतचाम इरंहृ्यममह ||. 
बिशर्देणरुरुच्यश्वसरचोष्णखुगन्थिकम्‌ ॥ स्वाइनामंत्र | 
न्वातंश्रमंशूलश्वनाशयेत्‌ । (नि. र.) . | हि 

अथ-नारंगी ( मधुर और अम्ल ) दोनों प्रकारकी-क$ शि | 


आमकारक है ।. कठिनतासे पचनेवाली, कुछेक दस्ताबर, अतन अ. 
वातनाशक, अत्यन्त उष्ण और मधुर हे । खट्टी नारंगी-हृदयको ऐ॥| 
अम्ल, बल्वद्धक, विशद, भारी, रुचिकारक, साक, उष्ण, पुग 


तथा आम, कृमि, वात, श्रम और शूलका नाश करे है। | 
विवरण-नारंगीके वृक्ष मध्यमजातिके बागोमे बहुत होते हैं। पेरी. 

समान होते हैं फूल असन्त सुगन्धित,और सफेद रङ्गके आते & छ| | 

: होते हे, कच्ची अवस्थाभं हरे और पकनेपर लाळ सिंदूरिया रष 
> ७ < च्छ ७. | 

. बागश्वरकी नारंगी सर्वत्र स्थानोंमें प्रसिद्ध हूं । | 


वीजपूरनामानि । 


बीजपूरोमातुळ ङ्लो्चकःफलपूरकः | 
अथ-बीजपूर, मातुलं, सूचक, फलपूरक ( अस्लकेर ) 


१ बीज, सुकरार; बीजक, मातुठड़, सुपूर बीजफल%क) जु 
Er . पूरक, रोचनफळ ) क हु , तुज 


संस्कृतमाषाम . बीजपूर । 40 
हिन्दीभाषामें निजोरा नी र 


- टावाळेबु। . 
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फळबर्गः । (५७९७ 


बीजोरुळिंचु । 

ट्र्म्‌ । Citrus व 
साइट्रस्‌ एसीडा । Citrus acida 
साइट्स मेडिका । Citrus Madica 
तुरंज । 


फू, शि गरसीभाषाम ब्ध 


अत्यन त भखीमाषामें 
को, हि 
पुग) | 
| बीजपूरफलंस्वादरसेऽम्लंदीपनंलघु । 
६ -रक्तपित्तहरंकण्ठजिहहद्थशोधकम्‌ ॥ 


, फ्‌ त्या 
डो र बासकासारु चिहरंह्यतूष्णाहरंस्मृतम्‌। (भा. प्र.) 


अस्य फलशुणाः । 


। अथ विजोरानींवू- स्वादिष्ट, खट्टा, दीपन, हलका, रक्तपित्तनाशक, कंठ- 
| जिहशोधक, हृद्यशुद्धिकारक तथा श्वास, खाँसी, अरुचि) तृषा- 
` | थोर हृदयको हितकारी है । 54 
F न्य्व । १ 
| ग ळंचाम्लपुष्णंकंठंविद्योषकम । तीक्ष्णंलघुप्रिय॑ 
| करुचिकारकम्‌ ॥ स्वाइुअजिद्वाहद्यशोधक हे 
मतिलुत्‌ 'कफश्वासतुषाकासान्हिक्राश्वेवविनाशयेत्‌ ॥ 
पिक रपितंच्नाशयेदितिकीतितम्‌ । तश्चबालंमातछु- 
सँ फफमदम्‌ ॥ रक्तरुकारकंचेतेमध्यमस्यापिते 
| 09 किमहावरणकरहद्यबल्यश्वपौष्रिकम्‌॥ शूलाजी- 
१ तोष भया तंश्वासंकफञ्रयेत्‌ । अम्रिमांब्यश्वशोफश्वका- 
नाशकम्‌ ॥ फलत्वग्डुर्जरातिक्तातीक्षणोष्णास्नि- 


| तोः खिग्घः कफकरः स्मृतः । वातपित्तहरः 
क भागकोमधुः । बातंशलंकफंछदिमरोचस्यं 
 फेसरंदीपनंमेध्यंलघग्राहिरुचिप्रदम्‌॥ 


es 20% 40७४ 2४७ ic 20 ९४ ७७ afin 20105 20006 आग भि ai जा आय 


तोक क मिवातकफान्हन्तिखग्द्रवः'साधुशीतल॥ | 


रैकावातमदात्ययान्‌ । मदशोषबिबन्धाशीट 
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4६2०): शालिग्रामंनिंधण्टु भूषणे-- 
ु आनक 3७ लय ReaD ४ - 
बांतीश्रनाशयत्यलम्‌। केलरस्यरसःपार्ववत्तिशया | 
रूचीः । वांतंचइवासका् चर्छदिशेवविनाशयेत॥ कई 
मातुढुंगस्यगभेदंडजरंगुरू । उष्णंतिक्तंदीपनंचबत्यमा 
रुजापहम्‌ ॥ वातपित्तशोफकरफान्राशयेदितिकीतित | 
फलमज्ञागरुःशीता स्वाद्दीसिग्घाबलप्रदा ॥ बात | पी 
शयेच्चमूलमशेकमीहरम्‌ । विषचीमलबन्धजगुलेचेगी | 


CD ति in a0 


घुवातंरक्तपित्त॑नादायेदितिकीतितम्‌ ॥ 


'अर्थ-बिजोरा नींबू-खट्टा, गरम, कंठशोधक, तीक्षण, | 
अझिप्रदीपक, रुचिकारक, स्वादि 8, तथा जिह्वा और हृदयको गुद || 
तथा पित्त, वात, कफ, श्वास, तृषा, खाँसी, हिचकी, अरुषि मोल 
तको दूर करेहै । कोमळ विजोरा--पित्त, वात, कफ और रे या | 
उत्पन्न करेहै । मध्यम- अवस्थाके विजोरेकेमी कोमळ अर्थात्‌ क्यै | 
समान गुण हैं । पक्का. विजोरा-देहको सुंदर करनेवाला) हृदय ॥ 1 
बलकारक, पुष्टिजनक तथा शूळ, अजीर्ण) विबन्ध) वात गा 0. 
मदाम्रि) सूजन, खाँसी और अरुचिको इरनेबाला है | विज ° ष 
इग: कडवा, तीक्ष्ण, गरम, स्निग्ध, आरी तथा वात भार kt | 
दै । बिजोरेके बक्नढका रस-स्वादु, शीतल, भारी,' धातुव मागर 
कारक और वातपित्तनाशक है । विजोरेके. बकळके अत 
बथा बात, गुछ।कफ,वमन और अरुचिको दूरकरेंदे । बिन र 
भधाकारक, हळकी, मळरोधक, रुचिकारक तथा गुल्म: क औँ 
, खाँसी, हुचकी, वात, मदात्यय, उन्माद, शोष) विवन्था १ 

क्र करनेवाढी हे, विजोरेकी केसरका रस-पाश्र, बलि 
बात, इवास, खाँसी और वमुनका नाश करें है । विज [१ 
अतिकठिनतासे पचनेवाळे, भारी, गरम, दीपन) ब वरी 
वात, पित्त, सूजन और कफका नाश करे । बि हह 
: भारी) शीतक, स्वादु, स्निग्ध, बलवद्धक तथा वात. a: दवा (| 
है) विजोरेके की जड-अश्षरोग, कमि, विपूची, मल. 


ब. पा क 
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त रिट असय. 


ही... 
१। विजोरेके फूछ दीपन,मछरोधक, शीतळ, हलके तथा वात भौर 
गेल का नाह करे हू। 
॥ बो | क्रतुपरत्वेचाचुपानयुणा: । | 
त ॥्ेनधनाग मेचसितयाकालेशारत्संजके हेमन्तेलवणाद्र- 
पि | गम रचि सिद्वार्थतेलान्बि्ः ॥ एतस्तः शिशिरेमधावपि 
त ॥ [फिगडेनान्थितवैद्यैभूमिपमाठ छंगमुदितंसर्वत्रसाधारणम्‌ 
च । ॥-विजोरेको-वषाकतुमं सेन्घळवणक साथ, शरदऋतुम मिश्रीके 
लम्‌ || ३मन्तऋतुमें ढवण, अदरख, हींग और मिचंके साथ; शिशिर कऋतुमे 
[एम सरसॉके तेळके साथ और ग्रीप्मऋतुभे गुडके साथ सेवन 
इता चाहिये । 


वनबीजपूरशुणाः । 


हउ 

रशत कटरष्णोवनबी जपूरोरू चिञ दो वातघिनाशानश्च । 

ह १िदमदोषक्रिमिनाशाकारीकफापहःइवासनिषूदनश्च (रा. नि.) 
र्‌ 


बेरी | भपजनबिजोरनीबु-खट्रा चरपरा, गरम, रुचिदायक, वातविनाशक 
बै &॥0आमदोप) कमि, कफ और श्वासको दूर करे है । 


कोहि | मधुरमातुलज्नगुणा: । 
रखा | तुशीतंरूचिकरंमधु । गुरुवृष्यंदुज्जरश्वस्वा" 
को (| दोष्‌ । पित्ंदाहंरक्तदोषान्विबन्धइवासकाख- 


DN has 


यंहिक्गोनाशायेचपूरेवसुद। हलम्‌ । 

उंप्मातुलुङ्ग शीतळ, रुचिकारक, मधुर; भारी, बीय्येवद्धक/ 

ऐेथा. त्रिदोष, पित्त, दाह, रुधिरविकार, मलबंध, श्वास” 

nr गको दूर करे है । 

र्र वेजोरेके वृक्ष बागोमें होते हे; इसके पत्ते नौंबुके पत्तोसे ही ` 
लार चौडाइमं इसस आठ दसगुने होते हे, फूल संपद _ 

३ बा और गोळ होता हे. किसी किसी देशम जङ्गली 
दसरा मीठा बिजोरा होता है । 


1नस्बूकनामान । 


ख्यंवद्विदीप्योवद्विबीजोम्लसार' । 
'नोजन्तुमारीनिम्बूकःस्याद्रोचनोरुदरसश + ७ 


be 20-0. [1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र ॥। > Moreton Digitized by Arya Samaj Foundation म | and eGangotri 
| (५८२) 7 शालिग्रामनिषण्टुभूषण-- 
| ` अथे-निम्बूक, अम्लजम्बौर, वह्निदीप्य, 
। बाघ, शोधन, जन्तुमारी, निम्बूक, रोचन । 
| | न जस्बीरनासानि । 
| 007 
1 


जम्बीरोदन्तशठोजम्भजम्भीरजम्भलश्रेव । 
क सुखशोधीजाड्यारिजतुजिन्नवधा ॥ 
अर्थ-जम्बीर, दन्तशठ, जम्म, जम्भीर, जस्भळ, रोध 
जाड्यारि, -जन्तुजित्‌ ( जम्भळ, जम्भक, जस्भर, दन्त | 
गम्भीर, जम्भिर, रेवत, वक्रशोधी, दुन्तहर्षक) जम्भी ) 


संतृतभाषामें निम्बूक, जम्बीर । री पो 
रे हिन्दीभाषामें नींबु, कागजीनींबु, जम्भीरीनौंडु। बि नी. 


०५ 553 


PR, कन्नानींबु, मीठानींबु मह 
< वगभाषमि कागजीलेबु, जांमीरळेबु, पावीलेक 
मराठीभाषामें दि डिक 


कागदीलिंब, इंडलिंबु, मो5३३ 
शुजरातीभाषामें १ जज मीठा |, | 
| कणीटकीभापामे कचिंछे, कनिले । ह 
क  निम्मपंङु, जंभिरम । 
3 टिनभाषामें a छमन्स ॥ Lemons 

जमे छमोनं एसिड । 1.९207५2 
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ce 
I 


री दर > कर रू TT 
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५ कळबरगः १.११ 7 (५८३9; 
य पु eee = हद निति लोसिसि 5 क 
कहा लेमोनिसूकोटिक्स 

' ऐ बामं लिसुनेतुशे, लियुनेशिरि । | 


ब्लीभाषाम , लिमुनेहासिज । 
निम्वूकयुणा$ । 


||कूकमम्छंवातन्नदीपनंपाचनंलछु। 

| ॥तुझकमिसमूहनादानंतीशणमस्लक्षदरश्रमापहम्‌ । 
एप्त्किफशलिनेदितंकष्टनष्ट रचिरोचनंपरम्‌॥ (मा. म) , 

2» | अनीखु-सट्रा, वातंनाशक, दीपन, पाचक, हलका) क्रमिसमूहनाशक 

| अररोगनाशक, श्रमहारक, बात, पित्त, कफ और शूछसे हितकारी, 


बिनिवारक और रोचन है । 
ग्रन्यश्च । 


७ गसगरोज्वरपीडितानांदोषाश्रितानाशवस्चवज्जलानाम्‌ । 
"दरद हितश्विशुविकायांसनयोवदन्ति ॥ (आ. स) 
ध-नींबू.-त्रिदोषजन्य रोग, तत्काळके अवर, अनेक प्रकारके मेदाम्निक 


| (ier गिरना, मलग्रह, गुदबद्धता और विपूचिकारोगभें ` 
| हीरो हू । 


जज अपिच |. 

॥; बा चनमश्रिवृद्धिकरोतिपित्तिवसवातरक्तम जव कि 
"ध लिप्मकरंविशेषादुक्तस्यपाकेकुरुतेचसद्यः॥ (ॐ 
! आ -रोचन. अग्निदीपक पित्तजनक, बातरक्तकॉरके, नत्र 

| ` "कारक और विशेष करके खाये हुए भोजनको पचानवालाद 


अन्यच्च । 


ह| ` | के त यवातरोगनिपीडितानाविपतिह्कानाम ( 
कै ४ गदेचदेयबिदचिकायांघुनयोधदन्ति ॥ ही 
A, वहि, क्षय और वातरोगस पीडित किये डर मठ" 


बिरे ॥ द 
रो बे किये हुए मलुष्योंको और मंदाभि) को8रोध तथा 
हिये । , a 


म पना चाहि ये 


हः अन्यश्च । | Ao 
चकेचाम्लंदी पनंनेतरयो हितम्‌ । .अतिरुच्यःवक 


क... CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(५८४) ` शालिग्रामनिचण्डु॒सूषणे - 
CDCI Fl eh ch ahananananah al ole a | आ 

टुकंठवरंचमतलछ ॥ कर्फवातंवमिकासंकण्ठरोकषेप जा 
पिर्तशूलत्रिदोषश्वमलस्तम्भंविवूचिकाम्‌ : । डो ॥ 


| 
टे ७ क AR 00 
बातंगुल्मश्वेवकमीजयेत । तत्परकषचगुणेःशरेष्ठोक फी 


शारदेः ॥ (नि. र.) | 


| 


जस्वीर्गुणाः । 


जम्बीरंम धुरंकिश्चिद त्यम्ल॑पित्तक्द्गरु । |. 

` खुगन्धिइर्नरंवद्विकफवातविवन्धलुत्‌ ॥ (१ ) | । 
अथ-जम्भीरीनींबू-किच्चित्‌ सघुर, अत्यन्तखट्रा; पित्तकारी। | १ 
सुगन्धित. दुर तथा अग्नि) वायु और कफकी बिबन्धतको £ 
वाला है । ४ | 
अन्यच । | k 
तरे 
प्तप 


रक्ततित्तनिवारक, वणको सुंदर करनवाडा, वीर्यको 
कारक और तृप्रिदायक है। 


अपिच । 


जम्बीरपुष्णंगुर्वम्लंबः >च्याविबन्धनत | वी 
र उष्ण 'तइलेष्माविबन्धनु gl 
'कशच्छदत्णामदोबजित्‌ ॥ आस्था 
हिमान्यकमीन्हरेत्‌ | स्वल्पजम्बीरिकार्त्दर त | 
_ वारिणी॥ (रा) ` हि 
भे अध--जम्भीरीनींवू-गरम, भारी, अम्ल, बाति 
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5. फलवर्ग: । (५८५) || 
॥ औँ छि न धत भगत भि मिनि ० 000 "छा | 
| री पु खासी, कफ) हत्छश, बसन) दषा) आमदोष, .सुखकी विरसता, 
डो पीडा, गदि ओर कृमिको दूर करे है । छोटी जम्भीरीके गुणभी 
समान जानने, विशेषकरके यह ठया और वमनको दूर करे दै । 
| लिब्पात शुणाः। 


| हिम्पाकंसरमिष्वादुनात्यम्लंभक्तरोचनम्‌ । 

. वातएलेष्महरहर्घछ डिना तिपित्तकृत्‌ ॥ (राजवल्लभ) 

फ़ ग-हिस्पाक ( जम्बीरभेद ) सुगन्धि, अन्त अम्ल नहीं, भन्नरोचक, 
` | ््ेमनाहाक,हृदयको हितकारी,बसननिवारक और कुछेक पित्तकारक हे। 


| कर्णगुणाः । 
| करणंकफवातास्त्रमेदोघॉपिततकोपनम्‌ । 
| शैकन्नानींवू-कफ, वातरक्त और मेदरोगनाशक हे तथा पित्तबद्धक है । 
4 निम्बूकसाधारणछुणाः । 
| भशीतमम्लमग्नरिकृत्समस्तशूलगुल्महत्‌ । 
| भरोचकंविषूचिकांकृ भिश्च निंबुनाइायेः । 
| साघारणनींबू पित्तकारक, खट्टा, अभिवद्धक, सर्व प्रकारके शूळ 
| (पको नाश करनेवाला तथा अरुचि; विषूचिका ओर कृमिरोगको 
| ह्‌ | 
| E . बृदज्जस्वीरगुणाः । 
F ह चाम्लंठुबरतिक्तकंसरम्‌ 
| प 'सकफघ्रश्वपाचनंपरिक्ीत्तितम्‌ ॥ 

i “30 7१० NS रि 
शी सहनन रेतेत्रद्वेसन्तिचाखिलाः । 

भौरीनींवू-खट्टा, कषला कडबा, सारक, गरम, पित्तकफ 


पा स द्‌ | र 
जने ॥५ । जो गुण बड़े जम्भीरीनींबूमें हैं बही गुण छोटे जम्भीरीनीं 


मेक हि का । $ 
च्या काशीताळेष्मलास्यभसादनी । ह 
1; मकता ढुरेरुखिग्धावातपित्तविनाशिनी हा 
शक सवा नींबू-शीतळ, कफकारक, मुखको निर्मल करार . 
डे भारी, ज्लिग्ध तथा वात और पित्तनाशक दै। 


७-०. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


। हट जं चिंचा, विन्तिडीका, तित्तिडी । ( _ तिन्तिडी” ठि 
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(५८६) ) शालिप्रामनिधेण्डुभूषणे- 
व Ad FOSS EE SSSI ननम 


मिष्टनिश्बुगुणाः । 


_ मिष्टनिम्ब्रफलंस्वाइगरुभारूतपित्ततुत | . 
गररोगविषष्वंसिकफोत्छेशन्नरक्तहत्‌ ॥ 


- मधुककंटीगुणाः । 


मधुककटिकास्वाद्वीरोचनीशीतलागुरूः' । | 

रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्वकाखमापहा ॥ (मा) | 

अथ-चकोतरा-स्वादिष्ठ, रोचक, शीतल, भारी तथा रक्तपि | 

श्वास, खाँसी, हिचकी और भ्रमको दूर करनेवाला है । | 
नस्वीरपत्रगुणा गुणाः । 


पत्रंजम्बीरजंतीक्ष्णंमिजातक फापहम्‌ ¦ 
_ शुरभिदीपनंसुच्यंमुखवेशश्यकारकम्‌ ॥ ; 
अथ-जम्भीरीनीवूकेपत्त-तीक्षण, कृमिहारक; वाव 
छुगन्थित, दीपन, रुचिकारक और सुखको निर्मळ करनेवाश 1. 
विवरण । नींबूके वृक्ष, बागोंमें होते हैं, किन्तु किसी 0 क |. 


~ र तः f 
देखपडते हैं, पत्ते सर्व प्रकारके वूओंके त हें तिबुओके पथ 
हैं, पत्ते सवे प्रकारके नींबूओंके गोळ होते सि 
कक 


) 
होते, चकोतरा, नारंगी, संतरा, विजोरा इत्यादि 


तिन्तिडीनामानि । 


अम्लिकाबुक्रिकाम्लीचचुक्रादंतशठाि ॥ 
अम्लाचचिचकाचिचालिन्तिडीकाचति १, 


अथ-अम्लिका, चुक्रिका, आम्ली, चुक्रा, देत शद (हित 
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“फलळवर्गः । (५८७)? 
सक तत तत िलि का या मय] 

|, आम्डिका, आस्लीका, तिन्तिड, तिन्तिली, तिन्तिका, आव्दिका;. 

` | अम्हा, सुफी भुक्तिका, चारित्रा, गुरुपत्रा, पिच्छिला, यमदूतिका 
| वा शकचुक्रिका, सु चुक्रिका) सुतिन्तिडी, पंक्तिपत्रा, सवास्ळा ) 


पित) भ | | 


| ऐकतभाषामे तिन्तिडी । 


| हिदीभाषामेँ इमली । 
| गभापाम तंतु । 
| पा चिच। 
म आंबळी । 
। | पैग हुणिसे, हुणिसेहण्णु, हुणिसिनयले । 


चिताचेट्टु, चिण्ट । 

कंआं । 

पुलि । 

टिन्‌टज । 
टेभेरिंड ट्री । Tamarind Tree 

टेमेरिंडसू इंडिकस्‌ । Tamarindus 1161075 
तमरहिंदी । | 


अस्य फलगुणाः । 


[तनाशक्र, पित्तजनक, कफकारक भोर 


करे हे । इमली-दीपन, रूखी, कुछेक दस्तावर? गरम 
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4-५८८ ) शालिग्राम निघण्डुभूषणे- 
pap NNT STN ss पा | 
छट अक 

व्यन्यध्व | ५ 


| अम्लिकायाःफलंबालंवातलंकफपित्तकृत्‌ । | 
6 तत्पकंदीपनंरुच्यमत्युष्णंकफबातजित्‌ ॥ (र. |. 
॥ अर्थै-कच्ची इमली-त्रातविनाशक, कफकारक और पित्तजक ऐ करी 
|| -इमली-दीपन, रुचिकारी) अलन्त उष्ण तथा कफ और वातको बग | 


ti अपिच । Bp 


| चिचात्रक्षोगुरुश्चोष्गश्चाम्लः पित्त फम्रद्‌ःरक्तकोपनब | ; 
“४ रीचवातनाशकरोमलः ॥ चिचापुष्पर्तुतुवरस्वादर्ल | 


रत 


i ` रुचिप्रदम्‌ । विशदचाग्निजनकंल वुवातकफापह्‌॥| 
by ्रमेहप्रंसमुदिटंपर्णशोथहरंमतम्‌ । रकदोषहरंचेव | 
» चास्यतुकोमलम्‌ ॥ अत्यम्लंत्राहकंचोष्णंरुच्यंबागि | 
दीपकम्‌ । रक्तपित्तस्यपित्तस्यकफरक्तस्यकोपनम्‌॥१ | 
तनाशकरंप्ोक्तंतत्पक्कंवातलंमतम्‌ । कफपितकरप 
. त्पक्कमघुरंसरम्‌ ॥ ` अम्लंहद्यंमे दकंश्रमलस्तम्भ | 
तम्‌। दीपनंरुचिदचोष्णरूक्षं बस्तिबिशोधनम्‌ 1.16 
कर्फवातंजन्तूंद्चैवब्रिनाशाथेत्‌ । अुप्कचिचाफर्लड | 


७ 


१ रि व FS न EEN र 
ख्रान्तिश्रमापहम्‌ ॥ दृवाहरंकृमहर मिता र 
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फळव्ेः। (५८९') 
॥ ऑ छ आ प 1 00 प छ छ क आ बकुळा 0 4 न 
॥| फीकी री 
चिंचातु तकया । 
| सावार्पिकीवातपित्तनाशिनीपरिकीत्तिता ॥ 
| (नवीन इमली -वात और कफको उत्पन्न करे है। एक वर्षकी 
कौजात-पित्तताशक हे। 
विंचाक्षारश्चाग्निमाछङूलनाशकरोमतः ॥ 
| अ-दमढीका क्षार-मंदाभ्नि और शूलको निमूछ करे हैः। 
पचिचारसश्राम्लोम धुरोरुचिकून्मतः । 
AN OS ७ 

प्रणाशकरश्रेवलेंपनाच्छोथपंक्तिहत्‌ ॥ 
| अपक्ीइमलीका रस-अम्छ, मधुर, रुचिकारक, त्रणविनाश्यक तथा 
[फक करनेसे- सूजन और पंक्तिशूछ नष्ट होता है । 
| चिचासारंदाहकफकार कंचातिअम्लकम्‌ । 
| बतनाशकरंओोंक्तंसमानशार्करायुतम्‌ ॥ 
है दहफ्तिकफंचेवनाशयेदितिकीतसतितम्‌ | (नि. र.) 
न क जा सार दाह और कफकारक, अत्यन्तखट्टा और वातवि 
| उसी सारमें बरावरकी खाँड मिळाळीजाय तो दाह, पित्त और 
| हा होजाताहे । 

hy 2 5 ईमलीके वृक्ष बहुल बडे २ ऊँचे और सघन जंगल तथा नगरके 
शभ र ह्र सबत्र स्थानोंमें होते हैं, पत्त, चौटळीके समान डालियॉमें 
| हा रर उगे होते हें और खट्टे होते हैं, फूल गुच्छोंमें छगे होते 
| उनमें कुछ लाल लाल बिन्दुसे पडे होते हैं; फलियें कटोरके 
लम्बी होती हैं, उसको. भी कटारा कहते है, उन 
रः छिलके होते हैं, छिलकोंको छीळनेसे गूदा निकलता है? 
ह तरभी बीज निकलते हें उनको चोइये कहते ६, यह 

को होती हे, एक लाळ गूदंकी दूसरी सपेद गूदेको। _ 


\ 


भार्क के आङकनामानि । 
* 4 विद्य पीरसेनअबीरंवीरारूक॑तथा । 
"क है चितुजातिपत्रपृष्पादिमेदतः ॥ ४ 
9३७) पीरसेन, बीर, वीरारुक ( आह्क, मल) भल्ळूक अ 
हि भोर पुष्पादिके भेदसे चार जातिह । | 


~ ७००. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar 
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\ शालिम्रामनि 

| | (९५९०) प्रामनिघण्डुभूषणे 

| पप्पा ७ 

| 11 oP छत्रः त 
| 55 आढूवुरवाग, 
| | | क क्ट व र कु | 
| 
| | | § क ८ 2 i 
i 

॥ || छ, 

111” ५ 

i & ७ 

| संस्कृुतभाषामे आरुक । 


'हिन्दीभाभाषागें आलुबुखारा । 
मराठीभाषार्म वीरारुक । 
गुजरातीभाषामे आलु । 

कणाटकीभाषामे आरुक।. ड 


अंग्रजी भाषामें चेरिपुम्‌ Cherry Plum ब्रुव Pu | 

खैटिन्‌भषाम र < ७00४1 

खटिन्‌भाषाम. . पुनस्‌ बूखेयन्‌सिस्‌ Prunus bo i 
पुनस्‌ कोम्युनीस्‌ । P77०5 C०७7 | 

फार सीभाषामे आछुस्या । 

अरबीभाषामें  इन्नास्‌। 


आङक्रगुणाः । 


माहीभेदीचोष्णःकफापहः ॥ पित्तहत्याचक 


सुखम्रियशमुखस्वच्छकरश्वेबमेहगल्मारी तत्पर 


हन्तासपक्कोम (६0 
रजाहन्तासपक्कोमधुरोगरूः । कफप्तिकरथो | 
विवद्धेक/॥प्रियश्वैवतथाप्रोक्तोमेहार्शाज्वरवा 

° a र १७ (| 
/ अथ-आलबुखारा -मळरोधक, कघेळा, हृदयकी वितत 
आरी, मळस्तस्भक, ग्राही, द्स्तावर. ग्मः” तथा प्र गु 
अम्ल, मधुर, मुखप्रिय, मुखको स्वच्छ करनेवाला तथा नर 
सीर और रक्तवातका नाश करनेवाला है । पाडता तुरी 
भा दु १ कफकारक, पित्तजनक; गरम, रुचिकारक) हं 
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. .फलबगेः। ` हु ( ५९१ ) 11 
i क है ७ | “00 । डर ॥। 
क 000 0 00 एका ककी ण कापओ पया बका आल्यास ल ममा 1 | | 


> 0 नट“ गी , छ न ठ 
` „ (रण। आलुबुखारेके इक भायः बळख बुखार और सिंहळ द्वीपे 

||, हैं। एक देशी आळवुखारा इस दशम (होने ढगा है। 

भग्यनासानि । | 


रभव्यंमविष्यश्चभावनंवक्शोधनम्‌। | 
तथापिच्छलबीजश्वतञ्चलोमफलंस्म्ृतम्‌ ॥ | 


| अपै-भव, भव्य, भविष्य, सावन, वक्कशोधन, पिच्छलबीज, ळोमफल ` 
| (विक, संपुटांग; कुछुमो दर ) | 

| पंसृतभाषामें भव्य । 

| हिन्दीभाषामें ओट । 

| व्गभाषामे चालते । 

| गराठीमाषाम ओंटीचें झाड, ओंटीचें फळ। 

| गुजरातीभाषामें ओंटफुळ, करमळ। 

| पारसीभाषासें चकी | 


nt नषाम गारसीनिया झंथोचाईमस्‌ Garcinia Znathochymis 


अस्य गुणाः । 


| भव्यमम्लकट्रष्णंचबालेवातकफापहम्‌। ` 
| | ॥ न पमघुराम्लवरूचिकृच्छूम शलहत्‌ ॥ (रा. नि.) | 
एक भव्यफळ-अम्ल, 'वरपरा, गरम तथा वात और कफनाशक 
_. भव्यफल- मधुर, अम्छ,रुचिकारक तथा श्रम और शूलनाशक है । 
|. BE न्यञ्च। ऱ्ह लनर 
॥. सवाइकषायाम्लंहद्यमास्यविशोधनम्‌। 
, \्केवीषप्नंगुरूुआहि विषापहम्‌ ॥ ( रा. वः) 


यम > है 
'ल-स्वादिष्ठ, कपेला, खट्टा, हृदयको हितकारी और 


गुदकरसेवा $ 
और? ळा हू । पकाहुआ अव्यफल-“त्रिदोषधनाशक) भारी) सळो 


बिष द्‌ विषनाशक हे। 
हे इसका बडा वृक्ष होता है, फूल सपेद और पीले रङ्गके वर्धा 
होता है. ताइके फळके आकारका 'होता है? फटके | पक 

३ । इसको खटाई इत्यादिकी जगह दाल, डालते है | 
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i (५९२) शालिप्रामनिषण्दुभूषणे-- * नही. 
| | | र 5 वृत्तार3नामानि 7 3 
| वृक्षाम्लंतिन्तिड़ीकश्चचु ऋस्यादम्लतृक्षकम्‌ ॥ | 
| | | भर्थ--ृक्षाम्ल, तिन्तिडीक, चुक) अस्लवृक्षक, ( अस्हशा!, जा रश 
। 


तित्तिडीफल, शाकाम्ल, अम्लपूर, पूरास्छ, रक्तपूरक, चूहाम्छ, गल 
फलाम्लक, अम्लवृक्ष, अस्लफळ, रसाम्ल, श्रष्ठस्छ) अत्यम्ह, माग 
' चुक्रफल ) ८ 


संस्कृतभाषामं वृक्षाम्ल । 
हिन्दी भाषा में विषाम्बिळ । तत्तडीक । | 
वङ्गभाषामे महादा, ( भ.) अम्लकुटा, ( सारणपु॥१ 


( भा० दी० ) तेंतुळ, (मु) । 
मराठोभाषामें आमसोळ ( को० ) कोकबसोछ। 
गुजरातीभाषामें कोकम । 
कर्णाटकीभाषमिं तित्तीडिp । 
| अग्रेजीभाषामें कोकंबटरटी । Kokum Buttstree | 
ठेटिनुभाषामें ग्यारसीनिया परप्यूरिआ । 021०९ ११ म 
गोवा? ब्रिडोओ । | 


अस्य गुणा: । 
इक्षाम्लमाममम्लोष्णंवातच्रंकफाव्ततिलम। पर्त 
हिकटुकंतुबरंलघ॒ ॥ अम्लोष्णंरोचनंरूक्ष दीप 
कृत । तृष्णाचोग्रहणीशुलमञ्चलह्रोगजन्ठुजि 
अथ--कच्चा विषांबिळ--खट्टा, गरम, वावनारक" 
पित्तजनक हे | पक्का विषांबिळ भारी, मलरोधक; च a 


मष्ट) गरम, रोचन, रूखा, दीपन, कफक्रारक) 
बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, शूळ, हृदयरोग और के 
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2 2 
कका (५९३) ॥: 
; औं ~, र >> TMM i 5) 00) ए व “h 


झम्लवेतसनासानि । 


| || 0 
। | स्यादम्लवेतस*चुक्रःरातवेधीसहर्जित 1“ | 
#-अम्छवेतस, चुक्र, शतवेधी, सहस्रजित्‌ ( अम्ल, बोधि, रसाम्ढ, । 
खपत, ब्रेतसाम्ठ, अम्लसार, वेधक, भीम, भेदन, भेदी, राजाम्छ, 
by परोद, भम्डांकुश, रक्तसार, फलास्छ) अस्छनायछ) सहस्रवंधी वीराम्ड,, 
[ए वराभिध, शंखद्रावी, मांसद्रावी) वराङ्गी, गुल्महा, महाक्षार ) 
| तमाम अम्लवेतस । 
। व्या अमलबेंत । 
| पास कड वें 
रु) गहमापामे |. चुद ळी 
| भाषा अमलवेत | - 
|): [गम कासन्‌ सोरेल । Common 5०६1 . 
| आसीडो झेफोलिया । 4०१०८०४१० 
॥ रि तुर्षक। 


अस्यफलगुणाः । 


तहको पयम्लमेद्नेछयुदीपनम्‌ । इङ्रोगञ्चलणुल्म 
| 0 ॥ रूक्षंविण्मद्यदोषन्नॅप्लीहोदावत्तना- 
ail ) ) हि 


म, वी | 


°° 
ia PA 


| > 
| 

| 
॥ 


| 
| 
4 र ब ॥ कफ- 


त्‌ । चणकाम्लगुणंजञेसं 
श्र, 


भेदक, हलका, दीपन, पित्तकारक, लोम 
चे.» रछ, गुल्म, मलदोष, मद्यदोष, प्डीहा, उदावपँ/ 
रेके दत खँसी, अज्ञीण, वमन, कफ और वातरोगको 
पसीप्रकार ७३... नेवाला । जेस चनेके खारसे छोहेकी सुई 
इसके रसमें सुई गेरनेसे गलजाती है । 

अन्यब्ध । 


र अम प्यम्लेकषायोष्णचवातजित्‌। | 
` गगुल्मच्चमरो चकहरंपरम्‌ ॥ ( रा. नि. ) 


| | 
} 

§ 

। | 


7 


ग CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
“ (९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = | 


| | (५९४) शालिग्राम॑निधण्टुभूषणे- 
। । उ च 35 110 ग क ७00 जल अ 
== -अत्यन्तखदट्टा, कषेळा, ग हः 
| उती ककल नया शि नि ए गरम, वातनाशक त्ष ऋ | 
सीर, श्रम, गुल्म ऑर अरुचिको दूर करनेवाला है । 


पिच | 


अम्लवेतसमत्यम्लमानाहकफवातजित । 
= .तदेवसिद्धंदोषघ्नंश्रमध्रँचाहिशुव्वोपि ॥ (रा.ब 


अर्थ--अमलवेत-अत्यन्त खट्टा, आनाहनाशक, कफ तथा वाष 
हें। पक्का अमलवेंत- त्रिदोषनाशक, श्रमहारी, ग्राही और भारी है। 

विवरण । अम्लवेतके वृक्ष मध्यम आकार और दो प्रकारके होत 
अम्लवेत, दूसरी बेंती, यह छोटे होते हैं यह पेड मालियोंके बागों बु 

) फूल सफेद रंगके, फलगोळ खबूजेके समान, कच्चा हरा, पको 
षडजाता है और चिकना होता हे। ; 19 


0 १६ पनपनामानि.। 


पनसःकंटकिफलः फणसो$तिद्रहत्फल* 
अपुष्पःफलदश्ववस्थलकण्टफलस्तथों टु 
अथ~पनस, कंटकिफळ, फणस, अतिबृहत्फछ) अउ वसक 
ण्टफल; ( कण्टाफछ, आशय, मुरजफल, पळत) स्ट क्षक 
चस्पाळु, मृद्ङ्गफळ पानस, महासज्ज; फिन) ड 
कल) मूडफडद, अपुष्पफलद, पूतफल ) 
- सस्कृतभाषामँ पनस। .. 
) .कटहर, कटहल, फटेळ!. «. 
कांटाठ । अ 


ic 91 Kangri Collection, Haridwal dd 
क ८ 
Do 


` बंगभाषामें 
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फलवगः। ` ( ५९५.) 
00 स प न पति ति न 2 उद 
"फणस । 
पणस । 
हलसिनहण्णु । 
पनसकायि । 
फणस । 
तप्र्हीभाषामें वला। 
तभाषा आर्टोकार्पस्‌ इन्टेभ्रिफोलिया | ArtocorpusLutergrifolia 


KE | 
गेंब|पंशीतलंपक्कैर्निग्धंपित्तानिलापहम्‌ । तपणंबहणंस्वाद 
शष्मलभाशम्‌ ॥ बल्यंशुक्मदहन्तिरक्तपितक्ष तक्षः 
॥7| आमंतदेवविष्टम्भिवातलंठुवरंगुह ॥ दाहकृन्मधु- 
» विमर्दनम्‌ । पनसोद्भूतबीजानिवृष्याणिमध 


॥ गुरूुणिबद्धवर्चा सिरृष्टमुत्नाणिसंवदेत्‌ । मञ्चाप- . 
'गरिष्योवातपित्तकफापहः ॥ ( भा० प्र० ) 


क्षा कटहर-शीतल, स्निग्ध, पित्तवातविनाशक, दपिकारक) 
E गैर शदिष्ठ मांसवद्धेक, कफकारक. बळवद्धेक, शुक्रजनक तथा 

र क्षतक्षयको क्षय क हे। कच्चा कटहल--विष्टम्भकारक) बादी) 
! दाहकारक, सधुर,' बळकारक, कफनाशक ओर मेदनाशक 
वीय्येवद्धक, मधुर, भारी, मलको बाधनेवाछ और मूत्र ) 
दै ९। कठेडकी मींग-वीय्यैवद्धेक और बात पित्त कफका नाश... 


र 


अस्यफलमुणाः । 


अन्यच्च र ) 
उरबंहणेशुरुशीतलम्‌ । ढुजेरवातपित्तधंछै 
कण्टाफलमपक्कन्तुकषायस्वाइशीतल- 
फलास्थ्यपितदूय॒ णम्‌॥ तद्वीजंसर्पि 
(रा.व,) . 
मधुर, पुष्टिकारक, भारी, शीतळ, दुर" वात ओर 
न र बलवद्धंक है। कच्चा कठेळ और उसके बीज- 
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(५५६७ ` शालि्रामनिघण्डुभूषणे । 

“72575 RRS Sr. 

कपैले, स्वादि, शीतळ तथा कफ और पित्तनाशक हैं। इसके क्ष 

साथ-स्निग्ध, हृदयको हितकारी और बलवद्धेक हैं। | 
अपिच । 


- पनसस्यफलंचामंमलावष्टम्भक्कन्मतम्‌ । मधुरो 
तुवरंगुरुवातलम्‌ ॥ कोमलंतञ्मथुरंगुरुवल्यंकफादा | 
दोव्रद्धिकरंचेबदाहवातभ्रपित्तलुंत्‌॥ तत्पकंशीतलंदाहिक | 
गधंवेतृत्तिकारकम्‌ । घातुवद्धिकरस्वादुमांसलञकफमम्‌। 
बल्यंपुष्टिकरंजन्तुकारकंडजरंदषम्‌ ।, वातंक्षतक्षयरत| 
चाशुव्यपोहति ॥ तस्यबीजन्लुमधुर॑बृष्य॑विष्टम्मरंग | ऐं का 
तस्यपुष्पंगुरुस्तिक्तंमुखशुद्धिकरंमतम्‌ ॥ (ति? | 


अर्थ-कटहरका कच्चा फल-मलस्तम्भक,मधुर। त्रिदोषकारक ब 
कपेछा भारी और बादौ है । कोमळ कठेल-मधुर, भारी, बढ) | 
कारक, मेदोवर्धक तथा दाह और वाठपित्तनाशक है। पका १ 
विदाही, स्निग्ध, ठृप्तिकारक, घातुवद्धेक) स्वादि, मांसवर्डक) $ क 
बलवद्ध॑क, पुष्टिजनक, जन्तुजनक, दुजेर, वीय्यंवद्धक तथा वाग | 
आर रक्तपित्तका नाश करे है । इसके बीज-मधुर, इग! तिन |, 
भारी हैं। इसके फूळ-भारी, कडवे और मुखको शुद्ध कक 1. । 

विवरण । कटहरके वृक्ष बहुत बडे २ होते हैं शा छ) | 
बहुत ढगा देते हैं, पत्ते गो आर लम्बे होते हैं। फूल. आ. ले 
बुत बडा फल होता हे और बह गूळरके समान लक. ह ह 
इता दे, फछ हरे रङ्गका निकलता हे, ऊपर कडे २ काट रक 

हेमन्तक्रतुके पश्चात्‌ फळ लगते है वह, फळ गजभर लम्बा 
वा हे, तोल २० सेर तकका होता है । 


लकुचनामानि । 2१८५, 


$ (१) 
(क त! 
कुच, झुद्रपनस, लिकुच, डहु ( लक? नर 
! देढवस्कढ, काश्य, शाळ, शूर, स्यूळस्कन्थ/ 
हि संस्कृतभाषामें छङुच कु 
हिन्दीभाषामें बढ्हर। 
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फळवगः । (५९७ ) 
4 eee पकप प भ ब न प स 0000 
हि ॥ ~ 
। बीज | बहामाषामे डेओ, मादार) 
| ;राठीभाषामें वटार; फळ, छुद्रफणस । 


| पुलरातीमाषामें लछङ्च। 
आटाीकापसूळक्कुचा । ArtocarpusLacooeha 


क पु हेटिवभाषामे 
रखते « अस्यगुशाः। ` 


प्रदम्‌ 

दि |रंहचमुष्णवग॒रूविष्टम्भक्वत्था । मधुरश्चवतथाम्ल- 

~ ोपत्रितय ॥ आुक्राग्निनादानचापिनेत्रयोरहित 

bu । सुप्कतत्तमड॒रमम्ळंचानिलपित्तहत्‌ ॥ कफव- 

मरं ऐकंरच्यंवृष्यंविष्टम्मकवतत 1 (भा.प्र) 

) | चा बढहर-गरम, भारी, विष्टस्भकारी, मधुर, खट्टा, त्रिदोषका- 
. |षिरबिकारकारक, नेत्रोको अहितकारी तथा शुक्र और अग्निनाशक 


| | 
काव ॥ बि लयर खट्टा, वातपित्तनाशक) कफकारक; वहिबद्धेक, 
उ |) वीय्येवद्धक और विष्टम्मकारक है । 


ह अन्यचच । 

न| | 

बह | फिषणरुविष्टम्मिस्वाद्वम्लैरक्तपित्तकृत्‌ । 

छ| छेभकारिसमीरतनमुष्णशुक ्निनाशनम्‌। 

मि गरि i वि्टम्भकारी, स्वादिष्ठ, सट्टा, रक्तपित्तकारक, कफका- 
वी ' गरम तथा शुक्र और अग्निनाशक है । 

I । 12 अपिच । 

॥ म चेश बिष्टम्मित्रिदोषशुकदूषणम्‌ | ह 


हेर ७. 
| बड २ विष्टम्मकारक,त्रिदोषव्धक और शुक्रको दूषितकरे ई । 
भरै आते रे बहुत ऊंचे २ और झांदेदार होते हैं प्रायः बागोंमें 
र होते डर पत्त-पाखरके समान और फल-गांठदार गोळ ९ 
सक्कर ( श अवस्थाम हरे २ होते हैं । इनको पेडपरसे 
हेभी लेते हे, इसके भीतर दश वीस सफेदू रंगके बीज 
हैं। 'येहरका भेद हे, इसके फूलको लकुच कहते है।यह पीछे 


241 


तिन्दुकनामानि | 5 0 
. " छेसारश्चकालस्कन्धोतिसुक्तकः । 


ज्ञा दु 
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(५९८) शालिप्रासभिषण्डुभूषणे- | | 


पा के "य re Pr व क आय i 
5 कि 


स्फूजकःस्फर्जनः सृष्ट;ः स्थंद्नोरावणोरवः॥ 
कृष्णत्वक्ळृष्णसारख्वखुसारश्वविरूपकः 


थे-तिन्दुक, अनिछसार, कालस्कन्ध, अतिमुक्तक, सू ग्र 
सृष्ट, स्यन्दन, रावण, रव, कृष्णत्वळ्‌, कृष्णसार, सुसार, विहे र 
सारक, स्फूजेक, केन्दु; तिन्ढु, तिन्दुळ,तिन्दुकि, तिन्दुकी, नीहार 
रावण, स्यन्द्नाहय ) 


“ संस्क्ृतभाषामें तिन्दुक। 
'हिन्दीभाघामँ ` तेंदू । 

वंगभाषामें गाव, तेंद । 

५61 सराठीभाषाम टेंभुर्णी, आपन । . 
ळा क टिंबरवो । 

“क “करणाटकामाषाम रुबुरु! 
तेङिङ्गीभाषाम तमिक। 
तामिलीभाषामें तुम्बिक । 
अंग्रेजीभाषामें एत्रनी । Edony ८०1 गाजी 
छैटिन्‌भषामै . डायोस्पायीईरोत्‌ एंत्रिओपटेरिए| ` | 
फारसीभाषामें अबनुसुझाड | £0५0९० | 


Li हे अस्यशुणाः । 


तिन्ढुकस्तुवरस्तिक्त स्निग्घोष्णोत्रणवातर 
रोजिद्वाजाडयकारीजडोगुरूः ॥ आमा द 
। षायलेखनंलु। संग्राहिशीतलंरूक्षविबन्या 


11 पक्कप्त्तप्रमेहास्नह्मइ्मप्न॑म चुरंगरू । 
* इजेरवातनारकम्‌ ॥ 


वारी | 
et अथर-तेंदू- -कषेला, कडवा; स्निग्ध, गरन” गना ५ 
अंक, अतिकठिनतासे पचनेबाळा,जिह्वाको जडताक 5 रोम ५ 
इसका कच्चाफल -स्निग्ध, कषेळा, लेखनः हक का 
वथा विबन्ध, अरुचि और वातको करनेवाला ४ पी ह 


प्रमेह, रुधिरतिकार और अच्मरीनाशक हैं. ' 
डुर और वातनाशक ह। 
पड, ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 39 > 


ट्री 
~ >> 


(| | 
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दु 9 
फळवयः । . (५९९ ) 
है. आ करपी म ३४९० न पण जिया न डु जश उल 000 0000 0 
अन्यच । 


अम्होष्ण॑लघुसंग्राहिस्निग्थपित्ताञ्चिवद्धनम्‌ । 
आमैकषायंसग्रादितिन्डुकैवातकोपनम्‌ ॥ ( सु" सं०), 

"१ नः खट्टा, गरम, हलका, स्निग्ध, पित्त और अभिवद्धक दै । कचाः 
ग, _मलरोधक और वातको कुपित करनेवाला हे |. | 


अपिच । 


_ | कस्ठुवरस्तिक्तःस्निग्धश्चोष्णोमःस्म्रतः । वायुन्रणं 
| एयस्यफलंचामंकषायकम्‌ ॥ लेखनंग्राहकंशीतस्वाइरू- 
. |'एइस्मृतम्‌ । मलस्तम्भारचिकरवातकृत्तिक्तकंमतम्‌ ॥ 
. | तक्बगुरुस्वादमधुस्निग्धखडुजरम्‌ ।: कफकृन्मेहपि- 

| भिक्तरुग्वातनाशकमू्‌ ॥ तिन्डुकाष्ठस्यसारस्ठुपित्तरो-` 
हरोमत; । ( नि० २०) 


क डा, कड़वा, र्सिध, गरम, मधुर, वात ओर ब्रणनाशक 
[a pS लेखन, मादी, शीतळ, स्वाढु, रूखा, हलका, 
` | आरी, मध रेक, वातवद्धक और कडवा हे । इसका पक 
| शा हे स्वाढु, दुजर, कफकारी, प्रमेहृहारी तथा पिच, रा 
| लिए | 8. स्की लकडीका सार पित्तरोगनाशक हे! 
| षे नी रक्ष~-अत्यन्त ऊंचे २ होते हैं, पत्त-गोळ ९ चोकदार 
श छाळ-काळी २ होती है, उसमें खार दोता है, इसकी 
वण. बनानेके कामभें आती. है, इसके भीतरका सार 
FN नर होता है, हिन्दुस्तानी लोग इसको आवनूस कहते ६1 
| ऐप जाते x शोभायमान नींबूके समान हरे हरे होते हे, पकनर 


जाळ तिबिख्यात;कुपीङःकार्कपीछुकः ॥ | 
सिक जेछज, दीघपत्रक, काकेन्दुका। कुपीलु,, कॉकपीलुक, 


क 


उ काकस्फू्ज, काकाह, कोकबीजक) कुक ). | 


डा (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(६००) शालिंप्रामनिघण्डुभूषणे- 
पन्ना क क मज 
संस्कृतभापामें काकतिन्दुक । 
हिन्दीभाषामे मकरतेंदुआ, काकतेंदु । 
बंगभाषामें ` केद माकडागाव, माकडातेंदु । 
मराठीभाषामें काकटेंभुणी । 


गुजरातीभाषामे काकटिंबरवो । 
बेकिज्ञीभाषामें तुभि, तुमूकि । 
तामिळीभाषामें तुम्बि। 


अस्य गुणा: | 


स्यात्काकतिन्डुकंतिक्तंशीतळंबातलंल्धु । 
विपाककटु्कम्राहिकफपित्ताञ्जनाशनम्‌ ॥ 


थक तथा कफ ओर रक्तपित्तकफनाशक है ] 


अन्यः । 


'काकतिन्दुःकषायाम्लोगुरूबोतविकारतुत) | 
_किस्तुमधुरगकेश्चित्कफक त्पित्तवातहृत्‌ ॥ ; 

_अर्थ-कराकतेंदू ( मकरतेंदुआ )--कघेळा, खट्टा भारी, वातविशिए | पुर 

'पक्षातेंदू--किच्वित्‌ मधुर कफकारक और पित्तवातहारक हँ | | 

विवरण । तेंदूके वृक्ष जाम होते हैं, इसकी छाल काढी आर 4 

खार होता है, वृक्षके भीतरका सार वजनदार और काठे 
झोत हे i देशीभाषामें आवनूस कहते हैं, फल” 

टे दूसरा काकतेन्दर कांटे है, फल 
कल कद काटियुक्त होता. (ती 

कारस्करनामानि । 


कारस्करस्ताक्रिपाकोविषतिन्दर्विषदुमः ' 


हि गर इमोरम्यफलःकुपाकःकालकूटकः ॥ रज 
k चन कोरस्क्र किम्पाक, विषतिन्दु, विषम? व) 


|. पर, काळकूटक ( कुपीलु, मर्केटतिन्ढु, कश्चीर, वु) ते... 


ग 


र C0. 3 
ड [e Ig blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Es 
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॥ 3 पनी निति सिसि सिके Fs i ७ ४७५०५० ० 


| कारस्कार । 
ls कुचला । 
॥ “७ % कुचिले । 

| पामे काजरा, कारस्कार, कुचला । 
| झरकोचलां। 

काजिबार । 


सुष्ठिगिंजा । 
पाइझननट । Poison nut 


स्टिकनस्‌ नकूसवामिका 9r/chn0ऽ 
uxvomica 


इफराकी । 
कातिलुळकर्क फलूजमाही । 


पु तिमा ` „ अस्य गुणाः। 
शेवा, तिक्तः कफवातविषापहः । , 
F अत्यन्त कडा तथा कफ, वात और विषविनाशक ह | 
भरसक अपिच । 
< कि 'केट्ष्णश्चतिक्तःकुष्ठाविनाहानः । 
93.11 = म ] पहः ||| 
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| जक माघ व, मध्व, tf तीक्ष्णसारं, ,डोल्रफछ, 'झहाद्रम 


ति विवरण । कुचलेके वृक्ष-- मध्यम आकारके होते है! 
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६०९०३०९ 1 ब पड प भ प ड > ०५ “२०५ की 
> कशे Ss 


1 डव यका 
अथ--कुचला--चरपरा;, गरम, कडवा, कुष्ठनाशक तथा: बाहो 0... 
दोष, कण्डू, काश्यै, बवासीर और व्रणको दूर करनेवाला है। | ल्ल 


न्यञ्चः | ह 


कचिरःकटुकस्तिक्तोरक्षोष्णोदीपनोल्घुः । 
भदनस्तूदनो Lae शन्का 
हन्तिपाण्डुरोगचकामलाम्‌ ॥ . 
“ अथे-कुचिढा-चरचरा, कडावा, रूखा, गरम, दीपन, हलका, ग) 
तूदून तथा पाण्डुरोग और कामलारोगको हरनेवाला हे । । 
| अपिच । ३ । 
कारस्करोमदकरस्तुवरोग्राहकःस्मुतः । कहुछितो! 
वुश्चोष्णःकुष्ठरक्तविकारहा ॥ कण्डकफंवातरोगंत्रणंगा| 
(र ७ ७”, ¢ ॥ 
ज्वरंजयेत्‌ । अस्यचामफलंघ्राहितु वर॑वातकूछघु॥ है| 
° ~ 9०. Ya ७. ७ ककवा (2 00 
लचससुदिष्टततपककविषदंगरुपाकेचम धमीक | 
मेहकम्‌ ॥ पित्तर क्तविकारंचनाशायोदितिकीत्तितम्‌" | 
अर्थ-कुचिलाः मदकारक, कषेळा, मळरोधक, चरपरा, क 
गरम तथा कोढ, रक्तविवार, कण्डू, कफ, वातरोग, घाब) वी 
ब्वरको दूर करे हे । इसका कच्चा फळ--मळरोधक, कडी! १) 
हलका ओर शीतळ हे । इसकापक्ता फळ -विषद, भारी, पार्क | 
कफ, वायु, प्रमेह, पिच और रक्तदोबनाशक है।. ' 1 
य 
दखल आते हैं, पत्त,-पानके समान और फळ वारंगीके स 
होते हे, इसके बीजोंकी कुचला कहते हैं । 
मधूकनामानि । + 


मधूकोमधुवक्षश्वमघुष्ठीलोमधुख्वः । गड कती 
वानप्रस्थोथमाधवः ॥ मध्वगस्तीक्षणसा र & त 
हाहुमः । मधूकोन्योद्रितीयस्तुजलजोदीर्थ 
उ पफल;स्वादुगोंलिकास्यान्मधूलिका' ' 

इन, फक मध मधुष्ठीछ, मध्वः गडउ क | 


FF 
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(६०३) | 
' ठ न > | 
ह) दूसरा जलमधूक होता दै, उसके यह नाम हैं जलज, ( दौधपत्रक | 
| णक, खाढ, गौलिका, मधूलिका, क्षौद्रप्रिय, पतङ्घ, कीरेष्ट, गौरिकाक्ः | 
| द्य, मधुपुष्प गेरिकाख्य ) | 


कफलवर्गेः |. ` ' 


का 


संस्कृतभाषास मधूक जल्मघूछ । 
. | हिन्दीभाषामें महुआ; जळमहुआ । 
| a मोळ ch N 
ठका, |. गमापामँ 5, मडळ, मोया, जलमउछ। _ 
` ' १ मराठीभाषामें मोहाचा वृक्ष, मोहवृक्ष, जलमोहा । 
| गुरातीभाषामें महुडो, जलमरहुडो । मळ 
| बारको भाषामें महूइप्पे, जलभद्वे; तोरेइप्पे, यरडुइष्पे । 
पता ?हिङ्गीभाषामें - इपा; पिन्ना । SF 
ब तामिलीभाषामै कटइल्छुपि। 
णचा अ्रेजीभाषाओं 
॥ नी जीभाषाम इळूपाटी । Elloopatree 


पामे बेसिया लाटिफोलिया । Bassia latifolia 


sy , भरसीमषामें चकं 

A 

| अस्य गुणाः । 

वा, |. 2 
बास पकोमघुरःशीतःछष्मलोबीय्येदःस्मृतः । पुष्टिक्रखुघर- 


|. सिक्त/पित्तदाइब्रणश्रमान्‌ ॥ कृमिदोष॑चबातंचनाशयेदि- 


| पतित म्‌ । पुष्प॒चमघुरंशीतंघाठवृद्धिकरंणरु ॥ लिग्थ-. 
र हे शिहय॑ंचदाहपित्तमरत्मण॒त्‌ । फलमस्यगुरूंशीतम- 
द| , केलेमतमू ॥ स्थ्िग्धंरसेचपाकेचमधुरंधातवर्द्धकम्‌ ॥. 

| छै ष्टम्मकंबल्यंरक्तरुग्वातपित्तकम ॥ तृषांदाहंश्वासका- 
त श॥ स्थतम्‌ । तदेवपक्कंबलदंपित्तवातविनाश- 


) अथ. वे ह ४६ ९__९ FE ke 
का रक्ष-मधुर, शीतळ, कफकारक, वीय्यवर््धक, पुष्टिकारक 


भहा नो) तथा पित्त, दाह, त्रण, श्रम, : कृमिदोष और वातका नाशः 
शौ, जान फूछ--मघुर, शीतल) धातुवर्डक, भारी, हक 
फळ हितकारी तथा दाह,पित्त ऑर वातका नाश ७ 
॥ री, शीतळ, हृदयको अहितकारी, शुक्रजनक/स्निगध/ रस भर 
ईक, 'सलस्तम्मक; बळवडक/, रुषिंरदौष। वात, पित्त 
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\ 
। । “(६०७ शालिग्रामनिघण्दुभूषणे- 


| NP > eo र 
| ges 


| चषा, दाह, श्वास, खाँसी; क्षतक्षण और राजयक्ष्माको प्त ।। 

पक्का फल--बलवद्धक तथा वात और पित्त नाश करे है। सा. 

अस्य त्वग्युगाः । | 

मधूक॑रक्तपित्तपनंत्रणशोधनरोपणम्‌ । | 
-अथ-महुवेकी छाल-रक्तपित्तनाशक, ब्रणशोधक भौर बरगे 

श्रस्य तैलयुशाः । 

'मधूकतलंमडुरंपिच्छलंठबर॑मतम्‌ ॥ 

'कफपित्तज्वरंचेवदा हपित्तंचनाइायेत्‌ । 


अथः महुवेका तेल-मधुर, पिच्छळ, कषेळा तथा कफ पित्त | 
हि | 5 पित्त ॥ 
"और पित्तका नाश करे हे । - "की 


>“ >] 
ऱ्च्ड 


अस्थ सारगुणाः । 


टा मधूकसारोनस्येनभूतादिकफवातजित्‌॥ | 
ताहे i महुवक सारकी नास ठेनेसे--भूतादि बाधा, कफ और वा | 


जेयोजलमः जलमधूकगुणाः । 
जोर पूकस्तुमधुरोव्रणनाशनः; । 
हिउ न्तिहरःशीतोबलकारीरसायनः ॥ ह 
ज जळमहुबा--मधुर, ब्रणनाशक, वीय्येवद्धेक वमन | 
बढवद्धक और रसायन है । र | (दै 
जि विवरण । महुवेके बृक्ष--वनमें और प्मतोंमें बेड २ ऊँचे होते / || 
७. 20 वडके पत्तोंके समान होते हैं। फूलमें हे से । 
इसमेंसे शरीफेवे कलते हँ, इसके प | अथे 
'निकलता है । स शरीफेके समान बीज निकलते हैं! ई (क 


| 


| 

| 

ण 

| 
|| 

| 

| 


| 


else ie NoMa pps: 
नि 2006 ७८ 


पी प्रीडनामानि। ॥ 
ढुम्शीतसहःस्ंसीधानीगुडफलस्तथा। | ह 
अविरेचनफलःशाखीइयामः करभवल्लमः ॥ ली 


fe आत चेव महापीलनामानि । 
कः | अन्यश्च उहत्पी छुमेहापी ढुर्महाफलः 1 
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; औ "जळा फक को जनक जा प क... ८ हाट? 
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3710 2000 "स क + आळ 
0७9 ne 2 या 


eRe 
|. राजपीछुमदाव्रक्षोम डपीछःषडाह्वयः । 


| इृतभाषामे पीलु; बृहत्पीलु । 
| [दीमापामे पीछु, बडापीछु । 
इभाषामे. पीछुगाछ । 1 
गटीभाषामे ढघुपील, थोरपीलु, किकळेचा वृक्ष । 
 गरातीभाषामे खारीजाल्य, मोटी जाल्य । 
| गटकीमाषामै मिरीयेऊगनि, दोडुपीलु । 
| शिज्लीभाषाय्रें... गोलगुचेट्ढु, पिन्नवरगोण्ड। ` 
| गरमिहीभाषामें. कोकु | 
| रने _ झळ | 
1 x मस्टडंट्रो ऑफ स्क्रीपूचर । Mustard tree of scripure- 
| स सालवेडोरेरापसिंका । 521४00०] persica 


र | | वेडो 
र | सी साळवेडोराओलिओइडिस । 5419400:9016010८5- 
| rt भाषाम ९२ 
तर दुखतेमिस्वाकू । 
म इराक । 
पीलयुणा: । 


| “स्वुकदुक हय केडकःकषायोम धुरोम्लकः । सरःस्वादुर्दीपनश्च- 


"भेदकः ॥ रक्तवित्तकरश्रोष्णोबिदाहीचा्श- 
। स्निग्धः 


कफंवातरक्तंप्लीहानाहरूजंतथा ॥ उद्रँ- 
पषिनाशयेदितिकीर्तितम्‌ । 


वृष्यःपित्तविषापहः । 
त एच्यस्तैछेचास्यलहस्पृतम्‌ ॥ 
तेपूर्वबुधेःस्मृतम्‌ । (नि. २) 


( ६० 8 3) 


"करनेवाला हे । 


"भज, पएथकछद, 


संस्कृतभाषामें 
हिन्दीभाषामें 
वंगभाषासें 

मराठीभाषाय 


_ बातंच 
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"०: 5 
अथे-वृहत्पीलु-मघुर, वीर्य्यवद्धक, पित्तनाशक, 
-दीपन, रुचिकारी है | इसका तेळ-हळका तथा कफ और बात 


विवरण । पीलुके वृक्ष दो जातिके होते 

बडा, छोटे पीछूपर बहुत छोटे २ फल आते हैं और 

-“पडजाते हैं, दूसरा बडा पीलू होता 
और काळे होते हैं । 


'शुजरातीभाषामे 'अखोड । 
कनाटकीआषाम . 
दा0 ` 


अंग्रजीभाषामें वाळूनट्‌ | ७/८177६ बेळगाम वाळलदू |2० 


फारसीभाषा ~ एल्युराइटीसू मोलक्काना । ^ 110170 
न भ चातेगज | 
'अरबीभाषामे र 


अलरोटोमबुरःकिसिदम्लःस्िग्धक्वच्तीतलः ॥ 
थोष्णोरुचिदुःकफपित्तकृत ॥ गुरू'म्रियोबर्लर्क 
कन्मलबद्धकत्‌ बद्धकत्‌ । बातपित्तक्षयवातंहद्रोगंर्तदी 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हटे ॥ 


शालिग्रामनिघण्ठुभूषणे- 


व्ह न“ 
विपन्न, | 


०४ 


& एक छोटा ओर | ता 


पकनेपर हा | किए 


iE] 


च्छ 
और फ गा 


हैं, उसके फूल पीले 


अखरीटनामानि । 


अखरोटःपार्वतीयःफलस्नेहोगुडाशयः । 
कीरेष्टःकपेरालश्वस्वाहुमज्जःपुथक्छदः ॥ 
. अर्थ-अखरोट, पार्वतीय, फलस्नेह, गुडाशय, कौरेष्ट, कपराढ | ' 


( रेखाफल, वृत्तफछ, मदनाभफल: अक्षोट,अक्षोटकांगो| 
आखोट, आक्षोट, आक्षोड, कन्दंराळ और आस्फोटक ) 


अक्षोट । 
अखरोट 1 
_ आफ्रोट । 
अक्रोड । 


आखोट ।. 
उव्वकाई 


रति 
र्क 


807/# 


जोझअक्ुषम्‌ मगज, जोझगी द गांखचार gi ह. आ 


अत्य गुणाः । श्री हित 
0 की | शा 
0 र्त / 
॥ | ® 


दाहेचनाशयेदितिकीतितम्‌ । (निः २2 


ब 


९. F कु क 
*फळवगः | 2 , (६७७7३) 


डन आय 


न वई 
| ,अबरोट-मधुर) किजित्‌ खट्टा, स्निग्घ, शीतळ, वीयेवद्धक गरम, 
, कफपित्तकारक, भारी, प्रिय, बछवद्धक, कफकारक, मल्वड्धेक 


शगतपित्त, क्षय वातः हृदयरोग, रुधिरदोष, रक्तवात और दाहको दूर 


ओर छ| है। ५ से होते हैं, 
नेप हर | विरण । इसके वृक्ष-काबुछकी ओर अधिकतासे होते हैं, फूछ-सफेद 


|; 
` पठ छा 


(डे छोटे और झुमखों में छगते हैं, पत्ते-गोल लम्बे. और कुछ २ मोटे होते 
1 ए-गोढ और मैनफल के समान होता हे, फलके भीतर मींग निकलती 
हमी बदामकी मींगके समान मधुर होती है। 

उक गुवाकनामानि। 


1107 ह पसग श्वक्कसुकोऽस्यतु+ । 
2 | 9 फल्पोक्तसुद्ेगवतदीरितम्‌ ॥ 


न ) खपुर, पूगी, पूग, कसुक, ( घोण्टा; गूवाक, कपीतन, क्रम 
' दीधेपादप, ट्टढवस्क, वल्कतरु, चिक्कण, अकोट, तस्तुसार, 
रपू ल, छटाफछ, करमट्ट ) इसके फलको पूगीफल 
= 9 कहते हू । 

पूगीफळ। - 
सुपारी । 
। रपारी। . 
' “ सुपारी। .. ज्‌ 2 उ 
ERM.» 2-0 हो त 
अडकेसर { ; fre IR ग पक 
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|| 
+ 
|| 
f 
१ 
| | "र्‍या 
| 
1 


| TO का क $, 
11 लेंलिङ्गीमाषामें पाककाया । र 

औँत्क० गुया । 
अप्रेजीभाषमें बिटळनद पाम्‌। 3८६1००८३१० 

ढेटिन्‌भाषामें एरिका केटेचु | #reea cate chy 
फारसीभाषामें पोपिल । 
अरबीभाषा्मे  फोफिछ । 


अस्य गुणाः । 
पूर्गगुरुहिमंरूक्षंकषायंकफपित्ताजेत्‌ । मोहृनंदीपच | र 
मास्यवेरस्यनाशनम्‌॥ आ तहुवमि ष्यन्दिवदविदिष॑ः | 
तम्‌ । स्वतनंदोपतरयच्छेदिदमध्यःत ङ्कु तमम्‌ ॥ (मा. ५) | हि 
॥ अथ--सुपारी-भारी, शीतळ, रूखी, कषेळी, ककपित्तनाशक, मोहा 
लिए रुचिकारक ओर मुखकी विरसताको दूर करे है। कची ुपारमा| | 
क दी, मन्दाभ्रिकारक, दृष्टिशक्तिवाशक) ओटाकर बनाई ह| र 
जका मध्यभाग दढ होजे ऐती सुपारी उत्तम और त्रिरोजवारक है। | , 
, फक्कपूगफलगुणाः । 
. किन्तुबातलेरूक्षेमेदनंकफनाश नम्‌ ॥ | 
अध-पक्की सुपारी-बादी, रूखी, दस्तावर और करनाशक है! | 
शुष्कफलगुणा: । 
„5 सष्कममिकरंपूर्गकषार्यम बुरपरम्‌ ॥ 
4सूबीपुपारी- अभिव्रधेक, कबेळी और मधुर हे! 
द अपक्कपूगफलयुणाः । 
+ उभिष्यन्विमधुरेतोय इ्व्विनाशानम्‌ ॥ 21 | 
सुपारी-भारी, छेद जनक, मधुर और अग्निता | 3 
पूग न पूगस्य बालमध्याद्सिदमाह । 
मादोविषषोरंद्धितीयेमेदिदज्जैरम्‌ । 
अब छुन पातव्यंखुधातुल्येरसायनम ॥ न. 
४ जपम अर्थात्‌ कच्ची अवस्था विरे बवा, 
| Mo योर भदक ओर दुजए हे । और शुष्क अवरे अह 
= छर) रसायन है।इस कारण प्रथम और द्वितीय र 
घुपारी खानी चाहिये । | 
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ty 
कलवगः। .. .: (६०९) 
५ | 5 हि DI जी 15-20 क क ड क 0 कल्क 
| ० का 
य, अपिच । 


| ब्रफलंमोहकरेस्वाडरूच्यंकषायकम्‌ । रूक्षेसरंचमधुरंग- 
| हष्यंदीपनम्‌ ॥ किख्वित्कटुचसम्प्रोक्तमुखवेरस्यनाश- 

| ह।विक्ेद्रिदोषन्र॑मळंवातंकफंतथा ॥ पित्तदुरगधतां 
` | अनाशयेदितिकीतितम्‌ । आट्रेप॒गीफलेप्रोक्तेतुवरकठशु- 
| द्रत अभिष्यन्दिसरंचेवशरुदष्टयाश्चिमाँदचक्ृत्‌ । रक्त- 
| ऐसखमलपित्तचामकर्फतथा ॥ आध्मानसुदरं चेबनाश- 
.| ऐदितिकीसितम्‌ । शुष्कंपूगीफलेझच्यंपाचकरेचकेतथा ॥ 
| प्रिषंचवातलंचेवकण्ठङग्घृत्रिदोषलुत्‌ । पर्ण विना केवलं 
रोहा एभक्रितंशोफपाण्डळत. ॥ पक्कंचाद्रैपूगफलंळेदकंचत्रिदोष- 
गली ह। शुप्कंपक्कीकृतेतहुस्मिग्धंबातकरंमतम्‌ ॥ त्रिदोष- 
हू शा | गगर्केचवतद्वालसवंदोषहत्‌। 


A 

र 

| “सुपारी साधारण-मोहकारक, स्वादिष्ठ, रुचिजनक, कषेली, 
| सारक, मधुर, भारी, प्य, दीपन, किञ्चित्‌ चरपरी, मुखकी विरस- 
1; स करनेवाली तथा वमन, छेद, त्रिदोष, मळ, वात) कफ) पित्त और 
1 |! _ त्र टु रे रि 
| वाली है । कच्ची सुपारी -कषेळी, केठशोधक) अभिष्यन्दि) 
शि दा ? इष्टिशक्तिनाशक, मंदाम्निकारक तथा रस्क्तान कार, रव 
fy आध्मान और उदररोगका नाश करेह । सूखी छुपारी- 
| कनन ४ पकःरेचक, स्निग्ध, बादी तथा, कंठरोग ओर त्रिदोषका नाश 
| परी 3३ कच्ची सुपारी---छदक और त्रिदोपताशक हे | पकाई 
फेर नेग्ध) वातकारक और त्रिदोषनाशक हैं । कोमळसुपार फः 


|. ५१० 
| - निक हे । 


है| 


। 


| न ाफलेपाकेठुम घुरंमतमा किखिदम्लखतुवा॒कफ- 
॥/ १ शकम्‌ । मुख जाञ्यकर चेवमनिभिःपरिकीतितम्‌॥ 
भं उत्पन्न होनेवाली सुपारी-पचनेम मधुर WE 

पा कफवातनाशक और मुखको जडत!दायक ४ । 


क”), नि है cti 
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चम्पावतीभवंपूगं पाचनंचासिदीपनम्‌। 
बलप्रदंरसाव्यश्वकफनाशाकरंसतम्‌ ॥ 
अर्थ-चम्पापुरकी सुपारी-पाचक, अस्निप्रदीपक, ( बढ 
और कफनाशक हे । 
रोठसेपूगफलरुच्थचान्निघरदी पनम्‌ । 
कटुकंतु बरेचोप्णंपित्तलंमलरोधक्रत्‌ ॥ | 
अर्थ-रॉठनामवाली सुपारी - रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, चरपरी, 
गरम, वित्तजनक और मलरोधक हे । 
वल्णुळग्रामजंपूगहव्थंचाच्चिप्रदीपनम्‌। 
पाचनंचत्रिदोषप्रमलह्तम्भाममेदहत्‌॥ | 
अर्थ-वल्गुलगराममें उत्पन्न होनेवाली सुपारी-ररुचिकारी, अभि. 
पाचक, त्रिदोंबनाशक तथा मळस्तम्भ, आम और मेदनाशक है। | 


| 


चन्दापुरभर्वपूगरसेचम घुरंमतंम्‌ । 
कटुकतुवररूच्यंस्वाडचाञ्चिमदीपनम्‌॥ 
पाचनंमुनिभिःम्रोक्तं फना शाकरंमतम्‌ । | 
अर्थ-चदापुरीसुपारी -र से मधुर, चरपरी, कषेली, हि | 
अग्नप्रदीपक, पादक और कफनाशक हे / 
गुहागरोद्ववपूर्गमधुरेतुवरलछु । 
कडकद्रावकंचेबपाचकंविदादेमतम्‌ ॥ 
_ मलपतम्भतथाध्म[नवातंचेवबिनाशर्यत्‌ | 
अथ 'गुहागरीसुपारी-मधुर कषेली, हलकी, च्रपरी 
शद तथा मढस्तस्भ और आध्मान) वातनाशक है । 


'नलवद्रामसंभूतंकसुककंठशुद्धिळत । 


` विदोषनाशकंचेवरसाम्ल॑वनिगदयते । ` टु 
गटवतय्रामरमे उत्पन्न होनेवाली सुपारी-कंठशोंत 
सारक, क[न्तिकारक, हळकी, त्रिदोषना 


>: 
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 तृक्षस्यनिय्योसोमोहनः शीतलोणुरु; । 

| पक्रबोष्णपिततळ्वपटुश्चास्लःभक्ीत्तितः ॥ 

॥ था > श्‌ तत्क {a 

| तनाशाकरश्चैव्ुनि शिःपरिक्ीतितः । 

| अंसुपारीके पेडका गोंद- सोह जनक; शीतल, भारी, पाकके समय 

हतकारक, चरपरा, खट्टा और वातनाशक है । 

| किरण । सुपारीके वृक्ष-ताड और नारियळकी जातिके लम्बे २ बागोंमें 

' ते हैं; इसका वृक्ष खम्भके समान सीधा चला जाता हूं, इसके पत्ते- 

परी, शह! नारियल केस होते हें, इसके ऊपर बड़े २ बेरके शिरके सदृश फळ 
हि हाई लिये गोळ २ आते हैं, उसको छीडनेमें भीतरसे 
|| पिती है, सुपारीकी अनेक जाति हैं, जिहाजी, श्रीरधनी, मानग- 
भोर अनेक प्रकारकी होती हैं । 

|  तालनामानि। 


दर) ए 


॥ 
ए 
तृणराज, महोन्नत, ( तळ, भूमिपिशाच) दीघतरु, 
षार पालबुम, पत्री, दीधस्कन्ध, ध्वजद्रुम, ठृणराज, मधुरस 


पु, कान तरुराज, दीधपत्र, गुच्छपत्रः आसवद्ुः करप- 
उनिथ्यास, तन्तुनभे, शतपर्वा ) 


तालोम श्रीतालनामानि। 


छ, ,तालथ्वलकष्मीतालोमढुच्छद्‌; ॥ 


रा पोळ, लक्ष्मीताछ, मृदुच्छद :( विशाळपत्र, लेखाई, 

` सनक, याम्योदभूत ) 

(७... न्तालनासानि । 

ना र्खतालक्ववल्कपत्रोग्रहदलः ॥ 
यूछताछ, वस्कपत्र,_ बृहद ( पूरा 


शि 


रोट) स्थिरांत्रिक 
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| || । ho 46 तिते (तिते विति 0000 तह... 
| हिमहासक, हिन्ताळ, स्थिरपन्न, शिरापत्र, अस्थिरांभ्रिक, गदर 
ताळ, भीषण, बहुकण्टक, अम्लसार, बृहत्ताल ) [ 


संस्कृतभाषासं ताळ, श्रीताल, हिन्ताठ | 

हिन्दीभाषासें ताड, श्रीताड; हिन्ताम। 

वङ्कमाषामें ` ताळ, श्रीताल, हँताल । 

मराठीभाषासें ताड, काटेताड, काळाताड । 
` गुजरातीभाषामे ताङ, श्रीताळ, हिन्ताळ । प 
“५ तामिलीभाषामें पननम । । 

' अंग्रजीभाषाम पाछमाइंपाम । Palmyra palm हुँ 


लेटिन्‌भाषामै बोरेसस प्रलेवेलिफोर्सिस BaralsuseFlablkie 
फारसीभाषाम॑ ताल) | 
अरबी भाषामें तार । 


तालगुणाः। : k 
तालबृक्षस्तुमधुरःशीतलोमदकृद्गः । पृष्टिकर 
कृन्मेदकद्वलकारकः ॥ वृष्यश्वसारकःपित्तदा 
श्रमान्‌ । विषकुष्ठक्कमीरक्तदोषवातांश्चनादायेत॥ 

अर्थ -तालवृक्ष- मधुर, शीतल, मदकारक, भारी पुष्रिकाछ। 4, 
कफकारक, मेदकारक, वलवद्धक, वीय्येजनक, सारक; तथा! 


1 
_ शोष, 0 श्रम, विषकुष्ठ, कृमि, रुधिरदोष और वाश १ 
बाला है । 


| 
१७ 
RM 
| ५ 
| 


अस्य फलगुणाः । 


वातहाबँहणोबह्यः क्रिमिहाकुछ्ठनाशन* 


रक्तपित्तहरःस्वादुस्तालः सत्तगुणात्वित* ] 
अथे>ताडका फळ-.पुष्टिकारक, बढवर्द्धक) कि 
शक्तपित्तहारक और स्वादुरसवाला है । 


। अस्यामफलगुणाः। _ 
आममस्यफलम्रोक्तस्निम्धस्वाढुणरुस्मृतम ५ 
कबल्यशीतलधाठुवरद्धकम्‌ ॥ ब्ष्यटात 
त्तिकरेस्मृतम्‌ । बातइवासंरक्तपित्तित्र 
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: छ ह s 
ह ताउका कच्चाफळ-खिग्ध) स्वादि, भारी, मळरोधक, बलकारकः 
| गय दक, वीय्येजनक; दृत्तिकारक मांसवद्धेक, कफकारक तथ 


| धातुव व ने 3 ~ 
|, रकतपित्त, त्रण, दाह, क्षत, पित्त, क्षय और रुधिरके..दोषोंको 
(7 


| ~ 
(लेबल है | 
| | + 


| अध्यपक्रफलगुणा: । 
| ंतालफलंपित्तरक्तइलेष्मविवद्धेनम्‌ । 


| इजरबहुमू्जचतन्द्राञ्िष्यन्दशुक्रदम्‌ ॥ ` 
20१४ 


| न्ट्राको उत्पन्न करने अभिष्यन्दि और शुक्रः 
|, वहुमूत्रजनक, तन्द्राको उत्पन्न करनेवाला; ० 
फिट 2 


| 


न अस्याद्रफलबीजगुणा: । 
आईतुफलबीजंचमूत्रलशीललंस्मृतम्‌ । 
सेपाकेचमधुरंकफकृद्वातपित्तहत्‌ ॥ 
[| (| पिताडके कचे फलके बीज-मूत्रजनक, शीतळ, रस और पामे 
एक रक और वातपित्तहारक है । 91) 
Mi) अप्यफलमञ्ञा गुणाः । 

। ल | 'एमजातुतरुणाकिंचिन्मदेकरीलघुः । 
७ णावातपित्तन्नासस्नेहामधुरासरा ॥ (भा. १0 


दा ||; 


| 

ह ।। 
3 | 
5 


| 1 तरुण ताडकी मींप-किस्बित्‌ मदकारक) हलकी) कफकारक 


| 
रै 
| 
| 
| 


प्र 
| 
॥ 
| 


ग 
॥) पा य 
"रेक, स्नेहयुक्त, मधुर और सारक है । 


| तोलफलोद्धवजलगुणा: 
| गठाम्डपितजिच्छुक्स्तन्यदद्विकरंगुरु ॥ (रा० व?) 


0 


अनन करनेवाला हे । 

शे ( , तालमण्डिकागुणाः । hr 
मदोषकरीवष्यावातलाइलेष्मवरद्धिनी । (जा 
'हहणासविध्वसकरणीतालमाण्डिका ॥ (ग तारिक 

फेफकारक, वीर्य्यवद्धेक वादी! स्हष्मवद्धका SNF IST 

दूर करनेवाली हे । 
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रर सादका पक्का फळ-रक्तपित्तकारक, कफकारक, कठिनतास पच्ने" . 


| 
का जल-पित्तनाशक) शुक्रवद्धक) . भारी और स्तते 


र 


| 


| 


| El 


| 


| अम्ली भूर्ततदातस्यात्पित्त कद्वातदोषहत्‌ ॥ 1 
| और पा अत्यन्त मदकारक हे ओर सी होने 
| | तालप्रलम्वशुणाः । 
|| तथातालप्रलम्बश्वरूक्षक्ष तरूजापहम्‌ । 
अथ--तालप्रलम्ब-रूक्ष और क्षतरोगनाशक है। 
र तालपज्ञरगुणाः । 
तालवृक्षस्यशीषेस्थःपंजरोधातुवद्धनः । 
~ वातपित्तहरश्रेववास्तिशाद्विकरःपरः ॥ 


शि अथे-ताडके मस्तकका पश्जर-धातुवद्धेक, वातपित्त 
` बस्तिशोधक है। फा | 
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१ (६१४) रालिमामनिषण्टुभूषणे- 

$| मिति वगा री... | 

| तालजंतरुणंतोयमतीबमदक्रम्मतम्‌ | 
| 


, तालबुन्तवायुगुणाः । 
. ताळवृन्तभवोवातस्रिदोषशमनोलवुः। एजे | 
अथ-ताडके पंखकी पवन--त्रिदोपनाशक और हल्की हे. | | 
तालमूलशुशाः। 

तन्मूलंठु भवेत्स्वादपाकेचरक्तापित्तहम्‌। | 
अथ-ताडकी जढ-स्वादिष्ठ, पचनेमे स्वादिष्ठ और सकती | 
श्री तालगुणा; । 
शीतालोमडरोत्यंतमीवचेबकवाय्रकः । 
हि अव पजित्कफकारीचवातमीषत््को पयेत | 
और इछ २ बालको ण नि 


विवरण फे बडे हि > हम्ब खः 
कळ के समान बड २ वृक्ष होते हैँ, पत्ते बड १ आदि 


कटीले चौडे चा के होते हैं; इनक " १६ 

टे र चार फूटके होते है, इन पुन्य 
£ 

नय जाते हैं । पहिले यहां ताडके पत्तोपर समर 
ओर नारी यह्‌ दो जाति हैं नर जा 
क 
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फळवगेः । (“६१५ )) 
| oa SI I 20 पा “हकक <दच्कळ जट 
६ विक काका क 0६. 
1000 हिन्तालयुणा: । 
| हितालोमधुराम्लश्वकफकत्पित्तदाहनुत्‌ । 
| श्रमतृष्णापहारीचशिशिरोबातदोषलुत्‌। ॥(रा. नि.) 


-हिनताछ-मधुर अम्ल, कफ हारी; पित्तनाशक, दाहनाशक, शीतल? 
गकारविनाशक तथा श्रम और ठृपाको दूर करे हे । 


कपित्थनामानि । 


पर पिता 


| 
| | 


झपिम्रियोदचिफलस्तथादन्तशठोषपिच | 


pi दुधित्थ, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधिफल, दन्तशठ ( आद्दी, 
, चिप. य, कविर, देवपादाढ्य, माळूर, मङ्गस्य नीलमलिका, ' 
Ca मन्थिफल, छुचफल कपीष्ट, गन्धफल, दन्तफल, कर 
छाप ? र जफछक, अक्षस्य ) 
नदी कपित्थ 1 

| कथ । 
कयेद्राछ, कतवेल । 
पवठ, कविठ । 

कोंट, काट, कोठवडी । 
| वेळलु। 
 एलांगाकाया। 
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| त 

७ 

तना 

वह || 
टु | कपिः य | 
च | "पित्यस्तुद्धित्थःस्यात्तथापुष्पफलःस्मृतः । if 
hl 
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| 

h 

| 1 ( § १६) शालिप्रासलिधण्टुभूंषणे 
J । TT TT TE cms afin sal Sak 

| ह बन pple Ele 
| 


लैटिन्‌भाषामँ फेरोनिया एलिफेंटिनम्‌ Feronia गी ग पर 


1100 | 
कपित्थफलसाधारणगुणाः । 
कापत्यमम्लमइरकषाथावशादगरु । | 
कासातिसारहृद्रोगच्छर्दककरुजापहम्‌ ॥ (अर) |: 
अथ-कथ-खट्टा, मधुर, कषेळा, विशद, भारी तथा खॉसी हो| 
हृदयरोग, वमन ओर ककरोगको दूर करे है । | 


अपक्ककपित्थफलशुणाः । 


~ पेट + ¢ ¢ ~ 
[पत्थमामकण्डूघ्विषध्चयाहिवातलम्‌ । | 
मइराम्लकषायत्वात्सौगनध्याञ्चरूचिप्रदम्‌। (1) | 
अर्थ-कचाकथ-कण्डूनाशक; विनाशक, मळरोवक्र+, वातवक्ष | _ 
मधुर, अम्ळ, कषाय और सुगेधपुक्त होनेके कारण रुचिकारक ह | 


पक्‍वकपित्थफलगुणा: । 


« तदवपक्कदोबल्लगुरुआहिविषापहम्‌ । (राज 
अथ-पक्का कथ त्रिदोषनाशक, भारी, ग्राही और विष वना 


'्रन्यन्च । 


कपित्यमधुरंचाम्लतुवरग्राहिशीतलम्‌ । 
तब्रणनाशकरंमतम्‌ ॥ फल प्राम कपित्थस्य 
. क्षम्‌ | लःवम्लंतुबरच्चेवलेख नंवातपित्त 
. व्यकररुच्यंविषर्वरकफप्रणुत्‌ । हि 
यंग्राहिमाधुरम्‌॥ कंठ शुद्धि ऋरंशी तर 
श्वासंक्षयरक्ततजवान्तिवातंश्रमंतया ॥ दि क 
तृषां दोषत्रयंतथा । हिक्रां कांना शर्य । गौ 
पहम्‌ ॥ शीवषेव्यथांविवचेयवि स विवनाइयैरत क्विं 
चतुवरप्राह केव दुवित्ततुत्‌ ॥ आखि 
न्तिवनाशयेत्‌। विषनाठा करे उुप्पंपणवार 
हिकांनादायतीत्येवंप्रोक्तंपूमंहर्षिमिः । 


0. in 
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1 SITE ति तिर"? टः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वल्वगे:॥ ` (६१७) 


em > व्या Calan ० प्यार केळ जळ 


00 |) राना be 
शाप कपिल सघुर, खट्टा, कवेढा, ग्राही, झीतल, वीर्यवद्धेक, कडवा 
मणात पत और वातका नाश करे है । इसका कचा फछ-ग्राही, गरम, रूखा, 
| ट्टा, कषेळा; लेखन तथा वात; पित्त और जिहाकों जडता कारक 
| जतक तथा विष, स्वर और कफका नाश करे है, इसका पक्का फल- 
कक सट्टा, केला ग्राही, मधुर, कंठशोधक, शीतळ, भारी, वीय॑वद्धक, 
आ.) नर है। तथा श्वास, क्षय) रक्तदोष, वमन) वायु) श्रम, विष) ग्लानि, 
सौ, मन| हा दोष) हुचकी ओर खाँसीको दूर करे हे, इसके बीज हृदयरोग 
पछ, विष, विसपे इनको दूर करे है; इसके बीजोंका तेल-कपेला, ग्राही, 
| हृ पित्तनाशक तथा मूसका विष, कफ, हुचकी और वमनको दूर करे 
| रे फूड-विषनाशक हैं । इसके पत्ते-वमन, अतिसार और हुचकीको 
| ण्‌ रे ह | 
(ए) | विवरण । इसके वृक्ष सर्व हिन्दोस्थानमें पाये जाते हैं, फल बेलसे छोटे 
ताकी |स सङके लगते हैं, पत्त छोटे और चिकने होते हैं, फूल छोटे और 
; है। | ङगके आते हैं, व्षाऋतुर्स इसकी कली खिलती हे; फिर क्रमसे फलके 
| कार परणवती हे, शीतऋतुमें फळ पकजाते हैं, केथमें एक आश्रयकारक 
ह कि, कोई हाथी केथको खाळेवे उस हाथीके पेटे कंथका सार भाग 
11 रह जायगा और गूदेरहित अखण्डित केथ मळके साथ निकल 


| | 
| 


कर्भरङ्गनामानि । 


प 'कम्मेरंग:स्याच्छिरालस्तुशुकप्रियः | ! न 
कारक, कम्म. ७ कि ल, रुजाकर, कम्मार) 
पतक भरग, शिराल, झुकत्रिय ( बृहद Ber 


कम्भेर मुदूर, घाराफङ,्कस्मारक ) * 
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| (६१८) झालिम्रामनिघण्डुभूषणे 
। १ मु पु द्यु दु "हद चकु भड चड वव ज्र जड पकरर क क | 
|| संस्कृतभाषामें कम्संरङ्क । le 
||! हिन्दीभाषामें कमरख । हि 
|| वंगभाषामें कामराङ्का । | वा 
मराठीभाषामें कमरें । | [एः 
गुजरातीभाषामें  कमरकखाटां मीठांवेछे । i 
। अंग्रेजी भाषामें करंबोला । Carambola य 
| छटिन्‌आषामै एवरहोया करंबोला । १५९1103 (| 
अस्य गुणा! । | । 
° त हट १ 
कमरङ्गन्तुतीक्ष्णोष्णकटुपाकेम्लापित्तकृत ॥ (राब) | | 
अथ~कमर ख--तीक्षण,ग रम,पचनेसें चरपरी, खट्टी और पित्ता न्यु 
अन्यब्च । सि 
कम्म ° ५ क र 
| मारस्थफळंचामंप्राह्मम्लंबातनाशकम्‌ । 
उष्णपित्तकरचेवतत्पक्वंम टुरंमतम ॥ 
गन्ललबलपुष्ठीना रुचेश्चेवठवद्धकम्‌। (निर 
कप बनी कमरख-मढरोधक, खट्टी,बातनाशक) गरम ओर पिक [सार 
/ ॐ क कमरख मधुर, खट्टी तथा बल, पुष्टि और रुचिवडुंक है।| | 
|; समान होते हैं ' कमरखका वृक्ष अत्यन्त सुन्दर होता है, पत्ते हक | 
का 297 ह, फल चार पांच धारवाळ होते हैं, फळ कच्ची अवखाम १ | पपा 
| केनेपर पीछे पड जाते हैं । | इ 
लबलीकलनामानि । | वातः 
| | भ 
| | शद र 
| | | भू 
| | पिर 
| | 
| । | 0 रै 
| | 
| खुग लीप | 
5 पमूलाल वलोपाण्डुःकोमलवर्कलां | ५ प 
| अथ-सुगंध घर्ना, | ० 
सकन्धफला ) पूछा, डबली) पाण्डु, कोमळवल्कढा ( "| | रे? 
| सस्ङृतभाषामें ह 


ढवळी | 
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फळवग:। ` (६१९) | 
> रग 0000 00 Rt RR a i i I i 100 | नि 
tw छु 
| हिदीभाषामें हरफारेवडी । 
हा ' 4 


नोयाड, नोयाछ, छोओयाड | क्य 
काथआंवळे, रायआंवळे, रानआंवळे । || 
खाटी आंवळी । हि | 
साईकाडिस्टिका । Ciceodisticha 

अस्य गुणाः । 
लवलीफलमस्ादाः कफपित्तहरंगुरू । 
विशदरोचनरूक्ष स्वाहम्लन्तुवररसे ॥ ( म” प्रभ) 
| अ .हरफारेवडी--रुधिर वि कार, ववासीर भौर कफपित्तनाशक है । भारी, 
| रोचन, रूखी, स्वादिष्ठ, खट्टी और कषली हे । 


| क्षाभाषामें टु 
| परहीभाषा्स , 
| गुनरातीमाषासँ 


| हरिन्‌मापामेँ 


ara 


| 

| 

| अन्य 1_ 

| फेषायंकफपित्त्रंकिव्वितिक्तंरुचिप्रदम्‌ । | 
॥ हेछुगन्धिबिशद॑लवलीप्हलमुच्यते ॥ (सु० स० ) | 


ग, हरफारेवडी-कफपित्तनाशक क्रिंचित्कडवी, रुचिदायक, हृदयको 
१ कारी) पुगंधि और विशद है । 


की * अपिच | 
1 | १ | 9 ४” ० + +~ ३, 2 
| ठवरंरुचिभदोप्रेयंचाम्ल्मातिक्तंरक्षंविशदस्वा- 
|“. आतलंचोक्तम्‌ू ॥ स्वादिष्ठलघुचोक्तेकफपित्तहरंच- 
2 पचिद्वम्‌ । १ मः 3 र ८ ८ वजे! न ॥ 
| नाइमट्ये शेङ्नमुषिमिशओो कचपू a 
| सि ( ० र, 
न 0... 
4 | सा रिजदी केली) रुचिकारक, प्रिय, खट्टी, कडवी, रूखी? 
व. झा वातवद्धक, स्वादिष्ठ, हलकी तथा कफ, पित्त, वात” 
| छ २ और अशरोगनाझक है । [ 5 
हो ॥कारेवडीका वृक्ष अत्यन्त सुंदर होता है, पत्तै कसोंदीके क 
` ' गूलरके सदृश शाखाओंमेसे-निकलते हँ । [ 
१ प्राचीनामलकनामानि | हि. 
' मछकंलोकेपानीयामलकस्मृतम्‌ । ना 
हे टकको-लोकभे पानीयामलक कहते हैं ( वाराबद्र )* | 
पयीनामळक । a 2. 


1 
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(६२०) शालिम्रामनिषण्डुभूषणे- 
क क प प प कणा मजा छि... 
हिन्दीभाषामें पानीआमला । ॥ 
वङ्गभाषामै पानीआमछा। 
मराठीभाषाम॑ पाणआंवळ । 
“गुजरातीभाषाम पाणिआंवला । Ei 
अंग्रेजीभाषामें फ्छाकुझ्या काटाफ्राक्टा । Flacourtia Catapii) गति 
फ्लारोमोचिआई । F. Romontchii | 


अस्य शुणाः । 


प्राचीनामलकंदोषत्रयजिऽञ्घरघातिच ॥ (माम) | 
'अर्थ~पानीआमला-त्रिदोपनाशक ओर ज्वरको दूर करेहे। | 


अपिच | | 
_ पानीयामलकंग्राहिस्वा द्वम्लंुखशोधनम्‌ । (र) | ` 
अथ.-पानीआमला--मलरोधक, स्वादु, अम्ल और मुखशोधक है। || 


अन्यच्च | ति 
“प्राचीनामलकंझच्यास्निग्ध॑गुरूगरापहम्‌ | हि 
, वातन्नेपित्तकफहदुष्णणुरुसमीरजित्‌ ” ॥(० 7४ 
अथ-पानीआमला- रुचिकारी, स्निग्ध, भारी, विषनाशक १ | , 
“ओर कफको दूर करनेवाला, भारी और वातहारीहै। | | 
अपिच । 
° 0 टर कक 
; पणामलकमधुररुचिप्रदेशरूचोष्णम्‌ | 
Le £) 
विषातिदोषशमनंकफलुष्णावातहंपरोक्तम॥ | 
अर उत्सतदवप्ककफापित्तकरंविदो पत किम हत 
८ >पान्ताआमला- मधुर, रुचिदायक, भारी, "९ हवा 
. तथा कफ, कृपा और वातका नाझ करनेवाला दै । वही पे 
करके कफ ओर पित्तकारक है ।. 
> 'विवरण-पानीआमलेक वृक्ष जलाशयके समी 
१ है पत्त ढम्बे और फल लाळ लाळ बेरके समान 


होते दै ह | 
व क्ठिया 


करमईकनामानि । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri मक. 


: ` फलवर्ग `”. - (६२९१) 


RS IRS ७० 00 आए आय आ i Ns sD 


क) कर्म) वनेकषुद्रा, कराम्ल; करमद्दंक, (कृष्णपाकफल, अविग्न; 
| ण रामं, कृष्णपाक, पाक फळ, कृप्णफळ, 'पाककृष्ण, फल, कृष्णफळ- 
| 0 पककृप्ण, फछक्कृष्ण) वनाळ्य, वनालक; हस कणचूक, बोल, 
कही) कराम्क, पाणिमदं, कण्टकी, अ'वन्न सुपुष्प, हृढकण्टक, 

बतु, क्षीरफछः डिम्‌-डिम, शुच्छी. क्षीरी, बहुदळ ) इससे छोटीकोः 
"| तका कहते हैँ । 


करम हक । 

करोंदा, करौंदी । 

करम्‌चा । 

गोडाकरवंदा, कडूकरवैदा । 

करमदी, करमदां । 

करिजिगे । 

वाका, पारिकचट्टु । 2, 
जास्मिन्फ्लावर्डकेरिसा । Jasmine 10010 


091159. 

केरिसा कोरंदास ४71584 Corandas 
करमर अस्य गुणाः। 
षण त्वाममम्ल॑गुरुतषाहरम्‌ । 


चिकरंमोक्तंरक्तपितकफमदम्‌॥  : 
मधुररूच्यलघुपित्तसमीरजित (भा. १) 
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(६२२ ) शालिमामनिघण्डु भूषणे - 


७० ren क अका ५७७ न anne oo > 
अथ-दोनों प्रकारके करोंरे कचे-खड्टे, भारी, तृपानाशक lr 

शक तथा रक्तपित्त और कफकारक हैं । वही पक्के, मधुर, २ र, ह| 
वथा पित्त और वातको जीते हैं । | 

सान्यन्च । 
हेपि ७ २. कद 

_ करमदिपिपासान्नमम्लंदच्यंचपित्तक्ृत्‌ । ( रा.व.) 
अर्थै~करोंदा-पिपासानाशक, खट्टा, दचिकारी और पित्तहारी है। 
“ पिच | ग 
करमईफलंचामंतिक्तंचासिमदीपकम्‌ । गुरूपित्तकंगी:| 
'चास्लसुष्णरुचिप्रदम ॥ रक्तपित्तकफचेववढयनहिनाए | 


म तह 0, 0 ¢ ततच ~ A | अ 
कम्‌ ॥ तत्पक्वंम घुरहच्यंलघुशीतंचपितहम्‌ । रक्तपितति कक 


| क ह रके कचे करोंदे-कडवे, अभिप्रदोपक, भारी) पि 
अछरावक) खट्टे गरम, रुचिदायक, रक्तपित्तकारक, कफजनक और | 


/ > से 

क्र कड । बही दोनों पकेहुये-मधुर, रुचिकारी, हलके, शीत? त्या प हि 

॥ ह त? त्रिदोष, विष और वातविनाशक हैं । सूख करोदेक या "| गो 

। करोदेके समान जानने और अम्लकरोंदेके गुण कच्चेकै समान जाग! | गर 

1 | गु ३ 

| श्प्रन्यत्च । । के 

| RE | ति 

| *रमहफलंचाडमम्लंपित्तकफमदम्‌ । प्र 

भेदनंचोष्णवीरर्थचबातमशामनंगुरु ॥ | a 

, विवुक्षेल्पपित्तेचतन्मूलंकमितुत्सरम्‌। | ;: 

शु थ-- ठ वीर्य a ( 

’ OE वन बा, खट्टा, पित्तजनक, कफकारक, मेदक क बह हर फो 

| ७ रोहू) कर हैं ।ई । 

। हरनेवाठी और ह हे पक्का करोंदा--पित्तनाशक हैं ह. भर 

| विवरणः कसेः गर्ति 41 


_ "समानं आते हैं फलो - हैं, परत (४ [पि 
| लों च्छ ग्रे पर 
| होते है, एक व के गच्छे बरोंके समान लगाते दै होते टी हू गि 
| नोकोंपर लाळीलिये अत्यन्त मनोहर |. 
७. भाका [छ और पकनेपर काळे पडजाते हैं । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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€ 
फझळवगः । ( ६२३.) 
५७० | - ONT ST SS Se Sp a पकी आर 
रम, ह | बद्रीनामानि । 


नखीव्याघ्रनखी घोण्टाकोलीगुडफलापिच । 
अर्थ बद्री) टढबीजा, कण्टकी, सुफला, नखी, व्याघ्रनखी, घोण्टा, 


च केर एढफळा, कोळा, कोळी, कोलि, कुवली ) 
है। | 


| बदरीदटबीजाचकण्टकीसुफलापिच । 


| 


बदरीफलनासानि। 


| फलंतुबद्रंकोलंसौवीरंफेनिलंकुहम्‌। | 
| कर्कन्धुःकोलिकुबलंपिच्छलावदरीच्छदा। 
| भर्थ-बदर, कोल, सौवीर, फैनिल, कुह, कर्कन्धु, कोलि, कुबल, 
| फिता। बदरीच्छदा, ( सौवीरक, वाळेष्ट, फलशैशिर, वृत्तफल, घोण्टा 


A 
|| 


फिटा, हस्तिकोलि, गोपघोण्टी, श्रगाळकोलि, वादिर, गूढफल, टढबीज) 


1२ 


| ठ, कण्टकी, वक्रकण्टक, सुरस, सुफल, स्वच्छ, ककन्धू, बदर, कोली, 
10 ली, स्वादुफळा; गूधनखी, कुबल (:), पिच्छिल, स्वादुफछ) कुलक 
पिता 11 ) भनामिया, उसयकण्टक ) पु 


11 .. १; 
ल > बद्री) बद्र, कर्कन्धू, कोळ) सौवीर, हस्तिकोलि। 
हापा ` ` बेरीक्रा पेड, बेर, छोटेबेर, पेमदी, बड़े बर । । 
0 ताऊ, कळकळ बडाल वरुइ) शियाकुल 
| ऐगरातीभाष में. बोरीचे झाड, बोर, रायबोर, रूघुबोर | 
| कणोर्की म॑ मोटीबोरडी, नानीबोडी । 
च्य 
|| गक) द, रेव 
रेयन्ति । 
जुजब | ]ए]०७ 
झिझिफस्‌ जुजुबा । Zizyphusfujba 
कुनार्‌ । 
सीद्रनवेक । 


बद्रलक्षणा निगुणाश्व । 


केळ उरसोबीरबदरमहत्‌ सोवीरंबदरंशीतंभेदनं 
अहर्णपित्तदाहास्क्षयतृष्णानिवार' 


पल 


in Public Domain. Gurukul Kangri C 


ft Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = ] 


(:६२४.) शालिघ्रामनिघण्डु भूषणे- 


कचकन क वहन अ 
|| वीराळूघसंपक्कंमधुरंकोलसुच्यते ॥ कोलन्तुवद्दा ” 
| च्यमष्णश्चवातहत्‌ । कफपिततकरश्चापिश रू दहि 
| ुष्णञ्चवातहत्‌ । कफपिलिकरआापिशरुसाजमी' 

| 


न्धूः ¢ te बु न 000 | 
म्‌ ॥ ककन्यूम्हद्बदरकथतपूजसूरिभिः । अम्हा! प» 

| 7 छु टि | [om 2.। ह 2 100 

|| द्रबद्रंकषायंमबुरमनाक्‌ ॥ खिग्थेणुङचतिक्तचवातक।। 

| हंश्सृतम्‌। शुण्कभे त्य | 

हस्मृतम्‌। शुष्कभेद्यव्रिळृत्स बल घुत्‌ष्णाङ्कमाम्नजित। | गो 
अथे-बडा और पककर मीठा पड़गयाहो, ऐसे बेरको सौवीर 
| सौवीरबेर-शीतल, भेदक; भारी, शुक्रजनक) पुष्टिकारक तथा तत 
‘fl रुधिरविकार, क्षय और तृषा निवारक हे । सौवीरसे छोटे अथसहा ग 
गा बेर और पककर मीठे होगये हों ऐसे बेरोंको कोळ कहते हैं | ९), 
i ea गरम, वातनाशक, कफपित्तकारक, भारो! ' 
है । छोटे बेरॉको ककेन्धू ; कहत हे । कर्केन्धू-खट्टे, कषेल; मपुर | 
भारी, कडवे और वातपित्तनाशक हैं । सवेप्रकारके सूखेहुए बे 
अग्निजनक, हलके तथा तृषा, छम और रधिरदोषोंको दूर करे है। | 


अन्यच्च | 


व भर जल र छि ५ ॥ 
कर्कन्धू; कोलवद्रमामंपिततकफावहम्‌ । परंक्तिरि | 
स्निग्धंसमधुरंसरम्‌ ॥ तच्छप्कंकफबातत्रंनचरितत | 
ध्यते । पुराणतृट्प्रशमनंश्रमछ्नदीपनंलघु । (५ त | 
_ भथ-छोटे; बडे और सामान्य कचे बेर-पित्त और ता 1 

पकके-पित्तवातनाशक, स्निग्ध, मधुर और सारक ह! वही हा शा 

शक हैं और पित्तवईक नहीं दें और वही पुराने पा” 

९, अभिदीपक और छघुपाकी हैं। 


छ न्यच | र 
अपकंतरेष्माणंविरचयतिवातंविततते ततो पर 
मपिमधुराम्लंपवनहत्‌ । सुप्प 
बलद सरंतुष्णाजित्तद्गहबदरमइनन्तिधति 
अथ-अपक्त अर्थात्‌ कञ्चे बेर-कफकारक और वात 


. अवस्थाके वेर-किश्चित्‌ मधुर, अम्ल और वातनाशक ६ 


ट्क 22 नाशक. ` र्‌ 
"४% अमहारक, वमननिवारक, बढवद्धेक) सारक भर 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, ।18100/ 
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फलछवगः । ` (६२५ ) 
या 2 i RR i 2 500 552 
द्रंराहि अपिच । 


कमी | दीशीतलासुक्षातिक्तापितकफापहा । फलमस्यास्तुम- 
छया | [तुवरंचाम्लमीरितम्‌ ॥ तः्वपळंतुमधुरमम्लसुष्णकफप्र- 
तिता ह।ग्राहकंलुरुच्यश्ववाय्वतीसारशोषहत्‌ ॥ रक्तश्रमह- : 
त्‌। ॥॥ प््पंडितेश्चरकादिञ्चिः ॥ (.नि. र.) 

वीर] अध-बेरीका वृक्ष" शीतल, रूक्ष, कडवा तथा पित्त और कफनाशक 
रा (सका कब्चाफल-मधुर, कषेळा ओर खट्टा है । इसका पक्का फल मधुर, 


जोत सह, गरम, कफकारक, मळरोधक, हलका रुचिकारी तथा वात, अतिसार; 


म ॥षिरधिरदोप ओर श्रमको हरनेवाला हे । 
न हस्तिकोलिगुणा; । 


ए |. Hf गजकोलंदुर्जरेस्याच छीतस्वाइशरुस्मृतम्‌ । 
१६। | ग्राहकलेसनंस्निग्धंपौष्टिकमलबद्धकृत्‌ ॥ 
| आध्मानकारकंचैवपित्तवातविनाशनम्‌ ॥ (रा. नि) 
[तित हा लि वेर 'दुजर, शीतळ, सादु, भारी, ग्राही,लेखन, स्निग्ध 
ते| अदरक, आध्मानकारंक तथा पित्त और वातनाशक है । 
| राजबद्रगुणा; । 
सुम इरः शिशिरोदाहार्तिपित्तबातहरः। _ 
नेर बद्धिकुरुतशोषश्रमंहरते । 
क वृष्य St, दाहनाशक, पित्तनाशक, वावा च 
| आर श्रमनाशक है । 
देरीम् भूबद्रीगुणा; । 
उरास्डाकफबातविकारहारिणीपथ्या । 
नाकिश्चित्पित्तास्जकारिणीरूच्या ॥ (नि 
रि आम्लं, कफनाशक, वातविकारनिवारक/ पथ्य; 
ररक और किंचित्‌ रक्तपित्तको कुपित करेह। . 


ज्य चालत | 


राजिब रः 


घुरामता । 
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(६९६) शालिग्रामनिषण्टु भूषण. 


| 

| 

|! हान 

। | | शक्रदाबलदार प्याकालश्वासतृषापहा | >+, 
| वातन्नीठर्दिदाहन्नीपितहासुनिश्रिमंता ॥ (ति) | | 
| अर्थ "बेरकी मींग-कषेली, मधुर, शुक्रजनक, बढ स 
| तथा खाँसी, श्वास, तृषा, बात, वसन दाह और पित्तको दूर रे i | | 
| बद्रस्यपत्रणुणाः। 


बदरस्यपत्रलपोज्वरदाहविनादानः । । 
विस्फोटशमनीबीजंनित्रामथापहम्‌ ॥ (१) | ' 

कक अथ-नेरीक पत्तोंका छेप-ज्वर और दाहका नाशकरे हे । बे 
हो दूर करनेवाली ह्‌ । बेरीके बीज अर्थात्‌ गुठलीकी मात्र 
वारक ह । बरीके वृक्ष सवे हिन्दोस्थानके. स्थानॉम प्रसिद्ध हैं। 


आगे बढकर जो द्‌ प कोसोतक बरके ही वृक्ष देखनेमे आग 

की काट काटकर और उनके पत्ते झाड झाडकर वडे बड उंच | 
उनको पाला कहते हैं. उसीसे गाय भसकी उदरपूर्णता होती है 0 

८ ९ बेरभी गते हैं प्रथम हरे होते हैं, मध्यम अवस्थामै पीठ 

` समय लाल पढकर सुकड जाते ह्‌। 


विकङ्कनामानि । 


बिकडूत *खुवावृक्षोप्रन्थिलःस्वाढुकण्टक 
सएवयज्ञवृक्षश्वकण्टकीव्याप्रपादपि ॥ र. 
० अथ-विकङ्गत, स्रवावृक्ष, मन्थिछ, स्वादुकण्टक! र 
सि दारु, मधुपर्णी,कण्टपाट, बह्ुफल, ,गोपघोण्टा, खवडुम 1 की) 
रो! य पिण्डार, हिमक, पूतर्किकिगी! ? पी 


राव 


£ न F i ७ 
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त 2 ® क 
फलवरग: । (६२७) 
हे wT ST प ARN Sg ० > "हळ 
~, er na ~ 
॥ विकंळत ! 
| हंकतभाषार्मे ५ ५ 
न. ९) | हितदीभाषामे कंटाई, किंकिणी, बैज,। 
| दमाषाम वईँचिगाछ | 
रेहे। | गुजरातीभाषामें विकळो) 
| कणाटकीभाषामे हलुमाणिका माढेगु । 
| तेहिज्ञीभाषामें [नवणुचट्टु । 
| औत्क० बइचकुडि । 
(ए. | १० कुकोया । हि 
८ । हेरै | सेटिन्‌भाषामे सिलसूद्स्‌ मोटेना । Selstrus Montana 
मा त्र अस्य गुणा: । 


| बिकंकतोम्लम धुरःपाकतिमधुरोलघुः । 
ए दीपनःकामलास्नन्नःपाचनःपित्तनाहानः (रा. नि.) 


तेही कटाई-अस्छ, मधुर, पाकमेंभी मधुर, लघु, दीपन;कामलानाशक) 
ठा, १६६ खीपनिवारक, पाचक और पित्तनाशक है । 


प्रव अन्यष्व.। 

हैः आ | 0 री 
आया शर इश्चाम्लःकषायःशीतलोजशेत्‌ । बलासपित्त 
बेगी ५ सिविकारान्कामलान्तथा .॥ पाककालेतिमधुरोदाह 


चिनाशयेत्‌ । दीपनःपाचनश्चेवत्रणळ्ताशीनाशनः ॥ 
रा ह मधुर, अम्ल, कघेला, शीतळ तथा कफ, पित्त, शोफ, 
शे र ओर कासलारोगको दूर करे हे! पचनेमेंभी मधुर, दीपन, 
ह, शोष, त्रण लता और बवासीरको दूर करे है । 


बिक अपिच । 
अप हक परम धुरंसवेदोषजित । ( भावप्रकाश ) 


शकेतका पक्का फळ-मधुर और सवदोषनाशक हे | 
अन्यऱ्च । 
विकर न्रेत्रपुष्पजित्‌ । 
ऐ- असन्तगरम नहीं हे,त्रिदोबनाशक और न 
 वृक्ष-जगळ और वनोंमें होते हैं, बृप काट होते ९ 


है 
17) औं 
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(६९८) " शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 

६ ROR ६00 मम ५ | १ 
विवरण । कटाईके वृक्ष जंगल और वनोंमें बहुत बढे रहे ११०१ 

पत्ते छोटे २ और डालियोंमें कांटे होते हैं, इसमें बहुत अ २३ | 
गोल २ फल लगते हैं । >) 


प्रियालनासानि । 


प्रियालस्तुखरस्कन्थश्वारोबहुलबल्कलः ॥ | 

~ स्‌ ९ १ १ 
राजादनस्तापसेष्टःसन्नक टुधङुष्पटः ॥ | | 
अथ--प्रियाल, खरस्कन्थ, चार, बहुळवल्कल; राजाद्त, तापस अध 
कदु, धनुष्पट ( अखट्ट, छलन) चारक, बहुवल्कलू, सन्नहु, वी | 
स्नेहबीज, उपवट, मोक्षवीय्यं, सहक, राजातन,वियल, धनु, पर | 


| पार 
घचुःपट, पियाळक ) ` | पा 


संस्क्ृतभाषामें : प्रियाल, पियाल । ` | पता 
हिन्दीभाषामे चिरॉजी । | 
बंगभाषामें ` चिरोंजी, पियाल । | 


मराठीभाषामें चारोळी ( को० ) चारवृक्षबीज | 
ुजरातीभाषामें चारोळी । , 
कणौटकीभषामें चारबीज । 

पेठिङ्गीमाषामें सारुपपु। 

तामिळीभाषामें काटमरा । 


° 


3 चरु । | $ 
` पं० चिरोळी । (५ 
डि 14 Jat 
हैटिनआषामें बुकेननिया लेट्रिफोलिआ | 8रशीक्षाक्षाह ~ | र्‌ 
 फारसीभाषामे ` बुकलेखाजा। . | 
र अरबीभाषासें हृबुस्समाना । 
अस्य गुणाः | 


चारोलीमधुरावृष्याचाम्लागुर्वीसरामता । म 


हा विनाशिनी र गाशीतलाधालुबर्धिनी ॥ कफकृइजेराबर्य ः 


द I 
शिनी । पित्तदाहज्वरत॒षाक्षतरुमक्तदो तेर 
मज्जाम 


 औ £7 ड RE ° MR - _ 2 
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फळवगेः! (६२९.) 
re क उन दृ 4-७०-० ७५-९०५ -०३७५-९् 
होते है के चिरौजी“मघुर, वृष्य, भारी, अम्ल, सारक, मल्स्तम्भक, स्निग्ध, 
२ बजे छह, प्रतुबद्वेक कफकारक, ठुजर' बलवद्धक, प्रिय, वातविनाशक तथा 

(ह. खरा ठा, क्षतरोग, रक्तविकार और क्षतक्षयका नाश करेहे। 
[रबडी मीग-मधुर, वीय्यवद्धक, दाह और पित्तनाशक है। चिरोंजीका 
पुरा भारी, किच्चित्‌ गरम, कफकारक और पित्तवातको दूर करेहे । 


अपिच ॥ 


| प्रियालमधुरस्निग्धंबहणवबातपित्तजित्‌ । (रा. नि.) 


| 
| 
| 
| 
| 


तपस ह. चिरोंजी-मधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक और वातपित्तनाशक है । ह 
np । 1 
EL | प्रियालमूलादियुणाः । || 
g 


पर , , हि 

` ` | गएलेतुतवररक्तरुक्कफपित्तहम्‌ । चारमजातुमध्राव- « 
| पलिग्घाचशीतला ॥ मलहतम्भकरीचामवद्धकाइ्जरा 

| ता । हद्याचशुक्रलावातपित्तनाशकरीमता ॥ (नि. २) 

र चिरोजीके वृक्षकी जड-:कषेली तथा रुधिरबिकार, कफ और ७ 
| रक ६ । चिरोजीवृक्षकी मींग--मधुर, वीय्येवद्धक स्निग्ध, शीबल || 
| ह हा, दुजेर हृदयको हितकारी, शुक्रजनक आर वातः | 
|. द 2 र 

|." चिरोजीके वृक्ष कोंकण आदि देशमै अधिक होते हैं? पत्त 

|+ पार खरखरे होते हे, पत्त छोटे २ बरके समान नीलेरेगके 


Me 


| | 
“भसे जो सींग निकलती हे, उसको चिरोंजी कहते हैं। . | | 


राजादननाम।नि। 


| एजादन;फलाध्यक्षोरा जन्याक्षीरकापिच ह | | 
गा फलछाध्यक्ष, राजन्या, क्षीरिका (राजफल, कपीष्ट, र | 
) श्री जे) मधुफल, माघवोद्व) क्षीरी, गुच्छकट' धूपेष्ट, 
ज ) दढस्कन्ध, क्षीरशुछ ) 
राजादन । 

खिन्नी, खिरनी । 
ठी क्षीरिणी, राजणी । 
खिरणी । 


ISN ~ 
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bl (६३०) शालिग्रामनिषण्टुभूषणे-- 

| | कक प व २ की “ws Hy 
|| कर्णाटकीभाषामें खेणे मारिल । “ “3 
| तामिळीभाषामें पछ । | 
it 5 ०७ स्‌ः ठ ९ | 
॥ अंग्रेनीभाषामें. ओबदयुलूछीव्ड साइमुसोप्स । 0:00 |॥॥ | 
| 1 | 

bi ७ ०७ ९ > mt 

| लैटिन्‌भाषाभें माईसुसोप्स हेंगूझान्हा । Mimnsops her 
| श्य गुणा: । | 

||| क्षीरीरूक्षाफलंशीतंस्निग्यंगुुबलप्रदम्‌॥ | 

४५ € | 
hl, तृष्णामूच्छामदश्रान्तिक्षयदोषतरयास्नजित्‌ (1) | 


अथ-खिरनी-शीतळः स्निग्ध, भारी, बलवद्धक तथा ग्राफ 
/ मद, भ्रांति, क्षय ओर त्रिदोषको दूर करे है । ज्य 


अपिच । 


राजादनीतुमधुरा पित्तहदणुरुतर्पणी । 
वृष्यास्थौल्यकरीहद्यासुस्निग्धामेहनाशाक्ृत्‌॥ (५ 
अंथ-खिरनी-मधुर, पित्तनाशक, भारी) तृप्तिकारक होर 
व्र स्थूळ करनवाली, हृदयको हितकारी, स्निग्ध और ग्रम 
दद । 


प्रत्यञ्च । 


राजादनं हिमंहिनग्धकषायम धुरंगुरू स 
वृष्य॑विष्टम्भिबृंहणम्‌ ॥रोचनंमांसलंहन्ति 
न्‌ । मूच्छोमोहतृषादाहंरक्तापिततक्षतक्ष याग 
अर्थ-खिरनी, शीतल, स्निग्ध, कपेली, मधुर) भारी! 
मछरोधक, वीय्येबईक, विष्टम्भजनक, पुष्टिकारक! 
ष्‌) सद्‌ भ्रम; सूच दा 
दूर करेंडै। मूच्छा, मोह, टा, दाह, 
क्र 
विवरण । खिरनीके वृक्ष बडे २ ऊचे होते, पत्ते ने व 
इसमें शीतकतुम मौर आताहे और वसन्त ऋतुमें 
समान गुच्छे लगतेहँ, वे कच्ची अवस्थामे दै. 
अ'र कोई २ पकनपरभी हरे ही रहते; 
निकलता है । 


ppd 


MR _ 
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| 
| फलबरगेः । (६३१) 
Sv . 2nd 2 i i ER SR FST पप्पा 
हि... आतृप्धनामानि । 
ग 

186 || 

Mime | १ 
)9 1621 | 


आतृष्य। 


सरीफा, सीताफळ । 
आता । 


सीताफळ । 
सीताफळ । 
कस्टड॑एपल Custerd ypple 


एनोना स्केमोसा Annona Sqamosa 
काज । 


सरीफा। 
अस्य गुणाः । 
त्स्वाहुशीतलंहद्यमेवच । 
'दाह्रक्तपित्तमरुत्मणुत्‌ ॥ ० 
“शप्तिजनक, रक्तवर्द्धक, स्वादिष्ठ, शीतळ, हृदयको दिके 
* पोसबद्धक तथा दाह, रक्तपित्त और बातविनाशक है । 
सीताफलेतु अन्यच्च । ; 


म्चरंशीतहद्यबळप्रदम्‌ । 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यवहार फल, पत्र,छाळ, मूळ, । इसके बीजोंको पीसकर शिर पोसत 
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( ६३२.) शालिप्रामनिघण्डुभूषणे~ 


Dn Te ESSN 
Do 0200 


सार है व कतस्व bn 
बातलंकफकृत्स्वाइपुष्टिळ त्पत्तनाशानम्‌॥ (8. | 


अथ-सीताफल ( सरीफा ) मधुर, शीतल) हृदयको हितकारी । 
चातकारक, कफकारक, स्वादिष्ठ, पुष्टिकारक और पिततनाइक | १ 
विवरण । सरीफेके वृक्ष प्रायः सवे भारतवर्षके प्रदेशों पाप जो 


कीडे अर्थात्‌ जूएँ दूर होती हैं । 


लवनीफलनामानि | 


रामस्यचफलंरामफलंरामाह्वयंतथा ! 
रक्तत्वचचवासन्तंकृष्णबी ज॑मू दूफलम्‌ ॥ 
अथ--रामफल) रामाहय, रक्तत्वच, वासन्त, कृष्णबीज) शद स्‌ 


औष्मजा, अम्रिमा ) | हि 

संस्कृतभाषोमें लवनी | म्‌ 

प गाम 2.2 ही, एनोना । ह ता 

मराठीभापाम्ै नोना, ळोना । क १ 
रामफळ । 


गुज ० 
बे Se गा रामफळ । 


र म रामफट / 17 
समरे मे ee € 11818 
> कक कस्टडरपल) उरशा0...109 | भेद 

रं पळे on | 
गोवा? ता हब । 2००7० ता 
ने / | जे 


रामफलेकषायंचस्वाद्वम्लंकफकारकम्‌ ! न , 
वातलचास्रतृ tr |. 
ट्दाहपित्तश्रमक्षुधापहम्‌ > 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| फळवर्गः |. (६३३) | | 

poo oe A er १ 

क-रामफट-कषेछा, स्वादिछ, खट्टा) कफकारक, बाढी तथा सुधिर :| | 

रै तृषा, दाह पित्त, श्रम और क्षुधाको हरनेवाला है । 1 
| अमंनासनामानि । | 


ये जो न्स. 
धोने | अनन्ना 


Wh 
2 


>> ७ 


कक 


५ 0 
7g ॥ 


शा >. 


RES 1111 आिनिलि 


ह \ अः ० 
छ (6 | अननास, पारवती, आम, कौतुकसंज्क।. 
| 1100 अनंनास, कौंतुकसज्ञक । 
. पाम अनेनास । 


| र भाषाम अननस। , बः 
' कामे अनेनास । h 
| प पाइनएंपळ । Pine apple ५ 11 
| म अननासा सटिवा 1 8112899 821४९ | | 

1 


. अस्या गुणाः । क्तं 
न्तुरूच्यंहेद्यगुहमंतम्‌ । कफपित्तकरचेवप्रोत 
पदि र ॥ अमंक्मंनाशायतितत्पकस्वाद लह he 
अथ रेचेनारयेदितिकीर्तितम्‌ ॥ (नि. र ह अकार 
भरो अरननास-रुचिकारक-हृदयको हितकारी, भारी कफपित्त- 

था तथा श्रम और छुमनाशक है । पक्का अनंनास-रवादिष्ठ 
१ १ रसविकार और आतपविकारको दूर करे है । रि य 
` अनेनास पहिले हिन्दोस्थानमें नहीं होता था क्योंकि सिवाय 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(६३४) शालिमप्रामनिघण्टुभूषणे-- 
0000 गजवना सावर 


निघण्टुरत्नाकर ( जोकि, थोडेसे दिनोंसेही बना है ) के न. 
निघण्टुमे नहीं देखा जाता । ओर किमी, 


निकोचकनामानि । 


निकोचकंचारुफलंसकोचंजलगोजकम्‌ । 
पिस्तंसुकूलकंजञेयंदून्तीफलसमाकृति | 
अर्थ-निको चक) चारुफछ, सको च जळगो जक, पिस, कछ 1 
फलसमाक्ृत्ति । हे 


संस्कृतभाषामें निकोचक । 
हिन्दीभाषा में पिस्ता । 
बंगभाषामें पेस्तागाछ । 
` मराठीभआाषामे पिस्ते । 
गुजरातीभाषामें पस्ता । 
भंग्रेजीमाषाे पिस्टेशिओनट । Pistachiontt 
ठटिनूभाषामें ू पिस्टेशियाहिरा । Pistasiavera 
फारसीभाषामे पिस्ताँ । 
अरबीभाषाम ` पिस्तक । 
अस्य गुणा: । 


निकोचकशुरुस्मिग्धंब्रष्योष्णंधाठुवद्धकम्‌। | 
रक्तम्रसादनंस्वाडबल्यंपित्तकरंमतम्‌ ॥ | 
तिक्तंसरंचकफहद्रातशुल्मत्रिदोषजित । र 

सु अथ-पिस्ते-भारी, स्निग्ध, वीय्यवद्धक, गरम) घातुवड उ सा 
करनेवाले, स्वादु, बलवद्धक, पित्तकारक, कडवे, साका |. 
बात) गुल्म, और त्रिदोषको दूर करे है । ही! 
अज्लीरनामानि । 


क्र 
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/ -नीरंमज्जंतेर्यकाकोडम्बरिकाफलम्‌ । 
अंजीर मजुछ) काकोदुम्वरिकाफळ । 


| 
है 
| 
।' | 


| (क्षतभाषामें अंजीर । 
[दीभाषामे अंजीर | 
| बभापाम ऑजीर, पेयारा । 
कफ पठीमापामै अंजीर। 
| गरातीमीषामँ अजीर। 
| एटकीभाषामै मेडियंडु। 
| भनौमाषाम फिग्द्री । 918 ४४९९ 
| हदन भाषामै फाईंकसूकेरिका । Ficuscariea 
| ग(सीभाषामें तीन। 
| अस्य गुणाः । F 
| 


| भीरफफलमतीवखुञ्षीतलंचसद्योनिवारयतिशोणितपि- छ 
| सरम्‌ । पथ्यविशेषमपिपित्तशिरोविकारेनासाप्रदृत्तरू |’ 
hिचविशेषतस्त ॥ 

जीर-अस्यन्तशीतळ, तत्काळ रक्तपित्तताशक, पित्त और शिरोः 
शष करके पथ्य है लथा नाकसे रुधिरके गिरनेको बंदकरे हे । 


अन्यन्न । 


Mीरकंरुहिमंमधुरंचवातपित्तास्जरोगहरणंरुचीनाम्‌ । 


र) 
त्क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


fA गौ भारी, शीतल, मधुर, वातनाशक, रक्तपित्तहारी Ne 
लिए दूर करे है । पथा श्लेष्म और आमवातकारक दे और रु 


'कंगिरि पीलुरोषणनागदलोपमम्‌ । 
द परूषकनामानि । 


७ गिरिपीलु, रोषण, नागद्लोपम ( परावत, नीळचस्मे> 
अस्पार्थि, धन्वनच्छद, मदुफछ) | 
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(९६२१६) शालिग्रामनिघण्दुभूषणे-.. 


TA ERS ITNT PRN Fes i की 000.) 
ow 


संस्कृतभाषामें परूषक । 
'हिन्दीभाषमें फलसा, परुषा। 
वंगभाषाभें फलसा । 

सराठीभाषामें फाळ्सा । 
' कणाटकीमाषामें बेट्रहा, दागलि। 

वछिंगीभाषामें पुटिकी । 

युजरातीभाषामें प्रामण । | 
अग्रेजी भाषा में एश्याटिक्‌ ग्रेविया । Asiatic 0102 


छटिन्‌आषामेँ ग्रेवरिया एश्याटिका । 01608 8४ 
झारसीभाषामें पालसा। 
अरबीभापामें फालसा । । 
* “व्रस्य गुणाः | ५ || 
फल मिती | 


सो स्लंकडुककफार्तिजिद्रातोपदतत्कलम 9. ॥ | 
ीष्णअपकंमधुरंरचिप्रदेषित्तापहशो फहरंवत ५ 
अथ-कचा फालसा-कटु, कफनाशक, खट्टा, वातनार्शी र 


श्री 
ज्य 1 फाळसा-मधुर, रुचिदायक) पि 
आर ८ है। क । 


ऱअन्यध्व | या 
` परूषरककषायाम्लमामपित्तकरंलड!' ७). 
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कलळवर्गेः । (क्ती | 


| 


६ 
। 1 
| 


॥ औँ कट यी यर ति विवि सि फ क उ मना व 0000 न 
क पळ ind 


५ बलकंमधुरपाकेशीत॑विष्टम्सिबृंहणम्‌ ॥ . 

| हतट्पित्रदाहारूज्वरश्षयसमीरहत्‌ । (भा. प्र.) 

बा फाढसा-कषेला खट्टा, पित्तकारक, हलका ! पक्का फाल्सा 

| शीतळ, विष्टम्भकारक) पुष्टिजनक) हृदयको हितकारी तथा तृषा;- 

दाह, रुधिरविकार अवर, क्षय और वातको दूर करे है । 

। अन्यन्च्च । 

| हपकंकपायाम्ल॑लवूष्णस्बाडुपित्तलम्‌ । रूक्षेमारुतजि- 

। फंस्वाहम्लंशुकलंहिमम्‌ ॥ रोचनंमघुरंपाकेहयंबिष्टम्मि 

| {हणम्‌ । हन्तिमारूतपित्तात्मदष्णादाहक्ष तक्षयान्‌॥ 

| भक्ष फालसा- कषेळा, खट्टा; हलका, गरम, स्वादिष्ठ, पित्तकारकः 

शिव वातको दूर करनेवालाहै । पक्का फाळसा-स्वादिछ, खट्टा, शुक्रजः 

| गदछ) रोचन, पचनेमे मधुर, हृदयको हितकारी, विष्टम्मकारक) 

(कफ तथा वात) रक्तपित्त, तृषा, दाह और क्षतचयको क्षयकरह । छ 

| अस्यत्वग्गुणाः । 

रुषकत्वळभमेहत्नीयोनिमेडूभदाहतत ॥ | 

५ जिदोपमशमनीशीतपितानिलापद्दा ॥ (आ. सं.) ॥ 

(क 7 छाळ-प्रमेहनाशक, योनिकी दाह और ठिङ्गकी दाहको 
पु मूवरोगनिवारक तथा शीत, पित्त और वातविताशकह। . र 
सेक वृक्ष मध्यम आकारके होतेह, मालीलोग अपने बा 

शो दै पत्त वेळके समान तीन २ मिलेहुए होतेह' फल दो तीन 
फे कच्ची अवस्थामै हरे और पकनेपर ऊदे रंगके होजाते है । | 


तूतनामानि । 


| 


1. 


18 
(0 


2 न 
). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २ 
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|| । | ३ ड द पतित व 02% रा 0 | ee = 
| तूलंतूदंबह्मकाष्टंबह्षण्यंञह्मदारूच । 
| मृढुसारंखुएष्पंचसुरूपनीळरंगकम्‌॥ | 
| | | | न अ 
अथ तूत; तूद्‌ १ ब्रह्मकाए, ब्रह्मण्य १ भ्रह्मदारु, मठुसार, पृष । न | 


नीलरंगके ( तूछ, ब्राह्णेष्ट, नीलट्न्तक, क्रमुक, विग्रकाष्ठ, गा की 
अहयनेष्ट, नूढ, पूष, ब्रह्मण्य, पळाशिक, यूष ) । 


| | संस्कृतभाषामें तूत । 
i हिन्दीभाषामे सहतूत) तूत । 
| वेगभाषामै तूत (द), पछाइपिपुल । 
by मराठीभाषाभे तूत । 
कों० तूतीची फळें । 


'गुनरातीभाषामे शेतूत, तूत । 
-तेछिङ्गी भाषामे कस्बलिचटूटु । 


तामिलीभाषामे मषुकट्टइचेडि । 
अग्रजीभाषामें मलबेरिझ Mu1beries 
-लेटिनभाषाम मोरस इण्डिका ( Morus Indica 


मोरसनिम्रा । Morus'nigra 

मोरसआल्वा । M0715 2108 
'फासीभाषामें झाठतूत, तूततुशः तूतशीरि । 
शिरबोभाषामे तूत, तूवहासीज) तूतहुछ । 


अस्य गुणाः । 


तूतपक्कणुरुस्वाढुहिमंपित्तानिलापहम्‌ | 
तदवामंगुरूसरमम्लोष्णंरक्तपित्तकृत ॥ 


अथ पक्क सहतूत-भारी पित्त और दा. ध्‌ 
) स्वादिष्ठ, शीतल तथा I | 
६ । कथे सहतूत--भारी; सारक, खट्टे, गरम और रकतपितर् | 


( ग्व | 


पेच । 


तोतानिपक्रानिगुरूश्ीतानिमधुराणिच । गरा ० 
बवातपित्तहराणिच ॥ कोमला मे की... 
` णिच। अम्लानिचोष्णवीर्य्या 


ER ५ ७०२ > 


अत ८2-०० रा केल. 
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| प्ळवगेः | ( ६३९ ) 


"५ ४ पित्तका नाश करे हैं। कोमळ सर खट्टे, 
[भोर ए्तपित्तेका नाश करे हैं। सहतूतके वृक्ष घागोंमें बहुत होते ह, 
|, अचे समान तीन २ कंगूरेवाले और नीमके पत्तोंके सदृश चारों 
झुम केसे चिहु होते हैं, यह वृक्ष दो प्रकारके होते हैं, एकपर काठे 
म्दता,॥| हत आते हैं, और दूसरेपर सफेद सहतूत आते ह, इसके फल फलीके 
झन होत हे, और उनमें बाजरेकेस दाने सत्र लगे होते हैं ,बह फली 
रत कोमल और रसीली होती हैं । 


पारेवतनासानि । 


| 
| 


| परेवतंश्वेतपुष्पंतिन्ड्काभफलंमलम्‌ । 
| अध-पारेवत, श्वेतपुष्प तिन्दुकाभफल ( आरेबत, पालेवतत ) 


| संछृतभाषामें पारेवत । 
| | हिन्दीभाषामें पारेवत । 
| वंगभाषामें पेयारा । 


° प्याडा। 

: हिङ्गीभाषामें उत्तरिंगे, दोडडत्तरिगे । 

॥ हर अस्य गुणाः । 

| पवतंहिमर्वाढशुरूष्णंवातपित्तज्ित्‌। | 

| 'वन्माणवकंज्ञेयंतृष्णाघ्रंमिष्टमम्लकम्‌ ॥ (घ. नि.) 4 
| रित-शीतल, स्वादिष्ठ, भारी, गरम, वातपित्तनाशक और 


९ पार पीके < फे 
| “पेकमी गुण इसीके समान हूँ तृषानाशक, सिष्ट और अम्ल ह । 


| 


अन्यच । 


i के उंतबरंकमिवातहारि वृष्यंतृषाज्वरविदाहहरचह- hf 
| व म ® इच्छो भरम श्रमविशोषबिनाशकारिल्निगधश्वरूच्य- 
| ॥ > 
अथपारवत- के & “क 
हयक) पि“क्षेला, कृमिनाशक, वीय्यवद्धेक, स्निग्ध; रि हा 
तकारी तथा तृषा, ज्वर, दाह, मूच्छा, प्रम) श्रम और | 


म महापारेवतगुणाः । 
रेबतेगौल्यंबलकृप्ृष्टिवर्दधनम्‌ । 
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| (६४०) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


ere ति ति 


I 


रकः Mmm... रू 


वृष्यंमूच्छीज्वरघरश्वपूवात्तादधिकगुणे: ॥ 
अथे-महापारेवत--गौल्य, बलकारक, पुष्टिवद्ठेक 
निवारक, ज्वरनाशक यह पारेवतसे अधिक गुणवाला है 
रलष्मातकनामानि । . 
| लैष्मातकःकडुंदारःपिच्छिलोलेखशाटक: । 
'  छ्ःरोगैधएुष्पःशापितोबहुवारकः ॥ | 
अथ-हेप्मातक-कलुदार, पिच्छिळ, लेखशाटक, गेलु, ठु, | 
1! शापित, बहुबारक, ( उद्दाल, भूतवृक्ष, बहुवार, द्विजकुत्सित, शत) 
अ शाकट, कबुंदारक, भूतद्रुम, र्हवेष्माल, रछेष्मातक, शीतल, उदालक, एक 
भूकबुंदारनामानि । | 


7 


भूकबुंदारकश्वान्यलघु छोष्मातकस्तथों ॥ र 
छ शीत, डार लघुरेष्पातक ( क्षुद्रस्केऔ्मान्वक) भूशेढा | 
ही र सुरू त्‌) घुर, सूक्ष्मफल, मधुभूलद्ठम, भूकबुंदार ): 
| Fs ऋष्मातक । भूकबुंदार । 
SS  छिसोड़ा, निसोरे; लभेरा | 
र बृहुयार, चालतागाछ ब्द, 31 

भाकर, शळवेट, करी! गोधर हौ 
गुदोमोटो, गुदीनांनी । 
चेछु, गोंदिणी ॥ 
पर नाकेरु, नुककरु । 
. विडि। ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| फछवगे: । (६४१) 
क || er we ee 
“छ 2 हँ To 
` |` नापतं निरोलिव्ड सपिस्टन । Narrow Jeaved Sepistun 
{ आतीभाषार्म म 
| कोर्डिया एंगस्टिफोलिया । Cordia angustifolia 
) 
| नहीमाषामं सिपिस्तान्‌ । 
| ,दीमाषामे सेफिस्तान्‌ दवक । 
| अस्य गुणाः | 


म रेमानतकटुशीतलंचठुवरंस्यात्पाचकमाऽुरं स्निग्धकेदयब- 

प अदेखथकृमीञ्छूलामरक्तापहम्‌ ॥ विस्फोटत्रणपित्त- 
१ ५, (५. आह ९ हि F 

क, || गशनकरंवीसर्पसवेविषे हन्तिह्मस्यफलंतु शीतम घुरंतिक्त- 


F षासुग्दष्टिकफकनाशनचगदितंपक्वतथामाधुरम्‌ ॥ स्न्ग्धि 
| गीतलबृंहणंनिगदितंविष्टम्मिरूक्षंगुरू वायोनाशकरंचपि- 
| शमनेस्याद्रक्तदोषापहम्‌ ॥ ( नि. र.) 
, (कड) शीतळ, कषेळा, पाचक, मधुर, खिग्घ, केशोंको 
| आर स ) गूळ, आमरक्त, कफकारी;, विर ोटक, त्रण, पित्त, 
है के विषोंको हरनेवाळा हे । इसके फल-शीतळ, मधुर, 
पिक ता र I पित्तको शान्ति करनेवाले, विष्टम्भकारक, 
शुर सिग्ध-शी कार, दृष्टिविकार और कफनाशक हैं । इसके पक्के 
| पित्तनिवारक ७, पुष्टिकारक, विष्टम्भकारक, रूखे भारी, वातवि- 
प रक और रुधिरविकारको हरनेवाल हैं । 


भूकबुदारयुणा: । 


ते वृक्ष जगल आर वनम अधिक होते हैं; पत्त गोळ 


सिपको 0, फळ अळूचेके समान गोळ रसीले गुच्छोमें लगते 


करके लभेडेके वृक्षमी होते है, पत्तेमी इसी | 
Ky 


जाते हैं, 


इससे छोटे होते हैं, कच्चे रंगमें हरे और पकनेपर 
फलके भीतर बीज और कुछ गोंदसा निकडता है ॥ 


। Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| हुए्तूवरम्‌ ॥ वायोर्ब्रद्विकरंचपित्तशामनंविष्टम्भिरूच्यं . 


i 
। 


| र 


मिली की अमल 


ID पलट चणा र 
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|; (६४२) शालिप्रामनिघण्डुभूषणि -- 
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कतकनामानि । 


॥ कतकछेदनीयशवशकष्णतोयप्रसादनम्‌ । | 

छ्न | | 
कात्थेकतकरेणुश्वचक्षष्यक्योधनात्मकम ॥ | 

अथ-क तक, छेदनीय म्ल्क्ष्ण, तोयप्रसादन, कात्थ, कतृकरण | न 
शोधनात्मक ( अम्वुप्रसादनफळ, रुचिष्य, लेखनात्मक, प्रसह 
तिक्तफल, रुच्य, गुच्छफल तिक्तमरिच, तोयप्रसादफल, पय'प्रसॉरि) | 


> 


सस्कृतभापामे कठ्क । 
२९१ ९ 
हिन्दीभाषामें निम्मलीफछ, पायपसारी । 


| वंगभाषामें निम्मेळफल । 
ki  मराठीभाषामें निवळीच्या बिया, चिह्वार, गजरा 
९ गुजरातीभाषामें निमंछी। | 
| कणाटकीभाषास॑ चिल्लिकापि । है | 
||! 


अंग्रेजीभाबामे नद्‌ वुच्‌ छिअसवाटर । शिण which ४६४ ग 
लेटिनूभाषामे स्ट्रिकनोस्‌ पोटेटेरम्‌। 87०1७ pole 


अस्थगुणाः । 


कतकश्कठुकस्ति को लेखनोरूचि ऋलछ ६ । बड ` 
शीतोविशद्श्चविकासकः ॥ छेदनोम धुर || 


दितिचपरो क्तःफलंतस्यचकोमलम्‌ । चर्य | ३ 
त्तापत्ततृषांविषभ्‌ ॥ मोहंचताशयत्येवत . वा| दे 


राचदकफपित्तप्न॑तत्पकपित्तल॑मतम्‌ ॥. ४६ 
कंशोर्फपाण्डुविषजयेत्‌ । अतिइ्यायंकार्म 
'कौतितम्‌ ॥ कतकल्यचबीजन्तुचक्षुष्यंतर 
. सादनशीत॑मधुरंचाइमरीहरम ॥ वार्त | 
 नेवरुजविषम्‌ । अमेहंशीषेरोगंचनारय 
__ कैतकल्यचसूलन्तुसवंकुष्ठहरंपरम । | हँ 
__ अथननिम्मेलोव्रक्ष -चरपरा,कडव।) लेखन) रुचिकर त्या 
करी, कषेठा, शीतळ, विशद, विकासी) 8? 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridv 
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फळवगे! । (६४३ ) 
५ कल कप व्य TT “कि तक शि. ge a eg. 
) 7५9 र नेत्ररोग ते _ ० 
गुलाः कृसि, प्रमेह, नेत्ररोग और जलके भेलको दूर करे है। 
| कोमडफल-नेत्रॉको हितकारी) वातवद्धक, शीतल तथा रक्तपित्त, 
~] तिप और मोहको दूर करे है। इसका तरुणकल-दुजंर, रुचिजनक, 
| 3 छा फ 
| नोर पित्तनाशक है। इसका पक्का फल पित्तननक, वमनकारक, पसी- 
च | को ढनेवाढा तथा सूजन, पाण्डुरोग, विष, प्रतिश्याय और कामला 
री | ~ ञ ७ ~ के ~ 
महो दूर करे है। इंसके बीज-नेत्रोंको हितकारी, कषेछे, आरी, जलको 
सादि) || करनेवाले, मधुर तथा पथरी, वाल; कफ, मूत्रकृच्छू. तृषा, नेत्ररोग, 
||ह और मस्तकरोगको दूर करे हैं । निम्मलीकी जड-सबेप्रकारके 
हरी तष्टकरनेवाळी है । 


| विवरण । कतक अथात्‌ निर्मी फल गोल होतेहे, और उसके, ऊपरकी 

॥ _ डः Me ~ ~ हौँ 
| इुषहेरी छालके समान होतीहे, विशेष करके इसकी सब आकृति | 
| 


nw 


सही मिलती हे । 


| 
| 
| द्राक्तानामानि | 


वि 


| asi) | Tet १ 
७४४ दोक्षामधुरसास्वाद्रीळृष्णाचारुफलारसा । 


| पृद्रीकागोस्तनीचेवयक्ष्मज्ञीलापसभ्रिया ॥ 
| pi, मधुरसा, स्वाद्वी, कृष्णा, चारुफला, रसा; मृद्वीका, गोस्तनी, 
लु हर तापसप्रिया, ( प्रियाळा, गुच्छफला, रसाला अमृतफला, स्वादु- 


॥0 कपिल्द्राक्षानासानि । । 
| *ग्याकपिलद्राक्षामृद्रीकागोस्तनीचकपिलफला (5 
| = रसादीधफलामःुबल्लीम धफलामधूलिश्च ॥ 
| (का रहूरासुफलासूद्वीहिमोत्तरापथिका । ` 
रेतवीर्याकाइमीरीगजराजमहिगणिता ॥ 
का, मृद्वीका, गोस्तनी, कपिळझला, अमृतरसा) दीघ, 
नी उफला, मधूलि, हरिता, हारहूरा सुफला, सवी, हिमोत्तरा/ 
हि, पा; काऱमीरी। । - ०० लात 
उँ काकलीद्राज्ञानामानि । ह. 0400 ह | 
छुदा फाकलीद्राक्षाजाम्बुकाचफलोत्तमा | 
७२ काच बज ८ रि टु गी Die नि 
तास तिकि | कान 


ction, Haridwar 
he .3. >. > = न 


# 


ह 
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ति oS “५४०५ वर्गको पतिको पतिको पति ० स>य चण यु १८ 
क ® 
wp vy 


! ९ 
|| अथे-काकवी द्राक्षा, जाम्बुका, फलोत्तमा, ठघुद्राक्षा, नद | 
शचिकारिणी, ( रसाधिका ) । ! निवींजा पुन 


(१ 


| 
| 


संस्कृतभाषामं द्राक्षा । 
हिंदीभाषामे दाख, काळीदाख, किसमिस, अंगूर, भरदा! 
वंगभाषामें किसमिस, मनेका, आंगुर. बेदाना, किमि | 
म्राठीभाषाम कें द्राक्ष, बेदाणा, किसमिस। | 
शुजरातीभाषामें घराख, कालिधराख, किसमिस । | 
कण/टकीभाषामें वेडगणद्राक्षे, चिङुद्राक्षे। | । 
बम राक्षा, किसिमिसि, पोंड, द्राक्षचेदड । 
बामि कोडिमण्डि रिप्पझाम्‌ । 

अग्रेजीभाषामें प्रे न isins 
क प्रेप ७7३९ राझिन्स्‌ । Rye 
छटिन्‌भाषामे वाइटिन्स्‌, वेनिफेरा । Witins Ven 
फारसीभाषामें अंगूर, सुनक्का, दानेमबीज | 
अरबीभाषामें कीसमीस, एनड्जबीव) (हुसूजबीव । A 
स्वार 


ह | 


ह. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 
फव: ( ६४५) 
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गा पू ॥क्षावतजालबीसाम्लाइलेष्माम्लपित्तकृत । द्राक्षापर्ष- 


| हायाइकूतादशीकरमदिका ॥ (भा. प्र) 


| औपक्कीदाख-सारक ( कुछ २ दस्तावर ) शीतल, नेत्रोंको हितकारी, | 

| भारी, खाढुपाकी, स्वादु, स्वरशो धक # 27 मूत्र और मलको | 
|| नेवाली, कोठेमें वातको करनेवाली; बद्धक कमरकारक, पुष्टिज- 
ह।एपिकारक तथा तृषा, ज्वर, श्वास, वात, वातरक्त, कामला, मूत्रकृच्छू, 
। त मोह, दाह, शोष और मदात्ययरोगको हरनेवाली है । कच्चीदाख- 
,|हृणुपवाठी, भारी, खट्टी और रक्तपित्तकारक है । गोस्तनी अथांतू 
शदाख-वीय्येवद्धक, भारी और कफपित्तहारी है । किसमिस-कालीदा- 
| मन गुणवाली हे । पर्वती दाख-हलकी, खट्टी, कफ और अम्लपित्तको 
जारी है। करमहिकानामवाली दाख--पवेतीदाखके समान गुणवाली है। 
। I 
| 


| अन्यश्च । 
ह। | गक्षाठमइराह्लिग्धादृष्याशीतालुलोमनी। 
ए। | स्यावृष्याक्ष तक्षीणतृषावातस्जपित्तजित्‌॥ (रा. 
| बास “मधुर स्निग्ध, वीर्य्यवद्धेक, शीतळ, मलभदक/ बढकारक, 
| तया क्षत शीण, वात, और रक्तपित्तका नाश करे है। 


॥ 
त.) 


| अन्यच । 
| रातिम धुराम्लाचशीतापित्तारतिदाइजित्‌ । 
सदोषहरारुच्यावृष्यासंतपेणीपरा ॥ 


| रास, क 
विकार मधुर, खट्टी, शीतळ, पित्तनिवारक, दाहनाशक) र 
. के, वृष्य औ 


2 


र, ओर तृप्तिकारक हे । 


'उरतथाम्लसहितंतुष्णास्रपित्तापहु 


® 


| से समश्रमात्तिशमनंसन्तपंणंपुष्टिदम्‌ ॥ 
दास 


72) उष्ण, विशद; रक्तपित्तकारक) मध्यम अ 
रक भौर अग्निवद्धक है | पक्की दाख-मछुर) खट्टी, 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll ion, Haridwar 
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(a 


ह द्राक्षासवधात॒व॒द्धिजननी संसपंशोषापहा । 
तृष्णात्तिव्यधनीसमीर शमनीछतद्योमयध्य॑सिती। | 
ha म्ल नार रसेनम डर शा क ताचवीगय्ये | 
पाकेम्लाखुरसारसेनन राशीत 
संपकाविहिताज्वरेचकफजेविण्मूसंशोधनी॥ | 
अर्थे-दाख--धातुवद्धक, शोषनाशक, प्यासको हरनेवाही, वाको 
नेवाळी, वसनरोगनाशक, पचनेमें अम्ल, सुरस, मधुर; शीतवीय्या लागी 
ऋफको हरनेवाली मूत्र और महको शोधनेवाली है । | 
द्राक्षाफलमधुरमम्लकषाययुक्त॑ क्षारणेपित्तमरतंग् मॅ 
रिशीघ्रम्‌ ॥ श्रेष्ंनिहन्तिरुधिरामयदाहशोषमूच्ांग “4 
सनकासविनाशकारि ॥ ॥ है 
> । पाठी 
अधे-दाख)-मधुर) खट्टी, कबेळी ओर किसी क्षारक साथ ba i 
कफका नाश करे है। उत्तम तथा रुधिररोग, दाह, शोष, मूर्छ" | न 
और खॉसीको दूर करे है। "4 
गौस्तनीगुणाः । 
द्राक्षातुगोस्तनीश्ीताहद्यावृष्यागुरुमंता | १. | 
खिग्धाहपदाश्रमनाशिनी ॥ दाहमूच्छा- दाये | 
त्तज्वरापहा। रक्तदोषतुषांवा तंहद्र चर्च FS 
अथे -काठीदाख--शीतळ, हृदयको हितकारी, स ES 
डोमन, स्निग्ध, हर्षजनक तथा श्रम, दाह, मूच्छ, था नवाढीर | ` 
विर रुधिरविकार, तृषा, वात और हृदयकी व्यया 


088 लघुद्राक्तायणाः अगी 
लघ्बी द्राक्षा तुमधुराशीतादप्यारु चिदा पिरती | 

फाश्वासकासज्वरापहा ॥ हृद्ववर्थारि वाइ 
छि विनाशिनी । स्वरभेदेतृषांवातंपित्तचेववित : 
तिक्ततांचसुखस्यापिनाशयेदितिकीरतिता ` | 


Re 010 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 
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2 | ८००” SIS 
र प्म न्य ४ : 
ना औं किमिस “मधुर, शीतळ, वीयवद्धक) रुचिप्रदं, खट्टी, रसाळ तथा 
॥ 


| सी, अवर, हृदयकी पीडा, रक्तपित्त ) अतक्षय, स्वरभद, तृषा, वात, 
और मुलके कडवेपनको दूर करे हे । ` 

॥ | हरण | दाख-काली, लाळ और किसमिस इत्यादि अनेक जातिकी 
| (एकी उत्पत्ति काबुल तथा दृश तरॉम होती है, दूसरे प्रकारकी दाख 
वं भी होती हे, इसके; पत्ते हाथके आकारके होते हैं, फळ गुच्छोंमें 


[बो 


सण्डपीतासानि । 


॥ प्रशिम्बिकारक्तबीजाजिबीजास्लेहबीजका । 
| मण्डपीभूमिजाभूस्थातथाभूचणकास्मृता॥ 
बैध भूशिस्बिका, रक्तबीजा, : त्रिबीजा, खहृबीजका, मण्डपी; भूमिजा, 
पा! म 
। 7 भूचणका । 
1 | एकृतभाषाम मण्डपी । 
| भाषां भूगाफली । 
त गाठीभापामे भुईमुगाच्याशैगा । 
|| अ एरातीभापामें . मांडवी । 
1 (आ ग्राडडूनटू पिनटू । (जा०णावाएँ peanut 
प पाये आरेकीस हायपोजिया । Arachis hypoicea 


| एसीभाषाओं र 
काम मुलीयन्‌ बेल । 
शेषवान । 


| खीमापामे 
अस्य गुणा: । 


(0 


शी; मधुर, स्निग्ध, बादी, कफ्कारक, मलरोधक, मढको 
के पेछके गुण इसक समान जानने | ८ 


पक, w CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
न x है Sis 
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| | ९६४८) . शालिम्रामनिघण्डुभूषणे = 


TS FS कक मा हल १० 
संस्कृतभाषामे काजूतक। 
| मराठीभाषामें काजूचे झाड । 


Oe) "एन. 
2 0000 


| गुजरातीभाषामें काजुकलियां । ह 
| तैळङ्गीभाषामें - गतमामोड, जिडिमाभेडी । र 
| ` अंग्रेजीभाषामे केञ्युनट्‌ । Casheunut 

| छेटिन्‌भाषामँ एनाकार्डिय ओकििडेन्टेली | 4०३८०९७ | 

| 000९001 . 

॥ फारसीभाषामें बादासफिरगी । | 5 


अस्य गुणा: । ॥ 


काजूतकस्तुतुवरोमउरोष्णोलघुःस्मृतः । 
करोवातकफगुल्मोद्रज्बरान्‌ ॥ कृमित्रणाम्रिमांगागे 
छचश्वतकुष्ठकम्‌ । संग्रहण्यशेआनाहात्राश ॥ | 
त्तितः॥ (नि. र.) | 
अर्थ-काजूतक-कषेळा, मधुर, गरम, हलका, धातुवर्द् त 
कफ; गुल्म, उद्ररोग, ज्वर, कृमि, त्रण, मंदाझि, कुष्ट, व | ऐकत 
बवासीर और अफारेको दूर करनेवाला है । | 


£| भाभा 
विवरण | काजूतकके वृक्ष “दक्षिण और गुजरातम अधिकता ॥ | भा 


भ्र 
पत्त-ठस्बे और गोल, फूल--सफेद और लाली छिय झुल न 
`  फॅल-सफरीके समान होता हे । | पगरा 


जम्बूनामा।न | 


जम्बूस्तुसुरभिपत्रानीलफलाश्यामलामहास्क 
राजाहराजफला शुकमियामे घमोदिनीचनवा 
अथः जम्बू, सुरभिपत्रा, नीलफळा, श्यामला, मई | 
राजफळा, शुकप्रिया, भेघमोदिनी, ( जम्बु, जम्बुल ) 
हर महाजम्बूनामानि । 


` महाजस्ब्राजजम्बूःस्वर्णमातामहाफला ' 

 खुकमियाकोकिलेष्टामहानीलाब्रदत्कट 
जम्वू, राजजम्बू, स्वणमाता, मदर 

बृहुत्फळा, ( महापत्रा) न 


पु 
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फळवरगः । (६४९ ) 
Aw हि त तत तिस तिति त ति तिन रित्त sh म तिता जित विवि shes | 
क्षुद्रजस्वूनामानि । 


हुद्रजम्बर्दीघपत्रासक्ष्मकष्णफलातथा ॥ 
-ुद्जम्वू , दीघपत्रा) सूदेमङ्घष्णकला ( मध्यमा ) 
काकजस्बूनासानि । 


| 
० | क्राकजंबःकाकफलानादेयीकाकवलछभा । 
1 | गष्टाकाकनीलाचध्वांक्षजंबूर्घनप्रिया ॥ 
| अथ-काकजम्वू , काकफला, नादेयी, क।कवल्भा, भरष्ट काकनीला, 
|शॉएस्वू, घनप्रिया । 


तु| भूमिजश्वूनामानि । 


दर] अन्याचभूमिजम्ब्रहर्वफलाभ्ंगवलभाहस्वा । 

पूजम्बू्रमरष्टापिकभक्षाकाष्ठ जम्बूश्च ॥ | 
| भध-भूमिजस्बू १ हस्वफला, भ्रंगवलभा, हसवा, न्नमरष्टरा) पिकभक्षा, 
॥ आमू ( सृक्ष्मपत्रा, जळजाम्बुका ) 


जम्बू , महाजम्वू , क्षुद्रजम्वू । 

जामुन, बडीजामुन, फरेंद्र, छोटीजामुन । 
जामगाछ, वडजाम, क्षुद्रेजाम, बनजाम | 

योर जांभूळ, नदीजांभूळ । 

राजिले । १ 
राजजाम्बु, रावणां वेटरोपाजाम्बु, इंगरिजाम्बु । 
निरल, दोदुनिरल । 

पहानेरडि, नीरनेरडि । 

जांबीरट्री Jambir tree 

युजिनिया जाम्बोळेना £7९12 Jambol2na | 
म Syzyzyum Jambolanum ~$ 


॥ जम्बुगुणाः। , ‘ 
रोग्राहीमघुरपाचकः । मलस्तम्भकरोरुक्षो 
दाहहा ॥ अम्लःकण्ठयः कृमिश्वासशोषाती पक 
। रक्तदोषकफंचेबत्रणंचेवविनारायेत ॥ ,__ 
म्लमधुरशीतलंमतम्‌ । रूच्य॑रूक्षमराहकचले 


पक ह. 
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(६५० ) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे-- 
। कायात 
||| ` खनंकंठदूषकम्‌ ॥ मळर्तम्भकरंवातकारकंक्रफषि 
|| प्रो ¢ पूवे वैद्यः A 
| आध्मानकारकंप्रोक्तपृवव्द्यमनीबिश्निः ॥ | 
९ SRN १ 
अर्थ-जामुनकी छाल-केषेछी, सळ्रोधक मधुर, पाचक, ए 
चिकारक तथा पित्त और दाहको दर करे है, हन». 
रुक्ष, रुचिकारक तथा पित्त ऑर दाहको दूर कर हे, खट्टी, को | 
कारो तथा कि, श्वास, शोष, अतिसार, खाँसी, रक्तदोप, कक ज्ञ] र 
इनका नाश कर ह । इसके फळ-कपेले, मधुर, शीतल, रुचिकरा | 
मलरोधक, केठदूषक, मलस्तम्भक, वातवद्धक, कफपित्तनाशक और क 
रेको करनेवाले हैं । | 


| 


अन्यच्च । 


जांबवंणरुविष्टस्भिकषायंस्वाढुशीतलम्‌। | 

अश्निसंदृषणंरूक्ष॑बाललं कुफपितजित्‌ ॥ (९) . | 

अथे-जामुनका फल-भारी) विष्टभकारक, कषेळा, खादिए | ३ 
अभ्निदृषक, रूखा, बादी तथा कफ आर पित्तनाशक दे । | 


राजजम्बू गुणा: | | 

राजजम्वूतुम धुराचोष्णाचतुवरामता । स्वर्यामलतम | 
रीरवासशोषश्रमापहा ॥ मुखजाङयातिसाएी | 
विनाशिनी ।; फलंचास्यास्तुरुचिदंमधुरंस्तम्मक्र 
दोषनाशकरंस्वाइकविमिःपरिकीतितम्‌। | 
अथ-राजजामुन-मधुर, गरम, कषेली, स्वरशोधक) मठ ह 
श्वास, शोष, श्रम, सुखकी जडका, अतिसार, कफ, और खासी । 


वाली हे । इसके फछ--रुचिकारक्क, मधुर, स्तस्भक, भारी 
ओर खादिष्ठ हो । 


जलजस्बू गुणा: । चम 
जलजम्बूतत॒वराशीतातिक्तगुरूःस्मृता । 1. 
म्लापुरिकृद्राहिणीमता ॥ ` वीये्रद्विकरीब 
सारदा । रक्तदोषकफपित्ंत्रणंचेवबिनादा यद 1 
अथ--जळजासुन- कषेळी, शीतळ, कडवी, भार" | 

ष्ट दी मलरोधक, वीय्यवद्धक, बळकारक तथा | 
रविकार, कफ, पित्त और ब्रणको दूर करनेवाली ६ 


: अड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वटादिवर्ग: । (६५१) 


५ “म "र कू ० "शकक डड प ड ७0७ आए छा कनत 
५११०" Do फी र क 


प्रा 
पे ह त्‌ र ल 

|| _जमूत॒ठुवराह्याचम्‌ुरामप | वीय्येभदाग्राहिणीच 
मझा कृकफपितहा ॥ हड्रोमकेठरोगंचदाहचेवबिनाशायेत It 
के है| ध्या/फलगुणा/मोक्ताराज जम्बूफलेःसमाः ॥ निः २.) . 


क्षुद्रजस्वृगुणाः । न । 


~ ° द्ध > 
गळ पोटी जामुन-कपेळी, हृदयको हितकारी, मधुर, वीय्यवद्धक) 
Fi धे) रक पुष्टिकारक, कफपित्तनाशक तथा हृदयरोग; f कण्ठरोग 
° % दहको दूर करे हे । इसके फळोंके गुण राजजामुनके फलके 
|| जानने । 


जस्वूझ७लमञ्ञागुणाः । 


| तम्मञ्जामइराभ्राहीविशोषान्मध्मेहहा ! 
5 #|  देक्राहिमारूढाम्राइकाधमानकारका को 
' | अ-जामुनकी मींग-मधुर, मळरोधक और विशेषकरक मधुमेह 
|\१। इसके अकुर-शीतळ, रूखे, ग्राही और आध्मानकारक है । 
| रग जामुनके बृक्ष-तीन चार प्रकारके होते है, एक नदीके पट 
त्मा... ३, जिनके पत्ते कनेरके समान होते हैं उनको नदी जामुन कहते न 
पा हद बी होती: है, उसके पत्त पीपलकेस होते हँ) उसको होते ह | 
गाए || स साधारण जामुन होती हे, उसके पत्त. ज Me 
सासा पिका होता हे, कच्ची अवस्थामें हरी ९ होती हे ओर प 
| | नी हो जाताहे, फूढके स्था ते जामुनपर मौरही आता ह. 
तम इति फलवगः समाप्त: । 


इति श्रीशालिग्रामनिषण्टुभूषणे फलवर्गः ॥ ५ ॥ 
वय कट i कह पायल 


वटादिवगः । 


वटनामानि | 


यस्को | 
५ बासोबहुपादोवनस्पातः “य 
रे हक रफफछ, शुद्धी, न्यम्रोध, स्कन्धज, खुव, क्षीरी; वेश्रवणावा 7 
0 र नस्पृति md se देअवणोद्य, उक्ष- 
नन्दी, शुद्ध, बृहत्पाद, वेश्रवणाळय) अवरोही, विटपी) 
टु कम्मे, भाण्डीर, जटाळ, रोहिण) बरद i 


> 
wCC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नाशक, 


' स्तुष, मोह, 
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(६५२) 
100 0770 ति पति 0 Rn RS रा भा का क Ee 
'स्कन्धरुह, मण्डळी, महच्छाय, अङ्गी, यक्षावास, यक्षतर, कि 174 
"शिफारुह, बहुपात्‌, जटिल, जटी ) ग त 


सस्कृतभाषामँ वट । 

हिन्दीभाषामें वड । 

वंगभाषामें वट 1 

मराठीभाषामें वड । 

गुजरातीभाषामें बडं। 

'कणाटकीभाषास आढ । 

तलिंगीभाषामें मर्रिचेट्टु, मारि, पेडिमरि । 

तामिलीभाषामे आल । 

ओत्कळीमाषामें वोर्‌ । 

झंग्रजीभाषामें बनीयन्ट्री | Banyantree 

लैटिन्‌भाषामें फाइकस्‌ इन्डिकसू । Ficus indicus 
' 'फारसीभाषामें द्रखितरेञा, वडवाई, ऐशाएबगद । 
 अरबीभाषाम जातुद्बाइबथआब | 

प्रस्य गुणाः ॥ 


वटःशीतोशुरुग्राहीकफपित्तत्रणापहः 
वण्योविसपेदाहन्नःकषायोयोनिदोषहद 
अथः-वड- शीतळ, भारी, मलरोधक, कफ अं 


वर्णको सुन्दर करनेवाला, बिसपैरोगनाशक) 'दार्दतिर 
ओनिदोषको दूर करे हे । 


वटःकषायमधुरःशिशिरःकफपित्तजित्‌ 
ज्वरदाहतृषामोहव्रणशोफापहारकः ॥ 


छा) मधुर, शीतल, 
त्रण और सूजनको दूर करे है । 


अथ न्ब टु» कषे 


शालिमामनिघण्डुभूषणे- 


\ 


॥ (भा, पर) । 
भर पित्तगर्ण। p 


अन्यब् | 


( 


कफपित्तनाशर्क 


श्रपिच । 


र [ 
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कः || 


ह)... बटादिवरगः । ` (६५३) 


| ५ क फक पतित हि मि 
नवहा, शीतल, मळरोधक, वमननिवारक, योनिदोषहारक, 
| र ९ 

न युद्द? करनेवाला, भारी तथा मूळा, बिसप और कफपित्तको 


रो 


| विशाल होता है, इसके पत्तेभी लम्बे चौड़ 
| विवरण । बडका वृक्ष महाविशाळ होता है, इसके पत्तेभी लम्बे चौ& | 
है, कह छोटे २ झडवेरके बराबर आते हैं । इसकी शाखा ऑमेंसे छाल | 
| र निकलते हँ, तब वह बढजाते हैं उसको वटकी डाढी कहतेहें, वह । 
जाती है कि, छटकती २ प्रथ्वीर्मे आकर जमजाती है। जहाँ जहॉ 
[दही जमजाती है वहां २ वडके वृक्ष हो जातेहें, इस प्रकार एक वडकी 
||ह होतीहे परन्तु यह सब वात्तवमें एकही हैं और परस्पर मिली- 
|[तितहएसही यह बढते २ उस वढका बीघोमें विस्तार होजाता हे । | 


झर्वस्थनामानि । 


| 
| 
EF . पीपरूकापत्र 


रोषि, पिप्पल, अश्वस्थ, चळपत्र, गजाशन, ( कशवाल्य/ _ 
ps कृष्णावास, चैत्यवृक्ष, नागबंधु, देवात्माश महादुम 
छ "वम, चळदल, कुराशन) अच्युतावासः पबित्रक) गुभद 
ब्य, _ भक्षक, श्रीमान्‌, क्षीरदुम, विप्र, मजट्य, खानका 
भावाच ° दम) धुक्ष ) । 

९ भ्रीभाषा भा अश्वत्थ । 


१ 


SE पीपलवृक्ष । 
है अश्वत्थ, आशोतगाछ । 
पिंपळ । 
पीषछो । 


ठाक . 
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(६५४) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे-- 


ब TI SSS र oe चुन 
न. 
रू 


कर्णांटकीभाषामे अरली | 


| तैलिड्रीभाषामें राइचेट्दु, कुळजुव्विचट्टु । |? 

I अग्रजीभाषामे पोछरलीव्ड फिगू ट्री । Poplar धाव ° 

| लेटिन्‌भाषामें कम्‌ रिलिजियोझा। 710७ 100. 

|| फारसीभाषामे द्रखलळरजा 
अस्या गुणाः । 


पिप्पलोइजरः शीत केप्मब्रणास्रजित | | पी 
गुरुस्तवरकोरूक्षोवण्योयोनिविशोधनः ॥ (भप) | एरा 
अथ-पीपल--दुजर, शीतळ, पित्त, स्छेप्म,त्रण, और रुघिरे किए शाट 


वृर्‌ करे हे । भारी, कषेला;रूखा, वर्णको सुदरतादायक और योगिगोफ 
तामिल 
अपिच । | अगी 


अश्वत्थोमधरःशीतःकषायो दुर्जरोशुः । रुक्ष 
कश्चयोनिशोधनकारकः ॥ योनिदोषरक्तदोपदार 
फाञ्यत्‌ । ्रणंचनाशायत्येवफलंपक्कंचशीतलम्‌॥ ॐ | 
रुज॑पित्तंविषंदोषचनाशयेत । दाहंबान्तिचशो 
चवनाशयत्‌ (नि. र.) 
अथ-पीपळ--मधुर, शीतळ, कषेला,दुजर, भारी, रूख 
करनेवाढा, कडवा, योनिशोधक तथा योनिदोष, सुधिर ४ 
पित्त, कफ और ब्रणको दूर करनेवाला है । इसके पके: [फो 
हृदयको हितकारी तथा रक्तरोग, पित्त, विष, दाह) वमन) 
का दूर करनेवाले हैं । 
विवरण । पीपळका बृक्ष--बहत बड़ा होता हैं यह तङ 
गगरोंमें बहुत होते ६; वनोमे बहुत कम होते हं, इसके प 
दार डालियोंपर लगते हैं, यहपत्त सदैव हिळते रह 
अक्षर होते हैं, फळ भी पत्तोंकी जडमै छोटे झडबेरकी 


पिपछौति कहते हैँ, इसकी शाखाओंपर छाखमी आता. हे 
कोर समय पाकर यह वृक्ष बहुत श्रेष्ठ और पर्वित्र ” 


| इसको पूजनके योग्य समझ रकखा है। 


पारीशपिप्पलमामानि 


Kangri Collection, 


/ 5 >> हद कुक 
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वटादिवगेः । (६५५) 


00३0 "च 0 वयक 


४४४४ लत 


+ ईमांडःकन्द्राळः्कपीतन+्खुपाइवकः ॥ 
$ पारी, फली श, कपिचूल, कसण्डळु, गद्दभाण्ड, कंद्राळ, कपीतन, 


रीश । 
पारिसपीपछ, गजदंड । 
| क्षाभापामें गजशुडी । 
ग्हीभापामें  पारसर्षिपळ भड । को? सणेरवृक्ष । 
| पारसपिपलो । 
केतो] झां्ीमापामे वंगरळी । | 
| छङगीमापामे घेनगाखी, गगरेय । 


| त्तपिहीमापामें पोरिश, पूवरश, सरम्‌ । 
जीभापमें हिबिक्सस्‌ 111180५ 
ैटिनुभापां थसपीश्तीया पोपळनिया । Thaspesia populnea 


| एरसीभाषाम यलास बल्य । 
द ही 


अस्य गुणा: । 


फलीशोदजरस्थिग्धःकूमिशुक्रकफप्रदः । 
म्लोमधुरोमूलेकबायःस्वादुमज्जकः ॥ (मा. पर) 


 पारिसपीपळ- अत्यन्त कठिनतासे पचनेवाळा, स्निग्ध, कैमिजनक 

पा और कफवद्धक है । इसके फल--अम्छ । इसकी जडमें मधुरता । 

'जामे कपेछा और सीठापन है । 

गरम व अन्यच । 

| शस्तम इरोडष्योऽ्लस्तुवरोमत ।हुजेःकफकृस्लिग्ध ` 

शे जउकारकः॥ वातपित्तंचहद्रोगदाहेकठरुजतया || 

हे तिसंमोक्ताऽफलमम्लंम धुस्मृतम्‌ ॥ सूलंठुुवरंज्ञेयं |` 
खाट्रीस्मृताबुधै ; । (नि. र.) 


र पीपल “मधुर, वीय्येवद्धक,खट्ठा, कषेला) अतिकठिनतासे पचः 

| ) स्निग्ध, शुक्रजनक, कृमिकारक तथा वात; पित्त, हृदय 

*ढेरोगको दूर करे हे । इसके फछ“अस्छ और मर । 
। इसकी सञ्जा स्वादि हैँ। . Wren Err 


. Vea लकर 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ङ | 
(६५६) सालिमासनिषण्डुभूषणे- 
| [on ci, 400 i050 OT IO SR A i पिक ai 200 पड ० अ नी | 
| विवरण । पारिसपीपछका वृक्ष-पीपलके समान ताह, 0 
॥" झर नहीं होते हैं ओर पारिसपीपलर्म सिंडीके समान पीपठपूहभ गण 
और इसके डोरे भिंडीके आकार होते हैं । स मो 
नन्‍्दीक्षत्ञनामानि । 


नन्दीवृक्षोऽश्वत्थभेदःमरोहीगजपादपः। 
स्थालीवृक्षःक्षयतरुःक्षीरीचस्यादनर्पतिः॥ 


i भथ--नन्दी वृक्ष, अश्वत्थभेद, प्ररोही, गजपादप, स्थाहीवृ्ठ षा 
(| क्षीरी, वनस्पति । | 


hh संस्कृतभाषामें नन्दीवृक्ष । $ र 
| हिन्दीभाषामें वेडियापी पल । | म्‌ 


तेलिङ्गीभाषामें वह्टिचेटूदु । 
भ्रश्य गुणाः । 


नन्दीवक्षोलघुःस्वादुस्तिक्तस्तुवरउष्णक; । 
पाकेकट्रसेग्राहीबिषपितकफास्रतुत ॥ (म. 7/ ` | 
अथ-बेलियापीपछ-हछका, स्वादिष्ठ, कषेळ।, कडवा, गरम) १ Hh 
विवरण । वेछिया पीपलभी पीपळका मेद है, इसके प । | 
इसकी शाखाओंमेभी अकुर होते हैं, इसकी जड बहुत मोटी ण | | 


प्लक्षनामानि । 


प्लक्षोजटीपर्कटीचकर्परीचारुददिनी । 
शङ्गीवरोहशाखीचह्यश्चत्थीपिंपरीवटी ॥ 


अथे-प्लक्ष, जटी, पर्कटी, करी, चारुदर्शिनी, तं 
या 211. वटी ( की क pk 
स जहि, कष । टढप्ररोह्‌, एवक पुवङ्ग, महावल। 

__ संस्क्वभाषाम पुक्ष, पकटी। 

हिन्दीभाषामें पाखर, पाकर, पिछखन। . 
पाकुडगाछ । 
पिंपरी । 


in. Gurukul Kangri Collection, 


| आल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 
बटादिवगे: । (६५७) 


3 डु एड “डुक की. रव कर “> स्र 
तु ऐक! हरतीमापामँ 


हमी | हाटकी भाषामै ध || 
|| हटितभाषा 


 बॅसुरि) ब | 

| म फाईडसदिरेन्ख | Fielus verance 
| ; - श्रस्य गुणा; | 
| सक्षकषायःशिशिरोव्रणयोनिगदापह; । 
` दाहपित्तकफास्नन्नःशोफहारक्तपित्तहत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
ग्रनाखर-कषेला, शीतळ तथा त्रण, योनिरोग, दाह, पित्त, कफ, 
क्ष, ह्या विकार, सूजन और रक्त पित्तको दूर करे है. । । 
५ ५) क्ष | ~ 

!। अन्यश्च । 

| 

| 


| 
"| 
4 
+] 
1 


सक्ष/कटःकषायश्वशिशिरोरक्तदोषजित्‌ । 
| पच्छान्रमप्रलापन्नोह् स्वपत्रोविशेषतः । 
| ूच्छ।भ्रमभ्रलापच्नोहस्वपत्रोविशेषतः ॥ 
पासर-कढु, कषाय, शिशिर, रक्तदोषनाशक तथा मूच्छो, भ्रम 
पको दूर करनेवाला है । हस्वपत्रवाला पाखर अधिक गुणवाला 


| र 


| 


| 


पर) हें तइ वमढ पीपळूकी भौतिक जंगल और आ बहुत 
अति पको काट मकेसे होतेहे, जब नया वृक्ष ळगाना होताह तब 

पत क चर लगादेतेहे, उसीमेस हरे २ पत्त निकलने उगते, ` 

री 9 [म वसाही वृक्ष छायादार होजाताहै, इसके सघन वनको प्रश- 

ह| "पसी उत्तम छाया किसी वृक्षकी नहीं होतीहे । 

ह | उदुस्बरनामानि । 


000. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(६५८) शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
। पाम किक > 7725८: 
उद॒म्बरःक्षीरवृक्षोहेमडग्वःसदाफलः । 
अपुष्पफलसम्बंधोयज्ञाड्ूःशीतवल्कलः । 


| अर्थ-उदुम्बुर, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध। सदाफछ। . अपुष्पफलसेव, | ॥ 
शीतवहकढ ( कृमिकण्ट, कृसिकण्टक, क्रिमिकण्टक, पाणिमुस, पु 
जन्तुफळ, यज्ञ फल, यज्ञोडुम्बर, उडुम्बर, हेमदुग्धक, ब्रहृ 

सुचक्षु, श्रेतवल्कल, कालस्कन्ध, यज्ञयोग्य, यज्ञीय, सुप्रतिष्ठित, शीतः | 


| यज्ञसार, पुष्पशून्य, पवित्रक, सौम्य, शीतफळ, जघनेफछ ) पाई 
fi ९९१ 
1 . ससक्षतभाषासे उठुम्बर । | करे 
| हिन्दीभाषामें गूलर । ॥ शकार 
| वंगभाषामें -यज्ञडुमुर । |, र 

_ मराठीभाषामें उम्बर्‌ । | अ 


गुजरात्ीभाषामें उंबरो। 
कणाटक़ीभाषामें . अत्ति । 
हिङ्गीभाषामें _ वाडुचेट्टु । 
अंग्रेजीभाषामें किगूद्री । Keg tree 
छटिन्‌ भाषामें ` फाइकसग्लोमिरेटा । 1८५5 81०7/72 


फारसीभाषामें भजीर आदम । 
अरबीभाषामें जमीझ । 
अस्य गुणाः । 


' उड्म्बरःशीतलःस्याद्वर्भसन्यानकारकः 
क्षोमधुरस्तुवरोगुरुः ॥ अस्थिसन्धानकुद्ण्य | 
सारकान्‌ । योनिरोगंनाशयतिवट्कं लासी | 
इ'वदठुवरंगश्येब्रणनाशाकरंस्मृतम्‌ । क र 
स्तम्भकृतुवरंमतम्‌ ॥ हितकारितषापित्तक 
स्वाइद्यीतलंतुवरंमतम्‌ 
रँरक्तसुतिवमीहरम । पहारच्र॑ससु दिष्ट 
रुच्यचाम्लदीपनंस्यान्मांसबृद्धिकरंमतरम. पर्छ 
वदोषलंचजडंमतम्‌ ॥ तत्पकश्वकषाय था” 


RR ३ त 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ag 
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वटादिवगे ¦ (६५९) 
> ललल 7 7 
| क्रम । जड॑रुचिप्रदैचातिशीतलंकफकारकम्‌ ॥ रक्तरुः ` 
| ऽपदाहक्षुतृषाश्रमममेहहम्‌ । शोषमूच्छोहरंमोक्तपवैःस्वे 


झी] अर्ध-गूलर-'शीतल, गर्ससन्धानकारक) ब्रणको भरनेवाला,रूखा,मधुर, 
| हा, भारी, अस्थिसन्धानकारक) वणको उज्ज्वल करनेवाला तथा कफ, 
अतिसार और योनिरोगका नाश करे है । उसकी छाल अत्यन्त शीतल, 
| क, केली, गर्भको हितकारी और ब्रणविनाशक हे । इसके कोमळ 
| ए-सम्भक, कषेळे, हितकारी तथा तृषा, पित्त, कफ और रुधिरके रोगोंका 
गे । मध्यम कोमल फट-स्वादु, शीतल, कषेळे, पित्त, षा और 
कारक तथा रक्त्लाव, वमन और प्रदररोगनाशक हें । इसके तरुणफल- 
गह रचिकारक, अम्ल, दीपन, मांसवद्धक, रुघिरको बिगाडनेवाले) दोषः 
| का ओर जड हैं। इसके पके फळ-कपेले, मधुर, कृमिकारक, जड, रुचिः 
| अत्यंत शीतल, कफकारक तथा रुधिरविकार, पित्त, दाइ, क्षुधा, जपा, 
मेह, शोष और मूच्छांको हरनवाले ह । 

| { नद्युदुम्बरनामानि । 
| ।युदुम्बरिकाचान्यालघुपत्रफलातथा । 

| रषहेमढुग्धाम्रोक्तालघुपू्वेसदाफला ॥ .., 

| नधुदुम्बरिका, ऊघुपत्रफला, लघुहेमढुग्या, ढघुपूवेस दफा । 


॥३ अस्य गुणाः । 
| एट सविसदशातमताइ । 
ब. पविपाकेषुकिञ्चन्न्यूनाचपूर्वतः॥ ` 
शेरे निकटका गूल र-गूलरकेही समान गुणवाला है तथा रस? १ 


भिपाकसे किंचित्‌ हीन है । 


काकोदुस्बरिकानामानि । 


3 0 कशाचा हक कि राज 
स्ह रिकाज्ञथाक्षीरीचखरपत्रिका! री. 
को _ कर्केशच्छद्‌ना; असुमा, काको ठुस्बरिका/ क | 

गोहुभ्वरिका, खरपत्रि, राजिका, क्षद्रोदुम्बरिका/ दछ? 
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फल्गुवाटिका, अजाजी, फल्गुनी, अळयू , चित्रभेषजा, घ्यात 
जघनेफळा, बहुफला, खरदछा, भलु, फल्णुफळा, काकोडुल्यर, करे 


॥ रिका, अजाक्षी, भद्रोदुम्बरिका ) 
| सस्कृतभाषामें काकोदुम्बरिका । 
| हिन्दीभाषामें , कठूमर। 
hi ' वंगभाषामें काकडुसुर । 
मराठीभाषामें काळाउम्बर, बोखाडा । 


| गुजरातीभाषामें टेडउम्बरो। 
|i कणांटकीभाषामे काञत्ति। - 
1 तेलिङ्गीभाषामं ब्रह्ममेडिचेट्टु, काकी वाडुचेट्टु । 
Hf] अंग्रेजीभाषामें किगूद्री | Keg tree 


फाइकस्‌ हिस्पिडा । ७. Hispida 
फारसीभाषामें अंजिरदस्ती । 
अरंबीभाषास तनबरिं । 


अस्या युणाः । 


मळपूस्तम्भकृत्तिक्ताशीतलाठुवराजयेत्‌। 


कफपित्तत्रणश्वित्रकुष्ठपाण्डु्दाकांमलाः ॥ भा 
अथ-कठूमर--स्तम्भक, शीतल, कषेळा तथा कफ, पित्त १ 
` पाण्डुरोग, बवासीर और कामहारोगको दूर कर्‌ हं! 


अन्यश्च । 


काकोइुम्बरिकाशीताकषायाददुघातिनी 
सारहुन्त्रीचसुखनासास्रघातिनी 


७ अथ-कठूसर--शीतछ, कषेला तथा दाह, रक्तातिस२/ 
सं रुधिरके गिरनेको दूर करे है । 


5 ` अपिच । 

__ काकोइुम्बरिकाशीतातिक्ताम्लास्तम्मकार्कटः । कि 
काचेन्ट्रियाणांप्रसादका ॥ त्य दोषी यी 

पित्तकफाञ्चयेत श्वेतकुष्ठेव्रणपाण्डुर ४ 
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वटादिवगः । (६६१) | 

tf 


A 7 
| (मान॑चोर्ददोषनाशयेद्तिकीतितम्‌। फलमस्याःस्वा- 
| | ह्वीतंत॒वरंतृत्तिकारकम्‌ ॥ गुरुधाठवृद्धिकरै पाके च मधुर 
| सवम । खिग्घंमलस्तम्भकरपोष्टिकप्राहिवातलम्‌ ॥(नि. र) 


| ह-कटूमर-शीतळ, कडवा, अम्ल, मलस्तम्भक, कडु, कषेला, ग्राही, 
| प्रसादक तथा त्वग्दोष, कामळा, पित्त, रक्तपित्त, कफ, श्रेतकुष, 
|पण्डुरोग, रुधिरविकार, सूजन, बवासीर और ऊध्वेगत दोषको दूर 
| पहै। इसके फल- स्वादु; शीतळ, तृप्तिकारक, भारी, घातुवद्धेक, पचनेमे 
हु, लि, मलस्तम्भकारक, पुष्टिजनक और मळरोधक है। 

॥ | 


| विरण। गूलर अर्थात्‌ उदुम्बर और कठूमरका बडा वृक्ष होता है; 
| एर फूछ नहीं आते, इसकी शाखाओमेसे फल उत्पन्न होते हे,फल गोल २ 
शोके समान होते हैं, और इसमेंसे दूध निकलता दे, इसके पत्त-छमे- 
कप होते हँ, नदी उदुम्बरके पत्ते गूलरके पत्तोंसे छोटे और फलभी छोटे 
है कठूमरके पत्ते गूलरके पत्तोंसे बडे हैं बरन्‌ गंगेरनके पत्तोंके समान 
है है। इसके पत्तोको छूनेसे हाथोंमें खुजली होने लगती है और पत्ते 
' पकिलताहे| ` ॥ 
| 


50 | 


है। 
1 
[| 
| 


, . शिरीषनामानि । 

) | शिरीषोभण्डिलोभण्डीभण्डीरश्वकपीतनः । 

ष) शुकपुष्पःशुकतरुमदुपुष्पःशुकप्रिय॥ ' 

। अय-शिरीष, भण्डिल, भण्डी, भण्डीर) कपीतंन; शुकपुष्प, शुकतरु, 


॥ 
| ७ ९ । 


) शीतपुष्प, भण्डिक, स्वणेपुष्पक, शुकेष्ट, बहुपुष्प, विषहन्ता) _ 
उेहानक, सुक्रतरु, लोमशपुष्पक, कपीतक) कलिंग; सयासले” 
स्‌ ! पु) वृत्तपुष्प, शिखिनीफल, पवग, इयामवणे Pt 
bs स शिरीष] | 
रस। 2: a ॥ 
शिरीषगाछ, चटू्का। . “. 
शिरसी । : | 
शिरीष, शरषडो । 


CT 
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goer Seg आ भा ि अ | 
हर & Dee) 
चैलिंगीभाषाम .  दिरसन, शिरीषंब्राजु । Mes, . 


. लेटिनभाषमें आर्वीझियालेवेक्‌ । 410४०१ 1६ 
i आरवीयमरा A,amara 

` ` 'फारसीमाषामें “दरखते जकरिया, तुख्मेदरखतेजकरिया। 
| . अरबीभाषामे सुळताबुळ्‌ असजार, हबेसुळतानुछ असजार। 
| mise अर्य गुणा: । । 
_ रिरीषःकटुकः्शीतोबिषवातहरःपरः। . 
पामास्रकुष्ठकण्डू तित्वग्दोषस्यबिनाशनः॥ (रग | ` 

[ अर्थ-सिरस--कटु, शीतळ तथा विष, वात, पामा, रुधिरविकाए १ 
| कण्डू. ऑर खचाके दोषॉको दूर करे है । . 
। अन्यन्च । | 
र ˆ शिरीषोशोबिषस्वेदत्वयुक्छो फविसर्पठुत्‌। ४ | 
i _ अर्थ-सिर्स-बवासीर,विष, पसीना, त्वचाके दोष, सूजन मई है 
पको दूर करे है। । 


अपिच । 

शिरीषोम धुरो5तुष्णल्तिक्तश्वतुवरोलधु! । 13 
दोषशोथविसपेन्नःकासत्रणविषापहः ॥ (१ , 
अर्थ-सिरस-मधुर, अनुष्ण, कड़वा, कषेला; हलका तथा द! | 
विसरे, खांसी, त्रण और त्रिषको हरनेवालाहै। हो| 
विवरण । सिरसके वृक्ष-वडे २ ऊंचे ओर सधन त 
पत्ते-आमलेके समान छोटे २ और डालियॉमें बरा ही. 
छोटे २ तन्तुओंसे सुसज्जित अत्यन्त कोमळ हरे २ छठ 0 ॥ १ 
. बहुत सुन्दर होते हैं, फळी पतळी चपटी तीन चार आठ छौ | 
पोन अंगुळसे ज्यादे चोंडी, भीतर उसके भूरे पे | 


६ 


मप 


| 


[रि | 


स्‌ 
शि 
ष्‌ 
म 
गु 


फलीमे दश बीजका प्रमाण हे । 
| शिंशपानामानि । i 
cs पत्रिका. 
- शिशपाळृष्णसाराचविपलायुग शाप ॥ 
_ विच्छलाधूध्रिकावीराकपि पिच्छ 


Er अथ-शिशपा, कृष्णसारा, पिपला, युंगपत्रिका! 
` बौरा, कपिला, अगुरुशिशपा ( अगुरु, पिच्छ 


यु 
, तुसाय्ये, श्यामा, धीरा, मडलपत्री, तीत्रधूमका) 
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। बटाद्विगः । (६६३) "| 
"> 0)? ३ | 
शवेत शिंशपानामानि | | 
दिशपान्याइवेत [a 
पत्रासिताह्वादिश्वशिंशपा ॥ 
| #-छेतर्शिशपा; च्वेतपत्रा, सितङिशपा। ` 
कपिलशिंशपानामानि । 


2 , 


ट्र 


कपिलारिंशपाचान्यापीताकपिलशिंशपा । . 
_सारिणीकपिलाक्षीचभस्मुगर्भाकुशिशपा ॥ | 


ih “भृ = गर्भा 
अ.) | कपिढशिशपा, पीता, कपिला, सारिणी, कपिलाक्षी, भस्मगभो, 
| शपा) 
दो! |  पंकृतभाषामे ` शिंशपा, श्वेवडिशपा, कपिछर्शिशपा | 


“1010 सीसम, सफेद्सीसो, कपिळवणेसीसम । _ 
' शिशुगांछ, शादाशिशुगाछ; कपिलपत्रशिशुयाछ ।. 


काळाशि 
तली हा विव ; 
FE एमाम ps विल्लीबइबिडु) होंवदबिड । 
। 9 पेमिलीभावाऱ “ !, जिट्रेगुचेट्टु । ५ | 
लालच पा 0 
सामे डायबर्‌जिया ळेटिफोलिया। 1291901819 latifolia 
सासस । प ४७ 
शिंशपागुणा: । ; 
कदुक णवी 'तिक्ताकषायाशोषहारिणी। | 
न्मेदःकुष्टश्वत्रवमिकृमीत॥ ` 


\ 


< Fh 
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1७ 01० ४७७७ पिन ति वन पमत वलि > 5 Donn ns य 

वस्तिरुख्रणदाहाख्वलासान्गर्भपातिनी। (भर 

A अर्थ-सीसम-कटु) तिक्त, कषाय, शोषनाशक, उष्णीवीय ३ 

' - श्रित्रकष्ठ वमन, कृमि, वस्तिरोग, घण) दाह, रुधिरबिकार भो > 

न्य चट ° CN र और 
ःहरनेवाला है तथा गभेको गिरानेचाळा है । 


अन्यच्च | 
शिशपाददुशोफ्घ्रीकुठजीणज्वरापहा।, | 
अथ-सीसम “दाह, सूजन, कोढ, अजीणे और ब्वरको हरेबाहा। 
अन्य । 
| श्यामादिशिशपातिक्ताकदृष्णाकफवातजित | 
| _ कुष्ठाजीणेहरादीप्याशो फातीसारहारिणी॥ 
bh अथ-सीतम कडवा, चरपरा, गरम, अस्निभ्रदीपक तथा कफ, वात १ 
भनीण, सूजन और अतीसारको दूर करे हैं । | 
३वेत शिंशपागुछाः । ष 
` शेतादिशिशापातिक्ताशिशिरापित्तदाहलुत्‌। ४ 
अथ-सफेद्‌ सीसम-कडवा, शीत तथा पित्त और दाहको दूर | 
(न 00 कपिलशिंशपागुणाः । ५ 
कपिलाशेंशपातिक्ताशीतवीर्य्या श्रमापहा । 
, वातपित्तज्वरप्नीचच्छ्दिहिक्ाविनाशिनी | 
_ अथ-भूरेरंगका सीसम-कडवा, शीतवीयं, श्रमनाशक तया | | 
अवर, वमन और हिचकीको दूर करेहै । | 


CE -त्रिविधशिशपागुणाः । 
त्रितयंवण्यहिमशोफविसर्पजित ! ति) 
थि पित्तदाहमशमनंबल्यं ल्यंरूचिकरंपरम्‌ ॥ हि शीव LN 
, अथ-तीनों प्रकारके सीसम--वणको सुन्दर करनेवा | | 
रुचिजनक तथा सूजन, विसप, पित्त और दाहको दा न ण 


. विवरण । सीसमके वृक्ष बहुत बडे २ जगलमै छ त द 


बराबर होते हैं, फूल बहुत छोटे २ गुरु ते 
उलटी का गौर चपटी होतीहै, उसमें छोटे २ चपटे बीज है व 
कड़ी कुछ उयामता और ललाई लिये मूरेरंगकी Pd 
इसीप्रकारका होता हे। LC 
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वटादिवगेः ॥ (६६५) 


धु 
हि 
ह 


| RR I Rg 
De od व भ आ 


सालबासानि । 


| ' सालस्तुसर्जकार्याऽशवकणिकासस्यसम्बरः । 


ण 52 ; 

| ह काये, अश्वकर्णिका सस्यसम्बर, ( अश्वकणक, शस्य- 

|स, पर अं जलदाशन, *छतातरु, लताझख, शेकुतरु, राकु- 
र बकरी, व छ, कळळजोद्धूव, बल्लीवृक्ष, चौरपण, रालकाय्ये, अज- 

को क) कषायी, ठळन, गन्धवृक्षक, वेश, राळनिय्यांस, दिव्यसार 


| 
| अभिबभ, यक्षधूप. ! सिद्धक जरणहुम, ताक्ष्येप्रसव, धन्य, 
५१ (पप, कुशिक, कोशिक ) छ छ 


ब प साल, अश्वकणे । 

बढ पण... साठ, सखुया, सांखु । 

भाप : साल, सखुया, सांखु 
| पराषटीभाषाय शालगाछ, लताशाल । 
|. कारी.  राळेचा वृक्ष, साजरा। 
00 "षसं सञ्जरदामर । 
एपचेट्टु । * | 
कुंगिलियम्‌ । क i 
साळट्री। 521४९७. : ` आ 
शोरिया रोबष्टा । 91079 Robusta, | 


स्व 


emer 


अस्य गुणाः । 


भश्कणेः | 
यः स्याद्रणस्वेदकफक्मीत्‌ । अ 
_पाेय्ययोनिकर्णगदान्हरेत्‌॥ (भा. 7 
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1 5-53 22 | 
अथे--अश्वकण साछ-कषेछा तथा बण, पसीना व णल _ 
विद्रधिः बधिरता, योतिरोग और कणेरोगको हरनेवाठा है ® शी ी 
0270 211 श्नन्यन्च । 
अध्कर्णःकटुस्तित्तःस्िःधःपित्ताञ्ननाशनः। | 
उरोबिस्फोटकण्डू श शिरोदो बात्तिकतनः ॥ (7.॥|| 


अन्यच | 
उजोंत्रणहरश्वेवछेष्मरक्तम्रकोपह्त्‌ । | 
अर्थ-साल-त्रणबिनांशक और कफ तथा पित्तके कोपको शतश) ७ | 
अपिच । र | 
अश्वकणःकट्स्तिक्तो इ क्षःकान्तिकरोमतः । ल्िषोग। 
कफपाण्डात्तिपि्तकर्ण्जाहरः ॥ रक्तरडमेहकुआोणे| 
क्षतकण्डुहा । विषदोषंबातरोगंशिरारोगश्चनाशये | 
= फलंचप्रधुरंसुक्षेशीतंस्तम्भनकृहुरू । मलाव | 
* रंलेखनंमतम्‌॥ आध्यानञलवातानांकार्रि | ४३ 
म्‌। रक्तदोषठ्बादाहक्षतक्षयविनाशनम्‌॥ ` ॥ 
अर्थ--अश्वकण- शाळ-चरपरा, कडवा, रूख सा EN 
गरम तथा कफ, पाण्डुरोग, पित्त, कणेरोग, रक्तरोग) आ ह] 
व कण्डू, विषविकार, वातरोग और शिरोरोगका 200 
वका फछ-मधुर, रूखा, शीतल, स्तम्भक, भारी, मळ र 
खन तथा आधमांन शूळ और वातक्रारक है! वितता 
विकार, तृपा, दाह ओर क्षतक्षयको दूर करे है! , 
| अथशालभेदः | | क ; 
सज्जकोःन्यो;जकर्णेःस्याच्छालोमरिच र | 
अथ<सजञक, अजकण, शाळ, मरिचपत्रक | 
छूटिनभाषास वेटेरियाइण्डिका । 


|| 
4 
\ 
शर 


अस्य गुणाः । 


अजकर्णःकटुस्तिक्तःकबायोब्णोव्यपीहँति 
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eee 
॥ + क्षफपाण्ड्श्ुतिगदान्मेहकुष्ठविषत्रणान्‌ । (भा. र.) 
( साल्भेद )-चरपरा, कडवा, कषेला, गरम तथा. कफ, 
! ळण, कणरोग, प्रमेह, कोढ) विष और अणको दूर करे है । 
| | अन्यत्च । 


सजस्तुकटुतिक्तोष्णोहिनः खिग्धो;तिसारजित्‌ । 

| पित्ताख्दोषकुष्ठन्नःकण्डूविस्फोटवातजित्‌ ॥ (रा. नि.) 

| शंभजकण ( सालभेदक ) चरपरा, कडवा, गरम, शीतळ स्निग्ध: 

पपतिसार। रक्तपित्त, कोढ,-कण्डू और विस्फोटका नाश करे है । 

„ | गरि-शालके बडे बडे वृक्ष होते हैं पत्त सी बहुत बडे बडे छगतेः 

३३ छ मलोभ आते हैं । दूस अश्वकणे इत्यादि शाळके कई एक भेद 
|| एके गोंदको राळ कहते हैं । 


०/ 


शह्॒कीनामानि । 
पर| 9 िरुहावसामोचाखरभीखुरभीरसा ॥ हक 
म हो, गजभक्षा, गजप्रिया, हादिनी, महासहा, वसा, मोंचा, 
i पुरभौरसा (गजभक्ष्या, शिल्लकी, सिल्की, सहकी, सिहकी, सिहभू-- 
हए) | ol सुरभि, महेरुणा, छुन्दुरुकी, गजाशना, महेरणा, महारणा, 
रक षा नी ( अश्चपुत्री कुम्भी, अख्जफछा, करका, सुखमोदा, सुगन्धा 
६h , मा, हस्वदा, बहुस्रवा, गन्धवीरा, सुखवा, वनकणिका,- 
र्‌ नि गन्धमूला, रसाला, . जलतिक्तिका ) | ! 
र : ` शङ्करी । | | 
सालई, सळई । .. - ॥ 
शळइ, शालविशेष । 
राजइवृक्ष, धूपशलाई 
शाढडू, धूपेडो । | 
वोझवेलिया, थेरीफेरा । Boswelia Therifera: । 


ब 


अस्य गुणाः || 


द | "एराशीताकपमपित्तातिसारजित । रक्तपित्तत्रणह णह- 


र लकर 
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7 क ड क > आ था 21 gp 
कक. ॥ 
~ 


रीपृष्टिकृत्ससुदीरिता ॥ तत्फलंकफवाताई 

शनम्‌.। पुंष्पचास्णक फवातमेशोःकुष्ठारुचीज 

अथ-शालई-कषेली, शीतळ तथा कफ; पित्त, अतिसार, 
णको दूर करे है तथा पुष्टिकारक हे । इसका फछ-कफ, वात झा 
कोढ ओर अरुचिको दूरकरे है । इसका फूछ-कफ, वाह, बातो || 
और अरुचिको दूर करे है । » 


न्यच । 


वृक्षस्तुशा्कीसंत्तःपष्टिकारीकषायकः । शीतगौ 
` मधुरस्तिक्तोप्राह्मस्त्रिदोषलुत ॥ त्रणदोष॑कफंवातपिसं|' 
 चनाइायेत्‌। पक्कातिसारङुष्ठः्वरक्तपित्तविनाशयेत्‌॥ | 
निर्य्यासोस्यमतोना्राङुन्डुरुःखुज्ञमाबितः ॥ (९९ 


अथे-शालई-पुष्टिकारक, कषेळी, शीतवीय्यै, मधुर, कडवी 
तथा रुधिरविकार, त्रण, कफ, वात, पित्त, बवासीर, पा , 
और रक्तपित्तका नाश करे है । इसके गों इको विद्वान्‌ कुन्दुर कहो | 

विवरण -सल्छकी अथात्‌ साळईका बहुत बडा वृक्ष ही | 
“समान होते हैं, फलमे तीनरेखा होती हैं, इसी बृक्षका गोंद! 


अजुननामानि । ht 
+) / ‘ 
अज्जुनः फाल्गुनः पारथेश्चित्रयोधीधनन ” ५ 
वरांतकःकिरीटी च नदीसर्जाथपाड द्र 
अथे-अजुन--फाल्गुन, पार्थ, चित्रयोधी, धनंजय, वैर परी * 
सञ्च, पाडव ( वीरतरु, इन्द्रद्र, ककुभ, इन्द्रद्रम) शम् बीए 
करवी रक, कौन्तेय, इन्द्रसूचु, गण्डीरी, शिवमहर्क, स 
_सारथि, प्रथाज, धन्वी, वीर, वीरवृक्ष, धवळ ) । 
संस्कृतभाषामे अर्जुन । 
 हिन्दीभाषामे कोह, कौह । 
वगलाभाषामे अर्जुनगाछ । 
Fe सारढो । 
रजरातीभाषाम्रं कड़ायो। 
'तेङङ्गीभाषामे मट्टिचिट्ट । 
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४ र ॥ क रन १ 
वटादिवग: । (६६५) 

4 > न प्च "० ५०९ "प पय “> पडू क र 

म॑ तारेमत्ति ! 

स्टक्‍युठियायुरेन्स । Stereulia urcus 


0 गह्य गुणा, । 
0 । ककुभशीतलोभग्रक्षतक्ष यविषास्नजित्‌ । 
| पेदोमेहव्रणान्हन्तिठुवर;कफपितहृत्‌ ॥ (भा. प.) 


| ॥-अजुन शीतल) कषेला, तथा भम्न, क्षत, क्षय, विष, रुधिरविकार; 
| प्रह, त्रय ओर कफपित्तको दूर करेहे । 


cH अन्यच । 
र ती अजुनस्तु कषायोष्ण;क फञ्चोव्रणशोधनः । 
पित्अ्रमतषात्तिप्नोमारुताम यकोपनः ॥ (रा. नि.) 


| भणुंन-कषेडा, गरम, कफनाशक, त्रणशोधक) तथा पित्त. श्रम 
“हो (निवारक हे एवं वातरोगंको कुपित करेहै । 


अन्यन्न । 


पापथ्येक्षतेभग्नेरक्तस्तस्भनकृच्छ्योः (रा. नि.) 

क्षत, भन्न, रक्तस्तम्भ और मूत्रकृच्ळूरोगमे हितकारी हे । 
अपिच । 

क पर ओोष्णमधुर शीतलःस्मृतः । कान्तिदोबलकृ- 

/ | अणविशोधकः ॥ अस्थिभंगास्थिसंहारेदितःकफ 

क; । पित्तश्रमतृषादाहमेहवातविनाशकः ॥ ह्द्रोग 

तय षवाधांक्षलक्षयम्‌ । मेदो 

भन 


य अरब का पी 


भस्मरोगनाशयतिपैरितिनिरूपितम्‌। (नि. २) 
ण केषेळा, उष्ण, मधुर, शीतळ, कान्तिजनक, बलकारक.. 
हरर, क्या, अस्तिभंग, अस्तिसंहार, कफ, पित्त) श्रम) एधा” ी 
) पाण्डुरोग, विषबाधा, क्षतक्षय, मेद, रषिरे | 
मक क्षत और भस्मरोगको नाश करे दे हि 
पक्ष बडे २ लम्बे और अँचे २ वनोंमे होतेहे, इ न 
र्‌ र्‌ 
तिका गोछ र होतेहे इसकी.छाळ सफेद रंगकी दोतीदै और | 
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| } | 0000 segs भी सुरा I णा र य सर 0000 यल ८०61 | \ 
|| असननासानि । र 0000 
1 भ्ट | 


'' `. ` बीजकःपीतसारश्चपीतलालकइत्यपि । 

|| बन्धुकपुष्पःम्रियकःसञ्जकश्चासनःस्मतः ॥ 

| अथ-बीजक, पीतसार, पीतसाळक, बन्धूकपुषप, प्रिय, | 
| ( पीतशाल, पीवशाळक, पीतसाळ, परमायुध, महासंज, सौरि कारी? 

बीजवृक्ष, नीलक, प्रियसालक, असन ) | 


संस्कृतभाषामें असन, बीजक, पीतसाळ । | 

| हिन्दीभाषामें आसन, विजयसार । विजयसारका गोंद। | 
| वेगभाषामें पियाशाळ । | 
। मराठीभाषासँ `` बिवळा, बिवळ्याचा गोंद । 


शी गुजरातीभाषामे .. वीयां, हीराद्खण, वीयानो शुद । 
 . -कणाटकीभाषामें केपिन्नद्दोने। 


तैिङ्गीभाषामें महि। | 
भ अइन । । 
अंग्रेजीभाषामें इन्डियन्‌ किनोद्री | Inbian 51016 | 


लेटिनभआपषार्मे रे Pterocarpus Ml 
टेरोकापस मासुपिय । 6100819 
'फारसीभाषामे ,. कमरकस्‌ । छौ 


असनगुणाः । 


असनःकटुरुष्णश्वतिक्तोवातार्तिदोषठव ति ं 

सारकोगलदोषप्नोरक्तमंडलनाशनः ॥ वह 

थे-असन ( विजयसार )-चरपरी) गरम, कडवी; 
सारक, गलरोगनिवारक और रक्तमंडळनाशक हैं ' 


न्यध्च | 
बीजकःकृष्ठबीसपश्चित्रमेहगुदकमीत कटे 
हन्तिश्लेष्मास्नपित्तचत्वच्यःकेश्योरसा 


अथ-विजयसार-कोढ, विस, चित्रकुष्ट, aa हि 
कफ और रक्तपित्तका नाश करे हे, त्वचा, और 
` रसायन हे 


अस्य पुष्पयुणाः । 
असनस्यतुपुष्पाणिविपाकेम राणि 
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वटादिवर्गः । ( ६७१.) 

हा आ ” १. ०" ही यण नी णय चिली जली चक । 
तेक्तानिपाचनीयानिवातलानिभवन्तिहि ॥ 

| ॥(-विजयसारके फूछ-पचनेझें मधुर, कडवे, पाचक और बादी हैं। 

| दिरण-असन अथात्‌ विजयसारके वृक्ष वनम बहुत बडे २ होते हैं शी 

रपे पत्तोंस कुछ २ छोटे होते हैं, फल पीले आमछेके समान होते हैं 

(लकडी कालापन लिये होती है । 

| खदिरिनामानि । 


पदिरोरक्तसारश्चगायत्रीदन्तथावनः । 


गोर्‌! याची गियर 
| कण्टकीबालपत्रश्चबहुशल्यश्रयाशिकः ॥ र 
| अ्य-खदिर, रक्तसार, गायडो, दन्तथावन, कण्टकी;बालपत्र;बहुशल्य; 
| गक, ( बाठतनय, पथिद्रुम; तिक्तसार, कण्टकीद्रम, प्रसख, युपद्र, बाल- 
| टी) जिल्लशल्य, कुष्ठहृत्‌ + बाळपत्रकः यूपट्टम, खद्यपत्री, श्षितिक्षमः 
|, क्रकण्टक, यज्ञांग, जिद्ाशल्य, सारद्रूस, कुष्टारि, बहुसार, मेध्य ) 
३बेतखदिरतामानि | 

tree | 

Mire | 
| 1 ३ 

धा) ॥ { श्र ट्रस्ट 


| अ र वेतसारोःन्यःकदरःसोमवल्कलः हो! या 
३ वै जार 'धतसार, कदर्‌, ९ सोमवल्कळ, ( सोमवह्क |] न्रह्मशस्य) [ पै र 
त कुजकण्टक, सोमसार, सोमवृक्ष, पथिद्रुम, श्यामसार ` 


खदिर, श्वतखदिर। - 5 
र, सफेदखैर, पपडियाखैर ( कत्या ) । 

खयेरगाछ, पापरीखयेरगाछ। ' 

खेर, पांढराखेर । 

खेरियो, गोरड । 

केंपिनखेर विलीयलर्त्रि। 

चडचेट्टु, खाछु तेहचंड । 

एकेश्याकेटेच्यु । 0०2०० € 
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| (६७२) झालिग्रामनिघण्डुसूषणे- 
|| २.० anes 
hi खदिरगु एः | 01 0 


खदिरःशीतलोदन्त्यःकण्ड्कासारुचिप्रपुत| | # 
तिक्तःकषायोमेदोन्नःझमिमेहज्बरत्रणाव्‌॥._| # 
शित्रशोथामपित्तास्रपाण्डुकुष्ठकफान्हरेत्‌। (ग. ॥| 
तग अथे-खर-शीतल, दांतोंको टढ करनेवाली, कडवी, करेली पा ग | 

१ अरुचि, मेद, कृमि, प्रमेह, ज्वर, अण, श्रित्रकुष्ठ, शोध, अग ह|| 
पित्त, पाण्डुरोग, कुछ और कफको दूर करनेत्राली है । | 
| ३वेतखदिर गुणाः । 
। कद्रोविशदोत्रण्योगुखरोगकफास्रजित्‌ । | 
| "हन्तिकण्डूविषक्ेष्मक्र मिङुछत्रणग्रहान' ॥ (ग | == 
अथ~सफद्‌ खर-विशद, त्रणको हितकारी तथा मुखरोग, क| , उ 
रदोष, कण्डू, विष, श्ेष्म, कृमि, कोढ, त्रण और ग्रहबाधाको हरे) | 


हि अन्यच । 
शेतस्तुखदिरस्तिक्तःकषायःकटुरुष्णकः। || 
कण्डूतिकुष्ठभूतघःकफवातव्रणापहः ॥ गति) | 
अथ-सफेद खर-कडवी, कषेळी, चरपरी, गरम तथा कश + | 
भूतबाधा, कफ वात, और त्रणको दूर करनेवाली है । ५ 
अस्यनिर्य्यासादिगुणाः । क विवर्द्न 

निय्यांसस्तस्यमघुरोबल्यःशुक्रविवर्द्धनः । 
सारस्तुविशदोव्रण्योगुखरोगकफार्रजित | 0 हि 
अथ--इसका गोंद-मधुर, बळकारक, शुक्रवद्धक इस. हॉ बी 

रणको हितकारी तथा मुखरोग, कफ और रुधिरके पगे क? 


खदिरसारनामानि । RS, | 9 
खादिरःखदिरोतद्गस्तत्सारोरंगदःस्मृत ' (पा भ 


- अथ-खादिर त, रद (अद्कुतसार र, 


संस्क्ृतभाषामे द्दिरसार। टर 
हिन्दीभाषामें 5० खेरसार, कत्था । हि. 
बङ्गभाषामें . खयेर । - 
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वटादिविगेः। ४ oo 

SIMS 
"७, परहीमापमे खैराचा साड, नार, कात। 

| [ुज्गातीभाषामे खैरसार, काथो। ७ 

| दाटकीभाषामें काथ। 

 अपनीभाषामे केटेच्यु । Catechu 

| इद्निभाषामें केठेच्युएक्स्लाकुटं । Gareebneytraeninm 
भाम) | दासीमाषामे कात। 


कात। 

i अस्यगुण': 

` | पदिरस्तुवरोष्णश्रतिक्तोहचिकरोमतः । अश्निदीतिकरो 
जी! र : 
| परहीदतदाढर्थकरोमतः ॥ कटुकःकफवातानांत्रणस्यच 

॥ | शिशकः । कण्ठरोगेखवेमे हंकमीन्सुखरुजतथा॥अष्टा- 

॥ रवफुष्ठानिस्थोल्येचादी चनाशयेत्‌ । 
| ठा द्‌ ~ प 
| र तथा कत्था--कपेळ।, गरम, कडबा, रुचिकारक, अग्नि- 
ह महर धक, दांतोंको दृढ करनेवाला, चरपरा तथा कफ, वात, ब्रण, 
14 जवप्रकारके प्रमेह, कृमि, मुखरोग, अठारह १८ प्रकारके कोढ- 
|" लूढता और बवासीरको दूर करे है । 
| विटखदिरनामानि । 


क्ण fl »> ६ 
| ३रिमंदोबिट्खदिरःकालस्कन्धोऽरिमे दकः । 
Mik RN कालस्कन्ध, अरिमेदक ( विट, इरिमेद, असि, 
ki दिक ) गरिमेद, मरुहुम, रिमेद, गोधार्कन्ध, अहिमार, -पू्ति- 
i है तभाषा । 
सि हि्दीभाषाऱे 
' भाषा 
| ठोभापामे 
| (| $ गीमापामे 


अरिमेद । 

दुर विखेर । 

गुयेवाब्ला, विट्खयेर । 

शेण्याखेर, गंधियाहिँबर, घाणेराखेर । 

इरिमेद्‌, गन्धिलो खेर । 

स्पजद्री Sponge tree क 

एकशीया फारनेशीयाना । ३०2९1 Farn€!slan& 
अस्य गुणाः 


द कबायोण्णोशुखदन्तगदासजित। 
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बहर nfs chs cfs Sos cfs es «विकल xe kos 5... न ५-० < 
जक ० सृ * 


| `  हत्तिकण्ड्विषेष्मकमिकुष्ठविषत्रणान्‌ ॥ । 
|. अर्थ-दुर्गेप्खर-कपेली, गरम तथा मुखरोग, दन्तरोग 

व्र कण्डू, विष, कफ, कृमि, कोठ, विष और व्रणको दूर करे है। 

| अन्य । 

“> छः (शोषण टर. शेभूत | 

अरिमेदःकषायोष्णस्तिक्तकोभूतनाशन!। | 
छशोफातिसारकासत्लोविरवीसपेनारानः ॥ (र. र 

- अथे-टुर्गवखर-'कपेळा, गरस, कडवा, भूतनाशक तथा पूजा गी. | 

खसी, विषविकार और विसर्पको हरनेवाला हे । म 

) अस्यनिर्ष्यासगुणा: | 


i अरिमेदस्यनि य्थीलोम धुरस्तुबलप्रदः । 


भा, | व 


र रः « ९._. पै 
अथे--अरिमदका गोंद--मघुर, बळवद्धेक और धातुवद्धेक है। 
लघुखदिरगुणाः । 


लघुस्तुखदिरःप्रोक्तस्तित्तोष्णश्चकषायकः। कत. ७ 
श्रअम्लश्चरूक्षःक्रमिकफापहः ॥ मुखरोगंदतर 

प्रमेहकम्‌ । मदकण्डू बिसर्पचवस्तिरो |विषज्वर्ण ॥ ७ 
चबाधामुन्मादंकुछे दाहत्रणंतथा आध्मान | ® 
चास्यमधुस्मृतम्‌ ल्िंग्धेकटूप्णंमतेचकफवात | 


अथे-लघुखैर-कडवा, गरम, कपेळा, चरपरा, तीरगः है | 
कृमि, कफ, मुखरोख, दंतरोग) रुधिरविकार) प्रमेह” सा i 
वस्तिरोग, विषमज्वर, पिश्ञाचबाथा, उन्माद, कोठ; 5 त्र 
नको दूर वरे हे । इसके फछ--मधुर, स्निग्ध, चरपरे, ग 
चातविनाशक हैं । | 


वल्लीखदिरगुणाः | | 

2 का 

वल्लीखद्रिकत्तिक्तः कटुश्वोष्णः क I 
रसेम्लः्चासकासब्नः वित्तरक्ततरिदो 


) हा ट्रा त 
॥ अथ- वल्लो वेर- कडवा, चरपरा, गरम, कपे? "_ 
ह पित्त, रक्तविकार और त्रिदोषनाशक हैं । 
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वटाद्वगः (६७५) 
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ग, र्‌ रश 

| | रोहीतकनामानि । 

रा. हि.) |, कुशाल्मलीद व 

"| हकोरोहितकश्वरोहितःकुशाल्मलीदाडिमपुष्पसंज्ञक॥ 
) "४ 


| धथे-रोहीतक, रोहितक, रोदि] कुशाल्मली, दाडिमपुष्पसज्ञक, सदा“ 
॥07शास्मलि, विरोचन, शाल्मलिक, ( रक्तपुष्प, सदापुष्प, रक्तन्न 
||ह, ऐहघाती, सूच्य, रक्तप्रसादन, रोही, छीहशङ, दाडिमपुष्पक,, 
' |मसदळन, यक्रृद्वरी, चळच्छद, छीहारि, रोहितेय, रोहिण ) 


३वेतरोहीतकनामानि । 


शे आ रोदीतः सितपुष्पः सिताहयः । 
0 1 शक्वरोहीतोलक्ष्मीवाजनवछभः । 

[न सप्ताह, श्वेतरोहीत, सितपुष्प. सिताहय; सिताङ्ग, शुङ्रोहीत+ 
५. > 


` रोढा, रयनां, नयना, कडार । 
रक्तरोहिडा । | 
रगतरोहिडो, श्वतरोहिडो । | 


यरड्मळ, झुत्तू। 5 
| अलछुमोदुगचेदूद । 
म टेकोमा कोयकूल्प्लीह्‌स॒ल्मोदरहरः । Tecoma undulata 


त्प्लीहगुल्मोदरहरः परः ( रा ९१०) 


रहदा अस्या गुणाः । ड्‌ 
` यहेतू-छीहा, गुल्म और उदररोगानाहक हो « 


है. 
3 
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4 2 


1-3 02० 0010 या Bar 5 5 | | 

कृमिदोषत्रणप्लीहारक्तनेत्रामयापहौ॥ | 
 अर्थ--दोनों प्रकारके रोहेडे-चरपरे, स्निग्ध, शीत को 
दोग, त्रण, प्लीहा, रक्तविकार ओर नेत्ररोगोको दूर करे है।... 


अपिच | 


रोहीतकद्वयंस्निग्धंतुवरंकटुकंमतम््‌। रत्तपरसादा 
'तलंचसरंमतम्‌ ॥ कृमिष्लीहारक्तदीषब्रणकण 
>विषनत्ररुजंगुल्मयकृत्कफविनाशनम्‌ ॥ वातंबिक 
» चमदशलंचनाशयेत्‌।उानाहभूतवाधांचनाशयेति 
तम्‌ ॥ ( नि० र० ) - | 
_ अर्थ-दोनोंप्रकारके रोहंडे--स्निग्ध, कषेले, चरपरे, रत्सि 
शीतळ, सारक तथा कृमि, प्रीहा, :रुधिरविकार, त्रण, इणः 
नेत्ररोग, गुल्म, यकृत्‌, कफ, वात, विबन्ध, मांस, मेद, धूड भ 
भूतबाधाको दूर करे हैं । छ > 
. _ विवरण । रोहेडेके वृक्ष वनोंमें अधिक होतेहे) फूल अनार 
है, ढाळ और सपेद इन फूछोंके भेदसे रोहेडेकी दो जाती है।ए्ी 
रोहिडे और कूटशाल्मनीके एकत्र नाम तथा गुण लिखे आर । 
मेंभी कूटशास्मढी और लाळ रोहिडा एकही लिखा है) किए र 
ठ रोहिडा और कूटशाल्मळी भिन्न २ लिखे है और प 
+ हूँ सो भाबप्रकाशसे कूटशाल्मलीके नाम और शुग श | 
<बबूरतामानि । i 


हा 
की 


मालाफलोथबबडूलोदुग्मकण्ट र 


न कण्टकीसृक्ष्मपत्रश्चपीतपुष्पःकर्षा हरि 


०-५ 
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कथन 


>> वटादिवगेः । ` ( ६७७)) 

!१ 4 ना लक 
फड, बबूल. युग्मकण्ट, दढारुहः कण्टकी, सूद्मपत्र, पीत- 
ङिंकिरात, किकिराट, युगछाक्ष, कण्टळ, तीक्ष्णकण्टकगो>्ंग; 
दीधकंटक, कफान्तक, दृढबीज, अजभक्ष,कण्टळ,बच्चूल वव्वोल' 
पष्प, पीतक ) 9 र 
में. ववूर, बच्बूछ । 
सै ववूर, कीकर, २ ववूरका गोंद । 

वावूगाढाछ । 2 
बाभूळ, वावूळं, कीकर,-२ बाभळीचा गोंद.। 
बाबल । 
पुलई । 
बलवंतडु, नलतुम्म । 
गुइडा । JSR 
रोमकडि । ग 
कलिकिकर । 
एकइझ्यादी । Acacia tree 
गम्‌ आरेबीक्‌ । Gum Arabic 
` एकञ्या आरंबीका Acacia Arabica 


FES 
SSC अ्यनस 


तु एकर्‍्या गस्सि ।' AGummi 
ग मुगिलां २ गोन्‌। 
1 अमुगिळां ३ सिमग ! 


र झस्य गुणा: । र 
खुकषायोप्ण;क फकासामयापह; । 
'फातिसारघ्नःपितदाहाशनाशनः ॥ ( (रः नि 
फेषेळ 
या ग ह हा तथा कफ. खसी, आम, रक्तातिसार, पता 


अन्यध्च । 


५ „द्राहीङृष्ठक्रिभिविषापह | (भावर्परकाश) | 
च, मलरोधक तथा कोढ, कृमि और बिषविन; | 


अपिच [| , - न sis eit 2 2 


उरःस्थिग्धःशीतोष्णतूवरः । आमः का रक्ताति- 


CSE SS EN 
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( ६७८) शाछिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
। मु न पृः क कन क विकि रा व्य पन क ' 
७ ८) ban, 
। साराणांनाशनोग्राहकोमतः ॥ कर्फकासंचपित | ब 
तिसारकम्‌ । वातंममे ईरामथेत्पर्णनतुगरहृक॑मतम्‌ || 


बथा भाम, रक्तातिसार, कफ, खौँसी, पित्त, दाह, वात मपर मे 
hl करेहै इसके पत्ते-मलरोधक, रुचिकारक, चरपरे, गरम तया हं 

|} पुरुषता, कफ ओर बवासीर को हरेहे । 
। अस्य फलगुणा: । र्ग 
| “बब्बूलस्यफलंस्लक्षं विशादंस्तम्भनंुर। |' 
हः कषार्यमधुरंशीतंलेखनंकफपित्तहृत्‌ ॥” (भा) | 
अर्थ-बवूरकी फली--रूखी, विशद, मूलस्तम्भक, भारी, | 
शौतल लेखन तथा कफ और पित्तनाशक हे । | 


अस्यनिर्ष्यासगुणाः । 
बब्धलस्यतुनिय्योसोग्राहीपित्तानिलापहः। 
रक्तातिसारपित्ताश्रमेहमदरनाशनः। ¡| झा 
भग्नसन्धानकःशीतःशो णित 6तिवारणः | | 
` अर्थे-बबूरका गोंद-मलरोधक, पित्त और वातनाशक न 
रक्तपित्त, प्रमेह और प्रदरको दूर करे है। भग्नसन्धदक _' 
रुधिरके गिरनेको बंद करे है। 
विवरण -बबूरके बहुतसे वृक्ष जछाशयके समीप र 
होतेहे, इसमे सुईक समान महातीक्षण काँटे हो त 
एक खडे होतेहे । पत्त बहुत छोटे २ आमलेकर्स वी ह 
गोल २ छागतेहें उसमें मिर्चके सटश टेढी २ फळी ही" 
अरिष्टकनामाति। प 
अरिष्टकस्तुमाडल्यःकृष्णवर्णोथसाध पाड 
. रक्तवीजःपीतफेनःफेनिलोगर्भपात । 
अथे -अरिष्टक, माङ्गल्य, क्ृष्णवर्ण, अथस लय 
केनिल, 'गभपातन, ( रीठा, गुच्छफल, अरि” र 


गहि 
मीप 9 


) 4 
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बटादिवगेः । ( ६७९ ) 
| क २ २७० PR heb al ah aie ain obs a oi ah no] 
: id 


A ृतभाषासे आर्क । 
षह नामें रीठा 
पू ॥ ज हुहाभाषाम रिटिंगाछ । 
ह परहीभाषामें रिठा । 
अरिठा । 
कुकुड । 


सोपबेरी सोपनटू । Soap borri Soap nat 
सोपिंस्त इमाजिनटसू Sapintus emarginatus 
सोपिंडसू द्फोलियेटसू । 3 Trifoliatus 
फिंदकहिंदी । 

| पवीभाषाम बंदक । 
पा.) | अध्य गुणा; । 
बग अरिष्टकल्लिदोषध्रोग्रहजिट्रभेपातनः । (भा. प्र ) 
रीता" त्रिदोषनाशक, ग्रहविनाशक और गर्भेको गिरानेवाला हैं । 


न्यञ्च | 


परिष्रक:कटुःपाकेतीदणोन्णोलेखनोएरुः । दोषत्रयहरोग- 
भातनोगभेशास्तिकृत्‌ ॥ तञ्जलवामर्कपानात्रस्याच्छीष 


R 
रया म । अ्ंशीऽव्यथांहन्तिवमनाद्विषनादानम्‌ ॥ ८ 
र्क! ।-पचनतेमे चरपरा, तीक्ष्ण) गरम, लेखन, भारा, त्रि र 
गेवाळा तथा गर्भको शान्ति करनेवाळा है । इसके जळ 


शक रो है और वमनसे विष दूर होताहै । इसके जळका नास 
द दूर 
वृक्ष-बन और उपवनोमे होतेहे, पत्ते रीठेके एक डडीमें 


' होतेहे 


) फेड झुमखोंमें आतेहे । रीठेके झ।गोंसे वस घोतेह. । 
पुत्रजीवना मानि । 


पु 
भर व: प्‌ वि नञ्च पाउ; सुतजी तकः 


'त्यजीबःसीद्रि रोपत्यजीवकः 
) पजित्र, गभद्‌, सुतजी उक, पुत्रजीव, अपत्य 
गभेकर, जीबपुन्र क, स्हीपदापह, कुमारजी 


जीव, सिदद) 
य॒ ्टीपुः प, 


क 
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| ९ ६८०): ' शालिमामनिषण्डुभूषणे- 
क क प क क प भ क उ न व ०२ (र 
५०७०० 
संस्क्ृतभाषाभ॑ पुत्रजीत्र । he 
हिन्दीभाषामें जियापोता, पनिजिया, जियापति पितौ 
भया | 


वंगभाषामें जियापँँता, पुतजिया । 
मराठीभाषामें पुत्रजीअकवृक्ष । 
गुजरातीभापाम पुत्रजीब्रक । 
कणांटकीभाषाम पुत्रजीव । 
तलिङ्गीभाषामें शीश, कुँत्ररजुवि । | 
'ढटिनूभाबामे ` पुत्रजीवा राक्सबुधिआई । 7५५१० शाह 


अप्य गुणाः । 


पुत्रजीवो एरु ष्योगर्भ दः छेष्प वातकूत्‌ । 
सृष्टमूत्रमलो हक्षोहिमःस्वादःकटुःपटुः ॥ (म. 
अ -जीयापता--भरी, वीयैवद्धक, गर्भे दाय क, कफत्रातरा। 
त्रको करनेवाला, रूख, शीतङ, स्त्रादि 2, चरपरा, ओर खाराह | 


\ 


> 


अन्यच्च । 


पुअजीवोहिमो व ष्यः छे प्प दो ग मं जीव दः । 
॥ चवुष्पापितत श मनो दाह तृ्णानिवारणः 
॥ _ जैय-जीयपोता-शीतछ) वोयेव द्धक, कक शरक, /ग 

हितकारी, पित्तको शान्त करनेत्राळा तथा दाह 
वाढा ह | ८ दीर 

विवरण । पुत्रजीवक अर्थात्‌ पतिजिया रे देश हु क ही 
समान होते हे, पत्तभी उसी आकारके, फडमी उसी अ | 


इसक बीजोंकी माला रुद्राक्षकी तुल्य बतती हैं! मी 
बनालेतेह्‌ । 


ह ण 


॥ (ति 


र दणी । 


कॅ 


१ इंगुदीनामानि 1 


. इंगुदोद्रारबृक्षश्वतिक्तकस्नापसठुम' ` ई 
लिप, इंगुद, अङ्ग खृक्ष,तिक्तक, तापसद्गम (मे तर्क) गी... 
अ नपत्रा,तापसतरुं, इंगुळ,हिंगुपत्र विषकंटक,अनिठ बिक) 
शूळलारि, विषकण्टक तीद्ष्णकण्ट, तेळकल पूतिगः [2 बीज! 

पज, क्रशरक) जल जन्तुविनाशक, दी कण्ट 
भोर अगुलिदला ) 
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बटादिविगं. । (६८१) 
FT le salad «डन नसु न्ड “बटू “डू” ०५०७०५ सु १०३१" “ह पु व्य 
aa Bo” we बी 01 
"| संफ्ृतभाषामे इंगुदी ३ 

ति) | हित्दीभाषामे हिंगोट, गोंदी ।.. 
हया | जियापुता, इज्जोट । 

| मराठीमाषामे _ हिंगणबेट 

| गुजरातीभाषामें  इंगोरियो । 

| तेढिगीभापामें गरा । । 

| ` अग्रेजीभाषामें डेळीळ । 1001. | 
Rob | ठेटिनभाषार्मे बेलेनाइटीस राक्सबुर्धिआई Balanites Roxburdhi f 

अरबीभाषामें हिलेलजे । 

म प्रस्य गुणा: । 
ग, प्र) इहृदःकुष्ठभूतादिम्रहत्रणविषक्रिमीन्‌ | 


फाशी हम्टपुष्णश्िच्रशूलप्नस्तिक्तकःकटुपाकवान्‌॥ (भा. पर) ¢ 
राहे] | , अयरहिंगोट--कोढ, भूतादिबाधा, ग्रहबाधा,त्रण, विष) कृमि, श्वित्रकुष्ठ 
, गैरगुको निर्मूल करे है । गरम, कडवा और पचनेमें चरपरा है। 


अन्यच्च । 


|! ५ ३ 
५0) | शगुदीकफरक्तामग्रन्थिन्नीस्याद्रणेहिता। े 
। एगुद्स्वाइति क्तंचस्त्िग्धोष्णंक्लष्मवातजित्‌॥ (शो. नि.) 
॥ _अै-हिंगोट--कफ, रक्ताम, ग्रन्थि और ब्रणविनाशक है। इसका फंड 
| 4 दि, कडवा, स्त्रिध, गरम तथा कफ और वातविनाशक है) 


५ छपिच । 
३गरीनामकरोङ्क्षोमद्गधिःकटुळठः । तिक्तश्रोष्णःफेनिल- 
| भक्तेवरसायनः ॥ कृमीन्वातंबिषंशलंखित्रेकठत्र्ण | 
र| मद्पीडांभूतबाधांनादायेदितिकीर्तितम्‌॥ अस्यपु | 
पपन्तुम 0 क्षि स ° ४ तीत्ये- क. 
F माः उरल्िग्धेचोष्णंचतिक्तकम्‌ । वातंकफनाशयताए | 

“4 अपय्यभाबितमू ॥ (नि. र.) 


~ 


गरम; फेनिङ | 
शवित्रकुष्ठ, जण! 


04 i 
| Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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| रि 
१ (६८२) शालिम्रामनिषण्डुभूषणे- 
TTP, TAT Ti i तिकिर pe 
1 छ 
| अस्यफलमञ्जाुणाः । 


इंडद्याफलमञ्जकोजळडतोले पोस खेकान्तिदः । (,३)| 
अर्थ- ईंगुदीके फलकीमींगको जळके साथ मुखपे लेप कले ल 
कान्ति बढती हे। | 
विवरण । इंगुदीके बडेरेव्रक्ष जंगळ और वनोमें उत्पन्न होते तस गो 
.. कांटमी होते हे,फूल नींवूके समान कुछेक लम्बे और गोल होते ह | तैर 
___ उपर गुठलीके सदृश रस लगा रहता है मानों फल रसमें तर राई) | 
| जिङ्गिनीनामानि । 
| 


जिद्धिनीझिंगिनीझेंगीखुनियोसाप्रमोदिनी॥ | 
अर्थ-जिङ्गिनी, झिंगिनी, झिङ्गी,छुनिय्यां सा. परमो दिनी, (इह गंगी |. 
पार्वती ) ` | 


संस्कृतभाषामे जिंगिनी । 
हिन्दीभाषामें जिंगिणी। 
मराठी भाषास सोइ, मोक । 
गुजरातीभाषामे . सवेडी, मोलेंड । 
कणाटकीभाषाम ओरीथ) मरम । 1 
उहि नभाषामें dina ४004 
लंटिन्‌भाषाभं ओडिनात्रोडियर । 00114 

अस्य गुणाः । 


जिक्चिनीमधुरासोष्णाकवायायोनियोविनी FE 

कटुकाव्रणहृद्रोगवाताती सारहत्पटुः ॥ (` OE 

अथ-जिंगिणी-मधुर, गरम, कबेली, योनिशोधक || 
हृदयरोग, वात और अतिसारको दूर करे हे और नमकौ ९ 


ग्रन्यञ्च । 


७ ॐ उ _- ___ 
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बटा दिवगः । ( ६८३) 


ल ब “उण पण्य आ "कृ ७2 ती ति वितरित ति कृ 


त काफी re न त्र 
ht तमालनामाच | 


(| तमालउक्तस्तापित्थः कालस्कन्धोमितदुमः । 
पे एकन) नरोकस्कन्धोनीलध्वजोनीलतालश्चस स्मृतः ॥ 


नगे अर्थन्तमाल, तापित्थ, कालस्कन्ध, अभितदुम, लोकस्कन्ध) नीलध्वज7 


है पक्के नैढाळ ( तापि, तापिच्छ, कृष्णस्कन्ध, तम, तमा, काङताछ; महाबळ ) 
ताहै। | संस्कृतभाषामे तसाल । 

| हिन्दीभाषामें स्यामतमाळ ! 

| वगभाषामें तामालगाछ । 

| मराठीभाषामं तमालवृक्ष । 
कुह | गुजरातीभाषामें तमाल । 


| तेहिङ्गीभाषामें तमाळु । 
| अस्यशुणाः । ु 
_तमालस्तुवरःशोथदाहविस्फोटहत्पुनः (म? नि” ) 
भ-स्यासतमाळ--कषेला, सूजन, दाह और विस्फोटनाशक ह । 
अन्यच्च । 


५ | कालस्कन्धश्वमघुरोबल्योवृष्योगुरुः स्मप्रतः । 
| पाएवृद्धिकरः शीतःश्रमदाहकफापहः॥ -. 
| पित्तशो्थचविस्फो टपित्तचैवविनाशयेत्‌ ॥ (९° २० ) 
|| ९ 

£ जय-्सामतमाल-£ i 02 वद्धक, शीतलः 

त्या पया ES मेधुर, बळवद्धेक, वीय्येव डक मारी 02 40 


| एके भज कफ पित्तसे उत्पन्न हुआ शोधरोग) बि 
| हर 


| विवरण-तमालब दीक बहुतः 

३ जतसाळके यः और तापी नदीके निकट 
शे शश की और श 2० भ होती हैं, पले गोळ और 
मूळ और शाखा इयामरंबकी होती ६१ ५ २ करौदेकेः 


सश अ ते हँ र फळ छोटं 
मान होते हे | गौर फूल छाल २ होते हैं और. 


तूणीनामानि । 


पणीएन्नकआपीनस्ठुणिकःकच्छकस्तथा ॥ 
क; कान्तलकोनन्दीवृक्षश्वनन्दकः ॥ 


SSN) सा 
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(६८४) शालिग्रामनिषण्ठुभूषण- 


अथ-तूणी, तुन्नक, आपीन; तुणिक, कच्छक, कुठेरक, हि... हा 
खुक्ष, नन्दक ( तूणीक, पीतक) कच्छप, कान्त, नन्दी, ) 
अस्य गुणा: | 
तूणीयकः कटुः पाकेकषायोमधुरोलघुः । 
 , तिक्तोग्राहीहिमोदृष्योत्रणकुष्ठास्मपित्तजित्‌ (र. ^) 
अथ-तूणी-पचनेमें चरपरी, कषेली, मधुर, हलकी, कडवी, मोऽ 
शीतल, वीय्येवद्धंक, तथा त्रण, कुछ और रक्तपित्तको दूर करे है। . 
शन्यम्व । 
नन्दीृक्षःकटुस्तिक्तः पीतस्तिक्तास्रदाहजित्‌। ` 
_ शिरोतिधेतकुष्ठन्नः्लुगन्धिःपुष्टिवी य्येदः ॥ ( भा) 
अथ तून -चरपरी, कडवी, पीली; सुगन्धि, पुष्टिकारक, वीर्यवा | 3 
रक्तपित्त, दाह, शिरकी पीडा और श्रेतकुष्ठको दूर करे है । | ह 
अपिच । 
तृणीवक्ष;कटुस्तिक्तः पुश्टिकृच्छीतलोलधुः । वीय्यग्रदक्ष | 
क्र बुरस्तुवरोग्राहकोमतः । उृष्यस्त्रिदोषहत्मोक्तो्ण 
| गाशयत॥ रक्तापिलिश्वेतकुष्ठेशीर्षपीडांचनाशयद | 
॥ पिततरक्तदोषंदा हंचेवविनाशायेत्‌ ॥ (नि. र.) 
| अर्थं--तून--चरपरी, कड़वी,. पुष्टिकारक, शीतल; हलकी; 


फ्‌ ) गे सौ. | 


31“ ५९८. २७१ 029 3५4 -£२॥- उाँ) 2324- x 


की 


वीय 

~ । | 

डर कषेली, सळरोधक, वृष्य, त्रिदोषनाशक तथा अण, टा ह | 

वित, शिरकी पीडा, कण्डू, पित्त, रुधिरप्रिकार, और दाइको 
~ ~ “< न है पत त 

-, प रण ततके ' बडे सघन वृक्ष जगल और बनोंमें होते हि 

| ह उँछक बेड होते हैं, फूळ बहुत छोटे २ सफेद रंगक आप आओ 

उसकी बहुत उत्तम होती हे। , 

भूजपत्रनामानि । | 

_ भूजपत्र: जे । की... 

अथ-मूजपत्र, भूज, चर्म्मी र म्मो, 8 £ 
मू म्मी, बहुळवहकल, ( सुचम्स" / / 
| (न, बिन्दुपत्र, रक्षापत्र, बिचितक) मू य 
न त 0 स्मोंक, रालन्ट्रस्थ, चस्मदुम ) छत्रपत्न, शिबि; स्थिरच्छद) या दर्द 9 

भाक, पदाकी, विद्यादल, पत्र पुष्पक; सुज, बहुपट) 'बहुत्व€1 


| 


BE नए > 7 ८7 
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बटादिविगः। ( ६८५ ) 
Bi रा ४92 कक नक्का पच 5 
॥ 100 दै टु त १ 
१४८ , द्वक्ृतमाषार्स भूज्जपत्र 
नन. | हिदीभापाम भोजपत्र । 
बाभाषामे | भूज्ञिपत्न । 


मराठीमाषामे भूजपत्र । 
| गुजरातीभाषाम भोजपत्र \ 
 कर्णाटकीभाषामें भूजपत्र । 


1) ७ ES ०४ म 

रो | शोजीभापामे जेक्बेमोंटी । ]१०पप९ mont 
क हेटित्‌माषामै बिट्युला भोजपत्रा । Betula bojaputra 

| अस्यगुण[: । 

भूजोमूतग्रहछ्ेष्मकर्णर किपतरक्तजित्‌ । 
ग कषायोराक्ष सघ्रश्वमेदो विषहरः परः ॥ (भा) 
कल | अधन्मोजपत्र “भूत, ग्रह. कफ, कणरोग, रक्तपित्त, राक्षस, मद और 
| विनाशक तथा कषेळा है । 
ग्रन्यञ्च | 

दश । 


| भूजःकटुकषायोष्णोभूतरक्षाकरः परः। 
। काई | विदोषशमनः पश्योडु्टकोटिल्यनाशनः ॥ 
| पित्तरक्तरजांहेतामञकार्येबुलिद्विदः” । 
दीव | पिर भध-झजपत्र--चरपरा, कषेला, गरम, भूतबाधाको दूर करनेवाला, 


क|. ८ वथा मंत्रादि काय्योंमें सिद्धिदेनेवाला है । 
न गरि | अन्यच्च । 


भूज 
ह | _ ` विलय; कफस्नन्नः । (राजवलृभ) 
| तैय-मोजपत्र.-॥ 
रको सूखे केक 
॥। ७ समान 6 ही भोजपत्र कहते दें, छाल, कागज तथा खे डा 
| गेथा। भो शी हे, पहिले भोत्रपत्रका वस्रके स्थानम व्यवहार क ० 
। ,  गैपत्रमे अनेक प्रकारके जत्र मंत्र लिखे जाते ह । 
a | मु पछ पलाशनामानि । 
NN ता श!किंशुकःपणोयाज्ञिकोरक्तपुष्पकः 1६५ 


टत | ` क शान्त करनेवाला, पथ्य तथा दुष्ट, कुटिलता और रक्तपित्तकोः 


~ Se nd Saeed cd 
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(६८६) शालिप्रामनिघण्डुसूषणे- 


क्षरश्रष्ठोबातपोथोत्रहाशक्षः समिद्रः॥ 1. 


| अथै-पलाश, किंशुक, प्ण, याज्ञिक, रक्तपुष्पक, क्षारश्रेष्ठ i 
महावृक्ष, समिर, ( करक, त्रिपत्रक, त्रह्मपादप, पलाशक, त्रि | 
"पुष्प, पूतदर, ब्रह्मवृक्षक; ब्रह्मोपनेता, काठ बी जस्नेह, त्रिपण, मन क | 
पुष्पक, सुपर्णी ) | 


| 


संस्क्ृतभाषामें पलाश! 
हिन्दीभाषामें ढाक, टेसू, केसू. धारा, कांकरिया, पि 


ह वगआषामें पलाशगाछ । 
|] मराठीभाषाम पळस । 


शुजरातीभाषामे खाखरो। 
णाटकीभाषामै मुत्तलु। 
तैढङ्गीभाषाम मातुकाचेटूडु । 
तामिलीभाषामें परशन्‌ । 
ओत्कळीभाषामे पराशु । 


७ "® क ५ 0210 
अमजीमापामें डाउनी ब्रांच व्युटिया । Dov 10110 | 
छेटिन्‌भाषासें ब्युटिया फ्रैडाझा ( लाल ) ५ 2110 
ब्युटिया पार्विपलोरा (घवछ ) " . | 
अस्य युणाः । 


` पलाशोदीपनोवृष्यःसरोष्णोव्रणगुल्मजित 
दोषग्रहण्यशैःकुमीन्हरेत्‌ ॥ कषायःकर्टेक तिलक 
_दजरोगजित्‌ । तत्पुष्पंस्वाइपाकेतुकड त्त 
_वातलकफपित्तास्रच्छुजिद्ग्राहिशीतलम्‌ | ° 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 
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वटादिवर्गः । (६८७) 


a | ses 
wv | 00 0 त तत पतित सिता ति वितरित त सिसि मि विति ०-० णणआ 


' ` तरक्तकष्ठहरंपरम्‌ ॥ फलेछवूष्णमहाशःकृमिवातकफाप- 


अशे | ह! विपाकेकदुकंरूकषं कुछ गुल्मोद्रमणुत्‌ ॥ ( भा? १० 
प, छ. | -ढाक-अस्निप्रदी पक  वीय्येवद्धक) सारक, गरम, कषेला, चरपरा) 
फि ना स्ति, टूटे हाड़को जोडनेवाळा तथा गुदूजरोग, संग्रहणी, बवासीर, 


|; त्रण और गुस्मको हरनेवाळा हे । इसके फूछ-स्वादुपाकी, कटु, तिक्त, 
| क, वातवद्धेक तथा कफ, रक्तपित्त, मूत्रकृच्छू, वातरक्त और कुष्ठको 
 एरे है, तथा शीतळ, मलरोधक, तपा और दाहको दूर करनेवाले हे । 
| के फल-हळके, गरम, पचने चरपरे रूखे तथा प्रमेह, बवासीर कृमि, 
| इत कफ, कुष्ठ, गुल्म और उदररोगको दूरकरे हैं । 


अन्यच। . 


| पलाशस्तुकषायोष्णःक्कमिदोषविनाशानः। तद्वीजपामकः 
| एूतिदृदुत्वग्दोषनाशकृत्‌ ॥ तस्यपुष्पचसोष्णचकण्डूकः 
| शातिनाशनम्‌। रक्तःपीतःसितोनीलःकुखुमैस्ठुदिभज्यते ॥ 
बि? न । र 

। कैशुकर्गुणसाम्येपिसितोविज्ञानदःस्मृतः । 

| भय ढाक-कषेठा गरम और कृमिदोषनाशक है । इसके बीज पामा 
| १९ दाद और सचाके दोषोंको दूर करे हे । इसके फूछ गरम तथा कह 
| रएको नष्टकरे हैं। टेसू-ळाळ, पीछे) सफेद और नीले इन फूठाक 
| क गर मकारका है, गुण तो चारोके समान ही हैं, किन्तु सफेद सेका 
| कारक विज्ञानदायक हे । 


| 


टु अन्यश्च । 

| लाशमूलस्वरसोनेत्रच्छायांध्यपृष्पजित्‌ । पि 
| 'ोजकमिविध्वसिकांडोरसायनहितः ॥ (शो: नि. 
| यप. 


~ न 
७ पछाशकी जडक। स्वरस -नेत्रच्छाया, रतोंधी और नेत्रके फूलोंक्‌ 


| इसके बीज- कृमिनाशक हैं ! इसकी कांड रसायन कर्म 


'छ।शस्तुवरोतरष्यो दी तिकरः सरः । तिता 
वभप्रसर प्यानकारक; ॥ ब्रणयुल्मकृि १ 


ग्य न 
७ CC-0; In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i (६८८) शालिम्रामनिघण्टुभूषणे-- 
apr कपास (म फा जस जि सळ पहन Fe 
C योनि SE डा ~ a “++ 
शावातहा !कफ रूजापंतनादाय दितिकीतितम ते 

| _ भदादयंरक्तपीतशुजरकनीलकः ॥ पुष्पाणिस्वाइति | 
॥ उष्णानितुवराणिच ॥ वातलानिमाहकाणिशीतलामूा| ॐ 


॥ निच । तृषादाहपित्तकफात्रक्तदोषेचकुष्ठकम्‌ ॥ मू | 
| घातयन्तिफलंलूक्षळघुस्मृतम्‌ । उष्णकटुकपमेतर| । 

गुल्मम नर यु |. 
तोदरकमीन्‌ ॥ कुष्ठशल्मभमेहाशेशल/नाचेवनाइञ्ल| 9 


फलबीजंचलिग्खोष्णकदुकतिंकफाजयेत्‌ ॥ तूता र 


बाश्वास्यकूमिवातविनादाकाः । (नि. र.) ॥ 


|| 
| 


फूल-स्वादिष्ठ, कडव, गरम, कषेळे. वातवद्ध क, मळरोधक) ग | 
कृच्छी ६ आ 
वात, | 
कह) 
ताश । 


| 
i, : 


| 


अस्य निर्य्यासशुणाः । 


पलाशभवनिय्यासोग्राहीचक्षपयेद्धुवम्‌ ! टु 

न ९ 
अ्रहर्णीयुखजान्कासाखयत्स्नहातिनिम 3 
` अथ-ढाकका गोंद-मलरोधक तथा संग्रहणी, इडर 
_ पसीनेको दूर करे हे। 


त 
, तदीकी ५ 

द विवरण । पढाश अर्थात ढाकके बडे २ वृक्ष म न ती 
 प्रदशमं होते हैं, पत्ते-गोल २ एक एक ड र्ड है त 

ते हैं फिर हरे रज्ञके हो जाते हैं। ४७१२ हा | 
नकळत हूँ फिर हरे रङ्गके हो जाते द बी २ 
ाळ रङ्गके होते हैं। फली 3 


री 


नेकछते हैं, इसके बीजोंकों ढक 
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बटादिवरीः । (६८९) 


५७ आय >> नळ 


EE त 
र न| शत्मळि, शास्मत्ति, शाल्मली, शल्मली ( पिच्छला, पूरणी, 
र को थिरायु, तूलिफला, दुरारोहा, शास्मलिनी, शाल्मल, भपूरणी, 


शा मोचरसनामानि । 


| िय्यांसःशाल्मलेः पिच्छोशाल्मलीष्टकोपिच । 

| ६ आत प मोचरसोमोचनिरय्यासदत्यपि ॥ 

Ms (स) पिच्छ, शास्मळी वेष्टक, मोचखाव, मोचरस 
£ मधि 1चसार, मोचश्रुत्‌ नि मो वख्रत्‌ » पिच्छिळसार, सुरस, 
पा ? मोचाहृ, वेरमरस. शाल्मल ) 


शाइमढी, २ शाल्मली निय्यांस, मो चरस । 


यबळवद्मर। 
रुगचट्टु । 
बोन्‌रो । 
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॥' (६९० ) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे - | 
१ 1 HO 2 पतित 2000 00  प आओ मिति ज hd 
wy 


तामिलीभाषामें पुला । 


अंग्रेजीभाषामे सिस्ककाटनद्री Silkcottyn tree 
हैटिब्भाषामें ` वोबेंक्समेलवेरिकम्‌ 301153ॅ21121104101) 
। । साळमेलिया मेळबेरिका 92144 111111) 
| शाल्मलीगुणाः । 


| शाल्मलीशीलला्वाडीरलेपाकेरसायनी। 

| छेष्मलाहिग्धवृष्याचबूहणीरक्तपित्तजित्‌ (श०) | 

|| अथे-सेमळ-शीतळ, स्वादिछ, पचनेसे थी स्वादिष्ठ, रसायन, कता ^` 

स्रिग्ध, वीथेवद्धक, पुष्टिकारक औरररक्तपित्तनाशक है। ` 
न्यञ्च । 


शाल्मलीपिच्छलाडष्याबल्यामडरशीतला। 
कषायाचलघुः लिग्धाशुक्रक्ठेष्मविवर्धिनी ॥ (४ 
अथे-सेमल पिच्छिल, वीय्येवद्धेक, मधुर, शीतला, कणि 
स्निग्ध तथा शुक्र और कफवद्धेक ह । 
श्रपिच। 


` शाल्मलीमधुरावृष्याबल्याचठुवरामता । 10000 
लालघ्वीलिग्धास्वाद्वीरसायना ॥ शुक्रला 
तवृद्धिकरीमता । रतक्तपित्तंचपित्तंचरर् 
त्वग्रसो स्थाग्राहकस्पात्तुवरःकफनाशर्ते' 

गरुस्वाइकषायकम ॥ वातलप्राहक 
नाशकम्‌ । रक्तद्रोषहरंचेवणुणाहयोते फर 
मऽुरःशीतोमलर्तम्भकरोमतः । शो 
न्तापचङनाशायेम्‌ (नि. र.) 
अथ-सेमल-मधुर, वीय्येवधेक, बळकारका काख 


दरका, स्निग्ध, स्वादिष्ठ, रसायन, शुक्र जनक) है । ण 
स पित्त और रुधिरके दोषॉको दूर क गी सत 
i Ee र. कफनाशक हे, इसके फूल-शीतल, कई! हि 


» मळरोधक, रुख तथा कफ, पित्त और 


हन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वटादिवगे: । (६९१) 


५ ४०९ A ge 04 


CA ~ ~ ७ 
६ सके फटके गुणभी इसीके समान जानने । इसका कंद-मुघुर, 
क मतसस्भक तथा सूजत, दाह, पित्त और सन्तापको हरनेवाळ। है । 


का स 


अस्यपुष्पशाकगुणाः । 


शात्मलीपुष्पशाकन्तुपृतसेन्वबसाधितम्‌ । 

| प्रदांनादायत्येवडःसाध्यभ्वनसंशायः ॥ 
कफपित्ताञ्रजिद्वाहिवातलववश्रकीत्तितः । 

| अबत और सेधवनोंनसे षनायाहुआ सेमलके फूलोंका झाक 
हि रको हरे है, कफ और रक्तपित्तको दूर करे है, मलरोधक 
| भएबाट हू । 


aricnn | 
albania | 


सोचरसणुणाः । 


| गेचारसस्तुतुवरोग्राहीबलकरः स्मृतः । पुष्टिकृद्वातुकद- 


ल पोबुद्धिदः शीतल; स्मृतः ॥ वयसस्थापनोवृष्योगुरुस्वा- 
° । दूरसायनः । स्तिग्धःकफकरोगर्भस्थापकोवातनाशनः ॥ 
i भतिसारभवाहh्नोरक्तरुक्पित्तदाहहा । आमातीसारशमः 


| गेर््तातीसारनाशनः ॥ “पारदस्यविकारप्रोसेवनान्मा र, 
| ॥ (नि. र. 


सारको रि 
| हिका, रक्तरोग, पित्तदाह, आमातिसार और आल ट्र 
कोई 1 ह | इसको एक मासपयन्त सेवनकरनेस पारी 


शि नेते हे एक डेडीमें आठ 
उके वृक्ष प्रायः जंगछोंम अधिक होते हैं. एक डंडी 


पतत Ne त इक दे ८ [ळरंगके 
| ६े इसमें कांटे होते हें । फूल = अ हे । इसके द 
शो आकके समान लगते हें । भीतरस सई निकल 
रस कहते हैं। 9 


- कूटशाल्मलीनामानि । 


तः शाल्मलिः मोक्तोरोचनः कटशात्मलिः ॥ 


पेशरमछि, रोचन;कूटशाल्मछि। | 
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कूटशाल्मलीशुणाः । 
कूटशाल्मलिकत्तिक्तः कटुकः 
ठ्‌ क त्तत्तः कडुकः कफवातलुत्‌ । 


भेयुष्णःप्लीहजठरयळदगुल्मविषापहः ॥ 
भूतानाहविवंधात्ममेद/शूलछकफापहः । (भावान्न | ता 


अ्थ-कूटशाल्मळी-कडवा, चरपरा, कफवातनाशक, भेदक, गए | | ति 
डीह, उदररोग, गुल्म, विष, भूत, आनाह), वित्य, रुपिविता | ह 
शूळ और कफनाशक है । कूठशाल्मलिक वृक्ष जाउमें विशेष कए | प 
हैं, पत्त जिंगिनीके समान, फूल अत्यंत ळाळरंगके आते हैं । एड शी 
रंगका होता हे। . || 
घदनामानि। 


धवःपिशाच वृक्ष श्रश कटाख्यो धुरन्धरः ॥ 
¦ अ्थ-धव, पिशाचवृक्ष, शकटाख्य, धुरन्धर, ( झशाकटाए्य, हौ 


कषाय; मधुरत्वकू, शुष्कवृक्ष, शुष्काङ्ग, पाण्डुतह) धव, पा 
नन्दितरु, स्थिर, पीतफळ, मधुरत्वच्‌ ) । 


सस्कृतभाषामेँ घव । 

हिन्दी भाषामें घों, धावा । 

वंगभाषामें घाऊरागाछ । 

मराठीभाषामें घावड़ा । 

युजरातीभाषामें धावडो । 

ह सिरिवरु । 
भाषामे नारिजचेट्टु । igs 

चे Us 

ठटिन्‌भाषामे एनोजिसस्‌ छाटिफोलिया | | 

कोनोकापस ळाटिफोलिया | ००1० | प 
अस्य गुणाः । | 


| 
धवःकटुःकषायःस्यात्कफव 


॥ 
क पित्तप्रकोपनोरूच्यःदीपनःपाण्डुरोग कु 
अथ-घव-चरपरा, कषेला, कफवातनाशक/_ पि 
रुचिकारक, दीपन और पाण्डुरोगको दूर करे हँ ' 


अन्यश्च । 


घवस्तुतुवरःशीतोमधुरःकटकोमत | ठ 
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| दौपनोरचिकञ्चेवपाण्डुरोगप्रमेहजित्‌ ॥ 

| 1 तानांनाशाकनपरिकीतित A । फलंचास्यदिमं 

गा | लाइक्षंचठुवरंमतम्‌ ॥मळस्तम्मकरंचेवबातलंकफापित्त- 

क गात त्र “मूलंकटुकपायंचपितकुद्दीपनपरम्‌ (नि. र.) ॥ 

विका | धो-कषेला, शीतल) मधुर, चरपरा . दीपन, रुचिकारक तथा पाण्डु- 

प कठ ह| प्रमेह, कफ, पित्त, बवासीर और वातको दूर करे है । इसका 

। ए सछ-ीरठ, स्वादिष्ठ, रूखा, कषेछा, मलस्तम्भक, वातवद्धक तथा कफ- 

र है । इसकी जड-चरपरी, कबेढी, पित्तकारक और परम 

हु 

| रण | धवके वृक्ष जगलमें अधिक होतेहे, इसके पत्ते अमरूदके समान 

11 गत सफेद रंगकी होती है, फळ बहुत छोटे होतेहैँ इसकी लकडीके इळ 

। इ॥श मूसछ बनते हे । 

| धन्वंगनामानि | 

. . पसंगस्तुधतुगक्षोगोञवरध्षःखुतेजनः ॥ 

येल, धनुर्क्ष, गोत्रवृक्ष, सुतेजन । 

| प्रस्य गुणाः | 

| इ कफपिततास्रकासहत्तुवरोलधुः 

| र बलकृद्रक्ष' सस्थिकृद्वणरोपणः ॥ (भा. प्र.) 

il । गि जा १ र क्तपित्त और खसीको दूर करेहै। कषेला, हलका, 

| ' रेखा, सघिकारक और ब्रणको भरनेवाला हैं । 

गी घन्वननाम'नि । 

| फेनः 

| पिच्छलत्वक्चधतुर्वक्षोमहाबः । 

किक, छ पिच्डिसत्वक्‌, धुक्ष, महाबळ, ( रक्तठसुम, रुजास, 
) स्वादुफळ ) | Wal 

अष्यणुणाः | 

१ वतच गोम 000 

डक उुरःकट्‌ःमोत क । बल्योरूलोलपुश्व- 

रेकरोमत: ॥ किविदुष्णबसत्रो कोत्रणरोपणका- 


फमातहरोदाहशोबकणठ जापहः ॥ रक्तहक्पिः 
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त्तकासन्नःपीनसस्थविनाशकः । 
र॑कफवातहम्‌ ॥ 


अर्थे-धामिनवृक्ष-कषेला, वीय्यंवद्धेक, मधुर, चरपरा, बहना | 
हछका, घाठुवद्धक, किंचित्‌ गरम, त्रणरोपण तथा कफ, वात ग्री वा 
pl कण्ठरोग, रुधिरविकार, पित्त, खाँसी, और पीनस रोगदो | 
hs इसका फळ-स्वादिष्ठ, शीतळ, कपेला, कफ और वातनाशक ह। | 
_ विवरण । धामिनके वृक्ष-बहुंच बडे और छम्मे होते हैं, पत्ते 
कुछ बडे होते हे; इसकी लकडी प्रायः इमारतके कामम आती है। 
करीरनामानि । 
करीरंगूटपत्र॑चशाकपुष्पंकटूफलम्‌ । 
ग्रन्थिल॑तीक्ष्णसार॑ंचकण्टकीमरभूरु हम्‌ ॥ 

८ 
अथ-करीर, गूढपत्र, शाकपुष्प, कटूफल, अन्थिछ) तीक्ष्णसाए | 


सरुभूरुह ( करकर, कच, निष्पत्रिका, करिर, करक) ती, ३ 

फल, निष्पत्र, शोणपुष्प, विदाहिक, शतकुन्त, सुफळ; उणाएद | 

कपत्र, कुराराख) - | 
संध्कृतभाषामें करीर । 
i हिन्दीभाषामै ` करील । 
वंगभाषामें करील ( मथुरादिभं ) कचड | 
मराठीभाषाभें नेवली । 
गुजराती भाषामें कर । 
कणीट कीभाषामै तिप्पतिगे । 
ढिड्डटीभाषामे कवरकुराक एनुगदंत मुमोदठु |. 


|; 


है उँमिजीमापामे केपर CaPer. त spine | 
हा पा केपरिसू स्पाइनोझा ८22? 


अस्यशुणाः । 
*. करीरमाध्मानकरकवायंकडूष्णमेतत्कदारिश 
_आसानिलारोचकसवशलबिच्छाईख र | 
अप करील-आध्मानकारक, कषेळा, चरर. छ, 
] 11... त, अरुचि, खवप्रकारके झूल, वमन) खर 


० Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 
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0022: अन्यन्न । 


सा करीएःकटुकस्तिच्तःस्वेद्युष्णोभेदनःस्मृतः । 
दु्ामकफवातामशरशोथत्रणघणुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
जाल ,१ करील-चरपहा, कडवा, पसीनेको लानेवाला, उष्ण, भेदक तथाः 


[त्‌ MA वि सूज -_ 
५ > ॥ ० 
दे 


य 


` अन्यच्च । 


| करीरस्तुवरश्चोष्णः कट्ुश्चाध्मानकारकः । रुच्योमेदकरः 
| स्ादःकफवातामशोथजित्‌॥ विषाशोत्रणशोथप्नःकृमिपा- 
| गहरोमतः अरोचकंसर्वशलंश्वासंचेवविनाशयेत्‌ ॥ फलं 
| वास्यकट्स्तिक्तमुष्णचलुवरमतम्‌ । बिकासिमधुरप्राहिसु- 
| मवेशद्यकारकम्‌ । हव्यरूक्ष॑कफंमेहंहुर्नामानंचनाशयेत्‌ । 
पार #| ५ वातकरंप्रोक्तंत॒ुवरंकफपित्तलुत्‌ ॥ (नि. र) 
5 | रीळ केपेला, गरम, चरपरा, आध्मानकारक, रुचिकारक, 
हत |. लाह तथा कफ, वात, आम, सूजन, विष, बवासीर) त्रण, शोध, 
| ki अरुचि, सव प्रकारके शूल और श्वासको दूर करेहै । इसका 
| कछ इ डवा, गरम, कषेला, विकासि, मधुर, मळरोधक; मुख 


| 0100) फेर 
करे य हृदयको हितकारी, रूखा तथा कफ, प्रमेह और पित्तका 


ज ड 


गि करे 
| | 
| न्यञ्च , 
| 'रेब्रणशोफाशा. 

| द वणशोफाशोरक्तदत्कफबातजित । कटुपाकरसो- 
| केरसंल ५... जीहापहोश्निकृत्‌ ॥ तत्पुष्पंकफवातन्नकटुपा- 
J केक तरी चसदापध्यंरु चिमदम्‌ ॥ बालंचा- 
| क्षि सि ष्मशोथजित्‌ । कषायंवातलंतिक्तत- 
व जित्‌॥ | (शो.नि.) 
कैफ, उ सूजन, बवासीर और रक्तविकारको दूर करनेवाला . 
| अनक ओर फीहाको दूर करे है, पचनेमें चरपरा, अत्यत 
ऐके, छक हे । इसके फूछ-कफवातविंनाशक, चरपरे, पचनेसेभी 
ए ओर मलको करनेवाले, सदैव पथ्य और रुचिकारक ६७ 
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इसके कच्चे फल-पचनेमें चरपरे, कफनाशक, 


no ७ 
पक 


३ & शोथनिवारक, इ 
कडवे और पक्के फठ-कफ तथा पित्तनाशक हे । 1.9 


विवरण--करीछके वृक्ष भूडके ऊपर त | 
होते ऱ ० ~ ० था सारवाहकी भम्ि अधो 
होते हूँ, इसकी डंडी नीले रंगकी और फूल गुलाबी त्त i य 
| प 


स 
+ 


पछ ब 


|: 


| 
™ vs ~ ॥ 
र चत्रमासमें इसके ऊपर फळ फूल आते हे, पत्त न हो); 100 

~ ०२० के ३1 न्त Nh 
फूलही फूल दी खते हैं । न होनेके काण | 
शाखोटनासानि | . | १ 
._. शाखोटःपीतफलकोभूतावासःखरच्छदः। | | 
अर्थ-शाखोट, पीतफलक,. भूतारास, खरच्छद ( पिशाच, क| ; 
कर्केशच्छद्‌, शखिनीवास, भूतवृक्ष, सकट, अक्षधर, करच्छद, पा ॥ 
बकवास, रूक्षपत्र, पीत, केशिक्योज, क्षीरनाश ) | ५ 
ख०) शाखोट। शु साहोड़ा। | भर 
हिं) सहोडा(रा )। क० आखोइमणु। ८ 
ते०  भारिणिकेचेद ब । 


व°  शेओडा, शांडा । 5 
। ह छैे० स्ट्रेप्यूसातूपए। | 
अ सहोड | ॥0.00111)2) | 


अस्य गुणाः | 
| 


शाखोटोरक्तपित्ताशोंवात छेष्मातिसारजित | | 
| 


° ह 
विवर दोडा रक्तपित्त, बवासीर,वात,कफ और अतिसारो ११) 
बचे अ । सिहोडेके वृक्ष अत्यंत गोळ झाड झंकाढसे मध्यम कह 


कक 0८ ओर चिकने चिकने होतेहे, फूल सफेद रंग 
कांटेस अतीत होत? । चकते होतेह, फूल 


शाकनामानि | 


शाकःक्रकचपत्र:स्यात्खर पत्रोतिपत्रकः | 


अन. हीरुहमशरेष्ठकाषठः स्थिरसारोणहदम | 

गुम के.केकचपत्र, खरपत्र, अतिपत्रक, महीरुह | 
अण, महापत्र, शाकतरु, शाकवृक्ष, sb 

भूमिरुह, द्वारदारु, खरच्छद, दी पंच्छ "| 


? 'स्थरसार, स्थिरक, धुवसाधन ) 
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सत ह टी यण ककी कणकण मणका कजी क वका क कळ 
के ||. कतमा कि 
"| हित्दीमापामें सागोन, सागवन । 
भ] आगाम शेगुनगाछ । 
ता है | गराटीभाषामें साग) सागवान । 
कोर गुजरातीआषामें शाग । 


कृणांटकीभाषासे नेशु। 
| वैभिमाषामे टेकुचेट्रटु। 
` ताम्निलीभाषामे टेक । 

| धोत्क० सिंगुरु। 
रु | भ्रेजीमाषामे इंडियनटीकट्री | Indian teak tree 
६, णाह हेटिन्‌भाषामें टेकटोना ग्रांडीस्‌ । Tectona Grandis 
| फारसीभाषाम॑ फिळगोस्‌ । 
| भरबीभाषामें फिल्‌जोशू उजनुलूपिछ । 
kh अस्यगुणाः। 
द शाकस्तुसारकःप्ोक्तःपित्तदाहश्रमापहः । 
.। 4 लिमधुरेरूक्षेकषायंशाकवल्कलम्‌ ॥ (रा. नि.) 

| ( सागोन )-सारक तथा पित्त, दाह और श्रमनाशक है । 

307 | `° छाछ -कफनाशक, मधुर, रूखी, और कषेली है । । 


| 
णु। 


अन्यच्च | 
भमिसहस्तुशिशिरोरक्तापत्तमरसादनः ॥ (भा. प्र.) 
i) | पैन-शीतछ ओर रक्तपि्तको शुद्ध करनेवाला है । 
अपिच । 


म रा हप्मानिलामप्नोगर्भसन्धानदो हिमः । (म. पा. नि.) 
| अर वातनाशक, गर्भसन्धानकारक ओर शीतल हे । 

|S अन्यश्च । 

| स्तुतुवरःशीतलोरक्तपित्तहा । गभेस्थेय्येकरश्वेव 

प पणि ॥ वातपित्तंतथाशासिङृष्ठचातिरतिजः 
फति प्पैतुतुवरतिक्तेचविशदलघु ॥ वातप्रको 

कफ भमेहनुत्‌ । वल्कलंचास्यमधुररूक्षवमघुरम- 

' भाग करचेवमुनि।नेः परिकीर्तितम्‌ । (नि. र) 
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( ६९८) शालिग्रामनिषण्टुभूषणे- 


यर मु बु 1 20७90 ७७ आ र आम | 


८ ळ्‌ D0] Sn यन नौ 
अथ- शाकवृक्ष-कषेला, शीतल) रक्तपित्तनाशक, गभकी सिरक /" 
गर्भसन्धानकारक तथा वात, पित्त,बवासीर, कोढ और अतिसारो 
हे । इसके फूल--कषेल, कडवे, विशद, रूखे हलके, वातको कुपित kk 01 
तथा कफ, पित्त ओर प्रमेहको दूर करेहे । इसकी छाल, छ 
कषेली और कफनाशक हे । | 


विवरण । शाकके बडे वृक्ष जगले होते हे, पत्ते वडे और हह 
इसके पत्तोको हाथसे मलनेसे हाथ छाल हो जाते हैं सागके फूढ होरे 
सफेद होतेहे । | 


वरुणुनासानि | 


वरूणोवह॑पुष्पश्चतिक्तशाकःकुमार कः । 
उरुमाणंःसेतुदृक्षःश्वेतटरमारुतापहः ॥ 
अथे-वरुण, बहुपुष्प, तिक्तशाक, कुमारक, उरुमाण, सेतु 
सास्तापह, ( वरण, कुमार, अइमरी्न, सेतुक, सेतु, वराण, शिति 
श्ेतवृक्ष, श्रेतबुम, साधुवृक्ष, तमाळ ) 


संस्कृतमाषाम॑ वरुण । 

दिन्दीभावामँ वरना(विलि) 

वगभाषास वरुणगाछ । न 
मराठीभाषारे ` वायवरणा, (को? ) भाटबणा 
गुजरातीभाषामें वरणो । 
क्णाटकीभाषामें मद्वसले | | 

0 क, | | f 
हा पाने उरुमट्टि, जाजिवेद्रड, वढिमिरि || 
तामछोभाघासँ मरलिंगम्‌। " Rod 
लैटिनभाषापें ४ ५ C ya |) 
छटिन्‌आषामेँ क्रेटिबा, रोक्सबुर्चिआई नि pel 

केटिवा, रिलिजिओसा । ट” । 


te? अस्य झुणाः । 
पिततलोमेदी अ झुइमक्रच्छाइममारुता SSE 
वरुणःपित्तलोभेदीश्भेशमकृच््रारमम हि षत गा 


निहन्तिगुल्मवातास्त्रकृमीं्रो कोल: 
उरस्तक्तः कदुकोरुक्षकोर्लई 
कारक, भेदक, कफ) मूत 


Se 
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बटादिवगः ! (६९९) 

। BRST tooo YN 
| नाश करे है.। गरस, अभ्निप्रदीपक, कषेला, मधुर, कडबा, 
हला और हलका है । 

ग्रन्यन्च । 


वरुणःकटुरुष्णश्वरक्तदोषहरःपरः । 


) ` शीतवातहरःस्निग्धोदीप्योविद्रविवातजित्‌॥((रः नि.) 
१ छोर श्री, 
| भध-वरना-चरपरा; गरम, झथधिरपिकारनाशक, शीतवाततिवारकः 


पा दीपन तथा विद्रधि और वातविनाशक है । 
अन्यच । 


| वरुणोःनिलशूल्नोभेदीचोष्णो$मरीहेरः । 

|. ` पुष्वरुणजंप्राहिपित्तत्रमामवातजित्‌॥ ( रा०ज०) 

, ष्र | 1 0 

मिलि ५५ वरना-वात और शूठनाशक) दस्तावर, गरम और पथरीको दूरः 
"९ बरताके फूळ-मळरोधक पित्तनाशक और आमवातको दूर करे हैं ॥.. 


| अपिच । 

| रणोष्ा:कडुःल्निग्धोदीपनोम रः स्मृतः । लघुस्तिक्त" 

/ अब पसलोमेदकःस्मृतभा वातंकर्फविद्रथि चमूत्रकृः 

| ग अरमरींवातरक्तचगुल्मरक्तरूजकमीन॥ 

ह. बवातंमूजा घातचद्ददुजम्‌ ॥ हद्गोगनाशयत्पेव 

| क चाहम्‌ ॥ रक्तदोषहरंचंवफलचास्यसरंग॒र। 

| गने स्स्वादुलिग्घोष्णवातनाशकम्‌ ॥ पित्त॑कर्फेना- 

, थिवचमुनिभिर्मतम्‌ ॥ (नि०२०) 

ष गरम, चरपरा, स्निग्ध, दीपन, मधुर, हळका, कडवा? 

फ गुस्म, (तावर तथा वायु, कफ, विद्रधिः मूत च्छ 98 | 

भे शूको विकार, कृसि, रक्तदोष, शीषेवाव, मूत्राघात) ज्र य 
क, भारी न । इसका फूल-मळरोधक) सविना 
रई, म मधुर, स्वादिष्ठ, स्निग्ध गरम तया 


हा 


परेका बडा वृक्ष होता है; पत्ते बेळके समान तीन २ जाकै | 
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1 (७००) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- | 
5 TPS SSE EM ts an a 200 7555 ook ३ 
£ ~ ञे _\ आय 
हूँ, फल बेळके समान गोळ और सुपारीकी आङ्गृततराहे शे 
-गुलतुरॅके सदृश होता है । ! बै 


| करभीनामानि । | 
॥ कटभीनामिकाशोण्डीपाटलीकिणिहीतथा |. ह 
if व्र न रु ४ 
| मऽुरणुःक्षद्रदयामाकेङय्यऱ्यामलानवा ॥ 


| _ अर्थे-कटमी. नाभिका, शोण्डो. पाटली, किणिही, मधुरा 
केडय्ये, इयामला, ( स्वाढुपुष्प, कटस्भर, किणिही, मद्रे्राणो) | 


इवेतकटभीनामानि | 


सितादिकटरभीश्वेताकिणिहीगिरिकणिका। 
शिरीषपत्रीकालिन्दीशातपादाविषन्निका ॥ 

` महाश्वेतामहाशौण्डीम हादिकटभीदशा ॥ 
अर्थे-सितकटभी, श्रेतकिणिही, गिरिकर्णिका, शिरीपपत्री, गछ 
श्चतपदा, विषश्निका, महाश्वेता, महाशौंडी और महाकटभी ) | 


सस्कृतभाषामै कृटभी, श्वतकटभो । | जङग 
हिन्दीभाषामें करही, कटभी, हरिमछ। | मरा 
मराठीभाषामें वाकुंभा । 


गुजरातीभाषामँ वापुंगा। 
कर्णाटकीभाषाम बेह्लाळ । 


अग्रेजीभाषामें केरीसद्री । 021075. ए९ 000 | ९ 
छटिन्‌भाषामें केरिया आबोरिया | ८०४० | 


, ,कटभीएुणाः | | 4] 
कटभीचेत कटरूष्णागुल्मविषाध्मानशलदो की (a 
_ वातकफाजीरणरुजांशामनीश्चत ps Ty 
अथ-कटभी-चरपरी, गरम तथा गुल्म, बिष, आ | 
कफ ओर अजीगेरोगको दूर करे है और श्रेतकटभी गु | | 


अन्य । | 
ना तुप्मेहाशोनाडीवरणविषकृर्मीर | । 
हः गाकफकुछन्नीकट्ररूक्षाचकी तिता 
ओ तिकलतुवरज्ञयविशेषात्कफशुक्रजि्त ` 
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वटादिवर्गः । (५०१) 

eee 

०७७०, दर्-कटभी -प्रमेह, बवासीर, न विष, कृमि, कफ और कुष्ठकोः 

होते है 9 | ह, गरम) चरपरी और रूखी है । इसका फल-कषेला और विश 

` | ढक्क तथा शुक्रनाशक हं. । 

| (रवण | कटमीके मध्यम आकारके वृक्ष होते हे पत्ते छम्बे और कुछ: 

होह होते हैं, फळ अंड खबूजके समान छोटे छोटे लगते हैं | 

मुष्ककनामानि | 


मुष्ककोमोक्षकोम टि म खंकोमो चकरुतथा । 


रु दुरा टि ® 
) ˆ | क्षाख्रेष्ठक्षारवक्षोद्विविधःश्वेतकृष्णक;ः॥ 

| अर्-मुष्कक, मोक्षक, सुष्टि, मूखक, मोचक. क्षारश्रेष्ठ, क्षाखक्ष,, 

। 9 मेहन, पाटली विषापह, जटाळ, वनवासी, सुती&णक, गोलीढ, 
। हि क्षारोष्ण, शिखरी, वनवासी, घण्टापाटछि, क्ुद्रपाटलि, सुचक, 
॥ | र झाटळ, मोक्ष, घण्टा, पाटलि, क्षारदु, कालमुण्कक, पाटली, घण्टाक ,. 
॥ |. पण्टक, काळस्थाळी ) यह सफेद और कृष्ण इन भेदॉसे दोः 

एका हे । 
त्री, झि ॥ 0 ६ ु 

य मुष्कक, मोक्षक । 

ह भाषाम सोषा, मोखा, फरवाह । 

| ह. घण्टापारुल । 

॥ राह भाषाम मोक्डी, मोखावृक्ष । 

| त्य रातीभापामै मरखो | 

| कमाया. मोख एडाई! 

| $^ मोकपुचेदडू, मुष्कतुण्डुचेट्टु । 


]0% |. पैभाषामे स्क्रीवीरास्वीटे निओइबिस्‌ | Schrc ber. swietenioides 


री अस्य गुणाः । 


| क ख रडुकोम्लथरोचनःपाचनःपरः 
टी 4 अहे दैणल्मो इरा सिरो द्विघातुल्यगुणास्बितः ( रा*नि०) 
) || च 


ओर र पकारे मो बावृक्ष-चरपरे, खट्टे, रो चन,.पाचक तया छली 
द्ररो गको दूर क्रे हे 


। > मोक अन्य ॥ र 
पे कडुकल्तिक्तोग्राह्मण *कफवातहत्‌। 
दोगुल्म कण्ड्रवस्तिरुबकु मिशकड॒व ॥. 


9 : 
दो >. 
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(७०२) शालिप्रामनिवण्टुभूषणे-- 
पक एकी एक ल तिस य पण जा | 
थै-मो कडवा; मळरोधक्, गरत. वत 
अथ--मोखा--चर॒परा, कडवा, सलरोधक, गरम त "व 


ण्डू, व ग थाक री 
-मेद गुल्म, कण्डू, वस्तिरोग, कृमि और शुको नष्ट झवा गै, 


क्‌ रे दै ॥ | त्‌ 
| 


अन्यच । 


मोक्षक/कफवातज्नोआहीग॒ल्मविषकृमीन। 
हन्त्युप्णोवस्तिरुळण्डूतत्पुष्पंकफपित्तजित ॥ | 
निर्य्यांसोस्यपरट्प्यःशोषपित्तानिलापहः । (| 
अर्थ-मोखा- कफवातनाशक, मळरोधक,; गुल्म, विष और गणा 
है गरम, वस्तिरोग और कण्डूको दूर करे है । इसका फूठ कमिला 
हे । इसका गोंद-अत्यन्त वीय्येवद्धेक तथा शोष, पित्त ओ 5 
“विनाशक हे । | 


अन्यञ्च | | 

सुष्ककःकटुकश्चाम्लोरु चिकृत्पाचनःस्म्रतः । ग्रामो | 
पटुस्तिक्तःप्लीहगुल्मोदरापहः॥ विषदोष॑कर्फेबातमिक | 
'स्तिशूलहा । झुकदोषकर्णर पत्की । 
{| हे 1 भ्‌ 


_.._ अथ-मोखावृक्ष--चरपरा, खट्टा, रुचिकारक, पाचक, 
निकमीन, कडवा तथा पीहा, गुल्म, उदर रोग. विषविकी 
रोग, वस्तिशूळ, शुक्तदोब, कणेरोग, पित्त, कण्हू और श्रमिक त 
इसका फूछ-कुछ, वात, पित्त, कफको दूर करे है | इसका न 
इस्तावर, रोचक तथा गुल्म, प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग 12. ती 
-उद्ररोगको दूर करे है । 1 यासि जर 


2 जसै पर्वीछ 
पत विवरण । मोखके वृक्ष सफेद और काठे सो 

। पत्त बड २ होते हैं। उनमें आकके समान दूध नि 4 
. कारके लगते हैं 


अम्बुशिरीषिकानामाति। . . | 


शिरीषिकारटिटिणिकादरबलाम्बशिरीपिक बि 
रीपिका ढिंढिणिका दुर्बला) अम्बुशि ऱ्य 
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वटादिवर्गः । (७०३) 


| | संहृतभ षाम 


| 
हिीमाषामे जळसिरख, ढाढरेन। ॥ 
| पराठीमाषामेँ जलशिरसी । | 


न 


उ 


ह्य गुणा: । 


_ ब्रिदोषकफकुछाशॉह्री वारिशिरीषिका । 
अ -्जलसिरस ( हाडोन )-“त्रिदोष, कफ, कोढ और ववासीरको 


i se 


अन्यच्च । 


 दिंढिणीकफकुष्ठाचाःसन्निपातविषापहा ॥(म “नि०) = 

| अ-जढसिरस-कफ) कुष्ठ, बवासीर; सन्निपौत और विषको दुर करे हे । pl 

| बिरण। जलसिरसके वृक्ष, सिरसकेही समान कुछ छोटे जलमे होतेहे । 
ः शमीनामानि । 


शमीशक्ुफलीशान्ताकेशाहन्त्रीशिवाफला । 
मङ्गल्याशुभदालक्ष्मीः१वित्रापापनाशिनी ॥ 


| शमी, शक्तफली, शान्ता, केशहन्त्री, शिवाफला, मङ्गल्या, शुभदा! 
ह नेता, पापनाशिनी ( सक्तुफली, शक्तफला) सक्तुफला/ 004 
॥ बा रएकचरिफला,) केशमथनी, इंशांनी, तपनतनया, इशा शुभकर 
00: | भधा. मध्या, दुरितदमनी, झक्तुफलिका, समुद्रा, वहिगभा, समीर, 
फी) वि | शान, पुर ग पापशसनी, भद्रा, शंकरी, सुपत्रा, सुखदा) इंशाना ककरा, 
ग तत. का, सुभद्रा ) 
एफतभापास 


ये| 


रना] व 


` शमी । 
छोकर ( रा ) समी, सफेदकीकर) छिकुर । 
शइ, छुँइवाव्ला ! 
थोरशमी, छघुशमी । 
खिजडी, नानी खिनडी || 
बनि, कावन्नि । 


स्पेजढी । Spnng ire | #.. 
सि सिर | Prosopis spicigera 


5 
७”. 20-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TOTES CES 


| 


4 
| 
$ 
| 


`= ह रक देवक, दळेगन्थि, शिरोदजा, ग्रहनाश, सूप 
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( ७०४) शालिमामनिघण्डुभूषणे-- 
5 So RIA pr Sp ees 8862 | 
अस्य शुणाः । YE 
शमीरुक्षाकषायाचरक्तपित्तातिसारज्जि। | 
तत्फलंठुशुरुस्वाइरूक्षोण्ज॑नखकेशलुत्‌ ॥( गण] | 
` अर्थ-शमी ( छों हर ) रूखा, कपेळा, तथा रक्तपित्त ओर. ब्त हरी 
शकहै । इसका फल भारी, स्वादिष्ठ, रूखा, गरम तथा नख और कर| रमा 
नाश करे हे । ° पाठी 

2 अन्यच । 

शमीतिक्ताकदुःशीताकषायारोचनीलप!। | 
कफकासश्रम॒ धासकुष्ठाशःकमिजित्स्मृता॥ ` 
. _ तत्कलंवित्तलंरुक्षेमेध्य केशविनाशनम ( भभ 
अर्थ-छॉकर-कडवा, चरपरा, शीतळ, कषेळा, रोचन, हाई 


कफ, खसी, अम, श्वास, कोढ, बवासीर और कमिको दूर करर! ए 
फळ-पित्तजनक, रूखा, मेधाकारक और केशोंकानाशकरेह' | ह 


अन्यश्च । 


शमीतुतुवरारूक्षाशीताल£्बीचतिक्तका । कतली 
बरक्तपित्तातिलारबु ३॥कुष्ठाशी;्धासकासवरीक 


भ i 
हरेत्‌ | कम्पश्रमानां शमनी फर्छतीहणखपित्तलम IH | 
अरुस्वाइरुक्षम्र॒ष्णं के शह रंपरम्‌ | का द| म 
अथ-शमी ( छोकर )-कपेला, रूखा, शीतळ) हक हुती मे प 


अ तथा रक्तपित्त, अतिसार, कुष्ठ, बवासीर, Tr व 

Fs कृमि, कम्प और श्रमनाशक है । इसका र रगै 
कः भारी, स्वादिष्ठ, रूखा, गरम और कशाच 
वरण | बडा वृक्ष होताहै, पत्त छोटे, खरक स 

समान होतीदे । यहभी एक बबूरकी जातीगेसे € । 


सप्तपणैनामानि । 


ल वेषमच्छद' | ८, { 
र त ण विशालत्बक्छारदोविषम च 4, वि 
अथ सप्तपर्ण, विशाळत्वकू, झारद्‌, विषमच्छद ( प्रहरी । 


Cees | 
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2 दि 
वटादिवेगः (७०५ ) 
I की फीकी क 4 स मनन न 
जुक्ति सुपणक, अयुकूच्छद, अयुग्सच्छद, गुच्छपुष्प, युग्मपण, 
ऐकर, वृहत्वकू, बहुपण, शाल्मांठपत्रक, मद्गन्ध, गन्धिपण, सप्तच्छद्‌, 


[हग शरदिपुप्प ) 
| ऐक्रतभाषार्मे- पप्तपण! 


| हिदीमाषामैं छतिवन, सतवन) सतोजा; छातियान्‌ । 
। | गभापामे छातिमगाछ,; छेतन । 
७ परादीभाषामे सात्विण । 
| गुनरातीमाघामँ सप्तपण । 
| १० छातविण । 


| शाटकीभाषामें एलेलेग। . 
| तिङ्गीमापामे ऐडाकुछ, अरिटाकु | 
| ऐटिन्‌भाषामें भाळूस्टोनिया स्कोळेरिसू । Alstonia schlaris 


अस्य गुणा: । 


सप्तपणाव्रणक्षेष्मवातङुछाश्वजन्ठु जित्‌ । 
। दीपनःश्वासगुल्मन्नःस्विग्धोण्णस्तुवरःसर ( भा०प्र 
कान प्रण, कफ, वात, कुछ, रुधिरविकार, कृमि, श्वास और 
क पाश करे हे ।दीपन, स्रिग्ध, उष्ण और कुछ २ दस्तावर हे । 
न्यञ्च | 


५ तपर्णःकषायोष्णस्तिक्तोदीसिकरः सरः 
ह्यःकृमिश्वासकुष्ठ छल्मब्रणाश्नजित्‌ ॥ 
दोषप्नःशल्रक्तरुजापहः ॥ (1° चिः) 
गरम, कडवा, अग्निप्रदीपकः सारक; स्निग्ध, 
श मदगन्धिवाढा तथा कृमि, श्वास) कोड) गुल्म, त्र! 

त्रिदोष, शूळ और रक्तरोगका नाश कर हे । 
से हैं वृक्ष है, पत्त शेमंटके समान ओर एक ९ डा 


लीमें 


तिनिशनामानि । 


स्पेदनोनेमी सर्वसारोऽइमगभकः 


10 स्पद्न, नेमी सर्वसार, अश्मगभक ( विनाशक? स्पन्द- 


पाक. 
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(७०६) _ शालिभ्रासनिघण्डुभूषणे-- 


बु नु डु मलिक ७. २0७ डू २ व प रडु रु यहा क 
` नद्रम, अक्षक, चित्रकर्म, रथद्र, अतिमुक्तक, वब्जुल, ६ 
झातांग, शकट, रथ; रथिक, भस्मगभ, मेषी, जलधर, स्पद्ति) - 


संस्कृतभाषामे तिनिश । 

हिन्दी भाषामें तिरिच्छः (-) तिनसुना । 

वगभाषामें तिनाश, सादन, जारूलगाछ । 

मराठीभाषामें तिवस । 

गुजरातीभाषामें ह्म्म, सिणो हुर्मां । [ bergia ०१8 

लटिन भाषामें युजिनियाडाळ बजिया ठी 
"र अस्य गुणाः । 


तिनिशः छेष्मपित्तास्ममेदःकुछ नमेहजित्‌ । | 

तुवरःशित्रदाहद्वोत्रणपाण्डुळूमिमणुत ECE | 

अ4-तिरिच्छ-कफ, पित्त, रुधिरत्रिकार, मेर, कोड, प्रम, वि 

दाह, रण, पाण्डु और कृमिका नाश करे है तथा कषेढा है। 
श्यरन्यच । 


तिनिशस्ठुवरश्रोष्णोग्राहकःकफवातहा। रक्तातिसार | आ 
छचमहभदव्रणंतथा। रक्तदोबववित्तंचचिवरड | 
1। दाहंचपाण्डुरोगचनाशयेदितिकीतितः । ड 
अथ--तिरिच्छ कषेळा, ग्रम, ग्रा 4 ककवा 
कोढ, प्रमह, सद्‌ त्रण, रुधिरविकार; पित्त; श्रित्रंकुष्ठा 6 ४ | 
रोगका नाश करे । . मो ह| 
विवरण । तिनिसके बडे बडे वृक्ष होते ह, पत्त होती | 
होते ह्‌, इसकी आकृति खर अथवा ढकिरक समान दे. 
० हरिद्रनामानि h 
हारिद्रकः पीतवर्णःश्रीमान्गौरदुमीवर ह |) 
अथ. हारिद्रक, पीतवर्ण, श्रीमान्‌, गोर्‌द्रम ( हरिद्र |? 
पित्तक, कदम्बक, सुपुष्प, सुराह, पीतकद्रम ) 


सस्कतभाषामे हरिद्र। : 
हिन्दीभाषामें हळदिवा, हळ रवा, हलदू | ह 
क ` वृक्षविशेषः। gt 
हळदिवा बृक्ष । 


हा... 5 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 


| वदादिवगेः1 ५७०७) 3 |. | 
eee | | 
ह, अ, गुनरातीमाषामे: हळद्रवो । » | 
| इटकीभाषामे बिछिलु । छ) । 
| शट्निभाषामें नोछिया कोडिफोलिया । 1प9०0169 cordifolia | 
`, एडिना कोडिफोलिया । Adin cordifolia - 


| अस्य गुणा? । 

` हरहुःकटुकःपाकेवीयोण्णस्लुवरः कटुः ।. 

| हघुःकफहरोबण्योंत्रणशोधनरोपणः ॥ .... 
| तिकोबल्यःकान्तिद्श्वत्वग्दोषांश्वविनादायेत । 


y भर ¢ च ~ घ 
शि, वको उज्ज्वछ करनेवाला, त्रणशोधक, व्रणरोपण, कडवा, 


® कान्तिजतक और त्वचाके दोषोंको दूर करे है। 


| अपिच । 

| ऐि'शीतलस्तिक्तोमंगल्यःपित्तवान्तिजित्‌ । 

| जकान्तिकरोबल्योनानात्बग्दोषनाशानः ॥ (रा. नि.) 

|. ररदुवा-शी तल) कडवा, मंगळ कारक, पित्तनाशक, वमननिवारक 
| भी चाक दोषोंको दूर करे है । 
कक हलढुके बड़े २ वृक्ष पवत ओर वनोंमें होते हैं, इसकी छाळ 
ती है। पत्ते दोनों ओर झाखामें बरावर लगे होते हैं । 


५ १ 


[छ चि ; रदाजनामानि । ; 
| प नवशिवाक्षे चसवोक्षेभूतनाशनम्‌ ॥ 
RN कठाक्षहराक्षेचश्रिवप्रियम्‌ ॥ ७. 
|| परिय ( शिवाक्ष, शर्वाक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलकंठाक्ष, 
ही भरा अमर, पुष्पचामर ) त 
_ | हिद ठी; गुजराती, कर्णाटकी, तैलिज्ञी-रुद्राक्ष ) 
इल्योकापेस गेनीदूस 0 - 9 
अस्य गुणा: । ` टार १ 
जमप्णचवातञ्नेककनाशनम्‌। ॐ 
पश मनेरुच्यभूतग्रहविनाशनम्‌ ॥ 
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(७७०८ } झालिमासनिषण्डुभूषणे- 
अर्थ-सद्राक्ष-अस्छ, उष्ण, वातनाशक, कफनिवारक, शिक्षक 
दूरकरनेवाला तथा भूतवाधा और ग्रहवाधाको हरे है । राधे गरं 
करके वनमें होते हैं, पत्त लघु आर कुछ गोळ होते हैं। इ 
रुद्राक्ष कहत | ॥ 
| माडनामानि। 1 . 
9 1 
। -  मझाडोमाडदुमोदीघोध्वजवृक्षोवितानकः। | या 
| मद्यटुमोमोदकारीमधडुरज्जुरष्टवा॥ ||स 
। अर्थ-माङ, माडद्रुम, दीधे, ध्वजवृक्ष, वितानक, मदद ह णः 
अयद्रुरज्जु । | होती 
| संम्क्रतभाषामें माड । | 
॥ हिन्दीभाषामें साड | | दोर 
मराठीभाषामें सांड । 
शुजरातीभाषामे माछ, मेलिमाड | 
- कर्णाटकीभाषाभें नो। 
अंग्रेजी भाषामें टोर्यलिव्ड । Tornleave 
..लेटिनुभाषामें केयुंटायुरेन्स कार्गोट । ९१०१ 
` अस्यणुणाः | 
माइस्ठुशिशिरोरूच्यःकपायःपितवा है, ॥ 
तष्णापहोमरुत्कारीश्रमहच्छलेष्म दवाणी १] 
अथ-माड-शीतछ, रुचिकारक, केला) वित 4 
रक, वादी श्रमनारक ओर कफकारक &। 
विवरण । माडके वृक्ष बन जगल सत्र होते €' 
ते हैं, फूल सफेद और छाल रंगके आणि है 


« साजडनामानि । 
साजडोवनजोवृक्षःकृष्णत्वक, 
धाराफलोथनिस्सार 
4-साजड, वनजवृक्ष, 'कृष्णत्वकू। 


यामी 


शि... | 
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घातूपधातुवगेः । : Ce)! 
प्रमं आयन, ऐन! 
हि -ततीमाषामें साजड ! । 
रफ वषमे नहमदि। | ु 
पमे टरमिनेलिया ग्छेन्ा । By 


अस्य गुणाः । rt 

| (पार्थक्षतेनिलेभग्नेरक्तस्तम्भेकफेहितः? ॥ पि 
॥.साजद-क्षत, वात, भग्न, रक्तस्तस्म और कफरोगम हितकारी हे । 

म, पेश परण-साजडभी अजुनका भेद है, इसकी आक्रृति प्रायः अजुनवृक्षके 
होती है । इसीका भेद ढोछ समुद्रिका जानना । 


ढोलससुद्रिकागुणा 

| दोल्ससुद्रिकाभोक्ताकीटादीनांविषप्रणुत। 
|भहोहसंमु्र--कीटादिकोके विषको हरनेवाला है । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणे वटादिवर्गेः ॥ ६॥ 


2 ee 


| 
|. 


| अथ धातूपधातुवर्गः । 
| 6 ` सुवणैनामानि। 


` सेणेधुवर्णकनकहिरण्यहेमहाटकम्‌ । 
विमीकरंशातकौम्मंद्राविणंभूरिपिञ्जरम्‌ ॥ 


१७ हि ग सुवण, कनक हिरण्य, हेम, हाटक, चामीकरशातको म्भ शै 

पिखर, ( गांगेय, भस्मे, कब्बूर जातरूप, महारजत) काचन 

जाम्बूनद अष्टापद्‌, करहाटक, ककथ, सानसि) अकुप्य) 

3२८, रेकन, शातकुम्भ, कबुर, कचूर, रुक्‌म, भद्र: गेरिक 

भुय छधोत,अश्रक, अग्निबीजं, डोहवर, ऊध्व,सारुक) स” 
पातु, शतखण्ड, उज्ज्वल, कल्याण, मनोहर, अभ्रिवीय्य, 

१ पिजञान, आपिज्ञर, तेज, दिप्त, अभिभ) दीप्तक, मङ्गल्य | 

जगार बघ, आभ्नेय, निष्क, तपनीयक) अग्निशिख, संडे” 

रौ ३ अमृत, ससत्‌, दत्र, चाररत्त, पीतक) श्री 
क ७, + 


॥॥ 


१पेन्ट्र 


-0. In Public Domain. Gurukul. Kanani Collectio r dwar लः शज 
> ८ > न ५ 
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(७१०); ` शालिमासनिघण्डुभूषणे | 


tn i i i tn आया भा i का छत SUSE 
2 
भन 


° ७०७ (२ ९ 000 001 | Po 
शः संस्कृतभाषामें सुव ण, स्वणं। | तेलिज्ञीभावाये ५७७ |. 
| ` हिन्दीभाषामें सोना! अग्रेजीभाषाओं | 
॥ > छ सजामाषामे गोलू |. 

1 बंगभाषामँ. सोना] करिव i 

री. में सोन ओर 100 का, त 
| मराठीभाषामें सोनं । फारसीभाषाओं 6 

| गुजरातीभाषामें सोनु । रली भाषास तिह्या कोर 
॥ कर्णाटकीभाषामें चिन्ना, स्वर्ण ¦ ०. आई 


छः स्वणंगुणा; । . 
णैस्निग्धकषा कषायंचतित्त डर 
स्वणस्निग्धकषार्यवतिक्तंम धुरमेवच । ' 
स्वाइशीतंत्रिदोषन्नंरसायनंखुरोचकम्‌ ॥ 
_ चेक्षुष्यमायुष्यप्रज्ञावीय्येबलस्मृतिप्रदसू॥ | 
अथ- सोना--स्त्रि्व, कषेळा, कडवा, मधुर, स्वाद, शौक 
नाशक, रसायन, रुचिकारक, नेत्रोंको हितकारी, आयुवद ह 
वीय्यृदायंक, बलकारक और स्मरणशक्तिव डक हे । 


ज्या छुवणंपरीक्षा । | 
दाहेरेक्त सितछेदेनिकषेकुकुमप्रभम्‌ । तारो A 
लिग्धकोमळंगुरूहेमतत्‌ ॥ तच्छवतंकठित | 
म ॥ दाहेछेदेसितंश्वेतंकमेत्याज्य (1 
रंगका “मे छालहो, तोडनेमे सकेदहो, कसोटीके ॐ  ओ 
ऐसा ॥ जाय, चांदी और तांबे करके रहितहो, किग! पा 
षत चा उत्तम होता है सफेदरंगका कठोर, रूखा। 3 
उक, तपाने और तोडनेम सफेद हो, कसोटीके उपर 


0126 वा 
पा हेछका और चोट मारनेसे टूट जावे ऐसा 


१३ स्‌ _ अन्येच गुणाः । 
1 पक शीतल प्यबस्यंणरुरसायनभ हि 
1 पाकेवस्वादपिच्छिलम्‌ । पवि 
विषद्यक्षयो नमादत्रिदोषज्वरशो पत 2 


आ आई 
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| 

| 

A 


घातूपधातुवणे: । : ` (cr १,.)) | | 


न्स ७६ > DH VIPS SOOO 
1000” ४ क ३० विडा 5, : | । 
ज्ञां| [हग खादिष्ठ, कडवा? कप्रेछा, पचनमे स्वादु. पिच्छिल, पवित्र, पुष्टि” । 
| | त्का हितकारी; तथा मेघा" स्मरण शक्ति और घुद्धिजनक है, | । 
| (छो हितकारी) आयुवद्धेक, कान्तिजनक, बाणीको शुद्ध और स्थिर कर- 
Ls ।, तथा, स्थावरविष, जगसविष, क्षय, उन्माद, त्रिदोष, ज्वर और 
ेहा। फीदूरकरेहे। ˆ - 


सम्यङ्‌ मारितस्वर्णैगुणाः । 


| श्तिं < ७” & ७ र > 
| असम्यइमारितंस्वर्णबलंबीय्येचनादायेत । 


| आ-अविधिसे मारा सुवणे-बछ, और वीय्यैनाशक है, रोगजनक और 


हे (स Cc 

। असौर्यकाय्येवसदासुव णम शुद्धमेतन्मरणश्वकुय्योत्‌ ॥ 
| ८ भा. प्र. 

| 


र्थ |, अंथरभशोधित सुवण-.बल और वीर्य्यताहक, शरीरम अह 
रि रे गोंको उत्पन्न करनेवाळा, निरन्तर, असुखकारक और मरणक 


फट | पाला है | 


ho, यतेन i 
ह 'तेधातवोवद्दोमणिरत्नात्रकादयः। नक्षीयतेनस्रियतेख- 
मिजरामरम्‌ ॥| अपकहेमसंघृष्टशिलायांजलयोगतः ९ 
ततत्पेयंमुनागुणदायकम्‌ ॥ मध्वामलकचूणच- 
कर तितत्वयम्‌ । प्राऱ्यारिष्टय्राहितोपिमुच्यतेभाणस 
महर ॥ तस्मान्मृतोत्थितंचापिमक्षन्तद्विचास्यत, 
पेर कंडिव्यकांतितनोतिव्वतंदवासकासोक्ष्यंपित्तवात 
0 हेप्य(तिसारौचकुछठज्वरंहन्तिवाषंटकंदपदेच ॥ | 
I मणि, रत्व और अभ्रकादि सम्पूर्ण रस अभ्निमें डालनेसे जळ” 
5 शीना नतो ,मरताहै और न्‌ कम होता है; इसका सर 
मर्दै । कचे. सोनेको लेकर जळके योगसे पत्थरपर १-१ ." 
पियेतोअत्यन्तगुणहोताहे॥ ५ २ ˆ 


00 - 0020. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(७१२) शालिग्रामनिषण्टुभूषणे - | ् 
` सहत-आमलेका चूर्ण और सोनेके वक इनको एकत्र हळ त्य 
अरिष्टको प्राप्त हुआ और प्राणसंकट होने परभी गग 7: र 
० ति । ग. 
सोनेकी भस्म--दिव्य कांतिजनक तथा क्षत, श्वास. खाँसी, ह र | ० 
वात, प्रमेह, संग्रहणी, अतितार, छुछ और ज्वरको दूर करे ह ह." # 
सकोंके कामदेवको वृद्धि करे है । $, 
| 
| ] पि ° AN ९ | 1? 
| पुरानिजाश्रमस्थानांसहर्वीणांजितात्मनाम्‌ । मति 
|| अत्रि'पुलत्त्यःपुलहःकरतुः ॥ वसिछ्ठश्वेतिसप्तेतेकीता। रि 
रमबेयः। पत्नीबिलोम्यलावण्यलक्ष्मीसम्पत्रपौाए| जिल है 
*. CE दि ~ ०१. ५ द्ध ति 
कैद्पदपविष्वस्तचेतसोजातवेदस। पतितंयद्धाश | 
हेमतामगात॥कृत्रिमंचापिभवतितद्वसेन्द्रस्यवेधत/ 


अर्थ पूवकालमें मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुढ, १ 
वसिष्ठ यह जितात्मा, सप्तक्रषि अपने आश्रममें बैठे हुये थे | ६ | | 
पत्नीकी लावण्यता और यौवनावस्थारूप लक्ष्मीको देख काम 
पीडित अग्निक शुक्र जो परथ्वीमे गिरा उस घे सोनकी उत्पत्ति हु 
कत्रिमभी होता है, जिसको पारेके वेधसे बनाते हैँ । 


0 वित्ररण-ठंका, चीन, अमेरिका, आफ्रिका आदिदेश ग 
डे है| प्रायः उपर्युक्तस्थानोंकी भूमिको खोदनेसे ज कणे र. 
. भिलाहुआ रेता निकळता हे उसको अनेक .प्रकारसे सी |. गे 
बनाया जाताहे। | पर 


टर स्वणश्योत्षत्तिः | 


| सै, 


औँ 


हु 


| ® 
त. र रूप्यकनामानि | 
... रूप्यंडवेणकंश्वेतंखजूरंलोहराजकम्‌ । | 
ओ- अकप्येर्जतंसौ घंबिमलचन्द्रलोहक 


शुभ्र, वसुश्रष्ठ रु.धर' वच 
छधूत, इन्द्रळोहक, रोप, १ 
9 चि त”. 
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घातूपथातुवगः। ` ` (७१३). 


। 
~ | म POSS i सु 4 ति विलिन तिर 
“sr 


पकन ., हत्यक, रोप्य, रजत) | ते ऐडी। - 


ह| १ | गी चांदी, रूपा । इं० सिल्वर Silver 
| ७ रूप। लेश आर्गेन्टमू। Argentum |; 
क से बांदी । फा० ुकरा। | 
। रपु। अ० फिद्दा। | |, 
| ३० बेल्लि। - ॥। 
न रोप्यपरीक्षा । | 
| ऐलिग्धंमूदश्वेतंदाहेच्छेदेघनक्षमम्‌ । वर्णोठयंचन्द्रव- |! 


वा | खच्छंरूप्यंनवगुणंशुभम्‌ ॥ कठिनंळृत्रिमंरूक्षंरक्तपीतद- 

गोलि । दाहेळेदेबनेनष्टरूप्यंडटंभकीतितम ॥ | 

rh अथ-तोलमें भारी, स्निग्ध, नरम, तपाने आर तोड़नेमें सफेद. घनको 
को सहलेवे, सुंदरवणे और चन्द्रमाके समान निमळ यह नवगुणयुक्त | 

ऋ म होता हे। कडोर, बनावटी, रूखा, लाल, पीलेपत्तरवाळाःहलका, || 

| न और घनकी चोटसे टूटजाय ऐसा रूपा दुष्ट होता है । | 


कर्ब । 

५ १ रौप्यणुणाः । 

भरी! है क + लर जु र्र ७ 

र पु रप्येलिग्घंकषायाम्झदिपाकेमधुरंसरम्‌ | 


| 

की | कर Pn व्य व्धक 
की पि रण पा-.स्नग्ध कषेळा, अम्ळ, पचनेमें रुर, सारक, आदत 
5 ॥| आर वातपित्तको हरनेत्राळा हे । 


पार (रूपा )-प्राणियॉको रोगरूपी समुद्र तारनेवाला है! शरीर 
“पाढा, देहके सेळको हरनेवाला, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला 
को नाशक, वीर्य्येवद्धेक. वृद्धमनुष्यको यौवनवान्‌ करनेवाला 

पेढानेवाला हे । जर 


रे 


अपिच । करे) fr 

हिल्तिदाहाद्यंवातपित्तेफलत्रिकात्‌ lee 

'याप्रमहादीत्रजतंहंत्यसंशयम्‌ ॥ 
In 
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(७१४) ` शालिग्रांमनिघण्डुभूषणे- 
दी च न ०0 जल पद | 
अथ-रूपा-चीनीके साथ-दाहादिरोगोंको, जिफलेके स्य ती. 

१ दिकॉको और त्रिसुगन्धि ( इलायची, दालचीनी और तेजपात शा | 
प्रमेहादिके रोगोंको हरनेवाला हे । कपा! 
अशोधितरोप्यगुणाः । 


तारशरीरस्यकरोतितापंविध्वंसनंयच्छतिशुकनाइम। | 
वीय्यबलंहुर्तितनो श्वएष्टिं महागदान्पोशयतिह्यगुद्म | | 


_ अर्थ-अशोधित रूपा-शरीरमें तापक्रो. करनेवाला, शरीरको ग 
करनेवाला, शुक्रनाशक, वीय्येविनाशक, पुष्टिनाशक, बढहारक भौ! | 


गोंको उत्पन्न करनेवाला है । 


रोप्यस्योत्पत्तिः । 


| तिपुरस्थवधाथोयनिर्त्रिमेषेविलोचनः | निरीक्षया. 
` वःक्रोधेनपरिपूरितः ॥ अम्निस्तत्कालमपतततलर | । 


° 


्विलोचनात्‌ । ततोरुद्रःसमभवद्धेश्वानरइवम्बलर्‌ँ | 


0 ~ अत्यन्त नो] 
अथ-त्रिपुरासुरके वध करनेके लिये श्रीमदा देवणी pS | 
वेब उस त्िपुरासुरको पळकरहित देखते हुये उसीसमय मर (| 
अग्नि निकली ऱ्य > = प्र हित होते ह्य 30 
हार 0) जिससे महादेव .अभिके समान प्रज्वाल टं कि 
चत्रसेजो आसूकी बूँद गिरी उससे चांदीकी उत्पत्ति हुँ । | 
वेग और पारेके योगसे बनती en Re शे 
व जो | 
विवरण । चाँदीको खाने अमेरिका, सिलोन आदि, |. 
ताम्रनामानि । 


2 तामरम्लेच्छमुखंडिष्टवरि््कनीयसम क कु 

टि: अथ--ताम्र, म्ठेच्छमुख, द्विश, वरिष्ठ, क़नीयंस र 
पर श उद्स्वर, औदुम्बर, औडुम्वर उ अल शि 
अक, क रो हितायस, लोहिताप, प पि 


रविप्रिय, रक्त, नेपाछिक, रक्तथातु, धव 
श्र Fe EF, ४५ ह रप हट 
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 चातूपघातुवर्गः। ` (७१५) ! 
Yes 2305000 कशा ८ 
था है ० ` ` ताम्र। तै० रागी i 
| त i. तबा । ता० तान्रम्‌ ; शप्पु । 
१ |. ५ तामा । इं० कापर । Copper 
1, तांबें । ० क्युप्रम्‌ । Cuprum 
| गु त्रांबो । फा० मिस । 
गम) |” ताम्र । अ० बुहास। . 
रम | उत्कष्टताम्रस्य लक्षणम्‌ ।. 

|, 9. ७. 4. 
को | जपाकुसुमसड्ठारांस्निग्धंमूड्घनंध्त मम्‌ । 


भौ) छोहनागोज्झितंतासमारणायप्रशस्पते ॥ 
| जो जपाके फूळके समान रंगवाला, ख्निग्ध, नरम, घनकी चोटको 
|| भर जिसमें लोहे तथा शीशेका मेल न हो ऐसा तांबा मारणकम्ममें 


| 


री, होता हे। 
[म] 
हा दूषितताम्रस्य लक्षणम्‌ । 


कृष्णरूक्षमतिरुतब्धंश्वेतंचापिघनासहम्‌ । 


लोहनागयुतचेतिशुलबंदष्टंमक्ी सितम्‌ ॥ र 
काढा, रूखा, अत्यन्त,कठोर, सफेद,घनकी चोट न सहसके और 


तड अ 


[1॥1/॥ ४ _ कर र cs ........ 
रो तान्नगुणाः । 


ks | ना 
0 उेजुपक्क 


मइुरकषायंलिक्तंबिपाकेकटुशीतळंच । 


गो फेफापहपिस.. 
रमा हेपितहरबिबन्धशूलब्न पाण्ड्दरगुल्मनाशि॥(रा. नि.) | 


>तोबा 
| ए भर ) कषेछा कडवा, पाकमें कडु, शीतळ, कफनाशक, 
है) पथा विबंध, शूळ, पाण्डुरोग, उदररोग और गुल्मरोग- 


फम 


कुंच अन्य । 
एदामयंचशूलानिशोफोदरपांडुरोगम्‌ । | 
नदभमदाहहीननिहन्तिसम्यङ्मूतमेवछल्वम्‌॥ 
शाबा--गुल्म, कोढ, गुदारोग) शूल, सूजन) उद्ररोग)- 
' भेद, भ्रम और दाहको हरनेवाला है. । 

हि अपिच | - (के! 
'मधुरंसतिक्तमम्लंचपाकेकट्सारकच । 
ग 00-0. 17010 Domain. 00671 तयाचा 60/0:100,11516041. 
क... 52: ०5272: 42% के ~ 


Pg >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai . eGangotri 


"( ७१६.) शालिम्रामनिघण्डुभूषणे- 
पित्तापहं छैप्महरंचशीतंतद्रो प णंस्याछ्घुलेन्च।- | 
पाण्ड्द्राशोज्विरकृष्कालइवासक्षयान्पीनसमम्लफ्ति न 

; ीन्छू 1.8. तम्‌ 
शोफकरमीच्छूलमपाकरोतिमाहुरबुंधाबहणमल्पमेतत। | .. 
अथ-तांबा--कषेला, मधुर, कडवा, अम्छ, पाकमें कटु, साख, हि 

नाशक, कफनाशक, शीतळ, रोपण, हळकां, लेखन तथा पाण्डुरो, रा 0१ 


रोग, बवासीर; ज्वर, कोढ, खाँसी, श्वास, क्षय, पीनस, अम्लपित्त पश हा 
'कृमि और शूलको दूर करे हे और अल्पबृंहण है । | 
अप्म्यङ्मारितताप्रस्य दोषाः । णः 
एकोदोषोविषिताओेत्वसब्यड्मारितेष्ठतें । न 
दाहःस्वदोऽरुचिम्च्छा क्के दोरेकोवमिर्खेमः॥ | ष 


अथ -विषसेँ तो केबल एकही दोष हे, परन्तु कुविधिस मारे शग ऱ्य 
दाह, पसीना, अरुचि, मूच्छां, छेद भेद ( दस्तोंका होता ) वमन बो ड. 


यह्‌ आठ दोष रहते हैं । इ 

FE ताम्रोत्पत्तिः । , गे 

शुक्रयत्कात्तिकेय स्यपतितंघरणीतले । । | 

- तस्मात्ताप्रंसमत्पत्नामिदमाहुःपुराविदः ॥ | 
-अथ--कात्तिकेपका वीर्य्य प्रुथ्वीम पतित हुवा उससे 77 , | 

. ईइ एसा प्राचीन विद्वान्‌ कहते हैं । ; [ 

वरण । वङ्गदेशमँ तांबेकी अनेक खांने हैं । | 

९ रंगनामानि । १1 

८ रगवंगचक्रसज्ञस्चर्णजंनागजीवनम्‌ । क गु शं 


नाग र वंग, चक्रसेज्ञ, खर्णज, नागजीवन, (र| 
(दि ? कस्तीर, आळीमक, सिंहुळ, सवेत, नाग) बघ ' न 
म) कुरुप्प, पिच्चट, पूतिगन्ध, चिप्पट ) 


। रंग, वंग । | ते० ता i 
€ णाग, रांग!,कळईइ,बंग । | अं? | 2“ 
" वे० रङ्ग» वंग । छे? ० ०५१ 

डर | अर्ज 

र कथीछ । | फा? सास । 
यु कृहई,कथीर, लरिणारी | अ० ९ 
ह. तवर) | | 
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~ घातूपधांतुबगः। | (७१७) | 
क मा आय आम 5 चड नक्कि 
“जक रंगयुण!: । 1 3 
ह संटुतिक्तदिमंकपायलवणसर चमेहननम्‌ । क | 
| कुमिदाहपाण्डुशामंनंकान्तिकरेतद्रलायनंच ॥ प." | 
त्‌॥ | „ग (वंग )-कढु, तिक्त, शीतळ, कषायरसान्वित, छवणरसयुक्त | 
 अरध-ांग ( वंग )-क? १ सा कक 
रका | पक, प्रमेहनाशक, कृमिनाशक, दाहनिवारक, पाण्डुरोगहारक, का तका 
ग, शु इ ओर रसायन हे । 
| | 
hk अन्यच्च । 
| ++ ७ क. ड नि ७ श्र + 
| एंलघुसररूक्षमष्णमेहकफक्रमीन्‌ । नेह्‌न्तिपाण्डुसश्वास- 
| अुष्यंपि्तलंमनाळ्‌ ॥ सिंहोयथाहस्तिगणंनिहन्ति त- 
pr SO + ठ्यत्वं + 
परंगेबिलमेहवर्गम्‌ ॥ देहस्यसौल्यंबलेन्द्रियत्वं नरः 
 ुषटिविदधा 
| सपृष्टिबिद्धातिनूनम्‌ ॥ ं 
| रंग (बंग )-हळका, सारक, रूखा, गरम तथा प्रभेद) कक, कृमि, | 
शइ और श्वासरोगको दूर करे हे,नेत्रोंको हितकारी और ङिचित्‌ पित्तकारीः | 
| गस सिह हाथियों के समूहोंक नाश करता हैं, उसीप्रकार वग सवश्रका: | 
| अहादिकोंका नाश करती है । देहको सुख देनेवाली, इन्द्रियोंकों प्रबळ” “ 


हये | 
मौ 


| 
| 


| "बाडी और देहको पुष्टि करनेवाढी हे । ||: 
ही | 
| “ अपिच । | 

| मे कासेथासेचमन्दाम्नी पीनसेविषमज्वरे । ° 

| न रपाण्डुरोगेचमुतंवंगंप्रयो जयेत ॥ 


बनी हित ) श्वास, सन्दाम्रि, पीनस, विषमज्वर) प्रमेह और पाण्डरोगसे: 
| हितकारी हूँ। - 


अशोधितवङ्गदोषः । 


आर अपक्क वंग-किलछासकुष्ठ, गुल्म, उछ) 
| पाण्डु, प्रभमह भगन्दर, रक्तविकार; 
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| । (७१८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 

| मित थव 0 

।। =्वर मेह, पथरी और विद्रधि आदि सुख्यरोगोंको का 
__ विषके समान है। और अशोधित शीसाभी उः रश! 
त करता है | उपरोक्त रोगन 


चेंगस्य प्रकारभेदाः । 


क्रकंमिश्रकश्वापिद्विविधवङ्गसुच्यते । 
उत्तमंक्षरकंतत्रमिश्रकत्वहितमतम्‌ ॥ 
अथ-क्रक और मिश्रक इन भेदोंसे वंग दो प्रकारकी है, तह | 
अत्यन्त उत्तम और मिश्रक बंग अहितकारी हर । re 
धवलं मृदुलं स्निग्धं द॒ तद्रावसगौरवम्‌ । 
निःशब्दखुरवंगंस्यात मिश्रर्कशयामग्रुचकम्‌॥ | 
अथ~जो खेत, नरम, चिकनी शीत्रगछूजाय, तोढमें भारी, और 


डाडनस शब्द न करे उसको खुरक कहते हैं और मिश्रक शुत्र भर शा 
'मिळहुये रंगकी होती हे । ba | 


हु श्रेष्ठ वंगस्य लक्षणम्‌ । 
अतमूदुळघुस्वच्छत्निग्धमुष्णसहंहिमम्‌ । 
सूजपचकरकान्तंत्रपुश्रेष्ठमुदाहतम्‌ ॥ 


सफेद, नरम, तोछमें हळका, स्वच्छ, स्रिया उस दै 


हि 
व पूत और पत्तर होजाय और चमकदार ऐसा राग उत्तम 0 
क न राग अन्यद्वीपोंसे आता हे; बतनोंकी कलई णी 
T 
चेग कहते हें | है । ताबेक योगस इसका काँसा बनता द 


सीसकनामानि । 


सीसंखवर्णकंचीमपिष्टसिन्दूरकारणम 


थ “सीस, वर्णक; चीन, विष्ट, सिंन्दूरकारण ( i | 
हँ योगेष्ट, गण्डूपद्भव, बद्धे, स्वणारि, यवर” त 
१ ] ब्रघक, महाबळ, यामुनष्टक) व 
ग; परिपिष्टक, मृदुकृष्णायस; पद्म) ता 
',पीनपिष्ट, चीनरंग, लेख्य, धातुमछ; 


अळा पु by Arya Samaj Foundation Chennai and 608100 
घातूपधातुवगे: । - (७१९) 
| 4 Tiss 77 
ताग, सौसक । शीश, शिषमु। 
सीसा । शिशू। 
सीसे, सीसा । ' ई लेड । Lead 
शिसें। : पुंबम्‌ । Plumbum 


शीपु । सुबं। ` ४ 
सीसा । रुसासुछ, अस्वद । 


| f 
f 
1 
| 


भी नाश करे हे । 
॥ अन्यच | 

| 'पपवनविकारे गुल्मपाण्ड्रामयेषु श्रमकृमिकफशलेमेहका- 
पिय । ग्रहणिगुदगदेवेनष्टवद्दौप्ररास्तः शुभबिधिकृत- 


ह | ५ कामपुष्टिंददाति ॥ | 
1६ | मा-क्षयरोग, वातविकार, गुल्म, पाण्डुरोग, श्रम) कृमि, कफ? 
11 | सोसी, संग्रहणी और गुदाके रोगॉमें देना चाहिये । 


KN 
. नि पन्त ` „| नागस्य प्रकारभेदाः | NR 
| िदिधोक्तंकमारंसमलंतथा । कुमारंसबकाय्येडु _ 
॑ एणाघिकम्‌ ॥ ढुतद्रावमहाभारछेदेकृष्णंसमुज्ज्व- 
ये शतिगंधंबहिःकृष्णंशुद्धसीसमतोन्यथा rrr 
रे ए और समळ इन भेदोंसे नाग दो प्रकारका है । वहां अधिक 
कै कारण कुमार जातिके सीसेको सवै,कार्य्यामें प्रयोग करना 
भिम हाळनेसे शीघ्र नळजाय, तोढमें भारी हो 'तोडनमं 
उसभ हो, जिनमे दुरीन्ध आवे और बाहरसे काढा ह 
शेण हे, छक्क कायक 308 दह कहीच हक 
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(७२०) शालिप्रामनिघण्टुंभूषणे- 


3 00% 000 ७७० ७0७ (०0 था पण पऊन 


अशोधितवंगनगादोषा: । ननी 
पाकेनहीनोकिलवंगनागोकुडानिशल्मांद्वतयाविवा|| 
कण्डूप्रमेहानिलसाद्शोथभगन्द्रा दीम्कुुतपरकत। | 


अथे-पाकहीत वंग और शीशीके खानेसे-कुष्ठ, गुर व| शश 
मन्दाझ्ि, सूझन और भगंदरादि रोग उत्पन्न होते हैं। a 


नागोत्पत्तिः । 


दृष्टाथोगिखुतांरम्यांबाखुकिस्तुसुमोचह । 
४0) + 

वीय्यजातस्ततोनागःसर्वरोगापहंचुणाम्‌॥ 
अथ-भोगिसर्पकी सुन्दर पुत्रीको देख वापुकी सॉपने वीय छ पुरात 
उस वीय्येसे मनुष्योंके सर्वरोग हरनेवाछा सीसा उत्पन्न हुआ। | शाट 
जसदतामानि | | 
जसद्वगसद्शंरीतिहेठ॒श्व॒तन्मतम्‌ । | 
अथ-जसद, वंग सदृ, रीतिहेतु ( श्वेतपटल, कैसास्थि। Er 
संस्कृतभाषामें जसंद्‌ । तैलिङ्गीभाषामे स | Fr 
हिन्दीभाषामें जस्त, जता । अग्रजीभाषामें रिश | 


०७ ०७ चि | ined } 
वङ्गभाषासे दस्ता! लेटिनभाषामे ठया | एमे 
मराठोभाषामें जस्त । फारसीभाषामे | 

= गर्वहा। | 
गुजरातीभाषामें जसत । अरबीभाप्ामे रा । | 


जसदगुणाः । 
जसढतुवरतिक्तेशीतलेकफपितहत्‌। मि 
चल्षुष्यंपरमंमेहान्पाण्डुश्वासं चनारायेत. ` न्न 
अर्थ~जस्त~कपेळा, कडबा, शीतळ, कफपित्तताश 
भ्या प्रमेह, पाण्डु और श्वासको दूर करे हैं । 
_कान्तलोहनामानि । 


® + गोलोह गन्त कम! 
तीव्रैलोहमयस्कान्तंकृष्णायोलोहका त 
20 वे छोह्‌, अयस्कान्त, कृष्णायस! वित्ताय ८ 
J य, शस्त्र, श्रक, शम्बक- वि चाह 


मुण 
सुण्डज, निशित, खङ्ग], अयः, कान्त, चित्रायस अ 
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८ 
* घातूपधातुब॒ग:1 , : (७२१) 
॥ a RR eg कलकल = 


Ra 00 कट डी 
नेह होहनील्िळ ठर 
ब्तलौहतीक्षणल। हून [लिकापुटलोहकम्‌ | 


। छष्णलोहनामानि । 


र) 

| पक्ृतभाषामें लोह । 

` दीमाषामें लोहा, इस्पात, फो शद । 

| पामे लोह, तिखा, इष्पात्‌, काललौह । 
| पराठीभापामें लोखंड, पोलाद तिखें । 

#| रतीमापासें छोढ़ें, मोळ, गजवेल । 

, | शोटकोभापामे अयस्क्रान्त, कव्विण । 

| मापसे इनुमु । 

| प्रनीमापामै आयर्न । 1707 स्टील । 8९९ _ 
| शटिरभापामे फेरम । Ferrum 

त bi आहन्‌, फोळाद्‌, संगआहन । 

म हृदीद्‌, ह॒जरुल । 


कान्तलोहगुणाः । 


बी 


र! 


न 
“४ 


CO 


hn 
तेऽश्निंविवद्ध येत्‌ । 
-गुल्म, उद्र, अश, शूल, आम, आमवात; भगन्दर; 
। शोष, र 
शोवर क क्षय, एीहा, अम्लपित्त, यकृत और मस्तक ह 
हक है. षकारक) वीय्येजनक, शरीरको पुष्टि देनेवाल 


{Yo पेन कान्तलोहस्य लक्षणम्‌ । 
ति सरतिजलेतेलबिंदःप्रततत हिंगुर्गधंत्यजति च 

तिर ७ तानिम्बकल्कः । तप्तदुग्धंभवतिशिखराकारक 
रैष्णांगः पयात्सजलचणकःकान्तलोहेँतढुक्तम्‌ ॥ 
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| ( ७२२ ) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 
! vp न बे जज 
। ७ ८ ~ > w mesa 
| अधे-जिसके वतेनद्वारा जळे तेळकी बूँद डालमेसे नही ७.” 
लपानेसे हींग अपनी गन्धको छोडदेवे और नीमका ककत रक |. ती 
। . होजाय तथा जिसमें दूध औटानेसे दूध शिखरके आकार झालोत रस 
। होजावे, परन्तु फेले नहों और जिसमें जळसहित चने भिगोनेसे कहिए 
। उसको कान्तलोह कहते हे । | 
सर्वविधशुद्धलोहस्य गुणाः । | पुर 
लोह + ¢ ७ घु २ नद का | | दत 
तिक्तंसरंशीतंमऽुरठुवरंगु । रुक्ष॑बयस्यंचवुष, ५ 
कल ७ हु ९७ SR) श ७ (७. hi । 
: नंबातलंजयेव ॥ क$ँपित्ंगरं शूलं शोधाशीः्ीहाए| कक 
मदोमहक्मीन्कुछ्ेतत्किट्टेतद्वदेवहि ॥ त 
अथै-शुद्धळोहा-कडवा, सारक, शीतळ, मधुर, कषेढा भाघ] 
अवस्थास्थापक, नेत्रोंको हितकारी, बादी तथा कफ, पित्त, विष छ [भाम 


बवासीर, छीहा, पाण्डुरोग, सेद प्रमेह, कृमि और कुछ त यात 
लोहेके समान लोहेके कीटके गुण जानने । | गा 


| 


अशोधितलोहस्य दोषाः । 7? 

र > | NR 

ीवतवकष्ठमयमुत्युदंभवेडदरोगशलोङरुते १ | बार 

नानारुजाचावितथाशकोपंकरोतिदछासमधुदे कळी 

{ जीवहारिमद्कारिचायसंचेदछदधिमदर | 

पाटवंनतलुतेशरीरव्हेदारुणंहृदिजांचय पढ, हो 

. अथ-अशुद्धलोहा -नपुंसकता, कुछ, मत्यु, हदयस (प्री 

प्रकारके रोगोंका. कोप और हृल्लासको करनेवाठा हा 
शी कारक, शरीरकी चातुय्येता नाशक और दा 

 करताह्‌। 


हूण & 


लोहस्य स्वाभाविकदोषा* ' 
गुरताइठताक्केदो कफोर्देहस्यक ह 


अश्मदोषःलुदर्गन्धोदोषाःसत्तायस i 
अथे-गुरुता, ढता, छेद, कक, देहकारिता. म | 
ठोहेमें स्वाभाविक रहते हैं! , ; 
मुण्डलोहगुणाः | 


क्त्ववातापित्तक 


कक . 
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धातूपधातुवगेः:। (७२३) 


स क पक पछ म मा (जा व ०५ नड पड वु मु 


जे कि तीएणपाण्डुहरंतशलमहनिवारणम्‌॥ | 
हा -मुण्हलोह-रूखा १ गरम; कडवा, त्रिदोषनाशक, तीक्ष्ण दथा 
द 


) गूढ और प्रभेहको हरनेवाला है। 

fF लोहस्योत्पत्तिः । 

| [aS ७ [निर ह्ता NNO 

| पुरालोमिनदेत्यानांनिहतानांखुरेयाथि ॥ . 
पप  इ्न्नानिशरीरेश्योलोहानिविविधानिच ॥ 
७ लमे देवताओके हारा युद्धभे विनाश किये हुए जो लोमिन 


बे 


पाए jr शरीरस अनेक प्रकारके लोहे उत्पन्न हुए, ऐसी छोहेकी 
| है। 
माह लोहसेविनः कार्य्याणि | 
छ जामेकांसमारभ्ययावत्स्युनेवरक्तिकाः । तावल्लौहंसम- 
| थादोषबलं + चर) ७ ७ 
177 औावथादोषबलेनर;ः ॥ कूष्माण्डंत्िलतैलंचमाषात्नंरा- 
। गिज्ास्तथा । मद्यमम्लरसं चेव वज्जेयेछोहसेवकः | 
क शजसे लेकर नवरत्तीतक लोहेकी मात्रा है । लोहेको सेवन कर, 
र (पेठा तिळका तेछ, उडद, राई, मदिर! ओर अम्लरस खटाई 
न | पढ पदार्थाको छोड देवे । 
| सिहानकिडि सण्डूरनामानि। 
प हे नाकेट्रिमण्ड्रेलोहकिट्रमयोमलम्‌ ॥ 2 
| ह किट्टि, मण्डूर,- छोहकिट्ट, अयोमल ( ढोंहसिंहानिका 
भि रीप, लोहमळ, सितघन; सिंहास, सितघाण) झूघातन, 
) ९ रे रि 
' डोहूचूण, कृष्णचूणे, लोष्ट और सिंहल ) 
| छत मण्इरलक्षणगुणाः । 
F उई सयमतमणडूरमितिचोच्यते 
जे. मोक्तेतत्किद्ममपितद्‌गणम ॥ 
i मळकोही मण्डूर कहते हैं । जिस २ लोहके जसे ९ युथ 
की कीरके जानने । ह ले 


0h 
| 


' सर्वेविधामण्हूरप्रकारमेदाः । 


3 ih 
i 


(28) 4 
र) 
क 


FOOT msn 


| 
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(७२४ ) शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 
न्स Mas छ | १ 
5 वर्षस अधिक कालक ~ TE 
॥ अथ-१०० सोवषंस आधिक कारका मण्डूर सरवात्कूष् है ७ 
र ९. ०७. न कक का १ 4 
वर्षका मण्डूर मध्यम है, ६० साठ वर्षका मण्डूर अधम और इ क 
|= लका मण्डूर विषके समान है । ५ 
विवरण । लोहेकी अनेक जातिहँ, उन सबको यहां ग्रन्थ वहो स. 
नहीं लिखा । छोहेके अळग २ भेद और गुणदोष विशेष देखेन छु 
होय तो “रसराजशाकर” ग्रथम दे हो । | 


काँस्यन्नासानि । 


काँस्यंविद्यात्मियंकंसंन्ञाथैवंगशुह्बजम्‌। | 
अर्थ-कांस्य-विद्युस्प्रिय कंस, ताश्राद्धे, वंगशुरत्र, ( कंसा, 
घण्टाशव्द, असुराहय, सोराष्ट्रक, घोष, कांसीय, घोरपुण, व| 
दीप्रहोहक, घोषपुप्प, दीप्तळोह, कांसक, कांस, ताम्रत्रपुन, दौपि। | 


CD 


-संस्कृतभाषामें कांस्य । ॥ 
हिन्दीभाषामें कासा, कौसी । | 
वगभाषासें कांसा । ॥ पिर 

, मराठीभाषासे कांसे । । रिः 


गुजरातीभाषाम्ें कांसु। 
कणाटकीभाषामे कंचु । 


तेङिङ्गी भाषामै केचु । । 

०५) 0 रो 22 शा 
अग्रेजीभाषामें बेलमेटळ । 8९1 [€] तरर Bio | 
फारसीभाषामें रोईन । . R 
अरबीभाषासें तालिकून । १ 


काँस्यकगुणा; । ३ 
कास्यस्यतुगुणाजेयाः स्बयोनिसदराजने' । | 
खंयोगजभ्रभावेणतस्यान्येपियुणांस्सृत" | 
काँस्यकषायतिक्तोप्णंछेखनविशर्देसर ह 
गुरुनेत्रहितंरूक्ष कफपित्तहरपरम्‌॥ ˆ | 

अथे-कांलेके गुण तांबे और. रांगके समान जानने ह तर 
के अळाभी और गुण कहते हैं । कांसा द 


/ कुछक दुस्तावर, भारी, नेत्रोको हितकारी” 
| १ क आ न > 265 


Dose | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Cn 
घातपथ गः ४ 
तूयधातुवगेः । (७२५) 


| नका ना 3 च नू प न्ड जडच प शड nu 1 


श्रन्यच्च । 
। “पै वै दै 
हेम] हंस्यन्तुतिक्तम॒ष्णंचक्षुप्यंबातकफविकारध्रम्‌ । \ 


| इक्ंकवायरूव्यलछुदी पन पाचनंपथ्यम्‌ ॥ (रा. नि.) 


(| |! छ च 
क झ बुद्ध, कॉसा--कडवा, गरम, नेत्रोंको हितकारी, वातकफदोषनाशक/: 
म. | ४ छे न्स 

नेकी ह | कोठा, रचिकारक, दीपन और पाचक है। 


७. 


| पृतमेकविनाचान्यत्लर्वकास्यगतंनृणाम्‌ । 
| भुक्तमारोग्यसुखदंहितंसात्म्यकरंतथा ॥ 
| एक केवल छृतको छोडकर शेप सवै प्रकारके पदाथ कांसेके पात्रमे 


॥ हुए-आरोग्यता और सुखको देनेवाळे तथा सात्म्य होजाते हँ। 
| [हरण कांसा--आठभाग तांबा और दो भाग रांगके योगस बनाया 


(SN ws e ३. 
| ॥।कांसक पात्र आदि अनेक सामान बनते हैं । कांसा--उपधातु हैँ ! 


| पित्तलनामानि । 

+ पितिलश्चाऽमारकूटःकपिलोहसुवणंकम्‌ । 

| रिरीरीरीचरीतिश्वपीतलोहसुलोहकम्‌ ॥ कं 

| बह्मीतुराज्ञीकपिलाबह्वरी तिर्महेश्वरी । 2 

| आरकूट, कपिलोह, सुवर्णक, गिरी) रीरी, रीति; पीवळोह, 
|® आम्ही, राज्ञी, कपिलां, ब्रहमरीति, महेश्वरी ( पतिका 

® रीती, मिश्र, आर, राजरीति, ुद्रखुवर्ण, सिं त 

क OO पिंगळलोह, पीतक, पाकतुण्डी) राजपुत्री, ब्रह्माण 
| पग ठ 


ह 
हड! क्णीटकीभाषामें पित्तालयरड । 


ग पीतल,कांची ७ 

पीतल । जेहि ~ उत्तडी | 
"को. पास इत्त 

पेठ, काँची पितळ । लेङ्गीभ 


~ 0 । Brass 
पाम तेढ, सोनपितळ। | अंग्रेजीमाघाम त्रास ह 
फारसीभाषामें विरज | ः 
- जक ह, 
पित्तलगुणाः । > 
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(७२६४ शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 


a NN I STR प OTN रि भर gs 0100 
"९९९. 
पक. तन 


I 


| तस्यान्येपिडुणाः स्सुताः॥ रोतिकायुगलंरक्षतितेक, “ 


॥ रसे । शोधनं पाण्डुरोगन्नं कमिख्नेनातिलेखनम्‌॥ 
| अर्थ-पीतळके गुण तांबे और जस्तके समान हे, संयोग 
और भी गुण कहते हैं । दोनों प्रकारके पीतळ--रूखे, कडवे, व्या 
शोधक, पाण्डुरोगनाशक) कृमिनाशक और अतिलेखन नहीं हैं प 
व्मन्यध्च । 


सकलमेहमरुद्जुद्जाहर्जअहणिकाकफपाण्डुभवंरण। | 

बसन कामलशूलभवरू जंहरतिभस्मतदारकसम्मश॥ | 

अथे-पीतल--सवेप्रकारके प्रमेह, वात, गुदजरोग, संग्रहणी, पप]. 
इवास, कामला और शूलका नाश करे हैं । | 


अपिच । 


रीतेंद्रेयंपांड्समीरनाशनंरूक्षंसरं कृमिहरंलवर्ण विभ) 
वृष्यंबलीपलितनाशनमुप्रमायु व द्विंकरोतिसहसाचस ६ 
अथ-दोनों प्रकारके पीतळ -पाण्डुरोगनाशक, वातविनाशक हत ॥: 
हारक, ळवणरसान्वित, विषनाशक, वौीय्येवद्धेक वह व)... 
और आयुवद्धक हैँ । न आर 
_ विवरण । पीतछ-उपधातु हैं यह, तावे और जस्तके योग ह 
है। इसमें तांबा १ भाग और जस्त ३ भाग डालकर बनाया | 
दोप्रकारका होता है । 


| 


| ना.» | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ,. - 


घातूप वातुबगः । _ (५२७:)५ 


॥ 00 का ब य या Se र र र 00 आओ 


पारद । तेलिंगीभाषामें पारदरसम्‌। 
पारा । अंग्रेजी भाषामै मर्क्युरी Mercury 
पारा । लटिन्‌भाषामें हेद्राजिरं | 
पारा । Hydrargyrum 
| पारो । फारसीभाषामें सिमाव।' 
'़ाटकीभाषामें पारदरसः । अरबी भाषामै जीवक । 
i | पारदगुणाः । 
| | पादःषड्सःस्मिग्धस्त्रिदोषघ्नोरसाथनः । योगवाहीमहाबु- 


"७१ जसबादष्टिबलमदः ॥ सर्वामयहरःभोक्तोबिदोषात्सवेकृष्ठ- 


| छता असाध्योयोभवेद्रोगोयस्यनास्तिचिकित्सितम॥रसे- 
| दोहत्तितद्रोगंनरकुअरबाजिनाम्‌ । (भा?) 
| भथ-पारा-मधुर्‌, अम्छ, कडु, तिक्त, कषाय ओर 'छवणरसान्वित; 
सा  त्रिदोपनाशक, ' रसायन, योगवाही, महावृष्य, सदव दि डोर ® 
हाता है । सर्वरोगनाशक और विशेष करके कुष्ठनाशक हूँ । (| 
|. साध्य हे और जिनकी चिकित्सा नहीं है उन मनुष्य, हाथी आर i 
| रोगॉको पारा अवश्य हर ता हे 1 क | 
अन्य | i 
ग ०९ (oe च वि क (७ it 
| \ह्स्यशुद्विङुरु तेचपार दोनानागदानांहरणेसमर्थः । | 
३ (नि > ° ० } 
तिपृष्टिहरतेचमृत्युकल्पायुर्षचेवकरोतिनूनम्‌ ॥ 
परदः सकलरोग पार दोरा जयक्ष्मसरमेकवारिदः । ग 
|? ेगमपहंतितत्क्षणान्रागवक्धिरसराजमक्षणा 8] 
रापेहशुद्धकारक, नानाप्रकारके रोगविनाशकः प ची मित | 
] र हेतथा चिरंजीव करनेवाला है । पारा सबरोगोंको दूर की 
र SN हरनेवाळा और पानके रसके साथ भक्षण करन 


... रोगोंको तत्काळ दूर करनेवाला हे । 
७ अपिच । SS ` 
गदह्त्तथेवखगतिधत्तेविबद्वोर्थदः स्याद्वस्माम 


॥ Public Domain. Gurukul Kangr 0 
„आ 
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(७२८) शालिग्रामनिघणुभवणे- 
i रिति जि आआआ i i a का “भ्र म 
0०: 
बलफरंक्रांताजनानंदन शा (दूलात॒लसखकज 
त्रोगाल॒ुसारीस्फुटम ॥ स्रि 
मुक्तिदोभवति । अमरीक 
सूतात्‌ ॥ 
अथ-मूच्छितपारा--रोगनाशक औंर आकाशमामें गन न ध 
शक्ति देनेवाळा हे। बद्धपारा अथदायक हे । और पारेकी भन || 
दृष्टि, पुष्टि तथा कान्तिजनक है । वीय्यवद्धक,मत्युनाशक,खियोको ह| 
जनक और योगवाही है । सूच्छिव पारा--अंगप्रहनाशक ओर मुत्त 


ओर मराहुवा पारा अमरपदको देवे हे | फिर इससे अधिर कौ 
कृपा करनेवाला है! 


पारदे पथ्यानि । 


हितंमदवान्नदुग्धाजशाल्यन्नानिसदाततः । शाके 
मेघनादंसवास्तुकम्‌ ॥ सैन्धवंनागरंसुस्तामूल ॥ 
यत्‌ । आत्मज्ञानंकथापूजाशिव स्यचविशोषतः । 
समाथान्भद्रेनलंघेद्रसभक्ष कः ॥ (तिः र) , 

| अथ--पारको भक्षण - करनेवाले मनुष्योंको मूग, दूधा 
आवळ, बकरीका दूध, पुननवेका शक, चौलाईका शाक 

1 संधानोंन, नागरमोथा और मूळी भक्षण करनी चाहिये। तक पाय 


कथा, पूजा और बिशेष करके शिवकी भक्ति करन 
लधन नहीं करे | 


दाह करे 
धुखीं | 


| ग्र 


पारददोषा: । 


मलंबिषैवट्रिगिरित्वचापलनेसर्गिकंदोषमरा 
उपाबिजोद्वीत्रपुनागयोगजौडोषौरसेन्द्रेक 

_ मलेनमूच्छोमरणंविषेणदाहोभ्रिनाकष्टतर 2 
जा डंगिरिणासदास्याञ्चांचल्यतावी धती 
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धातूपधातुबगः । (७२९ ) 

` तणाक्रमात्‌ । अम्येऽपिकथितादोषासिषग्मिः्पारदे 
५ प्छ क 

( | 


| व तथाप्यतेत्रयोदोषादरणीयाविशेषतः । 
५ ह्या विष) अग्नि) गिरिदोष, चपळता यइ पांच दोष पारेमें 


|| ही है और रांग तथा शीशेके दो दोष इसमें उपाधिज हैं, एसे सात 
|. नीश्रेने कहे हे । सळके दोषसे सूच्छां, विषके दोषसे मत्यु, असि- 
हाइ और अय'त शरीर में पीडा, पर्वतके दोषस देहमें जडता ओर 
तके दोपसे वीर्यको हरेह । वंगदोषसे कुछ और शीशेके दोषस नपुस 
करता है। इसकारण इसको विधिपूर्वक शोधनाचाहिये । अभि? 
॥॥ ओर मल यह तीन दोष पारेमें मुख्य हैं । सो संताप; मृत्यु और 
को क्रमसे करते हैं यद्यपि औरभी पारेमें वद्यॉने अनेक दोष कहे 


| ; अशोधितपारददोषाः । 
| सारहीनंखलुसूतरा जंयःसेवततस्यकरोतिबाधाम्‌ । 
पनाशंविदधालिनूनं कष्ठांश्चरोगा्नयेत्रराणाम्‌ ॥ 


गी मनुष्य अशोधितपारेका सेवन करता है उसको यह बाधा 
र FE देहका नाश करनेवाला कष्ट और अनेक प्रकारके रोगोंकों 


पाएदस्योत्पत्तिजातिलक्षणानि । 
। ॥॥दिमिलोकेःपारदोरस्यतेयतः । ततोर्सइतिप्रोक्तः 
| म शिवाङ्गात्प्रच्युतरेतःपतितंघरणीतलः 
रीळ च्छ्म च्छमभूचतत ॥ क्षेत्रभेदेनविशेयं 
वि क म । तका ती 
जानाशे “क्षत्रियोवेश्यःशूदश्वखडुजातितः | क 
मेक । %कोलरसायनम्‌ ॥घातुवादेतुतत्पीतंखगत 


हौ ते प्राणी इसकी, कांक्षा करते हैं। इसकारण 
र इसको धातुभी कहते हैं । एथ्वीमें महादेवका वीय्ये 
उत्पत्ति हुई इस कारण वह! देहका, सारमा ग शुक्र «शुत्र 


in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( ७३०) शालेग्रामनिघण्टुभूषणे- 


न वकर पुण क “वण प प न र पु वळ जह | 
1001 
001 es “शा 


उत्पन्न होनेके हेतु, शुछवण और स्वच्छ, हुवा । यह ३ ह 
पीत ओर कृष्ण चार प्रकारका है । तही सफेद रंगे नः ह| ग 


हुं, यह रोगनाश करनेमें उत्तम है । और छाल रंगके प पष है 

हे, यह रसायनकाय्यम उत्तम ह । पीलेरंगके पारेकी वैश्य कहे | सी 

धातुवादमें श्रेष्ठ हे । औरं काले रंगके पारेको शूद्र कहते हय र | उदी 
मागें चलनेको सहायक हे । | 

पारदप्रशसा । । तिक्त 

हि 8 छा 

मृद्‌ःकोटिगु णंस्वर्णस्बणात्कोटिणणमणि। | ही 

मणेःकोटिगुणंबाणोबाणात्कोटिग॒ुणरसः ॥ [भे 
रसात्परतरंलिंगंनभूतंनभविष्यति । (नि०२० | 

अर्थ--मट्टीके गुणोंसे अधिक करोड गुण सुबणके दशन कणों हि 

छुवणके गुणोंसे अधिक करोडगुण मणिके दर्शन करने हैं । | छि 


शुणोसे अधिक करोडशुण बाणके दशन करनेम हैं और वागे | $ 
७. < ww ~ ff ॥ । 
करोड गुण अधिक पारेके दशन करनेमें हैं, परेसे अधिक टेक | 
हुवा और न होगा। पारेका विशेषवर्णन हमारे बनाये ए 
मंथमें देखो । | 


हिंगुलनामानि । 


« दैसपादंरसस्थानंहिंगुलंरक्तपारदम ॥ 


थ“हँसपाद, रसस्थान, हिंगुल, रक्तपारद ( हि, ॥ 


2 सकटशीष, दरद, रस, उस) उन्दः कपिशीपैक! ग | 
जू म्लेच्छ, चित्राङ्ग, चूणपारद, चम्मारक, रसोई fo 
पारद, मनोहर, चस्मार, नार ए्शंगाखरद्रेन ; क 


नंस्कृतभाषामे दिंगुल। 

हिन्दी भाषामै हिंगुळू , सिंगरफ, इंगुरः हॉंगळू | 

वेंगभाषामे हिंगुळ । 

मराठीभाषामे . हिंगूळ । 

शुजरातीभाषामे हिंगळो । FR; 

लि : इंगुलियक । 
म॑ _ हंगिळाकामु । 


द _ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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घातूपधातुवगेः । (७३१) 


SPT i ais 20 


| PID छ 
= ~ ९ 

सह्फेट ऑफू मक्युरि 150! phate of Morcury 

सिनेबारानेटिव । cinnabar Native 

शो इंटिभाषामे सल्फुएट हैड़ाजिर । Sulphuatum Hydrargyrium: 


| पसीभाषाम सिंग्रफू । 


हिंगुलगुणाः । 

| hिकःकषायःकटुहिंगुः स्थान्नेत्रामयच्नःकफपित्तहारी । 

| ासकुष्ठञ्वरकामलाश्चष्ठीहामवातौचगरंनिहन्ति ॥ 

| हग ( सिंगरफ )-कडवा, कषेछा, चरपश तथा नेत्ररोग 
Fi कुछ, अवर, कासला, प्लीहा, आमवात और विषको. 
अन्यश्च । 


हिएलंमरंतिक्तमुष्णंवात कफापहम्‌ ॥ 
| हो वंददोबोत्यंज्वरंहरतिसेवनात्‌ 
गुढ ( सिंगरफ ) - मधुर, कडा, गरम, वातकफ, त्रिदोष; दुन्द्- 


> 


अवरका नाश करह्‌ । 


आपिच । 


॥. ह्गु त- (रे 
| रलःसवदोषधोदीपनोपतिरसायनः । 
bo, रगहरोतष्योजारणेलोहमारणे ॥ 
| स पर (--सवेदोषनाशक, दीपन, अतिरसायन. सबैरो- 
कै) जारण और लोहेके मारममें उत्तम है । 
| हि हिगुलभेदलक्षणम्‌ । 
र 0 खिविध: 
| मरः :॥ शु cx 
F सि क ॥ झुकठुण्डकहिंगूलःपीतबणों 
इुमसङ्काशोहंसपादोमहोत्तमः।(भा? 1०) 
ह) उकतुण्डक और हँसपाद्‌ इनभेदॉस तीन 
विशु छ _सफेद्‌ रंगका, शुकतुण्डक हिंगुल पीछे 
छ जपाक फूलॉक समान ढाल रंगका अलन्त, 


७. 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


याच. मोक्तश्म्मारःशुकत॒ण्डकः । हेसपादसतृती- 
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( ७३२) शालिप्रामनिषण्डु भूषणे 
eS IIS ७०७७६ 20, ai, ROIS SS ROS XS पनि परक? Bom ज 
हिंगुलोत्प त्तः । ih | 
गी 


अशुद्धपारदभागचतुनागंठत॒गन्धकम्‌ । उमोल्षिपवात | 
त्रेक्षणंप्रद्वश्निनापचेत्‌ ॥ थसं डश स्रा | शि 
रुध्यच | वल्यमृत्तिकथासम्यक्राचकूपिंप्रलेपयेत | सी 
गुलमभाननच्छायाशु ष्छतु वहा 


। | 
दारयत्‌ । बालुकायंत्राक्ेक्ति। है 


| रीः 

र था भ्रिना प श्चात्पचे दिवसक 
सत्ताहंठुसमु ृत्यहिंणुलः स्यान्मनोहरः ॥ | 
अथ-अशुद्धपारा-एकभाग, गन्धक चारभाग इन दोनोंको लोहे | 
डालकर, एक क्षण मंदाग्रिस पकावे, फिर टुकड़े करके कांचकी शी 
रख उस शीशीपे कपडा और सिट्टी लपेटे, चारोंओर एक अंगुढ खाशी 
करे; छायामें सुखावे फिर वाळकायेत्रमें रखकर एक दिन मृठु भि ह 
कमसे फिर पांचदिन पर्थ्यत वृद्धिकरता हुवा अग्नि लगावे सोल fi fn 
"तिकालळे, अच्छा सिंग्रफ बनजायगा । | न 


स्त्रोतोंऽजननासानि । 
स्रोतोऽ नंन दी जववाल्मीकश्वजयामलम्‌ ॥ 
अर्थ-स्रोतोंजन, नदीज, वाल्मीक, जयामळ, ( खोतज. से 


वार 8 
स्रोतोभव, सोत्रीर, सोत्रीरसार, कपो तान, यासुन! पीतसारी। | 
कपोतसार, कापोतसार और वाल्मीकशीषे ) 


सौवीराज्ञननामानि । 


सोवीरकंपाबतेय मेचकंनीलमंजनम 
स्रोतोज सौत्रीरक, पावतय, मेचक, नीळ, अजन ( ब i ग | । 
ष्प्रद्‌, सुवीरज, नीलांजन, चक्षुष्य, वारिस 
पह्कृतभाषास॑ स्रोतोजन, सोवीराज्जन ॥ | 
य मा ¢ | 
हिन्दीभाषामें सुरमा. नत श्रेतशुम्मा) काढा ठु । १ 
मराठीभाषामँ काळासुरमा, ढालसुरमा, पांढ राण 
'शजरातीभाषामे सुरमो, काछोसुरमो, ढाळ 
' कणाटकीभाषामें .स्रोतोजन । 
ढिङ्गीभापाम॒ सोरीराञ्जन । 


सरे 
> 
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घातूपधातुवगेः । (5३३) 


क चड क उछ अकथ प्क पक ल क च >> 
TT पी ०9 
क्र 


सल्फुरेट ऑक आंटीमनी । 5०78६ of 


अजीमापास 0 
|” ळी है कति | 
णः र भाषा आंटिमोनाइ सल्प्फुरेटमू । Antimunai 
षा ॥ लि Sulphuretum 
। सनी | उ तसीभाधामें सूमेअस्कहानि | 
मतृ पवीभापामें.. कुहछू इससुद । 
पचक ह स्रोतोऽननयुणाः । 
. खोतोःअनंस्मृतंस्वाडचक्षुष्यंकफपित्ततुत । 
1 है | कृषार्यलेखनंखिग्धँग्राहिच्छर्दिविषापहम्‌ ॥ 
>. 2..." व्‌ ० ००» प्र है 
आग. हिक्कक्षयाखजिच्छीतसेवनीयंसदाबुचेः । ( भा? प्र० ) 
| पस्रोतोजन ( काळासुम्मा )-स्वादिष्ठ, नेत्रोको हितकारी, कफपित्तना- 


॥ 3 सेठ, लेखन, स्निग्ध, मळरोधक, वमननिवारक, विषनाशक, हिच- 


| 0 करनेवाला, क्षयरोगको हरनेवाळा दै, रक्तदोषनिवारक ओर 
| 


श्रेष्ठ्खोतो5ज्ञनस्य लक्षणम्‌ । 

| वमीकशिखरा कारंभित्रंनीलाळनप्रभम्‌ 

भय रटेचगरिका व५अषठेखोतो5खनखतत्‌ | 

शे Mo आकार भिन्न नीळ अंजनके समान प्रभायुक्त और 
| | जैकी रंमकाहो यह उत्तम स्रोतोंऽजन है । 

| सौवीरा्ञनगुणाः । 

| सोवीरंमघुरेशीतेकपार्यस्थिग्धलेखनम । 

| भ पित्तविषच्छ दिहिक्वाष्नेटकप्रसादनम्‌ ॥ 


| गौर हुचकीक दूर करे है तथा नेत्रप्रसादक हे । 
पुष्पाक्षतनामानि । 


५५... नन्‍्त॒कौखम्म॑रीतिकंक्समाअनम ॥| 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
< डे 


| वन कौ. मधुर) शीतळ, कषेला, स्निग्ध, लेखन, तथा रक्तपित्त, 


भ्‌ द कौसुम्भ, रीलिक, कसुपाजन ( रीतिपुष्प, पुष्पकेतु, हँ 
। 0 रीतिकुसुम, माक्षिक, चाक्षुष्य, कृमिरसाजन और 


See वेगठाभाषामें तुँतिया । 
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< ७३४ ) शालिमासनिघण्डुभूषणे- 


A NR I ee र डे 
00 सद्ध 
कन क. 


सँ०  पुप्पाजन । क०  पुप्पाजन। । गरा 
हिं पुष्पांजन । प° = पपं [01 का 
० पुष्पा जन | ईं झिंकू ओफ्मैह। 0 । पछि 
स० पितलढेचेकीट) पुष्पाजन । | छे० झिन्‌साई ओक | गे 
गु? कसाजण। Zinci 0110 | (८ 
पुष्पाञ्जनगुणा | 1 र 
पुष्पाञ्जनहिमश्रोक्तपित्तहिक्काम्रदाहनुत। | 
avs] षी 
.. नाशयेद्विषकासात्तिसबैनेत्रामयापहम्‌ ॥ (र.॥) 
अथ-पुष्पाजन-शीतछ) पित्तनिवारक, हिक्कानाशक, दाहा ॥ 
विनाशक, खाँसीकी पीडाको हरनेवाळा और सब प्रकारके नेत्रो 
दूरकरनेवाला है । 
अन्यच्च | यं 
« रीतिपुष्पचचक्षुष्यंशीतपित्तकफापहम्‌ ॥ १ 


हिक्कांदाहंवि्षकासंनित्ररोगचनाशयेत्‌ ॥ (११५ । 
_ अथेर्‍पुष्पांजन-नत्रोको हितकारी तथा शीतपित्त, कफ हि 
विष, खाँसी और नेत्ररोगनाशक हे । 40 जा 


अपिच । 

पृष्पाअनंहिमंल्लिग्धेशीतसर्वाक्षिरोगहंद | 
५ अतिदुर्घरहिक्काधनंविषज्वरगदापहम्‌ | = | 

६ पुप्पाजनर्‍हिम, स्निग्ध, शीतळ, स्वेश्रकारके र 

धर हिचकीको दूर करनेवाला तथा विष और ज्वस्नाश्क 5 
तुत्थकनामानि । कम्‌ ॥ 
मु सूषातुत्थंकांस्यनीलंतुत्थकंदिखिक"० + त 
धज, मयूरमीवक, ताम्रगभ, अमृतोद्भव, मयूरतुत्य, दा भि | 


नील, तुत्थांजन, यूरक) हैम 
चाम्रोपधातु ) न) निल 


सस्कृतभाषामे तुत्थः मयूरतुत्थ । 16 
'हिन्दीभाषामे (या ) नीळाथोथा, बीड | | 
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घातूपघातुवर्गः । ( ७३५) 


न >t og A SS ह च्य रत, 
>“ ७००९ "पा न ऱ्या 


परटीमाषामे मोरचूत (द )। 
तीभाषामें  सोरशुशु। 


[0५४ | ह्यांटकीभाषामे॑ समयूरतुस्थ । 
11210 | ?हिङ्गीमाषामें मेळतुतु|) 
कस 2 | कोजीमापामे सल्फेट आफ कापर । Sulphate of Copper 
a हेटिनभाषामे क्युप्रिआसरह्फस Cuprea Suiphas 
पश | रसीभाषासे दूदिया । 
| अखीभाषामें तुतिया अकजर । 
तुत्थणुणाः || 
र गि | | (2 ® ° © ५ 
हाफ ॥ त॒त्यर्ककटु्कक्षारंकषार्यवामकलडु । 


लेखनंभेदनंशीतचक्षुव्यंकफपितह्त ॥ 


` विषाऱ्मकुष्ठकण्डूध्नंखपेरंचापितदुणम । 
अथ-नीळाथोथा--चरपरा, नमकीन, कषेला; वमनकारक. हलका, 


1 हक) शीतल) नेत्रोको हितकारी तथा कफ, पित्त. विष, पथरी) 


०९) | इताशक ह्‌ । खपरियाकेभी इसीके समान गुण जानने। 


{ fl | 
वी! | न्यः्च | 


पर्थक ट॒कषायोप्णेश्वित्रनेत्रामयापहम्‌ । 
| गर्य- विषदोषेषुलदेुभरा सतंबान्तिकारकम्‌ ॥ ( रि) 
| क इथोथा--चरपरा, कषेळा, गरम्‌, श्वित्रकुष्ठनाशक, नेत्ररोगना- 
| क विषके विकारोंमे प्र शस्त और वमनकारक है। 


अपिच । 
कक >तरोगप्न॑शीतेचित्रविनाशनम्‌ । 2 
ती मिलिखन नेडिकण्डक्रेदविषापहम्‌ ॥ 
| भेदक तथा नतरोगनाशक) शीतळ, चित्रकुछनाशक, कृमिनाशक, 
F । कण्हू, छेद और विषके विकारॉको हरनेवाला है ! 


८) अपिच । 3 सति 
र षहृद्दशूलमूलेकुष्ठाम्लपित्तकविबेधहरपरच । 
नरेचकरंगदन्नंचित्रा पहंगदितमत्रमयूरतुत्थम्‌ ॥ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation ज्ज | and eGangotri 
(५३६) शालिमासनिषण्हु भूबण- 
5 >> SS 1. 
क्ल 


विबन्धको दूर करनेवाला हे, रसायन, वमनकारक, दस 
चित्रकोढको दूर करनेवाला हे । 


Beno व 
EI ष | रध 
परो 


अन्यश्व | 


बमने मंडले दड बिषेचेव प्रशस्यते ॥ 
अर्थ- नीढाथोया“वमन) पण्डलकुष्ठ, दाद और विषके बिर ॥। 
कारी है । | 


खपेरनामानि । गा 


चक्षष्पममुलोत्पन् खपरीदाविकातथा॥ | 
अथ-चक्ुष्य, असृतोत्पञ्न, खपरी, दाविका ) खपरु, रस सा| 


तुत्थ, खर्परीतुस्थ, खर्परीतुत्थक, यशदोपधातु ) हर 
संत्कृतभाषामे खपर । ज्य 
हिन्दीभाषामें खपारया, खापरिया । तु 
वंगभाषासे खापर । । 
| मराठीभाषामें कलखापरी । 
ति गुजरातीभाषामे खापरियुकाल । 
कणाटकीभाषामें खर्परी । 
तलिङ्गीभाषामें खपेरं । 
अंग्रेजी भाषामें ब्छाकू जाकू । 9180४ [805 
&टिन्‌भाषाये झिकिसहकाइहँ | 217019॥171010 
फारसीभाषामे संगवसरी । 
अरबीभाषामें तुतिया, किरमाती, मकु | 
खबरगुशाः । 


रसकःसवमेहततःकफपित्तविनारान: „ह|| 


नेत्ररोगक्षयप्रश्चज्वरकुछविषापहर ' ` ४५ 
अथ-खपरिया--सवं प्र झारके प्रमेह, कफ; पि | 
` कुष्ठ और विषके विकारोको दूर करे है । 


अन्यच । 


जायतेशोभनंभस्मसरवव्याविदर र 
नेवरोगहरक्वेदिक्ष यहाखर्परोणरु' ह, 
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६३ 
घातूपधातुवगः । (७३७) 
1 ९०२ SS ७ 26006 20७ सित रिति IIR आए ARS RS A is भा 2 a ain 
Bn) ९ सजा धि नाशक ~ ग र्‌ ~ 
न शै। र व्याधिविनाशक, नेत्ररोगनिवारक छेदका- 
|. रोगको हरनेवाली ओर भारी हैं । 
अशोधित्खपरदोषाः । 
९५ ०३ कि 02563 b> ति क 
अगुद्धःखपरःकुर्या वा त्तित्रान्तिविशेषतः 
x vn लीक AA नि. न ज़ fy 
| नस्माच्छोध्यःप्रयत्येनयावद्वःन्तिबिदजितः ॥ 
| अ-अशोधित खपरिया-वान्ति और भ्रान्तिको क 
| वम्ति करके रहित नहो तबतक प्रयत्नसे शोध । 
| स्वणमाक्षिक्रनामानि । 


' माक्षिकधालुमाश्षिकंताप्यंस्वर्णाह्ृय॑मतम्‌ । 

| भमाक्षिक, धातुमाक्षिक, ताप्य, स्वणाह्मय ( सुत्रणमाक्षिक, स्वर्णः 
॥ तापिच्छ, आपीत, ताप्यक, पीतमाक्षिक आवर, ्षोद्रधातु, 
| ए कदुस्व, चक्रनामा, तापि, स्वर्णवणे) हेमद्यति, मधुधातु, 


—+ 

A J 

sl का 
= 
iy? 
an 


सकारण 


र ` तारसाक्षिक्नामानि । 


| %पैमलमाक्षिकश्रे्ताक्षतारभाक्षिकम्‌ । 
फ) २”, माथ्षिकश्रेष्ठ, श्वताक्ष, तारमाक्षिक ( रूप्यमाक्षिक, रौप्य- 
मापा 


||) स्वणमाक्षिक, तारमाक्षिक । 


सोनामाखी, रूपामाखी, तारामुखी । 

स्वणमाक्षिक, तारमाक्षिक, रोप्यमाक्षी ! 

दगडीसोनामुखी, रौप्यमाक्षिक । 

सोनामाखी, रूपामाखी । 

पालुमाक्षिक, यरडुमाक्षिक। 

स्वणमाखी, रूपामाखी । 

आयनपाइराइेटीस्‌ । Ironpyrites . 
सरप्फुरेटम्‌ | Feerisulphuretum 

उफशीशाजहबी, मुकेशीशाफिद्दा । 


माहि |... स्वगेमाक्षिकगुणाः । म 
४  शकस्वाढुतिक्तवृप्यरसायनम्‌ । 
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| __ (७३८) शालिमामनिषण्डुभूषणे- 


| लटका प णकलक कणा जक कस आ वी 
| Dah वू, 


|| 
| 
| 


»y ® 4 


MRS 1 


चभष्यवहितहत्कण्ठपाण्डुभेहविषोदरम्‌॥ 


अशःशोफविवकण्डुत्रि दोषान पिनाइयेत्‌॥ (+| शि 
अ्थ-सोनामाखी -स्वादु, कडवी, वृष्य, रसायन, नेत्रोंको न 
वस्तिरोगनाशक तथा कण्ठरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, विष, इद्रगा | गक 


बवासीर, सूजन, विष, कण्डू ओर त्रिदोषका नाश करे है। धृ 
च्म्न्यश्वच ) 
माञ्षिकंमधुरंतिक्तमम्लंकटुकफापहम्‌। | 
श्रमहल्लासमूच्छात्तिश्वासकासविषापहम्‌॥ | 
अथ-माक्षिकधातु--मधुर, कडवी, अम्ल, चरपरी, कफनाशक शश णम 
हल्लास, मूच्छौ, श्वास, खाँसी और विषको दूर करे है। |स 


हे 


अन्यचे | भ 
| ॥| 
माक्षिकंतवर॑वृष्य खयलवुरसायनम्‌। मा 


चक्षुष्यंकुष्ठ शोफाशोमेहवस्त्यतिपांइता' | 
व्यवाथिकटकंहन्तिकुष्ठोदरविषक्षयार॥( ॥ 

अर्थ -माक्षिकधातु-कपेली, वीय्येवरद्धक) स्वरको सर 
हलकी, रसायन, नेत्रोंको हितकारी तथा कुष्ठ, सूजन बवासीर! 
पीडा, पाण्डुरोग, कुष्ठ, उद्ररोग, विष और क्षयरोग | 
व्यवायी और चरपरी है । 14 गे 


४ अशुद्वमाक्षिकदोषाः । 
_ सन्दानलत्वंबलहानिमुप्रांबिष्टम्मितांनेत्रगद 1171 
मालांतथैवत्रण बिकांचकुय्यादश॒द्वंखडमा दु 


अथ -अशुद्ध माक्षिकधातु--मन्दाम्नि) बल ।' 
कुछ, गण्डमाला और त्रणको उत्पन्न करनेवाठी ६ 


अन्यश्च । 
अशुद्धमाक्षिकंकुयादांध्य ट | 
छोधनीयंप्रयत्नेनतस्मात्कनक षि 


र 
- अथ-अशुद्ध सोनामाखी--आँध्य,कुष्क्षय ती 
[रण प्रयत्न करक शोधनी चाहिये । 


क: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri bi ः 
४ घातूपधालुवगः । (७३९); भः 
क्वनचि कर्कः Mi 
अपिच । 
द्वि्सुबणसाहित्यात्स्वणेमाक्षिकमीरितम्‌ । 

न इ अधातुःसुवरणेस्यकििर्स्वणेश्णान्बितम्‌॥ र 
"| ह$िचित सुवणमिश्रित होनेस यह स्वणेमाक्षिक कहीजाती हे, सुवण 

गत है और किंचित्‌ सुवर्णक गुणयुक्त 

। तारमादिकगुणाः । 


क्षि्ोरजतहाटकहभः शोयितो तिएणदःखुसेवितः 
भहृकृमिशोफपाण्डुतापस्खुतिंहरतिसोरमरींजयेत्‌ ॥ 
पाक्षिकवदोषावि्ञेयास्तारमाक्षिके । 
सामाखी चांदीकी और सोनेके समान प्रभायुक्त होती है, यह 
दी हुई अनेक गुणदायक है तथा प्रमह्‌, कोढ, कृमि, सूजन * 
अपस्मार और पथरीको इरनेवाली है ५ अशोधित रूपामाखीके 
के समान जानने ! 


£ ere 


शकता 


| 
| 


“बिदजतसाहित्यात्त रमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ 
पनि रूपके समान इवेतवणे तथा किचित्‌ रोप्यमिश्रितहो वह 
हे 
वोदारनामानि । 
पारोनागसत्वक्मत्रणन्न: स्वणेवर्णकः 
वोदार नागसत्व, व्रणन्न, स्वणवणेक । 

मुरदाशिंग । 

मुरदाडशिग । 

बोदारकांकरो । 


छिथाज्ञ । Litharge 
प्छबी आक्षेड । 1109४ 
सुरदासिंग \ 

सुदासिज । 


. वोदारगुणा: । 3 


SS 


| 


मराठीभाषांमें अश्क । “a 1४1] 
` . - “गुजसतीभाषामें'.अमरख,।. - . . '  _, 
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(७४०) शालिम्रामनिषण्डुभूषणे-- 


क न प प पडू स जसुच्तुथ Fo | 
0000 
कक 
00) 


णांप्रमेहस्यचकारकः ॥ कर्फवातत्रणशूलमुदरकमि 
:म्‌। आध्मानंवातएुट्मञ्चआनाहंशोफजज्बरम्‌ ॥ खास ति 
'नाशयतीत्येवमाहुमनीबिणः । 0 
`. 4-मुरदासिंग-सारक, भेदक, बणरोपक, वमनकारक, पक्र 
प्रमेहकारक तथा कफ, वात, अण, शूळ, उदररोग, कृमि, पूजन, तामा 
वात, गुल्म, आनाह, शोफज्वर और उदावर्तेको दूर करे है। तीमः 


श्र 


न्यच । 


सीससत्वंसरुच्छूलेष्मशामनंकायदाहकम्‌ । 
केश्य॑पुंसांगरोगन्नर॑जनंरसबंधनम्‌ ॥ ( नि. ०) 
अथ-मुरवासिंग-वात कफ, गरमीके रोग और शरीर हो 
करे हे केशोंको हितकारी, पुरुषोंके अगरोगोंको दूर करनेवाग भो 
बांधनेवाळः हे । | 
वोदारोसत्तिलक्षणम्‌ । 


- अबुंदस्यगिरेःपा्वेजातंबेंदारशंगकम । 
` सद्लंपीतवर्णचभवेहुजरमंडले ॥ 
अथ-अबुद्पवेतके निकट पाइवंभागमें बेदार ना 
सुरदासिंग उत्पन्न होता हे यह सदर और पी 
होता है । 


प्वाल सह रै 
छे साका तथा 


यश्रकनामाति। | 

अभ्रकगिरिजाबीजनिर्मळंगिरिजाम | 

_ अब्दंव्योमघनंशुश्रेबहुपत्रंघनादकी बो 

अथ-अश्नक, गिरिजाबीज, निर्मल, यामा (र 

शु, बहुपत्र, घनाहुक, ( गिरिज, अमल) ॥ रीज गौर | 
सस्कृतभाषामेँ अञ्चक । 


हिन्दीभाषामे अभ्रक, अबरख; आं |. 
बंगलाभाषाम अञ्ज। 
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घातूपधातुवगेः । (-७३१ ) 
अभ्रक । 
अभ्रक । 
टाल्क, ग्लिप्र । Talc Glimmer 
माइका । Mica 
सिताराजसीन । 
तलक । 


मारिताग्रकगुणा: । 


षायमधुरंसुश्यीतमासुष्करंघातुविवद्धेनच्व । हन्यात्रि 
गमेहकुष्ठप्लीहोदरग्रल्थिबिषळृमीश्व ॥ रोगान्हन्ति 
वपुर्वीरय्येवृद्धिविधत्तेतारूण्याव्यंरमयतिदातंयाषि- 
पमेव । दीर्घायुष्कानयतिसुतान्विकमे सिंहतु- 
चार्मीतिहरतिसततंसेव्यमानंमृताञ्चम्‌ । 
पी कह अर शीतळ, आयुकर, धातुवद्धक, त्रिदोष 
पक न पीहा, उदररोग, ग्रन्थि, विष ओर कृसिका 
गे नित्यप्रति चाका वीय्यवद्धक, तरुणअवस्थाथुक्त 
सामर्थ्ये करानेवाळा दीध आयुवाले और 


गीत पर 
हाह ऐसे पुत्रोंकी उत्पन्न करानेवाला और सृत्युके भय 


अन्यन्च । 


मबलप्रदंचविषमरूछासभगन्द्रांध्यम्‌ । 
पकफचकासंक्षयंनिहन्त्येबयथालुपानात्‌ ॥ 
पाउपानके साथ सवन करनेसे कामप्रद, बळकारक 


१ [ 
प कौ रन भगन्दर आय, प्रसह भ्रम, पित्त; कफ, खासी र 
कर न ह्‌ \ त्र 


| ोम्रकक 


॥ दिभिमपि 
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(७४२) शालिश्रामनिषण्दुभूषणे- 


Ln atin te ai A NR ना i i जी का 


| और शद्रः तहां भाह्मणअशभ्रक-श्रेतरंगका, 
बेश्यअश्रक-पीले रंगका ओर शूद्रअभ्रक काळे रंगका होतै 


प्रशस्यतेसितंतारेरक्तंतत्तरसायने । |. 

पीतहमनिकृष्णंतुगढेबुभूतयेपपिच ॥ भा.प) | गौ 
अथ--चांदीके बनानेमें सफेद अभ्रक, रसायन करम्मेमे हह 

बनानेमें पीला और रोगोंमें तथा ऐश्वयक लिये क्ृप्ण अभ्रक हेना च| 


| 


चतुविघाध्रस्य नामलक्षणयुणाः । ; | 
1५ 


पिनाकंदइंर॑नागंवजश्वेतिचतविधम्‌ । पिनार्कवजपेक आव 
न्द्द्विशेषतः । ततीय॑नागसंज्ञवदूरतःपरतिय। की 
सुश्चत्यग्नौदिनिःक्षि ष्तपिनाकंदलसञ्चयम्‌॥ अततागा| 
` त्तस्यमहाकुष्ठमदायकम । दडुरत्व ग्निनिः क्षि पि 
निम्‌ ॥ गोलकान्बहुदाःकृत्वातत्स्यान्मृत्युप्रदायर 
र . गन्तुनागंवद्वहौफूत्कारंपरिम्चति ॥ तह 
| बिदधातिभगन्दरस । वज्न्तुवज्वत्तिछ्तततरागी 
| जेत्‌ ॥ वन्त्रसंतञंहितयोग्यम अ सरवत्रनेतरत्‌। स. 
` व्याधिवाद्धक्यमृत्युह॒त्‌ ॥ अभ्रमुत्तरदोलोय | || 
|. 
। घिकम्‌ । दक्षिणाद्रिमवंचाशरंस्वल्पसत्वा दि 


पा 
अथ 
प्‌ 


अथ-पिनाक, ददुर, नाग और वज्र इन मदोसे 

है । इनमें पिनाक ददुंर और नागनामवाठा | 

पिनाकअञ्रक अग्निमे डालनेसे परत २ होजाता बा 
भन्नानके वशसे खा ले लो उसके महाकुष्ठरोग nT 

` वाढा अभ्रक अग्निमें डाळनेसे मेडकके समान 

'गोडाकार होजाताहे । इसको भक्षण करनेसे र 

अभ्रक अझिंमें डाळनेसे फुंकार करता हैं? है क 

रोग उत्पन्न होताहे । और वजसंज्ञक र 

'नाच जसका तैसा बना रहता है और a 

अछ सर्व प्रकार उत्तम होने 


Gurukul Kangri Collect 


: आह 
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` घातूपधालुवर्गः (७४३) ` 


७ हि अ ० ७ 0४30 11-26 क 200 00 0७४ "श्रः "भक न्ड न्ड आए आंक.॥ 


र लक ~ Cys च 
भो मृत्यको हरनेवाला हे । उत्तरके पवतोंमें दोनेवाला अभ्रक 
Nf SE २. तर 

"गी सम्पन्न और अधिक गुणवाला दै तथा दक्षिणके पवतोमे उत्पन्न 

क. | हाअभ्रक अल्पसत्त्व ओर अस्पशुणवाळा है । 


F अशो धिताञ्रदोषाः । 
| 


) जा (हंविष्तेविविधांनराणांकुछं क्षयंपाण्डुगदंचशोथम्‌ | 


गह छ एपाश्वपीडाखकरोत्यसु दमन्रेह्मलिद्धंगरूतापदंस्यात्‌ ॥ 
नाचि अध-अगुद्ध अभ्रक 'अनेक प्रकारकी पीडा, कुष्ठ, क्षय, पाण्डुरोग, 
उदयको पीडा, पसवाडेकी पीडा, भारीपन, और तापको उत्पन्नकरेहें 


1 श्रश्रकोत्पत्तिः । , 


ञो शवधायवत्रस्यवज्रिणावज्रसद्धतम्‌ । बिस्झलिङ्गास्तत 
हि| तस्यगगनेपरिसर्पिंतः ॥ तनिपेतु घेनध्वानाच्छिखरपुम- 
नाह ताम्‌ । तभ्यएवससुत्पन्नतत्तद्विरिइचाश्रकम्‌॥ तद्वः 
ह| चणातत्वंदिभ्रमश्ररवोद्धवात्‌। गंगनादलितंयस्माद्वगनख 
| 'तोमतम्‌ ॥ ( भा० प्र० ) 

हा पपूपकालमे इन्द्रदेवने के मारनेको उस ममय 
कसे चिनगारिये वृत्रासुरके मारनेको वज उठाया 
गज गारि निकलकर आकाशमंडटमें फैळगई, फिर वेही चिः 
ति वादलोसे निकलकर जिन २ पर्वतोंके श्रमे गिरी उन्हॉ २ 
(६, भि हुआ । यह वजसे जो उत्पन्न हुआ इसीसे इसको वज 
हु "क से 13 शब्दसे जो प्रगट हुआ इसीसे इसको भभ्रक कहते है. और 

1 इसी कारण इसको गगन कहते हैं । 


` 
अश्न पथ्यम्‌ । 


bE ता Se का 
| अ कचकरीरंचतेलंचाजेवि ॥ 
| ) ह सवन करनेवाले मनुष्य क्षार, अम्ल) द्विदल ( उडद 
करडा, चेंग्न, करील ओर तेलको छोड़देवे । 
गोरीबीजब गन्घकनामानि । 


लिग॑न्धपाषाणोगन्धकःस्मृतः | 

जे, चलि, गन्धपाषाण, गन्धक) ( गंघिक) गन्घारमा, 

चिक, सुगेधिक, पामारि, गुल्वारि, गन्धी; गन्धमोदन, 

( 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. (७४४) शालिमामनिषण्डुभूषणे - 

। त्य ER 
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| वर, पूतिगन्ध, गन्ध, दिव्यगन्ध, सगन्ध, रसगन्धक ॥। 

| क्ररगन्ध, शरभूमिज, बलरस ) ) शार, | 

| संस्कृतभाषामे गन्धक्र । तैलिड्रीभाषामें गय |, 

॥। हिन्दीभाषाम॑ गन्धक । अ० सस्र 

| वगभाषास गन्धक । क्र न गोप || 

| मराठीभाषामें गन्धक । ेटिनभाषामें सक्ष। | ह 
गुज़रातीभाषामें गन्धक | अरबीभाषामे कित्रि। | १ 


गन्धक गुणाः। 
गन्धकःकटुक हिलिक्तोवी्योष्णस्ठुवरःसरः 
पित्तलःकटुकः पाकेकण्डू वीसर्पजन्तुजित्‌। 
हुन्तिङ्ष्ठक्ष यप्लीह अफबातात्रसायनः ॥ म.प) 
अथे-गन्धक-चरपरा, कडवा, उष्णवीय्य, कषेछा) सारक पिर 


पचचम कटु, रसायन तथा कण्डू, विसपे, कृमि, इछ ध i 
. ओर वातको दूर करनेवाला है । ॥ 


पपन्यच्च । 
शोबितोयस्ठुगन्धःस्याञ्जरामृत्छुजापहः Pe) 
अश्निसंदीपनःश्रेष्ठोवीय्यबरद्विकरोऽस्थिकव ताई 


अथ- शोधितगन्धक--जरा ओ. क है तथा 
थे क--जरा ओर मृत्युनाश 
हे, अभिप्रदीपक्‌, श्रेष्ठ, अत्यन्तवीय्यवद्धक और अस्थिजनक है 


अपिच | गदा 
पवनपित्तकफान्विषकामलान सकल 

नाह तिनिष्कमितःपयसा न्वतो मदर 

हृत्‌॥ (नि. र.) ढाल र 


पित्त अथ~शोधितगन्धक चार मासे दूधके साथ संव 


है तथा कानदेवको बढावे है । 
य अज्ुद्धगन्धकदोषा | 


॥ और 
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घातूपधातुव्ेः 1 ( ७४५ ) 


फि मुरु ge स्लत 15-22 निति 00७ तको भरत पतित पतित तिज आ 
od 


0 
he. अगुद्ध गन्धक-कोढ और विषमताप देहमें उत्पन्न करता हैँ तथा 


ग ॥ र, बढ) ओज और शुक्रका नाश करता ह आर रुधिरको 
| ड 

गस ॥ अन्यत | 

| 

र) | मशुदधरुतेकुष्ठंपित्तंदाह्‌ र मंरु जम्‌ । 

| | इन्तवी्यैबलंरूपंगग्धकंशोधयेत्ततः ॥ 

ब्रे। | ग-अगद्धगन्धक-कुष्ठ, पित्त, दाह, श्म और पीडाको उत्पन्न करे 


|| सर्य, बळ और रूपका नाश करे हे इस कारण प्रथम शोधकर 
खे 


नन्धकस्य प्रकारभेदाः । 


| शोरकतश्रपीतश्चनीलश्चेतिचलाविधः । गन्धकोवर्णतोज्ञे- 
िरभित्नगुणाश्रयः । श्वतःकुापहारीस्याद्रक्तोलोहप्र- 
शेकत पीतोरसेम्रयोगाहोनीलोवणान्तरोवितः ॥ 


ट पक, सफेद, लाळ, पीला और नीला इन भेदोंसे चार प्रकारका 
| सफेद गन्धक-कुष्ठनाशक हे । छाल गन्धक-लोहके सारनेमें लेना । 


क~ 
|| ष्य विषयभे उत्तम है, और नीळा गन्धक वर्णान्तर तथा 
श्रेष्ठ है । 


अन्यच । 


तर्न क्रियासूक्तःपीतश्वेवरसायने । 

क जाळ गा कृष्णःश्रष्ठशुडछभः ॥ 

i NEL हेप पक सुबणके बनानेभे ऊना; पीळागन्धक रसायन कम्मे 
| केम सफेद गन्धक लेना और कृष्णगन्धक श्रेष्ठ और 


९ 


खतगन्धकलक्षणम्‌ । 


| कूक शायोनवनीतसमप्रभः 

| सिग्घःश्रेष्ठन्धकउच्यते ॥ 
॥ 1000 भौ केपळके समान वणेवाळा, नवनीतके संमान प्रभायुक्त 
स्निग्ध ऐसा गन्धक उत्तम कहा जाता हे । 


® CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(७४६) शालियामनिषण्डुसूषणे 
“= Mens पा दु 
गन्धकश्योत्पत्तिः । छः 
१०७ 

थेतद्वीपेपुरादेव्याःक्रीडन्थ्यारजसाप्छुतम्‌ | 

ढुकूलैतेनवस्रेणस्नातायाःक्षीरनीरधौ ॥ 
प्रतत द्रजस्तस्माहून्थकःसमजायत । | 
अथ-पूवंकाळमे श्रेतद्वोपमे क्रीडा करती हुई भगवती देवी सका 
लब उस रजके सनेहुए कपडेसे भगवती देवी क्षीरसमुद्रमे नाई छ| 

क्षीरसागरमें गिरा, उससे गन्धककी उत्पत्ति हुई. 

सिन्दूरनामानि । GGT 
सिन्दूरंनागजवीररक्तंखन्ध्यारुणंशिवम्‌। |" 
अथरे--सिन्दूर, नागज, वीर, रक्त, सन्ध्यारुण, शिव (एव पगास 
रंगज, वंगज, शङ्गारभूषण, नागरक्त, नागसम्भव, रक्तषूण र| 

रक्तशासन, भाळदशंन, नागरेणु, सीमन्तक, नागगभे, शोण 1: 

गणेशभूषण) सन्ध्याराग, श््वङ्कारक) सौभाग्य, अरुण, मङ्ग |. 
सीसोपधातु ) 


सस्कृतभाषामं सिन्दूर । | ढेटिनभाषाम एव मोस | 
| 
] 


| 
i 


हिन्दीभाषामें सिन्दुर । तामिलीभाषामें हक 
वंगभाषामें सिन्दूर । अंग्रेजीभाषामे मिति 


मराठीभाषाई शुर । फारसीभाषाम 
तेलिङ्गीमाषाभे चेन्दुरमु । अरबीभाषामं 

सिन्द्रगुणाः । १. 
सिन्दूरसुष्णबीसपेकुष्ठ कण्डूविषापहम ! 


भग्नसन्धानजननंव्रणशोधनरोपणम दता 
सिन्दूर-गरम, बिसर्पनाशक) कुष्ठविनार ' नेवा. 
हारक, भग्नसन्धानकारक, णको शोधनेवाढा आर 


सिन्दूरस्य वमत । प ही 
सीसोपधाठःलिन्दूरंगणेस्‍्तत्सीसव ता; ॥ 


संयोगजप्रभावेणतस्याप्यन्येछण ८, 
सि क. 


. आ पहाड 
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सनःशिलातासानि । 


प्रःशिलाचगोलाचमनोज्ञानागजिह्विक्ा । 
पालीलुनदीशिल 
मनोगुप्तरोगशिला न पालीकु 1॥ 
| गमतःशिछा, गोला, मनोज्ञा, नागजिह्विका, मनोगुप्ता, रोगशिलछ: 
|, कुटो, शिळा, ( मनःसिळ, कुलटी, मनोह्वा, नेपालिका, कल्या” 
हर हह नमाता, रसनेत्रिका, दिव्योषधि ) 
हृ मनःशिला । तैलिङ्गीभाषामें मानुशिला। 
| । या मनशिल, मॅनशिळ । | फारसीभाषाम - जरनिख, अहेमर |: 
(स पाम हक ) अंग्रेजीभाषामें , रीढेगार। 
म] ` २७ ~+ सहपे 
। ॥शतीभाषाएं RRS केटिन्‌आषामेँ आर्सनिक, सह्फंडमू ॥ 
ए, 4 षाम मणशछ । 
ह्य, 0४ | 


| मनःरिलागुणाः । 

से| 0 शिलागरुल्यासरोप्णालेखनीकटुः | 

त्‌ | „ फलिग्चाबिष्धासकासभूतकफार्वत्‌ ॥ | 

यि हे शेळ भारी, बलकारी, सारक, गरम, लेखन) चरपरी, कडवी, 
४ विष, श्वास, खांसी भूत, कफ और रुधिरके विकारोंकोः ' 


| रि अशो धितमनःशिलादोषाः । 
१ लामन्दबलकरोतिजन्तुन्धुवशोधनमन्तरेण | 
३३५ पकिलमूतरो धमशर्केरंकर्छूगदेचकुय्योत्‌ ॥ 
1011 रजन शिछ--बलको कम करनेवाली, .. मलरोधक, मूत्ररोघक,- 
और मूजक्कच्छ रोगको करे हे । 
] तालकर ८ ras | 
ताल अवभेदोषस्तिमनागेवतदन्तरम्‌ ॥ 


दर तिपीतस्याद्वेद्रक्तामनःशिला ॥ 


पि अत्यन्त और मनशिल इन दोनोंमें केवळ इतनाही अंतर है कि. ' | 


डी ओर मनशिल लाळ होतीहे। . 
, इरितालनामानि। । 
लतालेमनोज्ञहरिताळकम्‌ । | 

. In Public Domain. ul Kangri Collection, Haridwar 
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९७४८) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे-- 
RN यल णस von vere wn oN 

० ० ७ 9 ण्‌ कक कै जा श्र 
छत्रांगंकाश्वनरसगोदन्तंनटमण्डनम्‌ ॥ 
अथ-पिजर, पित्तळ, ताळ, मनोज्ञ, हरिताळक, छत्राङ्ग, बाइ 
'गोदन्त, नटमण्डन ( विद्धगन्धि, पीलक, हरिताळ, कबूर, पदन bs 
'सिद्धधातु, पि जल, लोमहृत्‌ १ वंशपत्रक, वणक, अछ)पीत, गोरो, षि 
| “पिजरक, वंदळ, ताळक, कनक एस, ऋच तक, विडालक, चित्रा | 
| पपिङ्गसार, गौरीळलित । ] 


% कन क ० 
~» 
जा 


| स० हरिताल। क? हरिदाछ। 

। हिं० हरिताल । इं० ओपिपेट । १ जी 
tM 0 ~ य, 0 र, 
| वँ० हरिताल; हत्तेळ । ` । छै० यलोआसे निके 


म० हरताळ। अ२ जरनिख अछर। | 

हरितालणुणाः । 
हरितालंकट॒स्निग्धंकषायो ऽणंहरेद्विषम्‌। 

_ कण्ड्कुछास्यरोगास्रकफपित्तकचत्रणान्‌ ॥ | 

अथे-हरिताट-चरपरी, स्निरध, कषेली, गरम, विषनारक तव 4 क. 

क युखरोग, रुधिरविकार, कफ, पित्त, बाळ ओर त्रणको दूर को है| 


८) रब १ अन्यत्र | 
Ee शोवितंहरितालन्तुकास्तिवीय्येबिवर्धनम्‌ । 
, के्ठदकफरोगप्गेजरामत्युहरंपरम्‌॥ . 
अथ-शोधित ह्रिताळ-कान्तिजनक, वीर्यवद्ध उ 


अफरोगनिवार्‌क, जरा ओर मृत्युको नाश करनेवाली है ' 


की. ` अपिच | : i 
उन्‌ शी लिवा शड १४ Le मिय 
छ 

नहान्तगुजाधेमितंतुताळषडछखं ची 
अथ-आधी चोटडीभर हुरितालकी म्म और टओ 


र त अस्सी प्रकारके वात, कफ, वित्त, कुछ पर 
है । 


श्रग्नुद्धदरितालद्दोषाः । 


क 
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घातूपघातुवगः । ( ७४९) 


ज ज “कफ पिला पणी पेण पडता 
क क 900४ 
Ci 


¬=, | अश्ोधित हरिताल“आयुनाशक न कारक, वातवद्धक; प्रमह”- 
| -पन्जनक, विस्फोट कारक भेर अंगसको चक हे । 


ता 
| अपि 
४ पि बगुद्रतालंखछपीतवणसधूमकंवातचयचपित्तम्‌ । 
| गुलकुष्ठतवुतेचतनदेहरु करोतिसद्यः 


"७ र. 
| ए-अगुद्ध हरताठ- पीली और अभ्निमे डालनेसे घुआं देन लगती है एसी: 
| $. ताकी च्य 20 न्न १७ 
| (ताह-वातपित्तको बढानेवाली हे, देहसें पंगुता ओर कुष्ठको उत्पन्न कर 


| |िषहरितालंचारुतांदेहजाताम्‌ सजतिचबहुतापमंग- 
हिषषीडाम्‌ ॥ वितरतिकफवातोङुष्ठरोगंदिदध्यादिदः 


४|  “अगुद्ध और कुविधिसे मारी हुई हरिताल--देहकी सुदरताको 
| ताप तथा अशोका सकोच ओर पीडाको करनेवाली, कफवातक/ 
|" और कोडको करनेवाली हे । 
हरितालस्यप्रकारभेदाः । | 
रोह गेलंट्रिधाभोक्तंपत्रास्यंपिण्डसज्ञकम्‌ । तयोरादागुणः- 
| तोहीनशुणेषरम्‌ ॥ स्वरणवणर र खिग्धसपत्रचाखपत्र- 
| त छि यतालकविद्याहणाब्यंतद्रसायनम्‌ ॥ निष्पत 
(४1 ९ रेस्वल्पसस्वेतथाशुरू । ख्रीपुष्पहारकैस्वल्पणुण 
लकम्‌ ॥ ही” 
दैरिताल और पिंडहरिताल इन भेदोसे हरिताळ दो प्रकारको है 
थि चिया ) गुणोम श्रेष्ठ और पिण्डहरिताछ हीनगुणवाळी* _ 
णके समान वर्णवाली हो; भारी हो, .स्तिंग्ध ह 
..... थक्ते हो वह पत्रहरिताल जाननी यह Eo अधिकः 
स्सायन हे और जो पन्ररहितहो पिण्डके सम गोल हो np 
(शकी, स्रीके पुप्पका नाझ करनेबाळी और अस्पगुणवाळ | 
जानती ‘fi fet 8713 अ 


- 7७०७०... आ क्या 
। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब ७५० ) शालिग्रासनिषण्टुभूषणे-- 


ih अन्यच्च । her 
Me हरितालोष्टाप्रोत्तोगोदन्तःसर्वतोविकः 
| तदभावठुपत्राख्योवयलःस्थापनःपरः ॥ 


अ4- हरिताल आठ प्रकारकी 
न्डत्तम है, गोदन्त हरिताळके 
-्ञवस्थास्थापक है । 


कहा हैँ, उन सवम गोदन्त शक 
असावम पत्राख्य हरिताढ़ छ 


| हरितालभस्माडुपानम्‌ | 


सवेरक्तविकारेषुदेयमात्रहारेद्रया । सुहालाइलजीमगा 
पस्मारहरंपरम्‌ ॥ ससुद्रफलयोगेनजलोदरविनाशतम्‌। 
देवदालिरसेुक्त॑भगन्द्रहरंपरम्‌ । किरंगदोऽजंरोगगा 
तखुढुस्तरम्‌ ॥ विसर्पमण्डलंकण्डपामाविस्फोय्ट! 
वातरक्तकृतात्रोगानन्यानापिविनाइायेत्‌ ॥ । 
-हरिताळकी भस्म-सवैप्रकारके रक्तविकारोंमें आम्वियाह | 
चुनी चाहि हेय, बच्छनाग विष और जी रेके साथ अपस्माररोगमे दी 
अयुद्रफछके साथ जलोदररोगर्म देनी चाहिये और देवदालीके 
भगन्दर, फिरगोपदुंश, बिस, मंडळ, कण्डू, पामा,विस्फोट और 
जनित रोग तथा अन्यान्य रोगॉकोभी दूर करे हैं । 


इरितालमच्णप्रमाणम्‌ । 
भक्षयेद्रत्तिमा्हियथायोगेनतालकम्‌ । ॒ 
क्षाराम्लो चकट्त्यकत्वाभ्निष्टमोजनमाचरेव 


र न प्रथम एक गुजा प्रमाण भक्षण करनी चाहि 
अस्ट आर कटुपदाथे नहीं खात्रे और, मिष्ठ भोजन करे! 


हरितालप्रयोज्यम्‌ । 


वासेकासेक्षयेदुष्टेपित्तेवैवातशोणिते । 
ब्रणेकुष्ठेतालकंचप्रदापयेव ! क 


. - 
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घातूपधातुबगः । ९०४5 


कफम 200 4७७७७ 
। हरितालादीनामुर्सत्तिः | 
वीय्यमत उ शिला > 

(रतालंररेबींय्येलक्ष्मीवीरय्येमनभशिला । 
| गदंशिववीरय्येस्याहन्यकंपाबतीरजः ॥ 

| पादंशिववीय्येस्यादून्यकपावत!र उ ७. 
| ॥-विशुके वीय्यसे हरिताळ, लक्ष्मीके वीयसे सनशिल; शिवकेवीयेस 
[नेरपापेतीके रजसे गन्धककी उत्पत्ति हे. 
| गिरण । हरिताळं-वेशपत्री, स्तबक ( तबकिया ) ws 
| या) इन भोसे कई प्रकारकी है दूसरी एक गोदन्बी ह 


कासीसनामानि । 
गजा) सीसंधाठुकासीसंखाचरंघाठुशेखरम्‌। 


| शोषनंपांसुकासीसंकेसरंहंसलोमशन्‌। | 
| भर्यकासीस, धातुकासीस, खाचर, धातुशेखर, शोधन, पांसुकासीस 
| हसलोमश ( शुभ्र, कासीस, नेत्रोषध ) 


घुष्पकासीनामानि । 


सकम यंपुष्पकासीसंवत्सकं चमलीमसम्‌। 
सनेतरोषधंयोज्यंविशादंनीलमृत्तिका ॥ 


0 र ५ 
h अ. ` पकोसीस, वत्सक, मळीमस, हस्व, नेत्रौषध, विशद, नीळ 


| से तभाषा 
| श i मि कासीस, पुष्पकासीस । 
कसीस, पुष्पकसीस । 
| भरादोभाषाओें क होस, पुष्पकासीस | 
| गुगरातीभाषामे र राकस, इवेलनीली । 
फणा व हीराकशी बे जातनी छे नीली तथा घोळी । 


प्रेश म कार्सीस। : 
' “हा कर सल्फेट आफू आयने विटिअलप्रीन्‌ । 91112४९ ० 
| णे९ 107 vitriolgreen 


छ की फरिसल्फ़ास Ferry Sulphas 
a जाकेसच्ज । 
जाजअखद्र, जाजअस्फर। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul,Kangri Collection, Haridwar 
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| (७५२) आालिघासनिघण्डुभूषणे- 


SS le ie 


कळ्या Donn, 
०२ ी )/ 
कासीसगुणाः । गा 


१ र्ध न 
i कासीसंठु कषायंस्याच्छिरशिरंविषङुषठजित्‌ । ज 3 
1 रंचवचक्षुष्यंकांतिवद्धनस्‌ ।। पुष्पकासीसकति न 
चामयापहस्‌ । छपनपा छठ [दिनानात्वग्दो | 


| अथ-कसीस-कषिछा, शीतल) नेत्रॉंको हितकारी कातिक | ई 
| विष, कुछ, ख्ञ्जू ओर क्ामका नाश करे ह। पुष्पकासीस-कह्या, झपा 

| || नेत्ररोगनाशक, इसका ळप करन स पाथा. कुष्ठादि और अनक प्रा ता 
बचाक विकार दूर होते हैं । | 
अन्यच्च । | 


कासीसंठुबरंशीतंचश्चुष्यंकारितबद्धनम्‌ । अम्ल्मुणवी' गु 
क्त्षकश्यक्षारविषम्रुत्‌ ॥ ` व्रष्य॑चचित्रकुप्ठप्रमूजणा 
३मरीहरम्‌ । क्फवातब्रणकुछंक्ष यंचेवविनाशयेद | 
अथ-कासीस-कपेळा, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, कान्ति 
इग) कडवा, केशोंको डितकारी, क्षार, विषनाशक, ठा 1. 


नाशक तथा मूत्रकृच्छ्र, पथरी कफ, वात, त्रण, कुंड और ६ 
नार कर हू। 


| 


अपिच । 
पुष्पादिकासीसमपिप्रश एतंसोष्णंकबायम्हमती | भनी 
विषानिलःेष्ममतित्रणध्नंशित्रक्षयन्नेकचरंजनंच त 0 
वातछष्महरकेशनेत्रकण्डविषप्रणव । 


मूजकच्छाइमरीशित्रनाशनपरिकीसिंतम्‌ ॥ ( ल 


नीको हितकारी तथा विष, बात, कफ, व्रण, gS 
रारजक, वात, कफ, नेत्र और केशॉकी खु! 


र पथरीको दूर करे है वने | रि 
कासीसलक्षणम्‌ | 


वन्सृसिकाम्लचकासीसंथावुर्य 


अ 
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घातूपधातुवर्गः । ( ७५३) 


12७ 0७ ७४0७ ७४४४७ पया स आए ४०0 0४४0 चुका आओ. 
कक 


आ-धातुकासीस-भस्मके समान अह्पशृत्तिका होती है और पुष्पका- 
शे ॥पपतुकासीससे कुठेक पीला होता हे । 
“) ५1१ 


र 
शी । भेरिकनामानि । 
शक गिरिम्रदेरकिरक्तथाठ ले।हितम्ञातिका । 


क, | ऑर्थगिरिमृत्‌ , गेरिक, रक्तधातु, लोहितमृत्तिका ( गिरिधाहु, गवे- 
छ भए पुरंगथातु, गिरिस्रद्धंव, वनालक्त, गवेदधक; प्रत्यइम, गिरिज, 
नक प्रा तम्रधातु ) 

सुवर्णगैरिकनामानि | 


® 


| पुबर्णगैरिकंचान्यत्छुरत्त॑स्व्णमेरिकम्‌। 


णवी #-सुबणेगेरिक, सुरक्त, खणगेरिक, ( स्वणधातु, शिळाधातु,, सन्ध्या भ्र, 

॥ एप पुरक्तक ) ट्ट 

ठच पाषाणौ रिकनामानि । 

॥ | पषाणगेरिकंओो क्तंकाठिनंताछवर्णकम्‌ । \ 

दा भर TR, कठिन, ताम्रवणक । ७४ 
। विक्री भाप गेरिक, सुवर्णगेरिक, पाषाणगैरिक । | 
पयोग पे 'गेरु, पीला गेरू, हिरोंजी ! 


| भाष गिरिमाटी | 

| एकातीभाषाःी भोर, तांबेगेरु, हुरसुंजी । 

| गटकोमाप रु, सोनागरु, हडमची । 

| ङ्गं. ऽक होजाजु। 

| भाप आकर (01:61 रेंडलम्बरस्टोन २६० umber stone 
| [ne जालरुता 3016 Rubra 


5 | भाप गिळसुखमिश्री । 
| ता पॉनिसगरेवी अहमर । 
॥ गोर. गेरिकगुणा; । 


रि ~ 
र्‌ कपि्ता्रकफहिकाविषापहम्‌ 
ह देल्यंचविशेदाद्वान्तिनाझानम्‌ ॥ 
कै ह्तिक्ा ' रेफेविकार कफ, हिचकी और विषका नाश करे 
 पेडकारक और विशेषकरके वैमननिवारक है । 


| विशदोभारे र अन्यच्च । 
¢ | कशस्नग्ध;कषायोमघुरोहिमः | 


७”. CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i हन धे 
|| (७५४) शालिश्रासनिघण्टु भूषण-- 
शश sg ---5 
Ra De Dok 


चक्षुष्योरक्तपितन्नःछविदिकाविषापहः॥। | , 
अथ -गेरुविशद्‌) स्लिग्य, कपेळा, मधुर, शीतल; न्न 1). 
हिचकी और वि वि दे || फ़ार 

रक्तपित्तनाशक, तथा वमन) हिचकी और विषविनाशक है। । 1 
सुवर्णगेरिकगुणा: । १ ॥ व 
| सुवणेगेरिकंस्मिगधम उरंलुवंरमतम्‌ । चनुष्यंशीततगा छ 
| णरोपणकारकम्‌ । विशदंकान्तिकृत्मोक्तदाहीक्षी। पि 
थत्‌ । हिक्कांरक्त ह जं ञूतिविषबिर्फोटकंवमिम्‌॥ आ. १ 
9. helo ७ ~ li नदी) 
ग्धव्रणचाशोरक्तपितंवनाशयेत्‌ ॥ | 
ं | अर्थ-पीला गरु-स्निग्ध, मधुर, . कषेछा, नेत्रोंको हितकारी गी 
ji चळकारक, ब्रणरोपण, विशद, कान्तिजनक तथा दाह ति | 
| रुधिरविकार, रू र; विष, विस्फोटक, वमन, अभ्निद्ग्धत्रग) कराए पय 
रक्तपित्तको हरनवाला हे । | / 1 न 
द्विविधगैरिकगुणा: । ८ 

गेरिकद्वितयंस्तिग्धम ड॒रंठुवरमतम । 
चक्षुष्यंदाहपिताञ्कफहिकराविषाप 
अथ-दोनोंप्रकारके गेरु-स्निग्ध, मधुर, कवळा ड 

दाह, रक्तपित्त, कफ, हुचकी और विषको हरनेवाल 
खड़ीतामाति । 


ग ,खडी हु 
पाकशुक्काशिलाधातःकठिनीचखटि हौ |: 
अर्थ पाकशुक्का, शिलाधातु, कठिनी) खडि, र सचित 


खटिक्रा, घवल्मृत्तिका, श्वेतथातु, पाण्डर र नीला 
कक्खटी, वणरेखा, वर्णलेखा, मत्तिकानखा, ह... 
गुल्खघालु, धातुपळ, कठिनिका. लेखनी, कछ | 
संस्कृतभाषास खटी। - _ नौएसडी। 
` हिन्दीबाषामे. ` खरियामाटी, खडिय ` 
 वंगभाषामे „ खडिमाटी; चाखडि 


De ` 
क्षो हि |" 
| 
| 
| 


| ना | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घातूषधातुवर्यः । (७५५) 

> पट की le iC Ss I AIR AORN I FO AO 0 0) 
अीमाषामें पाइप । Pipe clay 

६न्‌माषामें कार्बोनेट आप कछशसू | Corbonate of caleum 

फारसीभाषा मं गिलेसुफेद: गिळखरिया । 

| अखीभाषामें तिने अवीयद्‌ । 

१ खटीगुणाः । 

| खरिकामधुरातिक्ताशीतलाव्रणदोषहा :। 

॥ पित्तदाहकफरक्तदोर्षनत्रदजजयेत्‌। 

| अधे-खडिया-मधुर, कडवी, शीतल, त्रणनाशक तथा पित्त, दाह, कफ, 
विकार और नेत्ररोगको दूर करे है । 


हड Medd 


छि ॥रीदाहाखनुच्छीताम धुराविषशोषजित । कफप्नीनेत्रयोः 
। ख| 'यालेखनाबालकोचिता ॥ तद्वत्पाषाणखरिकाब्रणपि- 
गन्नजिद्धिमा । लेपादित हू णाम्रोक्ताभक्षि तामृत्तिकासमा ॥ 
| ११-खड्या--दाह्‌, रक्तदोष, विष, शोष और कफको दूर करे है, 
॥ a ने्ॉको हितकारी, लेखन और बालकोंको हितकारी है। 
५ सलखडी )-केभी गुण खड़ियाके समान हैं तथा त्रण; 


प ३ दुर करे हैं, शीतळ इसके लेप करनेम यह गुण है 
मिट्टीके समान हे । 


प पद्कनामानि | 
दकोवराटश्वकपदीचवराटिका । 


प 
रचर य वराटक, कपही, वराटिका ( वराट, कपद, ऊद्ठा- 
' “9 वेञ्य, बाळक्रीडक ) 


षं कपद्दक | 
1१ हि कवडी, कौरई 
कडि | 
केवड़ी । 


गुजरातीभाषामें कोडी । 
` कणोटकीमाषामें कवड़ी। _ 
'अंप्रेजीभाषाम | कव॒रीझ(007165 


कहें; > 


कपर्दिकागुणा: । . 


हि मानत्रहितारूफोटक्ष यापहा । 


"पाळा 


| 


| 


| 
‘i 
i 
। 


` गीहै और जिसकी पीठपर पीली गांठे हों पर एक हेर 


| मध्यम ओर पाव तोळे भरकी कौडी कनिष्ठ हदो 
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(७५६) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 
0 दडा क > सक Cain a 1. i 
अर्थ-कवडी--शीतळ, नेत्रोंको हितकारी तथा स्फोट 
अग्निमांद्य; रक्तपित्त और कफका नाश करे है । 
अपिच । 
कटूष्णादीपनीत्रप्याशुर्मवातकफापहा । 
परिणामादिशलज्नीमहणीक्षयनाशिनी ॥ 
अर्थ-कोडी--चरपरी, गरम, दीपन, वृष्य, तथा गुस, बह 
बरिणामशूळ, संग्रहणी और क्षयरोगका नाश करे है। 


Dok >» 


थिय, 0 


| बह 
शा 


| 
अन्यश्च | | परिक 

) १४ 
पदेःकटुतिक्तोष्णःकणेशलव्रणापहः । मा 
शूलणुल्माम थत्नश्चनेत्रदोबनिकृन्तनः ॥ i 


' अर्थनकोड़ी--चरपरी, कडवी, गरम तथा कणशूल, तरा छ 
और नेत्ररोगको हरनेवाळी है । 
कपदिकाभेदाः । 
वराटिकात्रिधाप्रो क्ताश्वेताशो णात्रिधापरा । 
चक्षुष्याश्चेताशोणाहदिमात्रणा ॥ 00... । 
रेखयाथवा । बालग्रहहरानानाकोौठुकेपुचि | 
गुल्मयुतापृष्ठेरसयोगेबुयोजयेंत्‌। साधं दाही 
छायोगेए॒योज येत्‌ ॥ निष्कप्रमाणामध्या | 
निष्कका ॥ | 
अथ--कौड़ी सफेद, लाल और पीठी इन भेदोसि रो) 
पीली कोड़ी.-तीक्ष्ण और नेत्रॉको हितकारी दै ४ 
शीतर और ब्रणका भरनेवाली हे । काळे [a के 
लांछित ऐसी कौडी-बालग्रहनाशक और अनेक डी: 


। |] शाती 


0) 


चाहिये । तोछमें डेढ तोलेवाली कौडी उत्तम है ती हैं 


युत्ति नामानि । 


_ शुत्ति्ुक्तामस्चैवमहाञ्चत्तिश 
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घातूपधातुवरगः | (७५७ ) 


जलशुक्तिनामानि । ३, 


| 
| हशुक्तिवारिशिक्तिःकृमिसःशुद्रशक्तिका । 


सा ॥॥ गखूकाजलडिम्बश्चपुटिकातोयशुक्तिका ॥ 


परक, तोयगुक्तिका, ( नरथुक्ति ) 

|ृमापाम शुक्ति, जळशुक्ति । 
हि पामे मोतीकी सीप, जलसीप 

प झिनुक, शामुक । ho 

॥भाषरम मोत्याची झिप, नदींतींळ झिप । 

|[िणीमाषमें मोतीनी छीप, नदीना ठिपना । 
॥॥ मापसे दुक्तिनीसिंपु, तौरेयसिंपु । 

i मापा ओईस्टरशळ । Oyster she] 


|बंयुक्ति वारिशुक्ति, कृमिसु ( क्ति ), छुद्रशुक्ति काशम्बूका, जल- 


धे |: | | आुत्तिगुणा: । 
त | शक्तिकटुःश्िग्यााहद्रोगनाशिनी । 
सशमनीरुच्यामुरादीपनीपरा ॥ (रा. नि) 


दूर को सीप-चरपरी, स्विग्थ, श्वासनिवारक, हृदयरोगहारक: 
९ करनेवाली, रुचिको उत्पन्न 5 है 
१ रुचिको उत्पन्न करनेंत्राली. मधुर और दीपन है । 


कट किस्तमडुरालिग्थारुच्याचदीपनी । 
¬ ` शसशलघ्लीहट्रोगस्यचनाशिनी ॥ 


i रीचेवज्वर्नीणभेदिनी ॥ (रा. नि.) 
सीप- 


अन्यच । 


' हेदयरोग मधुर, स्निग्ध, रुचिकारक, दीपन, चरपरी तथा 
? स्नायुरोग और ज्वरका नाश करनेवाली हैं और 
७ अपिच । . ROP >: 
८ [पि र कृ ब हिनी ० व्य कड 4 पट 5 
. रसपित्तरक्तज्वरविनाशिनी॥ ¬ हे 
Public Domain - Gurukul Kangri Colecion, Haridwar हह? ` 


क. 


काराला क या, BRE a 
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(७५८) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
I तत? 2 ७ ७७ 0४४ 2 I as 0] नामक कम नल ङः 
थ-सीप-'शीत, पित्त, रधिरविकार और ज्वरको हसी 
जलशाफयुणाः । 


जलशुक्तिःकटुःश्मिःथादीपनीशहमशूलहुत्‌। 
विषदोषहरारुच्यापाचनीबलदाथिनी॥ 

अथे -जळसीप--चरपरी, स्निग्ध, दीपन, गुल्मनाशक, शनि ह|. 

विकारहारक, रुचिकारक, पाचक और बलवद्धंक है। | 


अन्यच्च | 


जलशुक्तिःकटुःस्थिग्धादीपनीपाचकाचसा । 
याबलप्रदागुल्मनाशिनीचक्षषोर्हिता। | 
विषदोषचञ्चलचनाइायेदितिकीत्तिता । (पि) | 
अर्थ-जछकी सीप--चरपरी, स्निग्ध, दीयन पाचक, रुचिकाफा शी एं 
डक, गुल्मनाशक, नेत्रोको हितकारी तथा त्रिषदोष और शू गर च 


विवरण । मोतीकी सीप और साधारण सीप इन भेदोंसे सीप 
होती हैं | तहां मोतीकी सीप अत्यंत शुत्र और सुफेद रंगकी 
है। दूसरी सोप नदियोंमें होती हैं । 


शखनामानि । 


शंखःसमुद्रजःकम्बुःखुनादःपावनध्वति | वो 
अथ--शंख, समुद्रज, कम्बु, सुसाद, पावनध्वनि 2.4 ग 
ख) जळज, अणाँभव) अन्तःकुटिल, मदना रव | को 
बहुनाद, हरिप्रिय, दीघेनिस्वन, सुरवर) सम्यक्छन्द ऽतो | | 
उंश्द्रावी, धवळ, ख्रीविभूषण, पांचजन्य, अणवभ |; है 


~ | 
स० शेख। . १ गु? है हे 
व° शाँक्‌, शेख | ३० 


म? शख। 
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घातूपघ तुवगेः । (७५९) ' 


कव वरको पनि? 0. हि क म भक पा नड 
CS 13213 ७७0 re 


तरोको हितकारी, शीतळ, हका, तथा पित्त कफ और 


$| घप्रन्यच्च । 

| परःकटुःसरःशीतःपुष्टिबीय्यंबलप्रद्‌ः । 

| एत्मञ्लहरःश्वासनाशानोदिषदोषलुत्‌। 

वारक, | ॥-गख--चरपरा, सारक, शीतळ, पुष्टि वीय्य और बळवद्धेक तथा 
३१, ग्रास और विषके बिकारोंको हरेहे । 

| अपिच । 


| शंखःशीतःकषायश्चलेखीचाजीणशलजित्‌। 

| शस-शीतछ, कषेळा, लखन तथा अजीण और शूळनाशक है । 

| अपिच । 

4 ुपोष्टिकोबल्योरसकालेकटुः स्मृतः । पटुःशीतोप्रा 
॥ विचलष्योवर्णकुन्मतः ॥ नेत्रपुष्पंपंक्तिशलंग॒ल्मंसंग्रह- 
| त । तारूण्यपिटिकाङल्मशूलइवासहरः स्मतः ॥ 
वतेशखस्तु बिदोषकामलापहः । विषदोषक्षयनेत्र- 
gl डाविनाशकः ॥ (रत्नाकरे) 

पुष्टिकारक, बलवद्धक, कटुरसान्वित, खारी; शीतळ, मळ 
वणेकारक तथा नेत्रका फूला, पंक्तिशूछ, गुल्म 


मुहासे ) गुल्म, शूळ, ओर श्वासनाशक हैं. । 
सलारोग, बिषदोष, क्षय, नेत्ररोग और ग्रेहकी 


| हे शाखस्य प्रकारभेदाः । 

4 -सदक्षिणावर्तिवामावसिस्तुभेदतः 
पतक सस्ठपण्ययोगादवाप्यते ॥ 
|. ” तसोवसलक्ष्म्याभाजनभवेत्‌ । 


हवते और वामावत्त इन भेदोंस दोप्रकारका हे । 
ळू i योगसेही प्राप्त होताहे । और जिसके घरमे यह 


कि 
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॥ ५७ (७६०) शालिआसनिघण्डुभूषणे-- 
 अष्ठशेखलक्षणम्‌ । हि > a 
CIES) + छु ७७) 
शंखस्ठुँबिमलः शरेषठश्चद्रकान्तिसमप्रभः । 
अशुद्धोगणदोने बशुद्धस्तुखुशुणप्रदः ॥ 
अर्थ निमेळ और जिसकी धद्॒माक समान कान्ति हो ऐसा षह | 
है | अशुद्ध शख गुणदायक नहीं है ओर शुद्ध शख गुणदायक है। 
कृसिशंखनामानिशुणाश्च | 
कमि शखःक्रमिजलजःकमिवारिश्चजन्तुकम्बुश्न। 
&>> (i NN ANS | 
कथितोरसवीर्यीद्येःक्रतानिविमिःशंखसदृोऽयम्‌। | 


कं 
अथ--कृमिशंख, कृमिजळज, कृमिवारि, जन्तुकम्बु । कृश का 
य्यांदिकमें शखकेही समानहे । 4 
क्षुइशल नामानि । । कि 

कोश प्थालघुशंखास्ठ श्षुद्रकाःक्षुद्धकास्तथा । 
शांखनकाश्चशाम्टूकाः क्षुद्र शंखान दीमवाः॥ | छ 
अधै-कोशस्थ, ढघुशख, क्षुद्रक, लक, शंखनक, श्ण है । 
 चदीभव । दे 
/ ुदरशखयुणाः। _ 2 | य 

शॉ शाम्त्रकाःशीतलानेत्ररूजास्फोटविनारान, | 
; शीतञ्वरहरास्तीकष्णामाहिदीपनपाच र्ण 


अथे क्षुद्रशख. शीतळ, नेत्ररो गनाशक, स्फोटकविना 
रक, तीक्ष्ण, ग्राही, दीपन और पाचक है | 
अन्यच्च | 


| शम्ब्रकःसष्टबिण्मूओोमधुरःपित्तरोगहा र कप 
| अथः क्षुद्शख ( घोंघा )-मळ ओर पूत्रको क ) 3 
ig पित्तरोग नाशक हे । 


अपिच । 
शुल्लकःकटुकस्तिक्तशलहारीचदीपन" ; 
अदे -छुछक ( घोंवा )--चरपरा, कडवा, शूहना 
कंकुष्टनामानि । 
 कडङ्ुष्ठकालङुष्ठश्वविरङ्गंरङ्ग दारय 
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घातूपधातुवगेः । (७६१) 


ज कु कणा क डी Sp गाली 


OR “शी मी 
कु, कालकुछ। विरेंग, रंगदायक ( रेचक, पुलक,. शोधक, 

झा) क 

| पकृतभाषाम कुर 

५4 | ददीभाषामें कंकुछ ( मुरदासिंग ) ! 


Hh कमापामें पार्वतीयमसृत्तिकाविशेष । 
` | गठीमाषामे कुंकुछ । 

। गनरातीभाषामे पीलीयो । 
श्र) | कंकुष्टणुणाः । 
र| | उंहृरेवनंतिक्तंकटूष्णंवणेकारकम्‌ । 
गस 


| कृमिशोथोदराध्मानशुल्मानाहकफापहम्‌ ॥। (भा. प्र) 


|| भधान, गुल्म, आनाह और कफरोगका नाश करे है। * 
| प्रन्यच्च | 
5 उकुंतिक्तकटुकंबीय्मचोष्णंघकीसिंतम्‌ । 
| एमोदावत्तंशूलन्नंरसजरतुत्रणापहम्‌ । (रत्नाकर) 
करर उष्णवीय्य तथा गुल्म, उदावत्त, शूळ, 
न वी अन्यच । उ. 
भय RRR भजेदनंविरेकाथ 

, निय॥ नाइायेदाम पूर्तिचविरेच्यंक्षणमात्रतः। 


Las 4...” 
र क लविरेकंतंविनाझायेत ॥ 
॥६. फमुपु- 
Ff ह | 8. पत्त 
Ih हेरको ३ रर 
छा ह लोकी बराबर मळरोधी मनुष्योंको देनेसे क्षणमात्रभ 
|: |? रहो जेड | आम दूर होजाती है तथा ताम्बूछके खानेसे 


( १ | पेतेप 


EE 


कंकुष्ठोत्पत्तिलक्ष णम्‌ । 


+ 


पेशिखरेक 
CE ३ । मतम्‌ ॥ पीतप्रभणुरुस्निग्थश्रेष्ठककुष्ठमा- 
र है ८ मपीतलघुत्यक्तसत्नेष्टरहिरिणकम्‌। १३ 
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(५ ९ ४ ह ४ 
-ककष्ठ-दस्तावर, कडवा, चरपरा, वर्णकारक तथा कृमि, सूजन, 


कारक, सेदके तथा विबन्ध, कफ और गुल्मको दूर 


कुछमुपजाय ते । तत्रेकनलिकाख्यंस्या- - 
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(७६९) ` शालिमाम निघण्डु भूषश-- 
न --___ 
अर्थ-कंकुष्ठ हिमालय पर्वेतके शिखरोंमें उत्पन्न होता है क गि 
- काख्य और दूसरा रेणुक कह! जाता है । इनमें पीछा, भारी रह ७ 00 
| श्रेष्ठ कुष्ठ होता है और काळा, पीछा, हलका और जिसगें र | 
| कनिष्ठ ओर उसको रेणुक कंकुछ कहते हैं । > पे | 


0७७०. 


| ८ अपिच | 


| केचिद्वदन्तिकंकुष्ठंसद्योजातस्यदन्तिनः । 
|` वर्चश्वशयामपीताभंतदलीवविरेचनम्‌॥ 


_ अर्थ-कोई मुरदेसिंगको तत्कालके उत्पन्न हुवे हाथीके बौ ह| " 
कहते हे । यह इयाम और पीली प्रभावाला होता है तथा भर 
दस्तावर हे । ० | 

> शाखजीरकनामानि । 


कम्बुजीरःश्वक्षणजीरस्तथाश्वक्ष्णमृदापिच । 
अथ-कम्बुजी र, ऋद्षणजी र, ऋ्षणम्रत्‌ ( द्‌) । 


संस्कृतभाषामें शंखजीरक । 

हिन्दीभाषां सगजराहत । 

मराठीभाषामें इखजिरें । 

गुजरातीभाषामें झंखजी इ । 

अंग्रजीभाषामें सोपस्टोन्‌ ) ०११० गहन 

लैटिन भाषामें सिलिक्रेट ऑफ मेंगनिश्या ! Silicate ह 

फारसीभाषामें संगे जराहत। र 

अरबीभाषासे हजरुळ एरावी | 
९ 


प्रस्य गुणाः ॥ 


होखाभिधेजीरकंतुत्रणदाहरुचंजयेत ' 


ऋरजित | 
मलेपाच्छोफवी सर्पकक्षारक्तविकारजि 1.) { 
अथे -शखजीरक ( संगरजराहत )“व्रण ब Ey 
इसका ठप करनसे सुजन, विसर्प, कक्षा ओर रक्त 


. स्फटीनामानि। 


टेकाप्रोक्ताइवेताश 


रठरगारगरठादढारंगापिरक ८४ 


| 


॥ आहय by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 14 - 


घातूपधातुबशः ( ७६३) 1: 
ह क । कि स्फटिक, शता; शुक्रा, रंगदा; दृढरंगा, रंगहढा, दढा, रगा | 
हरि, स्फटिकारिका, रंगाङ्का) छुर, गतरंगा ) FE 
| ६० स्फटिकारि । ते? फाटिके। 

६ फटकिरी । अ० विद्रील हाइट आलम्‌ । 

७ फटफिरी। छे० हेड्ाजिरमसळ फ्युरष्टम्‌ । 

॥॥ तुर्टी) फटकी । फा० जाकसफेत । 

॥४ फटकी । अ” जाज कह्कतार। 

| प्रत्य गुणाः । 

॥| साटिकातुकषायोष्णावपतपित्तकफत्रणान्‌ । 

| निहन्तिश्वित्रवीसर्पान्योनिसड्रोचकारिणी ॥ (भाः प्र.) 
| फटकिरी-कषेली, गरम तथा वात, पित्त, कफ, त्रण, श्रित्रकुष्ठ 
पक्र दूर करे हे तथा योनिको संकुचित करनेवाली है । 

| अन्यत्च । ु 

| फरिकीठुबरास्तिग्धाकट्वीरंगनदामता। रसबन्धकरीकुष्ठ 
। गरदरनाशिनी ॥ विषदोष॑सूत्रकृच्छंवानितिशो पत्रिदोषक- 
| !ममेहंचना शायत्येबपूर्वाचाय्येनिवेदितम्‌ ॥ (रत्नाकर) 
हरी -कपली, स्तिग्ध, चरपररी, रंगप्रद, रसबन्धक तथा कुछ, 


॥मप 
| ३ विकार, मूत्रकच्छू, वमन, शोष, त्रिदोष और प्रमेहरोगको 


जुस्चक्नामानिगुणाश्व | 


| र बक न्तपापाणोध्यस्कान्तोलौहकषेकः 

|, लखनःशीतोमेदोविषगरापह; ॥ 

७ कान्तपाषाण, अयस्कान्त और छौहकषक । चुस्बकप- 

पथा भर, विष और उपविषको दूर करे है । 
राजावत्तमुणाः 

इत केइस्तिक्तःशिशिरःपित्तनादानः 

ममंहन्रश्‍छ्दिहिक्कानिवारणः ॥ 


त रेवटी )-कटु, रिक्त, शीतळ, पिचनाशक तथा प्रमेह 
"दूर करेहे। 
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(७६४ ) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
gr क "क्क I मात “क es >> वाही 


Da 


. सौराष्ट्रीनामानि । 2 


सौराष्ट्रयाटकीठ वरी पर्षटी कालिकासती । 
सुजातादेशाभाषायांगोपीचंदनसुच्यते॥ ` 


अर्थः सौराष्ट्री, आढकी, तुवरी, पर्पटी, कालिका सती, पुजात। इ 

' गोपीचंदन कहते हैं । ( काक्षी, पार्वती, मसी, मदाह्या, मत, एता 

आसङ्क, सुराष्ट्रजा, 'सृत्ताक, काळी, मृत्तिका, कंसोड़वा, गत] 
-सुर्रत्तिका) स्तुत्या, सौराष्ट्री ) 

संस्कृतभाषामें सोराप्द्री । 


हिन्दीभाषामें गोपीचंदन, सोरठकी मिट्टी । 
वंगभाषामें सौराप्ट्देशीय सुग न्थिमृत्तिकाबिशेष | 
मराठीभाषामें गोपीचंदन । 
गुजरातीभाषा्मे . गोपीचंदन । 
लेटिन्‌भाषाम सिलिकेट औफ एल्युमीना । न ( 
: सोराष्ट्रीगुणाः । E 
स्व गोपिकाचन्दनशीतंदाहत्रणविषापहम्‌। | 
बिसपेशमकलेपात्पतहर्भस्थिरीकरम्‌। | 
नै अथ-गोपीचंदन--शी तछ, दाहनाशक, त्रणविनाशक) आ 
"निवारक और इसका लेप करनेसे पतित गमे स्थिर हो जाता || 


(प्रन्यव्च । 


गोपीचंदनकंदाहक्षतरक्तविकारठ4 ' ॥ | 

पित्तेकफचप्रदरनाशयेडितिकी तित क, औरं पर | 

अर्थ-गोपीचद्न- दाह, क्षत, रुधिरविकार? वि 0 
“नाश करे हे । 


वाङक्रानामानि । अकर | 


लिकतावाढकालिक्ताशीतला र्का FE 
_अवाहोत्थामहाश्वक्षणाल्‌क्ष्मा BD | 
अथ-सिकता, वालुका, सिक्ता, शीतळ? ही, १ 
। ` सहाळकषणा, सूक्ष्मा, पानीयवूणका (वालिका | 
. य॒वणिका, रेतजा ) ल्म 
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घातूपधातुवर्गः । ७६५ ) 
नक कट्टा ee तको पतित माका पस च्छ "भक 10% 200 (७७ द न्ड 
। eS नि है 
पे वाछुका। ते विशिका। 
| ६, बाल, रेत [ तो) वा, ] इं० सेन्ड । Sand 
{श . बाली । छ० सीळीका । Silica 
ता, | 1, वाळू, रेती । फा० रेग। 
ग, रक्षा {श रती, बेल । अश रमळ। 
| ० हालुछु। 


अस्य गुणाः । 
सिकतामधुराशीतालेखनीतापनाशिनी । . 
भग्निदग्धव्रणंचेवत्रणोरःक्ष तनाशिनी ॥ 
्रमङुष्ठह्रीचास्याःस्वेद्नंवातनारानम्‌ । (रत्नाकर) 
अथ-बालु तथा रेता-मधुर, शीतळ, लेखन, तापनाशक तथा अभिद्ग्ध 


१ र 4३. \ 
"त्रा, उर:क्षत, श्रम और कुऽ्ठका नाश करेहे । इसका सेक वातनाशक हूँ: ८ 


कद्ममामानि 
ह 00 ठुजलकरकश्चचुलुकःकद्‌मोमलः । 
षिकिलःपलितोद्रापःपलल च निषद्वरः ॥ 
| राठ चुलुक, कदम, मल, चिकिळ, पलित, द्राप, पलल) निषद्ठर 


) साद, दृस ) 


कृष्णमत्तिकानामानि । 
रमदामूतिकामृत्स्नाक्षेत्रजाकृष्णमृत्तिका । 
, र भदा मृत्तिका, मृत्स्ना, क्षेत्रजा, कृष्णमृत्तिका । 
हिन्दी शे पंक, कदम, मृत्‌ । 


मराठी भाषा पे कादा, माटी, कालमाटी । 


म्‌ चिखल, माती, गारा । 


च. गारो, कालीमाटी । 
अभेजी नोवुळ । 


हिना सडन्ळॅकू छे । 11४० 019०४ Clay 
रमे डय्‌ सिलिकेट ऑफ आल्युमीनीयम्‌। 


Hydrasis silicate of alumunums 
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“(७६६ ) शालिमासनिषण्डुभूषणे- 
पंकशुणाः | 0010 
| ` पंकोदाहास्रपित्ताञ्चशोथछःशीतलःसरः | | 
| अथे-कौच-दाह रक्तपित्त, रविरविकार और सूजनको तू ज्ञ 
| -शीतल और सारक है ) भग 


अन्यच. 
।। कर्दमःशीतलो रूक्षोविषज्ञोविद्नापहः । 
|, शोफदाहप्रशामनोत्रणशोधनरोपणः॥ | 
| अर्थः कीच-शीतल, रूखी, विषज्न, वेदनानाशक, शोफनिवाए|॥ 
शांत करनेवाळी, ब्रणशोधक और त्रणरोपक है। 
अपिच । 
कद्‌मःशीतलः ह्निग्धोविषपित्तास्रभग्नजित्‌। ` 
शोफदादक्षतहरोहितःशोधनरोपणे ॥ | 
अधै-कीच-शीतछ, स्निग्ध तथा विष, रक्तपित्त, भम! ७" 
और घावको दूर करे हे । त्रणशोघक और व्रणको भरनेवाल ह 
कृष्णमृद्‌ गुणा: । 
कृष्णमृत्क्ष तदाहास्र प्रदरहेष्मपित्ततुत्‌ । |: 
अर्थ-कालीमिट्टी - घाव, दाह, रूधिरविकार, गे ' 
"नाशक है । 
र अन्यच | 
कृष्णमृत्स्नारक्तदोषमरदश्ष तदाहहा । | 
o फंपि ह क देतिकीरचिता >> ॥ व, 
मूतकृच्छकफंपित्तनाशयेदिति र 
. _ ` अर्थ-कालीमिट्टी, रुधिरविकार, प्रदर) क्षत' दाहा र 
'पित्तको दूर करे हे। ' 
न्यञ्च । ह्न 
कृष्णपृत्क्षतदाहास्रप्रदरेष्मपित न 
अलपाद्विनिहंत्येषाशो थमछाते 
रण गी र्‌ hs रथ? 
अध कारीमिट्ी-श्षत, दाह, रिरि टू 
टेप करनेसे भि उत्पन हुई दे. 
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घातूपवातुवनः । (७६७) 
0000 ८ ६ म्य क 


बोलनामानि । 


( ५ ०८७ जा 

` बोलंगन्धरसंपिण्डंनिलोहबाबररसम्‌ । 

॥ 1.1 4 शाः न्धं of ५ 
हुगन्धंनालकंपौरंरसगन्यंसितंविडुः ॥ 

| ऋ-बोढ, गन्धरस, पिंड, निरछोह, बर्बररस. सुगन्ध) नाछक, पोर, 
| राख, सित, ( रक्तापह, मुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष. बबर, सौरभ, रस्म 
| थक, महागन्ध, विश्व, शुभगन्धक, विश्वगन्ध, ब्रणारि) प्राण, बोळ, 
|| गेस, पिण्डगोस, - शश, गोसशश, गान्धार," मसिवधेन, गोपरस, 
न, गोपक, पिण्डल; गोळ ) 

। बोल । 

बोळ. हीराबोल, बीजाबोल । 

गन्धरस, बोळ, हिराबोछ, खुनखारापी । 

बोळ । 


| हिराबोल । 

Ey | बोल। . 
वाङिम्‌, त्रोपोळम्‌ । 
वेहूइप्‌पोळम्‌ । 
रक्तया बोळ । 


मिहां IMyrrha. 
बाळासामोंडेडून्‌मिही । Bulsa modedron myrha 
सुर । 
सुरसाफ, मुरमकी । 


अस्य गुणाः | 


| भे कडल्तिक्तस्ठवरोष्णश्रवाचन: । मंध्योश्रिदीप- 
है| यस्यचविशोधनः ॥ सुगन्धिरक्तदोषप्रश्कफापि- 
| ण । भद्राइमरिमेदन्नोयोनिद्यलल्वर्मशत्‌ ॥ 
भ ररक्तातीसार सवेदनिवारणः । ग्रहबाधांपो रुषत्वं 
_ तकोतितम्‌ ॥ (रत्नाकरे) हः 
“भिरा, कडवा, कपेळा, गरम, पाचक) मेधाजनक) अग्नि 
"शोधक, सुमंधि तथा रुधिरदोष, कफ, पित्त) विदोष, 
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(७६८) श्‌ [छिघासनिघण्टुभूषणे- 


0 पुनय बु 13» 0 भिडून प्सु नड ड ड व Se ८२०0. 
ल्म Do 


प्रदर, पथरी, प्रमह्‌, योनिशूळ, ज्वर कुष्ठ, अपस्मार, ति, 


~ hy | र्र 
प्रहबाधा और पुरुषताका नाश करे है । 


पा 


पा 

शिलाजतुनामानि । : | ( 

जहर ८ हे 
-शिलाजत्वद्रिजठुचशेलनिरय्यासइत्यपि। फि 


"९७" मः पिशि म {शो | ह | ३ 
| अथे-शिलाजतु, अद्विजतु, शैलनिर्य्यास॑, गैरेय, अझ, | 1111 
शेल्धातुज, ( अथ्य, शिळाज, अगज, शेल, शेळेय, शीतपुष्पक, शी है। 
अच्मोत्थ, अउमढाक्षा, अश्मजतुक, जत्वश्मक ) ki 


सं? सिछाजतु। क० कलुषेचर | 
„ हिँ” शिलानीत। इंट आसेल | सः 
5 शिळाजतु । क आलं श {| 
म° रिळाजीत। दमेन तबा MR 
|. ५ 


भ 
अस्योत्पत्तिलन्षण गुणाश्च । ७ 
निदावेधर्मसन्तताधातसारंघराधरा; । निर प 
न्तितच्छिलाजतुकीसिंतम्‌ ॥ सो नवी 1 ग 
ठावधम्‌ । शिलाह्रंकटुतिक्तोष्णकटुपाकर 7 
योगवहंहन्तिक फमेदोइमशर्कराः । म रोई 
- ताख्राशासिपांडुताम्‌ ॥ अपस्मारी 
दरकमीन्‌ । सौवर्णन्तुजपापुष्पबर्णैभव तया 
कदुतिक्तन्ठुशीतलंकटुपाकिच । रा 
स्वादुपाकिच ॥ ताम्रंमयूरकण्ठार्मत कवर 
हुजटायुपक्षाभंतत्तिक्तंलबणंभवेत्‌ ॥ 
सवश्रेष्ठमुदाहतम्‌ ॥ (भा. भ) . तवित । 
___ अध-उष्णकालमें सूयंकी किरणोंते पवत जीत. 
सारको गोंदके समान छोडते हैं, उस सारको ( प्रवीण #' 
द जत, ताम्र भौर आयल इन भेदॉसे झिलाजीतं कक 
सनक, तिक्त, उष्ण, कडुपाकी, रसायन) ^ ' 


= 


+ 
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| त 
| ५  बातूपधातुवंगीः ! ˆ 
| „ . घातूपधातुवग: 1 7 ६ ७६९) 


te i क एका ति tn it 5 i 0 


त "हरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र, क्षय, ला वातरक्त, बवासीर, पाण्डुरोग, 
"१ उन्माद, सूजन) कुष्ट, उदररोग और कृमिरोगका नाश करे ह) 
. ॥र्ग(पुवणीकी खानका ) | शिलाजीत-जंपाके फूलके समान लाल 
हटत है; मधुरसंयुक्त, कडुरसान्वित, तिक्तरसयुक्त, शीतळ और 
हरा है। राजत ( रूपेकी खानका )। शिढाजीत--पाण्डुरङ्गका 
है| गीवल) कटु और पचनेमै स्वादिष्ठ है । ताम्र ( तांबेकी खानका ) - | 
| ओरके गरद्नक रङ्गकेसा होता हे । तीक्ष्ण और उष्ग हे । छौह i 
मग पछी खानका ) | शिलाजीव--अटायुकी पंखके समान काळे रङ्गका | 
क्‌) सिता ।कइब) ठजणरसान्वित, विपाकर्से चरपरा, शीतल और सबसे 
0 | 
| | अन्यच्च | 
क माप ९ सूय्यं हीन 
7 चो चेवदोलासूग्याशुतापिता: । जतुप्रकाइां स्वन . 
Bs: ह लवन्तिदि॥झिळाजत्वितिविख्यातंसर्वव्या- 
| त नम नप्वादीनान्तुलोँहानाषण्णामन्यतमान्वयम्‌। 
पा चाषिषड्योनिमथितंक्षितो । लोदाद्भवतितद्य- 
| भार ; 
स भर लाजतुजतुप्रभम्‌ू । तस्यलौहस्यतद्वीय्यरसश्चापि 
| गोग उसीसायसादीनिम्रधानान्युततरोत्तरम्‌ ॥ 
| ६. हेश्रेष्ठश्ेष्ठणणाःस्मृताः । (सु. सं.) 
CS महीनेमें पर्वत सूय्येकी क्रिरणोंसे अत्यन्त तपित 
के प भकाशमान अपने रसोंको शिळाऑसे बहाते हैं, वह 
स्यादि भौर को विख्यात है यह सर्व व्याधिका नाश करनेवाला हे, 
[ह्‌ पी विक छह धातुओंसे यह एथक हे इसे सुगंधिवाळा 
कह, वह उस सि होता है जो लोहस उत्पन्न होताहे वहळाख 
शहि (ख्वा का ज ल रसभी धारण करता है । रांग 
पक्त कः ~ १ शुणाँमें उत्तरोत्तर प्रधान है, वह भ्रष्ठ गुणवाल 
रन चाहिये । eS 


५ 


वत्कष्णस्निग्धंमुदुतथागुरु । 
` यशीतखसवेश्रेष्ठंतदाथसम्‌ ॥ 


0001 


त्रा है 
BN SN SME A ८.2 पा > RIS 


ध्व 
ॐ 


्ेष्ठरिलाजतुलच्षणम्‌ । 


प्र 


> भु he ५ 
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(७७०) _ शालिग्रासनिघण्टुभूषणे-. - 
"क्क 7." | 
< Se स्‌ [म्‌ कि श घ्‌ SNS, 
अप्रे-जिसमे गोमूत्रके स मान गंध आतीहो, रङ्ग कृणहो, पिर. . 

न और झा नि छ त हे 

। भारी, कडवा, कषेछा, और शी तछ ऐसा शिलाजीत हौ सा ih 
hi : इवा श्रेष्ठ जानना । ष 


i शिलाजलु गुणा: । | | 
| ` शेलजंरुटुकंतिकतंनेहत्रवरलायनम । उषाः | हा 
| रक्षय डुाइमरीहरम्‌ ॥ शोफोदरापस्माख्रबलो। 


नाशनम्‌ । कण्डूश्च पाण्डुरोगश्च छदिवातंकपजपेत 
बलीपलितकासद्नंध्वासमूतरद जापहम्‌ ॥ | 
अर्थ शिळाजीत--चरपरा कडवा, प्रमहवाशक) रसायन गत 
उन्माद, सूजन, क्षय, कोढ, पथरी, शोक, उदर, अपस्मार, बति 
सीर, कण्डू, पाण्डुरोग, वधन, वात, कफ, वढीपछित) खासी क| 
मूत्ररोगको दूर करे हे । 


पिच । 

शिल ज॑अफब्ाल ;तिक्तोष्णंक्षयरोगछुत्‌। 

वहोल्षित्तभवेद्यत्तछिंगाझारमधूमकम्‌ ॥ कार 

अर्थ -जो अझ्निमँ गेरनेस थूमरदित और ठिंगाकार ७.७ 

शिलाजीव उत्तम ओर शुद्ध जानवा | शिळाजीत करता. | 

गरम और क्षयरोगका नाशक है । 

अशुद्वधशिलाजउुदोषाः । 

५. (0४9 ५ त | व 

अशुद्दाइमूच्छांया श्रमपित्तासशोणि ल 0 

शिलाजत॒प्रकुछतेमांद्मग्रेबविद 7 पत हि| | 
अथे-अशुद्ध शिलाजीत-दाह, मूच्छ अम” | 

अग्निमांद्य और मल्वद्धताको काता है । 


इति श्रीशालिग्रामनिघण्डुभूषणे धाद 
RES >>. 


अध रत्नोपरक' ' | 
अथ रल्लस्य नि्क्तिः । RR 

॥ःसर्वेरमन्तेईरि 

प्रोक्तेशब्दशाखबि 


रः ॥ ६ | 
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रत्नोपरत्नवर्गेः । (५७१) 


og eg 


|| (ल॑ड्रीबेमणिःपुसि खियामपिनिगद्यते | 


॥॥ भेदो५ टि च्च म 
को ततृपाषाणभेदो$स्तिखुकादिचतडुच्यते ॥ ( गि) 
|| यकी इच्छावाळे प्राणी इन रत्नोंमें अतीव रमते हैं इसीकारण शब्द 
| ज ्ाताओने रत्न ऐसा नाम रक्खा हे । रत्न ओर मणि यह दोनों 


oR 
। काठ जवाहरात और मोती आदिमं कहे जाते हैं । 


/ रत्तानांनिरूपणस्‌ । 


| वर्नविदुममोक्तिकंमरकर्तवदूय्थेगोमेदर्क 


| 


गश माणिक्यंहरिनीळपुष्पदषदौरस्नानिनाख्ानव। ` 
इत यत्यन्यान्यपिसन्तिकानिचिदिहजेलोक्यसीश्रिस्फुर्ट 

पी | नाम्रातान्युपरत्नसंज्ञकतमान्याहु:परीक्षाक्ृतः । (नि. र) 
| बरर्न-हीरा १ सुगा २ मोती २ -सरकत ४ वदूय ५ गोमेद ९ 
[पिप ७ नीळ ८ और पुष्पराग ९ इस प्रकार यह नो ale 
| परथ्वीपर इन्हीं रत्नोके सदृश दूसरे रत्न होते हैं उनको उपरत्न 
` | क्षक लोग कहते हं । 


A न्यञ्च । 

| ऐक्ताफलंहीरकंचवेदूय्येपद्मरागकम्‌ । 

एणरागंचगोमेदंनीळंगारूत्मतंतथा ॥ ह 

पालयुक्तान्येतानिमहारत्नानिवेनव । (विष्णुवर्म्मेत्तिरे) 
पी) हीरा, वेडूय्थ, माणिक, पुखराज, गोमेद, नीळ, पन्ना और 

परत्नोंको सहाररन कहते/है । 


॥ | रत्वशुणाः । 
| ग कतानिस्युमेथुराणिसराणिच । 
न चशीतानिबिषज्ञानिधृतानिच ॥ 
रनर निमनोजानिमहदोषद्दराणिच । र 
॥ जो सारक, नेजोंको हितकारी, शीतल; बिबनाशक; i 
और महदोषको दूर करे हैं । 


अन्यश्च । | 


प्येतःशीतामधुरास्तुवरारसात्‌। 
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(७५२) शालिम्रासनिघण्डुभूँषणे-- 
अयर “०१-३० सड “> प न व ड मयर 0001 फा छ, 
चक्षुष्यालखनाश्वापिसारकाविषहारकाः। २३ 
अर्थ-मणि ( रत्न-शीतवीय्य) मधुर, कषेळी, नेत्रोंको हि: 
सारक और विषहारक हे!  : ' ण 


Rae IT, 


| 
हीरकनामानि । | 
हीरकंबज्त्रमशिरंषट्कोणंहठ्गर्भकम्‌। त 
| अथ-हीरक, वज्र, अशिर, षदूकोण, दृढगर्भक (हीर, दा 
i वञ्जक, सुचीमुख, वरारक, रत्नमुख्य, वज््रपय्यायनाम, अभेव छा 


। मणिवर ) । 
hi संस्कृतभाषामें हीरक, वज्र । 
pe हिन्दी भाषामें हीरा । 
| वंगभाषामें हिरे । 
॥ मराठीभाषामै हिरा । 


गुजरातीभाषामे हिरो। 
५ कणाटकीभाषामें बज । 
तेलिङ्गीभाषामेै वञ्त्र। 


अंप्रेजीभाषाभे . । Diamond शी 
णय भाषामै डाएमोण्ड Eu carbo 
छैटिनभाषासें पिओरकावेन्‌ एडम्स .. ° 
सीट इल्माश । ही 
हीरकगुणाः ॥ 


हीरकःखारकःशीतःकषायोमधुरस्तया | 
च्षष्योवान्तिकृत्पापालक्ष्मीनाशकरों 2, | 
अथ-हीरा--सारक (“कुछ २ दस्तावर ) 0011 पप | 
हितकारी वमनकारक है । इसको धारण 


हीरकमेदलच्षणगणाः । 


सबेतस्त॒स्पुतोविपोलोदितःक्षत्िय टी 

शाद्रश्चतुर्वणणात्मकश्चसः जरा 
प्रदायक! । क्षत्रियोव्याधिवि८ 
 इयोधनप्रद्‌ः 


ee is | by Arya Samaj bod ain Chennai and eGangotri 
रत्नोपरत्नवगेः । (७७३) . 
8. 200 ६ 
। (प्षवय'स्तम्म र्त 
हे) मण! । ुवृत्ताःफलखम्पूणोस्तेजोणुक्ताङृहत्तराः ॥ पु- 
|ेसमाख्यातारेखाबिन्डुदिवञ्जिताः । रेखाजिन्दुसमा- 
|कपहसास्तेखियःस्मृता; ॥ त्रिकोणाश्वसुदीघो स्तेविज्े- 
प्रतपुंसकाः । तेषुस्युःपुरुषाःश्रेऊारसबन्थनकारिणः ॥ 
A ज्‌ ह श्‌ है के 
र, रङ एहुवन्तिकायस्यकान्तिस्री गांखुखमदाः । नपुंसका 
व प्र वीप्या/स्युरकामाःसच्ववजिताः ॥ स्रियःस्रीभ्यःभदा- 
शाक्वीबक्लीवेमयो जयेत्‌ । सर्वेश्यःसवेदादेयाः पुरुषा ` 
, |णिबद्रनाः ॥ ( भा. मर. ) 
। भ-हीरा--जातिके भदस चार प्रकारका है, जस ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
[शु वह ब्राह्मण हीरा ( सफेद, हीरा ) रसायनकाय्यभ उत्तम 
1 ससिद्विदायक है। क्षत्रिय हीरा ( ळाळरङ्गका ) यह सब व्याधि, 
` |^ सत्युनाशक है । वेश्यहीरा, ( पीले रङ्गका) यह, घनप्रदायक, 
fr 9 करनेवाला हे । और शूद्र हीरा, ( काले रंगका ) होता है 
|्ापिनाशक और अवस्थास्थापक है । हीरा-ख्री, पुरुष और नपुंसक, 
ron प्रकारका हे, उत्तम गोळाकार, चमकदार, बडा रेखा और 
| ५ > त हीरेको पुरुषजातिका जानना । रेखा और बित्दुकरके युक्त 
९ तो हीरेको स्रीजातिका हीरा जानना। त्रिकोणयुक्त और 
कादा जातिका जानना । इसमें पुरुषजातिका हीरा-रस(पारा) 
णि न अ श्रष्ठ हे । खीजातिका हीरा--कान्तिजनक और 
तफ है। नपुसकजातिका हीरा वीय्यंविहीन, कामवञ्जित 
के और जानना । ख्रीजातिका हीरा खियोके, नपुंसक जातिका 
महक है पुरुषजातिका हीरा सवे प्राणियोंके लिये उपयोगी और 


हीरकगुणाः । 


म पितगदाशहन्यादजोपमखकुरुतेवपुरुत्तमथि । 

'हीरा.. “द्रमेहमेदपाण्डूदरश्वयथुहारिचपड़साट चम्‌ । 

क पेपिसकफरोगनाशक ) शरीरको वज्जके समान दढ करने 

गा और फ तथा शोष, क्षय. भ्रम, भगन्दर, प्रमेह, मंद, 
| सजनको दूर करनेवाला हे। 
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(७७४) | शालिमासनिषण्डुभूषणे 


पडु यु प क र "ङ 


वर्जरसायनंचेवषड्सश्युतलदा । देहदाहः 
य्यविवद्धेनथ ॥ खुवण सुखकर द्वालकुष्ठपिततक् ग 
कर्फवातंचशोफचमेदमेहनगन्दराव्‌ । 
नाशयेदितिकीतितय्‌ ff 

अथ -हीरा-रखायन, पड्सयुषक्त, देहको टढकरनेवाहा, पष क! 


|| 
वीय्यवद्धक हे; वणेको सुंःदर करनेवाला, सुखकारक तथा वा| 


क्षय) भ्रम, कफ) वात, शोक, सद, प्रमेह, भगन्दर, पाण्डुरो, मा 
मेदनाशक है । | 
अशुद्हीरकदोषाः । | 
अशुद्धकुरूतवजकुष्ट यथाँतथा । पाण्डुतापुरतश १ 
तस्मात्संशोध्यमारंयेद ॥ पीडांविधतेविविधांमरांपश१ 
'क्षेयंपाण्डुगदंचदुष्ठम्‌ । हत्पा्थ्वपीडांकुरुतेतिद 
दवजंगुरूमात्महंत्यजेत्‌ ॥ (नाः) 
अथ-अशोधित हीरा-कोढ, पाश्चशूछ, पाण्डु) शरीर ताप ग 
पनको करे हे) तथा अनेक प्रकारकी पीडा, कुष्ठ, य) पहु 
और पसलीमें शूळ तथा आत्माका नाशक्ररेह। 


मारिक्यनामानि । 


पद्मरागोलोहितकोमाणिक्यंशोणरलकरम ' 
अथ--पद्मराग, लोहित, माणिक्य, शोणरत्नक) ( |. 
णररन, तरणिरत्न, श्रङ्गारी, रंगमाणिक्य) तरुण, 
रून, शोणोपळ, सौगन्धिक, कुरुविन्द, कुरु बिल्व, 
ढक्ष्मीपुष्प अरुणोपलछ )। 


(> | > | | 
दु ७, म णि क्य | 
स° प्राग, माणिक्य । इ 


हिं मानिक, ळाळ। 
माणिक । 
माणिक । 

` माण्यक, चुनी lr 
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रत्नांपरत्नदग Css} 


| क पनम ला क चछ प ee 
म्य “पाठी एकी al Die च्थ्थ्दि 
फल लक, हरी पी 


माण्िक्यगुणाः । 


हि प्रणिक्यलेखनंशीतेकबायंम रणम्‌ । 

| कुग्येमंगलंदाहदष्टम्रहविषापहम ॥ - 

गो अगनिक-छेखन शीतळ, कपेला) मधुर, सारक, नेत्रोंको हितकारी 
माक तथा दाह, दुष्टप्रह आर. विषविनाशक हैं । 

। माणिक्यमेद्वर्णी: । ण 

! पीतकाणपुरोद्रतंकुरूविः 
।कपल्लबच्छायमिदेसौगन्थिकविदुः 

रच्ठाययानीलनीलगस्थिञ्रकीतितमू ॥ उत्तमासह 

| गेनिकृष्टर्तुम्बुरूद्धवस्‌ । मध्यमेमध्यमंशेयंमाणिक्यं 


किति 5 र 


मभर जानना । कानपुर नामवाले देशमै कुरविर्द नामवाळा माणिक 
तहे यह पीला और मध्यम जानना । और अशोक वृक्षके प्लवके 

$ (हि सौगन्धिक नामवाळे माणिक्यको मध्यम जानना । तुम्वुरु 
| नन होनेवाळे नीळे रंगके माणिकको नीळगन्धि माणिक कहते है 
| निकृष्ट हे अथात्‌ सिंहळ देशमै उत्पन्न होनेवाला माणिक , 
| रे क देशम उत्पन्न होनेबाळा अत्यन्त निकृष्ट और अन्य देशम 
छ सब सध्यस जानन्ते । ` 


४ बहुमूह्यमशक्यशुणाः ॥ 

फणुजादाकले द्रगोपाजपासुमारवसमवणेशोभाः 
णबोदाडिमबीजवबर्णासतथापरेकिंशुकपुष्पणासः ॥ 
अत्पलकुकुमानालाक्षारसस्यापिसमानवणाः । 
षिकिलसारसानानेत्रावभासश्चभवन्तिकेचित्‌ ॥ 


भा के समान, गुज्ञाकी, इंद्रगोप कीडेकी और जपाके 
वाढ और शोभा युक्त तथा चमकदार, अनारक बीजके - 
। माणिक होताहे । और कोई कहते हैं टेसूके फूढके समान 
. सदर, लाळ कमलके. समान) इुँकुमके समान 
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र आयक I RD HR SP ति आज 
pss 
De 


ळाखके समान तथा चकोर, कोकिळा और Ree 0 
€ ~ र्‌ स चे 

समान वर्णेवाळे माणिक कचित्‌ होते हैं । रस इसके मोती "ग्‌ 
| 1 गरि 
अन्यच । | पम 
कचितुस्फाटिकोत्थानांदेरोतुवरसंज्ञक । सधम्मांपपा पर 

नल > मूल्य Tt SO + "|. 
| यन्तस्वल्पमूल्याहंतेस्सुताः ॥ वर्णातुयायिनस्तपए. E 
| | देशेतथापरे । यञ्ञायन्तेठ तेकेचिन्मोल्यलेशमवाए]॥ | एगो 
| शोभाद्वितयवनतोयेमणयः क्षतिकारकाः । उभय] ५ 
| . तनचस्यात्पराभवः ॥ तक 
। |, ६ गै ~ we “NY का 
bl क ति तुवर देशसं स्फटिक मणिका माणिक बना लेते (बी 
ih मूल्यका होता हे । रन्भरदेशमें उन्हींके रंगके समान दूसरा ग ॥ 
| उससेभी कम कीमतके होते हैं वह मणियें हानिकारक हैं। भोर | न 
नों ओर पद हें उन माणि कॉले हार होती है। | र 

१ 
श्रथ तोल । , MR 


मु | एका 
गज्जाफलप्रमाणस्तुदशसततिणञ्जकात्‌। पद्म hin 
तियथापूर्वमहागुणः ॥ बिम्वीफलसमाकारोषई 0. | 


i कः । पद्म ५» ॥ अतःपरि। 
| : । पक्षरागश्तुलयतिथथोतरमहायुणः॥ अत गे 
॥। नमाने यते | 
| नॅननचलक्ष्यते । गी 
त | है अथ-तोछ-एक गुजासे लकर १७ युजा प्रमाणतक प i 

| वह बडे गुणोंकरके युक्त होतीहै । पद्मराग मणि जित पा 


|` 

गी उतनी २ ही उसकी कीमतभी अधिक होगी डी |, 
समान आकार है और ६-८--१० तोलेकी तो क ८ त । ॥| ॥ 
कमसे अधिक जाननी । इसके उपरान्त प्रमाणसे माम | 
2 रथ मूल्यम्‌ | क्क त्री 
बॉईशातिसहश्ञाण्येकमणे ह्य 

| ख्लाण्येकमणेःपलप्रमाणस्य मा 
9) ति ~ € हो.) 
` तिरूपारष्टात्पद्मरागस्य ॥ अद्धषलस्यद् हद 
सहस्राणि । यचचाष्टमासिकमितंतस्थ मा 
'माषचतुष्ट्यंयत्ल्य(त्तत्यंददाशतम पल्य 
ublic Domain. Gurukul बापा 20०) Ha fl 


LT सत) 
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रत्नोपरत्नवर्गः । (७७७) 


। Ns als aed ge I “यक्रम De ale command श्न परु पड ड 
बक ह! er HT ७ ती 


॥पलुप्ररागसुनिर्मेलः ¦ तश्यपंचशतंमोल्य॑रोप्यंकर्षस्थ 
. | दैतिमा।मावकेकमितोयस्तपद्मरागोगुणान्वितः । शर्तेक- 


| पमितबाच्यमौल्यंतस्थबिचक्षण; ॥ अतोन्यूनशमाणास्त . 
| ग्रागाएणोत्तराः ॥ स्वजा हविखुणमोल्येनमूल्यंतेषांप्रक- 
न| सेत । ब्रणेमूल्यंचारतेजोहीनस्पमूल्यमष्टांशः । अल्पः 


| [गोबहुदोपोमूल्थ॑नाप्नोतिविंशांशम्‌ ॥ 


| अर्थजो माणिक तोळे ४ तोलेभर हो उसकी कीमत २६००० 
श?। और जो माणिक ३ तोलेशर हो उसकी कीमत २००००, 

हो माणिक तोळे दो तोळेभर हो उसकी कीमत , १९०००, 
और जो तोछमें एक तोळाभर हो उसकी कीमत ६०००, 
और जो तोछमें आठ मासे हो उसकी कीमत ३०००, रुपये हैं 
|| गो तोढमें चार मासेभर हो उसकी कीमत १०००, रुपये जानने 
शक तोलमें दो मासेका हो और निमेळ हो उसका मूल्य, , 
क गनने । जो पद्यराग तोळमें एक मासेका है और गुणसंयुक्त 
| क १००, जानने। और जो तोळमें इससेभी कम हे तथा 
„ उसका मूल्य सुवर्णसे दुगुना जानना और जो उसमें त्रण हो 
यका जानना। और होन तेजका हो तो कीमत आठवें भाग 

गी हा अल्पगुण और बहुत दोष हों तो उसकी कीमत बीसर्ब 


2८ जप 


1 


र >> = 
=, uF 


रत्नपरीक्षा । 

यः हिमत । रंजयेदाश्रयं 

| ह ताभिर च 

प तांबापद्मरागःसउःतमः । अन्धकारेम- _ 

8 [पाक ्मदामणिः ॥ श्रकाशयतिसूय्योमःसः कि 

॥ पल पञ्चकोशेषुयोन्यस्तःप्रकाशयतिततक्षणा- 

_ हेषदेवानामपिडु्ळभः । खवारिष्टत्रशमः | 
तिदायक: ॥ बालाकाभिंसुखकत्वादपणेधारये- 
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(७७८)) शालित्रामनिघण्डुभूषणे-- | 


० । 
ss | pe 

न्मणि ॥ न्ति वि “noe 
` न्मणिम्‌। तत्रकान्तिवि fr 
व्य > शालायाँ' | मः 
प्रणश्यतिस दृह्दशलछाथापाृरथष्‌ hr 


¢ च्ञ | ज 
वान्परिमाणंनछुश्चालि ॥ खज्ञेर 

। अ पन सरी Mss 
बिजातयः । अत्यन्तलो ह्ला 
छु व ५ > तूय्यकी | 
| अधै-जो प्रातःकालके सूय्यकी किरणोंके स्पश करते ही लाहान | 
i त्याग देत। है और जो अपने आश्रितको प्रसन्न करे वह पद्मराग ॥ न 


a 
“| 


सूय्यैकै समान प्रकाश करे तो उत्तम है। जो साठिक मुक्त 
रखनेस तत्काळ कमलको प्रफुछित करदे बह उत्तम प्द्मरागर | ३ 
ओंकोभी दुर है सम्पूण अरिष्टोंको शान्ति करनेवाला और समा 
त्तियोंको देनवाळा हे । प्रातःझालक सय्थके सन्मुख दण २ 
धरे उसके कान्तिविभागसे छायाभागको जाने सन्देहो. दूर 
इसको पत्थरपर घिसे जो घिसनेसे अत्यन्त शोमावाढा हो i 
त्याग न करे तो शुद्ध पह्मरागमणि जाने और दूसरे विजा | 
जो असन्त लाळ हैं वे भी पद्मराग मणि हैं । 


माणिक्यगुणाः । | 
> 2 1 पिव र प 
सपत्नमध्येपिकृताधिवासंअमादवृत्तावा च ह 1 
नपम्मरागस्यमहागुणस्यभत्तोरमापत्स त | 
दोषोपसर्गमरभवाश्चयेतेनोपद्रवास्तसम १ 3 
गणणेःखुसुख्येःसकलेरूपेतोयःपदारागत र 


रंस्थिंग 
५ I 
घ्रदीपनंवृष्यंभूतघ्न £} 
यगः 


FC >> 
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तू 
~ 'र्त्नोपरत्नवरेः । (७७९) 5 


ee > eS ७ _ 


“ स्नि %. 
गिक्य मधुर, स्निग्ध; वातविनाशक, रसायन, कफनाशक) दीपन). 
और क्षयरोगको दूर करे हे! 
१ पिच । 
१ CR की 
माणिक्यंमधुरखिग्जवात पतमणादानस्‌ । 


| रलप्रयोगप्रज्ञानारलायनकरपरम्‌ । २28 
| अरॅमाणिक-मधुर, स्निग्ध, वातपित्तनाशक; रत्नके प्रयोगमे श्र और 


च 


| 


१ अन्यत्च । 
| माणिक्यंमधुरंस्थिग्थवातन्नंचरसायन भ्‌ । 


. मोक्तिकनासानि । 

|| . मोक्तिकशुक्तिजंमुक्ताशौ ततिकेयंशशिप्रभम्‌ । 
|, सारमिन्हरत्नंलक्ष्मीसुक्ताफलहिमम ॥ | 
( Ey, शुक्तिज.- मुक्ता, शो क्तिकेय, शशिप्रभ, अम्भः-सार, इन्दु- 
। मुक्ताफल, हिम ( शुक्तिबीज, हारी, कुवळ, सौम्य, तार, तारा; 
ध्य गु रि शीतल, नीरज, नक्षत्र, अस्भः-सार, बिन्दुफछ) मुक्तिका; 
| म स्वच्छ, हिमवळ, सुधांशुभ, सुधांशुरस्न, लष शशि" 
। उल) रुह, शोक्तिक ) 1] १ 
ते मोत्यालु । 

ड्‌ पछ । Pearl 

छै मागरिट Margraira 

फा? सखारिद । 

भौतिक । अ० लोलो। 


वाट्वीचबलपुष्टिम्रदाथिनी | 


श्ताराजयक्ष्मन्नीविषनाडिनीत  «& 
न रतिकरीधारणाद्रहपापलुत्‌ । (आ. सं) 


रु सौक्तिकगुणाः । 
उक्ताकषायारः 
आहिताः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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॥. 2 किंचित्‌ लाळ और पीछे रंगका मोती उत्पन्न होत 
. -करती हे और वह अधम रत्न हे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai म] eGangotri a 
(७८० ) शालिप्रासनिवण्डुभूषणे- भं 
च न व न जा 0100 ७२५ | । 
अथे-मोती-कषेठा, स्वादिछ, बछबद्धेक, पुष्टिकारक, वी ह हर 
“हितकारी तथा राजयक्ष्मा और विषविनाशक है। इसको घा ७ 
'नेसे-खियोंकी कान्ति और रति बढती है तथा ग्रह और पाए शा 
होता हे । ° 
प्यन्यच्व । 


- मोक्तिकंखुमडरंखुशीतलंहष्टिरोगशमनंविषापहम । एल 


क्षयध्वंसिकासर्वासाश्निर्माद्यजित। पुष्टिदृषयमागणा 

हघ्र॑मौक्तिकंमतम्‌ । ुत्तानांहारवित्रतिवाहति j 

नी । कान्तिहर्षनेनसुखददातीतिप्रकी्तितम्‌॥ “| 

अथ-सोती-सधुर, शीतळ, दृष्टिरोगको दूर करनेवाला A 
राजयक्ष्माको हरनेवाळा, क्षीणवीर्य्यवाळेको बल ओर इ ॥ 
मोती-कफ, पित्त, क्षय, खांसी, श्वास, मन्दाभि और दाहक हु | 
पुष्टिकारक, वीर्य्यवद्धेक और आयुवद्धक | मोतियोंका हार नो Her 
दाह और पित्त दूर होता है, कान्तिजनक, हृष बढ़ता है" 
होता है । 


_. मौक्तिकोत्पत्तिः । त 
शुक्तिःरांखोगजःकोडःफणीमत्स्यश्वड | |, 
| बेणश्ाष्टैसमाख्याताःसुतैर्मौक्तिकयोनय हि . 

अथे-पंडितोंने सीप, श ब, हाथी, सूअर, सांप, मछछ। | 
"यह आठ मोतीके उत्पन्न होनेके स्थान कहे है | | 
, गजमोक्तिक। ' | | पु 
यहन्तावलकुम्मसम्भवमदःपीतारुण॑मर ॥ | 
धाचीदघ्रतयात्ररत्नमधमंकाम्बोजर्ड र के मंडे &। 


अथ-गजमोत्ती-काम्बो जदेशके बलवान्‌ हा 


वा बराहमोक्तिक ।. 
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7 रत्नोपरत्लवगेः ! (७८९) 


वेणुमौक्तिक । 


| मुक्ताःसन्तिकुलाचलेबुकरकाकान्त्युद्ववावश जा; । 
गा | क ७ NIN द्ध ७, + 
अ. ,क्ेन्ूफलबन्धवोनिद्धतेकंडेउुशुद्धांगनाः॥ _ .. 
|| ्ेशमोती--कुलाचळ पर्वंतपर उत्तमकान्तिवाळे बांस होते है उन 
> | सिम बेरके समान मोती उत्पन्न होता हे उस मोतीको स्त्रियां कण्ठः 


| करती हँ । 
मत्स्यमोक्तिक । 


३ गोष्ठीगभंगतस्तुमोक्तिकमणिर्गाजेःसमःपाटली- 

| क भःसनलल्यतेशुविजनेरस्मिन्कलोपापिमिः ॥ 

॥ ५ म्स्यमोती-मछलीके पेटभे होते हें यह मोती गजमोतीके समान 
| और पाढलके फूलके (समान रंगवाले होते ह आर यह मोती 
| | पर पापीजनोंकी दृष्टि नहीं पडते हैं । ॥ 


। ड भेद ददुरमोक्तिक । 
नी. बिनय सम्भबंतदवनीमम्रातमेवामरेव्यॉमस्थरेपनीयते 

ले पोसुमुक्ताफलम्‌॥ तिग्मांशोरपिदरनिरील्य़मकू- 
मिनीसन्निभं देवानामपि डुलमं न मठजस्येतस्य 


~ कर प्रथवीके ऊपर 
ले बीच ने मेढकॉके उद्रमे मोती उत्पन्न होते हँ वह मोती प्रथ्वीपर 
मे देवता प्रहण करलेते हैं. बह मोती सूय्येके तेजसेभी अधिक 


>0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 
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. एकबार मनुप्योंको स्पश होनपर फिर हाथ नहीं लगते है । | 


ह | 
उत्पन्न होते हें बह मोती गोळ, निमेळ उज्जल) 


आप्त होते हैं उसके गज अश्वादिककी वृद्धि ह र को वे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai =] eGangotri 
न्ष [= लिया 
(७८२) शालित्रामनिघण्टुभूषणे- 
i 2a आम झल a पणाचा 2 i a वल 006 पा व र; 


और बिजढीके समान प्रभावाले होते हैं देवताओकोमी दुख 


ष्यकी तो क्या बात है । गौ । 


शखसौक्तिक्क । 


शंखध्याच्युतहारिणोजलनिधौयेवशज/कमुदा- | 
स्तेष्वत; किम कक मवतिवेतच्छुकतारानिम। [गए 
कापोताण्डलमंखुरततमसकृच्छीकंसरूपंठया || 
स्निः्घस्पशाक्रतंहितञ्चनपुनमत्येस्तदासाद्यते॥ | 
अथ-पाचजन्य शेखके बंशके जो शंख समुद्रमे हँ उन शाखोॉमं सप 


नक्षत्रक समान कान्तिवाळे ओर कवूतरके - अंडेके समान गोठ मोती | 
होते हैं वह सोती झलकदार, ल्विग्ध, हलके और लक्ष्मीज हा 


सपंजभौ क्तिक । 


रेषस्यान्बयिनांफणाछुफाणिनांयन्मौक्तिकंजायतै छ 
मलसुज्ज्वलशशिरूचिइ्यामच्छविश्रीकरम | क ` 
कोपिकोटिसुक्रतेःमोप्मोतिवेन्मानवः सस्या त 
कोबपसप्रोजातोपिनीचेकुले ॥ आस्तेसम्रति 
णिस्तेयातुधानामराः हर्ठरंभमवेक्ष तेदतरत 
शातकम्‌॥ ` 


पं 
अर्थ-सरपेजमौक्तिक--शषके वेशमें जो उत्पन्न इये सक 


छबिवाले और कंकोलके समान आक्कतिवाले हो टि न 
जन्मतक पुण्य करनेवाले मनुष्यकेही हाथ लगते दु औँ 


. 3 थे राजाके समान हो जाता हे और उन म 
राक्षसबाधा दर होती तथा महाशानिति होती द 
लक्षणम्‌ | 
पारसीर्क 
_ वेतस्निग्धमतीवबंघुरतरस्यात ति 
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रत्नोपरत्नवगे: । (७८३) 


कहर? 0०८0९४0 उ र गक "००-४० “>> आए आ वत 
| 0७४ अंक 
Nee 


७. ७. > Le ७ छः 
शोणंतूर्मनसंभवंविडरतिस्तिग्थतथादोषजम्‌ 
७ जा जिते > ग > 
चातुवण्येयुतंखुलक्ष णा नाते छक्ष्णंकविश्रीकरम्‌ ॥ . 
| अ-पारसदेशके समुद्र उत्पन्न होनेवाळा मोती-श्वेत, स्निग्ध और 
| > य बके समदस उत्पन्न ठे न 
| जत प्रकाशमान होता हे अरवके सुदर उत्प होनेवाला सोती र 
| इ हुर्के समान रङ्गवाठा होता दै । और अन्य ससुद्रोमे उत्पन्न 
| मोती, ढाळ, स्निग्ध, दोपजनक, चारव युक्त, पुलक्षण और चिकने 


५ । ॥श्राक्षमीको करनेवाले होते हैं । 


शुक्तिसौक्तिक । 


पटस्वेतेष्वपिराक्मिणीवजगलिख्यातिंगताहक्मिणी 
ता्ाशुक्तिमतीवचोत्तमणालिंधोससुज्जुम्भते ॥ 
तस्यागभभवन्त कुकुम निमंजातीफला हु त्तिनम्‌ 
सूलंसिग्यमतीबंनिमेलतभंभूमोभरकारांसदा ॥ 

| भ-जो सीप रूपेके समान या सोनेके समान दीप्तिमान अझन्त 
॥ युक्त समुद्रे उत्पन्न होती हे उस सीपमे कुंकुमके समान प्रभायुक्त 
जे समास रूपवाले, स्थूळ, स्तिगध, अत्यन्त सिमल और सदेव प्रकाश 


मोन्‍्तिकपरीक्षा । 


A 'दिष्छायंमौक्तिकेव्यंगकार्यंशुक्तिस्पशैरक्ततांचापिधतत 
व झर आओ आरुशसत्ताननिम्ननेतद्धायधीमतादोबदायि ॥ 
मवत्तमत्यन्तभक्तेस्निग्धंस्थूलॅनिर्वेणोनिमेलंच 
तेगौरबं पत्ुलायांनिर्मौल्यंतन्मौक्तिकंसिद्धिदाये ॥ 


। |? समान चिहित, रूखा और ऊँचा नीचा होता है ऐसे 
ते को, बुद्धिमान पुरुष नहीं धारण करे | जो मोती नक्षत्रके 
१ सा 


जल रै एसा मोती अमूल्य और सिद्धिदायक है । 
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2 इ | 
ए, गोळ, स्निग्ध, स्थूल, त्रणरहित, निभेल और तोळमं 
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(5७८४९) ` झालिमासनिषण्डुभूषणे- 


| ५ 


, _. पवालोंगारकमणिविंट्धमोभोथिपछूघः । ` 

॥ भोमरत्रंचरत्नांगोरक्तांगश्वलतामाणिः । 
अथ-प्रवाळ, अङ्गारकमणि, विद्रम, अम्भोषिपछव' 
१ छतामणि ` रक्तकन्द, रक्तकन्दछ, रक्ताका( 


ौपरत/ ॥ 
रक्तांग । 


सस्कृतभाषामें . प्रवाळ । 

हिन्दी भाषामें मूंगा । 

पा पळा, सुङ्गा ' 

मराठीभाषामं , पोवळे । 

गुजरातीभाषामे हि परवाला । 

कणाटकीभाषामे अवलेहव॒त । 

उङ्गीभाषामें प्रवालकं, पागडाळ' | |. 
अग्रेजीभाषामें रेडकोरळ । २०4०० पर | 
छेटिन्‌भाषामने कोरेलियंरुत् । (०४ | 
फारसीभाषामें मिर्‌जान्‌, वेखमिरर्जा । 

अ हे हेमखुस 

4 रबीभाषामे एहेमखुस्‌खुद ' 


प्रवालगुणाः । 
बीय्यंव्रद्धोतथापुष्टयस्येच्छाव्तते 
विहुमशोधितंतेनसेवनीयंशणम न, र 
. अर्थ जिन मनुष्यॉकी वीर्स्यको बढानेकी ग ` 
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-- रत्नोपरन्नवरी: । * (७८७ ) 
x aad i “क च्य न 

' ली है उनको शुडप्रवाळ ( अंगा ) का सेवन करना चाहिये और 
(पा भनेक गुणदायक है । 


लन 


। न्य्व । है 

| कुम॑सवेदोपन्नंदीपनंरुचिपु्टिद्म । 

| क्षपपाण्डुज्वर*वासकासमेदोगदाजयेत ॥ 

| ॥४-मूँगा-सवदोषना शक, दीपन, रुचिकारक, पुष्टिरोयक तथा क्षय, 


| पड ~ ~ 
- || चर श्वास, खासी ओर मेदरोगकी दूर करे है ।. 


| आन्यन्च | 
| ्रांमधुरंसाम्लंकफपित्त।त्तिदोवऽछुत्‌ । वीर्य्यकान्तिकरं 
। बरीगापृतेमगलदायकम्‌ ॥ क्षयपिताश्षकासभप्नंदीपनंपाचन॑ 
अविषभूतादिशमनंबिदुम॑नेत्ररोगहत्‌ ॥ हक 
ह भ-भूगा-मधुर, अम्ल; कफनाशक, पित्तनिवारक, वीय्यवद्धक) 
| भनक, ख्रियोंको धारण करनेसे मङ्गळ्दायक, क्षयनाशक, रक्तपित्त 
सत, दीपन, सारक, पाचक, हलका तथा उवर, विष भूतादिबाधा, 
` /'परोग, प्रमेह और नेत्ररोगको दूर करे है । 
| ड प्रवालमज्ञरीगुणाः। 
Rt °C 
| एमजरीसाद्रीकामपुष्टिकरीनृणाम्‌ । 
| वितासततंदे हेवी रर्यस्सम्स 
| दहेवीय्यस्तम्झंकरोतिच ॥. र 
| कच्ची बेछ-मनुष्योके काम और पुष्टिको देंनवाली हे और 
| सपन करनेस वीय्येस्तम्भ होता है 
| रण ror । 
त्त तिनि सागरसाळिलोद्धवाचजलतापा । 
हि. ळर 
| ेबिवफेल ¬ सेचिनिकषेवष्टापिसामूताजात्या ॥ 
| पाल छायवत्तायतमवक्रकम्‌ । स्षिग्धमत्रणकंस्थ्रलं 


न  लघुश्वेतंभवालमशुभंत्यजेत्‌ h 
बेर क किरणोके समान छाल भूँगिकी बेल उत्पन्न 
` 'सोरोपर घिसनेसे,भी अपनी कांति और रङ्गको नहीं 
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( ७८६) शालिग्रामनिषण्ठुभूषणे- 

Se हि. 

` छोडती तथा अम्ृतके समान गुणकारी है। पक्की कन्दर र ग, 

लाल, गोड, लम्बे, सरळ, स्निग्ध, त्रणरहित और स्थूळ इन सात i 
युक्त मूँगे उत्तम होते हें । पीतळके समान रड्वाहे हा 

रज्ञवाढे, वक्र ( टेढे ) सूक्ष्म, छिद्रयुक्त, लक्ष, कृष्ण, हरे और को 
मूँगे त्याज्व ह्‌ । । 


सरकतनामानि । 


गारुत्मत॑मरकतमश्मगर्भहरिन्मणिः | 
अथ-गारुत्मत, मर कृत, अइमगभ, हरिन्मणि ( गारमक, गहन 
मरक्त, राजनीळ, गरुडांकित, रौदिणय, सौपण, गरडोहेप 
अच्मगर्भज, गरळारि, वापबोळ, ग!रुड, गरडोत्तीण वाप्रबोठ) 


सं० मरकत। ते» नीछम्‌। | 
हिं पन्ना! इ० इमरील्ड | थाधा १ 
बै? पान्ना। छे० स्मेरेडस्‌। 9१११५१ 
स० पाचूरल्न । फा० जुमुर। | 


गु० छीछुंपाबु \ अ० जमइंद | 
क० पाचिपच्चे। ' | 
मरकत गुणाः । 
ता 
पाचिकाऱीतलारूच्यारसकालेम डस 


पष्टिकुद्विषहाचरण्याभूतबाधाम्ला १ क ही 
५ ` अथ-पन्ना-शीतल, रुचिकारक, मधुर र F 
वीयंबद्धेक तथा भूतबाधा ओर अम्ळपित्तको दूर क 


प्न्यच्च । 


उवरच्छदिब्िषश्वासंसन्तापार्श 


इनामपाण्ड्शोफछ्ताक्ष्य 
- अर्थ-पन्ना-ज्वर, वन, विष, इंग्रासः से 
ए्डुरोग और सूजनको दूर करे हे और अ 
मरफ्तमशिपरीक्ञा । , र्ण | 
ध्य 
स्व व्छंगुहास्िग्धगावचमार्दवसमेतत _ रा 
रीमरकतबिद्ययात्‌ । शकरिलेडर्श त्म प 
न्तिकल्मबंत्रासयुतंविळृतांगंमरक 
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रस्नोपरस्नवगेः । (७८७) 
जी 225d प कलत स ब प रतन नपकमण 
फळे 0) 1 सा, भारी, खिग्ध, सटु, अव्यंग और बहुरंगवाळा ऐसा पन्ना 
| क मुप्यॉको धारण करना चाहिये । खरखरा, रूखा,, मलिन, हङका 
गे किन, कस्मपयुक्त, त्रासयुक्त और विक्ृतांग धारण नहींऐंकरे। 
मौ, क्षे ॥ अपिच । द 
। शी Les ७, हक हक > र [छुभम्‌ सुरंभासनं॑ता- 
| एिणगुरुस्निग्धंस्फुटररिमरयंर्‌ । भा 
i + ७. कल $ ०0 ९9) ® 
| ात्रसमंछुसंमतम्‌ ॥ कपिलंककशंनीलेपाण्डुकृष्णेच 
| / (> ७. ७. ¢ 
॥ ग हवम्‌ ॥ चिपर्टविकृतंकृष्णरूक्षेताक्ष्यनशस्यते।(रत्नाकर) 
1 १ हरंगवाढा--भारी, स्निग्ध, कान्तिवान्‌ , तेजस्थी, दी प्रियुक्त और 
| + समान रूपवाळा ऐसा पन्ना उत्तम है । कपिलवर्ण, खरखरा, 
| वण, कृष्ण, हृळका, चिपट, विक्त और रूखा एसा पन्ना 
i ता ही होता । 
ar 


| पुष्परागतामानि । 

1 ए्रागोजीवरत्नंपीतर्फटिकइत्यपि । 

| ॥ 1 जीवरत्न, पीतस्फटिक, ( पुष्पराज; मैजुझणि, वाचह्प- 
|, ४ पीतरक्त, पीताइसा, गुरुरत्न, पीतमणि ) 


1 4 Ho 
/ ष्पराग 
। | ना क० पुष्पराग । 
॥. पुखराज । ७ र 
| पराग | ते० ` पुष्परागम्‌ ! 
EE पुष्फ अ० टोपाज । 10.98 
री | राज | 


छै० टोपाजीयो । 1099870. 


ऱ्य पुष्पराग गुणा: । 
| पु भरागेवि a च्छ An La ~ 
| पराग *च्छाइकफवाताग्निमांद्यजित्‌ \ 
शमनदीपनेलघुपाचनम्‌ ॥ 


र य करू, वात; मन्दाम्नि दाह, कुछ; . आर 
(पत्र, हलका और पाचक है । 
भ्रन्यञ्च । 


« पोषय! 'शीतःस्याद्वाललोम्नेश्रदीपनः ॥ 
का अमज्ञाबद्धिविवर्द्धन I 
: मोक्तोसुनिभिःपारदर्शिमिः |... 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुन 


| धराज, पीळ रत्न। । 
| 
| 
| 
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(७८८) शालिग्राप्रनिघण्डुभूषणे- 


... अर्थ-पुष्पराज--अम्छ) शीतळ, बादी, अभिप्र दीपक, वीय्येव$ 
स्कापर्क प्रज्ञाजनक, वुद्धिवद्धेक और बातविनाशक हे । 


Te = = ° TE SRNR, दा भा". | 


पुष्परागलक्षणम्‌ । “1 है 
° ~ LM ¢ (ESS % ॥ 
पुष्परागंगुरास्नग्धंस्वेच्छस्थूलसंमंमूदु। | 
कर्णिकारभसूनांभंमरूणंशुभमष्टया॥ | 


९ ह; नद री Co) नि c ह वि 
अथ--पुखराज-भारी,. चिकना, निमेळ, स्थूळ, गोल, नरम, असन १ 
कूछके समान पीलेरंगका और मसृण इन आठ प्रकारसे पुष ह 


it 


1111 


| जानना । 2 
| अन्यश्च । | 
।  कृष्णविद्वाङ्कितञ्यगघबलेमलिनंलघु । विच्छा ती 
| भामंपुष्परागंसदोषलम्‌ ॥ स्वच्छायपीतणरग पो 
| शुद्ध स्निग्धंचनिर्मलमतीवखुञत्तशीलम्‌ । यता 
. मल इलपेदमुष्प एष्णातिकीर्तिमतिशीर्युष 14 
, यखछलुपुष्परागोज[त्यस्तथाचायपरीक्षकरुक्त | सि 


त fi 
अथ-जो पुण्पराग-काळा, विद्ध, अंकित, व्यंग ( श 
महिन, हलका, बेरंग और खरखरा ऐसा पुखराज ताथ ति 
और जो दीपिवान्‌ , पीछा, भारी, उत्तमरंगदार, शुद! be 
उतम गोल ऐसा पुखराज श्रष्ठ होताहै यह पुखराज " | 
आयु अर्थको देवेहे । : 


. नीलमणिनामानि | गौ ह 
नीलस्ठुशौरिरत्नस्यान्नीलाइ्मानी , छ 


° ॥ 
_ नीलोपलस्तृणप्राहीमहानील/खनील 


i १ 
... संस्कृतमाषामे नीळ, शौरिरत्न, नीलाम (प 
सि तृणम्राही, महानीळ सती 
नीलसणि । 

नीलमणि । 
___ नीळमणि। 
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' रत्नोपरस्वगंः । > (७८९ ) 


टर I सरा यण यक म्य a ०७ ७० a 
हु wm “मा >> Tl 2४ ४0७४७ कम a 
कळक, lee 


बीमापामे नीलं । | 
शबीभाषामे . सेफायर । 9378 
| काषामे सेफायसे । 5affirus 


Ei ष 


नीलगुणाः । 

| भ्रासकासहरंबृष्यंत्रिदोषश्य॑छुदीपनम्‌ । 

| विषमज्वरढुर्नामपापघनीलमीरितम्‌ ॥ 

| अ-नीहम्‌.-धास, खांसी, त्रिदोष, विषमज्वर, बवासीर और पाक्का” 
॥॥बीग्येवद्धक और अभ्निप्रदीपक हे ! न 

| अन्यच्च ॥ 

|| नीलःसतिक्तकोष्णa्चकफपित्तानिलापहः । 


, भ 
पुखराज 


गग पेदधातिशरीरेचसौरिमदनदोभवेत्‌॥ आ 
तुषा १अनौल्म-कडवा, गरम, कफपित्तनाशक और इसको शरीरजं 
| शनिप्रहकी बाधा दूर होती है । 


नीलस्य वर्णभेदा: । 
गी तितशोणपीतकृष्णच्छायानीलाःकमादिमेकथिताः । 


La र च 
| | दिवणेसिद्धयैधारणमस्यापिवज्यवस्फलदम्‌ ॥ 
|| ३ लाळ, पीछा और काळा इन भेदोंसे नीलम्‌ चार प्रकारका 


1 का ब्राह्मण, लालरङ्गका क्षत्रिय, पीले रङ्गका वैश्य और 


| कक 
Nr: 
| गो | 


। .. 5 गोमेदनामानि । 
| रि ऐमेोऽगस्तिसर्ब॑तमोमणिः । 
(10) n कुस्फरि भन प 


क० गोमेद । 
“इट ओत्तिक्स! Onyx ‘° 
गो मूर ज्‌ कटाई | ले० ओनिक्स । 0098 _ 


यद होता हे । नीलम्‌ अङ्गमै धारण करनेसे हीरेके समान . 
। े | ; 


कक्कय्या प पा ८ | 
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(७९०) ° शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


गोमदक गुणाः । हट, 
गोमेदकोम्लश्वोष्णश्ववातकोपबिकारबुत। 
आ ७] तोय ह 
दीपनःपाचनश्चेवधुतोय पापनाइानः ॥ 


. _ अर्थ-गोमेद्मणि-अम्ल, उष्ण, वातके कोपको शासि इ 
दीपन, पाचक और इसको शरीरसें धारण करनेसे पापका नाइ | 
/ 


अन्य । ह | 
| गोमेदकफपित्तप्नक्ष यंपाण्डुक्ष येकरम्‌ । भे 

| दीपनंपाचनरूच्यंत्वच्यंबुद्धिप्रबोधनम्‌॥ 

। अरथे-गोमेदमणि-कफपित्तनाशक, क्षयनाशक, पाण्डरोगहाए ती शाह 
| कायक, रुचिकारी, त्वचाको हितकारी और बुद्धिप्रबोधक है। 

| अपिच । 


गोभेदोम्लःपाचकश्चचक्ुष्योप्णोग्निदीपनः। 
लघुवोतस्यकासस्यमाऱाकारीप्रकीर्तितः ॥ 
अथे--गोमेदरमणि-अम्छ, पाचक, नेत्रोंको हितकारी) |... 
बक हलकी तथा वात और खाँसीको दूर करे हैं। 
| गोमेदपरीच्ता ! 
` हिमालयेवालिन्धौवागोमेद्मणिसम्भवः । 
रुःस्निग्धोवर्णाब्योढीतिमानपि ॥ बलका पित | 
मेदइतिकीर्सितः । चतु्ीजातिभदस्ठगोम मरत | 
बाह्मणः शुकवर्णः ल्यात्क्षत्रियोरक्तउच्यत = 
जातिस्तुशदरस्तुनीलउच्यते ॥ छाया कक 
ताऽसितःतथा । गुरूप्रवाठचर सितवण तोक “91 
तिमहापुराणः ॥ स्वच्छघ्तुगोमेदर्मर्ण दमन | 
घनघान्यडाद्धिम्‌ । लवुविरूपोःतिथरो वा 


तोमलिनःखरोऽपि । करोतिगोमेदमणि म 
गावलवीय्यराशोः । येदोवाहीरकेशेयास्तै” र 


3 | | f 
णेवाबह्ुुकोबिद CR "> 


परीक्षाबद्दितःकार्य्याशाणेवाबद्दु 
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इंत्तोपरत्तवंगः । ` ` ( ७९१.) 


fo ही 
a NL II TI > य चुन, 
ben re ४८0२९ "कला 
10) (4 वि ॥ 


हा | शॉमेदम्ातिरापिणम्‌ ॥ शुद्ध स्थगोभे दमणेस्तुमृल्यंखुब- 
_ | गुणमाहुरेके । अन्येतथाविदमतुल्यमूल्यंतथापरेचा- 
| तुत्यमाहुः ॥ चतुर्विधानामेवान्ठुदारणंपरिखम्मतम्‌ । 
त न ( भोजराजकृतयुक्तिकल्पवरु: ) 
शेत! | क 
हे #-गोमदमणि-हिमाळय और सिन्धुमें होती है । स्वच्छकान्तिवाढी, 


| 
1, 


ए चिकनी, अच्छेवणवाली, दीपिमान्‌, गोल और पिंजरयुक्त ऐसी 


| पर उत्तम होती है, जातिके भदसे गोमेदमणि चार प्रकारकी है 
| हा त्रिय, वेश्य और शूद्र तहां ब्राह्मण सफेद रङ्गकी, क्षत्रिय छाल 
| वै पीले रङ्गकी और शूद्र नीले रङ्गकी होती हे। इसी प्रकार 
राक एक छाया होती है सफेद, लाळ, पीली और काढी । जो भारी, 
शकक) चिकनी तथा अत्यन्त पुरानी और स्वच्छ हो ऐसी गोमेद- 
| ही धरण करनेस लक्ष्मी और धनधान्यकी वृद्धि होती हे । जो हलकी, 
| सदरी, स्नेहसे लिपटी हुईसी और मलीन है उस गोमेद+णिको 
। ५४ से-सम्पत्तिमोग,बळ और वीय्यैका नाश होता है।जो दोष हीरेम 


|, 


ह 2 गोमेद मणिमेंभी हैं । इसकी परीक्षा अग्नि ओर शानसे करनी 
। “पटक सणिकोभी गोसेदमणि बनालेत हे । शुद्ध गोमेद्मणिका मूल्य 
शा ची और कोई भूगक बराबर कहते हें । कोई अमररत्नक 
` ह । इसका चार प्रकारका धारण करना शुभ है। 


वैदूर्यनामानि । 


5 > केत्रत्न 
ष्ट्ककतुरनमघखराडकुरम्‌ । 


ः द्‌ कध 2 
, केत राष्ट्र, केतुरत्न, मेघखरांकुर ( बाळवायज, बालतूय्य 
रभ) 1 प्रावृष्य, अभ्ररोह, शराब्दीकुर, विदूररत्न विदूरजः 


चेद्‌ यी । 
र < 


वेड्य्य, वेदूये, लहछुनिया । 

SS | 

वेड्य्येरत्त । . 

मानरानी आँख जेवु छसणियो। 


हर र हद, 
वेडूय्य ।. 
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(७५२) शालिमामनिचण्डुभूषणे 


I ति नि तत मति तत निति शनि आल] 


| 
| 
| 
| 


हू Reno, | 
तैलिंगीभाषामें वेड्य्य) ' ह: 2 
अंग्रेजीभाषासें ` केट्सआइ | Catseye 

अत्य गुणाः ।' 
~ © क. 
वईण्यस्‌  णमम्लश्वकफमारुतनाशनम्‌ | | 
शुल्मादिदोषशमनंभषित्चशभाबइम्‌ ॥ (८१) | 


श्‌ अन्यच्च | 
बेदू ४0 (८०५ >. दभ 

बदूय्थरक्त पेत्तप्गमजञाणुबलबद्धनम्‌ । 
` प्त्तप्रधानरोगब्र॑दीपनंशुल्मनाइानम्‌॥ । 
` अथ-वदूय्यंमणि--रक्तपित्तताशक, प्रज्ञा, आयु और वठ | पे 
धानरोगनाशक, दीपन भोर गुल्मको दूर करे है। gm 
अपिच । (4 
वेड्य्यसुष्णमम्लंस्यादश्रिदंचरसायनम्‌ । 
गी गलगणल्मोदरकफ्वातनाशकरंमतम्‌॥ || 

| अम्वेशणाहीरकवदिजेयाबिउवेकिल। = «| 
_ अथ-वदूय्यमणि-गरम, अम्ल, अझ्निप्रदीपकः रसायन हि 1 
उद्ररोग, कफ और बातका नाश करे है और गुण हीरे! स | 
व उत्तमवैदृर्यंलक्षणम्‌ । 5 | 
पदुस्‍्येइ्यामझुज्ञामंसमस्वच्छंगरर | । 

भरम ३. ACs उल ना 
जमच्छुखान्तरीयण गर्मितंशभमी र हा 
ति अथ-जो बेदूय्येरत्न ( लहसुनिया ) श्याम मे पाते की 
` तिवाछा हो, समगोछ, स्वच्छ, भारी, स्फुट, भीतरसे होता ३1 
चन्द्रभाक समान शयाम कांते हो ऐसा वेदूय्ये उस. || 
इति रत्तानि । 0 
थो ~त | 
अथोपरत्नांन | 
वैक्रान्तनामानि | 0 


न्तनीलव 


|». 
| 

f 

i 
uh 
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उपरस्नवग. । ७९३ ) 


पी री OT ne ४४७4७ oe py 00७ 2७४0७ 200७ ७ ७ NE ७ आ अं 


। (क्रान्तः विक्रान्त, नीलवज) कुवजक, गोनास, क्षुद्रकुढिश) जीणे- 
| 


| (| गोतस | ही 
| वैक्रान्तगुशाः । 
वैक्रान्तस्तत्रिदो डसोदेहदात्यक्रत्‌ (9 
न्तस्तुत्रिदोषन्नःषः 
पाण्द्दरज्वरथासकासक्षयभ्रमेहतुत्‌ ॥ 


ति.) | ॥४-वैक्ान्तम णि-जिदोपनाशक, षडसान्वित, देहको दृढ करनेवाला 
म ब एणुरोग, उदररोग, ज्वर, श्वास, खांसी; क्षय और प्रमको दूर 
ह! कर 
अन्यच्च | 
ेक्रान्तोबज्सरशोदेहलोहकरोमतः 


| विषप्रोरसराजश्वञ्वरङुष्ठध््यप्रणुत्‌ ॥ 
मपकरान्तमणिक गुण हीरेक समान हैं, देहको हड करनेवाली, पारेके 
| को हरनेवाळी तथा ज्वर, कुछ और क्षयरोगको दूर करे है । 
सृर्यकान्तनामानि । 
दै्ोपलःसूरय्यकान्तोज्यळनाइमासिगर्भकः। 
हा दीप्रोपछ, सूर्यकान्त, ज्वलनारमा, अम्निगभेक ( रविकान्त, अर्कोपळ) 
' मणि, सूय्यांमा, दहनोपम, सय्यमणि ) । 


रह हिन्दी भाषाएं सूय्यकान्त । 

व भा भ आतिरीशीशा, सूर्यकान्त । 
पह ; आतसपाथर । 
भ ' सूय्येकान्तमणि । 


| गुगरातीभापार 
| अ भाषास अगनचशमांनो काच । 


पासे मसिफाइँग ग्लास । Magnifying 81955 
१ स्‌ सूर्यकान्तगुणाः। 

यध 
इः भनेदष्णोनिर्मेलश्वरसायनः 


भर महरोमेध्यःपूजनाद्रविलुष्टिदः ॥ (रा. नि.) 
मणि गरम, निर्मङ, रसायन, वात और ककनाशका 
भका पूजन करनेसे सूर्य संतुट होता है। 


अन्यच्च । 


न्तस्रिदोबधोमेध्योप्ण योष्ण 
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(७९४) शालिमामनिघण्डुभूषणे- 


प एच्च पति तत पति ति सहिन डि ०३०१ ३० ७०१ 50७४७ 


SI स्न Ce 
_ कफवातहरःप्रोक्तःपूयेरायु विदेजनेः 
अथ-सूय्यकान्तमणि-त्रिदोषनाशक, मेधाजनक, 
वातको दूर करे हे। | + 
शुद्ध of घो ~ व्रेणो क या 7 १ १ 
सिग नि्रेणोनिरुठुषस्ठु योनि बष्टोव्योमरम्य | 
यः य्या शंनि व्यू लाब ट्विजार घ > मे य. 
"ख्या खुरुपश निव्यूतवद्धिजात्यासोयचक्षतेसूणकात॥| 
अथ-जो चिकना; ब्रणरदिव; ` तुषरहित, घिसनसे आकारे पा 
निमेछ होजाय और धूपमें रखनेस जिसमें अग्नि बढउठे ऐसा | 
(आतिशीशीशा ) उत्तम होता है । | 
| चन्द्रकांतनामानि | 
चन्द्रकान्तःसोम मणिः सिताइमाप्रस्तरोपलः। 
| 
अथ--चन्ट्रकान्त, सोममणि, सिताइ्माः प्रस्वरोपछ ( चालू, बद | । 
चन्द्रोपळ, इन्दुकान्त, चन्द्राइमा, संप्छत्रोपठ) झीताइमा, चति 
शशिकान्त ) । आ 
संस्कृतभाषासें चन्द्रकान्त । | 
हिन्दीभाषामै ` चन्द्रकान्त । 
वेगभाषामें चन्द्रकान्त । 
मराठीभाबामें चन्द्रकांतमणि । 
कणाटकीभाषासें चन्द्रकांतः । 
तछिङ्गीभाषाे चन्द्रकांत । 


Et ३ 
॥ 27 १५% की 


॥ (रत्नाकर |. ॥ 


चन्द्रकान्तमण्युणा: । रयः । | 

शिव १ 
मारीत त्तया | | 
, > लदहप्रहालक्ष्मीविवाशनो निरन्त ती 


अथ-- न्द्र ७ त 
सत चन्द्रकातमणि-- शीतळ, श्िग्ध, स्वछ) दिव्य 
है, मह और अळक्ष्मीका नाश करे हे। 


चन्द्रकाम्तोड्भवजलणुणाः । 2 

। चन्द्रकान्तोद्धवंरुक्षशीलेदाहबिनाश * | 

अर्थ-चंद्रकांतमणिका जळ-रूखा, शीतळ और दरी 
नन्द्रकान्तस्यू स्वहपम्‌ । 


प्ेनडकरसंस्पञ्ादमृतंख उनी बत्तिक्ष णार 


cc, ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridi vale 
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0० 


Tee | 
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, . > .डपरत्नवगेः 3-57 (७९५०) | 
यी हि हि क तकन नाक 012 न र. ५0 ८०० व क 07 | 
बि” ७, ख्यात आ सन A ५ यु ० कृ० ड 
बद्धकान्तंतदाख्यातंडुळेभंतत्कलायुगे ॥ ( डुः क° ) | 
-बल्माकी किरणोंके स्पशसि जिसमें अग्रत (जल) टपकतां है उसीको | 


५ 


| 
कप | | se 2 | 
| सगतमणि कहते हैं यह कलियुगभे. अत्यन्त दुलेभ है | | 
ति स्फटिकनामानि । । 
T | 
पगा | 


| १० स्फटिक | सु फाटकमणि। 
| चद fo स्फटिक, फटिक प्रणि । क० स्फटिक 1 
i १० फटिकू । ते० स्फटिक । 
| +° स्फटीक। इ० क्रिष्टल। 
स्फटिकणुणाः । 


| फफटिकःसमवीय्यःस्यात्पित्तदाहा तिंशोषनुत्‌। 
| , ाक्षमालाजपतोधत्तेकोटिशुणफलम्‌ ॥ (नि. र.) 
टिकमणि-समवीय्ये तथा पित्त, दाहकी वेदना और शोषको दूर 


रैपकी माढाके जपनेसे कोटिगुण फड होता है । 


पेरोजनामानि । 


| क रोजइरिताइमाचभस्माङ्गहरितंद्रिधा Ie 

| अका ` तार i और हरित इन भ रॉस दो प्रकारका ह्‌ 

| हिन्दीभा। ७७ पराज । ८०" 
र फिरोजा । 

उपररनविशेष । 

-पेरोज। 

पीरोजो । उ 

पेरोज । | र वी 

) टरकोइझ ॥ Tirkois किर 

टरचसीयस टरचीना । Terchesius Furchina- 
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| ९७९६) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
TTS ORNs Ss ( 
| फारसीभाषाम फिरोजा । 0007 15 


“ अरबीभाषामें फिरोजज | 


अस्य गुणा; | 


पेरोजंसुकषायंस्यान्मघुरंदीपनेपरम्‌ । 

स्थावरंजङ्गमश्ववसंयोगाचचतथाविषम्‌ ॥ 

तत्सवनाशयेच्छीघ्शूलमूत।दिदोषजम । 
अथ-=फिरोजा-कषेळा, मधुर, दीपन और किसीके सयोगसे सागत 


चम विषको दूर करे हे और भूतादि दोषॉसे उत्पन्न हुये शका शा 
कर हू । - 


| | 
काचनामानि । 


काचःकृत्रिमरत्नश्चपिंगाणो इुङरोपिच। 
अथ-काच, कृत्रिमरस्न, पिंगाण, मुकुर । 


“संरक्रतभाषास काच अंग्रेजीभाषारमे ग्छास । 09 | 
र हिन्दीभाषामे कोच. कच्च । लेटिनभाषामें ग्छस। less 
/ वगभाषामें काच । फारसी भाषाम आवूगीती! 

र्ता -सराठीभाषामें कांच | | अरबीभ्रापामें जुग | 
| शुजरातीभापामे काच ˆ | दीप 
| पी, 
अस्या गुणाः । ` | को : 
| काचातुसारकालध्वीव्रणनेत्रदितावहा हि | | 

| लखनीशलहत्मोकावेद्यशाखविशार हारी, हे ग त 

टी अथ-काच-सारक, हलका, त्रग ओर लेत्रों 5 । 


शूळनाशक हे । 


ढुग्धपाषाणनामानि । 


इुग्धपाषाणिकाक्षीरीमाधवीमेदसत्रिभा अपार १0 | 
अथ-दुग्धपाषाणिका, क्षीरी, माघवी, मेदसन्निम 

बाणक, दुग्धाइमा, गोमेद्सन्निभ, वज्राम, दीपिका ४0 | 
सस्कृतमाषामें दुग्धपाषाण । 0. 


*द्विन्दीसावामे. जिरगोढा॥ 
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वंगभाषाम शिरगोडा । ७ 
प्राठीभाषामे शिरगोळा । 
गुजरातीभाषामे दुथियो पाणो । 


इर्ाटकीसाषामें रङ्गवालियहरेछ्ल । 
अध्य गुणा: । 
ममल, ७) ष्ण र्न ह) 
दुग्धपाषाणको हच्यईडडु प्णो ज्वरापहः 
फ्तिहद्रोगशलघ्रःकासाध्मानविनाइानः ॥ 
अधै-दुग्धपाषाण -हचिकारक, इंषदुष्ण, ज्वरनाशक, तथा पिच, हृदय” 
| < ~ 
"| ती, गज) खाँसी और आध्मानको दूर करे है । - 
| इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणे रेत्नोपरल्नवर्गभसमापतः ॥ ८ ॥ 


अथ विषवगेः । 
"6989 


विषनामानि ! 


काकोलोगरलःक्ष्वेडोविषंस्यादारदोपिच । 
साराष्ट्‌कः शोक केयोब्रहमपुत्रःप्रदीपनः ॥ 
| हर काकोळ, गरळ, कवेड, विष, दारद, सोरा ट्रिक, शौकुकेय, ब्रह्मपुत्र?" 
| य आहेय, अमृत, गरद, कालकूट, कसाकूल, दारिद्र रक्तश्शज्ञिक?- 
। व्य गर, र्‌, हालाहूछ, हलाहल, श्वङ्की, सुगर, जाज्ञल, तीक्ष्ण, रस, रस्ता 
जागुछ, वरसनाभ, जीवन।घात किषल) प्राणहर ) 


| > र जगुर १ 


4 स 

0 Ni वत्सनाभ, अझ्रत। 

| | रभाषा वचनाग, मीठाविष । 
` वंगभाषामे 


काटविष, अमृतविष । 
बचनाग । - 

छिंगडियो; बछनाग । 
वझनवी । 

नाभी । 

एकोनाईट । AConite ET 
एकोनाइटंफेरोक्र्स । 4०००६५१९07 | 
जहर। . 22 या 


न्य | 
वत्सानाभोतिमधुरःसोष्णोबातकफापह:ः। . | 
कण्ठरूुक्सन्निपातन्नः पित्तसन्तापकारकः॥. (.॥)| 
अर्थ -( वत्सनाभ मीठा )--अत्यन्त मधुर, गरम, | 


वातकफनागक | 


| 'कण्ठरोग और सन्निपातको दूर करे हे । पित्त और संतापको इस पा 


अन्यच्च । 


विषंप्राणहरप्रोक्तव्यवाथिचविकाशिच ॥ 
आम्रेयंबातकफहद्योगवाहिमदावहम्‌॥ 


भर्थ--विष -प्राणनाशक, व्यवायी, विकाशी, आग्नेय, वाकफाओ 
योगवाही और मदकारक हे। | 
अपिच । | 
रूक्षपुष्णतथातीलजंसूकूममाशुव्यवाथिव । विकाशिशिं' | 
दर्वेबलवपाकिचतेददा ॥ तद्रौल्यात्कोपयेद् मणय | 
प्पितसशोणितम्एतेक्षण्यान्मतिमोहयतिमम्मक्धानि, | 
त्तिच ॥ शरीरावयवान्सौक्ष्म्यात्मविशेद्विकरोतिव | | | 
त्वादाशुवत्मोकंव्यवायात्मकृतिंहरेत । विका गह | 
तिदोषान्धातून्मलानपि । अतिरिच्यतेवेराया द|. 
खलाघबात्‌ ॥ दुज्जरेचाविपाक्रित्वात्तस्मात् ` | 


२७, 


छेश होता है । 
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विषवगः । (७९९ ) 
१ 2 ल ज प पलपन विलिन ति सित 
कव्या नका 


हि 
अन्यन्व । 


| आरसायनंबल्यंवातकेष्मविकारलुव्‌। कड़तिक्तकषाय- 
श्र मदकारिसुखप्रदम्‌ ॥ व्यवायिचशिरो द्वाहिकुष्ठवातास्र- 
| ताशनम्‌। अभ्निमांदश्वासकासप्लीहोदरभगन्द्रम्‌ ॥गुल्म- 
| पण्डुव्रणाशौ लिनाशयेद्धिधिहेवितम्‌ ॥ 
| अर्थः विधिसेवित विष-रसायन, वळकारक तथा वात, केष्म) कुष्ठ; 
| गरक अभिमांद्य, श्वास, खौँसी छ्ीहा, उदररोग, अगन्द्र, गुल्म, पाण्डु 
| मणका नाश करे है तथा चरपरा, कडवा, कषेछा, मदकारी, सुखुकारी 
| शैरवायी हे । 
| अपिच । 
मरत विभ्रणहरभोक्तव्यवायिचविकाशिच ।आश्नेयंबातकफहद्यो- 
| षाहिमदावहम्‌ ॥ तदे्थु स्तियुत्न्तुमाणदाथिरसायनम्‌ । 
|| प्याशिनांत्रिदोषघंडहणदीऱ्येवर्द्धनम । द 
bh भध-विष-व्यवायी, विकाशी, योगवाही, मादक है इसीको युक्तिपूवक 
पस बदायक, रसायन, पुष्टिकारक, वीय्येवद्धक तथा ब्रण, कफ 

शबजनित रोग नष्ट होते हे । . 
ष _ तविषश्य प्रकारभेदाः । ८ 
कक कक, सहारिद्रःसकुकश्वभदीपनः । सौराष्ट्रिक/शड्भक- 

॥ पु ते षभेदाअमीनव 

ही बा... स्तथेबच॥हालाहलोन्रहमपत्रोवि । 
(र इरा ल हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, खज्ञक, काळ . | 
` | ओर ब्रह्मपुत्र इन भेदोंसे विष नब प्रकारका है । 
SU सिख्धुब १ अथ वत्सनाभस्य स्वरूपम्‌ । 

यप» रिलहकपजोवत्सनाथ्याकृतिस्तथा हे 
अर्थ सरन 7 रोबेद्धिवेत्सनाभःसभाषितः ॥ दु 
“पिक निक भाठुके पत्तोंकी समान बछडेकी नाभिक आकृतिबाला आर 
, जरा वृक्ष नहीं जमे उसको वत्सनाभ विष,कहते हैं! 

` रातस्य 


२ थ हारिद्रश्य स्वरूपम्‌ । 


मूलोयोहारिद्रःसउदाहतः। ट 
“समान जिसका.सूछ हो उसको हारिद्र.विध ' जानना | 


ट _ CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“(८००.) शालि्रांमनिषेण्डुभूषणे-.. 


३ अथ सक्तुकर्थ स्वरूपम | 


यद्वन्थिःसकुकेनेवपूर्णमध्यःससळकः 
अथ- जिसकी गांठ सचुके सदृश बीचमेसे भरी हुई हे पा 
विष जानना । बार शा शो 


४ अथ प्रदीपन स्य स्वरूपम्‌ । “ 
वर्णतोलोहितोबःस्यादीप्रिमान्दहनम़रभः। 
मंहांदाहकर!पूर्वःकथितःसप्रदीपनः ॥ 

, अर्थे-जिसका वणे लाळ अत्यन्त दीप्तिमात और अम्रिके समाग #| न 
वाढा उसको महादाह करनेवाढा प्रदीपन बिष जानना । ५ 
५ अथ सोराष्ट्रिकस्य स्वरूपम्‌ । 
सुराष्ट्विषयेयःस्यात्ससोराष्टिकडच्यते । 


| 
अथ--जो सोरठ देशमै उत्पन्न होता है उसको सौराष्ट्रिक विह 
६ अथ श्टज्ञिकस्य स्वरूपम्‌ । 


यस्मिन्गो रङ्ग कबद्धेदुरधंमवतिलोहितम्‌ । 

सश्रडिगकइलिप्रोक्तोद्रव्यतच्बबिशारद' 

अथ--जिप्तको गायके सींगस बांधने गायका दूध ढा 
उसको वैद्योने श्रृङ्गिक ( सिंगियाविष ) कहा है । 


७ अथ कालकूटस्य स्वरूपम | लॉ | 
देवासुररणेदेवैदैतस्यपृथुमालिनः । त्यस्य 
सिम ॥ निय्यांसःकालळूटा* बेंत्‌॥ ॥ 
कीर्तितः ऽ न म 

तितः । सोहिच्छत्रेश्रङ्गबेरेकोङ्कणे डि र 


अथः दृव असुरॉके संग्राममें देवोंने जव ध आ | 
उस दत्यके रंघिरस, पीपळके समान वृक्ष उत्पल ४ कक्र भ | 
शुनि कालकूट बिष कहते हैं यह अहिच्छत्र) $ 


उत्पन्न होता है । 
८ अथ हालाहलस्य स्बरूपम. क हे र 
गोस्तनाभफलोगुच्छल्तालपत्रच्छदस्त इ gd | ॥ 


हन्तेसमीपस्थाउमाद्सः ॥ ह दयो 5 


न्धायांहिमालये । ` दाक्षिणा 
८८-90. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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त कार 

दिषवगः । (८०१) 
I o_O आस 2 । 

॥ काक गुच्छोके समान फल और तालके वृक्षोके समान वृक्ष 

|| है जिसके तेजसे समीपके वर्ध जळजाते हें उसको हलाहल विष 

| | यह किष्किन्धापुर, हिमालय पर्वत, दक्षिण समुद्रके तटके देशॉमें 

|" ~ च्छ 

॥ बॉकणदेशम उत्पन्न होता हे । ३ 

। ९ अथ ब्रह्मपुत्रस्य स्वरूपम्‌ । 

| वर्णतःकपिलोयःस्या तथाभबतिसारकः । 

र A हे 5छी य ~ नडा करै 

| ब्रह्मपत्रनसविज्षेयोजायलेमलयाचले ॥ 

| आह (2 ° < 

£ जिसका रंग कपिळवण और सारभी जिसका क्रपिळवणे होता है 

छो त्रहापुत्र विष जानना यह मळयाचळ पबतमें होता है । 


टरोविपउक्तश्चतु विधः । रसायनेविषंविभंक्ष त्रियंदेहपुं्ट - 

| यकुष्ठविनाशायञद्रदद्याहृघायच ॥ (भा. प्र) 

| ह का विष ब्राह्मण, लाळ रंगका क्षत्रिय, पीछे. रंगका वेश्य 
छि क्षत्रि धि शूद्र होता है । रसायनमे ब्राह्मणविष, देहको पुष्टि 

रिहा विष देय. कुष्ठको दूर करनेके लिये वैश्य और मारणके लिये 

| देना चाहिये । 


| अन्यञ्च । 

( स्थ बरं ७ न a र 

| टु गमखेवद्रिविथंविषमुच्यते । ` 
नमायन्तु्वितीयषोडशाश्रयम्‌ ॥ 


बाबर और चन > 
1 जगम इन भेदोंसे विष दो प्रकारका है तहां स्थावर 
र जंगम विष १६ प्रकार जानना। 


र ` 'स्थावरविषस्यदशप्रकारा यथा | 


4 


NR 


| १0 


रिष गतवःकन्द;स्थावरस्याश्रयादश ॥ 
पु ओर क दिकके मूळ, पत्र, फल) पुष्प, छाल, दूध, सार, 
| कहते हे इन दश स्थानोंमें रहता हे । अमृता.क विषको 
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~, पा वभ 
स्थावरावषृस्य भक्तणरोषाः । 
स्थांवरंतुज्वर हे 
Ro 
फनवम्यशुचद्वासनूच्छा श्वजनयों द्वेषम्‌ ॥ 
अर्थ--स्थावरविष-अवर, हिचको, दन्तददर्ष; गलवेदना, ब _ 
आना, वमन, अरुचि; श्वास अर सूच्छांको उत्पन्न करता है। | 


जङ्गम विषस्य स्वरूपस्‌। 


सप्पोः्कीयोन्दुरालूताइबिकागलगोधिकाः । जलो मन 
त्स्यमण्डूकाःदालनाःसक्षकण्टकाः ॥ इवसिंहः्याप्रा| 
युतरक्षुनकुलादयः। दं (टू णोऽ मीविषतबांदष्ट्ोलयजामा| 
अथ--साप, कीट, उन्दुर ( सूखा ), छूता ( मकडी ), वृश्रिक (| 
गळगोधिका, जळौका ( जॉक ), मत्स्य (मछली ), मण्डूक (| 
शळभ ( पतंग ), कृकलास, कुस्कुर, सिंह, व्याघ, शगाढ तेरु] 
नौछा इन सब जन नुओंके दॉतोंके विषको जगम विष कहे ह 


जगमसविषस्य षोडराप्रकाराः । 


दृष्टिनिश्‍वासो देष्ट्राश्चनखमूत्रमलानिच | 
झुककलालासुखंस्पर्श॑लदंशंखावमादितम्‌। 
गुदास्थिपित्तशूकानिदशाषड्जंगमारश्चया' 
अर्थ-जगमविष-सपादिकि विषेली जन्तुओँकी दृष्टि ४ 
नख, मूत्र, मल, शुक्र, लार, मुख, स्पर, दौत, खावा ग ' 
आर शूक इन १६ स्थानोमें हो ताहे । 
जगप्रविषस्य भक्षणरोषा: | 


b निद्रांतन्द्राक्मं दाहंसपार्कलो मद ॥ 
| शोकञ्चवातिसारश्वजनयेजंगमविम दह 

अथ -जगमविष-निद्रा, तन्द्रो, छान्त दाह ॥ 
ओर अतिसारको उत्पन्न करता हे । 


शोधितविषगुणाः । 
येडणाविषेःुद्धेतेस्युदींनाविशो विश 
तस्माद्रिबंप्रथोगषशोधयित्वात्र 


NN मकटक पक मर न ल्‍ मन 


PIII 


धतार्दि | 
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विषवर्गः । (-८०३ ) 
| न्तो दुशुण अर्थात्‌ दोप अशुद्ध विषम ह वे दोष शोधितविपमें 
|. इस कारण विषको शोधनपूवक ओपधिमें लना चाहिये । 
अथ विषसेवतप्रकारः । 
| Se RAN गढ? ~ Pr वदत्त 
ग] ननारसोबधैये ठुडुष्टाथांतीइनोगडाः । तेनश्यन्तिविषद्‌ 
[] १७ कर 

| ऐप्रवातकफोद्व वा शरद्रीष्णवसन्तेबुबबांसुचमदापयेत। 
बृतुर्मास्येहरेद्रोगन्कुष्ठलताडिकानपि । दातव्यसवरोगेष 


लाग| ाशिनिहितारि'नि ॥ क्षीराशिनिश्र्योक्तव्यरलायनरते 


रो नः । बह्म वय्येविधानंहिविषकल्पेसमाचरेत्‌ ॥ पथ्येस्व- डु 
जामा) खमनानूत्वातदा सिद्धिनेसंशयः ।आचारयें गठुभोक्तव्येशि- 


NAC 


| मत्ययकारकम्‌ ॥ विषेशचुद्विर्हितद्‌पिमात्रयानान्यथाभ- 


३३ होत वे डबरोग नानाप्रकारको औजधियोँको सवन करनेस 
वे रोग विषके सेवन करनेसे दूर होजाते हैं सवऋतुऑमें विष- 
हि तो. देना चाहिये । चार्‌ महीनेमे विष) कुष्ठ और 
मनुष्यो हे करता ह और यह सवेरोगॉमें देना चाहिये । रसायचर्म 
को की दूध, घो ओए हितकारक अन्नका सेवन करना और 
| ती कर अनन्तर विवका सेवन करे इसप्रकार करनेसे रोगोंका 
कि |) चाहि । शिष्य और रोगीके निश्चयके लिय प्रथम त्रिष वैद्यको भक्षण 
WE हा ४ शोधित विष मात्राके अनुसार सवेरोगोमें देना हितकारक 
| स्वच्छ करनेवाला और शरोरको पुष्टि करनेवाला है । 


| एष्ट र विषमात्राप्रमाणम्‌ । 

| सरो रैभवेद्यावदभ्यस्तंतिलमात्रया 

भवोपि ॥ जायतेशोधितंविषम्‌ ॥ 

“ वेदवे न प प्रथम आठ दिनपर्यन्ल तिळप्रमाण देना तदनन्तर 


i 


~ ° 
पकार करनेस सवेप्रकारकी व्याधियों का नाश होता हे । 


अन्यच । 


क मानादितीयसापेपद्वयम। तीयच 
न द्यत । स्तः 
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(८०४) शालिप्रासनिघण्डुभूषणे 


5 आर 
Ne Ss oa 


सपेपमात्रेणम्रथमंसतकेनयेत्‌ ॥ एव॑मात्रापिेः हो 
तकेक्रमात्‌ । बृद्चाह्‌न्यास्मदातव्यंचतुर्थेसननेत 1... 
सत्तसमायातेपरांनाजांभिषग्बरेः । स्थिरीकृ गए 
ततस्त्यागन्ठुकारथत्‌ । खंबनकमहान्यातुविषकलः| 71 
रितः। एवमातासेवनंस्याहु आमातरेतुकुष्ठवात ॥ एः 
एपर्यन्तंपशाम्ाबाथिकामता । विधिनामात्रयाकालेमो 
त्पथ्याशिनांद्रणाम्‌ ॥ 


अर्थ--विष-पहिळे दिन एक सरसोंकी बराबर, दूसरे दिन 
समान, तीसरे दिन तीन सरसोंकी समान अथात्‌ सातदिनपयत ह] 
सरसों रोज रोज बढ़ाता जाय और दसरे सप्ताहमेंभी सात ससा 
ता रहै, तीसरे सप्ताहमे फिर कमसे एक २ सरसों अधिक 0 
तीसरे सप्ताहमें कमस विषकी मात्रा देनी चाहिये | चोथे स ध 
वृद्धि कर देनी चाहिये । इसप्रकार सात सप्ताह बीतनेपर 4४ || 
परम मात्रा कही हे यथेच्छ स्थिर करके फिर इसका त्याग पा न 
कमती करे | यह विषकरपके सवन करनेकी विधि हैं| ई, । री (न ह् 
एक गुंजा प्रमाण खाय आठ गुंजापय्यन्त इसकी परम माती हो 
मात्रा सेवन करता हुआ पथ्यसे रहै । | 


विप्रसेवद में पथ्यपदा 41 


उ्काँस्तथा 
घृतंक्षीरंसितांक्षोद्रेगोधूमांस्तण्डला हि 
दराक्षांमइरंपानकेहिमम्‌ ॥ त्रह्मच लवि 
जलम्‌ । विषस्यसेबकोमत्योभजद 
थ॑--विष सवन करनेवाले मलुष्योंको प. 
कालीमिरच, सेंधानमक, दाख, मधुर अ ना चाहिये! 
शीतलदेश, शीतकाल और शीतल जळ सघ 


मात्राधिकभक्षणस्यपरीदा ॥ 


मात्राधिकंयदामत्येःमादाद्धक येदि पहि Al 
तेनजायंतेतस्यदेहिनः ॥ रोम 
वेत्‌ । वेगेततीयेदाहःस्याचठ थप 
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विषवशः । (८०५) 


प a PR ge 0 
i क मिति 20) 
73M 


शेषवेकल्यमंव'च । जडतासतमवेगंमरणचाष्रमभवेत्‌ ॥ 
द | शपेगानितिज्ञात्वामत्रतचा वना हायत । यावन्नाष्टमवंगन्तु 


पे | ्नोतिहिमानवः ॥ 

पि क 

पक श“जिस समय जो मनुष्य प्रमादक वश होकर मात्रास अधिक विषको 

“याकरता हे उस मनुष्यक उसीससय आठ वेग उत्पन्न होते हैं तहां 
भा रोमाच्च और दूसरेमें कम्प, तीसरे वेगमें दाह , चौथे वेगमें 

कालम छा गिरना, पांचवे वेगम मुखें झागोंका आजाना,छठ वेगमें विकलता; 

गम जडता और आठवें वेगम मरण होता हें । इसप्रकार विषके 

शी ही जानकर जबतक आठवौं वेग न आवे तबतक मंत्र और तंत्रॉसे 
पप पे 

पर्खन ७ हु 

' प्रो | बिषको उतारना । 

पाए 008 1 सनंतत्यकारयेतं । दद्यात्तावदजाइगधं 

। बर दन्तिनजायते ॥ अज दुग्बंयदाकोष्ठेल्थिरीमवतिदेहि- 
(३ । बेषवेगततोजीशजानीयात्कुशलोभिषक्‌ ॥ 

मर गो कोई मात्रास अधिक विषको खाळे उसको वमन करावे जबतक 

है| हि को हो तबतक बकरीका दूध पिलादे जिस समय बकरीका दूध कोठेम 

गय उसी समय विषका वेग उतर जायगा । 


| 
Mh अन्यच्च | 


रीच | बिंहन्याद्रसःपीतोरजनीमेघनादयो । 


सपाक्षटंकणंबापिवृतेनविषहत्परम्‌ ॥ 
न गा र चोलाई तथा सपोक्षि अथवा सुह्दागा और घी देनेस 
शत 


अन्यच्च | 


| कि कमजावापीतानिम्बकवारिणा । 
कर येववृष्टिदीवानळंयथा ॥ 


| पीनेसे विषव- * 
होता हे उसकी मजाको नींबूके रसमें उबालकर पीने 


ह से तेमाबयदा य दावानढका नाश होता हे । 
A २ ७ %. 
जु  ऐेमाजयदासुक्ततदाज्यंटंकणोगिबेत । 


दह्‌  00-0.111200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation | and eGangotri 


| 

| (८०६) शालिम्रामनिधण्टुभूषणे-- 

| TR IS 0 स | 

| . निषसाद बा्‌ नाडा माङ्घाम्‌ a 6.“ 

| - विषसवगलोनाशमाछमाप्नोतिनिश्चितम। 5 

९ ९ Rt |, 

| | अर्थ जिस समय जो कोई मडुप्य मात्रासे अधिक हि पक्के । श 

ii > नै भै य गा भ्यु न वेपको भक्षण भरे [i 
मशुप्यको उसी समय सुहागा और घी मिलाकर पिलाने प म 
वेगका शीघही नाश हो जायगा । Ee 11 


:आखुपाषाणनामानि | 


शतमछेतुमछःस्याहौरीपाषाणकस्तथा । 
आखुपाषाणकश्चेदलोहशंकरकारकः ॥ 
अर्थे-शतमछ, मछ, गौरीपाषाण, आछुपाषाण)ढोहशकरबारक पीर 
संस्कृतभाषामे आखुपाषाण । 
हिन्दीभाघामँ शोमलखार, शंखिया । 
मराठीभाषामें सोमळ, शंखिया । | 
` गुजरातीभाषामें शोमल, शोमलखार, शंखियो। & 
अंग्ेजीभाघामै ओकूसेड ऑफ आसेनिक 0१० है | 
डेटिन्‌भाषामें ओकूसड आर्सेनीकम्‌ । 054 ^ | 
. फारसीभाषामें मिगवमूष । 
अरबी भाषा में सुंबुळ (खा) र। 
अस्य गुणा; । 


खनिज॑बिषमाख्यातदाहवांतिबिरेक | 
 मात्राधिकंयदाखादेततदामुत्युमवाप्डयाद „१6 
अर्थ-खनिजविष-दाह, वसन और त्रिरेचयको क | 
अधिक खानेसे मृत्युको देवे हे । हि वोह | 
आखुपाषाणकः झ्लिग्धःपारदस्यनिय ह ५ 00 । 
श्वेववीर्य्यकृत्काँतिवद्धनः ॥ त्रिदोषस र 
परिकीर्तितः ।अशुद्धःसठविज्ञेयःसलथा दता टि 2 
चित्तञ्च रे पळ न [मृतम्‌ | त , 
हवत्तत्रमचवलालास्त्रावंतथ नदा 
तत्समीपेनेववाच्यः प्राणघातकरीहा। 


:. याथितृषांतथा ॥ करोत्यतोमुखह | | 
_ अर्थे-शखिया-ख्िग्घ) पारेको बांधनेवालए . 
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धान्यवगेः । (८०७) 


De क या ह बिया अय 


। 
टर 00 er ८७ 
व... 
क तथो त्रि 2 
[क तथा दाह, चित्तश्रम, लाळाखाव, मरतिः अनेक प्रकारकी पीडा, 
पि और तृषाको उत्पन्न करे ह यह सूखक हाथमें कभीभी नहीं देना 
IS 2 Rr क्य Nt कि य प्र = 
शन कहना तथा उसके समीपभी न रखना क ह प्राणंनाशक हे । 


| अथ उपविषनामानि । 

| अर्वक्षीरंस्तुहीक्षीरंत्थेवकलहारिका । 

| इरवीरोऽथधुस्त्‌रःपश्चचोपविषाःस्मृताः॥ अमरकोश) 

| अथ-आकका दूध, संहुङका दृध, कलिहारी, कनेर और धतूरा थह 

| रपविष हैं | 

ः प्रन्यञ्च 1 

अकेक्षीरस्बुहीक्षीरंलाङ्गछीकरवीरक; । 

गुज्राहिफेनो धुस्तूरःसत्तोपविषजातयः ॥ (भा.प्र.) 

| अथऱआकका दूध, सहुण्डका दूध, कलिहारी, कनेर, घुघुची, अफीम 

i पूरा यह सात उपविषकी जाति हैं । 

| र अपिच । 

| शह्यकलाङ्गलीशुञ्जाहयारिविषमुष्टिकः । 

| री कोन्मताहिफेननवोपविषजातयः Ue 

हर अरी जाक कलिहारी, घुघुची, कनेर कुचिला) जमालगोटा 
यह्‌ ९ उपविषकी जाति हैं। 


| श्रीश ड 
A लिप्रामवैश्यविरचिते शालिप्रामनिधण्डुभूषणे विषोपविषवर्गःसमाप्तः ॥ ५ ॥ 


| न (७ 
| अथ घान्यवगः । 
व्य पजंभोग्यचमोगाह घान्यनामानि ! 
4 मान फपिचभोगाईमन्राद्यजीवसाधनम्‌ । 


) ' भोग्य, भोगाहं, अन्न, आद्य, जीवसाधन -( स्तम्बः 


पस्यान्यबीहिचान्ध “ घान्यभेदाः । न. 
पंशुकधान्यंतृतीयकम्‌ । शिम्बीधा- 
घान्यपंचकम॥ शाल्योरक्तशाल्याद्या 
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दोष और सर्वव्याधिनाशक है । अशुद्धखिया-सप्त- ` 


` ोभरपुष्पक इत्यादि अनेक प्रकारके शालि 
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( ८०८) शालिमासनिघण्डुभूषणे-- 


ड कु प पु ड I पु दळ छि 
स कु 
Dae 
001 


ब्रीहयःषष्टिकादयः । यवादिकेशकथधान्यमहादशिक र 
न्यकम्‌ ॥ कंग्वादिकेशुद्रथान्यंदणधान्यंचतत्सत्म हे 

_अर्थ-शाळिधान्य) ब्रीहिधान्य, शूकधान्य, शिम्बीधानय कुन 
इन भेदोसे धान्य पांच प्रकारके कहे हैं । तहां रक्तशालिआदि न| 
साठीआदि त्रीहिधान्य, जाको आदिले शुकथान्य, भूँगको आहि फटी 
धान्य और कंगुनीको आदिले घान्यॉको शूकधान्य कहते मी कं 
न्यको तृणधान्य कहते हैं । । ४ 
| प्रर 


शालिधान्यनामानि । 


रक्तशालिः स ऋलमःपाण्डकः शकुतातं 
मकोमहाशालि<वदूषकः ॥ पुष्पाण्डक' 
महिषमस्तकः । दीधेशूक्ःकाश्वनको्ी वाजाः 
इत्याद्याः शालयः स्ति बहवो बुद ` 
रभीतस्तेसमस्तानात्रभाषिताः ॥ दु 
ड, 


अर्थ--रक्तशालि, कळम, पाण्डुक, शक्ष॒नाह ब 
शालि, दूषक, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तरक ३ देशी 


__ वह सब ग्रन्थ घढनेके भयसे यहां नहीं कहे | 


_ ७९-80. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar रि 
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धान्यवर्गः (८०९) 
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झालि; तण्डुळ । 
धान; शाङवान चावल । 
शालिधान्य, चाउळ । 
साळी, भात । | 
झाल्य, चोखा । | 
॥ | रणटकीभाषाम नेछु। | 
हि| ,गीमाषामे धान्यसु, बीयसु । कै | 
| उग्रजीमाषामें राईस । Rice | 
| हैटिन्‌आषामे ओरिझासेटाइवा । (0192: sativa . 
| गरसीभाषाम विरंज । 
| अखीभापामे उरज । 
शतलिधान्यलक्षणम्‌ । 


| . कण्डनेनावेनाशक्वाहेमन्ताःशालयःस्मृताः 
| १ेजोविना छरे फटके सफेद हो! उनको शालिधान कहते हैं और शाळि 
| गहेमन्तक्रतुम होते हैं इस कारण इनका हैमन्तिक नामभी हे । 

| श।लिधान्यगुणाः । 


शैलेयोम राः खिग्धाबल्याबद्धाल्पवञ्चसः । 
केषायालघबोरूच्या:स्वर्य्यांवृष्याश्वबुंहणाः ॥ 
भर्पानिलकफाः शीताः पिततन्नामूत्रलास्तथा। 
-शाहिधान-मधुर, स्निग्ध, बळकारक.; अ बप्रमाणमळरोधक, कषेले 


रक, स्वरको शुद्ध करनेवाले, वीय्येवधक, पुष्टिजनक, कुछक 
अपित करनेवाले, शीतळ, पित्तनाशक और मूत्रजनक हैं । 


शील्योदः अपिच । १ 
सषा धभूजाताःकषायालघपाकिनः । सष्टमूत्रपुरीषा- 
फलाः छैष्मापकषेणाः । केदारावातपित्तत्रारवःकफशु- 
केषायाःस्वल्पवचस्काम घुराश्चबलावहाः ॥स्थल- . 
'पित्तकफन्नावातपित्तदाः । किश्चित्तिक्ताःकषा- 
काअपि । वापितामधुरावृष्याबल्याःपित्त- 
छेष्मलाश्वाल्पवर्चधस्काःकषायागुरवोहिमाः 
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(८१०) शालि माससिघण्डुभूषणे - 
स पडकः वह महन न पड क नड प डू 0000 0100 
य न्हा 


वापितभ्योटणेःकिखिद्धीनाःमोक्ताअवापिता:। 
स्तुनवाबृष्याःपुर० hk 
गणा ध ` | के 
शीघ्रपाकागुणा ' छिन्नरूढाहिमारुक्षाकत्मा/.| 
कफापहाः । बद्धविटकाौ 'वायाश्चलघवश्चालपतितना। | 
अर्थ-जळीहुई प्रथ्वीपे उत्पन्न हुये शालिधान-ऊपेढे, लघुपाकी) फ | 
मूत्रको करनेवाले, रूख और कफको शरेखमेवाहे हैं । सेत लता 
रालिधान-वातपित्तनाशक, सारी, कफकारी, शुक्रजनक) कषेहे, भा । 
वद्धंक, मधुर और बल्वद्धक हैं । स्थलमै उत्पन्न हुये शाहिधान-ल। 
पित्तकफनाशक, वातपित्तवद्धक, किञ्चिस्कडवे, कषेले और पांगे ळ| 
वापितधान्य-मघुर, वीय्यवद्धक, बळकारक, पित्तनाशक, कफर म 
मळवद्धक, कषेछे, भारी और शीतळ हैं । अवापितधान्य' वापितातो।' 
किस्चित्‌ हीन गुणाले हैं । रोपितनवीनधान्य-वीय्येवद्धक हैं और बीग 
होनेपर हलके होजाते हे । और २ धानोंकी अपेक्षा रोपितधान्य म 
चाले ओर शीत्रपाकी हैं। छिन्नरूढशालिधान्य-शीतल, रखे 
पित्तक ऊताशक, मलरोघक, कषेळे, हलके और किश्चित्‌ कडव ६ 


लि» स्र लाः । तथ्य 


१७९६० 


रक्तशालिगुणा: । 


रक्तशालिघरस्तेषबल्योवण्यखिदोषजित । चष, | ए 


शालिधान्यणुणाः । 


राजान्नशालिकास्िग्धामधुराचाश्रिदीपनी' 


थ्यकारकाचत्रिदोबहा ॥ लघ्वीणणरभ्य ._ न 
रमाशेतारक्तास्तथाकृष्णाज्लेयाश्चणुणदर्दिनि 


_00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, हट” 
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घान्यवर्गः। . (८११) 
कि 000७४ TI SI RS So "ee oe rg res 
ई राजशाछि ( हँसराज) बाँसमदी इत्यादे )-स्निग्ध, मधुर, अग्निः 
क) वठकारक, कन्तिजनक) धातुवद्धक) पथ्य) त्रिदोषनाश ओर 
ह हैं | ये सफेद, लाळ आर काले इन भेदॉसे तीन प्रकारके हैं इन 
1 | क्रे गुण एक २ से अधिक है. । 


खन्यच । 


स्पा) (कहालिमेहाशालिःकलमाषष्टिकापरा। खञ्जरीटापसा- 

छ| सैषजीरकान्याकपिङला ॥ सोगन्धीञकलाचान्याबिलः 
| बासीकचोरका ।गरूडारूक्मवन्तीचकलमान्यातथापरा॥ 

पले बित्वजामागधीपीताताअष्टादशशालयः । 

| पिरक्तशालि, महाशालि, कलमा, षष्टिका, खंजरीटा, पसाहीः 


|" कपिखळा, सरैगन्धी, शूका, बिळवासी, कचोरका, गरुडा; 


ढा | 
१३० | पवनी, कलमा, त्रिल्वजा, मागधी और पीता इन भंदोंस झालिधान 
रह प्रकारके हैं । 


तेषांगुणाः । 


लि्निदोषष्ञीचक्षुष्यामूत्ररोगहा । महाशालिणरुब- 
न कषष्याबलबद्धिनी ॥ शीतागुरूखिदोषप्नीम धुरापरष- 
ताने [तपित्तञ्नीकलमाश्लेष्मपित्तहा ॥ कपिश्ञ- 
लास्थान्मागधीकफवातला । बिलवासीगुरूश्वापि 
हत | 1” युकवद्धिनी॥ शूकलापित्तवातप्नीकचोरापित्तनाशि- 
LS दसचिबलपुष्टि पाचबातघ्नीपित्तमूवगदापहा ॥ रुक्मवन्तील 
| पिष करीमता। कलमान्यालघुःपथ्यावात छेष्म- 
चिद बिल्बजामागधीपीतासामान्यास्तायुणागुणेः॥ 
ताशालयो दोषप्लीचश्रमापहा ॥ दग्धग्रामाचलेजा- 
भाषजदिण छएपाकिनः । खुपथ्यानंद्वविण्मूघारूक्षाःल- 
सदिव ॥ केदारम्रभवाक्षावातपित्तविनाश्िनः” । 
कोरप्रावातलाःकफकारकाः ॥ देशेदेशोविभिन्ना- 


| । पशा 
ष्य चि 


क 


_ 9-0. ॥ Public Domain. GurukulrKangri Collection, Haridwar 
. रे 


! 


1... 


be 


*पित्तको दूर करे हैं। कपिअळ शालिधान-कफकारक हैं । मागी ग) 


और मूत्ररोगके दूर करे हैं रुक्मवन्ती शालिधान-हलके रकित! 


` और वातकफवद्धक टें । बिल्वजा, मागधी और पीता यह तीनों कराए 
-शाळिधान गुण और दोषोंमें समान दे । रुचिकारक, बढकारक मी 


~ ९ ~ ४५०४ डट ५० ण प क्र 
कारके शालिधान सबरप्रकारकी भूमिके भागाम 0 ८ ॥ । ३ 
“दै । छिन्नरोहशालिधान-मूत्रजचक, वातकारक और शीतल ६ 
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(८१२) शालियामनिघण्डु भूपणे- 
आनक 30s 20s IRR 2s Sn आधा ३२० र सभ क जन 4 डु ह 


७ | 
च विक सि 


निनामानिपरिलक्षयेत्‌ । लमानणुणेसबास्तानननिको i 
द्ववान्विढु॥शालय श्छिन्रोहाश्वमूजलावातलाहिम। णं 
+ 4 त् 


अथ-रक्तशालिधान-त्रिदोषनाशक, नेत्रोंको हितकारी और पूरा) त 
बूर करे है महाशाळिधान-भारी, वीयेवद्धेक) नेत्रोंको हित शो हु 
बलकारी हँ । षष्टिक शालिधान-शीतछ, भारी, त्रिदोषनाशक और | 


-७७ हाई ॥ कु 
हुँ । जीरक शाल्धान-वातपित्तताशक हैं । कलमीधान-कफ मी इहे 


i | पमत 
धान-कफ और वातको करे हे । बिळवासी शाहिधान-भारी, पित्त | पान 
ओर शुक्रवद्धक हैं। शूकछा शालिघान-पित्तवातनाशक हैं । तो| होउ 
'शालिधान-पित्तनाशक हैं । गरुड शाल्धान-वातविनाशक त्या ह| पक 
वीण 


बलवद्धक और पुष्टिकारक हैं । दूसरे प्रकारके कळमीधान-हत्के (| गवि 


नाशक और श्रमरोगहारक है । दग्धग्राम और पर्वतम, उपज हमि | 
खघुपाकी हैं, पथ्य, मलमूत्ररोक, रूख, और कफको सोख्नेबहे | 
उपजे शालिधान-रूखे वातपित्तनाशक, रक्तपित्तविनाशक वातड 
कफकारक हैं । इन सब शालिधानोंके नाम देश ९ में भित (1 प 


त्रीहिधान्यलच्षणम्‌ | | शि 
वार्षिकाःकण्डिताःशुक्काब्रीह यद्िरपाकित! । हा 
पादलश्चकुक्कुटाण्डकइ त्यपि ॥ शालामुखो E 
'ख्रीहयःस्मताः । क्‌ष्णव्रीहिःसविज्ञयोपत | हि 


ङुकङुटाण्डकउच्यते ॥ झालासुखःकृष्णयः > र्र दु ० 
टर ख्रीदयः 2 य्यतो 1) >» आ... 
_'ख्रीहयःकथिताःपाकेमधुरावीय्थतोहिमा  } 
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घान्यवगेः । (८१३) 


~ Ns og “यरु3>-दुद्ा0- 


< | 
05. 


“न प्र 


मिग. | 7 


हनोबद्ववर्चस्काःषडिकेःसमाः ॥ कृष्णब्रीहिवरस्तेषां 
419 ही a 
मा! ह| तस्मादल्पगुणाःपरे । ४. ग्र.) 

मोष बरध-त्रीहिथान--वषांकाळमे पकतेहें यह धान छरनमें सफेद ओर बहुतः 
तारी शो | (पह ब्रीहिधान अनेक प्रकारके होतेहे जस क्रप्णब्रीहि, पाटल 

बम | ख़ुटाण्डक्ृति, शालामुख और जतुसुख इत्यादि । जिसके तुष और चावल 
"कफ धो इहे साके हॉय उसको कृष्णत्रीहि कहतेहे । जिसका रंग पाडलके फूलके 
पपी शान हो उसको पाटलात्रीहि, कहतेहे । जिसका आकार सुरगेके अंडेके 
। पत्त | सान हो उसको कुक्कुटाण्डन्रीहि कहतेहें । जिसका शूक और चावल काला 

। को।| उसको शालिसुखः कहतेहें । जिसके सुखका रंग छाखके समान हो! 
त्याति | म जतुमुखन्रीहि कहते हैं । सर्वप्रकारके ब्रीहिघानपाकमें मधुर, शीत- 

| मैथ, अल्प अभिष्यन्दि और सलरोधक । त्रीहिवानोंमें कृप्णत्रीहिधान' 

| भिक गुण वाहे, हप अल्प गुणवाले हैं । 


य “कप कप 
oom 
Pd व 


अन्यन्च । 


कृग्णतीहित्त्रिदोष्वीम घुराकाइयेहातथा । 

| पिसप्तीपिच्छिलाशुऋरूपवर्णलप्रदा ॥ (वै. नि) 

| हर कुणजीदिधान-त्रिदोषनाशक, मधुर, कृशतानाशक, पित्तनिवारक)- 

| उल तथा शुक्र, रूप और वण तथा बढको देवे है । 

ह. षष्टिकलक्षणं नामानि च । 

| िस्थाएवयेपाकंयान्तितषष्टिकामताः । षष्टिकःशातपुष्पश्च 
| देकसकुन्द्को ॥ महाषष्टिकइत्याद्याःपष्टिकाः्सछुदाहः 
पाः कु 

है । ९. कतेपित्रीहयःभोक्तात्रीदिलक्षणददोनात ॥ = 

| अधुः "जो वालमेंही पकजाबें उनको षष्टिक धान्य कहते हैँ। पछिको 

| शत "मोदक, मुकुन्दक, महाषष्टिक ( षष्टिका, षष्टिशालि, षष्टिज, 

या पष्टिवासरज ) इत्यादिक षछिकघान्य कहलाते ह। ईनम 

डेक्षण मिलनेस यह ब्रीहि कहे जाते हैं । 


ह: ब . अन्यच्च 
आह मीहि: षष्टिरात्रेणपच्यतसतुषष्टिकः । (कान्य कहते 
> पान३०रातसे पकके तैय्यार होजायँ उनको षष्टिकधान्य कहत छ 


० CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| (८१४) 2 रालिमासनिषण्डुभूषणे- 
ड क चृ पकृ दुक यु ० ० पुर द वि?) फि 


+ च्य |) 


षट्टिकशुणाः । 


षष्टिकामधुराःशीताछघबीबद्धवर्चसः । वात. 
शालिभिःसद्शागुणेः । षशिक मेषां | हः 
दो डि अत्‌ ॥ स्वाद्वीशृद्वीयाहिणीचबलदाञ्वरहारिणी | 
शालिएणेस्ठुल्यास्ततःस्वल्पणुणाःपरे ॥ (भा.प्र) | हक 

| 

अथ-षष्टिक ( साठीधान )-सघुर) शीतळ, हलके महरोधव, गा) फो 
पत्तनाशक यह्‌ गुणोंमें शालिधानके समान हैं । सबंप्रकारके धानो 
“वान्य उत्तम हैं, हलके, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, नरम, रो 
बळदायक, ज्वरनाशक । इनके गुण लाळ शालिधानोंके समान जासे 
“यान इनसे हीनगुणवाल हैं । | 


शि 


अन्यत्व । 


खिग्घोग्राहीगु हः स्वादुखिदोषधरःस्थिरोहिमः | 
षष्रिकोत्रीहिबुश्रेष्ठोगौरश्वासितगौरतः ॥ (म 


९ fi | 
अथ-साठीधान-स्तिग्ध, मलरोधक, स्वादि, रिरो | 


स्नि॥ ११३ धः we Cs (७७४. (35 क अ 
वीत ओर सबधानोंम श्रेष्ठ हु । यह वर्णक' भदस रा | 
अकारके हैं तहां कृष्णबष्टिक धालॉकी अपेक्षा गोरपि | 


by) अय 


$ `. अपिच । को रि 
लिग्घोबातहरज्धिदोषशमनःपथ्यःसदान ह | 
इषष्टिकःश्रमहरःकृच्छरादिदोषापहः ॥ र है 
'तोपिनितरांसेव्यःकरोत्युच्चकेः छुकश्वासर 
कासादिदोषापहः ॥ दित 
अर्थ-सफेद्‌ और काळे दोनोंप्रकारसे साढीधार मृत i 
त्रिदोषनाशक, पथ्य, सथप्रकारके त्रीदिधानॉमे अ कात र 
शक, शुक्रजनक, श्वासनाशक तथा क्षत, थ 
। दूर करेहैँ । १३ 
RE: टि 
` विवरण | धानकी तीन चार जातिहे, शालिः, पा 
आण्य इनमें शालिवान - अनेक.प्रंकारके होते 2 ˆ 
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घान्यवरगेः 1 (८१५) 


CO = 200 RE ७ 3. त डोज 
[न १ ३े। ंस्कृतप्न्थो में अनेक नाम्‌ कहे हैं जैसे कलम, 'सुगेधशालि/ 
||, राजभोग्य, सुवणेशालि, प्रसोदक, षष्टिक इत्यादि अनेक जाति हूँ 
(नही छिखीं क्योंकि वत्तेमानकालमे संस्कृत नाम प्रचलित नहीं ह 
कलि 1 जुदे २ नाम हैं जसे इस देशमें हंसराज, बासमती, सुनखचा, 
ull 3, दाऊदखानी, मुनिया, राग्रमुनिया, दलळबादळ, चावल, फतेपुरी; 
ए) |. नागपुरी, मोथा इत्यादि प्रचलित हैं अगर इसीदेशके नाम लिखें तो १०० 
कली पुस्तक तैय्यार हो जाय । जो साठ दिनमें पककर तैयार हो जायें 
रधक, | फो साठीधान कहते हैं। साठीधान और धानोंकी अपेक्षा हलके और 
यो घर । जो, गे, बाजरा, ज्वार इत्यादिको शूक्धान्य कहते हे । गग, उडद; 
1, मोशे के, चने इत्यादिको शिम्बीधान्य कहते हैं । शमा, कंगुनी, कोंदो आदि 
जाने य हैं । 


यवनासानि । 


| 
| 
| 


| भस्तुमेध्यःसितशकसंत्ञोदिव्योक्ष तःकं चुकिधान्यरा जौ 
कि थात्तीएणशूकस्तुरगपियश्चद रुह येष्ट श्षपवित्रधान्यम्‌ ॥, 


पटो 


| हा भथ हह 0 
ड | | „ _ पक सध्य, सितशूक, दिव्य, अक्षत, कंचुकि, ' धान्यराज, ता 
ब “| 


| प्रिय, क्तु हयेष्ट, पवित्रधान्य ( शितशूक,  हयप्रिय) यवक’ 
| | 


1 “वेट, शीतशूक, कंचुको, तुरङ्गग्रिय ) 


| एफोमापामे यव। 
दीघा प जौ । 
यव । 
परतीभाषामें जब । ७ 
_ जब, जो। 
मे झुंडजयवृ। 
यवधान्य । 
वालिअरिसु। 
बिटरवार्ली, पेरळबाळी । Bitter Rarley Poarl 
 Rarley‘ २ 


भर ना कामें होडियहे गूझास्टिकम्‌ । Hordeum Hexasticum) 
दा पवी 


हि" 7) शाडूर । 
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(८१६) शालिग्रामनिंघण्टुभूषणे-.. 
ब कका प प प ल ड 
Ee 
यवस्य प्रकारभेदाः । > 
श्यः > ज्क्हारि ~ 
यवःसशकानेःशूकहाशेद देख्ियामतः । 


सशूकोणुणरवास्तस्मानिःशाकोर्पगुणःस्मृतः 
हरिद्रणोंहीन गुणो छनिसिःपरिकीत्तितः । 
अथे-जो झक निःशूक ओर हरित्‌ वण इन भेदोंते तीन फी 

तहां शूकयुक्त जो गुणोंमें अधिक हैं, निःशूक जो हीन गुणवाले बो 
वण जौ उससे भी हीन गुणवाले हैं । । 
अन्यच्च | 

यबस्ठुशीत श कः स्थानिःशूकोऽतियवःस्मृतः। 
स्तोक्घर्तद्वत्सहरितरुततः स्वल्पश्चकीसितः। (१५ 
अग्रै-शीतशूकबाले जौको यव कहते हैं, शकहीन जागे भी 


~ ४३ 


> ~ ~ ० ने अ पने हो ह ५ 
कहते हं, हरे रङ्गके जौको स्तोक्य कहते हैं और साधारण योग | 
कहते ह । | 


| 
५ /!| 


यव गुणाः | 
गिलो थु | क 
रक्षःशींतोगुः स्वादुःकषायोमुरोयव i । 


| 
| 
१, 


बृष्योग्राहीकफन्नद्रस्यात्पित्तश्रासकासठ_ क | 
अथ-जो-रूख, शीतल, भारी; स्वाढु! ws | 
मळरोधक, कफनाशक, तथा पित्त, श्वास) अ उ 
र्यत्च । मि | ९ 
छोले , | व्रणेपुतिट | प 
यवःकषायोम धुरः शीतलोलेखनोमुड'' व्यद 122 | 
थ्योरूक्षोमेधाम्रिवद्धनः ॥ कावि । पे 
बलकरोगुरुः । बहुवातमलोवर्णेस्थ b> तस 
कण्ठत्वगाम यक्ेप्मपिततमेदःमणाश वीर | 
सोरुस्तम्मलोहिततुटप्रणुत्‌ ॥ तस्म (४. 
क्योन्यूनतरस्ततः ठ रर 
अरथ-जौ-कषेळे, मधुर, शीतल, ढेखन कमे कड हव fi 
समान हितकारी, रूख, मेधा और अमिबा त री 
स्वरको शुद्ध करनेवाले, वलकारक, भारी, अः 
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"9 घान्यबगेः॥ ` (४१७ ) 
DO पर कि 0७७७७ प न न स्टाप 
को करनेवाले, वणेको सुन्दर करनेवाले, पिच्छिळ' तथां कण्ठरोग, 
हारे) कफ, पित्त, मेद्रोग, पीनस, श्वास, खांसी, उसस्तम्भ, रक्तविकार 
“एको दूर करनेवाळे हैं। जौसे अतियव और अतियवसे स्तोक्य 
[राले हैँ। _: ‘Fe 

अन्य । 

ऱ्ह कायोमधुरःखुदीतलःभमेहजित्तिक्तकफापहारकः । 

) गोष | फमुण्डस्तयवोबलमदोद प्यक्वनू णांबहुवीय्यपुष्टिदः ।(रा,) 
| अयजाँ-कषेले) मधुर, शीतळ, प्रमेहनाशक, कडवे और कफनाशक 


| अथात्‌ सुण्डे जो-बटवद्धेक, वीय्येव द्धक)" वृष्य और 
[कि हैं । 00 0 


त्त 


गोधूसन [मानि । 


बहुदुग्ध, अरूप, म्लेच्छभोजन, यवन, निस्तुष, क्षीरी, 
गीधुम, सुमना, ) र 

भामे गोधूम । 

गेहू । 

गम । | 

गहूं, काठे ळाळ रंगाचे ( कों० ) पोटेगुळधुवे ॥ 


गोढुझु । 
होटू । Wheat 
ट्रिटि कम्‌, वळगेरी। Tritlcnm Vulgare 
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| (८१८) शालिमासनिषण्टुभूषणे- 

| "> ८ कि Cr. 
फारसीभाषामें गौढुम । "^ 
अरबीभाषामें हिता । 


योधूमशुणाः । 


घ्यन्यब्ब | 
गोधूमउक्तोम धु एरो एरु श्चबल्यःस्थिरःशुक्ररुविपरदश्र। | | 
खिग्घोतिशीतो निलपित्तहतासन्धानकुजीवनकोहपेची| ग 
अर्थ-गेहुँ-मधुर, भारी, बढकारी) देहको स्थिरकरनेवाह र” दी 
रुचिकारक, स्निग्ध, अत्यन्त शीतल, वातपित्तनाशक, सम्धानकार | भर 
दायक और कुछेक दस्तावर हें । ` लु 


श्न्यश्व | ध 
गोधूमःखिग्धम घुरोवातन्नःपित्तदाहहत्‌ पि क 


गुरुःछ्ेष्म मदोबल्योरुचिरोवीर्य्यवद्धतः हि. "एता 
अथे- गेहूं-स्निग्ध, मधुर; वातनाशक) पित । | 
कफकारी, भद्कारक, बळवद्धक, रुचिजनक और व | 
अपिच लक्षणशुणाः । पनदीतितः | 
गोधूमःखुमनोडपिस्यात्रिविधःसचकी रहा # । 
त्याख्यःपश्चादेशात्समागतः ॥ म र] | 
सामध्यदेशाजा । निःञ्कोदी्ेगोष न | वश 
धः ॥ गोधूमोम धुरःशीतोवाता! जीवती | A 
दोबल्यःखिग्घ:सन्धानकृत्सरः ॥ 2 ४ 
ण्योरूच्यःस्थिरत्वकृत । + 
५ छ डत भ 1 ` 


रालः ॥ शुक्तलाबृंदणीपथ्यावड र, 
अर्थ-गेह, महागोधूम, मधूली और दीप 2 


तु बिंती 
१ कफपद्‌- बफकारक ऐसा नवीन पद दैः ५ क 
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घान्यवगः 3 ८४१९) 
' 1220 च PO ha bo I ३७% अ १७४७-७७ ४७७ 
॥ का महागोधूम पश्चिम सरुदेश आदिम होते हैं, मधूछी गोषू 
|| छोटा है यह मध्यदेश ( देहळी, आगरा, लखनऊ आबि ) जे 
और दौर्घगोधूम, शुकरहित होता है और कहीँ २ नन्दीमुखनामखे 
द्व है। गेहूं-मघुर, शीतळ, वालपित्तनाशक, भारी, कफकारक, 
(स) | क, बलका रक, स्निग्ध, सन्धानकारक, सारक, संजीवन, पुष्टिकारक, 
रह, [एर करनेवाले, रुचिकारी और शरीरको स्थिर करनेवाले हैं। 
| शीतछ) "स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, हलके, शुक्रजनक, पुष्टि 
F और पथ्य हैं तथा नन्दीर्युखकेसी गुण इसीके समान .जानने। 

| यवनालनामानि।_ 

| यवनालोयावनालः शिखरीवृत्ततण्डुलः ! 

॥ दी्घनालोदीघंरारःक्षेत्रेकुश्वेक्षुपत्रकः ॥ 


॥ न यावनाठ, शिखरी, वृत्ततण्डुळ, दीधनाल, दीघेक्षर, 
1 खुपन्रक । 


SN 


| घवलयावनालनामानि । 
| 'बलोयावनालस्तुपाण्डुरस्तारतण्डुलः । 
शि ३. टैतिविस्तारोबृत्तोमौक्तिकतण्डुलः | 

| eS पाण्डुर, तारतण्डुछ, नक्षत्राक्ृतिविस्तारः 
कक) नये, जूणळ, बीजपुष्पक, जूने 'पुष्पगन्ब 


तुवरयावनालनामानि । 


मेथतुवरय | 44 > प 
अपन बनालस्वुवरश्वकषायथावनालश्र । 
। बनाललोहितलोहिततुवरधान्याश्व ॥. 
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SN आख... 


-ळोहिवतुवरधान्य | 


_ आआन्ति करनेवाली हे । 
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‘(८२० ) झालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 


sopra RT SSIS >. पण पक कळ 25) है 
Ba 00 0) क 


5 अथै=तुवरयावनाळ'=तुबर, कषाययावनाल, रक्ताबनाह, शो 


पिच । 


-ललिताक्ो्ठपुच्छाचश्रीखण्डीचसुगर्धिका। 
क्ुष्णाभाद्रपदीचान्याश्वेतामं डाचजूणेका॥ 

, रक्तिकाकुंब्जिकाद्याश्वबहचोजूर्णाहजातंयः 
अथे-ललिता, करोष्टुपुच्छा, श्रीखण्डी, सुगन्धिका, कृष्णा भा शी 
श्वेता, मढा, जूर्णका, रक्तिका और कुब्जिका इत्यादि भारी | 
च्सति हैं ! | 


संस्कृतभाषामें यावनाल, धवळयावनाल, रक्तपाववह। पत 
हिन्दी भाषा में जुआर) सफेदजुआर, छाढब्वारं | 
वंगभाषामें जोया जनारःश्वेतजनार कठी 
जनार, भुटो : ॐ 
मराठीभाषामें जोंधळे, ज्वारी । 
गुजराती भाषामै जारथ, जुवार | 
कणांटकीभाषामें  जोळदहेसरु, कारुजोल | 
तेलिङ्गीभाषामं . जोन्न 
अंग्रेजीभाषामें प्रेटमीळेट। 7९१ Mil | 
लेटिन्‌भाषामे होलकस्‌ वळणोरी ०/९95 " "ह 
सोरघम्‌ वलगेरीस्‌ 50877 
फारसीभाषामें जुरेमका । 
अरबीभाषामें हंतारुमियाःखद हस | 


यावनालयुणाः । 
यावनालोगुरुःशीतोरूक्षोग्राहीरु वि 


ष्योमलस्तममकरःसवा पि | 
रक्तरोगमदामनोक्रविभिःपूर्वम ` 


कः हि 2. 
« अथ, जुआर, भारी, शीतल, रूखी) मरो तेर वर 
बद्धक- मलरतम्भक, स्वादिष्ठ, पित्तकफनाश 
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.घान्यवर्गःः। ` (८२१) * 
a; घवलयावनालगुणाः | 
गाए, शै 11 
| 'वलोयावनालेस्ठुपथ्योत्रष्योबरलप्रदः 


| ददोषाशोत्रणंह्रोल्मारुचिविनाशकः ॥ 
सफेदजवार--पथ्य) वीय्येवद्धक बलकारक तथा त्रिदोष,: बवासीर; 
बुल और अरुचिको दूर करे हैं।._ ४ 

| शारदयावनालगुशाः । 


| ग्रारदोयाबनालर्तुइ्लेष्मलः पिच्छिलोणुरुः 


॥ शीतलोमधुरोबृष्योबल्यःऽष्टिकरोमतः। ` ” 


| बैदोषशमनश्वेवपूर्ववैद्योर्निरूपितः । (नि. र.) 
| गारदयावनाल -कफकारक, पिच्छिल, भारी, शीलळ, मधुर, वीय्ज- 
हकार, पुष्टिकारक और त्रिदोषनाशक हे । के 


साजकनामानि | का 


नज परीनालिकानालीनीलसस्यंचसाजकः । 
| भमघान्यवर्जरीकातथानी लकणास्मुला ॥ 
| री, नालिका, नाली , नीलसस्य, साजक,, अग्रधाल्य, वज रीका 


+t 
= 


वजरी, साजक । 
८ बाजरा । 
ष्ट्य बाजरी । 
} बाजरो । हा 


स्पाइकूडसिलेट्‌ Spieked ‘millet 
पेनीसीलेया,रपाइकटा Pcniecllaria spleate 
पेनीसेट, टाइफो डिय Peninstum typodinn 
गावसा । 


जावस । द्ध > 00 

अस्य गुणा: । [ 0000 5 
| पातलोहद्यो रथ कॉन्तिकरोमतः | . | 
श्री ष्णोस्हक्षःपित्तप्रकोपनः॥, . ˆ FT 
'मदोइुजरश्वपुस्त्वपुष्टिददरोमतः (नि ह 
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( ८२२) शालिप्रासनिघण्डुभूषणे- 


पु र ts is ang re oi es र डि ०७७ 
0000 


अर्थ-बाजरा-बादी, हृदयको हितकारी, बलकारी, हिका. | 
दौपक, गरम, रूखा, पित्तको कुपित करनेवाला, खियोके | । 
` काढा, देरमें पचनेवाळा तथा पुरुषता और पुष्टिको हरनेवाढा है। 
अन्य 1 
वर्जरीदुजराजेयाकफवातप्रणाशिनी । 
जर्थ-बाजरा-देरमें पचनेवाळा और कफवातको हरनेबाहा है। 
शप्तीधान्यनामानि | क 
शमीजाःशिस्बिजःशिम्बीभवासूप्याश्चवैदला। | 
अर्थ-शमी ज, शिम्बिज, शिम्बीभव, सूप्य, वैदल । 
| शम्नीधान्यगुणाः | 


वेदलामधुरारूक्षाःकषायाःकटुपाकिनः । 

वातलाःकफपफ्तिन्नाबद्धमूत्रमलाहिमाः ॥ 
कतेमुद्रमसूराभ्यामन्येत्वाध्मानकारकाः। | 
अर्थे-शिस्बीधान्य ( भूँग, मसूर,मोठ, उडद, ळोबिया,चने ॥। 
कुछथी इत्यादि )-मधुर, रूखे, कषेळे, प चनेमें कडू नता की 
अनके, मूत्रमरोधक, शीतछ इनमें मूँग और मधूरको गछ | 
आध्मानकारक हैं । 


अन्यच । तप (द 
७ धुरंशी ७ ०“ कटु { 
।शिम्बीधान्यंतुम धुरंशीतं रूक्ष॑कषः र्कम्‌ वा | 
चमूजलमलस्तम्भक्रत्‌ ॥ मसूरामुहरहित ॥ ९ हि | 
रकम्‌ । लेपादिनारक्तदोषमेदपित्तकफापहम पन हत 
अथे”शिम्बी यान्य-मधुर, शीतळ, रुक्ष क >> शष सव रि. 
श्षत्रजनक, मलस्तम्भक नम मसूर ओर एँगको छोड वर | 
बारी और आध्मानकारक हैं । इनका ळेपादिक 
और कफका नाझ होता है ' 


_ मुद्रनामानि । | 

पश तमः ह 
लसपग I 
चुक्तिप्रदोहयानन्दःखुफलोवाजिम 
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>> धांन्यवर्ग: । ( ८२३) 


नड पइ कड्डः "ण्न ॐच "वह वळ 


र PSO ्कच्ल 
eee १" ad & भु रि कै 
i वणां, रसोत्तम, भुक्तिप्रद, हृयानन्द सुफल 


| |ृतमाषामें सु । 

|| दौभा मुग। 

| राम सुग । व 

| ग्हीमाषामे हिरवे मूग; पिवळे सूग । 

| हातीभाषामे मग लीला, काला कच्छी । 
| ग़ाटिकीभाषाम हेसयेरु । 

| िहीभाषामे पेसळु । 

॥ंगवोभाषामे मूजि। 

| भ्रजीभाषाम॑ ग्रीन प्रेन । Green grain 
| #न्माषामें फेसीओलस्‌ मुगो । Phaseolus Muego 
| | ॥ीभाषामे बुनुमाष । 

| 'खीभाषाम॑ मज । 


मुद्रगुणाः । 


| [तकपायोम घुरोलघु:स्यात्पैत्तास भूदोषहरःसरश्व । i 
| गले क्टुकप्रधानोमुद्गरुतथान्यःकथितोऽभिरम्यः (ह 
शीतळ, कपेली, मधुर, हलकी, पित्त और रक्तके दोषको दूर 
| E ) सारक, विपाकम कटु और रमणीक है । 


| 
gC | १ 
पा 
ग 


अन्यञ्च । 


हासुद्वागोराहरितपीतकाः । श्रेतारक्तादतुनि ॥ 
| पतः ॥ प्रधानाहरितास्तत्रवन्यमुट्वास्तुखु 


ह्‌ सुहःकषष्फेम धुरःकफावित्तास्थजिलधः ।. ग्राहीशी 


पाके 
पे 


चक्षुष्योनातिवातलः ॥ (राज. नि.) 

॥ शा-अनेक > 3) स्व २० गोरवणेमुहर, 

| भ्र पी भकारके होते ह्‌ जस कुष्णस॒द्रः अरुणमुद्व? गा र 
रकत न श्वतमुद्ध और रक्तवर्णमुद्व इनमें पूवस पून मूंग छघुई 


दको ३. खफेद्‌ भुगा, सफेद मँँगसे पीढेमूँग और हि 
' भी द है इत्यादि सव भूगॉमे ई हरा मूँग प्रधान है । बनू (मोठ ) 
दु ८ 
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` समान हैं । भूंग--कघळी, मधुर, कफनाशक) एः ` 


के न 
SE 
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(८२४) शालिमामनिघण्डु भूषणे-. 
-->>> >> # ७७४७ ७... “5 
निवारक, हलका, मलरोधक, शीतल, पचनेमे कट, न्को ह, 
अत्यन्त वातकारक नहीं हे । टर भौ ५७ 

अपिच । :. | 
१७ पित्तहरों ~ | 
ुट्रोरूक्षोलछु्रादीकफापित्तहरो हिमः । स्वाहुलाग । 
नेच्योज्वरन्नोवनजस्तथा ॥ मुट्रोबहुविधःश्यामोहीत | 
तकस्तथा । श्ेतोरक्तक्षतेर्षा तुपूवेःपूर्वालछुःस्मृतः ॥ हु 
तेनपुनःश्रोक्तोहरितःभ्रबरोगुणेः । चरकादिभिरणुक्ण| ` 
बशुणाधिकः ॥ (भा. प्र.) | 
अथ-सूग--रूखा, हलका, मलरोधक, कफपित्तनाशक, शीतल सा| । 
अह्पवातकारक, नेत्रोंको हितकारी और ज्वरको दूर करे है । वगग (| ! 
के गुणभी मूँगके समान हैं।.सूँग अनेक प्रकारकी हैँ जैसे शाम | ६ 
पीत, सफेद, लाळ । इनमें पहिछ २ सूँग हलके हैं सुक्चतने हरे गडे | 
कहाहे और चरकादिकभी इसीप्रकार कहते हैं । | 
अज्यच | | 
- सुहःफ्तिकरफापहो त्रण हर: कण्ठा म यब्नो लटः यो का 
रक्तजन्तुउतथानेत्रामयेसर्वदा ॥ नेबाध्मानक ल. | ` 
मन्दानलेशस्यते भक्तानामपिचोत्तमःप्वररीश | 
यच्छेदनः ॥ PE 
w टन क, | 
अर्थ-सूँग~पित्तकफनाशक, ब्रणदिनाशक कादरी कर 
तथा वातरक्त कृमिरोग, और नेत्ररोगमें हितकारी ह अ. यी. 
वातहारकभी नहीं, मन्दाभिको दूर करनेवाली, भोजन" | 


॥ श्रष्ठठकरनेवाढी और सूजरोगको हर्नेवाली दै 
है १४.28 कृष्णमुद्वनामानि । 
१ | 
कृष्णमुट्वस्तुवालन्तोमाधवश्सराष्द्रज 
अथन्कृष्णमुद्र, वासन्ल, माधव, सुराष्ट्रज ।. 

र j क व कृष्णमुद्रगुण। $ । HE, 
र ३ हट | ( | ४ । 8 ॥ , i, 

0 न कष्णमदस्तरिदोपब्लोमघुरोवांतनाश 15 
कळ लघुश्वदीपन;पथ्योबलवीय्यौगपुछिद' "य 
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“धान्यवगैः ॥ ` : (८२५) 

0000 00 पटा क ड प ए ड मन व ड कुळ बम “हरित दब 

मंग-त्रिदोषनाशक, अधुर, वातनाशक, हलकी, दीपन) पंथ्य 
¢ ने ष्टि ~~ री च्छ ॥ 

"|. वीय्य और शरीरको पुष्टि देनेवाली हे 

.-.. ती हरिन्मुद्ववामाखि । 

लागि) 


0000 ॥ ee 533 
तकी वीम 


शरदस्तहरिन्सुहो धूसरोऽन्यश्चशारदः। रू 
हरित शश और हरिन्मुद्व यह दो नाम हरिन्मुद्रके है, धुसर और शांरद 
है हरिन्मुद्वणुणाँः 1. FH 

| हरिन्मुहाकषायश्चमघुरःकफपित्तहत्‌।) ` ` ` | 

' एमूत्रामयंग्रश्चशीतलोल्दीपनः ॥ RU 
| कषेळी, मधुर, कफपित्तना शाके तथा रुधिरविकार और मूत्र 
| दर करे है, शीतळ, हलकी और दीपन है । 

ह; रि ६.3. सरयुग 1.1 
| 'इचधूसरोसहोरसवीय्योदिपस्मृंतः । _ ` 
| कपायोमधुरो&च्यःपित्तवातविबन्धकृत्‌ ॥ (रा. नि?) 
(हर राकी मूंग रसवीय्यादिकर्मे तो हरीमुंगकी समान है कपेली, 
छ | ॥ कारी तथा पित्त, वात और विबन्धकारक है । : | 


७ ! 


, अहे. मकुष्ठनामानि । | 

| र नकष्ठथवनममक्मीलकः |. तक Jp HERE 
| एयसुङश्वव ङ्कीङुदरश्वकीत्तितः ॥ 
| मकुम्ठ) वसुद, कृपीलक, $ अमृत, अरण्यमुह॒) बहली सुद; 
राजमुट्र, सयष्ठ, सकुष्टक) मकुष्ठक, सकुष्ठ, वरक, निपूढ़कः 
 सुदृष्टक, सुद्ृष्ट, सयष्टक, मुकुष्ठ, मयूष्छ मयष्टश सक) 


मङुष्ठ । 

मोठ । 

वनसूग । 
मटक्या । 
सेठ 

ह सग देसम ् 
भ्र केकंपेसालु। च 22824 5 १8. 
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(८२६): शालिम्रामनिवण्डुभूषणि- 


Canine me at 


अप्रेजीमें एकोनेडेलिव्ड किडनीबि ॒ 
न। Aon | 
Kidney bean one len | + 
= ~ त ( 
लैटिनभाषामें फंसी ओलसू 12114560105 1100 
व एकोनिटि फोलीयपू ॥ 4८01164010 | न 
फाहसीभाषामे माषहिंदि । 


सकुष्टछुणाः । | 

सरक्तवित्तकफवातहन्ताचोष्णःकषायोमधुर'प्रदि | 

_ अ्रहीसुशीतोगुदकीछणुल्ममकुष्ठक;सवंगदात्रिति॥ | 

अथ-मोठ-रक्तपित्त, कफ और वातनाशक हे, गरम, कषेढी, मपुर | 

रोधक, शीतळ तथा गुदूकीळ, गुल्म और रोगोंको दूर करेहै। | 

ग्न्यश्य । 

मङुष्ठकःकषायःस्यान्मधुरोरक्तपित्तजित्‌ । 

. ज्वरदाहहरःपथ्यो झचिक्ृत्सवंदोषजित्‌ ॥ (१ 

अथ-मोठ-कषेळी, मधुर, रक्तपित्तनाशक, ज्वरनिवारक। दाइ | 

पथ्य, रुचिकारक और सबेदोषनाशक है । - 
अन्यच्च | 

मकुष्ठोवातलोप्राहीकफपित्तहरोलघुः । (आज | 

, वान्तिजिन्मघुरःपाकेकृमि कृज्ज्वरनाशनः ` ३ 

अथ-मोठ-बादी, मळ रोधक, कफपित्तनाशक, देंढकी | 


पचनेमें मधुर, कमिजनक और ज्वरनाशक है । शि हे 
न अपिच । १ (राजति ॥ | ) १ 
सुह्ृष्टःशीतलोप्राही कफवित्तक्ष यापहः॥ शा | 


अर्थ-मोठ-शीतल, ग्राही तथा कफ, पित्त और क्षय 
अस्य सूपशुणाः । 

सुकु'ठल्य पोऽलपबलः पाचनोदी पनोल3* ॥ 5) 

, चक्षुष्योबृंहणोडृष्यःपित्तक्षेष्मालरोटठ 7 र| 

अथ-मोठकी दाळ--अस्पत्रळक्रारक, पाचक, दी क | 

कारी, वीय्येवद्धक तथा पित्त, कफ और रुधिरे दो” 
ला 1 


कुर क 3 
माषस्तुकुरूबिन्दः स्याद्धान्यवीरोटषा & 
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घान्यवर्ग ॐ (छर 
“es ee £ 3 1 ति (७४४४४ > वजन चक “प भु पकष जता युः च nn 
1 | मंसलश्रवलाव्यश्वविच्यश्वपितभोजनः ॥ 
| बध मप, कुरुविन्द, धान्यवीर, दुषांकुर, मांसल) बलाढ्य, पित्र्या- 
ओजन ( बौजरत्न) बली ) 
संकृतभाषामें साथ | 


| हिन्दीभाषामे उडद । 

| द्राभाषामे साधकलाय । 

| मरठीभापामे उडीद्‌। | 

| गुनरातीभाषामें उडद्‌ । 

' कृणाटकीभाषासे उडु। 

| | िङ्गीमाषाभे मिनुडळु । 

। अप्रजीभाषासें किडूनीबीन । Kidney bean 

| ऐटन्‌भाषामै फेसीओलसू रेडीरेटसू । 2119560105 :6019098- 
' 'रसीभाषामें माष । 

। भखीभाषामें साषा । 

| माषयुणा: । 

| ।्षिगधोबहुमलकरः शोषणःइेष्मकारी वीयेउष्णोझ' 

| शो तेकुरुतेरक्तपित्तप्रकोपम्‌ । हन्याद्वातंगुरुबलकरोरोः 

| भेमिक्यमाणः स्वादुनित्यंश्रमसुखवतांसेवनीयोनरा- 

| गम्‌ ॥ (रा. नि.) 

| भथ बरीय्य 
| सिध, बहुसळकारक; शोषक, कफकारक! ह 
| ली कुपित करनेवाला, वातनाशक, भारी, बछकार २. 
| 3 तथा श्रम और सुखवान्‌ मनुष्योको सदैव संवे योग्य हे 

| [ अन्यञ्च ) न 

| म योम ुरश्वबल्योमरुत्कफानांपरिट्ेहणश्व ६५०५ 
भ कोष्णोबिदितोहिमश्रमाषोःथद्दद्यःकथितोनरेश् 004 
दे “हद... द को. 
हा, स्निग्ध, वीय्यंवद्धक, मधुर, बळकारक, वात ओर करक 
में अम्ल) उष्ण, शीतळ और हृदयको हितकारी है | 


॥ ७ अन्यन्न | र 
4 !स्निग्धोष्णगृष्योम इरोऽनिलन्नः ॥ 
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(८२८) ` शालिग्रामनिघण्दुभूषणे-- 


ager २७० को 
७७७७७ यप च्य 
Yee DR 


सन्तपेणःस्तन्यकरोविदोषाडल्भदःशुक्रकफावहद्। 

„~ अ्थ~उडद-भारी, मंलमूत्रको निकाडनेवाळा,स्निग्ध,गरम र | [झर 
“मधुर, वातनाशक, ठृप्तिकारक, स्तनोंमें दूधको बढानेवाला तथा विश | 

-बल, शुक्र और कफको करनेवाला है । » F 


कषायभावान्रपुरीषभेदीन झूचलछोने वकफस्यकर्ता । 
सुवाढुर्विपाकेम उरोऽलखां्रःसन्तपैणःस्तन्यसुचिप्रदक्र॥ | 


| 


अथे-उडद्‌--कषेलेपनसे मलभेदक नहीं है और मूत्रजनकंमी स? | 
और न कफको करनेवाला है, पचनेमे स्वादु, मधुर, स्निग्ध, तृप्त 


> ~ 


“स्तनों में दूध प्रगट करनेवाला और रुचिकारक हे। 
अपिच । . 
माषशस्तिग्पोबलइलेप्ममलपित्तकरःसरः । 
गुरूष्णोनिलहास्वादुःशुऋद्द्धिविरेकक्त (ग) 


अथ-उढद्‌--स्निंग्य, बछकारक, कफजनक, मलकारक, ba, | 
“सारक, भारी, गरम, वातविनाशक, स्वादि, शुक्रजनक ओर द प 


उ पल 


घ्प्रन्यघ्च | 


माषःसाधारणःस्निग्धःदोषणोष्णःकफप्रद* ] दंग | हि 
करःपित्तकोपनोरोचकोगु हब ल्यःसस्तर्पणःस्या । kr 

- टैन्सूबशुक्रल ।मलभेदकरोदुग्धकारकोमाँसवरद टि गुज 

: बृद्धिकरश्रेवश्वासअ्रमनिवारणः । परिणाम हा 
विनाशयेत्‌ बातंचाईीनादायतीत्येवम क | 

अथरे- २१३ षण,ग कफकारक | 

पितो छुपित कला प ह किरनेवाला, म | हो 
'छृपिजनक, स्वादिष्ठ, पुष्टिकारक,मूत्र जनक,शुक्रका[ वा ब | फा 
-मांसबद्रक, भेदवद्धक तथा श्वास, श्रम; परिणामं । |) भ 


'बैवासीरको दूर करे हे । 


_ राजमाषनामानि । | 


HS 0 
._राजमाषोमद्दामाबश्चपलश्चबलः स्मतः अह | | 
_ अथ~राजमाष, महामाष, चपळ, चवळ ( वव्व€/ 00 र 


>> 
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घान्यवगे; । (८२९) 
क ४०१0 फकट क एका क पोक क क प ल न 
दि न र ॥ 
[बुप्रमाप, नूपोचित सितमाष, दीधबीज, निष्पाव, राजञसापक» 
| १: &' / 
| जाए, दीपशिम्बी) क्षुथाभिजनक ) 


क क काकी फ्री 


छ राजमाष ) 

छोविया । 

वरवटीकलाय, वोरा । 

तीभ धी चवळ्या ( अलपुन्दे ) | 

षामे चोछा। 

मै वरवटा, अलसंदे । 

| रस । 

| क चाईंनिझ डोलिकोस्‌।टhn९€ dolicos_ | 
११५ डोलिकोस्‌ सिनेन्‌सीस्‌ | Dolichos sinensi® . 
गेरसीभाप पे विगना कटिऐगू । ४1812 catiang 

र लोविया । 

फरिका । 


राजमाषणुणाः । 


'स्वादुर्तुवरस्तर्पणः सरः । रूक्षोवातकरोरू- 
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(८३०) _ शालिमरामनिघण्डु भूषणे.- 


ge I RS Inv जुलय 
ool eo 
Ses 


wy =» H NW कप 


च्यःस्तन्योभूरिबलमद्‌ः ॥ भेतरक्तस्तथाकृषणश्चिि 
भकीर्ततिः।योमहांस्ते$मवतिसणवोक्तोगुणाधिकः।(॥; | | 
अथ-लोविया-भारी, स्वादिष्ठ, कषेला, तृप्तिकारक,, सारक, ह | 
“चातकारक, रुचिजनक, स्तयोंमें दूध करनेवाला और बलकारक है | थे | 
“छाल और काला इन भेंदोंसे छोविया तीन प्रकारके हैं इनमें बडा होय. 
"अधिक गुणवाला जानना । - 1 
) अन्यच । 

राजमाषःसरोरूच्यःकफशुक्र।म्लपित्तकृत । । 
_सस्वाढुवातलोरूक्ष;कषायोविशदोणरुः॥ (व. | 
अर्थ-लोविया-सारक, रुचिकारक, कफकारी,- शुक्रजनक अम्ही | 
कारक, स्वादिष्ठ, वातकारक, रूखा, कषेळा, विशद और भारी है। 
अपिच । | 
रूशोशरुबंहुशाकृच्चल क्रच्चदिम्बीधान्याधमस्तमसि' | 
'गमएषमिध्या । हेराजमाषतवराजपदंप्रदततं माषं । 
'विधिनातददृष्टमेव ॥ (वै. अ.) ह | 
अर्थ-हे राजमाष | ( लोविया ) -जो कि, तुम रूखे, भारी, बहुत । 

कः 2 0 र प 
करनवाछे, शिम्बीवान्योमे अधम हो यह बात मिथ्या न र | 
विधाताने तुमको और उरदॉको छोड़कर राजपद दिया यह १९ | 
-नहीं तो क्या है ? । | 
अस्य सूपशुणाः । ॥ 
राजमाषभवःसूपःस्वादूरूक्षःकषायकः | 
न म्राहीगुरूर्वातकरःस्तन्यकृटुचिकारकः ब 
< ली दाळ-स्वादिष्ठ, रूखी, कषेली मढरों गाही ६ | 
का || स्तनोमें दृध प्रगट करनवाली और रुचिको उत्पन्न ५ 
निष्पावनामानि | क डे 
निष्पाबोराजशिम्बीसयादळकःरवेतरिि | 
अर्थ-निष्पाव राजशिम्बी, बक, खेतशिम्बिक | 


। 
॥ (द 


सस्कृतभाषामें निष्पाव । पक बीज 0. | 
हिन्दीभाषामे भटवासु, भेटरासु, राजगिखीत 
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७७ os ०५ 250094 Son परप ion Shon coe कमिज og “ळय fos वका कनिकच खिल se foe 
राजशिम्बीबीज, भटराखु । हक | 
पटीमाषामे कडवेवाळ, पांढरे पावटै; तांबडे पावटे । आवरे । 
“4 | गुगरातीमाषामे झोल्या| ठु 
| ह्यांटकीभाषामे॑ आवरे, तोरेआवरे । 
| ।हङ्गीमाषामे आनपचेटूटु । 
| दटिन्‌भाषामें लबलेत्रवळोरीस्‌ । Lablab Vulgaris 
निष्पावशुणाः । 
| निष्पाबोमधुरोरूक्षोवि पाकेऽम्लशरूः्सरः । 
सो | कषायःह्तन्थपित्तास्त्रमूत्रवाताविबंधकृत्‌॥ EF 
म्हि | विदाह्मण्णोविषशलेष्म शो थहच्छुक्रनाशनः ॥ (भावप्रकार 
। बध निष्पाव (भटवासु )-सघुर, रूखा, पाकम अम्ल, भारी, बात- 
हक दस्तावर, कषेला, स्तनोमै दूधको प्रगट करनवाला तथा रक्त 
।मृत्र, वात और विबंधकारक हे, दाहजनक, गरम तथा विष, कफ, 


स्‌ि | भौर > 
हए | शुक्रको हरे है । 
राप 1 अन्यच । 
F' निषपवोबातपित्तास्रस्तन्यम्‌त्रकरो शरुः । 
® सरोविदादिटक्छुक्रकफशोफविनाशनः ॥ (८ 


| अ नोमें मूजको 
| पि“तिप्पाव-वात, पित्त, रुधिरविकार, स्वनॉमें दूध और मू 


- >. आर 
र 2 ई। भारी, सारक, दाहकारक तथा दृष्टि, झुक) केर 
| कदर करे है । 


६ अपिच । 
. निष्पाबोमधुरोरूक्ष:पाकेम्लःसारकोग॒रूः । 


DS पिपशहिहरःमोक्त:प्वेबदःकषपाडुमिः | (२ 


प्‌ कुछ भारी, गरम, 
१ गको _ वासु-मधुर, रूखा, पचनेमे अम्ल) सारक) विष और 


छ फरनवाल कषेला तथा 
री बाळा ७ बळकारक, पुष्टिकारक? 


है। 


| व अन्यत्व । 
रक नमावसतुवरोमेध्योदीपनोमधुरोरले ॥ 
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कंठशुद्विकरोरूच्यो ग्राह कोझुनिमिरमतः ॥ | 


hE 
निष्पावसदृशास्त्वन्येशुणाज्ञेयाश्चिकिल्सक्क। | 
अर्थ-सफेद्‌ और नीळ निष्पाव-कडवे मेघाजनक, दीपन रस | 1 
कंठशोधक, रुचिकारक ओर माही हैं शेष गुण निष्पाबके समान बे 2 
| रक्तनिष्पादगुणा: । | 
रक्तनिष्पावकोरूच्योम धुरःशीतलोगुरूः । 
किव्ित्कषायोबल्यश्ववातलःपुष्टिकृन्मतः॥. 
आध्मानकृहुणा स्त्वन्येनिष्पावसदशामताः 
` अथे-लाळ निष्पाव-रुचिकारक, मधुर, शीतल, भारी, किलो 


बळकारी, वातकारक, पुष्टिकारक, आध्मानकारक और गुण तिपा 
खमान जानने । ` | 


नदीनिष्पावणुणाः 1 
नदीनिष्पावकस्तिक्तःकडुवांतकरोगुरुः 
रक्तप्रदःझफकरो राचिकृत्तवरोमतः ॥ 
विषदोषहरश्वेवसुनि[भेः परिकीत्तितः । 

. अथ-नदीनिष्पाव-कडबा, चरपरावातकारक, + 
कफकारक, रुचिजनक, कषेळा और विषके दोषॉको दरप 
मसूरनामानि । 


मारी, र्ण 
हाई . | 


सूर णव ण! ||. 

अथे-मसूर, रागदालि, मङ्गल्य, प्रथुबीजक, सर रा 6 | 
मतूरक ( मङ्गल्यक, मसुर, ब्रीहिका आन, गभोलिक/ ताम | 
महुरा, मसूरा, मसूरिका, मतूरि, मङ्गल्या) माङ्गल्या 


संस्कृतभाषामे मसूर । 

हिन्दी भाषामें मसूर । 

वेगभाषामें मसूरि, कलप्य । 

मराठीभाषामें मसूर |. “या 
शुजरातीभाषामे मसूर । "क 


कर्णाटकीभाषामें चणगी। 
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 §हीमाषाभें मसूरपप्पु, चिरशनमलु । 
| तप्तितीभाषामें मिसुर, पुरपुर । 
` अतीमाषामें ळेंटिळ । 1671 
। हहि्‌भाषामे इंरवेर्ळस । Eravylens 
| गरसीभाषास बुनोसुख । 
| अरबौभाषामै अदस्‌ । 
| मसूरशुणाः । 
| मस्रोमधुरःशीतःसंग्राहीकफपित्तजित्‌ । 
| वातामयकरश्चेवमू्रक्कच्छूह्रोलडुः ॥ (रा. नि.) 
को *4मसूर-मधुर, शीतल, मळरोधक, कफपित्तनाशक, वातरोगको 
याह शिश, हलकी और मूतरक्केच्छ रोगको दूर करे हा 
अन्यत्च 1 
. भीबिशोबीम घुरःप्रढिष्टःशलारतिणुल्मग्रहणीबिकारान | 
| शेतिवातामयवरद्धनश्वफ्ताससंकृच्छृहरामसूरः ॥(दा. सं) 
| अथ-मतूर-रूखी, विशोषक, मधुर तथा शूल, गुल्म और सग्रहणीरोग 
i न्न Sn वातरोगको बढानेवाळी तथा रक्तपित्त और मूत्रकच्छ 
| शाः 0 


हेरनेबाळी 


अन्यम्च | 
' परालघवोतिरूक्षविशदाश्रक्षुष्पमृजग्रहाः 
७ माप्तनिबहेणाहाचिकरावातव्यथाकारकाः । 
|| रई भिजनयन्तिकोष्ठथमनक्रच्छाइमरीछेदकाः 
| विकार जेषुवि हिताहद्याश्चमा र्यकः ॥ 
हल्की, अत्यंतरूखी, विशद; नेत्रों को हितकारी, मूत्रग्नहतता: 
च्छ, पथरी. कारक, वातरोगकारक) विष्ट म्मजनक, हि 
री दर और सवे प्रकारके पित्तविकारोंको दूर करद 
भधुर हे । 


1 


5 


| मसू अपिच । य 
| रोलिपनोबण्यारूक्षोबद्धमलोहिमः । 
| ५ मनिकर'किख्चित्पित्तात्रकफदालघुः || 
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(८३४) शालिमामनिषण्डुभूषणे- 


क ट अल 
200 ७७. | 
करू 


कषायोमधुरोमेदोहताचासौप्रकीसित। 7 
तत्पर्णशा्कतवरंलघुतिक्तश्वकीतितम्‌ ॥ 
अथ-मसूरका ळेप-वणेको सुंदर करनेवाला और चाङ तो| 
हरनेवाला हैं । मसूर--रूखी, सळतरद्धक, शीतळ, वात रक, किति अष | 
नकारक, रक्तपित्त ओर कफनाशक, हळकी, कषेली, मधुर, मेरा)! 
इसके पत्तोंका शाक-कषेळा, हलका और कडवा है। | 


चणकनामानि | 


चणकोहरिमन्थः स्याद्वाजिमन्थश्चजीवनः । 


अर्थ- चणक, हरिमेथ, वाजिमेथ, जीवन ( हरिमिथक, हि|| रै 
चण, सुगंध, फृष्णचंचुक, वालभोज्य, वाजिभक्ष्य) कंचुकी, बह | 
सकलप्रिय । | 
सस्कृतभाषामें चणक । जाए 
हिन्दीभाषामें चने, चना, छोला । | पी. 
बंगभाषाभें छोळारगाछ, वुट । | 
मराठीभाषामै हरभरे। | इणः 
गुंजरातीभाषामे. चण्या। ह | भी 
कर्णाटकोभाषामे कडे, विलीयकडल। | रा 
तेलगीभाषामे शळंगाळु । | ति 
अगेजीभाषासें आम । पप) on | 
छेटिन्‌भाषामै सीसरएरिएटिन | 0०० ह | भी 
फारसीभाषामे नखूद । । 
अरवीभाषामें हुमस्‌ । | + 
नणुकगुणाः । न ( 
फापहः | | 


लघु:कषायोविष्टम्मीवातलःकुष्ठना रक ग 
अथः-चने-शीतछ , दुखे, रक्तपिक्तनिवारक! 
विष्टम्मकारक, वातवद्धेक और कुष्ठनाशक है । 
ब्प्रन्यन्च । 


४ । रे । ट्र र 
चणकोम धुरोरूक्षोमेहजिद्रातपिसर्ळ 0 0 २ 
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[न्यवर्गः ।. (८३५) 


a ही 


वन काण फीणीफी 
| हृतिवर्णकरोबल्योच्यश्वाध्नानकारक; ॥ (रा. नि.) 
| 1 बने“ मधुर, रूख, प्रमेहनाशक, वातपित्तकारक, दीपन; वर्णकारक, 
परक रचिकारी और आध्मानको करनेवाले हैं। _ : 
अपिच । 
॥ नऋफेपीनसकेतु कण्ठेगलामथेवातरुजेसपित्त । 
।गतप्रतिश्यायक्मीन्रिहल्ति छुच्क्रस्तथाद्रेश्वणक जाल । 
(हा. 


| सूने तथा गीले चने-रुधिरतिकार, कफ, पीनस, कण्ठरोग, 
, हि वातरोग, पित्तरोग, प्रतिइयाय और कृमिरोगको दूर करे हैं और 


ग्रन्यञ्च । 


| 'णकोवातलःशीतःकफार्ृकषित्तपुंरुत्वलुत्‌ ॥ रा. व) 
| “पने, बादी, शीतल तथा कफ, रक्तपित्त और पुरुषतानाशक हैं । 
अन्यच । 
| प रीतलोरक्ष पित्तरक्तकफापहः । लघुःकषायोविष्ट- 
| पा रमाशानः ॥ सचा ङ्कारेण संशष्ठस्तैल¥ष्टश्चत- 
| | अष्ट्रिृष्रोबलकरोरोचनश्वचप्रकीतितः ॥ शुष्कर- 
| षे \श्चवातङुष्ठप्रकोपनः । स्विन्न/पित्तकफेहन्यात्सूषः 
|, करोमतः ॥ आद्रोतिकोमलोरूच्यःफ्ततिशुऋदरोहि- 
अ योबातलोग्राहीकफपित्तहरोलछः ॥ (भा. प्र.) 
और छ) रूखे, रक्तपित्तनाशक,कफप्न, हलके, कषेळे, विष्टम्भका 
९ व्वरनाशक हैं। बही चने अंगारॉ तथा तेलमें सुनहुये पूरवीक्त 
छ हू । गीले मुनेहुये चने -बळकारक और रोचक ह। सूखे 
सेख तथा वात और कोढको कुपित करनेवाले हृ । सी जेय 
ही कफनाशक हे । चनेकी दाल-क्षोभको करनेवाली हे । कचे 
७, रुचिकारक, पित्तनाशक, शुक्रनिवारक,शीतल, कृषेछे, 
पक) कफपित्तनाशक और हलके हैं! 
श्रन्यञ्च । 


| 5 
F *गःशीतल रूच्यकारीसन्तपेणोदाहतृ ।. 
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(८३६) शालिप्रांसनिधण्ठुभूषणे- 


भाकर 
® 


गौल्योशमरीशोषबिनाशकारीकषाईघत्कफवी य्यकरी ९१ 

अथे-कच्चे “चने-शीवल) रुचिकारक, तृप्तिजनक, दाहनाशक, ति 

गौल्य, अइमरीको दूर करनेवाले, शोषनाशक) किञ्चित कप | | 

बौय्यकारक हैं । | 

अपिच भश्रष्टचणकगुणा: । 

भृष्टस्तुचणकश्वोण्णोरूच्योरक्तरूजाकरः । लुलु 

श्रतेजोत्रृद्विकरःस्मृतः ॥ विनाजलेनचभष्टाश्ातिस्ताश 

तलाः। कुष्ठप्रवद्धनाःप्रोक्ताण णाशत्वन्येतुपूर्ववत्‌ ॥ (^| | 

अथ--भुनहुये चने--गरस, रुचिकारी, रक्तरोगकारक, हलके, ना 

मुक्रजनक, शरीरको तेज देनेवाले तथा पसीना, शीतलता, आम गा 

इमका नाशकरे हैं । सूखे भुनचने अत्यन्त रूखे, बादी, कुष्ठवदक भष 

पहिलेके समान जानने । | 

कृष्ण्चणकगुणाः । 

कृष्णस्ठुचणकःशीतोमऽुरश्चरसायतः | ` 

पित्तहा ॥ (^ “ | 

. बलकृच्छवासकासत्नःपित्तातीसारपित्तह ॥ लत 0 

अथ-काले चने -शीतछ, मधुर, रसायन, बढकारक तै | 
पित्तादीसार और पित्तको दूर करे हैं । 

चणकशाकग़ुणाः । | 

चणकान दुलंचाम्ल॑किखिद्रातमकी ॥ 

. मलस्तम्भकरंरूच्येतपेणचाश्रिकारक ॥ (पति) | 

९ ७, babe ९9 61 र 

| कफनादाकरंप्रोक्तंपूर्वेद्यःकृपाठमि ढला ९ | 
` अथे--चनेका शाक--अम्ल, किंचित्‌ वातकारक। | ऐरि 
बृप्तिकारक, अग्निकारक और कफनाशक है | 


अन्यञ्च । 
¢ ce | ;” 
रूच्यंचणकषायंस्यादुर्जरैकफवातकत | | 
अम्लविष्टम्मजनकंपित्ततुदन्त ब (6 


अर्थ--चनेके = सप A 

थ--चनेके पत्तोंका शाक--कषेला, ह द्व ब 

बातकारक, अम्छ, विष्टम्भजनक, पित्तनार E 2 
~ 2३ ~ 

दूर करे है । ह” र 


Rs 
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धान्यवगे: ।: (८३७) 
fe ७ स्य 2० ड 1» 2 80 ७ 1७ 4७ 0३% जृ दृष कु 
aN 


आढक्षीनामानि । 


| आढकीतुवरीवय्यामृत्तालंचमृतालकम्‌ । 
| भक्षीकरवीरशुजावृत्तबीजासुराष्ट्रजम्‌ ॥ 


| | भै-आढकी, तुवरी, वय्यां, मृत्ताछ, मृताढक, काक्षी) करवीरमुजा, 


हँ | पुराष्ट्रज ( पीतपुष्पा, मृत्स्ना, तुवरिका, सतालक) शणपुष्पिका ) 
| छितमाषामे आढकी । 
| ह अडहर । 
| क अडहर, आइरि । 
| हा | गाषास तुरी । 
| क तीभाषामें तुरदास्य । 
| गटकीभाप 5 


|; | टे भ 
| पभा 00 आ तौगरी । 
पीजीअन्‌पी । P६९०० ९९ = 
केजेनसू इंडिकस्‌ । 218119 indieus 
शाखुळ । 


आढकीगुणाः । ` 


चसरक्तपित्तंवातंकफंहन्तिसुखव्रणऱव । 
चककासकछ दिँहद्रोगडनाम हराठकीस्यात (दा.) 


क उबर 


ञे >. 
|: सोह इेहेर-कपेली लथा रक्तपित्त, वात, कफ, सुखन्नण) गुल्स; 
हि पमन, हृदयरोग और बवासीरको दूर करे दै! 
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(४३८) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
० आर 00० पतित ४७ ७४७ ७७७७ पिक ०१-००-५०७१ आर 00 
पक्क 


अन्यम्च । 


तुवयोतिकषायाचमेदःछेष्मास्रपित्तजित्‌। , 
विबन्धाध्मानकृत्त्वाडुःस्वादुपाकाल्पवातला॥ `| 
शीतलाबद्धविण्मूज्ञालष्वीरूक्षात्रकीत्तिता ।(शे.॥। |. 
अथै-अडहर-अत्यन्त कषेळी, मेद, कफ और रक्तपित्तनाशक है किए | रन 
कारक, आध्मानकारक, स्वादिछ, पचनेमें स्वादिष्ठ, किञ्चित्‌ वाता! re 
शीतळ, मल और मूत्रको बाँधनेबाढी, हलकी और रूखी है। | 
अपिच। 


आठकीम धुराकिञ्चिद्वातलाचकषायका । गुवीरुयाणी 
णीचरूक्षावर्ण्याचशीतला ॥ कफपि तज्वरविपरकरण 
बातलुत्‌ । अशॉनाशकराप्रो कावृतयुक्ताचवातहा । | | 
पित्तहरालेपेःसेकेर्भदकफापहा । सवरीवालि १ | 
: खिद्दातकरामता ॥ कुभित्रिदोषशमनीवृतयुक्ता १; 
` अथ-साधारण अडह्ृर-मधुर, किञ्चित्‌ वातकारक! कषी त | 
कारी, मछरोधक, रूखी, वर्णकारक, शीतळ तथा की व| 
रुषिरविकार, गुल्म, वात और बवासीरको दूर हैं र तार ग । 
बातङ्ञा नाशकरे है । इसका लेप करनेस कफ अर मो थार 
इसका सेक करनेसे मेद और कफ दूर होते हैं। इसका बी | 
वातकारक तथा कृमि और त्रिदोषका नाराकर ह्‌ | 
बनाझक हे। 


श्वेताढकी णणाः । | 
खेतातुतुवरीगुर्वीवातपित्तम्रकोपदा । हवी | 
अम्लपिप्त्तिकराआहिण्यपथ्याध्मान तहात” |. 


थं 
अथ-सफेद अडहर-भारी, वातपित्तप्रकोपक/ 
पथ्च और आध्मानकारक है । 


. ' ` रक्तातुतुवरीरुच्याबल्यापथ्याउर | | 
र... पित्तसन्तापादिनानारोगनादाक क रीमता. 
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कता रचन POOP २ क का 0 णा फा ४०0 "क क अमन पका वका 

: अडहर-रुचिकारक वळकऋारक, पथ्य, ज्वरनाशक - तथा. पित्त 


~ दूर __ 
पइ 'नाप्रकारके रोगोंको दूर करे है । 
॥(एलाप इत्यादि र कुष्णाढकीगुणाः । 


ृष्णातुतुवरीबल्याचाञ्निदीप्तिकरामता । 
। | प्तिदाहप्रशमनीऋषिशिःपरिकीत्तिता (रत्नाकर) कर 
| 9 काढीअडहर-बलकारक, अश्निप्रदी पक, पित्त और दाहको शांति 


Mt 


ब 
| “हाल 


कलायनामानि। 


भय रशायोसुण्डचणकोहरेणूरणकःस्मृतः |, दिक, 
> सुण्डचणक, 'हरेणु, रेणुक, ( सतीलक) हर्या ` 
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(८४०) शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 


gm “आ FO 
3 ed > भभ हज “परम 
< > च Dal फक 


त्रिपुट, अतिवतुल, शमन नीलक, छण्टी, सतील, सतीन, हरे क | 
संस्कृतभाषामें कळाय । दरु, सौर) | कत 
हिन्दीभाषामें सटर, केराव । । 
वंगभाषामें बॉटुला मटर, मठर, तेओडा मटर | 
मराठीभाषामें वाटाणे । 


गुजरातीभाषामे सटाणा। 
कणांटकीभाषामें वदट्टकडळे । 


™ ०1 ~ i 

तेळङ्गीभाषामें पेद्ृइब्वे । 

अग्रेजीभाषामें फील्डपी । Field pea 

लेटिन्‌भाषामं पाईँसम्‌ सटाइवम्‌ । Pisum sativum 
अस्य गुणाः । 


कलायःकुरुतेवातंपित्तंदाहकफापहः । 
रुचिपुष्टिप्रदःशीतःकषायश्रामदोषकृत्‌ ॥ ( 
अथे-मटर-वातकारक, पित्तनाशक, दाहनिवारक) कफदार्स) 

रक, पुष्टिजनक, शीतळ, कषेली ओर आमदोषको करे है) 


शप्रन्यत्च । 


रा. ति) । | 


कलायोम॒रःस्वाडुःपाकेरूक्षश्चशीतलः ` ५ | 


+) शॉ... 
रक्तहाकफपित्तन्लोभित्रविट्कोतिवातछ) pl | 
अथ--मटर--( केराव ) मधुर, पचने स्वादि ९ = दकती | १ 
विकारनाशक, क मपित्तहारक, मलको निक्राळनेवाळी अ | 
वाळी हे | 
अपिच । 
£ तिव / 
किश्चित्कषायामधुराःप्रढिष्टार त्र हो एह 
a ७ ° ८ A | 
किखित्सवातंविनिहुम्तिपित्तंकलायका सर इसे | 
अथे -मटर -किब्चिस्कपेली, मधुर, रक्तविकारकी इक ह” || 
कारक. किंचित्‌ वात और पित्तक्रो दूर कर ६ यह 
होती हे । 


`. _ त्रिपुट/सग्डिकोपिस्यात्कश्यन्तेत्क | 
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धान्यवरोः । (८४१): 
छ ED iat शान डन > 

Pa 

त्रिपुट, खण्डिक । 

खेसारी; कसूर+कस्सा। 

ख़सारिकलाय । 

छांग, छांक । 

|रतीभाषामें मटर । 

| {ह्मीभाषामें लोक । क्र 

| मा चिकिठिंगवेच । Chickling Vetch 


लेथिरस्‌ सेटिवस्‌ । L.2thyrus Sativus 
पिस एवेन्स । Pisum Atvens 
मासंग, जळवान्‌ । 

हबुळ बकर, खलज । 


त्रिपुटशुणाः 1 


' | त्रिपुटोमधुरस्तिक्तस्तुवरोरूक्ष णोभशम्‌ । 

| कफपित्तहरोरुच्योग्राहकःशीतलस्तथा ॥ 
| फिन्तुखञ्जत्वपङ्गुत्वकरोवातातिकोपनः 
| पुट | खेसारी )-मधुर, कडवा, कषेळा, अत्यन्त रूखा का 
| इ, रुचिकारक, मळरौधक, शीतळ, अत्यन्त वातको कुपित कर 
| भोर खञ्ापन तथा लंगडेपनको देनेवाला है । 


। (भा. प्र.) 


प्मन्यच्च । 
F | | गेविशोधीमघुरःअदिष्टःस्रायुंकरोत्यस्थिगतंबलिम) | 
| भ पेब्धभम शोफकत्तीदाहाशे दृद्रोगविकारकारी| 


न 
ट( क्सा )-रूखा, शोधक, मधुर, हड्डीकी नसौँको बलव 


। “पाला तथ गी और हृदयः 
0) न 1ह, बवासीर 
| फेसन च्य विबन्ध, भ्रम, सूजन, दाह, टन 


प रिपु 


'इस्तशीतलो आपिच । 

का $ रोरूक्षः 
७. उशीतलोरूच्योमधुरोवातकारकः | एरु 7 `` 
भि ba बिनाशकः ॥ चृषभाणांहितःपरोक्तःप दा 

'च्यापित्तकफानांतुहननीपरिकीतिता ॥ (नि. 
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(८४१) शालित्रामनिघण्टुभूषणेः [] पनि णे- 


७७७७ पि क fe 
भारी, कषेली, रूखी, कफपित्तनाशक और बैलोंको हितकारी है| छ| 
पत्तोंका शाक-बादी, रुचिकारी तथां पित्त और कफनाशक है। ॥ 


कुलित्थनामानि । 
कुलित्यस्ता्रबीजश्चश्वेतबीजः सितितरः ॥ 


अथः-छुलिस्थ, ताम्रबीज, श्वेतबीज, सिततर, ( कालवृन्त कतो | 
कुलर्थिका, ताम्रवृन्त, ताम्रबीज, कुलत्थ ) | 


क 
है | अः 


संस्कृतभाषामें कुलित्थ । 
हिंदीभाषामें . कुलथी। 
वंगभाषामें . कुछथी कलाय । 
मराठी भाषाम कुळीथ; हुलगे । 


गुजराबीभाषाम कलथी । 
कणाटकीभाषाम हुछुवलेतीसी । 
तेढिङ्गीभाषामै बुळ।बुछु । क 
अग्रजीभाषामै ठुफ्लावडडोळीकोस्‌ । 190 flowered 00॥ | 
लेटिनभाषामें डोलीकोस्‌ बाड्गफ डोरसू । Dolichos Bitloros | 
फारसीभाषामें किल्लत, युंख हिंदी । 

अरबीभाषा भे हबुळकिळ त । 
कुलत्थगुणा ( नि) 
कुलत्थस्ठुकषायोष्णोरूक्षोवातकफापहुः | 
अथ- कुलथी-कषेली, गरम खाखी) तथा वात, और | 
श्रन्यच । 


कुलत्थःकफवातत्रो ग्राह्यप्णो बह णः 


गुल्मशुक्राइमरीमेमेदःबासकासम्रमेद के 
अथ-कुलथी-कफवातनाशक, मळरोधक? गरमा 3 
थुल्म, शुक्र, पथरी मेद, श्वास, खसी, और ग्रमेहको दूर 


छ्रन्यञच्च । 
कुलत्थ;कटुकःपाकेकषायःपित्तरक्तकव 
बीय्योष्ण;श्वासकासकफानिलान्‌ ॥ दै 


कदाहानाहान्सपीनसान ॥ स्वेदसंग्राह 
७५ र रः पर्‌ः ॥ ( भा. प्र. ) 
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' छाम्यवर्गः । ` (८४३) 

॥ क ना न न क मू ब कन चु 

क and पाकम कडु, कषेळी, रक्तपित्तकारक, हलकी; दाहजनक, 

Fi की तया श्वास, खाँसी, कफ, वात; हिचकी, पथरी; शुक्र, दाह, 

“पीस मेद, ज्वर और कुमिरोगको दूर करे है । तथा पसीनेको 
य 


'न्यव्व । 


|| 

उणोजयेन्माहतपीनसंतुकासप्रतिइयासविबन्धशुल्मान्‌ । 
| ह्वांसरक्तस्तुबलासपित्तिनिहन्तिमेदश्वकुलत्थकोःयम्‌। (दा) 
ब्र्«कुढथी-गरम, , वात, 'पीनस, खाँसी] प्रतिश्याय) विबन्ध, गुल्म? 
जी रक्त, कफ, पित्त ओर मदोरोगको दूर करे है । 


अन्यच्च | 

वर््येचोष्णाःकुलत्थाःकफपवनहराःपित्तरक्तम्रदाश्च । 

पाकेम्लाःशबासकासोदर हृदय शिरोवस्तिशूलापहाश्व । 

मृतराधाताइमरीज्ञानयनगद्हराःशुऋ्रविच्छेदनाश् 

| श्रष्ठादुनामकुष्ठशवयथगदयकह्ल्मतुनीगदेपु ॥ _ 

4 ह इछ्थी--उष्णवी य्य, कफवातनाशक, रक्तपित्तजनक;पचनेम अन्छ 

पीस, खसी, उद्ररोग, हृदयरोग, शिरोरोग वस्तिशूळ) मूजाधावर 

[गती पथरी ), नेत्ररोग, शुक्र, बवासीर, कोढ) सजन, यक्कत्‌ः पुरषे” 
| एकी हरनेवाली हे। -. 

अपिच । 


रप्णा;कुलत्थाःपाकेम्लाविषंस्थावरजङ्गमम्‌ । 


धे साशै;कफवाता श्रघ्न्तिपितास्नदाःपरम्‌ ॥ (वाग्भट) 
ज्‌ गरम, पचनेभ अम्ल, तथा: स्थावरविष) जगमविष) खौँसी? 
* "फेअर वातका नाझ करे है तथा रक्तपित्तको उत्पन्न कर | 


तिल तिलनामानि । 

पश्नंपूत स्तुहोमधान्यंस्यात्पवित्रःपितृतर्षणः 

| अल खच जटिलस्तुवनोद्धवः ॥ 

होरी मान्य, पवित्र, पितृत्रमेण, पापन्न, पूवधान्य, 
छ) पूरफळ, तेठफल,) छि 
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(८४४ ) झालिश्रासनिघण्डु भूषण- 


सस्कृतभाषामें 
'हिन्दीभाषामे तिल) कालेतिल, तिली। 
वङ्गढाभाषामँ तिलगाछ । 
मराठीभाषामें तीळ, काळे तीळ, चोख तीळ । 
गुजरातीभाषामें तळ । 

कणोटकोभाषामें एलु । 

वैलिङ्गीभाषामें तोवुछल, सञ्चिनूने, नुव्वुळ 
तामिलीभाषाम॑ वाह्लेनेय । 

द्राविडीभाषामै वारिकतिळ । 

अग्रजीभाषामें सिसम नैजरसीडसू । 5152 
छटिनभाषामें सिसमस्‌ इंडिकम्‌ । 5९54 
फारसीभाषाभें कुंजद । 

अरबीभाषामें सिमसिम । 


um Nigersesd | 
11010077 


तिलगुणा: । 


तिलोरसेकट॒स्तिक्तोम घुर सत॒वरोगुरुः 
ढुःखिग्घोष्णःकफपित्तकृत्‌ ॥ बल्यःकेर 
च्यःस्तन्योत्रणोहितः । दन्त्योल्पमूतरक | 
अदः ॥ कृष्णः शरष्ठतमस्तेइछुककलो मध्य ) 41! ह 
हीनतराःपरोक्तास्तञ्ज्ञरक्तादयास्तिलाः । पचे ब | 


अथ-तिळ-चरपरे, कडवे, मधुर, कपेळे, म. ढारी) 
स्मिथ, उष्ण कफपित्तकारक, बळवद्धक, के 
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धान्यवर्ग: | (८४५) 


f DOTS पल ति निति नविन 2 धक टी as i भतिति मरि 
है शी की 


। तरारी, स्तनोमें दूध उत्पन्न करनेवाले ब्रणरोगमे हितकारी; 
i हितकारक, अल्पमूत्रकारक) सळरोधक, वातविनाशक और 
गो अन्न करे हैं। सबतिछोमे काल तिळ उत्तम हूँ, सफेद तिलः 
| यह वीय्यवद्धक हैं और रक्तआदिं तिल हीनगुणवाले हे । 


| अन्यच्च 


| क्रषायोमधुरःसति कः संग्राहि इःपित्तकएस्तथोष्णः । 
तिहेविपाकेमधुरोबलिष्ठ:श्िग्थोत्रणेलेपनपथ्यउक्तः ॥ 

| त्योप्रिजननोल्पमूत्रःस्तन्योथकेर्योनिलहागुरुक्च । 

| शिशेप्ेप्धघितःप्रधानो मध्यःसितोहीनतरास्तथान्ये॥ 

| | छु (आ. स.) 

| अपतिछ-किञ्चितकबेले, मधुर, कडवे, मलरोधक, पित्तकारक/ गरम 7 
| मधुर, स्निग्ध, त्रणके छेपमें प्य) दाँवोंको हितकारी, आ 
प्‌ वकार, स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाले, केशॉको हितकारी, शातता 


आरी हैं। सर्व तिोमें काळे तिळ प्रधान हे, सफेद मध्यम स. 
ह! 

| - अस्य पिण्याक गुणाः । 

| पिष्याकमधुररुच्यंतीक्णनेत्रविकारकत्‌ । 

| पणाषएम्लकंरूक्षकफवातप्रमेहतुत ॥ वी 

| ता्चवलपुष्ठिख्रद्दातीतिभिषड़मतम्‌ | ० 

|; म तिलोकी खड़ा क ण, नेत्रविकारको क (न: 
हॉकी खळ-मधुर, रुचिकारक, ती&ण, ने? उहि) दः 


|; Se रूखी, कफ, वाल और प्रमेहनाशक ४? 
दृनवाली हे । 


अतसीनामानि । 


त एतैसीपिस्छिला देवीमदगन्धामदोत्कट। " 
>> 
|: उैमाहेमवतीखुनीलानीलपुष्पिका ॥ मा; हैम- 
१ त 3 पिच्छिला, देवी, सदुगत्या) मदोत्कटा; i त 
गम) पुष्पिका. (चणका, क्षौमी) सुद्रपटनी) छु 
णा, सा ) | 
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(८४६:) शालिम्रामनिघण्डुभूषण्‌- 
कर्क ९ ९४० त लक्का बध कक की झा "न मा पडना या का. | 
च्छ वि ९ | |. 
£ अलसी 


ससंस्कृतभाषामे अतसी । 

हिन्दीभाषामें अलसी , तिसी, मसीना । 
चंगभाषामें मसिना, तिसी । 
मराठीभाषामें जवस, अळशी । 


गुजरातीभाषाे अळशी । 
कणोटकोभाषाम असगे। 
A 
तेलिङ्गीभाषामें नछपगसिंचट्ट । 
अंम्रेजीभाषामें कामन्‌ पलेक्षसीड Common 
लटिन्‌भाषार्म लीनीसमीना । Us 

ळीनउसिटिटिसिम । 1707) 
फारसीभाषामें तुख्मेक तान । 
अरबीभाषासें वजरुळकतान | 

अतसीगुणाः । 


अतसीमदगन्धास्यान्मधुराबलकारिका (एति) 

कफवातकरीचेषत्पित्तहत्कुष्ठवातठत त क 

थ-अलसी-मदगन्धयुक्त, मधुर) बलका 
पित्तनाशक तथा कुष्ठ और वालको दूर करे है | 

न्यञ्च । 

अतक्षीमधुराति क्राल्लिग्यापाकेकट i 

उष्णाहक्छुकवातघ्रीकफपित्तवि ह, 


1 flaxseedss LS 


Semind क 
2198 1111) 
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। अहसी-मधुर कडवी, सिर्घ) पचनेमें चरपरी, सारी, गरम तथा 
| ` और कफ पित्तका नाश करनेवाली है । 


| वात अ 
1 ॥ ५ च्य्रन्यन्च । 


| पसतीशुकरदष्टि्नीजिग्धावातास्जिहुरुः ॥ (म. नि.) 


एअहसी- शुक्रताशक) दृष्टिनाशक, खिग्ध, वातरक्तविनाशक और 


| पिच । 
| भ्तसीमधुराश्िग्धागुर्वीचोष्णाबलप्रदा । 


| पककेट्बीचतिक्ताचकफवातत्रणापहा ॥ 
| {शलंचशोथंचपित्तंक्रंदशांजयेत्‌। Fe 
।पॅमस्याःकासकफवाततुच्छूबासहत्तथा ॥ (८ £ 
|अडसी-मधुर, स्निग्ध, भारी, गरम, बढकारका पचन सल 
हया कफ, वात, त्रण, प्रष्ठशूळ, सूजन, पित्त, शुक्र और दृष्टिका नाश 


sums क ONT 


|] 
| 


hy 
| सके पत्तखांसी, कफ, वात और श्वासको दूर करे करे हैं । 
1 , सषपनामानि । , 

|| \पकडुकस्नेहोभूतन्नोरक्षिताफलः । 
 अगस्थोम्रहश्वतन्तुमोथकदम्बकः ॥ या, उन्तुम 
1700. ११११ कटुकस्नेह, भूतन्न, रक्षिताफट; उग्रगन्थ, मेघ? ब 
| सरिषप,कदस्बद्‌ , बिस्बट, कदस्ब,तन्तुक,कडुस्नेह,राजक्ष 
गौरसघेपनामानि । 


सर्पपठाल, ) 
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(८४८) शालिग्रासनिषण्डुभूषणे । 
की कर चड कृ क. ५७900 कक क कू 5] 
तीक्ष्णकश्चुराथषोरिक्षोन्नःकुष्ठ नाशनः । 
सिद्वप्रयो जनःखिद्साधनःसितसषपः॥ 
थे-तीक्ष्णक, दुराधपं, रक्षोन्न, कुष्ठनाशन, सिद्धप्रयोजन, सिदा 
सितसर्षप ( गौर, अनध्य, सिद्धार्थ, भूतनाशन, क ठुस्नेह, मर, बजा 
राजिकाफछ, गुरुन्न ) | 
सस्कृतभाषामें सर्षप, गौरसषेप । 
हिन्दीभाषामें सरसों, सफेदसरसों । 
वंगभाषाभें सरिषा, सपे, श्वतसषे । 
मराठीभाषामें शिरस, श्वेतशिरस । 
गुजरातीभाषामें शरशव । 
कणाटकीभाषामें बिढीयसासेत्र । 
तलिङ्गीभाषामें पाच्चाअश्वालु । 
अग्रेजीमाषामे सिनापिसूआस्वा। Sp 00 5 
छेटिनभाषामे ब्रेसिका केंपेसूद्रित | 9.5०१० | 
फारसीभाषामें सर्षफ | 
अरबीभाषामें उर्फेअबीयद्‌ । 


भन रा 
कप कक ऱ्य 


सषपगुणाः । 


सषपसतुरसपाककटहद्य'सातक्तक” 
रक्तपित्ताभ्रिवरद्धन॥रक्षोडरोजयंत्कण्डकु क 
यथारक्त त्तथागौरकन्तुगौरोवरोमतः । ` तहा 
थे-सरभों रस और पाकरमे-चरपरी है? ९ बाधा क 
कफवातनाशक, रक्तपित्तजनक, अभिवद्धैक, तथा ही हैं, बड 
कोढ, कृमि और ग्रहकी बाधाको दूर ब दरो हौ || 
सरसों समानही गुणवाली हैं, किन्तु तोभी से | 
उत्तम हैं । 


श्न्यच | कवि शा 
सर्षप:कटुकस्तिक्तस्तीक्षणश्वोण्णो | 
पित्तलश्चरक्तपित्तकरोमतः ॥ क्षो द्वति 11.0 ! छ 
कृमीअयेत।प्रहपीडांचपीडांचना ॥ 1 


+ 
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घान्यवर्यः । (८४९) 


|इॅसर्सॉ-चरपरी, कडवी, तीक्ष्ण, गरम, अग्निप्रदीपक, किज्वित्‌ रूखी, 

शिक, रक्तपित्तजनक, रूक्ष तथा वात, कफ, कण्डू, कुछ, शूल, कृमि; 

ण pr और पीडाको दूर कर हे । 
| सिद्धार्थगुणाः । 

| सिद्वार्थकटुकस्तिक्तोहच्योष्णोवातरक्तकत्‌ । 


| ९ RE : 

| ग्रहपीडाशत्वग्दोषछ्गोथत्रणविषापहः ॥ 

| सफेद सरसों--चरपरी, कडवी, रुचिकारक; गरम, वातरक्तकारक 
br बवासीर, त्वचाके दोष, सूजन, त्रण और विषका नाश 
सघेपशाकगुणाः । 


॥ | पॅशाकासराचाम्लापित्तलातुवरागुरू' । 

| सङ्रीचोष्णाचपट्टीचकफनाशाकरीमता ॥ (नि. रः ) 

| सके पत्तोंका शाक--सारक, अम्ल, पित्तकारक, कषेला, भारी, 
| दिए) गरम, खारी और कफहारी है । 


राजिकानामानि। 


| रा निजनकःक्रिमिकःकष्णसरपपः ॥ 
|] झनक .राजिका, तीक्ष्णगन्धा, क्षुज्ननिका; आसुरी, क्षव, क्षुताभि- 
की, १ सप ( छुधाभिजनन, कृष्णिका, कडु! असुरी; काको- 
। जलस्रभा vl अतितीक्ष्णा, मधुरिक, क्षवकः क्षुतक, भव; 


राजसषपनामानि | 


| जे. 
|, ङ्क टप्णातीएणफलाराजिकाराज्ञी 
जक पैपाविज्ञेयाराजसर्षपाख्याच ॥ 
1 क, कृष्णा, तीक्षणफळा. राजिका, राज्ञी; - कृष्णसषपा, 
) 00, सूरी, मुष्ठक, व्यष्टक, कटक, क्व) क्षुताभिजनन, 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(८५०) शालिमासनिघण्डुभूषणे- 


चु “हु -शडु "००६ ९४०१ २४०५ १४०१ स्न चढुन सुन्य शड) उदन पनु च जड 


राजिका, राजसषप । 


संस्कृतभाषासें 

हिन्दी भाषास राई. लाड । 

वंगभाषामें राइसर्षे, कालसर्षे, राजसर्षा, राइ्सरिषा। 
मराठी माषामे मोहरी, रायी । 


गुजराती भाषामें इ जम्बुसरी अने देशी 
कणाटकोभाषामें सासिराई । 
तलिङ्गी माषामें वणालु । 


अंप्रजोभाषामें मस्टड सीड्स । ५5६५ 50 । 80 | १ 
ळछटिन्‌भाषासें सिनापिसू नाईंय़ा ब्रोसका ना | 
: ४६ ॥ nigra, Brossica 1812 
अरवीभाषाभें खरद्ळ । 
राजिक्रागुणा; । जतु ॥॥ 
आखुरीकडति कोष्णावातङ्ठीहातिश (ह 
दाहपित्तप्रदाहन्तिकफणुल्मको न 


[अ वाग ठी 
थ--राई- चरपरी, कडवी, गरम) R ड प. 


दाहूजनक, पित्तकारक, तथा कफ, गुम अ 
श्रन्यत्चं ॥ 


राजिकाकफपितन्रीतीक्ष्ोऽणाररषि द 
क्रिश्चि क्षान्रिदाकण्ड्डु राजि ॥ 
अतितीद्षणाविश्शोबेणतद्वत्क्रष्णापि 4 
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घान्यवसेः । / (८५१) 
ड नु आ टु च 
गरम, रक्तपितकारक, किंचित 
र कृमिरोगको दूरकरे है 
के अत्यन्त तीक्ष्ण है | 


बर्ध-राइः 
बपरिद्वक) तथा कण्डू 
एह भी गुण रा 


| राजसषप गुणा: । 

| एजसवपैकश्योष्णःपितलोदाइकारकः! 

। ठकण्डञजणरुजापहः ॥ 

| वृतशूलनाश यतीत्येवँपवै निवेदितम्‌ । 

| श-राजसर्पप-गरस, पित्तजनक, दाहकारक; चरपरी, कडवी तथा 
छ कण्डू, त्रण और वात शूलका नाश करे हैं ! 

[जिकापत्रशाकणुणाः । 

| एजिकरापणं शाकातुऋटबीचोष्णावलप्रदा । 

| साट्रीपितिकरीजञेयाळूमिवातकफापहा ॥ 
| रृष्टोगहराचोक्तापूर्व' सूज्ञाविकित्सके! । (नि. ) 


ररक पत्तों का शाक-पघरपरा, गरम, बलकारक! खादिष्ठ, 
|? हैमिनाशक, वात्तकफ नाशक, और कण्ठरोगको दूर कर ६! 


1। 


| तृणवान्यनामानि । 
| अषान्यंकुधान्यंचतृजघान्यमितिस्मृतम्‌ ॥ 
ुद्रधान्य, कुधान्य, तृणधान्य । 


$ | तृणधान्य गुणाः। 
F अ न्यमतप्णस्यात्कवायंलवुलेवनम ॥ 
॥ 1 श, पफपाकेरूल चक्लेदशोषकम्‌ ॥ 


FO 
सेदद्धवित्कश्चपित्तरक्तकफापहम्‌ । (आ. १० हु 
करप “अनुष्ण कषल, हळ 2 लन, सुर्‌, पचनम है । 
! वातवद्धेक, मलबधक तथा पित्तरक्त और कफनाशक 


सन्यप्च | र नक - 
ल उस्वादुपाकेकटुचलेखनम्‌ । स 
७ म्‌ ॥, ेदश्ोषकरंचोष्णंबातळ पत्त - 
बपूवंबद्येहदाहतम्‌ ॥ ` 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( ८५९) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


पो का 


oe eg I यु ऱ्य 
a] Dans 
00 


अर्थ--तृणधान्य--हळक स्वादिछ, पाकमे कट न, पथ 1 
ह 


कबेळे, मधुर, क्लेदशोपक, गरम, वादी, पित्तकारक, और सजा 
करुत[माने । 


स्त्रियांकंगुःभियंद्वेकष्णारक्तासितातथा । 
षीताचतु विधाकंगुस्तासांपीतावरास्प्रता॥ | 
अर्थ-कंगु, प्रियगु ( प्रियगू, कंगू, केगुका कंगुनीका। क | 
यीततण्डुल ) | 
सस्कृतभाषामें कंगु । 
हिन्दीभाषामें कुनी, कांगनी, केंगनी । 
वगभाषासें कांगुनी, कांनिधान । 
मराठीभाषामें काँग । 
| गुजरातीभाषासँ कांग । 
कणाटकीभाधामें नगण । 
। तैढिङ्गीभावामँ  कोरेळ । न yi 
| ठेटिन्‌भाषामें  पेनिकं मिलियेस्ये । 7१0 / 
. फारसीभाषामें गल । = व 
कंगनी-काळी, लाळ, सफेद, और पीली, ईँ भेदी 
कम पीछी कङ्गनी उत्तम है । 


कंगुगुणा | 


जज कंगस्तुबातसन्थानवातकृदंदणोय हद ॥ ४५९ 
रूक्षाछ्लेष्महरातीववाजिनाँखणट (हु 


अथे- कँगनी--भग्नसन्धानकारक्र) वातका' है। 9 ८ 
कफनाशक और घोडोंके ढिए अत्यन्त उपक जश 


a म 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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is ® 
धान्यवगः । (८५३) 
"र क्क 
अन्यच्च | 


"| पयहगर्मधुरोरुच्यःकषाय;स्वादुशीतलः । 

| बतकृत्पत्तिदाहन्नोरूक्षोमभ्ास्थिसन्धिकृत्‌ ॥ . 

कानी "मधुर, रुचिकारक, कषेली, स्वादिष्ठ, शीतल, वादो; पित्त 
॥्ञाशक, रूखी, भम और हड्डीको जोडनेवाली हे । 

। छान्यञ्च । 

| र 
शु:शीतोवातकरोरूव्होबृष्यःकषायकः । धातुत्रद्विकरः 
|ेरश्रा्वहितावहः ॥ भग्रास्थिसन्धानकरोगभेपाते 
शवहः । कफपित्तहरश्वायंकृष्णरक्ताच्छपीतकेः ॥ वर्णे 
| समतोगु has ~ 

|षासमतोशणेश्चोत्तरतोधिकः ॥ 0 
॥आनी-शीतळ, वातकारक, रूखी, वृष्य) कषेली)घातुवद्धक)स्वादिष्ठ, 
भोको हितकारी, : भम्नास्थिसन्वानकारक,गर्भके गिरानम हितक्तारी, , 
रक है; यह कृष्ण, रक्त, सुफेद और पीली इन भेदोंसे चारप्रका- 
0 शर्त एकसे एकके अधिक गुण हैं । 


कच 
2 


चीनकनामोनि । 


३ कःकाककगश्वसुछकषणःछक्ष्णकःस्तृतः के 
| चीनक) कक घुण खक्ष्णक ( कंगु ) । 


मीलेट । Millet न 

पेनिकंमिलियेरी । Panicum Milian 

उरजान | 

बारेगा । 

ने, चीनकगुणाः । 

फः चुभेदोऽ{ द =, प्र 
कहुभेदो स्तिसजञेयःकंगुबदूणेः ॥ (भा ) 


॥ ह. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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६८५४ ) ! शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


"००-०० बकु स प रय ० 0000 2 
Pes 1.) 


८d 


अर्थ-चीनाधान कंगनाका ओद हूँ इसकारण इस गुणभी काशी 


खसान जानन । 
` 'नीवारनासानि । 


नीवारोरण्यधान्यस्यान्सनिधान्यतणोद्रवम। आए 
| अथे-सींवार, अरण्यघान्य, सुनिधान्य; ठणोद्भव (दाल  *|, 
। भरण्यजीलि, प्रसाधिका ) 
संस््रतमाघामँ नोवार । 
हिंदीभाषामें तिली, तीनी, तीली ! 
वंगभाषामे उळीघान्य । 
मराठीभाषार्मे देवभात ! 
गुजरावीभाषासे वटी ! 
कणाटकीभापामें ज्यर्हभधे । 
वलिङ्गीभाषास निवरिवडु । 
लटिन्‌भआषामे पेनिक इटालिक । 
नीवारगुणाः । ( 
घ्रः ॥ 
नीवारोम रः स्मिग्यः पवित्रः प घो ते 
अथः नीवारधान्य- मधुर; स्निग्ध, पबित्र, प” ४ 
... त्परन्यच्च । कृ ( 
नीवारःशीतलोग्राही पेतन्नःकफव 
भरथ--नीवारधान्य--शीतळ, मळरोधक) 


तीक 
panicum Jtal 


SLs Ee NE 22466... 
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ह PB 
घान्यवगः । (८०५५) 
५ व्य पकी 0९८९० er मलय कलर वु प्ुलयोचडचा ॥ 


ge ड क्क पज 


ठेवनोबद्धविण्सून स्वा द्‌ 
| (जीवारधान्य-कफकारी, रूख) कष, वाढ) 
तको बोधनेवाले, स्वादिछ, पित्तनाशक आर हल 
| वरकनामानि । 


EF 


पिसहरोलछुः ॥(शो. नि.) | 
शीत छ; -ढेखन्‌; "सळ । | 


2 


> 


~ 
> 


3) 


ह्‌ 


। 

| 

| वाकःस्थुळकशश्चस्ूकाभ्स्यूलाअयशुदः । ; 
| बरक; स्थूलक ङ्गु, रक्ष, स्थूळमियशु*( स्यू कंगू) | | 
| 00 वरकंचुणाः । त व | | 
रकोमधुरोरूक्षःकषायोवातपित्तक्कत्‌ ॥ ( रा०नि०) | 
| -वरक) (चीनांभेद्‌ ) मधुर) रूखे, कपःय ओर वावपिचकारक ई। . 

| कानीकाही भद हे। * 

| किमापामे वरक छ 
ह्दीभाषास चीनाभेद । ® 
चीनातिझेष । | 

वऱ्या | | 
वज्यो। क्क ककती | 
पेनिकं मिलीयेरी कहते छ । MRS || 
नसेकनामानि । _ । | 

| 


सकोनृत्यकुण्डश्भूचराचमलीयसः द: | 
फिनोशच्छकणिशोलक्छनो बहुपत्रकः ॥ 


के गुच्छ, कणिश | 
हाक क भरा) अळीव 
ततक मदुजा ८0 0 | 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | हि 
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पित्तनाशक, त्रिदोषनिवारक, और रुधिरके दोषोंको दूर करे है। 
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(८५६) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


गुजरातीभाषामें नागली। 
कणाटकीभाषामें रपिगुचण । 


अग्रेजीभाषामँ फ्रिक्स्याइक्ड एल्युसीन । 111: 
पु लत Spiked Elensinc 
षामे इल्युसाइन कारेकेना 1 Elensine C 


फारसीभाषामें संडवा । क 

- अध्य गुणा; । | 
नत्तकस्लु वरस्तिक्तोम धुरस्तपेणोलघुः ।बल्यःशीतःपितहषनि | श॑ 
दोषशमनोमतः॥रक्तदोषहरश्चैव्ुनिभिःपूर्वमीरितः (६५ १ 


3 ~ च ~ प्र [i 
अथ--नत्तकः-कषेले, कडवे, मधुर, तृप्तिकारक, हलके, बलकारक गौत | , 


स्यामाकनामानि । 
इ्यामाकःइयामकःइथाम स्त्रिबीजःस्यादविप्रियः। | 
` सुकुमारो रांजंधान्यं दृणबीजोत्तमश्च सः | 
अथ-श्यामाक, इयामक, श्याम, त्रिबीज, अविग्रिय. सुकुमार र" । | 
दृणबीजोत्तम । bs 
सस्कृतभापामें श्यास्ाक । 
हिन्दौभाषामे समा । 
वमाषाम शामाधान। 
मराठीभाषामे खांवे, काथढी । 
शुजरातीभाषामे शामो। 


कणाटकीभाषाम से 
तछङ्को भाषास इयामालु । वी promo 
लटिनभ।प।में पेनिकफुमेंटेड्ये । Pani 1. गर्थि | 
Ce > Is 0१ 
ओपलिस्‌ मेनस्‌ झप 
mentaceum 


फारसीभापाभे शामाख्‌। 


जे इयामाकयुणाः । रीत । री 
- श्यामाकोमधुरःखिग्घःकषायोलछ ॥ द 

' बातकृत्कफवित्त्नःसंग्राहीविषदोषठत 003) 
क अथ-.समा -मधुर, स्निग्ध, कषेळा, हळका २ है! 
नाशक, मढरोधक और विषके दोषोंको दुर क... 
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घान्यवगेः | (८५७) 
| र र रु 0 ४040७ ७एछआाणणा 
“कक तक >> जिउ ति च वड र्क 


न्यः । 


| झामाकःशोषणोरूक्षोवातळःकफपित्ततुत ॥ (माभ) 
| नसमा -शोषक, रूखा, वादी और कफपित्तताशक है । 


f 
प्र 
1491 | कोद्रवनामानि । 


।कषे्रवकोरदुषःस्याढदालोवनकोठ्रवः ॥ 

| अक, कोरदूष, ( कुद्रव, कोरदूषक, कोरदुप्क+ कोदार, कोदार 
| दप्रक, कोद्रव) उद्दाल और वनकोद्रव यह दहन वन 
| ह | - 
॥ संछूतभाषामै कोद्रव। 

| हिदीभाघामँ कोरदौं। 

| बङ्गभाषा कोदोधान्य । 


यः| | EE हरीक, कोष । 
| गुगरातीभाषासँ कोदरो, जङ्गळीकोदरो । 
, रित | nn हारकं । 


| भीमा से आलुवालु। 

ग. सें पकचडं पासपेल । ऐपालापाः८१ Paspalum 

| भाषास पासपेछ स्क्रोविटय॒टेल्यम्‌। Paspalum Scrobicn | 
talium 


| भोखिहीभाषा कोद्र । 
| कोद्रबगुणाः । 
| फे्ररोवातलो लोग्राही हिमःपित्तकफापहः । 
'| भषे-कोर तुभवेड्ष्णो्नाहीबातकरोभदाम्‌ ॥ ( भा. म १ 
शेरे. रौं “वातकारक, मलरोधक) शीतळ, और पित्तकफनाशक ६7 
| रस्‌, मलरोधक और वातकारक हे | 


पद” 


A अन्यश्च । हैः 
गी म मघुरस्तिक्तोत्रणिनांपथ्यकारकः ! 


तहरोरूक्षोमोहकृद्वातले तलोगुरुः ॥ 
| । नका माहकातल न ६ करूस 
। शरोर, कडवे, ब्रणरोगवालोंको पथ्य; कफपित्तनाशकरूख » 


गरौ और भारी हे । 


® CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(८०८ ) रटान नघण्टु सूषणे- 
Ap opp apg ap 


लू प्‌ र्‌ः MT 
कोरदू जप्‌ ष्‌ | ७ iC 


Ce 


अर्थ--कोदो--अत्यंत मंछरोधक, स्पशस शीतळ और विषगाश | 


थे--कोदो “रूख, ग्राही 
रुचिकारी और स्वादि हैं । 


अपिच । 
कोद्रबोबळविण्यूबोबातळोलेखनोल्धुः 
विषपित्तकफामद्लोकवायोरक्तपितजित॥ 
स्पर्णःशीतःपरंग्राहीमडुरोरूक्षशीतल' ॥ ' | 
उदालकस्तवीय्योव्णोल लळखनावं [तलोलधु शे 5) | | 
रूक्ष/स्वादुःकषाय अछेष्म | 
अर्थ-कोदों-मळमूत्रवद्धेळ, वातकारक, लेखन, = ८. द| 
पित्तनिवारक, कफलन, आमनाझक, कषेले और रक्तपित्तको द 
स्पशमें शीतल, अत्यंतत्राही, मधुर, रूख और शीवछ है दा "| 
वीर्य लेखन, वादी, हळके रूखे, स्वादिष्ठ, १ | 
मलमूत्रव द्धक हैं । 


/ 


कटिघान्नामाति । 


_ ९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. क्र 
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RE पण री ति 


शिखाल संपुटांतस्थोयावनालसमोणुण; ॥ “4 
र गा काय, कटिज, काँडज, शिखालु, संपुटातस्थ । इसके छ 
। > 


मकाय, महा फाय । 
मक्षा, सुटे | 

सका । 

सकाई। 

जनपटलु । 

इंडियन को वेमझ । ।ndian Corn Maire 
झियामेझ । Zia-Maize "` 


प्रस्य गुणा: । छ 
ठम पस्तृत्तिकरोबातलःकफपित्तहत ` 

नकोछक्षःफ्रोमलोझचिपृष्टिकत ॥ , कर 
+ बारी, कफपित्तताशक, विष्टम्भ कारक और छी) । 
` रुचिको करनेवाली'हे । 
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नाशक, कफत्र, शीतल, लघु, वृष्य, कषाय और वा 
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( ८६०) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 
I 29% 20020 20७ 0 आए RING ROIS बय जति विकि oe ऱ्य 
गवेशुकानामगुणाश्र ` 
गवेधुकातुविद्वद्भिगवे डः क थिताखियाम्‌ ॥ 
जर्थ--गवेधुका, गवे धु ( गवे, ग 5ड॒का, कुन्त, क्षुद्रा, गोजिहा, रुद) | 
गवेधःकट्कास्वाट्ीकाइय कु त्कफनाशिनी ॥ (भा) | 


अर्थ- गरहडुआ- कडु, स्वादिष्ट, शरीएको कृश करनेवाला भै | 
ज्कूफनाशक है । | 


करटानामानि । 
कुसुम्भबीजं वरटा सेव प्रोक्ता वरट्रिका॥ 
संस्कृतभाषामें कसूमके बीजोंको वरटा और वरट्रिका कहते (| 
` हिन्दीभाषां कर्‌, कर्‌ । 
वेगभाषामें कुसुम फल । 
मराठीमाषामें कड्या । 
-गुजरातीभाषामें कुमुम्बानावी । 
फारसीभाषामें तुख्स काषशा । 
अरबीभाषामें ह्बुळ्‌ अस्फर । 
रस्या गुणाः । 


वरटामडुराख्जिग्धारक्तपित्तकफापह। 8 

कषायादीतलागुवी स्वादुईप्यानिलापहा वीक | शै 

अथ--कर-मधुर, स्निग्ध, रक्तपित्तनाशक, कत! कट! | भ 
आ्वादिष्ठ, वीय्येवद्धेक और वातविनाशक है. । 
चारऋना मगुणाश्र || 

चारूक शरबीजंस्यात्कश्यस्तेतहुणाओं 

चारुकोमधुरोरूश्षोरक्तपितकफापह! ' 

शीतलोलघव्रव्यक्वकषायोवातकोपत रुर र 

भर्थ--सरपत्तके बीजॉको चारुक कहते है । च कु ६ 


वेणुयवगुणा! | कवित ३ 
_ _ थवावंशभवारूक्षाःकपायाःकर्ड 7, ॥ (अ ह 
` ` बद्धमूवाःकफन्नाश्रवातपित्तकरा/स ह A, 


 _CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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झाकवर्गः । (८६१) 


OS “> उ I क I PP नि 


| | >> (०.4४ हि 
औबासके चावळ-रूखे, कपेळे, पचनेमें कडु, मूत्ररोधक, कफनाशक 


| तकारक और सारक हैं। इसके गुण और नाम प्रथम ठूणव्गमें 
[कुक है । 
| यवनालगुणाः । 
~ ™_ 
| ग्रबनालोहिमःस्वाइलो हितःक्लेप्मपित्तजित्‌। 
| द १ ठेला त्व् a oN + द 
| अवृष्यस्तुवरोरूक्षःक्ञेदक्त्कथितोलछुः मा) 
| आ-पुनेरा-शीतछ, स्वादिष्ट, लाळ, कफपित्तनाशक, अवृष्य, कषला? 
| 


| लमाषानवाहिताः । पुराणाविरसारूक्षानतथाशुणकाः 


| से ने ले कहे ह |) 
| द म हि :करनंवा्ल 
) पके गीत ॥ घान्य- स्वादिष्ट, भारी. मोर य नेते हैं, वर्ष दिनके 
सर भेतिजानेपर वह हलके होनेके कारण पथ्य हात हु) १ य़ागते 
भे "य भारीपर्नको छोड देते हँ किन्तु अपने ९ वीयेको ल र 
र गयी हि पीछे बीयेकोभी छोड देते हैं । इनमें नौ, “हैं प नहीं हैं । 
र रिक न हितकारी होते हैं, पुराने बेरस, रुखे और गुणकारी 2 पथ्यः 
गग क़ गर निरोगी मनुष्योक ल्यि हितकारी कहे ह्‌) किन्तु 
तालोंको पुरानेही हितकारक कहे हैं । 


ति शीशालि्ामनिषण्हुभूषणे घान्यवर्गः-समाप्तः ४ १° ॥ 


स 
अथ शाकवगः । 
 _ पुष्पफलंनालंकन्दसंस्वेदजतथा । 
` शाकंषह न्दंसंस्वेदजंत 
` 'षडविधमुदष्ठरूविद्याद्यथोत्तरम्‌ |. 
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(८०६२ ) शाडि गास नेघण्डुभूषणे-- 


compos पनन Pers gee ee 


er eg ep | 
00 | 

अथ-पत्र, पुप्प; फळ, नाळ, कन्ह आर सस्वेदज न भेदो न 
प्रकारका हे इनमें एकस दुसरा भारी जानना अर्थात्‌ पत्रसे ण 
फळ, फलस नाळ) भाठसे कद आर कन्इसे सस्पद्ज सारी हे 


शाकदोष ॥; } 
| [a 


मायःदाकानिलव। जिबिष्टम्मीनिशुरूणिच । रुक्षातिकुर | 
चसेलृष्टविण्मारतानिच ॥ शाकंभिनतिवपुरियी 
A वर्ण विनाशथालिश्त्मं एपेशुक्रम । 

सुतपालतचनून हान्तर 


अर्थ-दोष और गुण-प्रायः सबै प्रकारके शाक-विष्टस्मकार 2 
। रख बहुमल करनदाल तथा वि लज और पधोगत वातको करेवा ' . 
शाक-शरीर, हड्डी, नेत्र रक्त, शुक्र और बुद्धिका नाश कर € 
क्तिको हरे है, गतिशक्तिको दूर करे हे और घितासमयकेही ब 
करे हे । सव प्रकारके शाकोंमें रोग रहते हैं और रोगह हे र । 
करनेके हेतु हैं, इस कारण बुद्विमान्‌ शाक भोजन करता त । 
दोष अस्डद्रव्य अर्थात्‌ खटाई हैं, सो खटाईमी त्यागे प 


शाकहर्वमव कुप्येबलुष्यंशाकर्षचकम्‌ ! 


पुनन बां 

जीवन्तीवास्तुमत्स्याक्षीमेघनाद 3 
अर्थे-सबै प्रकारके शाक नेत्रोंको अहिंतकारी ६१ कारी है | 
सत्याक्षी, चौढाई और पुनसेवा यह पांच शाक दिं 


तत्रादौ वास्तूकशाकनांमानि । 


बास्तूकंवास्तुकचवस्यात्लारपत्रश्वरा 
तदेवतुःृहंत्पत्ररक्त॑स्या द्वौ डवास्ठ 


अथ-वास्तूक, वास्तुक, क्षारपत्र, शाकराट? 
दौर, कट. घनाघन, वास्तु, वसुक) हिंलम पर्याय 
तको ) । दूसरा लाळ पत्तोंका होता है उस.) कार 
विहिक्रा, तुनी, >अंग्रोहिता, 3. ' 

मदददळा और गौ उबा ) 1 Ed 


a | ikul Kangri Collection, . 
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~ २२०९००५ 2०4. उ वटु - ६ सी 2. 
> उश पिक पडता च पर पडलेत वन सला क अयुलन-बुसाय 


= | रबाटटि" म्यान ले 
Roo CR 


मै वास्तूक, गो उवास्तूक । हि 
| हिदीभाषामै बुआ. चिल्ली, बडा बथुआ | 


| गरमापामे वेतुया, वदोशक । 

ण. बराठीमाषामें चाकवत; चिवि | वाकवा यी 

| ]ुजरातीभाषार्मे टांको. चीळ 

| इ्णाटकीभाषार्गे चक्रवती, विडीपचिल्छीके। 
| अंग्रेजी भाषा में व्हाईट शुजफूट । White goose foot 

, पल शुजकुट । Purple goose foot 

Fr केनापाडप अस्व Chenopodum Album 

| के. एद्रिझिसीसू। Che atripolisis 
ह|| चरसीमापामे मुसेछेछा सरमक । 
| भखीभाषामें रोकूबतुळ वजामेळ छुतुफ । 


वास्तूकणुणाः । 


| पास्तूको;भ्रिकरोरसेचम घुरःवित्तापहअक्षुषः 
ह| ' सिनग्धोबातविनाइानःकनिहरःपितादिदोबापहः we 

[| ।। / ७२ 2 छौ 
पैमविशोधन/प्रथमतःइले प्मामयानांतथा 
| शाकानामापेचोततमोलधुतरःपथ्यःसदाप्राणिनाम्‌ ॥ 

| पधुआ-जठराञ्िजनक, मधुररसान्वित, पिचताशक) नेत्रोंको 
| ष, निम, वातविनाशक, कृमिनाशक, पित्तादिदोषनाशक) मलमूत्र- 
ह शको उत्तम और कफरोगवाले मुण्योंको सदैव हितकारी । 


अन्यच । 


| शर कामिजिब्रिदोषशमनःसंदीपनः पा ०५ 
| & कषा सरोरुनिकरोिषटनमापह [ 
शक वो सूड शोधनःस्वरकरः तिना ४8 

का... फेलामयम्शमनश्िछीतदेवोत्तमा | 


र धारयत कृमिनाशक, त्रिदोषतिवारक) दीपन; पावन) 
शोधक .” भुर, सारक, रुचिकारक, विष्टस्भनाशक) शूछनाशक, 
; : > 


खरको उत्तम करनेवाळा, स्निग्ध, पाकमें भारी और सर्व 9 


% > 
0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(८६४) शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 


rs 001 ९३२७ स शकू व अ प ड अदू मू ४०५ खुच्या क २. 
0000 


प्रकारक रोगोंको शांति करनेवाला हे । चिल्ली अर्थान्‌ हाइ गु म 
उत्तम ह । ॥ 
अन्यच्च । प 
त्रि La Ea रीवि र ७ * 
अशख्विदोषारुचिजन्ठ॒ हारीविश्ल॑ सनोबुद्धिबलाग्रिकार। | 
क्षारोविषाकेकटुदास्तुकःस्थात्तदअचिल्लीलघुफपुतताए 
अथ-बथुआ-बवासी र, त्रिरोष, अरुचि और कृमिनाशक हे, र| 
बुद्धिजनक, बळकारक, जठरम्चिवद्धक, क्षार, विपाकमे कटु, ओज 
के गुणभी इसीके समान हे । | 
अपिच । 
वास्तूकद्रितयंश्वाङक्षारंपाकेक ट्रदितम्‌। 
दीपनंपाचनंह च्यंल छुशुक्बळप्रदम्‌ ॥ 
सरंपित्ताज्ञप्लीहाञ्जक्कमिदोषत्रयापहम्‌ १ 
अथ-दोनों प्रकारके बथुए-स्त्रादिष्ठ, क्षार, पाकमें कटु) री |, 
रुचिकारक, हलके, झुक्रजनक, वळकारक, कुळेक) दस्ताबस "। | 
प्लीहा, रुधिरविकार, कृमि और त्रिदोषको दूर करे ह। 
अन्यच्च | टर 
(1 Fo aS के 
वास्तुकंम इुंरंहद्यंवातपित्तार्शसांदितम.॥ 
अथे-बथु आ-मधुर, हृदयको हितकारी तथा वा? 
सीररोगवालोंको हितकारी है । 


(हा. सं) | 
पित्त | 


चिल्लीयुणा! । RS शी 
चिछीबास्तुकतुल्याचसक्षाराटेष्मा रत” (यति) ९ 
प्रमेहमूत्रकच्छुच्नी पथ्याचरूचिकारर ण! „ वाब 
अथ-चिल्छी अथात्‌ छाल बधुआ-बथुएकी समा और 
कफपित्तनाशक, प्रमेहनाशक, मूत्रकृच्छूनिवारक, प है इसके 
बधुआ जो और गेहुके खतमें अधिकतासे उत्पन्न होत "य 
बहुत होता हे और यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । | 
'लोगीबृहक्लोणीनामानि ! Pans ही, ॥ 

अर्थ-ठोणा, लोणी, बृदल्डोणी, घोलिका। ढिकी! 
सस्कृतभाषामे दोणा, लोणी) इहल्डा / 


fe CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa क्र 
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शाकवंगः । (८६५) 
SS Tc IMIG RG IRS पतित पति ORS ORS धरती 2 2006 20S तिति गठित, मिनि 2 08 
लोनी, नोनिया, कुल्फा । 
वडणुनी, क्षुदेणुनी, बनणुनी । * 
घोळ, लहान घोळ, मळेघोळ, रायघोळ । 
ळुणी झीणी; लुणी मोटी । 
गोलि ! 
अइंलकुस । 
कोरिळकोर इ । 
पसलेन | Purs ‘ane 
पोचलेका ओलिरेसिया । Portulaca oleracea 
खुरफ़ा । 
वछतुलहुमक्का । 


* र लोणीगुणाः । 
पत गेणीरुक्षाणरु:कट्वीवातछेष्महरीपटुः । 


| शरोगनाशक, दीपन, अम्छ. मन्दान और विषविनाशक है । 

| धे घोलिञ्चागुणाः । नद 

| ` 'टिकाम्लासराचोष्णाबातकृत्कफपितहत । 

पि पत्रणगुल्मघ्रीश्वासकासप्रमेहनुत ॥ 
। पो राम्लामहफ्यक.:कुष्ठा तीसारनाशिनी । | 
॥७ ३०१ अथोत्‌ बडी नोनिया, कुलफा--अम्ळ, सरक, गरम, वात- 
न क, वाणीके दोषको दूर्‌ करनेवाला; त्रणविताशक, 

। सनिवारक, कासहारक, प्रमेहनाशक, पित्तजनक, अस्ल 

) भवासीर कुष्ठ और अतिसारको दूर करे है । 

| र घोलि अन्यब्च । 

i परा सुचिदापटीपितलाचाम्लिकामता । 

|. फकराचोष्णावातत्वग्दोषनाशिनी ॥ 

| (SM “चासकासनेअरुङ्मेहशोथङ्वा /: 


“ रा 


) 2 सिकारी, खारी, पित्तजनऋ, अमळ: सारक, कफकारक, 
कळत्या 


00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि (७ न \ 
डोणी अथोत्‌ नोनियाका झाक- रूखा. भारी, कडु, वातकफनाशक, 
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८६६ )- शालिमामनिघण्डुभूषण 
» (८६६) शा लया सिघण्डु भूषणे- 
नु न “क “०५ कृ जनक न्ड “५ जक इ “दा दुन ( 
(आ. आळ खळ क उभ ~+» 


ऱ्य गृ गु प्र 
गर म तथा वात. त्वचाके दोष, गुल्म, त्रण, श्वास, खांसी, रो || 
च 2७ तत्न | गे है 
और सूजनको दूर करनेवाली हे ' रो 


अन्यब् । 
राजपूर्वाघोळिकातुरूल'चाम्लापटुःस्मृता । 
रूच्याकट्वीचशुवीचदीपि काम्नेःकफापहा। 


वातंचाीचाश्चिमांद्यंबिषशुकचनाशयेत। . | 
खथ-बडी लोणी-रूक्ष,अस्ल, खारी, रुचिकारक, कटु, भारी | ` 


दीपक, कफनाशक तथा वात, बवासीर; मन्दाञ्नि, विष और शुर | का 
करे है । | ब 
i 

क्वुदरघोलिकागुणा; | | फा 

¢ i अर 


्षुद्रघोलिकापित्तलासरा कफकरीचकटवीनी | | | 
श्वासकासहागुल्मनाशिनीमेहशोथहाला र ॥ | 
बातहामताचोष्णकारिणीचाम्लिकामतानत्रर | 


७५५. ४५४ ५ ००” ७०० क हह हत शशश 
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शञाकवगेः । ( ८६७) 


४ री 9 
TASES वणा णीय च कुच आळ आतच “नय 
dd 


६) ठाम्लमम्लशाकाख्यमस्लादद्दिलमोचिका॥ | 
f अचुक, चुक्रवा घ्तुक) लिकुच, अम्ळवास्तुक) दुळाम्छ, अम्लशाकार्थ 
_|हहमोचिका ( चुक्रिका) पत्रान्ठा, रोचती, शतत्रेधनी ) ` ` i, 
| दकृतभाषामें चुक्र, चुक्रिका-। १ 

| हिददीमाषामें चूका, चूकाकाशाक । 

| गमापाम चुकापाढङ । 

| गाठीभाषामे आंबटचुका, लघु व थोर । 

, श | गुजरातीभाषामं चुको खाटी भाजी । 

| इर्णटकीभाषामें हुलिचकोत । 

| अप्रेजीभाषामे व्लेडरडाक । Bladdered Dock 

| एटिन्‌भाषामें रुमेक्स बेसिकेरिपस्‌ | Rumex vesicarips 
| गरसीभाषामें तुरशक, बडा तुरें खुरासानी छोटा । 

| अखीभाषाशे हुमाजवुकले हामेजा ! 


अस्यशुणाः । 


0 िपिदीपनश्चोष्णोरूचिकारीलघःस्मृतः । पित्तल/सार- 
१" र्‍्योह्यत्यम्लःशूलनादाळः ॥ गुल्माप्रिमांद्यहत्पीडा- 
दकामवातहा । स्थादुतुष्णावान्तिकफवातयुल्माप- 
क वातंचसुखवेरस्यंनारायेदितिकीसितः ॥ (नि? र० 
) क) गरस, रुचिकारक, हलका, पित्तकारक पथ्य, 

शक तथा गुल्म, अभिमांद्य, हृदयकी पीडा मछबेदः 


> ख वसन, कफवात, गुल्म, वात और झुखकी विरसताको दूर 
सादिष्ठ हे। . Se 


रन. 


र ४ 
® 


मारिषनामानि। 


एपपकोमाषेःश्वेतोरक्तश्चसस्मृतः ॥ | 


१ * - रहि | 
पणोबिन्दपणेश्वसस्पतः ॥ | 
in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 
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(८६८) शालिमासनिचण्डु भूषणे- 
Dns पतिको ति. SON < ८८२०० 
Do 
अथ-मारिष, बाप्पक आर साप यह नाम मारिषके हु पा 


और लाळ इन भेदोंसे दो प्रकारका है, सरसाकी नाळ बडी होती 
ढाळ होते हैं ओर पत्तोंके ऊपर बिन्दु होते हैं । 


| संस्कृतभाषामें सारिष । 


हिन्दीभाषामें सफेद मरसा, लाळ मरसा, नवहा। |: 

बेगभाषामें श्वेतकाटानटेरशाक, छाल कॉटानदेरशाक। | गा 

_ सराठीभाषामे पोकळ्याची भाजी, माठाची भानी। एः 

' गुजरातीभाषामें डांसो । | 

औत्कलीभाषाभें नेडटाशाग । | 
तेलिङ्गीभाषामें डुगळकुरा । 
। ( ढेटिनभाषामै ण्मश्थस्‌ डिकठर । Amaranthus tricolor f 


मारिषशुणाः । 


मारिषोमघुरःशीतोविष्टम्मीफ्तिलहुरुः । वातछेम | 

पित्तत॒द्विषमाश्रिजित॥रक्तमाषोगुरुूनो तिस्र 
केष्मलःकट्कःपाकेस्वल्पदोषडदीरितः॥ मारी | 
| . अध-मरसा- मधुर, शीतळ, विष्टम्भकारक) वि | 
कारक, रक्तपित्तनिवारक, और अझिकी विषमत पवग 
मरसा--अत्यत भारी नहीं, क्षार, मधुर, सारक, कर 
आर स्वल्प दोषयुक्त है । 


व्प्र्न्य च्च | 


( 
क्ल  मारिषोरोचकःशीतोणुरुमॅंदश्तिदी पदरोग | 
000 अथ-मरपता--रुचिकारक, शीतळ, 
नाशक इ । 


तण्डुलीयनामानि 


तण्डुलीयोमघनादःकाण्डेरस्तण्ड दा 
'भण्डीरस्तण्डुलीबीजोविषनशा द 
डु 


, मेघनाद, काण्डेर, 


RS bay Samaj Foundation 0101 
शाकवर्ग: । (८६९)) 
कञ्चटनामानि। 

पानीयतण्डुलीयय " त्कश्वटसुदाहतम्‌ ॥ 


|, इय तण्डुळीय; कर्‍्वट ( सारिष जलज ) 


तत भाषास . तण्डुलीय, कश्चट । ब 
| ||ह , चौलाईका शाक, जळ चौलाई। 
ा। || क्षुदेनटे, चांपानटे, गोयाळ, कांचडादाम । 
)। ही भाषामें तांदुळजा, चवळाई । 


| भापाम॑ तांजळजो । 
|| भाषामें सोढाकुरा, कुईंकोरा । 
. ली भाषभें किरुकुशाले । 
tricolor | पपठ भाषास मुल्ळकिरइ | 
[डी भाषामै काण्डेसाट । 
| फी भाषामे हरमेफ्रोडाईट एमरेंथ Hermaphrodite Amaranth 
उ. लि मापा एमेरेथसू ठ न्युइफोलियसू Amaranthus Tenifolius 
९ प्र 


बी भाषामै सुपेजमज्ञ। 
| भाषास बुकलेयमादीय । 
तण्डुलीयगुणाः । 


i  पण्डुलीयोळघुःशीलोरूक्षःपित्तकफाखजित्‌। `. | 
प्र ४ टसभमलोरूच्योदीपनोविषहारकः ॥ (मा. प्र.) 
, 1१ लकी, शीतळ. रूखी, पित्तकफनाशक? रक्तविकारविनहः 
ह. १ 'निःसारक, रुचिकारक, दीपन और विषहारक है । 

अ्प्रन्यत्चे । 1 9 ; हर ~ 


हे यस्तृशिशिरोमदुरोविषनादान: । 
ये रं रन; पथ्यःपित्तदाहभ्रमापहः ॥ 


जच न 2 
| ह ग तळ, मंधुर, विषनाशक, रुचिकारक, दीपन, 


ओर भ्रमको दूर करे है । 


अपिच । 
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| (८७० ) झालिमासनिषण्डुभूषणे- 
| अर्थे-चौळाई-रस और विपाकमें मधुर, अत्यन्त शील, जा र 
| xr नि || | पा 
| [दाइ पितत, रु 1 और विषका विभाश ने | 
स्वाढुपाकमसक्‌पित्तविषन्नतण्डुलीयकम्‌ । 
. अर्थ-चोलाई-स्वादुपाकी तथा रक्तपिक्त और विषनाशक है। 
दलंहिम अस्य पत्रगुणा;। . "सु 
तण्डुलीयकदलंहिममदोःपित्तरक्तविषकासविनाशि। | 
ग्राहकंसम घुरंचविपाकेदाहशोषदामनंरुचिदाधि॥ || 
अथ--चौलाईके पत्त-छूनमें शीतळ, पित्तरक्तनाशक, विषध्र वा । ग्रा 
रक, मलरोधक, पचनेमें मधुर तथा दाह और शोषविनाशक हैं। ' | 
अस्य मूलगुणाः । | 


तण्डुलीयकमूलंस्थाइुष्ण छेष्मविनाशनम्‌ | 


ह रजोरोधकरंरक्तपित्तप्रद्रसंहरम्‌ ॥ (आ. सं.) 
अथ चौढाइकी जड-गरम, कफनाशक, रजरोधक तथा 
प्रब्ररोगको दूर क (नेवाळी है । 


१४ 


; कञ्चटगुणाः । 
| . कश्वटतिक्तकंरक्तपित्तानिलहरंलध । 
| हि ता; फडती, हलकी तथा रक्तपित्त 
क 


( भा? प्र) | प 
और वाली [फिहया 


पालङ्क्धनामानि । 
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(८७१ ) 


व म Ti म्य ante सित a0 मु 


स | | ङ्यः पलङ्कया) मधुरा, छुरपत्रिका, सुपत्रा, ee 
| वाह्तुकाकारा, छुरिका; चारवच्छदा) 
३ || ( रिका, पाळंक्या, वाह्ुकाकारा, छी 


| इकृतमाषामं . पालङ्कृथ । 

`| हीमाषामे पालगक? शाग । 

| पाभापाम पालेशाक । 

| एहीभाषामें पालख, पोइंशाक । 

(ए. | रततीभाषामें पाळखनी भाजी । 

बा झंख्कीभाषामे पाळक्य। 

' |राम स्पाइँनेज 972९९ 
५िभाषम स्पाईनेइया ओलिरश्या Spinasia Oleracea 
| धसीभाषरमे इस्यनाख | 
| खीभापामे ` अस्यनाख । 


पालङ्गयगुणाः । 


| पलंक्यावातलाशीताकेष्मलाभे दिनीगुूः । 

| _ ९म्भिनीमदश्वासपित्तरक्त विषापहा ॥ (भा. प) 

i हिका साग- बादी, शीतळ, कफक रक, भेदक, भारी, विष्टस्भ- 
मद, श्वास, रक्तपित्त ओर विषका विनाश करे है । 


अन्यच | 
॥ पाले ) है घेर 9, ® 
| जि कुकॅमधुरंपथ्यशीतलम्‌ । 
| पालक र रमा दिसियसन्तपेणेपरम्‌ ॥ (रा. नि.) 
| | साग--वि चि घु झ्य > 
भ कचित्‌ चरपरा, मधुर, पथ्य, शीतल, रक्तपित्तना 


श्रम्यञ्च ) 


लक La oe ~~ 
शीत मितिव्णेयन्तिसुधियोगुर्वासरा[पिच्छिला । 
पाछा रीचरक्तशामनीपित्तंविषनाइायेत्‌ ॥ 


एरोंको शान्त करनेवाला तथा पित्त और विषका नाश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साग--भारी, कुछेक दरतावर, पिच्छिल, शीतल, कफ: 


: J 
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(८७२) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे-- 


आ प gp हले? RP gs gs 
Dn 
न Dab kee 
Dol 


ट, 00 01 
कुणज्ञरनामान्ति |. ण 


_ कुणञ्जर'कुणञ्रीचकुणजोरण्यवास्तुकः । 
अथ-कुणखर, कुणी, कुणज, अरण्यवास्तुक 
मञ्जरी, श्रतमजरी, अतिसारजनक, दुर्भिक्षवहभ ) । 


संस्कृतभाषामें , कुण जर्‌ । । हा 
¦ हिन्दीभाषामे ठेसुवा। द्द 
वंगभाषाम॑ - वनवेतुया। | दभ 
मराठीभाषामें कुणजीरु । पार्ट 
गुजरातीभाषामँ कणेझरो, कणेझो । | पुर 
कर्णोटकीभाषामै गोरेजेयपलेय । | अरज 
, लेटिनभाषाभे एमेरेन्थस्‌ पोलिगोनोइडिसू । ^ | हेदि 

Polygonoides 

कुणज्जरगुणाः । 

कुणअरस्त्रिदोषघोम धरो रू च्यदीपकः । रि यु 
/  _ ईषत्कषायःसंग्राहीपित्तकेष्महरोलधः ॥ (° ` गे 


अथ-कुणजर-त्रिदोषनाशक, मधुर, रुचिकारक) दीपन) | को 
मलरोधक, पित्तश्ेःमनाशाक और हलका है! , . नी । 

जिवरण-कुणजरक क्लुप वर्षातमें उत्पन्न होते दे) पत. | 
और बाल सफेद तथा छालरंगकी निकलती है । 


उपोदक्रीनामानि । 


` उपोदकीकलम्बीचपिच्छिलापिणि 
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ad 


RODS CT ही 


शाकश्रविशालावलिपोदकी ॥ 

| + उपोदकी, कलम्बी पिड्छिला, पिचिछलच्छदा, सोहिनी)मदशाक, 
ग, वठिपोदकी.( उपोदिका उपोदीका, उपोती, वृत्चिकप्रिया अपो- 
शी पूतिका) 

| एकृतमाषामे ˆ उपोदकी, पोदकी । 

हिंदीभाषामे पोईका साग। 

| बङ्गभाषामें पुइ्शाक । 

पाहीमाषमे मायालु, लघु व थोर । 

गुनरातीभाषाम पोथी । 

भ्रजीभाषामें रेडमल्बारनाइटशड । Red Malbar Night shabe 
| रटिन्‌भाषामें बसेला सत्रा 255९] Ruba 

| ब० आल्बा । 3. Alba 


thts 


| उपोदकीगुशाः । 
| ग्पोदकीकषायोष्णाकदुकाम धुराचसा । 
£ अ लस्यकरीरच्याविष्टम्मःेष्मकारिणी ॥ 
। रका शाक-कषेळा. गरम, चरपरा, मधुर, निद्रा और आल- 
| र) रुचिकारक, विष्टम्मजनक और कफकारक है। 
अन्यच्च । 


गैतकौशीतलाखिग्था छलेष्मलावातपित्ततत । 

| र गाभिच्छिलानिद्राशुकदारक्ताप्त्ततुत nh. 

| 4. चिकत्पथ्याइंहुणीततिकारिणी ॥ (मा. प्र.) 

को अहित 1 शाक -शीतल, स्निग्ध, कफकारक, वातपित्तनाशक) 

शि, रिः पिच्छिल, निद्रा जनक, शुक्रजनक, ` रक्तपित्तनाशक, 
रिक, पथ्य, पुष्ठिक्रारक और ठप्तिजनक है! 


4 1 शो भ्रन्यच। 2 
E. हष सरास्िग्धावल्याठेष्मकरीहिमा ।. 
धोका रसावृष्यादातापित्तमदापहा ॥ 


पाटुपाळी शाक-कुछेक दस्तावर, स्निग्ध, बळकारंक, कफकारक 
` ` रेष्य तथा वात.पित्त और मदनाशक है। .. | 


“0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(८७४) शाल्मिसनिषण्टुभूषणे- 


उपोदकीद्वितीयाचक्षत्रान्यावनजातथा | 
चतुर्थामूलपोतीचशुणेःसर्वाःसमाःस्मृता:॥ | 
अर्थ-पोई, छाछपोई, छोटीपोई, बनपोई और पूलपोई इमे 
पोईके समान हैं । ॥ 
विवरण । पोइकी बेळ घर बाहर सब स्थानोंमे उत्पन्न हो बा | 
व रङ्ग सफेद और लाळ होता है, पत्ते गोल होते है और वो ग 
होते | 


। सहस्रमूलीनामानि | 


काण्डपत्रीकोषपुष्वीघननी लसुमाशुभा । 
सहस्रमलिकाज्ञेयावषोकालीचसास्मृता ॥ 
थ-काण्डपत्री, कोषपुष्पी, घननीळसुमा, शुभा, सरह 
वर्षाकाठी । 
सम्क्ृतभाषामें सहखमूली । 
हिन्दीभाषामें सहस्रमूळी । 


मराठीभाषामें बेलिची भाजी। 

गुजरातीभाषामें शिषमूळी A जा 

अग्रेजीभाषामें स्पेडरवर्ट। 50/९ i 60777 

लटिनभाषामें कोमिलिया काम्युनस । 0016: | 
आअध्यागुुणा. । 


सहस्नमूलिकास्त्रिग्धाम धुरापित्तनाशिनी | 


| 
किञ्चिद्वातकरीबल्यासराचेवरसाय ष 
_ अथ--सहसमूली-स्निग्ध, मधुर, पित्तनाशक 
बळकारक, सारक, और रसायन है । 


चंचुनामानि । 


| 
चंचुश्षविजलाचञ्चूःकलमीभीरु पत्रि 
चश्ूरश्रच्चुपत्रश्वखुशाकःक्षत्रसम्म दा 
ओ_ अथ चचु) बिजला, चेचू , कटभी? मोर 
क, क्षत्रसम्भव (चिंचा, चिंचुकी, दीथपत्री ) 


Digitized by Arya Samaj क ती Chennai and eGangotri 

। शारकंतर्ग:। “(८७५ >, 
भर | ज्या कट “की की नो ००१ पप) वत आय “५०००-०९-४० 20 0७७ मिति पति ती 
हा ` सहाचचुनामानि । 
|, बृहच्चेचविषारिस्थान्महाचंचुःसुचंचुका । 
| छलचचुर्दीघपत्रीदिव्यगन्धाचसतथा,॥ | 
) अथे-वृहचचु, विषारि, महाचेचु, सुचेचुका, स्थूळचंचु, दीघपत्री . . 
| धा | 3 
| छुद्रचंचुनामानि । 
वै| भद्रचञ्चुर्तुःचञ्चुःस्याञ्चचूःश्ुनकचंचुका ॥। 

| त्र्साराभेदनीक्षुद्राकट्कापटुपत्रिका ॥ 

शचुद्रचंचु, चचु, चचू, शुनकचचुका, स्वक्सारा, भेदनी, क्षुद्रा; 
छ) पटुपत्रिका । 


| (हत भाषामे चैचु। 
| ह भाषाम्‌ चंचु, चवुना । 
| पमे चेचको । 
| भाषास लघुचचु, थोरचंचु । 
| रती भाषामै छुछ राजगरीनी भाजी । 
भाषाम्‌ चन्तचटूटु । 


हन्‌ मापामे काकारस एक्युटग्युलरी स(201०0101ए5 acutangularis 


gr चंचुयुणाः । 
| ह ातीक्णाकषायामलशोषिणी | 
रबिबन्धाशाग्रहणीरोगहारिणी ॥ 
। बवासीर भर Fi » केला, सलशोषक तथा गुल्म, उद्ररोग 
| हणी रोगको दूर करे है । 
महाचचुगुणा; । 
“केट्रष्णाच कषायामलरोधिनी । 
“ छोद्राशोतिविषध्रीचरसायनी ॥ | 
भूछ, उद्ररोग, So कषेळा, मलरोधक, रसायन; 
और विषक्रा नाश करे हे । 
क्ुद्रचचुगुणा; ।. मल 


>ब्ुराकटूष्णाचकषायिका । 


= ] 
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(८७३) शालिमामनिघण्डुभूषणे 


ls ms aims vis val i ee SMM re 
बक “त... 


दीपनीगल्मशलाशःशमनीचबिबन्धक | 07 


कृत्‌ ॥ (र| 
अथ-क्यद्रचचु-मधुर, चरपरा, गरम, कषेला, विव रक ग) | हमा 
जूछ और बवासीरको दूर करे है । फा पा 


अन्यम्च । 
चर्चुःशीतासरारूच्यास्वाद्रीदोषत्रयापहा । 


धातुपुट्टिकरीबल्यामेध्यापिच्छिलिकास्टता॥ | 
अर्थ-चेचुका शाक-शीतळ, सारक, रुचिकारक, साहि, प 
नाशक, धातुवद्धक, पुष्टिकारक, बछकारक; मेधाजनक और पिच्छि? 


चंचुबीजगुणा: । 
चंचुबीजंकटष्णचणुल्मशलोदरात्तजित्‌ । 
विषत्वगदोषकण्डतिआखोडष्टविषापहम्‌॥ 


स्वचाक दोष, खुजली, मूलका विष और दुष्ट विषको दूर कर ह. ॥ | 
_ विवरण--चेवुनाके छोटे २ छुप होते हैं विशेषकरके यह ये | 
“है फूल पीछा भाता हे और फली लगती हे इसकी अनेक जाग: || 
नाडीकनामाने । 
नाडीकंकालदाक्वश्राद्धशाकंचकालकर 
अथ-नाडीक, कालशाक, श्राद्धशाक) कालक । 

: अध्यगुणा: । | 
कालशाकंसररुच्येवातक्त्कफशोप 00 
बल्यंरुचिकरंमेध्यंरक्तपित्तहरंहिम १, बा 4 | 

अथ--नाडीका शाक--कुछे क दस्तादर/ हा क; मे 
शक, सूजनको दूर करनेवाळा, बळकारक) रुचि 
त्तनाशक ओर शीनळ है । 


नि । 
नाडीशाक-पद्र्शाकनामा | 


पट्टशाकस्तुनाडीकोनाडिशाक आच इ 
अथ-पट्टशाक, नाडीक, नाडीशाक (त 
ववेश्वरो चन ) । 


. संस्कृत भाषामै  पट्टशाक, नाडीशकि i 
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शाकबगः। ` ` ( ८७७) 
| ॥ नयी पा की गि”) सा ना "ता 5300७ ७0७ ७७४४७ ७७ आए आए आए ७७७७७ ७ a 
| पडुआसाग । 
पाटूशाक, कोसटारशाक, नालते । 
नाडीशाक । 


नालानी भाजी । 

आइपोस्रिया रिप्टेप्स । Ipomoea Reptams 

| अस्य गुणा; । 

हीकशाकंड्विविधंतिक्तम बुरभवच । रक्तपित्तहरंतिक्तकु- 

१ |॥ष्ठविनाशनम्‌ ॥ म धुरपिच्छिलंशीतंविष्टम्मिकफबात- 

॥7। तच्छुष्कपन्रञ्वरदोषनाशानंविशोषतःपित्तकफञ्बराप- 
|स जलंचतस्यापिचपित्तहारकंखुरोचनंव्यञ्जनयोगका- 

| किम्‌ ॥ (रा. नि.) 

| कक के शाक-तिक्त और मधुर इन भेदोसे दो प्रकारका हे, तहां. 

ह. 0 पित्तनाशक तथा कृमि ओर कुष्ठका नाश करे है । मधुर 
1 टि ' शीतल, विष्टम्भजनक और कफवातकारक है । नाडीके 

हि तना और विज्ञषकरके पित्त, कफ, ञ्वरनाशक हैं। नाडीका 

| रक) रोचन और व्यंजनसें उपयोगी है। 

स | अन्य । 

| 3 कजलदोषधंवित्तक्ेष्मामवातलुत्‌ ॥ | 


| ण | हर 
ह पतिको वेळ पानीमें होती है | इसकी डेडी पोळी ओर गांठ- 


रोका ठ छ्बे लम्बे होते हें। अफीमके विषको दूर करनेके लिय: 


प्रयोग किया जाता है । 
 कलम्बीनामात्ति | 

फेएम्वी 

कक चिकेथ्यन्तेतहुणाअथ ॥ 


त ° 
पास १ शेत्रपवा ( कडम्बी; कलम चू, कलम्बिका ) 
कलम्बी । 
केलमीशाक । 
कळमी | 2 
तोमेवच्चलिचेट्ट । 
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( ८७८ ) शालियासनिषण्ठुभूषण- 


का र ब वु पुन पना प चालक ane ह ॥ 
अस्या गुशाः । J ह 
कळम्बीस्तन्यद्‌मो क्तम धुराशककारिणी (न) | 


थ--कलमीशाक--स्तनोंमें दूजको उत्पन्नकरनेवाला, मधुर और | 
जनक है । 
विवरण । कळमीशाक प्रायः खेतोंसें होता हे । 


हिलमोचिकानामानि | 
हिलमोचीत्रिवृत्पणीविषक्षीहिलमोचिका। 
अर्थ--हिलमोची, त्रिवृत्पणी, विषन्नी, दिलमोचिका ( हिहमोहि | 
मोची, मत्स्याङ्गी हेळव्वी, सम्बी, मत्स्याक्षी, चक्राङ्गी, जहरी, ॥॥ 


| झंखधरा आचारी ) |: 

| सस्कृतभाषामें हिलमोचिका । | 

हिन्दी भाषामें हुरहुळ । | 
वंगभाषामें ` हिञ्चशाक । | हु 
वम्‌ हुरहुची । | अ 
औत्क० हिरमिःचा । | वृष 


अस्या गुणा 


शोथंकुष्ठंकफाक्लिहरते हिलमोचिका । 
अथ--हिलमोचिका अर्थात्‌ हुलहूरका शाक-सूजन। 


। भाग) ॥ 


अन्यच । ` 


हिलमोचीसरातिक्ताङृषठन्नीकफपितजिव 1 ह 
अथ -हुरहुङशाग--कुछेक दस्तावर, कडवा तथा ह 
बिवरण । यह ब्राह्मीकी समान होती है । प्राय णद 
देखीजाती है । फूल छोटा छोटा नीले रंगका आवी : 
र ८ सुनिषण्णकनामानि । क 2 


 सितिवारःसितिवरः हवहितिकःखुतिं 


श्रीबारकः लूचिपत्रःपणाकःङर्ड क 
अथ-सितिवार, सितिवर, स्त्रस्तिक) सु व्र 
कुकुट, शिली ( वितुन्न, सुनिषणण) चुचु। बट 
य सुल चिपत्रक श्रीवारक) वश, कुप 
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९० 0१ 
शाकदग; । (८७५ 
३८ फि उ RE A 201 I os > go ND 
सुनिषण्णक । 


शिरिआरि, चौषत्तिया, उटिंगण, शुठवा । 
उटिंगणके बीज । 

सुषुणीशाक, शुशुनीशाक । 

कुरडू । 

ओटीगण, ओटीगणनाबी । खडकतिरा । ' 
सुनिषण्णमनेशाकसु । 

छुनछुनिया । 

ब्लेफेरिस्‌ इडयुळीम्‌ । Blepharis Edulis 
अंजरा; तुख्मेअजरा । 

अंजरा, बजहुळअं जरा । 


अध्य गुणाः । 


| इनिषण्णोहिमोग्राहीमोहदोषत्रयापहः । 
| भविदाहीलघुःस्वादःकषायोरूक्षदी पनः । 
|, “योरुच्योज्वरशवा समहेकुष्ठश्रमप्रणत ॥ (मा.म) ` 

| ह, हक शिरिआरि--चौपतियाका शा क-शीतळ, मळरोधक, 
| वृष्य द पनिवारक) अविदाही, हलका, स्वादिष्ठ, कषेला, रूखाः 
0) ' रुचिकारक तथा अवर, श्वास, प्रमेह, कोढ ओर श्रमको दूर 


1 अन्यच | 
है ैनिषणणोलघुग्रांहीवुष्योभिकत्रिदोषदा । 
प्रदोदाहज्वरहारीरसायनः ॥ (शो. नि.) 


अ ग्राही, वीय्येवंद्धक, जठरास्चिजनक, 
के, रुचिकारक, दाहनिवारक, उ्वरहारक और 


४४ 
जो 


4 । 
> F SY %/ 
अस्य बीजगुणाः । ु कन 2९: 


हि छ बीजन्तुसूजक्रच्छूनिवारणम्‌ । 

पण्णक „7 च्छ रोगको दूर करे हँ । 
गर उटिंगगका छता क्षुपके समान सजलूस्थानोंमें 
चागेरीके समान होते हे उन चार पत्तोंके बीचसेसे 


` 
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( ८८०.) शालिप्रामनिघण्डुभूषणे- 
INIT कक ope ge we मम इ 
कलीसी निकलती हैं उसमें दो बीज चपटे छगेहुये होते है बह „`| 
खानेके सहृ चिकने होते है। ३३ बीज छा] 
, मूलकस्य पत्रशाकगुणा; । 
ह्य [ष्ण्‌ पन्रलूलकजनवम्‌ | 
ह्सि द्ध भु न्य सिद्ध 
, जहा सद्धंत्रिदोगप्नभंसिद्धकफपित्तकृत्‌ ॥ 
पु हा छ के पोका शा 6-हळका, रुपिकारी) गरम और 
व घा आर तढादिम सिद्धक्िया अर्थात्‌ छौकाहुआ त्रिदोफ़ा्ा 
आर असिद्ध अथीत्‌ कच्चा कफपित्तकारक है । | 
चस्पकपत्रशाकगुणाः । 


का्चनंपत्रशाकंठु कषायं ऋटुकंम घ॒ | 
. गंडमालारक्तपित्तकुष्ठवातांश्चनाशायेत्‌ ॥ 
अथ--पम्पाके पत्तोंका शाक--कपेला, चरपरा, मधुर तथा गत 
रक्तपित्त, कुठ और वातका विनाश करे हे। 
मुष्ककपत्रशाकगुणा: । 


मोक्ष पत्रस्यशाकन्तु तिक्तंचठुररंमतम्‌ । 

दीपनंशुल्ममेहन्नसुष्णंवातकफक्रिमीत। | 

` जयत्प्लीहामग्रहणीमहपाण्डुडदामयाव लला 

_अथ-मोखाके पत्तोंका शाक--क डवा, कंषेला, दीप! ण्डु भ १९ 
श्रमह, जात, कफ, कृमि, पीदा, आम; तश्रइणी |] मह, 


रोगों क्रो द्र करे है) 


करलीनामानि । | 
` करलीदीधपत्राचमध्यद्ण्डाप्रलंबिका 
अ्थ-करली, दीवैपत्रा, मध्यदण्डा, प्रलस्त्रिका । 
हिन्दी भाषामें करली । 
क मराठोभाषामें कुळीची भाजी । 
` ' उजरातीभाषसें करळीनो भाजी! , 
छेटिन्‌भाषामें फेलेसियमूदू युवरोझं । 


अस्या गुणाः । कुदू । छ 
करलीशीतलास्वाद्वीबातलाक्र्टै० | 
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| 5 शाकवगः॥ ` =; ( ८८१ .) 

Me मव क च र डु 0 2 

` ,४करठी-शीतळ, स्वादिष्ट, वातजनक, कफकारक और भारी है । 

| 0 अन्यच्च | 

| इरलीमधुरातिक्तादातलासारकामता। 

| आ-करलीके पत्तोंका शाक-मधुर्‌, कडवा, वादी और सारक है । 

| दरण | करलीके क्षुप वर॒षाऋतुमें उत्पन्न होते हैं, पत्त लम्बे और पत्ते 

पिसे एक बाळ निकळती ह इसमें सफेद फूल होता है इसका फल नीळ 

होता ह और इसके पत्तोंका शाक करते हैं । 

| ` शतधुष्पापत्रशाक गुणाः । 

| शतपुष्पादलंसोष्णंमडुरंगुर्मञ्चलजित्‌ । 

| वातप्नंदीपनंपथ्यंप्त्तिकठुचिदायकस ॥ 

भ-सोयेके पत्तोंका शाक -गरेम, मधुर, गुल्मनाशक, शूलनिवारक: 

रिक, दीपन, पथ्य, पित्तजनक और रुचिकारक है । 

धि ' सेथिकापत्रशाक गुणाः । 

के शिपत्रशाकालुतिक्तावातह्रामता । 

1 विकी पनीयाचकिंचित्पितमव्ोपनी ॥ 

हक पत्तोंका शाक; कडवा, वातविनाशक, रुचिकारक, दीपन 

| ९ पित्तको कुपित करे हे । | 

। राजिकापत्रशांकगुणा; । 

| फेरष्णरा ७ 

|. काठ जिकापत्रेकमिवातकफापहम्‌ । 

| अक सवाव ह्विदीपनकारकम्‌ ॥ | 

| +५ अ तका शाक- चरपरा, गरम, स्वादिछ, अझ्निप्रदीपक तथा 
र कण्ठरोको दूर करे है। 

| पोषेपप i) सषपपंत्रशाकणुणाः । 

| पः हिक उ रफपित्तमकोपनम्‌ । 

१ सर स्वाइशुककद्राविदायकंम (रा. नि), 

अपा पीके पत्तोंक नदी 

| सादि =. २% अत्यन्त गरम, रक्तपित्तप्रकोपक, दाहज- 

5. ' खुकजनक और रुचिकारक है । 

फेक साधेप्‌ 0 नजक अन्यच । > 

शाकबहुसूजमलगरू । 


+ 


) :: a 
. ९-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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TI TTS pes op CS > | 
अम्लपाकंविद्ा हि स्थाडुष्णंरुक्ष॑त्रिदोषजित ॥ 
सक्षारंलवणंतीक्ष्णश्व एडुशाकेऽनि (न्द्तम्‌ । (भाग | 
अथै~सरसोके पत्तोंका शाक -चरपरा, बहुसूत्रपढकार, च| 


पाकी, दाहजनक, गरम, रूखा, त्रिदोषनाशक, क्षारयुक्त, लाए] 
स्वादु ओए सवेशाकोसि शिन्दित दे । 4 


शिपपत्रशाक्गणा: । 


शिप्यपत्रभवशा।केरू च्यंबातकफापहम्‌ । 
कटूष्णंदीपनं पश्य रमि त्रपाचनंपरम्‌ ॥ 
अ५-स जिनेके पत्तों का झाक -रूचिकारक, वातक्रफनारक पश 

आरम, दीपन, पथ्य, कृमिताशक और परम पाचक है। | 


दद्ुप्नपत्रशाकयुणाः । 


ढुप्नपत्रंदोषज्नमम्लं वातकफापहम्‌ । 
कण्डूकासकामिश्वासदद्वकुष्ठम्रणल्छ ॥ 


पारी 
अधै--परमारके पत्तोंका शाक-"दोषनाशक खट्टा! की ॥ 
कण्डू, खांसी, क्रमि, श्वास, दाद, और कुछवैाशक है ग गौर ह्‌ 


कासमद्दतामानि | |; 
(>>). । | | 
कासमदेरिमदञ्चकासःरिःकर्कशहत रब 


त 
अर्थ-कासमदं, अरिमई कासारि, करेश ( काई 
इक, काळ, कनक, जरण, दीपन, काशपद 


संस्कृतभाषामें कासमद (क ) ७ 

हिन्दीभाषाभ॑ कसाँदी। ना 
वद्धभाषास काळकाएुदा । | 
मराठीभापागें . रानकासविंदा । नेटो | 
गुजरातीभाषामें कासोंदरी जंगली ते काद । 
कणाटकीभाषाभे॑ कासवदी, फरहर्ट) 


ओ- तैठिंगीभाषाभे 
अप्रेजीभाषासे 


गुरंपुताढयं । 
राउण्डपोडेडकेश्या । 19 90 
केश्यासोफेरा _.__ 
केदयाओकसि८' 
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शाकवर्गः । ( ८८३) 
1० पकक क च लड्डु पता अन्य -» लत रु 
| ॥ 4 अस्य पत्रगुणा; । 
0 ७ © व्यद स्त ~ 
मर कासमईदलंरुच्यंड ष्यंव्हास्राविषाशोलुत्‌ ॥ 
भाळ मधुरंकफबातन्नपाचमंकण्डशोधनम्‌ । 
गस) विशेषतःकासहरं पित्त्ञं प्राहकेलछ ॥ (भा. प्र 
| अथसौ दीके पत्तोंका शाक-दचिकारक, वीय्येवद्धेक, कासनाशक 
| बारसीको दूर करनेवाला, सधुर, कफवातविनाशक, पाचक, 
क, विशेष करके खांसीको दूर करनेवाला, पित्तनाशक, ग्राही 
हग है | 


शक प 


अन्यच्च | 
कासमंहःसतिक्तोष्णोम रःकफवातलुत्‌ । 
भजीर्णकासपित्तन्नःपाचनःकण्ठशोधनः ॥ (रा. नि.) 


| ल री कडवी, गरम, मधुर, कफवातनाशक, अजीणेको हस्ने- . 
।बासीको दूर करनेवाली, पित्तनाशक, पाचक और कण्ठशोधक है । 


ऊन्यञ्च । 


ह दणिदःसवय्येस्वास्तिक्तस्रिदोषजित्‌ ॥ 
इरा ऽ) का कि अझिप्रदीपक, स्वरको उत्तम करनेवाला, स्वा, 
कै । आर त्रिदोषनाशक है । 


होर ह क्षुप प्रायः बाग और जगलढमै बहुत होते हैं, पत्त 
र ते हू, फूल पीछा आता है, फली चपटी आती ह्‌ । 
स्मरा कौसुम्भशाक गुणाः । 
सा केम डुरकटूष्णंबिण्मूत्रदोषापहरंमदघ्रम्‌ । 
४. ` ऊरु तेविशेषाद्रचिमदंदीत्िकरंचवह्वेः ॥ 


म 
झो प्‌ के पत्तोंका शाक-सधुर, चरपरा, ग्रम, मळ ओर सूजक 


शे छ 
4 पन करे हे अदन्ाशक, दृष्टिको बढानेवाला, रुचिकारक : और 


|| 


रकन वर्षाभूशाक गुणा: । 
केरु्तरे पणेकफमांद्यानिलापही । 
बा जोर मःलीहशलापहारको ॥ क 
$ र वसुकके पत्तोंका शाक--छखा तथा कफ, मंदाप्रि 
र निर्मूल करे ह्‌। प 


ः 


क ° 
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, (७८४) शालिम्रासनिघण्डुमूषणे- ग 


गोजि हाशाक गुणा; । 


# मेह डक वि के 
। १ ल्ठ मे सखळच्छज्वरहरीलघः॥ (भा) 
अथ--गोभीका शाक--कोढ, प्रमेह, रुधिरविकार, पु >. 
नाशक है तथा हलका है । : ” पच तोह गर 


पटोलपत्र गुणा; । 


9 ८” टर्न डी कक क । 
पटोलपत्रंपित्तध्चर्द पनबाचनळधु | पद 
CN पत ष्ण Oe कन शीश क | 
झ्गघदुप्य थोष्णंबज्बरक सकमिप्रणुत्‌॥ भा) |॥-पू 
हि अथ--प्रवळक पत्तोंका शाक-पित्तनांशक, दीपन, पाचक, हा छा 
नग्ध, वीय्यवद्धक) गरम, तथा ज्वर, खाँसी और कृमिरोगको दू शे 


गुड़चीपत्रशाक गुणाः । | 

णुड्चीपत्रमाग्नेयछवेज्दरहरलवु । कषायंकटतिकंवसा| अम 

पार्करखायनमू ॥ बल्यझुप्गंच संभाहिहन्यादोषत्रग 
दाहुतरमेहवाताखकामल कुण्ड पाण्डुताः ॥ म.) 

_ अद-गिळोयके पत्तोंका झाक अभ्निप्रदीपक, सर्व म 

री हरनवाला, हछका, कसला, चरप्ररा; कडा, ब्राहुपाकी, रसाय के | 
गरम, मळरोधक, जिदोषनाशक, वृपानिवारक तथा दाह, गी | 

कामला, कोढ और पाण्डुरोगको दूर करे हे । 

पपटशाकयुणाः । ८. 

पर्घटोहन्तिपित्तास्रज्वरतृष्णाकफश्रमाव्‌ | 

! ग्राहीश्ीतलस्तिक्तोदाहठद्वातलोल्ड' ', ग 


|) 2 


| 


अधै-पि डेका शाक-एक्तपिच, ज्वर खा ७ 

को दूर करे है माही णार वाद, कौर इक 
सेहुण्डपत्रशाक गुणा: 

. सेहुण्डस्यदलंतीक्ष्ंदीपंनंरोचन दरव ब | 

आध्मानाष्ठीलिकायुल्मशालशोधोद #“ 

अथ--सहुण्ड के फ्त्तों का शाक “तीक्ष्ण, दीपन क दै त 

“आष्ठीलिका, गुल्म, शूल, सूजन और उदररोगक दू च 

SRR यवानीपत्रशाक गुणा, | प्रण 1 

अ यावानीशाकमाम्रेयंरुच्यवातक क र 


2 : oT 
. ‘ __ €CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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` शाकवर्गेः ` १575 (८८५) 
कोक oT Fr CR ७ ७ पास । 
| -णंकट्चतिक्तंचदीपनेुल्मशललुत॥ . | 
| -अजबायनके पत्तोंका शाक~-जठराञ्चिकारक, रुचिकारक, वातकक- हि 
छू भरम, चरपरा) कडवा, दीपन. गुल्म और शूलको दूर कर हे ^ 

| द्रोणपुष्पीपत्रशाकशुखाः । i; 
| द्रोणपुष्पीदलंस्वाइरूक्षंगरूचपित्तकृत्‌ । 
| भदककामलाशोथमेहज्वरहरकटु । | 
|| ॥॥-गूपाके पत्तोरका श]क-स्वादिष्ठ, रूखा, सारी, पित्तजन्नक, भेकर || 
|, सूजन, प्रमेह और ज्वरका नाश करे है तथा चरपरा है । || 
ही... चणक्रपत्रशाकयुणाः । [ | 
| रच्यंचणकशाकंस्थाइजरंकफवातकृत। 


1 . जनकपि र 

| अग्लंविष्टम्भजनकंपित्तलुदन्तशोथल॒व ॥ 

॥ पक पत्तोका शाक--दुजर. क ऊत्रातकारक, खट्टा, विष्टम्भकारक, 
|+ और दांतोंकी सूजनको दूर करे है । 


१ कलायपत्रशाक्रगुणाः । 
र्‌ \ केलायशा (1 ० तिक्त 
I अदा कॅभेदिस्याछघतिक्तत्रिदोषजित । 


ah पत्तोका शाक-दस्तावर, हलका, कडवा और त्रिदोषः 


अथ पुष्पशाकम्‌ । 

अग स्तिपुष्पगुणाः । 

| िडखुमंशीतंचाताधरिकनिवारणम्‌ । 

| फः शर्नेतिक्तेकषायकटुपाकिच ॥ 

Nd ततन्नवातप्नसुनिभिमतम्‌ ॥ (भा. प्र) 

गा, रोषे EE का शाक-शीतल, चातुर्थिक अथात्‌ चौँथियाको 
और बार हेरलेवाला, कडवा, कसेळा, कटुपाकी तथा पीनख, 
` पतिको विनाश करे है। 
जीर पज जीवम्तीपुष्पशाकगुणा: । 

„ शाकंत॒वरंमथुरंलघु॥  (£: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र क 


> 
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(८८६) शालिआपलिघण्टुभूषणे- र 
SS I आना ais i न स्तन | पु 
पथ्यरुचिकरद॒प्यंकफपित्तविनाशनम्‌ ॥ 
“अर्थ-जीवन्चीके फूलोंका झाक-कसला) मधुर, हलका, 


पथ्य, हितः 
वृष्य और कफ पित्तनाशक है । । र्‌ 


कद्लीपुष्पगुणाः । | कको 
कदल्याःकुखुमंत्निग्धंनधुरंतुवरंगुरू । | प्रा 
वातपित्तहरंशीररकपित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥ | अ 
क 


अर्थ-केलेके फूलोंका शाक-स्निग्ध, मधुर, कसेला, भारी, बीर 
झक) शीतळ वथा रक्तपित्त और क्षयरोगको क्षय करे है। 


00 शिम्रुपुष्पगुणा! । 2 
| १ शिग्रोःपुष्पन्तु कटुक॑तीक्ष्णोष्ण सनायुशो कूद | 
| ) .. _कृमिहत्कफवातन्तंविद्रायिप्लीहणुह्मजित्‌॥ 


मधुशिग्रोस्त्वक्षि हितरक्तपित्तमसादनम्‌। 0 
अर्थ-सैंजिनेके फूलोंका शाक-चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, खा ष; 
करनेवाला, कृमिनाशक, कफवातनाशक तथा विद्रधिः छ और पट 
दूर्‌ करे हे । मधुशिग्रके फूलोंका शाक नेत्रॉको हितका | 
प्रसादक है । 


हक र शाल्मलीपुष्पशाकगुणाः | , 


| शाल्मलीपुष्पशाकन्ठपतवेन्धवसाथित कप पं 
` त्येवढुःसाध्यचनसंशायः ॥ रसेपाकेचमड 

> गुरू । कफपित्तास्चजिद्वाहिवातल वत दळ 
 अधथेरघी और सैंवानिमक डाळकर बंनायाई पाकी म छ 
` इुःसाध्यप्रद्रका निःसंदेह नाश करे हे। रस ग्राह [के 
शीतळ, भारी तथा कफ और रक्तपित्तका नाश ह + 


_ वरुणपुष्पगुणाः । 
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>> 3 TT I cn ७७ ७४७ TI I i ऋ 


Co 
| „नाके फूलोंका शाक-्ट्रदयको हितकारी, छप्तिकारक, और 


पा पा ह! 

| | कोविदारादिपुष्पशाकगुणाः |. | 
कोविदारकबुंदारशणशाल्मलिपुष्पकम्‌ ।- 

| प्रहिशाकंप्रश्ञस्तंचरक्तपित्तेविशेषतः। 

| #-कचनार, सफेद कचनार, सन ऑर समलळके फूछोंका शाक 
पीर और रक्तपित्तरोगमें हितकारी है । ८ 


अथ फलशाकस । 


SEED OO eT 
कृष्माण्डनामानि । 


|| समाण्डस्यात्पुष्पफलपीतपुष्पं्हत्फलम्‌ । 

| माण्ड, पुष्पफल, पीतपुष्प, ब्रृहत्फळ ( घृणावास, ,तिमिष, 
| कृ्‌ष्साण्डक, ककोरु, शिखिवद्धेक, कुम्भाण्ड, कूष्माडी, कका- 
| ' भाडी, वृहत्फला, सुफला, कुझूफला, नागपुष्पफला )। 
| सितभापामे 


| आ पठा कुम्हडा, कोहड़ा । 


। मडागाछ । 
| पापे र i 
हि भाषामे ` सरू कोळे । 


| रक 
पि भाप दारकोहोळा । 


पुछाहा, वर्डीका, गुस्मडि । 
कखाडु, पानीक खारू ! 


क्षा पंपकीन । Pumpkin ; 
वेनीनकासा सेरिफेरा ।Benincassa Cerifera 
भूराकुदु । 
महद्वा । 


भध लहरंममेहशमनकऋच्छा, 38056. 2 
तेहरंममेहदामनंकूच्छाइमरीळेदनम्‌ bs 


. CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ट 


। 
कूष्माण्ड । न | 
| 
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(टूट) - शालिग्रामनिघःदुभूष्णे - 
र "० “लेक ण डु बुक सुय पडळ वव उ उ. क, 
~ पनत खि oA. bE, 
विण्मूत्रगळ पनंतुर्षा “शमनजीणोगपुष्टिप्दम ।" 
वष्यंस्वाइतरत्वरोच कहर बल्यंचपित्तापहम्‌॥ 
बु 54 दि [a “ ७ 1 
कूष्माण्डभवरंवद्‌न्तिभिषओोबल्कीफलानांएनः। (7.३ 
`  अथ-पेठा-मूत्राघात रोगको इरनेवाळा, प्रमेहको शानि इरे 
मूत्रकृच्छ और पथरीका नाश करनेत्राळा, मळ और मूत्र दाही । 
शांति करनेवाला, जीण शरीरवाछों को पुष्टि देनेवाला, वीय्यको वग 
स्वादिष्ठ, अरुचिको हरनेवाला, बळको करनेवाला, पित्तका नाश इ 
ओर सब बेळवाछे फलोंमे उत्तम हें 


अन्यच्च । त्या 


` ` मूतरावरोधशम नंबहुपित्तिहार कुच्छारमरीप्रशमनंबिगि ७ रि 
 न्तिवित्तम्‌॥ ॥ पथ्यंसशोणितलसुल्बणवित्तरोगे तृणा. 
_ हंत्रिवसमंतसुदाहरन्ति ॥ (स. ) ..  आगिमाग 
अथे-पेठा-मूत्रके रोगको दूर करनेवाळा, अनेक प्रकार | 
इरनेवाला, मूत्रकृच्छू और पथरीरोगको शान्ति करनेवाढ़ा पति |e 
रक्तपित्तरोगमे हितकारी, तृषा निवारक है । ५ 


अन्यन । 


द्विकरवष्यंस्वाढुपाकरसंगुरु ॥ 

चेवकफापहम्‌ । पक्कलघूष्णसक्षार री 
_ दोबहरंहद्यंपथ्यंचेतोविकारलुव ॥ ' र 
va अथे पेठा-भेदक, अभिष्यदी, विष्टम्भका पया 

शोधक, वीय्येवद्धक, स्वादुपाकी और भारी है । % 
पित्तनाशक है। मध्यम अवस्थाका पेठा-कफनारा औँ 
` हकका) गरम, क्षारयुक्त, दीपन, पाचन) नि 
` पथ्य और हृदय ( मन ) के रोगंनाशक है! 
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00” + HY अरो 

गा । मूत्राघातंग्रमेहः्वसत्रकृच्छाइमरींतुषास्‌ ॥ अरोच- 

| जतपिततषित्तं्तहजंतथा । वातंरेतोविकारेचनाशये दि- 

(ए8कषमतम्‌ ॥ तत्कोम लंचःतिशीतेदोषक्गत्पितिहारकस्‌ ॥ 

सो मध्यमंकफकरपक्वकिखिश्शीतलम्‌ ॥ दीपकेचलघुस्वा- 


(ण रवस्तेथरुद्धिदम । सर्वदोषहरं पथ्यपक्कम जाचमाछुरी । 
श 


राफ 


ऐश सादिए) शीतळ, भारी रूखा, सारक, हृदयको हितकारी, कफ- 
ह तथा मूत्राघात, प्रमेह, मूत्रकूच्छ, पथरी, तृषा, अरुचि, वातपित्त, 
विह रपिरविकार, वात और शुक्रके विकारको हेरे है, कच्चा पेठा-अत्यन्त 
णा दोपकारक) पित्तकारक हे । सध्यम अवस्थाका पेठा कफकारक 
॥ \ठा-किस्चित्‌ शीतळ, दीपन, हलका, स्वादिष्ठ, खार वस्तिशोधक 
|+ ओर पथ्य हे। पक्के पेठेकी मूँग-मधुर। वस्तिशोधक) .वृष्य 


पततनाशक है | 
| शिण पे टु 

| र्र पग य सब जगह बोयाजाता हे और. इसकी बेळ चलती 
| । आर इसका रंग नीळा होता हे जब यह फल पकजाता है 
| र सफेद रंगकी धूलसी जमजाती है। | 


| , पीतकूष्साण्डनामानि । 
| ह त पपाचमास्यापीतफलाचसा । 
कमाए छाचेबपीतकूष्माण्डइत्यपि ॥ 


र 2 


| पीतपुष्पा, ग्राम्या, पीतफला, गुडयोगफला, पीत- 


भाषासे (३ 
छाडपेठ डंगरी ) पीतकूष्माण्ड | ` / ६ 
ए गोङकहू, भिल्याकडू, काशीफळ, सफुरियाङुषार। 
प विळातिकुमडा । क क 
ताबडा भॉपळा। . 
पतकोलु, शाकरकोळु। .. .. 
डार । 


तियागुबडिकाया ee Te 
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| अेहा-वी य्यवद्वेक, पुष्टिकारक, धातुवद्धक, वस्तिशोधक, .बलकारक; - 
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` अंग्रेजीभाषामें दिगो! 7102 ४०४7१ 


छैटिन्‌भाषामें कुफुविंटा मेसिमा | (पट्याता, Maseim 
फारसीभाषासें बादरंग । क. 


फन ५० ५ ८.2 श्र 


हु पीतकूष्साण्ड्गुणा! । 


अपरंपीत्तकूष्माण्डंशुरूपित्तकरंपरम्‌ । | 
अग्निमान्यकरंस्वाहुक्चेष्मत्र॑वातकोपनम्‌॥ (आः 

अर्थै-पीतकूऽमांड अथात्‌ भिळया, ळाळकइ-भारी, पित्तजनक, मरना] 

कारक, स्वादि, कफनाशक और वातको कुपित करे है। 

विवरण-लाल कह अथात्‌ भिळयाकह सवंत्रबोया जाताहे, इसकी 

` माफिक्‌ बेल चलतीहे, पत्ते बडे, बड, फूल पीला और फल बहुत | 


क्षारयुक्त और कफवातनाशक हे । 


लगतेहे । 
कूष्माण्डीनामगुणाश्च । | 4 
` कृ्‌ष्माण्डीतु भृशंलब्वी कर्काहरपिकीर्तिता । | अथ 
९ ककाइग्राहिणीशीतारक्तपित्तहराएरुः ॥ (न हा 
पकातिकाग्निजननीसक्षाराकफवातड॒द = 
भ्थ-कूषमाण्डी ( कोहडी ) हळकी और इसको करर कक भे 
ककारु- मठरोधक, शीतळ, रक्तवित्तनाशक और भारी है | 11 


अलाबुनामानि । 


अलाबु थिताठम्बीद्विधादीवाच 
हम -अळावू. तुम्बी ( अलाबु, जुम्ब” तुम्बक। ठुः 
"ह फळा, आहाबू, एळाबु छाबु, लाडका) यु गो प 


घुम्बक ) यह दो प्रकारका होताहे एक लम्बा 
अलाबु, तुम्बी । 
कद्‌, तोम्बी, ळम्बा ढौ 


लाउ, कडु । 
दुध्या, भोपळा । 


त म) 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
ु | 
| 
| 
|| 


शाकवर्शेः । (८९१) 

७ 1 I I व्य जाल्या i पि हि 
| हौ माषा्म तीयातुखडीकाया [ | 
| परी भाषाम व्हाइट गुडे । White gourd ॥ | 
| $रिन्‌ भाषामें . कुकुर्विटा छाजिनेरिया Cucurbita lagenaria | 


| परसीभाषामें कुठुशिरिम्‌ कुदुएद्रोज । | 
| खी भाषामें युक्तिनेहुळुकरा । | 


अत्या युणा; । 
| मिष्टतुम्बीफलेहद्यंपित्तङ्लेष्मापहंशुरु । 
| वृष्पसुचिकरंभोक्तधालुपुष्टिविवद्धनम्‌ ॥ ( आए.) ` 
न|. पोम्वी कदु हृदयको हितकारी,पित्तकफनाशक, भारी, वीयवद्धक> 
| के रक और धातु तथा पुष्टिवद्धक है । 
| ञ्न्यञ्च | 
उम्बीसुमधुरास््रिग्यापित्तन्रीगर्भपोषकृत्‌। . 
६ व 1तमदाचेबबलपुष्टिविव नी ॥ (रा. नि.) 


| अध-तोम्बी- 
ह, ३ ग नी मधुर, स्त्रिध, पित्तनाशक, गभपोषक, वृष्य, वातजनक 
ओर पुष्टिकारक हे । 


हः) 


| | अलाब अपिच । 
| 1. 5 दनीगर्वीपित्तप्नीकफलाहिमा । 


गह, ^ रामतो र्‌इ-मेद्क, भारी, पित्तनाशक, .कफकारक ओर 


|, अन्यच्च । ँ 

पटका लिग्धागभपोषणकारिणी । वृष्यावातप्रदाब- 
प च्यशीतला ॥ मलस्तम्भकरीरूक्षाभेदकागु- 
शीत ण्ड मस्याश्चमधुरंवातलंकफकारकम्‌ ॥ स्ति 
अवे. १ चेपित्तनाशांकरंजशुः । (नि. र.) हेह, 
घेर, स्निग्ध, गभको पोषण करनेवाली, वृष्य, वात | 
पि तन उँ एजनक) रुचिकारक, शीतल): मलस्तम्भक) रूखी, 


क शिक है । इसकी रक} 
बेळके कांड-मधुर, बादी, कफ 
भेदक अ र पित्तनाशक हैं । 


` कटुतुम्बीनामानि। 


हि. 
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(८९२) शालिग्रामनिषण्दुभूषणे- 


क नग क पिया मनफतगवियमत-+लड़>०-बदुात+ पडळ -जुर« र 
en 
000 


फलिनीतिक्ततुम्बीचतिक्तकाकटुतिक्तका॥ | । 
अथ-कटुतुम्बी, पिण्डफला, राजपुत्री, नृपात्मजा, फिती तित | त 


'तिक्तका, कडुतिक्तका (लम्बा, इक्ष्वाकु, कटुकालाबु, कफहा त 
बृहत्फला) दंतबीजा) तिक्तबीजा, तुम्विका, तुम्बी, महाफडा ए] 
-क्षत्रियवरा, कटुलुस्बिनी ) । हक ! 
संस्कृत भाघासँ कटुतुम्बी । 
हिन्दी भाषास तितलोकी, कडवीतोम्बी । 
वंग भाषामें ` तितूळाड। 
मराठी भाषामें . कडू भोपळा । 
गुजराती भाषामै कडवी तुम्बडी । 
कर्णांटकी भाषामें कहीसोरे । 
तलिङ्गी भाषामै चेतिआनव । 
अंग्रेजी भाषामें बोटळगुडं । 80106 ४०११ | 
` छैटिन्‌ भाषामे लेजीनेरिया वलगेरिस । Lagenaria i । 
क्युक्युविंटा ठेजिनेरिया । 0000 1४४ | 
फारसी भाषामे कडुदुतल्घ । 
अरबी भाषामै करउल्लमुर । 
अस्या युणाः। 
क टतुम्ीकटस्तीक्षणावान्तिकच्छ्ठासवातजित 


[ति || 
कासप्नीशोधनीशोफब्रणशलूविषापहा त शेती 


अथ-- कडवी तोम्बी--कटु, तीक्ष्ण, वान्तिज तक, श्व अती ० ॥ र 
“वातनाशक, कासनिवारक, शोधक तथा सूजन ॥ \ ३ 
"विषनारक हे | 


पपन्यव्च | 


तिक्ताकदुविंपाकेचवातकित्तज्वरान्त १५ । 
यर अर्थ-कडवी 'तोम्बी -शीतल, हृदयको हिती] . 
चिया पित्त, खांसी, विप्र और वातपित्तज्वरको दूर % 


नक रस्याः पणीगुणाः । 
.  पर्णपाकेतुमधुरंमूजशोधनमुत्तमम्‌ ! 


. CG0.iIn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, नाप क 
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* शाकवगेः | (८९३) । 
न्य जाकर प्क पक्क जका उका पक्क एकण उकः oS NT rT 
पितशान्तिकरप्रोक्तमुबिधिःसृक्ष्मदर्शिनिः ॥ 
| कहवीतोम्बीके पत्त-पाकमें मधुर, मूत्रशोधक ओर पित्तको शान्ति 


क्ासश्रासविषच्छदिञ्वरातेकफक्षिते । 

प्ताम्यतिनरेचेववमनाथतदिष्यते । 

| अ-कडवीतोम्बी "खाँसी श्वास, विष. बसन और जो मनुष्य ज्वरस तथा 

[सि पीडित हे उनके लिय इसको वमन देनी चाहिये। . £ 

| झिणण-कडवीतोम्बी और रामतोरईकी वेळ एकसी होती है, फूलभी iy 
सफेद आते ह, फळ भी एक से छगते हे । ३ 


कक्रटीमामानि । । 
gar | पवर कककटीप्रोक्ता कथ्यन्ते तङ्गणाअथ ॥ Ne 
40४ एवो, ककेटी ( लोमशी, व्याळपत्रा, बृहत्फला, व्यारूंपत्री, लोमशा, 1 


।तोयफढा) हस्तिद्न्तफला, ककटी, छद्दापनिक', पीनस।, मूचला, मूरा 
। नैपुषा, हस्तिपर्णी लोमझकाण्डा, बहुकन्दा, चिसटी, कर्केटाक्ष + . |i 
| “पएङ्ञी, त्रपुषी, इर्वारु, उर्वारु इरॉस ) । i 
| फछतभापाम ककडी 

| मे करुडी। 

कॉकुड, वडकॉकड । 

काकडी, वाळुक -कांक्रडी । 

काकडी । 

मभ क्येयसौत। 

दोसकाया । 

कर्कबर्‌। Cucumber 

क्युक्भुभिसू सटिवस्‌ । Cucunis Sativus 
ख्याटजाव><द्रज ख्यारद्राज । 

किस्साकदस्‌ । 


42 


अस्या गुणाः । 


रूक्षाग्राहिणीमघुरागरूः क 
एसामापक्कातृष्णाञ्चिपित्तक्कत्‌॥ ( भा. प्र. » , 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(८९४ )] ङ्‌ "छमासनिषण्डु भूषणे 
न तिल विलिन लि पतित वि तिनी ७५ = | 
अथ-कश्ची काकडी-शीवछ, रूखी, मळरोधक =|, 
रक और पित्तको दूर करे है। पक्की ककडी-गरम शर र 
-कारक है । मिद्व और ॥) 


धारम 

एवारुकंपित्तहरंखुशीतलंमूबामयद्वमघुररचिप्र | 
सन्तापम्‌च्छ!पहरश्चदृतिदंबालमको पायघनं हा 
सेवितम (॥ 

अथ-ककड़ी-प्चिनाशक, शीतल, मूत्ररोगनाशक, हे रचित | पोप । 


› ` सम्ताप ओर मूच्छोको दूर करनेवाली, तृमिजनक और अदन पेश हो हे 
नेसे वातको कुपित करे हे । 


| ए 
अन्यत् | | १ 
ककट्यास्तुफलंपळंछदितृष्णाऊुमात्तितुत ॥ क 


थ-पक्की ककडी-जमन, तृषा और क्वान्तिको दूर करेहै। |; जक, 


अपिच । हो” 
एवारूकतुमधुररूच्यंरूक्षंचठीतलम । दही | 
मत्यन्तवातकारक्कस्‌ । श हवातज्वरकफकारकंता , 
म्‌ । पित्तंमूच्छीमूत्रक््ना दायेदिति्ीततितम्‌॥ १ 
' वारुकतिक्तंलघुर्वाद्वतिमूरलम्‌। शीतंरू ह 
च्छास्रदोषजित्‌ ॥ तत्पक्ंपित्तलंचाश्रिदीपनंचतूग 
उप्णंतरिदोषशमनंक्रमदाहहरंमतम्‌ ॥ गहेंजी | ६ 
 ्णंप्त्तिकरंमतम्‌। कफवायोर्नाशाकतर्तम 
' ` अथ-ककड़ी--मधुर, रुचिकारक, रूखी शीतल, i i 
 शभयन्वबादी, भारी, वातज्वरकारक कफ्कारक, 
_ अच्छा ओर मूत्रक्ृच्छ रोगका नाश करे है । कोपर 
 स्वाठु, अत्यन्त मूत्रकारक, शीतळ, रूखी है. त जरी! 
. रुधिरके विकारोको दूर करे हे, पक्की कडी“ पि 
§ GE, गरम, त्रिदोषनाशक, छमहारक'/ 


3 
प्‌ 


१ अथ 
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झाकवयः | ै ( ८९५ ) 
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1 किन्‌ 2 गोस्तामूचरो 
त्त | कपाचकाश्निमदीपनी ॥ अदृष्याग्राहिणीत्रोक्तामत्ररो- 
[मरीहरा । मत्रकृच्छवर्मिंदाहंश्रमंचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
। ||क्ररक्तदोषस्यकारिण्छुण्माबलमदा ॥ 

॥ | अध दूसरे प्रकारकी ककडी--सधुर, शीतल) रुचिजनक, हलकी, मूत्र- 
मु (1) इसकी त्वचा-कडु, तिक्त, पाचक, अभिप्रदीपक, अवृष्य, ग्राहिणी, 
पिका कप पथरी, मूत्रकृच्छ्र, वमन, दाह और श्रमका नाश करे है । वही पक्की 
एत ह्हरधिरविकारकारक, गरम ओर बलकारक है । | 
ज्यु? ९ 
| पतीयाककटीरुच्यामघुरावातकारिणी । 


| 


| गीतामूजप्रदाणुव्वीकफकदाहनाशिनी ॥ 


शी 


| पमिपित्तत्रमेमूचकृच्छंमूञामरीहरेत । 


बक भौरी) कफकारी, दाहनाशक तथा वमन) पित्त, अम, मुत्रकृच्छ 
| पथरीको दूर करे हे । 


॥ 1 


| अरण्यककेटी गुणाः । | 
ह| 'रण्यककटीचोष्णारसेतिक्ताचभेदिका । 


मी । ।  केकडीकफकृमिपित्तकण्डूज्वरापदा ॥ 
| , (रम १ विक्तरसान्वित, भेदक, पाकमें कडु तथा कफ, 
ह| * ह ओर अ्वरको दूर करनेवाली हे । 


El | तिक्तककटीगुणाः । 

ति तिक्तकर्कटिकाम्रोक्तार सेपाकेकटुः स्मृता । 

बा मुत्रकरीवान्तिकरिकामूवकच्छहा ॥ 

भनी पाछीलांनाशयेदितिकीर्तिता leds 
\छेहारक तथा द Ee पाकम कडु, तिक्त, मूत्रजनक, वसनकारक 

हि . अष्ठीलाको दूर करे हे । 

नु ह चीनाककेठीगुणाः । 

स टिकाशीतामघुरारुचिदायरूः 

हृद्यापित्तरुजापहा ॥ 


| तीसरे प्रकारकी ककडी--रुचिकारक, मधुर, वातवद्धैक शीतल, . 


मोक्ताझुनिभिश्चरकादिभिः। ` ल. 
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a बटा oe Rg Ronan dm in 025: ८ 
"चक्क. 
चन पळ यर 


अर्थ--चीनाककडी--शी छ, मधुर, रुचि | 
6 प्ति हृदय दु 2 चर रे नकारक, भारी, फेका कर | 
वद्धक, ट झक &दयका हितकारी) पित्तरोगनाशक, तथा दाह भे गी 
को हरनेबाली है । 8) 
: सर्वेककेडीगुणाः । | 
किर्कटि कण दुर्जरावातर | 
सवाककटकाशवेःडुजरावातरत्तदा । अग्निमांद्करप्र | 
गाखाङीबिरः ॥। | 
कविभिःशास्त्रकीविदेः ॥ वर्षाशरदिचोत्पन्नानोहितार | 
भू Se एत ध्यान शा > हे 0 
भक्षयत्‌ । हेमन्तजाहु चिकरापित्तहाभक्षिताहिता॥ खा | 
Eo भोक्त + प्‌ oN चाड ऱ्य, पि 
घपक्कासमोक्तापीनसोत्पादनीमता । सम्यदपक्चमा 
_फनाशकरीमता ॥ ( नि० २० ) 
_ अर्थः सर्वग्रकारकी ककडी--भारी, कठिनतासे पचनेवाली. विछ 
' करनेवाली ओर संदाप्रिको क्नेव।ळी है । वर्षा और शरद अहा | 
होनेवाली ककडी £ तकारक नहीं हे और न भक्षण करनी चाहि 
ऋतुम होनेवाळी ककडी--रुचिकारक. पित्तनाशक, भक्षणकरत य ग 
हितकारी है! अधवकी ककडी -पीनलको उत्पन्न करनेवाढी ६ | | 
प्रकारसे पको हुईं ककडी -सधुर, और कफनाशक हे । व्य i 
विवरणे । ककडीकी अनेक जाति हैँ किंतु समैग्रकारकी कि ॥ 
ऋतुकी ककडी उत्तम हे, ककडी सर्वत्र होती है। | 
त्रपुषनामानि | 


५ 
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शाकवगः। ` (८९७ ) 


| 0000 प ST अण्णा निति पति pe yee wp eg ु 


पुषकण्टकिफलंखुधावासंखुशीतलम्‌ । 
रक सुधावास, सुझीतळ ( पीतपुष्पा, काण्डालु, 
। | केटी, बृहुफला, कण्टकिलता, . कोषफला, तुन्दिङफला) 


तपुष । 
खीरा, क्षीरा, बालम ल्लीरा । 
शशा । 
तवस, काकडी, खिरा । 
बांसलि ||. 
तसयक्कायि । 
दोजकइअ | 
महवहरिकोङ्कणो । 


he Cocumber 
यारखुद्‌। , 
तषुषयुणाः। 


| बतृट्क्कमदाहजित्‌ । स्वाढुपित्तापहंशीतँ 
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(८९८) शालिआसतिघण्डुभूपणे-- 
ia बकु स्यु भु) चड अड र डु 
| | 0 ल च्च “यू ण्ड ७ 00 
एक्तपित्तहरपरम्‌ तट सस्लतुष्णंस्यातिततंकावा' । 
गिज॑मूतलंशीतं रूक्ष पि कच्छः ' | 
नुत्‌ । तद्वीजंमूवलंशी तरू पितासत हच जित्‌ ॥ (गक) | 
अथे-नवीनखीरा हलका, नीला, स्वादिष्ठ॒ शीतळ तथा तपा झा 
> 1 इम, 


Damn जज. र सळ Se र | 
विकको | 


क" ॥ 
“ 
| ३ 
पित्त और रक्तपित्तको क ह a ग्वीरा-सद्दा; गरम, पितरा |. ९ 
कफवातनाशक ह | इसक वज-सूत्रेजनक, झीतङ, रूख तथा रकित न|. भथ 
भूत्रकृच्छको दूर करई । IE 
झन्यब् | 
Lo DS ND MRR YO) डि ७, 
स्यात्रपुषीफलंरुच्येमघरंशिशिरंगुरू । 
श्रमभित्तबिदाहासिवा न्तिदृद्हुमूतदम्‌ ॥ (रग. 
अथे-खीरा-रुचिकारक, मयुर, शीतड: भारी) बढुमूनतनक हाम क 
पित्त, दाहकी वेदना और वमनको दूर करे दै । खीरा सत्रि | 
ओ। चिर्मिडनामानि॥ . .- माश 
१ ¢ ७. € | 
 चिभिटंयेनुदुग्यंचतथागोरक्षकर्कटी। |. 
भर्थ-चिसिट, घेनुदुग्व, गोरक्षककटी ( सुचित्रा: पित्रा बा म 
पाण्डुफला, पथ्या, रो चनफळा, चिथिटिका) कईचिमिंटा )। ॥ 
_ = 5 मृगेव्वोरनामानि । १... . 
मृगाक्चीश्वेतपुष्पाच मृगेव्वा रू छू गादनी । ॥ 
करिलाक्षीएृगेक्षणा ॥ थित्राचित्रफलापर् ठ 
भिटा । मह जाकुम्भसीदेवीजयाचेकोनावरा, हा 
अथ -सुगाक्षी, श्ववपुऱ्पा, स्वोर, सुगादनी' लि | 
लाक्षी, मंगक्षणा, चित्रः, चित्रफळा, पथ्या, विचित्रा! दै 
कुम्भसी, देवी ( कद्फछा, लघचिभिटा ) | . 
सम्कृतमाषमे  चिभिट (टा) शोर दग 
हिन्दीभाषामे कचरिया, गुव्भीड. भए १ 
वगभाषाङ - कःकुड, गो मुक, फुटी ly 
मराठीभाषमें चिबूड, शेंदाड, टकमक! , । 
_गुजरातोभ षाम चिभडां, राजगरां, कोठोबा 
लङ्गी भाषामै चुडरंगपंडु । bescent C 
का Pu । 67078 
युकयुमिस्‌ पुर सन्स Rr 
क्युक Ti FE Trigonus 
ट्राईगोनस्‌। ८. | 
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झाकवयः | (८९९) 
नु नपकन च च नाडु सुमतिना चृ कः डुरु 


चिसिटषुणाः । 


भा) | चिर्टमपुररूशणहपितकफापहम्‌। - 
'आ॥। द्रतुषणंग्राहिविष्टम्भिपक्कम्ण्णपित्तलम्‌ ॥. 


१| हध.कवरिया. गुरुभीहु-सघुर, रूखी, भारी, पित्तकफनाशक, गरम 
`| प्रह और विष्टम्भकारक हे । पक्की कचरिया--गरम और पित्त 
| है | 
| डान्यब्द | | 
एितिकाचि मटा िश्विश्‍म्ला गौह्योपेतादीपनीसाचपाके । 
|राम रातारूविद्री जाडयत्रीलारोचनीदीपनीच ॥ 
४) | कच्ची कचरिया--क उतरी) किञ्चि! अम्छ, गोउप और पाकमें दीपन 

ष्णी कवरिया-रूवी, कफनाशक, वातविताशक, अरुत्रिनितारक 
१ | पाक, रोचन और दीपन हे | हि - : क 
पी | ९ अन्यश्च | 

|: शीलो प्राहीणु इञ्च घुरःस्पृतः । मलप्तम्मकरःपि- 
पफूच्छाश्‍मरीहरः ॥ दाहेजमेहुवातंच शोषचेवविनादा- 
| ह त रमकलंगातकोएनं कफपित्तुत ॥ तत्पक्कपि- 
र) 'णसुनि्रिःपरिकी सितम्‌ । 

| या. शीतळ, मळरोधक, भारी) मधुर, मळस्तम्भक तथा 
त पथरी, दाह, प्रभेइ, वात ओए शोषक नाश करे हे। कच्ची 
हरक को कुपित करनेवाडी, कफपित्तनाशक है । पक्को कचरिया- 

और गरम है दे 


च्छ 


हू 


| मस्तं ९. अपिच । yr 
बसका वातकफङ्कत्स्वादशीतलम्‌ = 
भको कचरिया वातकरूभ्नएक, स्वादिष्ट और शीठळ दे । 


चि\टपुष्पगुणाः । 


बहू. "ग ऽ 
५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(९७०) शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 


खझगाक्षीगुणाः । 


Sp og 0000 0 | 
Yr 


मगाक्षीकडुकातिक्त र्य पुर 
लोकटुकातिक्तापा क म्लावातनाशिनी । ब्रा 
र > 

पित्तकृत्पीनसहरादीपनीरूचिकृत्परा । (रा० निश) || 
` अर्थ--सेंध--चर परी, कडवी. पचनेमें खट्टी, वातनाशक, पिताक |. 

गीन रोगा ~ ^ ञे ३ |, 
बीनसरोगको दूर करनेवाली, दीपन और रुचिको करनेवाली है। न 
पारस 
पिच । रबी 


तिक्तंसुतीवंमघुरंबसाम्लंबातापहंपित्तविनारानंच| | 
| केष्माकरंरोचनपाचनंचकोठीवटचाग्निकरंनराणाम्‌ (9 

' अथ सेंघं- कडवी, दीत्र, मधुर खट्टी, वातन्चिशक) पित्तनाशक |= 
कारक; रोचन; पाचन और मलुप्योंके अभिको दीपन करे है । | 
विवरण । चिर्भटा, फूट, संध, कचरिया इन सबकी बेछ इ | 
खबूंनेके समान होती हे । | 


खबूजनामानि । 


बृत्तकर्कटी, तिक्ता, तिक्तफला, मधुपाका) दृ 
संस्कृत भाषामे . द्रशांगुल । "नु 
छहिददी,भषम . खस्बूजा |. ..  » 
वेग भाषामें ` खर्मुजं, खरबुजा। ` ` ! 
मराठी भाषाम खुजा ।. 
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शाकवरेः (९०१) 

DSO I I RR I था a i कणाच गि? 20 

तलिया शकरटेटी । 

पढ जसे । 

खर्बूजं । ह 

मेलन | Melon | > ४४ ५ 13 

कुक्युसिस्‌ मलो । Cucumis Melo रि 

खुरपुजा । 

बित्तिख । 

सत्य गुणा: | 


| गष्यपि्तानिलापहम्‌ ॥तेषुयःचाम्लम घुरंसक्षारश्वरसाद्ध- 

{| । रक्तपित्तकरंतचुमृत्रकृच्छू करंपरम्‌ ॥ 

| पसपूजा- मूत्रकारक, बळकारक, कोठेको शुद्ध करनेवाला, भारी, 

| खादुतर, शीतल, वीय्येवद्धेक तथा पित्त और वातको नष्ट करे हे! 
गो खरबूजा रसमें खट्टा, मीठा और खारी होता है वह रक्तपित्तको 
| एल ओर मूतक्रच्छरोगको उत्पन्न कप्नेत्राला शोता । 


'न्यन्च । - : 
` | फिबाल्येतदतुमधुरंक्रिश्चिद्स्लंचपाके निष्प्कचेत्तदमृ- 
| सिमतपे्णपृष्टरिदाथि । दष्यंदाहश्रमाविशम नंमूवटाद्रेचध- 
प्तोन्मादापहरकफदषडभुजंवीय्यकारि ॥ ९४० २०) 
बा खवूजा.. कडवा, इषत्‌ मधुर और पाकम किंचित्‌ खट्टा ह। 
अमतक समान तृप्तिकारक, पुष्टिदायक, दृष्य, दाहको दूर 


। कट ह्रनवाला; सूजवद्धक तथा पित्त और रन्सादका नाक्ष 
रक और वीय्येजनक है । 


अन्यम्च ॥ ऱ्य 


| ! नेपलराजमुतमगुणपक्करसंश्दण बल्यंस्वांदुतरंदहदिम 
भेम तानिलानिहेरत । स्रिग्धमूजलमौदरामयहर 


छ पाणीयुगे द्शांगलमतो नाम्रा 
॥ ¢ सुषेण ) 


Pt 


=e इ vs 
; ह) >. न कु यो 
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(९०३) शालिमाम निषण्डुमूषणे-- 


RP NF Co प कक 


हट न | 
भर्थृ- फलोमें राजा, उत्तम हे गुण जिसके ऐसा पक्का खरबूज 
चळवद्धेक, स्वादुतर, शीतळ भारी, पित्त और वातकी नेदनादो शक्ति 
नेवाडा, स्िग्ध, भूत्रजनक, उद्ररोगको दूर करनेवाला और रन 
चिवाढा हे । विष्णुने इसको अत्यन्त भाइरस दोनों हाथोमें लिया इरा 
इसका नाम दशांगुल है । | 
अपिच । 

९ ० _ oo छ क Ds गिक ७, | फक्-मूतर॒लंकर | 
पक्न्ठुखइजतत्तिकारकपोष्टकमतम्‌। कफकून्मु्रबसं | 

` कोष्ठङुद्विकंरंगुु ॥ स्निग्धंसुस्वादुशीतचद्‌ प्यदाहश्रमा | 
_हमावातपित्तेचउन्मादँनाशयेदितितन्मतम्‌ ॥तत्कोमहा” 


घुस्तिक्तकिखिद्म्लंचतन्मतम्‌। तजुबद्धेचमरस | 
- -अम्लकम्‌ ॥ रक्तपित्तमत्रकृच्छकरोतीतिबंधाजय | 
. अथ-पक्का खरबूजा-नतृप्तिकारक, पुष्टिजनक, कफकारक, | का 
कारक, कोठेको शुद्ध करनेवाला, स्निग्ध, सुस्वादु , शीतळ १ 
अप, वात, पित्त और उन्मादरोगको हरनवाला ह । 
कडवा और किंचित खट्टा हे । पुराना खरबूजा” मुए 
बथा रक्तपित्त और मूत्रकृच्छ रोगको उत्पन्न करनेवाला रे (| | 
रका होता हे । किन्तु ग्रीष्मक्रतु उत्पन्न दोनेवाला सर्व 


कालिङ्गनामानि । 


क्षाररसालित 
है। खखूश || 
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शाकवर्गः । ` ( ९०३) 
१००] | err ८ ४0४0७ ज्य जानि पक ge 
पीक | 9 कालिंग, कृष्णजी न; कालिंद, सुवत्तुङ ( मांसफल, `चित्रफछ, 
हि) चित्र, मधुर फळ, गर्त रूळ, घृणाफछ; मांसळ; अल्पप्रमाणक, 
 राजतिनिष, लतापनस, नाटाम्न, भेंट, शीणवृन्त, बृहद्रोल सुखवास, 
गोहुम्ब रक्तबीज) चलान, सूत्रत्ठ ) 

पछृतभाषामें.. कालिंग झीणवृन्त । 

हिदीभाषामें.. तरबूज, सरदा तरबूज, छाल और काळेबीजॉका; 
कालिङ्ग 1. 

| गामापामे . तरमुज, चेलना । 

| पाठीभाषामे कलिङ्कड। 

महा | गुगरातीभाषाम्‌ तडबूच कलिङ्गं । 

काढ । 

तरबुजपुच्चकाया । 

बरपुज ! _ 

` चाटरमेलन्‌ ! Water Melon 

साइट्छपू बळगेरीस। Citrullus Vulgaris , 
हिंद वाना । 

वत्तिखहिंदी । 


; स्लिङ्गगुशाः । 
| ।लिईमाहिरकिपत्तञुकहच्छीतलंगुरु । 


. कैन्तसोष्णंसक्षारंपित्तलंकफवातकृत ॥ (२ 7 
| ओर री ररबूज~मलरोधक, नत्रपित्त और शुक्रको हरनेवालों 
[फोर ९ । ६, पक्षा तरवूज--गरम, क्षारयुक्त, पित्तजनक और कफ 


| 
| 
| 
| 


छपिच । 
शीतःपित्तदाहश्रमापहः । 
णोबस्योवीय्यंपुष्टिबिवद्धनः ॥ (रा. नि.) 


स शीतळ, पित्तनाशक, दाद्दनिवारक, श्रमनाशक, 
बदक तथा वीय्य और पुष्टिकारक हे 
सन्‍्यब | .: । sk 


पक्षार॑मधुरंलघ RR: an पं 
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( १०४ ) शालिप्रासनिवण्टु भूषणे-- 
iN in in “७० ॥बछु० कक मन दर जे 


Doo व | 


* पिच । 
'चेलानंगुरूविष्टम्मिम इरंवालापित्तशित्‌ ॥ (राजक) | ¦ ह 


अर्थ-दूसरे प्रकारका तरबूज -भारी, विष्टस्भकारक, 


मधुर, और, | #3 
पित्तनाशक है । पुरा ह| ए 


अन्य ) 


कालेंगंशीतलंबल्यंमधुरतततिकारकम्‌ । गरुपशितों | ॐ 
` मलस्तम्भकरतथा ॥ कफकृदष्टिप्त्तिप्नशुक्रणतोसा। 
कम्‌ । तत्पक्व॑पित्तलुक्षारंचोष्णंवातकफप्रणुत्‌ ॥ “मन्न | 
मधुरोबल्योरुचिकृद्धाठवर्कः । ” पण्णतित्तंरतरक्षि| 
चेवमकाशितम्‌ ॥ (नि. र. )' | - १. 
अपे~कच्चा तरवूज--शीतळ, बढकारक, मधुर एमिकारक, ग र्ध 
कारक, मळस्तभक, कफकारक; तथा दृष्टि पित्त) शुक्र और ब |?) 
हे। पक्का तरवूज-पित्तजनक, क्षारयुक्त, गरम और बा 
तरबूनकी मींग~मडुर, बलकारक, रुचिजनक, और घाउ ` | ऐता 
पत्त-कडवे भोर रक्त वद्धक हैं । ५ हता 
गौर रीस होते 
दा "|. 


ते wy’ ५ 
होते हे और लोळे १ मन पर्यन्त होता है । | 
कोशातकीनामानिं । 


* कोशातकीस्बादुफलाखुपुष्पाककॉट र बस 
धाराफलादीधफलाखुकोशाधामारगव* त 
अथ-कोशकी, स्वादुफला) छ आलिती 


दीपेफछा, सुकोषा, धामारीव ( के 
राजिमत्फटा ) 
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शाकबगः। - : ( ९०५) 
a I ge pr BOF Re FR आणर कुर्ल 
कोशातकी, धाराफला । 

| हिवीमाषामे तोगई। 
म) | दामापामे घोबाळता । 

| इराठीभाषामें शिराळी, दोडकी । 

| पुनरातीभाषामे तुरीयां थिसोडा । 

| झाटकीभाषा्मे धारवितरोई । 
हि. | ङ्गमाषाभे वीरकाया । 
कारा | भजीभाषामें एक्युटॅगलेडककम्बर । 4cuteanएied 

:| न ह Cucumber | 
पु । भाषाम्‌ स्युफाएक्युटेग्युला । Luffa acutangula | 
बा ग » अस्या गुणा: । 
| धाराकोशातकीस्तिग्यामधुराकफपित्तनुत्‌। ` 
| & त करीपश्यारुचिकृद्लवीय्यैदा ॥ (रा. नि. ) 
|, बह ओर गंध, मधुर, कफपित्तताशक, किंचित्‌ बादी, पथ्य, रुचि- 
| र वाँय्यको देनेवाली हे ! : 


अन्यच्च । 


शाक- पित्तवातनाशक, कफहारक, ज्वरमें पथ्य; स्वादु- 


- गरात अपिच । 

कि ातकीशीतामदुराकफबातला estes 

गेरई-शीतर  गासज्वरकासक्रमित्रणत्‌ ॥ (भागईुप्र०) 

भेर, सरांशी «घुर, कफकारक, बादी, पित्तनाशक, दीपन तथा 

` तासी और क्रमिका नाश करे हू । hm  . 

भहाकोशातकीमो त सी | ही “ य 

म स्तिघोषामहाफलाः। | | 

शात ` श्वहस्तिपर्णश्चसस्मृतः॥ 77777 
क्ष, छ) हस्तिघोषा, महाफला, धामागेव, घोषक, हस्तिपण | हट 

कोशातकी, आम्यकोशातकी) ऐभी, महंत्पुष्पा,सपी- | 
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(९०६ ) शालिभास सतिघण्डुभूपणे-- 
= आजा का कण थी ळा पल वक क कवक 
संस्कृतभाषामें महाकोझातकी । 
हिन्दीभाषामें घियातोरई, नेबुआ। 
वंगमाषामें हस्तिघोषा+धुन्डुङ । ह 
मरठीभाषामें घोसाळी, घडघोसाळी, पारोशी। . 


गुजरातीभाषाझें गलका! 

कणाटकीभाषामें अरहिरे । 
लिङ्गीभाषामें 

तै पुछावीरकाया+एनुगवीर । 


ढेटिन्‌भ ७ ॥ f 
[षाम ख्युफापदडा । Luffaprntanndra 
फार सीभाषामें खियार ! 


उडि० ` तरडि | 


अस्य शुणाः। | ' 
महाकोशातकीस्निग्धासरापित्तानिलापहा । (१ ॥ 
भर्थ-धियातोरइ-ख्तिगध, सारक तथा पित्त और वातका नाश के 


अन्यब्ध । 


महाकोशातकी स्निग्धारक्तपित्तानिलापहा 
अथ--घियातोर३, बडी तोर्‌इ-ख्िग्घ) रक्तपित्ततागक 
नाशक है | 


2 


पिच । 


हस्तिकोशातकी स्निग्धामधुराध्मानवार्तदव 

`  बृष्याक्रामिकरीचेवत्रणसंरोपणीचसा  ॥ 
अर्थ-घियातोरई, नेनुआ-खिग्ध) मधुर, आव्मानक 

क और घावको भरनेवाली दै 


तिक्तकोशातक्षीनामानि be 


कोषातक्यांक्ृतच्छिद्वाजालिनीकतवे 
क्ष्बेडासुति काघण्टालीमुदैगर्फलिका्मत ति 

छ अर्थे- कोषातकी, कृतच्छिद्रा, जालिनी,, क है 
षण्डाली, मृदंगफ़लिका ( तिककोर्षातिकी 

धनी, वन्या, कर्छडाच्छदा ) । 
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७ 
शकवा! 


तिक्तकोशातको । 
: तोर्‌ई, जंगली तोरई, झिमनी । 
भेड़ । 
कडू दोडकी, दीवाली कडू शिराली । 
झुमखंडा कडवातें कडवी घीसोडी, घामार्गवते | 
कडवा तुरीया । 
काहिरे। 
चेदुविक या । 
जनी । 
बिटरल्युफ़ा । Bitter Lf 
ल्पुफा एसेरा । Ruffa amara 
तुरीयेद्न्हख । FF 


अध्य शु"; । 


कौशीताकि शित्कट्वीकषायका । तिक्तापक्का- 
निभलामाशयगुद्धिक्ृत्‌ ॥ लघ्वीरूक्षावातकफपि- 
पहा । यकृत्कुष्ठाशशोथप्नीकासोदरविनाशि- 
शिमला सन ल्मशमनीफलंचास्यास्तुभेदकम्‌ । कटुति- 
१स्नग्घह्द्येचदीपनम्‌ ॥ कासारोचकमेहत्नज्व- 
म्‌ । खासेपित्तंचवातञ्चनाशये दितिकी्तितम्‌॥.. 
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{ ९०८) शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 
अथ-कडवी तोरईंकी वेळ-झ्ीतळ, कि व्चित्कट, को त 3 

डाय, आध्मान, मळ आर आमाशयको शुद्ध करनेवाहो IE | 
था वात, कफ, पित्त, पाण्डु, विष, यक्कत्‌ कुष्ठ, बवासीर, तर 
उद्ररोग) कामला, और शुल्मको रहे हे । इसका फठ म 
शीतल, स्लरिग्य, हृदयको हितकारी, दीपन तथा खाँसी 

ज्कुष्ठ, [स, पित्त और वातका नाश करे है। 


अन्यच्च | 


तिक्तकोशातकलिक्तंवाललंक फपित्ताजत्‌ । 
अवृष्यकट्कपाकखारकवान्तकारकम्‌॥ ॥ 
एतत्फलंचबी ज॑ चनस्थान्नासा शिरो तिजित्‌। (गे 
अथ-कडवी तोरइं-कडवी, बादी; कफपित्तनाशक) भग्र! 
कडु, सारक और वमनकारक है । इसके फड और वीजोके त 
नासिका ओर शिरकी पीडा दूर होती हैं । 


विवरण-तोरई, धिया तोएई और कडवी तोएई ६ 
प्रकारकी है, तहां तोरई सफेद रंगकी और घारयुक्त ता 
होती हे। घियातोरई नी रंगको और लम्बे गोल तथा पीठे Fy फू 
र कडवी तोरई सफेद रंगकी जगलमें वुश्रोंक अपर ढा 1. 
भौर बीज काले होते हूँ । 


चिचिण्डनामानि । 


चिचिण्डःश्वेतरा विःप्यात्खुदी विद क 5 
अर्थ-विचिण्ड, श्रतराजि, सुरीवे, ग्रदकूृट # 
` *बुहत्फळा, अहिफढा, दीपफला, चीनककेटिका | 
संस्कृतभाषामे चिचिण्ड+अहिफला | 
हिन्दीभाषामें चचेण्डा, चिचेण्डा | 
वंगभाषास चिचिहक्ला, चिचिण्डा ! 


टरक।क्रडी । 
गुजरातीभाषामें पडाल! । 
षामें पोटःकाया | 


[| स्नेकगोई। 572९ Got 0 au 
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झाकवरः। (९०९) 


I सव्वा -प्काय्> “च्य 


स्य गुणा: । 


ण्डोबातपित्तत्नोबल्यःपथ्योरूचिप्र 

, छ| शोषिणेतिंहितःकिचिद्युणेन्यूनःपटोलत 

प्रहृ श-विचडा- वातपित्तनाशक, बछकारक, प्य, रुचिजनक, झोषरोगकें ` 
ह्री ओर परवळोंसे गुणोंमें किच्चित्‌ न्यूनह । 

ग। चचेडेंके बळ तोरइके समान होती ह, फल वडे_ बडे लम्क 
छ समान होते हे । 


टोलनामानि । 


| सादौचर्वाइपूर्वासास्वादिष्ाजनवछभा । 


राजपू्वासुशाकाचस्वाढुपत्रफल(चसा ॥ 
धाहुपटोल, स्वादु, स्वादिछा, जनवल्भा, राजपूर्वा, सुशाका स्वाहु- 
| राजपदोळ ) । 


अस्य गुणाः । 


॥ चिनहद्यंवृष्येलध्वाग्निदीपनम सेनग्धोष्णंहन्ति 

१0७ सज्वरदोषत्रयकरमीन ॥. पटोलस्यभवेन्मूलविरेचन- 

1 | त । नालंइलेष्म हरंपत्रं पित्तहारिफलंपुनः ॥ दोष- 
| फतद्वत्तिक्ततटोलिकाः ( भा० प्रः 


| हा पाचक, हृढ्यको हितकारी, वृष्य, हलका) अग्निप्रदीपको, 
हे खासी, रुधिरविकार, उवर, त्रिदोष और क्ृशिका नाश 
कहे) हर सुखपूर्वक विरेचन करनेवाली है। परवळको नाल- 
शिव एक पत्त-पित्तनाशक हैं । इसके फल--त्रिदोषनाशकह, 
॥___' एणभीइसीके समान हैं। 


अन्यच 1 


नपि “९वाडुःपथ्यादीपनपाचनी । रूच्यापुष्टिकरी 

तेज्वरापहा॥ छोषार्जदोषदामनीफलंबृष्यंराचे 

उरेस्वादुपथ्येचपाचनंलघुदीपकम्‌ ॥ हृदांस्निग्धं 

५ फिक्तत्रिदोषज॒त । .कासज्वरकृंमीन्हन्तिपर्णवे 
। मूलेर चकरंप्रोक्तव छ्ीचे वकफापहा ॥ 
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' ८) शाळिप्रासनि नॅघण्ट* पूष न 
( ९१ ) २६१ ॥नघण्टुभूपणे- 


चज >> 


"स्य SRN ge gn उ मर छ 
हक न्य 
Ye, 


अर्थे=परवल-बलकारक, स्वादिछ, पथ्य, दीपन,पाचङ हरत त 
जनक तथा वात, पित्त, उवर, शोप, और त्रिदोयको शासि र | पदी 
कळ-वृष्य, रुचिकारक, मधुर, स्वादिष्ठ, पथ्य, पावन, उके पमा 

. हितकारी, स्तिग्ध, गरम, वा रक्तविकार, नि रोप, खासा) घर बो] ठी 
ाञ्चक हें । इतके पने पित्तनाशक । इसको जड पिरेचन कराह || [शा 
इसकी बेळ कफनाशक है ! लार 


Load 


|| व्हि 
राजपरोली iF | 
॥पटोलीनामानि। « | मि 


ह ~ | 
मेकीराजपटोलीचपबगीपी हुपर्णिका । पर 
राजनामासुण्थ्याचबृत्तबीजाचपर्वरा ॥ | 

अर्थ-मेकी, राजपटोळी, पत्रेगी, पीलुपर्शिका, राजगाम) प 
-बृत्तबी जा, पवेरा । प 
- ` पवरेपाचनंहृद्यंत्रष्यंअाद्विकरलघ । दी 18080 

सरक्तत्रिदोबहम्‌॥ कमि जिन्म धुरप्रो यिय | 
कफनाशकरीवली पर ज्तिस्‍्पनाशकम्‌ .॥ यू ` ॥ 
स्यसुनििःपरिक्ी.सितम्‌ ॥ ( नि’ २°) | 


अथे-पर्वे(-पाचक, हृदयको हितकारी) वृष! ब 
डीपन, मधुर, स्िग्य, गरम तथा खां्ी, रविएतिकाए ति र 
नाशक हे । इसकी वेळ-कफनादक । पत्र-पितवाश 
-करानेवाली हे । 


तिक्तपटोलनामानि । र {| 


डकः टि च्छ दु; | राजी 
-पटोलःकुल ऋःप्रो कत: पाण्डुकः ऋ बीवी जग 
पज्वर 


` ऊळ, ज्योस्ना, कच्छुर, ज्यरनाशत ( तिकक 1 

बाजिमान्‌, ढताकळ, राज हळ, राजपटोड) नी कड 
फड, कटुक कडु, अम्नतफ 7, पाण्डुक, पाण्डा न) 
त्री, प्रत क, कुठा, का उभ खन ) । 
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शाकवगः। .. (९११.) 
a OS SST SES TT NP SH WP 2 gos 
परोळ, तिक्तपटोल । 
कडवे परवळ । 
पलतालता | 
कडपडवळ । 
कडवापटोल; आंख्यफुटामणां । 
कहिपडवल । 
सेसपदूळा-कोस्मुपटोळ । 
कोम्बुपुडढै । 
मोरहडी । * 
ट्रिकोसेथिस्‌ कुकुमेरिना । Trichosanthis 
cucum ६11119 

यस्य गुणा! | 
प्रोलःकरतिक्तोग्ण:सरःपित्तबलासजित्‌ । | 
| कफकण्डूतिकुछ सग्ज्वरदाहार्तिनाशनः ॥ ( रा० नि०) .. 
कडे परयल-कर, तिक, गरम, कुछेक दःतावर तथा पित्त, वलास, 
गि 38, रधिरविक्रार, अत्र और दाहकी वेदनाको दूर करने- 


| « अन्यञ्च। 
५ हिल पत्तास्रत्रणकुष्ठञ्घरापहम्‌ । त्रिसपनयनव्यायि- 


4 रोषण हतस रनाशनम्‌॥ पटोलपत्रंपित्तष्र॑नाडीतस्यकफापहा । 
| जसिदोषधनदलेतस्यविरेचनम्‌ ॥ (रा० बः ) कजी 
र विष पट कफ रक्तपित्त, त्रण कुष्ठ, ज्वर, विसप),. ग+ 
का विनाश करे हें । पटोळपत्र- त्रित्तनाशक है । परवलकी. 
* इसेक फड--त्रिदोषनाहक ओर इसको जड--दस्तावर ह 
ts अन्यच । ड 
केडकासारकोष्णाकटुःस्मृता । भेदनीपाच- 
।दीतिकरीपरा॥ वित्तंकफंचकण्ड्यकुष्टरक्तवि- 
वर दाहेत्षांकोष्टरोगक्मिचनाशयेत्‌ ॥ फल्कः 
पी त्तिक्तंपाकेस्बादलघुर्मृतम्‌ । दीपनंपाचनंबु- _ 
'नेकारकम्‌ ॥ वातपित्तकफानांतुयथास्थान 
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[aS £ 
(९१२) शालिग्रामनिधण्डुभूषणे- 


+ 


। | झु बना" ogee 
| ae pops 


निवेशकम्‌ !सारकेश्वासज्वरहत्रिदोषकृमिनाशकम| ब | 
त्तनाशाकरपर्णमूलंकफादिनाशकम्‌। कफनाशकरत्ङैई | 
| 


ब् 
स्‌ 
् रै 


र 
त, ९ 


वातकफापहम्‌ ॥ 


अथ--कडव परवल-चरपर, सारक, गरम, कटु, भेदक, पाचक, भी: 
प्रदीपक तथा, पित्त, कफ, कण्डू, कुछ, रक्तविकार, अवर, दाह, तपा बो 
रोग और क्रमिरोगका नाश करे हे । इसके फळ -चरपरे, कडवे, सवादु 
हलके; दीपन, पाचन, वृष्य, सळ अळुळो प्रक तथा वात, पित्त ओए कफो 
यथास्थानमें स्थापन करनेवाले, सारक तथा श्वास, श्वर त्रिदोष ओरक्षी' | हु 
रोगका ताशकरे हें । इसके पत्ते“पित्तताशक । इसकी जड-काह। | क 
इसकी वेलकफनाराक और इसका तेळ--वात और कफताशकहै। 


| 
॥ पृ है 


विवरण । परवल मधुर और कडवे इन भैदोंसे दो प्रकारके होते . 
कडवे परवछ औषधिमें अधिकतासे लियेजाते हें । पखढकी जावे ॥ | 
ज॑गलमें होती है, फूल सफेद, फल नीले और पकनेपर लाळ होजाते € 


विश्वीनामानि । 


/ िम्बीरक्तफलाठण्डीठुण्डिकेरीचबिम्बिका ' 

| ओष्ठोपमफलाम्रोक्तापी लुपर्णीचकथ्यत ॥ 
अथ -बिम्बी, रक्तफला, तुण्डी, तुण्डिकेरी) वित्त हके 

` पौण ( ओष्ठी, कम्मेकरी, तुण्डीकरी, तुण्डिकेरिका/ ही हि 


) बिस्वा, बिम्बक, बिम्बजा) दन्तच्छदीपमा 
दिनी) | ) 


संस्कृतभाषां बिम्बी। 

हिन्दी भाषामें कन्दूरी ] 

वंगभाषामें तेळाकुच । 
` गोडलॉडळी, कोंडवळी | कः 


घोलांमिठां । fr 
सीहिदोंड, तोंडेहहण्णु' | 
कोवे | 


MES - - म्य oo ———— 
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` शाकवर्गः । | (९१३) 
कष “० पच छ ० छ छ यक send 
अह्यागुणाः 


बिम्बीफलंस्वाढुशीतणु हपित्ताम्चवातजित्‌ । 
लम्मनलेखनरूच्यंविबधाध्मानकारकम्‌ ॥ 
| भर्ब-कन्दूरी-स्वादिष्ट, शीतळ; भारी, रक्तविनाशक, वातविनाशक, 


७०७ च 


i, 
| | खन, रुचिकारक तथा विवेव और आध्मानकारक हे । 
|) 


दपा, | आक 

ष | म्वीफलस्वाइशीतैस्लन्यङ्कत्कफपिततज्जित्‌ । 

। पा | हाहञ्बरपिता्चकासश्घासक्षयाषहस्‌ !! (शोर नि० ) 

। | बर्ष कन्दूरी-स्त्रादिष्ठ, शीतळ, स्तनोंडें दूध उत्पन्न करनेवाळी कफ” 
तथा दाह, ज्वर. रक्तपित्त, खांसी, श्वास और क्षयरोगका 


| 


| | फ्‌ दै 


| है) 1 
बढ ॥ 


0.) 


अन्य ॥ 

'कामघुराशीताकफवास्विकरासता रक्तपित्तक्ष यश्वा- 
तशोफकान्‌ ॥ रक्तहग्विषकासां रक्तपित्तज्व- 

(। फलमस्यागुरुस्वाइुशीतलंलेखनंमतम्‌ ॥मलस्त- 
वातसचयम्‌ । रूच्यपित्तंरक्तदोत्रवाता- 
थत्‌ शोथपद्धिडाहकासश्वासनाशकरमतम्‌। 
केण्डापित्तकामलानाशकारकम्‌ ॥ अस्याःपर्णो- 
पर खुराळछुः । ग्राहकातुवरातिक्तापाके ` 
भयर ॥ कफपित्तहराप्रोक्तापवैवैद्यवरेःस्फुटम्‌ । 


ह शाक रानधातुवद्धकम्‌ ॥ हस्तदाहहरं्रान्ति- 
, \मतम्‌ः। ( इतिररन करे ) 


है 
| 


मुर, शीतळ, कफकारक, वप्रनजनक तथा रक्तपित्त, र 
\ वरको ८३ „` गै सूजन, सघिरविकार? विषदोष, खांसी | 2 
स्त ह फर हु । इसके फल भारी, स्वादिष्ट, शीतल लेखं | 
ता उद्रम वायुको सचितकरनेवाळे, रुचिकारक तथा 
/ वास, सूंजन, वृद्धि, दाह, खांसी और दमें को 
चण्ड) पित्त, कामलाको दूर करनेवाले हैं। इसके | 


FEN NF 
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(९१४) शालिम्रामनिषण्डुभूषणे- 
Po RR PS pe Dan था या 
पत्तोंका शाक-शीतल, मधुर, हळवा, मळरोधक, कपेढा, 
बादी तथा कफ और पित्तका नाश करे है । इसकी जड हे 
धातुवद्धक तथा हाथ पांवोंकी दाह, वान्ति और ञ्रान्तिको शांति 
तिक्तबिम्बीतामानि । | 
तिक्तठुण्डीतुतिक्ताख्थाकडुकाकट्तुण्डिका। [|| 
बिम्बीचकट्तिक्तादिठण्डीपर्य्यायगाचसा। ( 
थ-तिक्ततुण्डी, तिक्तास्या, कटुका, कटुतुंडिका, कक 
तिक्तबिंबी, तुण्डी पय्यांयगा । 
सस्कृतभाषामें तिक्तठुण्डी । 
हिन्दी भाषामें कडवी कन्दूरी । 
बङ्कभाषामें कडुतराइ, तित्पल्ता, तेत्‌ केन्दुरुकी । 
. मराठी भाषामें कडू लॉडली । 
गुजरातीभाषामें /.. कडबी घोली | 
कणांटकीभाषामें  - तीतकुन्दुरु, कहितोडे 
लटिन्‌भाषामें .-- सिफेलेन्द्राइंडिका Ce 
कोकस्तिनीयाण्मरा 


अत्यागुणाः । 
कहतुण्डीकट्स्तिक्ताकफपित्तविधा ह 


अरोचकास्रपित्तन्नीसदापथ्याचर 
थ्‌-कड़वी कन्दूरी-चरपरी, कडवी) ज 
तथा कफ, पित्त, विष, अरुचि, खांसी और रक्त पत्त 


भ्रन्यच्च | 


तिक्तबिम्बीफलंतिक्तवामकंवातकोपनम 


11 


ss 100 
rf 
पि 


रण 
111९ " 


118[01019-[79 | 


शोथरुग्विषपित्तघ्नरक्तर कर्फपा” 
अर्थे-कडवी कन्दूरी-कडवी, 
तथा शोथरोग, विष, पित्त, रु 
हरनेवाली हे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाकवर्गः। (९१५) 


वका 


| न्ड उ 
| ह फी फी का हट न ल प प ७७ कृत 


P| 
बी कडवी कन्दूरी-वरतकारक और कफनाशक है । पक्ती कडवी 
उता | „ननाश, शीतळ और रसपाकमें मधुर है । 


करेहै। ||-कन्ूरी मधुर और कडवी इन भेदॉसे दो प्रकारकी होती दे, 
परकर प्रायः बागोंमें बोई जाती है और कडवी कन्दूरी स्वयं वन 
[सियो उत्पन्न होजाती हे इसकी बेळ चळती है । पत्ते तीन अनीवाळे 
878 सफेद, फळ हरे और पकनेंपर ळाळ होजाते हैं । 


कटौ 


| 


कर्कोटकीनामानि । 


॥॥ 
| 
| 


| 
| 
| 

| 
| 
| 

ही 


७.  पीतपुष्पीमहाजालीतिचोच्यते । 

गा ज्र १ पीतपुष्पी महाजालो ( पीतपुष्पा, महानालिनिका, 
पनाजाछि, मनोज्ञा, मनस्विनी ) । 
| कर्कोटकी ५ 

खखसा, ककोंडा । 

फळशाकविशेष ( काकरोळ ) । 

काटळी कर्कोळी । 

कटीळी। 

मोमो डिक्राडायोइक्रा । 

अगोरकर्‌। ` 

वैपावळ । 

झाड डुचाला। “55 जय VR 

इगारवलि । ` ROS ON 

मड्वागाळ । 


- अस्या गुणाः। , 
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(९१६) शालिग्रामनिषण्दु भूषणे- 
| हे em 
कासत्धासज्चरान्हान्तेकट्पाकाचदीपनी ॥ 

अर्थ -ककोडा--मळको हरनेवाळा तथा कुष्ठ, हृष्ठास, असनि कह 
हंसी और इवरको दूर करनेवाला, कडुपाकी और दीपनहै। | 


ञन्यन्च । 

कर्कोटकीकट्प्णाचालिक्ताविषविनाशिनी । 

वातल्रीपिततहद्चेवदीपनीङचिकारिणी ॥ ( रा” नि’) 
अथ--ककोडा--चरंपरा, गरम, कडवा; विषविनाशक,' वातनाशक) || 

द्वारक, दीपन और रुचिकारक है । 
अपिच । ~ 

कर्कोटकीरूचिकराळ ट्वी चासिमदीपनी । तिक्तोष्णा | 
फहद्विषंपित्तंविनाशायेत्‌ ॥ फसवा 
दुस्मृतम । अशिदी तिकरंगुह्मझूलापत्तान क i 


कुष्ठकासमेहश्वासज रकिलासलत | लाला यी 
किलासहदयव्यथाः, । नाशायेत्पर्णयस्याविष । की गा 


हिक्वाशताशतम 


दोषनुत्‌ । कृमिज्वरक्षयश्वासकास हि 


नी ~ ८ र) bs 
ग कु रोगे ड्र ङा स्खल ल | | ( नि RA (1 
माक्षिकसंयुक्तःशीषरोगेप्रद नी 


मधुप ध 
फल” मुए ह 


कडु, अप्निप्रदीपक तथा गुल्म, शूल, पित्त! शि किलास, 
श्वास, ज्वर, किलास, छालाखाव, अरुचि? वधक 
पीडाको दूरकरेह । इसके पत्त-रुचिकार%१.. दवासीखी * 

कमि, ज्वर्‌, क्षय, श्वास) खासी, हिचकी री है । र 
इसका कंद--मधुके साथ सस्तकरोगमै हितका”, त 

न भेग बा गत 

` विवरण । ककोडेकी बेल प्रायः झाडी ,भ' र; 
फेक ऊपर कांटे होतेंहें कची अवस्थाम हर) “7 
कारवेनामानि Woes 


SSS SSI 
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ज्लाकबगे: । (९१७) 


कक Page I झु 


कारवेछीनामानि । 


वा बापेछठीवारिवछीवहदरल्ल्यापरास्मृता । । 
पा | भेडी वारिवह, बृहद्ठह्ठी (करका, करवल्ली, चिरिपत्र, कठि- 0“ « 
॥ क” बही, कण्टफ्छा, पीतपुष्पा, अम्बुवल्लिका; कटिडक, सुषवी, ं 
५00 पवी, उध्वांसित,  तोयवद्ठी, कण्डूर, काण्डकटुक, सुकाण्ड, 
| "षदन, पढ़ )। 
` कारवेछ्, कारवेल्ली । 

करेला, करेली । 

वेडकरळाउच्छे, छोटकरळाउच्च । 

कारळे, छुद्कारली, लघुकारली । 

कारळा, कड़वा वेला । 

हागल । 

कारिळा, काकरकाया । 

शळरा। 

हेरीमोडिका । Hairy Mordica. 

मो गोडिकाकरेटिया । Memordiea Choratia 

मो. सिंबेळरिया । M. Cymbalara 

कारलाह । 6 

किस्सा, उलछहिमार । 


भ गुणा: । । 


लघुतिक्तमवातलम्‌ । ` 
नेभेपाण्डुमेहकृमीन्हरेत ॥ 
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क 


` करेलीके गुणभी करेलेके समान हे विशेषकरके पित्तनाशक और हजी 
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(९१८) | शालिमामनिघण्डुसषणे 
TDG SF 5 उ 
तदहूणाकारवेछीस्थाडिशेषादीपनीलछुः । (भाव) | 


अथ-करेला-शीतळ, भेदक, हलका, कडवा, वातकारक, नहीं ताज |. 
पित्त, कफ, रुधिरविकार, पाण्डुरोग, प्रमेह और कृभिरोगका नाशन 


श्न्यन्च । 


कारवेळम वृष्यश्वरोचनंकफपित्ताजेत्‌ ( रा० मि’) 
अर्थ-करेला-अवृष्य, रुचिकारक तथा कफ और पित्तका नाशको 


अन्यश्च । 


[ कारवेलश्चवालन्नश्कफन्नःपित्तकारकः । । 
उष्णोरुचिकरःशरोक्तोरक्तदोषकरोनणाम्‌ ] (९१) || 
अथ-करेला-वातविनाशक,कफनाशक, पित्तकारक, गरम र| 

और रुधिरके विकारोंको करनेवाला हे । 


अपिव । 


कारेल्लचातितिक्तमम्रिदीतिकरलछु 
स्वादुपच्येसमीरितम्‌ ॥ अरूचिचकफवात च |] 
मीन्‌ । पित्तपाण्डुश्वकुष्ठश्वनाशयेदि कोति ॥ | 
क्तकारवेल्लकटुतिक्तचदीपकम्‌ । अ र 
क्षारंलघुस्मृतम्‌ ॥ अवातर्लपित्तहररकर >> 

अरोचकंकफश्वासंत्रणंकासंकृमीस्तथा ॥ ह 1 
प्रमेहाध्माननादानम्‌ । कामलांनाशय PU 
वेबत्‌॥ जलजंकारवेछंस्यातिक्तंभेदकर 1 ३ 
ण्डुरोगकृमीन्पित्तश्वनादायेत ॥ वनजे 


क्तकमतम्‌ हृद्यंज्वराठा कासब्नंकफवाट:ँ 
अथे-करली -अत्यन्त कडवी, अभि 


। उष्ण॑शीतभ 


CMM है. 
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आह शाकवर्ग: (९१९) 


य क म्हण पतित तितो पित न पर मु व "यर पर पयस र वटा 


*) शत है । और शेष गुण पूवकी नाई जानने | जलमें उत्पन्न होनेवाला 
ताजा “ढा, भेदक तथा कफ) कुष्ठ, पाण्डुरोग, कृमि और पित्तरोगका 
शक शतक है। वनकरेळा-दीपन, कडवा, हृदयको हितकारी तथा ज्वर, बवा- 
ही || हसी और वातको दूर करे हे । 

डिण्डिशनामानि गुणाश्च । 
हिण्डिशोरोमशफलोझुनिनि्मितडइ त्यपि । 
हिण्डिशोरुचिकृ द्वेदीपित्तइलेष्मापहःस्मृतः ॥ 
हुशीतोवातलोरूक्षोमूत्रलश्चाइमरीहरः ॥ ( भा० प्र० ) 
॥"ढिण्डिश, रोमशफल, मुनिनिमित । हिं० ढेंडश । ढेंडश-रुचिका- 


bi पित्तकफनाशक, शीतळ, बादी, रूक्ष मूत्रजनक और पथरीको 
झेहे। 


2 


| 


०) 
| पिण्डारगुणाः । 

| पिप्डारंशीतलंवल्यंपित्तत्ररुचिकारकम्‌ । 
॥केलघुविदषणविषशान्तिकरंस्मृतम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
पिण्डार-शीतल, बलकारक, पित्तनाशक, रुचिकारक, रुघुपाकी 
शषकरके विषको शान्ति करे है 


भेण्डानामानि । 


भे लिम्का 
क भिण्छउण्डू लु शाकःपिच्छिलःस्मृत; ॥ 


१ 


छ ( भिण्डीतक, अस्नपत्रक, करपणे, वृत्तबीज ) । 
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भि, कोठरोग, कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, आध्मान और कामढा रोगको 


पका, भिण्ड, भिण्डक, क्षत्रसम्भव, चतुष्पद्‌, चतुः | 


2204.” - .. 3006: > “ue १८५ २३-३३ 
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( ९२०) शालिमामनिषण्डुमूषणे- 


च्य प नशु) ड बदु च स पी दार 0005 
2 3 मनपा 
®] 


संस्कृतभाषामे भिण्डा ! 


0७०. ~ 


हिंदीभाषामे भिण्डी । शा 
वेगभाषा में स्वनासख्यातफछ्झाक वि० | | पह 
मराठीमांषामें भड, रानसेंडे | | Fe 
गुजरातीभाषामें भंडा | 

क्णाटकीभाषामें वेडे । | 


वैलि्ञीभाषाम भेडकाया। 
छटिन्‌भाषामे हिबिसकस्‌ एसक्युडंट्सू । Hidischus पाना 
फारसीभाषामें बासिया । य । 
अरबीभाषासें कुवार । 
भेण्डागुणा: 
करपणेफळंरू च्यंपिच्छिलंुू वातलम्‌ । वृष्यंइलेप्मकाकात | 
शुक्रवृद्धिकरंपरम्‌ ॥ कासेमन्दानलेवातेपीनसेऽविनिदि| 
अथ--भिण्डी--रु्चिकारक, पिच्छिल, भारी, बादी, वृष्य, कफ | 
बलकारक, शुक्रवद्धेक तथा खाँसी, मन्दाभि, वात और पीनसे ग. 
तक्रारी हे। 28 
< न्यञ्च । ` ` 
मेण्डात्वम्लरखाचोष्णा्राहीचरूचिकारका 
राजनाम!निघण्टेच द्रवयेड़प्यापरास्मृता ॥ 
भ्थ-सिण्डी-अस्ळ, गरम, मळरोधक, रुचिकारक अ 
वार्त्ताकुनामानि । 


निश ) | 
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झाकवरः । (९११) 


| य ००१ क् स्थ्छातन ड [ज पि स्कीन कर "ण ययडनच्य 
भ क के | ७५४ ">> 


| र्ताकीकण्टवन्ताकीकण्टाछुःकण्टपत्रिका । निद्राङमा- 

| छफलावृन्ताकीचमहोटिका ॥ चित्रफलाकण्टकिनीमह- 

| +कट्फला चसा । मिश्रवर्णफलानीलफलारक्तफलातथा॥ 

गकभ्रेष्ठावृत्तफलानृ पग्रियफलास्मुता । 

|| अर्थनवात्ताकी, कण्टवृन्ताकी, कण्टाळु, कण्टपत्रिका, निद्रालु, सांसलः 
ह ताकी, महोटिका, चित्रफला, कण्टकिनी, महती, कट्फला, सिश्र- 

|, नीलफला, रक्तफला, शाकभ्रेष्टा, वृत्तफला, नृपप्रियफला ( हिंगुडी, 

| भण्टाकी, दुष्प्रधर्षिणी, वात्ता, वात्ताकु, वातिकुण, वात्तांक, शाकबिल्व 

मण्ड, महावृहती, शाकबिल्वक, वात्तिक. वातिंगम, वृन्ताक, वङ्गण; 

कं | वेर, नीलवृषा, भाण्टिका, नीळकण्टका ) | 


द्विम | एंकूतभाषामें वार्तताकु। 

कृपा | ही भाषामें बगन, अण्टा, सरा । 
ग श. | भाषाम वेशुनगाछ । 
पराठीभाषाम वांगे । 


। गुजरातीभाषामे रिंगण, रिंगणी । 
| हे भाषामै यु बदलने । 
| माषाम बकाया, वङ्कणहि रिव । 
| बोकढीभापामें वाइगुण । 
ढौभाषामे . कुठिरेकइ । 
| रा जिजल | Bringle 
। धेरसौभाषामे सोलळेनंमेलंजीना । Solanum Melongena 
ल) बजाव 
न्‌ । 
वात्ताकुगुणा: । 
| वी कदकारुच्यामदुराविततनाश्षिनी 


एएरुवांतेषनिन्दिता ॥ ( रा» नि०) 
ह्ति ) रुचिकारक, मधुर, पित्तनाशक, बढकारक, पुष्टि 
कारी, भारी, और वातरोगभै निन्दित है 


निक रुस्यात्सवातळंकासविकारकारि । 
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(९२२) झालिघामनिषण्डुभूषणे- | 
GR ME र? MN पती । 
र > | शक 


श्रेष्ठंठदीथकफद द्वन सश्वासकासारुचिवद्वनया(ह. | ता 
अर्थ-बैंगन--निद्रा जनक, प्रीतिकारक, भारी, वादी, खाँसीके बिदर | म 

` करनेवाला तथा कफ, श्वास; खाँसी और अरुचिको बढानेवाहारे | ग 
बैंगन श्रेष्ठ होता हे । 7 पित 
अन्यच्च । | षिः 


अङ्भिमदामारू तन! शिनीचशु कम दाशोणितवद्विनी। | ha 
हळासकासारु चिनाशिनीचवात्ताकुरेषाएणसत्यक्त॥ | 
अर्थ'बेंगन-'अभ्निवद्धंक) वातविनाशकः शुक्रजनक, .शोणितवक्ष छ । FR 
हृहास, खसी और अरुचिको दूर करनेवाला है । है पी 
साबालाकफापैत्तन्लीपक्कासक्षरपित्तेला । सदाफलारि | 
प्रीरक्तपितप्रसादनी ॥ अड्भगरपक्कावार्ताकुःकिश्वितिक | 


| 

> [° व्‌ ) | 

रीमता । कफमेदोऽनिलहरासरालघुतरापरा ॥ (४ | 
कका बैंगन-श्ारुक 1(। 


अशे- कच्चा बेंगन -ककपित्तनाशक और प गन हरेक 
पित्तल हे । मध्यम बैंगन-त्रिदोषनाशक और रक्तपित्त ो पका 
हे । अङ्गारोपे मुना हुआ बेंगन ( बैंगनका सुरता) | |) ` 
कफ, मेद और वाबविनाशक हे, सारक और लघुतर है 


उन्यच्च । 


घादीपनं 


हह || हे 


दन्ताककटुतिक्तमुष्णमधुरेक्षारंड या, पवर | १" 
पित्तलंकफम रू ज्ित्सवेशाकोतमम्‌ का । गी | ह 


 'ररूचिकृदहवेस्तुसंदीपनं तिक्त 
चचपित्तप्रदम्‌ ॥ ( त्रिश ) 
अथ अँगन-कडु, तिक्त, गरम, मधुर ही गा 
हृदयको हितकारी, रुचिकारी, अपित्तळ si र यु 
उत्तम है । और किसी क्षारके साथ कफवातनार  दोकग | 
तिक्त, गरम; मधुर, कटुरसान्वित और किंचित्‌ 


पड ४ अपिच । ई 
_ वृत्त्ताकंस्वाइतीक्ष्णोष्णंकडपाकमपित्त त, 
_ सपन्नंदी े 


रः क्षु थाको और ४ 


र्व 


EE 
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दाकवर्गः । (९२३) 


I EA I SN I 


> 


॥ nad 
(ह. | ता्व॑पि्तल॑किञ्चिदङ्गारपरिपाचितम्‌ ॥ कफमेदोनिला- 
| | प्रमत्यन्तलघुदीपनम्‌ । तदेवहिगुरूस्निग्वसतेलंलवणा- 
९! तम्‌ ॥ अपरंशेतवृत्लाकंऊुक्कुटाण्डसमंभवेत्‌ । तदश;- 


।|एशषेणहितंहीनरतपूव तः ॥ ( भा? प्र० ) 


| अध-बेंगन--स्वाटु-- तीक्ष्ण, गरम, पाकमें कटु, अपित्तळ, ज्वर, वाता | 
(कफनाशक, दीपन; शुक्रजनक) और हलका है, कच्चा वेंगन-कफपित्त- | 
(क. पका बैंगन--पित्तकारक और भारी है । अंगारॉपे भुना हुआ बंगन 
| वित पित्तकारक, हे तथा कफ, संद ओर वातनाशक और अत्यन्त हलका. 
दीपन हे वही अगारोंपे सुनाहुआा बेंगन- तल और लवणयुक्त, भारी 
» || लि हे । और दूसरा सफेद रंगका बैंगन मुरगेके अडेक समान्‌ 
| | हवह सफेप बैंगन बवासीरवाल मनुष्योंको विशेष करके हितकारी हू 
| पहिले बैंगनों से गुणोंभे हीन हे । बगन सर्वत्र प्रसिद्ध हे । ः 


गो राणीनामानि । 


गोराणीहटबीजाचनिशांध्यप्नीचबाकुची । . 
खुशाकावक्रशिम्बी चगोरक्षफलिनीस्मृता ॥ 


| भथगोराणी, हृढबीजा, निशांध्यन्नी, वाकुची, सुशाका; वक्रशिम्बी/ 
| पफछिनी 


गोराणी । 

` पवारकी फली । 

गोवारीच्या शेंगा, बांवच्या । 

गशुवार । 

गोरांचकुड । [alioibe 
सोयेमोपसिस सोरेलियाइडिश । Cyamopsis Ps0r 


अस्याशुणाः । - 
. किंचिकाशिम्बिझक्षावातलामधुराणरूः । 

त ७, फकरीचाभ्रिदीपनीपित्तनाशिनी ॥ (निश २० ) 
नभस्थानिशांध्यप्नेषित्तनाशकरंपरम' । | 
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(९२४) शालियासनिचण्डु भूषणे-- 
IANO RN 
खग्निप्रदीपक और पित्तनाशक हे । गुवारके फत्ते-रतोधिको दूर कर 

` आर पित्तको हरनेवाले हे । 0) द्वि 
| (| £ इरितनिष्पावीनासानि । | 


निष्पावीग्रामजादिःस्थात्फलिनीनखपूठिबिका । 
मण्डपाफलिकाशिम्बीज्ञयाणुच्छफलाचसा ॥ 
. अर्थ-निष्पावी ग्रामजा, फलिनी; नखपूठ्चिका, मण्डपा, पलि, 
'झिम्बी, गुच्छफला ( विशाळफलिका, सिप्पावि, चिपिटा )। 


I , आुभ्रनिष्पावीतामानि । 


| अन्यांगुलिफलाचेवनखनिष्पांविकास्मूता। 

ph “ वृत्तनिष्पाविकाग्राम्यानखणुख्भफलादाना ॥ 
pi: अथे-अगुलिफडा, नखनिष्पाविकाः वृत्तनिष्पाविका ग्राम्या 
` कहा, अशना ( कपिकच्छुफला )। 


सस्कृतभाषामें निष्पावी, अगुल्फिला । 
हिन्दीभाषा सेम, सेवी । 

वंगभाषामें बोरा; वखटी । ह 

/ 'मराठीमापामें घेवडा, लघु घेवडा, थोर घेवडा, 
गुजरातीभाषामें वाळोळ, पांदडी । 

'  तामिळीभाषाभें मोद्चेकोटं । 

तेहि 

छङ्गीमाषामे चिकुण्डु, अनुमुल | k seeded Do 
अं्रेजीभाषामें ब्लाक्सीडड डोलिकोस | 218“ _ a 
डेटिन्‌भाषमें डोलीकोस लबलब । 070१ 
अरबीभाषाम ` जिन्स । 


py 


वाळ पापढी | 


द्विविधनिष्पावीशुणाः | 


कण्ठशुद्धिकरोमध्योदी 


2 यो | 01. | १, 
लावक |, 
; < ~ i) ५ 


| | नदो प्रकारक (हरी और सकेट । 

| ` “कण्ठम्रोघक, मेघाजनक, दीपन ओर रूचिकारक 

। न ॥॒ र उअन्यव्ब । मु 0) 
220 । मुर 
_ . -आमजावातलारुच्याठुवराम डुरामतो 
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झाकवगः। ` (९३५) 


re 


हि 
| हेणीमता ॥ अग्निदीत्तिकरीचेबककपित्तबिं- 
गशका । बृह्ुग्रामजा च्थावातलाचाग्निदीपनी । झुख- 
धाचसंप्रोक्तादाकरुनबिशारदेः ॥ कृष्णातुग्रामजाकः 
| लामेध्याचाग्निमदीपनी । तुवराचरसेमाध्वीरूच्याचमा- 
हीमता ॥ प्रोक्ताङ्शुलिकलावातकारिणीकफकारिणी ! 
प्रा, | पनाराकरीशोक्ताणुणास्त्वत्येतुक्ष्णवत । पीतायास्त्व 
कात्तेयाःपू्ववेद्येदिचारीभेः । . (इति रत्नाकरे ) 


) -निप्पावी--बादी, रुचिकारक, कषेळी, मधुर, सुखप्रिय, कण्ठको 
|| करनेवाली, मळरोधक, अभ्निप्रदीपक और कफ तथा पित्तविनाशक है 
|िषषावी-रुचिकारक, बादी. अस्निम्रदीपक और सुखप्रिय है । कालीः 
'पागी-कण्ठको हितकारी, - मेधाजनक, अग्निप्रदीपक, कषली; मधुर, 
रक और मठरोधक ह । सफेद निष्पावी-बादी, कफकारक, विषवि 
$ आर शेष गुण काळी निष्पावीक समान जानने । पीढी निष्पावीके: 
ग पवनिप्पा वियोसे अधिक ९ 


शिम्बीनासानि । 


असिशिम्बीखड़शिम्बीडशिंवनीनीलशिम्बिका । 

गो नहाशिम्बिबृ हास्छग्बीरथल शरबीचोशग्बिका ॥ 
असिशिम्वी, खङ्जशिम्बी, शिम्बिनी, नीलशिबिका, महार्शिबीः. 

! स्थूळशिंबी, शिस्बिका । 


कोलाशिम्बीनामानि । 


| ऐलरिम्बीकन्णफलाखद्वासकरपादिका । 

| को ॐ शम्बीङुत्सास्रादीम्बीपुस्तकशिम्बिका।। 

A ? कृष्णफला, खड्गा, सूकरपादिका, शिम्बी, डुशिम्चीः' 
? पस्तकशिम्बिका ( पर्टपकपादिका ) । 

खड्क शिम्बी, कोलशिम्बी । ¦ | 

सेम, सुअरासेम, गोजियासेम | 

शेमगाछ । 

खडसांबळ, आबंइची शेंग । 
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रुजरातीभाषाम परनोलिया, तरवारडी । 
तैलिंगीभाषास काइचिकदु । ` 
'छेटिन्‌भाषामें केनादोलिया एन्‌ सिफोभिंस्‌ | 

Canavalia Ensiformis 
अरबीसाषार्गे गळाफुळगोळ । 


द्विविधशिष्बी गुण 


शिम्बिद्रयश्वम घुरंरसेपाकेहिमंगुरू । | 

बल्यंदाहहरंमोक्तं छेण्मळंबालपित्तजित्‌ ॥ (मा: १.) | 

अर्थ दोनों प्रकारकी सेम--मधुर, पाकर्मभी मधुर, शीतळ, भारी, बळ | 

र्क, दाहनाशक, कफकारक, और वातपित्तको जीतनेवाली है। 
वप़न्यऱ्च । 


कृष्णासर्वबलीचोष्णाणुव्वीबल्यारुचिप्रदा। 
शुक्राग्रिमांद्रजननीमलस्तम्भकरीमता ॥ 
तुबरामादकाबवातकफल॒त्प्तिलामता । ( ग 
अथे-काठी सेम-गरम, भारी, बलकारक, सि 
सन्दास्चिजनक, मङस्तम्भक, कषेली, मदकारक वा । 
पित्तकारक हे । ' | 
घ्न्य । 


असिशिम्बीतुम उराकषायाशेप्मापितजिः 
ब्रणदोषापहंत्री चशी तलारुचिदीपनी 
अथ--सम- मधुर, कषेलो, कफपित्तनाशक) श्र 
जीतल और रुचिको दीपन करनेवाली है | 
को तशिम्बीगुणाः । 


कोलशिम्बीतमीएजरीणत्यैष्णाव ॥ 
शुक्राश्रिमांद्रकृदुष्पारूचि वित 

अर्थः सुअरासम-वालनाझक, भारी, गर्म) क्र और. 
अग्निको सद्‌ करनेवाली , वृष्य, रुचिकारक, मढरोध | 
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; झाकवगेः । (९२७) 


| | >> विवि य अपर न “सन "पा “यर "य बुत मु 
“| बटापादीवश्‍याकाकांकोळपालिकानवधा ॥ 


1 


| 
| ॥-दृधिपुष्पी, खट्वाङ्गी, खट्वा, पय्यकपादिका, कूपा; खट्वापादी, 


पा) झांकाकोलपालिका । 
एछुतभाषामें दघिपुष्पी ¦ द 
| (नरभाषामें करियसेस, 'वसरियासम । 
| शभाषास कट्शाशिम्‌ i 
गाहीभाषाम गोडी कोंहळी । 

प्र) | पुरातीभाषामें अडदवेल्य--काग डोळिया । 

, | शर्कोभाषमें कूगरी। 

। बरिन्‌माषासे मुक्‍बुनासोनॉस्यरमा | Mucuna Monosperma 
| अश्या गुणाः । 
| दिपुष्पीकटुम धुराशिशिरासन्तापपित्तदोषघ्ी । 
| वातामयदोषकरीशुरूर्तथारोचकन्लीच ॥ ( रा? नि० ) 
| ४ पेमरियासेम-- कटु, मधुर, शीतळ, सन्तापनिवारक , पित्तनाशक; 
। "रक, भारी और अरुचिको हरनेवाली है । 


शक भ्र 
अन्यनच्च | रौ 

पिपपीतुमबुराकटवीशीतोष्णदामता । वृष्याह्यागुरु 
स्तम्भाग्निमांद्यकृत्‌ ॥ रूचिशुक्रप्रदाप्नोक्तासन्ता- 
जियेत्‌ । त्रिदोषदामनीप्रोक्तापूर्ववेधेमंनीषिर्भः ॥ 
मस्यारुचिदेस्तम्भकमतम्‌ । कफारग्निमांद्य- 
तचनाशयत्‌ ॥ (नि. र.) 

रधिपु्यो -करियासेम-मधुर, कटु, शीतळ, गरम, वृष्य, हृदयको 
मरुस्तम्भक, मन्दाञ्निकारक, रुचिकारक, शुक्रकारक, 


गोरी, हद दूर करनेवाली और त्रिदोषनाशक हे । इसक 
"के त्‌ यको हितकारी रुचिकारी, मळस्तम्भक, कफकारक; अभि” 


वात और पित्तको दूर करे हैं 


|| रा | 


हेर | 


 सीभाज्चनशिंबीगुणाः । 
फेल स्वाढुकषायंकफपित्ततत्‌ । 
शयश्वासगुल्महहीपनंपरम्‌ ॥ (भा. प्र.) 


| 


बच्न) ' 


Es ~ त्रिकट, तरिक ) | 
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(९२८) आलित्रासनिघण्टुभूषणे-- 
TSM tame oe 5. 1००" 
अर्थ--सहिंजनकी फली-स्वादिछ, कषली, कफपित्तनाशक त्या छा 
कोढ, क्षय, श्वास और गुल्सको दूर करे हें तथा दीपन है। । 
डोडिकानासगुणशाश्र । 
डोडिकाविष्सु ष्टि डोडीत्यपिसुसुष्टिका । 
डोडिकापुड़िदाद प्यारव्यावद्विमदालघु ॥ 
हन्तिपित्तकफाश सेळूमिगुरमविषामयान्‌। (म) 
अर्थ-डोडिका विषसुष्टि, डोडी, सुमुष्टिका । डोडी अर्थात्‌ करप | १ 
कारक, वीय्येवद्धक, रुचि कारक, अभिजनक, हळकी तथा पित्त कफ सा | 
सीर, कृमि, गुल्म और विषके रोगोंको दूर करे ह! 
मुनिशिस्वीगुणा: । रर 
मुनिदिम्बीसरामोक्ताडुद्धिदारचिदालधुः । कि 
मधुरातिक्ताचेव स्मुतिमदा ॥निदोषशलकफहर भग: 
विषापतुताशोबणल्महराभोकासापकारूक्षवात 
अथ-अगस्तियाकी फळी-सारक, बुद्धिदायक, इ रि 
कडवी, स्मरणशक्तितरद्धंक तथा त्रिदोष, शूळ, कक “य, बाढी कर 
भौर गुल्मको हरनेवाली हे । बही पकी हुई फळी रूल 
श्यज्षाटकनामानि । 


मित्यपि ॥ ' घर 

शृङ्काटकंजलफलात्रिकोणफलमितया रि 
अर्थ-शुज्ाटक, जळफल, त्रिकोणफल (४ ढक 

, '्टक, युछुदुग्ध, शृङ्गाट, वारिकुन्जक शी राची, [ ज 
बलवली, जलाशय, श्ङ्गकन्द शडमूळा '" हि न 
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झाकवेगः॥ :: (-९२९ ) 
TT SRP Rp यका 
झुङ्ाटक । 
सिघाड़े । 
पाणिकळ, सिंघाड । 
| शिंगाडे । 
| एजरातीभांषामे शिगोडां । 
| अाटकीभाषामें सिंघाड़े। 
गीमााभें परिकेगडूडु । 
| फजीभाषामें वाटरकेलट्राप । Water Caltrop 
| (रिमाषामे ट्रापाबाईस्याईनोझ । 11998 Bispinosa 
j मरसीभाषामें सुरंजान । 
| अस्यशुणाः । ६ 
|| 'जाटकंहिमंस्वादगुरूवृष्यंकषायकम्‌ । 
| गहिशुक्रानिलश्केष्मनदाग्त्तिस्रदाहुत्‌ ॥ (भा? र) | 
:  तिवाडे-शीतल, स्वादिष्ठ, भारी, वीय्येवद्धक, कषेल, मळरोधक, 
। । गतकारक्‌) कफकारक, तथा रक्तपित्त और दाहको दूर करे है । 
| प्र प्रन्यच्च | 
|” शोणितपित्तहारीलघुःखरोदृष्यतमोविशेषात्‌ । 
न मशोफहारीरुचिभदोभेहनदाठबंहेतुः॥ (रा. नि.) 
५५ रक्तेपित्तनाशक, हलके, खर, वृष्यतम, त्रिदोषनाशक, 
कह. ' रक, शोकनाशक, रुचिकारक और लिङ्गको दृढकर- 


न्यञ्च । दु 
हो ्यरुविष्टाश्मिशीतलंरक्तपित्ततुत्‌ ॥ (रा.व.) 
री, विष्टम्भकारक, शीतळ, और रक्तपित्तनाशकहेँ । 
अपिच । $ 
'तिवष्योलवु्रोहीरुचिप्रदः । शुक्रलोवातकफ- _ 
भजत । रढ्यैकृत ॥तुवरोमघुरः शीतस्तपेणःस्वादु- 
हैः इहाधदोषमेह्तोरक्तदोषश्रमापहः । शोफस- 
पूषवदयमेहषिभिः ॥ ( ति २० ) 


“7” »>»$ऋ 7 ऋ अर र क 
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nr 00 प्काट नकर % आको गति नत क प डा वाद ळर 0 आळ 200 | 
ena 


| अथे-सिंघाडे असन्त वृष्य, हलके, सळरोधक, रुचिंकार गुत 
। वात और कफकारी, सारी, लिङ्गको रढकरनेवाले, कषेछें, मधुर, त 
तृप्तिकारक; स्वादिष्ठ, पित्तनाशक तथा दाह; "त्रिदोष, प्रमेह, र्रा ।॥ 
अम, सूजन और सन्तापको हरनेवाले हैं । 


विवरण । सिंघाडे की बेल बेड २ सरोवरोंमें होती हे बेटम तीप 
वाळे फल लगते हैं फलके ऊपर तीन कांटोंके समान अणी होती है पी 
| 7 एक मींग निकलती हे उस मींगक शाकादि पदाथ बनाते हैं और सौ 
Kl को सुखाकर उसका चून बनाते हें उस चूनकोभी अनेक वस्तु बनाई गा 

इस देशम सिंघाडका चून फलाहार होगया है । 


' अथ नालशाकम्‌ । 


सपेपन'लयुणाः । 

तीक्ष्णोष्णंसार्बपनाळंवातलप्मत्रणा नस a 8 

कण्द्क्रिमिहरंद दुकुषठछंहचिकारकम्‌ ॥ रे 

क्र / अर्थ-सरसोंकी नाळ-तीक्षण, गरम, रुचिकारक कया या 
i कण्डू, कृमि, दबु और कुष्ठका नाश केर है । 

| झुरणनालणुणाः | 
' ` नालंतुस्रणंरुव्यंकफवातहरंलड |, 
अशेसांतुविशेषणहितंकाम गती | 
अर्थव्जसीकन्दकीनाछ--हचि कारी) कक ५: र! 
भिदीपक और विशेष क एके अशरोगम हित 


अथ कन्दशार्व' 
ie रसोननामारन | | 


_शसोनोलशुनोस्ष्टोम्लेच्छकल्दीर दः ॥ 
शुक्ककम्दोमदाकन्दोवातारिदी वध गु 
अ थ-,रसोन, लशुन, अरिष्ट; म्ल्च्छ $ हा) 
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शाकवगेः ।. .: _ (९३३ ) 


PN ॥ DI कतिकति था i (जिरे गरि 


गु | दीपेपत्रक ( रसुन ग जन) रसोनक, कटु ऊन्द्‌,,राहूच्छिष्ट+-राइस्सेष्ठ+ 


लशुन छहशन, कांदा । 


 लसुन। , 

शम पांढरी लसूण, तांबडी लसूण । 
पर) षाम छसण। 

पाम  विडीयवेल्ळुल्ली । 


तेह्वाडल्लीगांडा |. 

वल्लइपाण्डु । 

गालिकरूट्‌ । Garlic root 
एलियंसेटिव । Ailium Sativum 
सीर । 9! 

सुम्‌ ईस्कुदियून सुमलहैयार । 


2 विट 


धर नट अर आह खै 


डु 'अस्य गुणाः । | र | न 
गी; $। तस्माद्रसोनइत्यु- 
थिति, णणवेदिभिः ॥ कट्कश्चापिमूलेषुतिक्तः पत्रेष॒ 
षायउ दिष्ठोनालाम्रेलवणःस्मृतः।बीजे 
सस्तद्गुणवोदिभिः । रसोनोट्ंहणोठष्योस्नि 
हसः ॥ रसेपाकेचकटुकस्तीक्ष्णोमऽरको _ क ८ 
ति ॥ बळव- | 


Riess 
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(९३२) - शालियासनिषण्डुभूषणि- 

1 3155-00 0७७७ था >> ~ 
“विवन्धय॒ल्मारुचिकासशोफाब्‌ ॥ | 
न्तुसमीरणश्वासकफाँञ्चहन्ति । मद्यमांसंतथाम्संचरित i 
छनसेवनाम्‌ । व्यायानमातपंरोषमतिनीरेपयोहक॥ .; 
रसोनमश्चन्पुरुषस्त्यजेदेत क्निरन्तरम्‌ । भ० 9०) 


र ब 


रस और पाकमें चरपरा,तीक्ष्ण, मधुर. भम्नसन्धानकारक, कण्ठको 
आरी, रक्तपित्तको बढानेवाळी, बलकारक, वर्णको सुदरकरनेवाठ॥ 
कारक नेत्रोंको हितकारी और रसायन है । तथा हृदयरोग, प 
शूळ, विबन्ध, गुल्म अरुचि, खसी, सूजन, बवासीर; कोठ मद मु | 
बात, श्वास और कफको हरनेवाळी दै, ढहसन सवन | 
» ग्र, मांस और अम्ल ( खटाई ) हितकारी है । व्यायाम i गही 
* बूपमे फिरना; क्रोध करमा, अत्यन्त जळपीना, दूध अ 
भक्षण करनेवाले मनुष्यको निरन्तर त्यागने चाहिये । 


“अन्यन । , FI 
कक सोपर 
रसोनउष्णःकटुपिच्छिलश्वस्निस्धोणरु कर; णा 
वृष्यःसुमेधास्वरवर्णकारी भग्नस्यसन्ध 


छळ, स्निग्ध भारी! गको पर्ल. 
अर्थ -छशुन नार॒म, चरपरी, पिच्छिल, स रणको 
. शक, वीय्यवरद्धक, मेधाजनक, स्वरको, उत्तम 
. बाली, भग्रसन्धानकारक ओर तीक्ष्ण दै. ' 


पिच 1 


SMM Se 
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| i 0 0 
शाकवगः । (९३३). 
काफी की क प FR का woe यु 
४ पत c NET, वातकी १.2 > द ० 
हसन-शरीरमें सदे प्रकारकी फली हुई. वांतकी पीडाका नाच 
, सारक, दृष्य) स्निग्ध, सारी, अरुचिको दूर करनेवाली, खाँसीको 


49. 


||ह रका नाश करनेबाछी तथा कफ, श्वास और गुल्मका विनाश 
गुडन | हाम, केशोंके हितकारी, कृमिनाशक, प्रमेह, बवासीर, कोढ और 
हो पय करनेवाली, गरम, अभ्नसन्धानकारक, रक्तपित्तको कुपिछ- 
तळे गूलको शान्ति करनेवाली और जराव्याधिका नाशक हैत “ 
है दस [| 
वरपर ए न 
वपसग| पहाण्डुयेवनेष्टश्वदुगन्थोसुखदूषकः । 

चक्रसाई|॥पहाण्डु, यवनेष्ट, ढुगेन्ध सुखदूषक' ( सुकन्दक, निकेतन, नीक 


गो हित 


| 
1 
1 
॥ | 


vee! र 


पलाण्डुनामालि । 


शू 


।शेहितकन्दु, तीक्ष्णकन्द, उष्ण, मुखदूषण, शूद्रप्रिय, दीपन, कृमिः 9 
क, बहुपत्र, विश्वगन्ध, रोवन, पलाण्डु, सुकन्द, सुकन्दक, र F 


राजपलाण्डुनाबानि | 


फेस + ण्डः स्यादचवनेष्ठोनृपाह्वयः । राजभ्रियोमदा 
|  लेखरोचकः ॥ नृपष्टोनृपकन्दश्वमहाकन्दोनक ` 
» ेकेन्द न्दश्वराजेष्टोनामान्यत्रत्रयोदशा ॥ ne 
क, मह छ सपाय, राजप्रिय, महाक-्द दीधपत्र, रोचक, 

भ "द्‌, चुपप्रिय, रक्तकन्द, राजेष्ट । र 
पाण्डु, राजपढाण्डु । 
“याज, लालप्याज | 
| पेयाज, लालपंयाज।' ` 
पाढराकांदा, ळाळकांदा । पातीचा कांदा, : 
0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि, नयाकन्टक 


a 1७१ 
० 


Ree. 
> OR 
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(९३७): शालिय्रामनिघण्टुभूषणे:- 


शुजरातीर्भाषामे डुगली। ˆ 
कंणाटकींभाषामें ` लोहिंबी, केपिन इहि | 
#ेछिड्लीभाषामें `ˆ नीरउळी । 

“तामिलीभाषामें ` वेखयप । 

१अंग्रेजीभाषामें ` ` बसव ओयिन । ( 3010 ) | 
` हैटिन्‌भाषामे ` एलीयेसेपा । Alium Sepa 
फारसीभाषामें प्याज | 

अरबीभाषामें ` वसल । 


` पलाण्डुयुणाः । / 


ना; 


». पलाण्डुःकटुकोबंल्य/कफपित्तहरोगुरुः 
वृष्यश्वरोचनःस्निग्धोवान्तिदोषविनाशनः॥ (| 
थ-प्याज-चरपरी, बळकारक, कफपित्तनाशक, भारी, पप्या (७ 
स्निग्ध और वमनक दोषको हरनेवाली है। 


अन्यां । 


पलाण्डुवातकफहाशु क्रलःशलणुल्मडत । 
अथ-प्याज-वात्क्रफनाशक) शुक्रजनक तथा यह 
बाशकरेहे। ' 


( अन्यज्च । ४ 
पलाण्डुस्तुबुधैज्ेयोरसोनसदशोणण' 
स्वादुःपाकरसे5नुष्ण;कफकत्राति 


हरतेकेबलवार्तबलवीर्य्यकरोणरः 

अथ्-प्याजके गुण लहसुनके गुणोंके समान 

स्वादिष्ट, अनुष्ण, कफकारक, अत्यन्त पित्तक 
बळकारी, वीय्येजनक और भारी है। 


राजपलाण्ड्गुणाः । 


पलाण्डुने पपूर्वः स्याच्छिशिरः विल 
कफहदीपनश्रेवबहुनिद्राकरस्तथों स्का रीत 


> -छाळप्याज -शीतळ, पित्तनाशक) कर्फर्द 
निद्राकारक निल? 


जानन 
[र्क 


७ ४४ श्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwak 
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न कीची (९३५) 

0१ अन्यक्च॥ ८, 

कयतेवपपलाण्डुलक्षणंक्ष रतीक्ष्णमधुरोरु चिप्रदः | 

` | छ्ोषशमनोऽतिदीपनः छेष्मपिचशमनो५तिबुंहणः ॥ 
| ,-ढाढप्याज~क्षार, तीक्ष्ण, मधुर, रुचिकारक, कण्ठशोषको दूर 

हो, अन्यन्त दीपन, कफ पित्तनाशक और अत्यन्त बृंहण है । 

| पलाण्डुबीजगुणाः । का 

॥रपलाण्डोबेष्यंस्थादन्तकीटप्रमेहजित्‌ । (रत्नाकर, 
|श्रॅर्‍्याजक बीज-वृष्य तथा दांतोंके कीडे और प्रमेहको दूर कर- 
५ हँ । ँ ९५ 


मूलकनामानि । 
| मूलकेहरिपर्णञ्वभूमिकाक्षारएवच । 
| नीलकण्ठंमहाकन्दंरुचिष्यंहर्लिदन्तकम्‌ ॥ 


। हृरेपण, भूमिकाक्षाए, नीलकण्ठ, महाकन्द्‌, रुचिष्य, 
Fy! ( राजालुक, करुकन्दक, ह स्तिद्‌न्त; मूलाह। दीघेमूलक, दीघ ` 
| एश्षार, कन्दमूळ, सित, शखपूल, रुचिर, दीघकन्दक, कुर, क्षार- 
शिम्बी फल ) ह ह 


१19 
(| 
(१ 


चाणक्यमुलकनामानि । 


र यसूळकंचान्य द्वानेयंविष्णुगुप्तकम्‌ 1. 
शा महाकंदंकौटिल्यंमरुसम्मबम्‌॥ ` ` 
समि श्रत्षेयचे दनदाभिधम। . - 


जे 
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दु द Fog गमि 
(९३६) परिमामन्दिवण्हुभूषणे- 
७०७७ कच्च लत ति तिरी ति करी न छी 


८: 2 > त Ts 
> "दु 1 हाकन्द्‌ | 
सअरुसम्भव, शालामकट, मिश्र । हाकन्द, कोरत, 


, कवि 
ds 


2 NH | ~ 

सक्गतभाषामें मूक, चाणक्यमूलक ! ३ कढी। | हे 
हिन्दी भाषामें मूळी, बडीमूली/ मूळा, पडी | 
बगभाषामें . मुळा, चणकवूळी । , हि ) |. 

मराठीभाषाम मूळा । 


`, मूला, मूळाफळी, मोगरी ! 


मुळंगी । 


4 राणा 
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|. 
॥ 1 
की 
[ झाक, | ( ९३७ ) 
0000 श्र उ ध प ड पप प प 
कौरिसा | परसीभाषामे तुख तुख्मतुख । 
- «| अखीभाषामे फजब्य बजरुळ । 


है| भूलकशुणा: ॥ 

| पूलर्कतीक्षणमुष्णश्वकट्ष्णंग्राहिदीपनम्‌ । 
) | इनांमगस्महद्रोगवातन्ञंहचिदंगुरू ॥ 

| अ-मूळी-तीक्षण, गरम, कडु, उष्ण ग्राही दीपन, तथा बवासीर, ` 
हृदयरोग ओर वातका नाझ करे हे रुचिकारी और भारी है ।. 

चाणक्यमूलकगुणाः । 

चाणक्यमूलकंसोऽ्णंकटुकंरूच्य दीपनम्‌ । 
| कफ्वातक्रिमीन्णुलमंनाशये द्राहुकछरु ॥ (रा. नि.) 

अथ-बडीमूळी “गरम, चरपरी, रुचिकारक, दीपन, कफवातनाशक, 
| एस्मताशक, ग्राही और भारी है। 


हि श्रन्यच्च । 
(सूलकमुष्णस्यादुच्यंलघुचपाचनम्‌ । दोषत्रयहरं स्व- 

¬ “वासविनाशनम्‌ । नासिकाकण्ठरोगन्नेनयनामय- 
“प्‌ । महतदेवरूक्षोष्णंशुरूदोषत्रयप्रदम्‌ ॥ स्नेहसिद्धं . 


| 
| 


| 'अऱ्यादोषत्रयविनाशानम्‌ । (भा. प्र.) 
h लू “गरम, रुचिकारक, हलकी, पाचक, त्रिदोषनाशक, 
षि नेवाळी तथा ज्वर, श्वास, नासिकारोग, : कण्ठरोग और 


फे > & 
न के सिर फरे हे । बंडी मूली-हूखी, गरम, भारी, त्रिदोषनाशक । वही 
ह इको हुई त्रिदोषनाशक हो जाती हे । 

। छ डक. तदेव र 
Er क पिष्म्मितीक्णमामनिदोषकरत । तदेवसेहपर्क्कचे- ` 

| क... पेत्तजित्‌ ॥ शुष्कत्रिदोषदामनंशोथघ्नंगरजि- 

सा पकफपित्तन्न॑ततफलंकफबातजित्‌ ॥ (रा. व.) 

पप भें मूळी भारी, बिष्टम्पकारी, तीक्ष्ण, और त्रिदोबजनक है क 
शै. काई हुई--कफकारक औरं वातपित्तहारक होजातीहे। | 
शक, शोथनिवारक, शिषनाशक, और हलकी है 2 
पित्तनाशक और मूलीकी फडी-कफवातनाशक दे। | 


डि 


‘In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar यन प क कळल हू 
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(९३८): शालिग्रासनिधण्डुभूषणे-- 


स्क "७४०0००0७०० "ण पक एकर सण परि क्षण रण न पला चर ० छ 
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॥। बालंतुमूलकंतिक्तंकटूष्णंचरूचिमदम्‌ । र्बप्रिदीफ | 
hi द्यंतीक्ष्णठुपाचकंसरस्‌ ॥ मुरंशाहकंबल्यंमू्रदोषा्नाः | 
| शानम्‌ । शल्मक्ष यवास कासनत्ररोगविनाशकम्‌ ॥ नाग 
॥ झुलंकफंवातंकण्ठरोगविनाशकम्‌ । त्रिदोषददशूलघ्रमुदा. 

| तत्रणुत्परम्‌ ॥ . पीनसंचत्रणंचेवना शायेदितिकीतितम्‌। 

|| जीणेमूलंचोष्णवीरर्यशोषचदाहपित्तकृत्‌ ॥ रक्तदोषक 
' `. वऋषिभिःपरिकीलितम्‌ । पक्कमूलेतुकटुकंचोष्णमम्रिक | 

"| रंमतम्‌ ॥ भक्षितेमोजनात्पूर्व पित्तदाहप्रकोपनम्‌ । भोग । 
| त्तरवेलायांभक्षितंबलदंहितम्‌ ॥ बेसवारयुतंचाश शल 

द्रोगनाशकम्‌ । किंचिदुष्णामूलदिम्बीकफवातविताहि 

i | मूलपुष्पंकफकरंपित्तक्रत्परिकीर्तितम्‌ । (न । 
र अथ-कच्ची मुळी-कडवी, चरपरी, गरम) हविारक छी गो | 


षक, हृदयको हितकारी, तीक्षण, पाचक, सारक, मधुर मा शिशु क 
नेत्ररोग, न र र 
त 


पित्तजनक हे | 


गजरनामानि । 


४2 ७ ७. >> ` ॥ है ४ पु र 
गाजरंग्रअनंप्रोक्तंतथानारंगवणकम नद 0 
,. अथ-गाजर, गर्जन, नारङ्गवण( पिण्डमूळा | 
मूळ, सुपीत/नारङ्ग, पीतमूछक ) ॥ ` 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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शाकवगेः। ` ' (९१०) 
~ >> MN क ड कट पमत प भा नु 
| गूज्ञननामानि । 

, | ,गभनंशिखिसूलंचयवनेष्टंचवचुळम्‌ । 

पह | प्रन्थिमुलंशिखाकम्दंकन्दं डिण्डीरमोदकम्‌ ॥ 

शा | गृज्ञन, शिखिमूल, यवनेष्ट, वतुळ, प्रन्थिमूळ, शिखाकन्दे, कंद> 


ताम |शैफोदक । 


1 पिण्डमुलनामानि । . | 
मुदा | ड : 2 बा 
[तम्‌ | | AN | 
6. टर १ 


०९% > ०० 


भी |. Aडमूलंगजीडचपिणिडकंपिण्डमूलकम्‌ । 
का". |. मूल, गजीड, पिण्डिक, पिण्डमूछक । 
कप फतभाषामे 


गजर, ग॒जन, पिण्डसूल । 

गाजर, जगछी गाजर, गोलमूली । 
गाजर । 

गाजर, रानगाजर । 

गाजर, पत्तालुगाजर, अडवाउगाजर । 
संठीमूलं, चडिकेयलमूलंगी । 

ग्रजन | ` ` 2 
क्यार्टरूट 0211010100 कारटसीड्भस। , 
Carrotseeds क 

डाक्सकेरोटा । Daucus carota 

जद्क, गजर, गजरेदस्ति तुख्मेजद्‌क । 
जजर, जजरेबीरं बजरुळूजजर । 


* ,गजरगुणाः 


न्‌ रो तासच, 


> 
भी 


करनवाली है । 


न्य 
|. i कह, इय स्थूळकन्द्‌क,दुर्नामारि, सुवरत्त,वातारि! ds 
{ 2 केन्दृवे द्धन, बहुकन्द्‌, रुच्यकन्द, शूरणकन्द ) ही: 
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( ९४००) लिया 
अथ--गाजर-मधुर, तीक्ष्ण, कडवी, गरम, दीपन, पी 
"रक्तपित्त, बवासीर, संग्रहणी कफ, और वातका नाश करे है i 104 
| _ अन्यच्च । | - 
गाजरमघुररूच्याकाऱ्वत्कदुकफापहम्‌ 18४ प्र 


आध्मानक्रिमिशूल्ध्रंदाहापित्ततृषापहम्‌ ॥ (राने) | 7 


आध्मान, कृमि, शूळ, दाह, पित्त और तृषाको दूर करे है । र 
गृज्ञनशुणाः । ग 
ग्रथ्वनंकटुचोष्णंहिकफवातरूजापहम्‌ । | छ 


' रुच्यचदीपनंहद्यंड॒गै धंुल्मनाशनम्‌ ॥ | 
अथ-जंगलीगानर, चरपरी, गरम, कफ्रातरोगनाशकं) रचिकत' 


-दीपन, हृदयको हितकारी तथा दुर्गंध और गुल्मका नाश करे है। | 
/ 3 पिण्डमूलगुणा: । | | त् 

५ पिण्डमूलकटूष्णवगुल्मवाताारदिदोषतुत । | 
अथ-गोछमूली-चरपरी, गरम तथा गुल्म और वातादि दोषोंगे { | ६ 


सूरणनामांनि। 


॥ 


डी खूरण:कन्दओळश्रकन्दलोःशो इत्या, बजरग 
बर्थ स्रण, कंद, ओल, कन्दुल, अर्शोन्न, (सूरण) न्ग 
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शाकवरे: । (९४१) 
Te 1 2d add ब न ड तड पडा ड पु न प पु 
पा | रृतभाषमें शूरण । ह 

| सूरन, जिमीकन्द्‌ । 
आळ । | 
| गोडा । सूरण खाजेरा सुरण । 
निः) | परतीमाषामे सूरण । 

| हगटकीभाषारमे सुरण । 

| हिङ्गीमापामें मंचाकन्दा, दोळकन्दा । 

| #मिहीभाषामें सूरण । (—paniculatus’ 
| एमोफेफेङस्‌ पेनिक्युळेटम्‌। Amorphophallus 
| भ्रासीमाषामं ओळ। 


श्रत्य गुणाः । 


| एरणोदीपनोरूक्षःकषायःकण्डुकृत्कटुः । विष्टम्भीविशदो' 

| सुच्यःकफाशेःकन्तनोलघः ॥विशेषादशेसिपथ्यःप्लीहग॒- 

'| भविनाशनः। सर्वेबांकन्दशाकानांसूरणःश्रेष्ठउच्यते ॥ 4 

| सूणरक्तपित्तानांकुिनांनहितोदि्ः।चंधानोयोगसम्प्रा- 

| hम्रणोशुणवत्तमः ॥ ( भा० प्र) > 

fz बध परण-जमीकन्द -रूखा;कषेला, खुजळीको करनेवाला, र 
का विर विषद, रुचिकारक, कफनाशक, बवासीरको दूर करनेवाला 
॥ शेषकरके अशरोगवालोंको. हितकारी हे तथा प्लीहा और गुल्मरो- 


एक दे यह दाद, रक्तपित्त और कुष्ठरोगवालोंको हितकारी नहीं, 
सन्धान अधिक गुणकारी हे । र 


2 अन्यम्च । 

1 का शाका हीना पालक मा | 
हा शंसांहरःशूलणल्मशयनोस्दीषकत ॥: 
णि ता नरपरा, रुचिकारक, दीपन, पाचक, कृसिन्न कफबातः 


पथा सुधिर खांसी, बमन, बवासीर, शूळ और युल्मरोगको दूरः _ 
ह रके विकारोंको करे है । न | 
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-( ९२४९ ) शालिमाम निषण्डुभूषणे~ 
| ST YTS “george 007 - 
॥ . अथ-जमीकन्द-दीपन, रुचिकारक, क फनाशक, 


करके बवासीर रोगवालोंको पथ्य हे । और नगरका पैदा हं 
दोषननक है । निप | 


"अक. क. |.) । 


विशद, हलक, किए | 7 


| 
| वंनलूरणनासानि | 
| वज्रकन्दःसुरेन्द्रःस्याट्टन्योऽन्यश्चित्रकन्द्कः । 
| अर्थ-वञ्रकन्द, सुरेन्द्र, बन्द, चित्रकन्दक (सितसुरण, वनकन्द भ 
| सूरण, व्रनज, श्वेतसूरण वनओल्ल ) । 
। `  ख्रस्या युणाः । 
| तद्वद्वन्योवजकन्दःकफक्नःपित्तरक्तक्ृत्‌ । | 
| “ अंर्थ-जगढी सूरणके -गुणभी सूरणकेही समान हैं, कफनाशक ओ 
| पित्तकारक हू । 
1 - अन्यच्च । 
वज्रसूरणकोरुच्यःकटूप्णःकुमिनाइानः 
| गुल्मराल्यादिदोषघ्रःसचारोचकहारकः ॥ (प. नि 
/ थ-वनसूरण-रुचिकारी, चरपरा, कृमिनाशक, गरम गुल्म 
रोगनाशक ओर अरुचिको हरनेंवाला है । 
रक्ताळनामान । 
रक्तस्तुरक्तपिण्डाल्रतक्ताळरक्तपिण्डकः 
लोहितोरक्तकन्द्श्चलोहिताळःषडाह्वयः ॥ 
है अथ-रक्त, रक्तपिण्डाळु,, रक्ताळु रक्तपिण्डक; i 
कोहितालु । 


पिण्डाळनामानि । 
श्े्ःपिण्डीलकःपिण्डकन्दोरोमशकन्दर्क' | 
_ कन्दमन्थिश्वपिण्डालुःपिच्छिलःस्वाढुकन्दक 


ग्रन्थि! 
अथ-पिण्डीतक, पिण्डकन्द, रोमशकन्दक) क 
पिच्छिल, स्वाठुकन्द्क । 


सस्कृतभाषाम रक्तालु, पिण्डाळ । i 9 
= हिन्दीभाषामे रताछ, पिण्डालु, कौढ़) शु । 
_ वेगभाषामें लाढपिण्डाल, गोळआळः' छुँ | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IS 5S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाकवयेः । ( ९४३ ) 
0 53 So SP YT 00 बिट So SP NP णलालमणर 
गाटीमाषामे लाळ रताळे, पांढर रताळे । 
ुातीभाषामें रताळ, शकरकन्द) श्रेतालु । 

इांटकीभाषामें केपिनहेंडळ, विळूयहेंडल । 

| $्टीमाषामें चिरगेडु | 

तमिहीभाषामें यासस्कोले । 

भत . घराअछळु । 

॥रजीमाषामें. स्वीद्पोटेटो Sweet potato 

ेटिनुभाषामें बटाटासु एसू क्युढेटसु Batatas Esculatus 

ब. एडझुळीस्‌ 3 Edulis 

भरसीभाषामें जरदाक लाहोरी । 


रक्ताल्युणा: 1 


क्तपिण्डाछुकःशीतोम डुराम्लःश्रमापह \ 
पित्तदाह्मपहोवृष्योबलपुष्टिकरो गुरू: ॥ 


| क रताठ- शीतळ, मधुर, अम्ल, श्रमनाशक, पित्तनाशक, दाहूंनिवारक, 
। कारक, पुष्टिजनक) और भारी हैं । 
पिण्डा [ श्वेता [ छुमेधुरःशीतोमूत्रकृच्छामयापहः । 
| _ पाहशोषभमे हन्नोत्रष्यःसम्तपणोशुरुः ॥ ( रा? नि०) 
४. पिडाल-सधुर , शीतळ च्छूरोगनाशक) दाहनिवारक, शोष- 
शक, १ १ मृत्रऊुच्छुरोगनाशक, दाह शर 
पमहको हरनेबाले, वीय्यैवद्धक, ठृप्तिकारक और भारी हैं । 


ह| ०३ पिण्डालुकेकफकरगुरुवातप्रकोपनम्‌ ॥ ( राजेवछभ ) 
| छ कफकारक, भारी और वातको कुपित करनेवाले हैं । 


आलक्षीगुणाः । 


से सम्भोक्तश्चारुईइतिनामतः । 
वष्टस्थकःस्त्रिग्योजडोबलकरोमतः 
ऐफनाशकरस्वेवतेलेपक्रोरूचिप्रदः ॥ (न्निश र? 


| को भद्‌ अरुई हे । अरुई--मलस्तम्भक, खिग्ध) जड, जछका" 
ओर यह तेले पकाइहुई रुचिकारक है । 


CF 


र १ १ मुक गजकर्णोलनामानि। 
0 दीधेनालखतीक्ष्णकन्देखकन्दकम्‌ । 
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(९४४) शालिमामनिघण्डु भूषणे- 


८7 सयाला 
न्क 
कल क 


महापत्राढकंचैवहस्तिकणे'चतत्स्मृतम्‌ ॥ | 
अथ-आलुक) दीषनाळ, तीक्ष्णकन्द, सुकन्दक, महापत्रालुक दसक | 


०००००००००2. चालक 


। संस्कृतभाषामें गजक्णांछु । | 

|| हिन्दीभाषामें घुब्यौँ, आलु । . |, 

' मराठीभाषामें अळ्यासा कांदा । 

4, गुजरातीभाषामें अळबी । 

| तेिङ्गीभाषामें सारकंदा । si 
अग्नेजी भाषामै प्रेटडीव्ड केळड्यम्‌ | 01८१६1८०४८५८॥| ` 
छेटिन्‌भाषामें एरम्‌ इण्डिकम्‌ (Erum indicum | 
अरबीभाषाम ढुयांकलकाश । 


| 


गजकर्णीगरुणाः । 


गजकर्णाठ॒तिकोप्णातथावातकफाअयेत्‌।शीतज्वरहरीला' | 

: दःपाकेतस्यास्तुकन्द्कः ॥ पाण्डुशोथकृमीगुल्मध्ीहागहे | ० 
द्रापह॥ग्रहण्यशविकारघोवनसूरणकन्दवत्‌ ॥ ("| ` 
अर्थ-गजकर्ण-कडबा, गरम, वातकऊनाझक, शीत्वस्नाश | 

कन्द्‌ पाकमें स्वादिष्ठ तथा पाण्डुरोग, सूजन, कृमि, गुल्म! 21 


उद्ररोग, संग्रहणी और बवासोरको दूर करनेवाला है आर 
समान है। | 


मुखाडनामाठि । 


मुखालुमंण्डपारोहोदीधेकन्दस्ठ कन्दक' ॥ 
स्थूलकन्दोमहाकन्दःस्वाढुकन्दश्वसततषा 


शूल 
 अर्भ-मुखाळ, मण्डपारोह, :दीर्घकन्द, सुकन्दक/ २ 
स्वाढुकन्द्‌ | 


णाः । ` 
द मुखाङणु 


छ 
_ मुखाङकःस्यान्मघरःशिशिरःपित्तनाश 
रूचिकृद्वातकञ्चेवदाहशोषतषापहः हे 


पित्तनाशक; रु 
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शाकवंग । ८ ९४६ ) 


कासाठनामानि। 


कासाहु:कासकन्बद्शथकरन्दालुश्वाल्कश्रस) । 
तश शाल ठा RR 
| आलळावशालपत्नन्य पनाळश्वालखततधा ॥ 
| अर्थ -कासाछु, कासकन्द्‌, कन्दाळु, आझुक - आलु, विशाळपत्र पत्राळु 
| 
१ कासालगुणाः । 
क चाका तिविवलेण्मा य 
कासालरूग्रकण्डू तिविएेप्मामयापहः । 
चकह्रःस्वादुःपश्योदीपनकः 
| अरोचकहरःस्वाडुःपश्योदीपनकारकः ॥ (रा० नि०) 
| नय कासालु-उञ) कण्डूको हरनेत्राला, विषन्न, कफरोगनाइक, अरु- 
| १२ करनेवाला, स्वादिष्ठ, पथ्य और अञ्निको दीपन करे है । 
1 अन्यच्च | 
कासालुकंकण्ड्करंमघुरंपथ्यकारकम । 
॥ दीपनंरुचिदंभोरकफवातरूजापहम्‌ ॥ (नि० २०) 
७ झ नसे काण्डको उत्पन्न करनेवाला, मधुर, पथ्यकारक, दीपन, 
था कफ और वातरोगको नाश करनेवाला है। 


फॉडाल नामानि । 
|" डालो हिताकुश्वरक्तपत्रोमुढुच्छदः ॥ 
|  उछ, लोहिताठ, रक्तपत्र, मृदुच्छद्‌ । 
३ फोण्डाछगुणाः ! 


$| फोण्डालुलो! 
गा 


||: फोण्डा भ मव 
| अवको लप्मवातधञःकटूष्णोदीपनीयकः ॥ 

॥िहे$, छ कफवातविनाशक, चरपरे; गरम और अग्निको दीपन- 
पार्न र पानीयाळनामानि । 

नो डिजलाकु:स्यादनूपालुरवालुकः । 
“डु ढाळ, अनूपाळु, अवालुक । 
NN पानीयाङ्युणाः । 

छ याछु। रि 2 

|" पारीको जदोपन्नः सन्तर्पणकरःपरः ॥ 

be. -निदोषनाशक और ठप्तिकाक हेत. | 
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(९४६) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 
| > 
|| नीलाळनामानि । 
{| नीलाळ्रसिकाळुःस्यात्कृष्णालुःदयामलालुकः । 
अ्थे-नीलाळु, रसिकाळु, कृष्णाळु, श्यामलालुक । 
नीलाङयुणाः । 
नीलाळमेडरःशीतःपित्तदाहश्रमापहः । 
अथ-नीलआलु-मधुर, शीतळ, तथा पित्त, दाह और श्रमको दूर! 
शु्राइनासनि । 
शुख्रालुमेहिदीकन्दोछलायकन्दश्चशक्ककन्दक्च। 
सर्पाख्योवनवासीविषकन्दोनीलकन्दान्यः ॥ 
॥। अथे-शुभ्राळु, महिषीकन्द, छुछायकन्द, जुक्ठकन्द, 
| चासी विषकन्द्‌, नीलकं द्‌ । 


सर्पाल। | 


झुआ्रालगुणा: । 
कटष्णोमहिषीकन्द/कफबातामयापहः ' ! 

® सुखजाडचहरोरूच्योमहासिद्धिकरःसितः दी सही 
शै अर्थ-मैंसाकंद्‌-चरपरा, गरस, कफवात स कार 
| ८ हरनेवाला, रुचिको करनेवाला और सफेद रंगक "5 | 
al] टोर | 
| इह्तिकन्द नामानि त्रि | 
॥| हस्तिकन्दोदस्तिपत्रःस्थूलकन्दोतिकन बद दाग | 
पत्रश्नहस्तिकर्णस्तुकर्णकत्वग्दोषा र छ 
सीनगाश्रयः । गजकन्दीनागक =, गत क 
अथ-हस्तिकन्द, हस्तिपत्र, स्थूलकन्द; गे र सी, रशी | 


हस्तिकण, कर्क, त्वग्दोषारि, कुष्ठहन्ता? 
नागकन्द्‌ । 


इसका तामया । त | 
सतू सयाकवात NL 4 
त्वग्दोषन्नोमद्दाकु्ठविषवेसपना ताः 


क्‌ है | 
अथ-हस्तिकन्द्‌--वरपरा, गरम' क्र 
2 को न { 
विकारनाराक, महाकुष्ठ, विष और विसपरोग 


हस्तिकन्दःस्मृत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| झ्ञाकवगेः । € ९४७ ) 
enn, क न्य ब र ड क या आ ड चू चनु चु 
| दोषवातंङुष्ठाविसर्पकम्‌ ॥ 


लग्दोषनाशायत्येवैछनिभिःपारिक्कीक्ितम्‌ । ( नि० र० 
| -हस्तिकन्द्‌-गरम, चरपरा, सधुर, भारी तथा सूजन) कफ, 
धर वात, कोढ, विसपे और त्वचाके दोषोंको दूर करे है ! 

| कोलकन्द्नामानि | 


सुपुटश्चेवपुटकन्दश्चसत्तथा ॥ 
नद्‌, कमिन्न, पळ, वस्थ्रपःजल, पुटाळ॒ सुपुट, पुटकन्द । 


॥ 1 कोलकन्दगुणा 
) ॥ शलक-्दःकटश्रोष्ण कृमिदोषाविनाशनः । 
| गन न्तषिच्छदिशाभनोविषदोषानिवारणः ॥ 


dh कोक? 
Ny र 'चरपरा, गरम, कृमिरोगनाशक, वान्तिको शान्त करने 


हरनेवाला और त्रिषके विकारोंको दूर करनेवाला है । 
FS पराहीकन्दएवान्ये थे कप । 
की? है ला । 
| पहन ४ शवराहइवलोमवान्‌ ॥ 
& ||, १ 2 चस्मकारालुक, विष्वक्सेनप्रिया, धृष्टि, बदराकच्छा, 
बिल्बसूळा, शूकरी, क्रोडकन्या, विष्वक्सेनकान्ता, वराही, 


र नेझ्पुत्री, क्रोडी, कन्या, माधवेष्टा गृष्टिका, शूकरकन्द्‌, 
$ऽनाशन बल्य, अमृत, महावीय्य, शम्बरकन्द्‌, वराहः 


| शू डड 


प, महोषध, सुकन्द्‌क, वृद्धिद, व्याधिहन्ता, मागधी )। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९४८) शाळिग्रःनन्षिघण्डु भूषणे - 


| 
पन्ना ०७०५५७२१०१ 5 ०७७ ७४७७४ प प क न आ र क काक क्क पट 


0. 


हु हि न्दे अखे 
विवरण । यह कन्द अनूपदेशम होता है "इस कन्दक ऊपर सूः 
बाल होते है इस कारण इसको वाराहीकन्द कहते हैं | 

संस्कृतभाषामें वाराहीकन्द । ` 
हिन्दीभाषामें ठी, भिर्वोलीकन्द्‌ । 
वेंगभाषासें चामालु, चुवाडे आल | | 
मराठीभाषामें डकरकन्द्‌ । बगावेल । 

८ के वणावेल्य 
गुजरातीभाषामँ वाराहीकन्द) छुअरिया, साछि 
कणोटकोभाषामे हंदिगेट्टे । नसा 
वैलिज्ञीभाषामें त्राह्मदंडिचिद | पाचितोके, 
लेटिनभाषामे डायोरको रियासेटिंवा 


वाराहीगुणा: । रसायनी | 
॥ 


डद | 
0 | Ee 
। Dioreore on 


दारहीपित्तलाबल्याकट्वीतिक्त 


र 
१९ कृ्न्मे वा | । 
५ आउुशशुक्रामिक्न्ल हकफकुछठानि पा 


खुमेक | 


अथ--वाराहीकन्दू-पित्तजनक, बलकारक/ और 


तथा आयु, शुक्र और जठरान्निको बढानेवाली € 
2 ओर वातका नाश क्रे हे n 
८ प्यरन्य्च । ४ 
काविषपितक फी ॥ 
मेहकूमिहरावृष्याबल्यार€ . 


क्षय 
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॥ झैँ ४ झ्ञाकवगेः 1 ` ` : C९४९) 
"कफ eee प A जन ह अक. ब्याइुड्रय 
| -ाराहीकन्द्‌-कडवा, चरपरा, वृष्य, बलकारंक तथा विष, पि; 
कोट) प्रमेह और कृमिरोगको दूर करे हे । 


पर अन्यश्च । 


` वाराहकन्दश्चाशाघ्लोवातशुल्मानिवारणः | ( आ° ) 
अ-्बाराहीकन्द्-बवासीर, वात और गुल्मरोगका नाश करनेवाला है । 
| अपिच । 


| गाहकन्दःक ट्कस्तिक्तोबल्यश्चपित्तलः । रसायनःशुक्र- 

| खव्ष्यश्वाम्रिम्रदीपकः ॥ मधुरोष्णोवर्णकरःस्वय्यश्वा- ` 

| पविवद्धेन; । कुष्ठमहात्रिदोषखकफंवातंकृमींस्तथा ॥ 

| एकच्छहरःमोक्तोवेद्येविद्याविशारदेः | ( नि० २० ) 

अखे सी र बाराहीकन्द-चरपरा, कडवा, बलकारक, पित्तजनक, रसायन) 

| पि रक) बीय्यैवद्धक, अम्निप्रदीपक, मधुर, गरम, वणेकारक, स्वरको यु 

॥ ठ, आयुवद्धेक तथा कोढ, प्रमेह, त्रिदोष, कक, वात, कृमि ओ 

| प रोगको नाशकरे ह || 
पर्‌ 


i 

i 

| है 
| 


| वाराहीकंद्को कहीं गेंठी और कहीं अगीठी तथा सूअरकंदमी 
भो दै प्रथिवीमै गुडके भिलीके समान होताहै । पत्त कटीले बडे बढे 
ह, ` हं, इसपर सूअरके समान बाल होते ह । 
। विष्णु कन्दो विष्णुकन्द्नामानि । 
| जक विष्णगतःखपोबहुसम्युटः । 
पण सात्रहत्कन्दोदीधवत्तोहारिमि ॥। . | 
$ 11 प्र विष्णुगुप्त, सुपुष्ट, बहुसम्पुट, जळवासा, वृहत्कन्द्‌ः 


३ पिष्णुकन्द विष्णुकन्दगुणाः । 

| स्तुमधुरः/शिशिरःपितनाशनः । 
पै ` *्देरो रूच्यःसन्तर्पणकरःपरः ॥ ( रा? नि? ) . 

| भएक आ २ धुर, शीतल, पित्तनादाक, दाहनाशक, शोफहारक) 

FE : कारक है । म इ 

ह घरणीकन्दनामानि । 


पत ल चलती पर्छु र कन्दकः | 


i 
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९५७४) शालिग्रामनिघण्डुभूषण- ff 
OST 73 0G 0 i पति शा शा | - है. 
५! कन्दाछुवेनंकॅन्दश्चकन्दाद्योदैडकंदकः ॥ । 
अर्थ-धरणी, धारणीया, वीरपत्री, सुकन्दक, कन्दाळु, वनकन्द, कन्दा | मा 
इ पता 

घरणीकन्दगुणाः | | | 
मधुरोधरणीकन्दःकफपित्तामयापहः। ` | म्ना 
वक्रदोषप्रशमनःकुछकण्डूतिनाशनः ॥ | 
अथे-घरणीकन्द--मधुर, कफपित्तरोगनाशक, सुखदोषको दूर करणेव मा 


बथा कोठ और खुजलीको हरनेवाला हे । 
नाकुलीकन्दनामानि । 
नाङुलीसपेगन्धाचछुगन्यारक्तपत्रिका । 
| इईश्वरीनागगन्धाचाप्यहिडुकस्वरखातथा ॥ 
। ¬ सपोदनीव्यालगन्धजेयाचेतिदशाद्वया क. Or 
 'अथे-्नाङुली, सर्पगन्धाः सुगन्धा, रक्तपत्रिक हि 
अहियुक्‌, स्वरसा, सर्पादनी, व्याळगन्धा । पक 


गन्धनाकुलीतामानि । 
अन्यामहालुगन्धाचछुवहागन्धनाङली सर्पाक्षीफणिही 


हर चनकुलाट्याहिशुक्चसा ॥ विषमर्दनि काचादिम 
5. मदनी । महाहिगन धाहिल्‍ताजेयास्पाद्ादशाई 
र अर्थ -सहासुगन्धा, सुवहा, गन्धनाकुली सर्पाक्षी, दह्या , अहित 
दिसु विषमद्दनिका, अहिमईनी विषमदनी;-म 
द्विविघानाकुलीकन्दयुणा । ५ 
नाकुलीयुगलेति 'ककटष्ण॑चात्रिदोष॑जित्‌ र 


अनेकविववि्दसिकि गण 
अ्थे--दोनों प्रकारके नकुलकद्‌ “कडव, चरपर, 
ह प्रकारके विषोंका विध्वंस करनेवाले आर 


या "डु 
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4 शाकवर्गः । (९५१) 
. ऽद्रिखदलाग्रन्थिदलाकन्दलताकी्तिताषोढा ॥ | 
नाइ) | मालाकन्द, बलकन्द, पंक्तिकन्द, त्रिशिखदला, प्रन्थिदळा, | 
ता । 


र -००-०००-०४०५- >“ य 


मालाकन्दगुणाः । 

| प्रालाकन्दःछुतीक्षणःस्याद्गण्डमालाविनाशकः । 
| दीपनोशुल्महारीचवाल छेष्मापकर्षकृत्‌ ॥ 
नेवाडा |4-माढाकन्द-तीक्ष्ण, गण्डमालारोगको हरंनेवाळा, दीपन; गुल्मनाशक 

यात और कफका नाश करनेवाला है । "ठ 
) विदारीकन्दनामानि । 
| शारिकास्वाइकन्दासिताशुछाश्गगालिका । विदारीदृष्य- 
दाचबिडालीबृष्यव्धिका ॥ भूकृष्माण्डीस्वाइलताग- 
न | तारिषळमा । झेयाकन्दफलावेतिमतुसंख्याद्दयामता॥ 
५ विदारिका, स्वाटुकन्दा, सिता, शुका, शृगालिका) विदारी, वृष्य 
| हि, बिडाली, वृष्यवल्लिका, भूकूष्माण्डी, स्वादुळता; गजष्टा) वारिः 

भि, कन्दफलळा, । 


रैयाचकफकृत्पुष्टिबल्यावी स्थेविवर्धिनी ॥ 


|. 
, रीकन्द- विळारीकन्द-विळाईकन्द-मधुर, शीतल) क 
र ७ शक कफकारक, तथा पुष्टि, बल और वीय्य 


£) 


1 | कषीरिदारी ` चषीरविदारीनामानि.। उक्षवडीक्षीरक 
| २. रविदारीस्यादिकुगन्येक्षुवछरी । ह | 
) गीरवहीपयस्विनी॥ कषीरजुक्ाक्षीरलतापयःकन्दाप 
भः र दारिकाचेतिव्तियाद्वादशाहा ॥ So 
- इक्षुगन्धा, इक्षुवह्करी, इक्षुत्ली, क्षीरकन्द, € | 
ल्क शुक्ला, क्षीरलता, तड पयोलता, पयोविदारिका । की 


NE आज कु क ज्लीरविदारीगुणा! bs द हन (वकक शट 


दारीचमधुराम्लाकषायका॥ - 5 ड क 
0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ताक : “पक 
~ ५2 गै डं ह a TR 2885 PEs र २८ क दु 
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(९५२) शालियामनिघण्डुसूषणे-- 
0100 ला वी य्य ४४ Se 0. : 
४१ i 


तिक्ताचपित्तञ्चलष्री घूत्रमेहामयापहा ॥ . `¬ | 
थै-क्षीरविदारी-दूधविदारी-कंद मधुर, अस्छ, कसेला, कडवा, पिः 
नाशक, शूछनिवारक तथा मूत्ररोग और प्रमेहरोगको दूर करे है। - 


क्षीरकन्दोदियाप्रोक्तोजिनालस्ठुसनालकः 


बिनालोरोगहर्ताप्याट्टयःस्तम्भीसनालक+ः॥ 
अर्थ-क्षीरविदारी विना नाळवाळा और नालयुक्त इन भेदोंसे दो प्रकाझा | 
है, तहां विना नाळका क्षीरकंद--रोगनाशक और नाळयुक्त-वयस्तम्भकह। | 
विदारीकंदके विशेष गुण दोष गुडूच्यादि वगेम देखो 


-चण्डालक्रन्द्नामानि । 


ोक्तश्चण्डालकन्द्‌? स्या दे कपत्रोद्विपत्र कः 
जिपत्रो5थचत॒ःपत्रःपदा्पत्रल्यनेदलः ॥ वदत 
अथ-चण्डालकन्द-एकपत्र, द्विगत्र, त्रिवत्र, चतुःपत्र आर | 
भदोस पांच प्रकारका हे । 


चण्डालकन्दशुण।ः । 
चण्डःलञ्गन्दोम दुरःकफपित्ताञ्ञदोषजिव्‌ । 
बिषभूतादिदो पन्नोविज्ञेय थर लायन) निवास पि 
 अर्थ-चण्डाळकम्द्‌-मधुर, कफन्न, रक्तपित्तवाशक) १ 
बाधाओंको हरनेवाला और रसायन है । 
| तैलकन्दनामानिं । 
ल 
अथतेलकन्दउक्तोद्रावक कन्डस्तिल bi ॥ | 
करवीरकन्दसंज्ञोरेयस्तिलवित्रन ल | 
अर्थ-तेळकन्द्‌, द्रावककन्द, तिलांकितदर्छश * 8 
पंत्रक । 
तैलऊन्दगुणाः । 
क लोइद्रावीतैछकन्दकट्ष्णावातापस्मा 
_ शोफन्रःस्याद्वेबकारीरसल्यद्रागेवात रा, 
क अथ-तळकन्द-लोहेको पतळा करनेवाठा? 
पस्मार) विष और सूजनको दूर करे हे, पा... 
क सिद्धकरनेवाला हे । Mame 
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. शाकवगेः । . (९५३ ) 

९0 | जाल CH i i 0 HS = 

| ज्रिपणींनामानि । 

| ब्रिपणिकाबृहत्यवायाच्छित्रत्रन्थिळाचसा । 

' | कदाठःकन्दबह्ुलाप्यम्लवल्लीटुमारुहा ॥ 

| त्रिपणिका, वृहत्पत्रा, छिन्नग्रान्थिका, कन्दाळु, कन्दबहुङा, अम्ल” 

शैहुमारहा । न 

त्रिपणींयुणा: । 

| ब्रिपणीमधुराशीताशवासकासविनाशिनी । 

| पित्प्रकोपशामनीदिषञ्रणहरापरा ॥ ङ 

अ्रिपर्णिकन्द-मधुर, शीतळ तथा श्वा, खाँसी, पित्त, विष, और 

| नाशकरनेवाळा है । 

| लक्ष्मणाकन्दनामानि । 

| एक्ष्मणापुत्रकन्दाचपुत्रदानागिनीतथा । 

` नागाद्वानागपत्रीचठुलिनीमक्षिकाचसा ॥ 

|; अशबिन्दुच्छदाचेवलुकन्दादशाधाह्या । 

| "ढेहमणा, पुत्रकन्दा, पुत्रदा, नागिनी, नागाह्व) नागपत्री+ तुलिनी, 

| का, अस्रदि बेन्दुच छ टै 2 र f 

| न्दुच्छदा, सुकन्दा । 

| ह अस्या गुणाः । 

| रस मराशीतासत्रीवन्ध्यत्वविनादिनी । 

[अक नकरीबल्यात्रिदोषशमनीपरा ॥ _ 

I क्र. मधुर) शीतळ, खीके बांझपनेको इरनेवाला, रसायन 
| `" जिदोषको शान्ति करनेवाला है । [ 


Fg बै हरत हस्तजोडिनामशुणाश्व। 
F | जज स्‍्वजोडिवैंद्यवरे:स्वृतः 
| १५, १ डरिलिरुपातोरसबद्धादिवश्यक्ृत्‌ ॥ 


| शे डि ओर करजोडि यहा नाम हस्ताजूडी, हट के हू. 

ही आदिको बाघनेवाळी और वशीकरण हे । 

ह ता | र सबक 

| ९ प गुच्छकन्दतामानि। | oe 59 कक 

, ्तबकाहकन्दोशरच्छकन्द्विधणिटका णि 
floes ७०४ 


न्द्‌, स्तबकाह्ृकन्द्‌; युछच्छकन्द्‌) वि 
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( ९५४ ) शालिमामनिघण्डुभूषणे-- 


0 00 सक जा प पन स प ब चु | 

गुलच्छकन्दणुणाः । 
गुळच्छकन्दोमुरःछशीतलो ट्टष्यभदर्तर्पणदाहनाशनः। | 
(राजनिण्पहु) | 


| थे-गुळच्छकन्द मधुर, शीतळ, दृष्य, तृपिकारक और दाहनापकहै। | द्र 
॥ | छः 
पजा 


[नकन्द्नामाने | | 
मानक+स्यान्नह[पञ+्व्कथ्यन्ततङ्गणाअथ । | 

अथ-मानक्र, महापत्र, ( स्थळपद्य, विस्तीणपण, माण, बृहच्छद्‌, छत्रप | 

| माणक )। | 
| अस्य गुणाः । | 
माणकःशोथहच्छीतःपित्तरक्हरोलघ : ॥ (१ | 
| थ-मान्कन्दू-सूजनको दूर करनेवाला, शीतळ रक्तपित्तनाशक भ | 
। | 


च 


)§ 


इलका है। 

| म्य्न्यन्च ) 

। माणकःस्वाइुःशीत अशु रःशो थ हर 

र अथ-मानकन्द्‌-स्वादिष्ठ, शीतल, भारी सूजनको 
चरपरा हे। 


दूर करना 


शंखालनामाने । 


रक ५ ¢ | 
0 जंखालःशंखसंकाशोमध्वालःस्पाहरोमश 
._ अथ--शंखालु, शंखसकाश; मध्वाळ, रोमश | 


काष्टाळुनामाने | - 


स्मृतम्‌ Ite 
काष्ठाळःस्वल्पकाष्ठंचततःकाछ ळं 


 अथ-ाष्ठालु, स्वल्पकाष्ठ, काष्ठाळुक । | 
1 सर्वेविध55छगुणाः । | ह 

घुररसम्‌ म्‌ प 

आङ्कशीतलंसवविष्टम्मिभः भ्र, 


दन 


कफानिलकरंत्रृष्यंबल्यंस्तन्यवि क, मधुर 
वप्रकारके आछु-शीलल, वि टे 
क दुर्ज प्तनाशर्क क्‌ 
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शाकवर्गः । | ( ९५६ )' 


राजात्वादि गुणाः । 


ह ॥ | घुाजालुकंशीतंम धुरंवायुकारकम्‌ । पाकेकटुचविज्ञेयंरु- 
| दिदेंदाह॒पित्तठुत्‌ ॥ शोषतुटूकफङुत्मोक्तम स्यकन्दस्तुशी- 


कै | है प्रिमांयेमल 1 

6 आश्निमांदयेमलस्तम्मकफकृत्पित्ततुत्परः ॥ रक्त- 

| ाठुकंकिञ्चिङुष्णंचाश्चिप्रदीपकम्‌ । कफवातहर॑चेव ऋषि- 
जा मि'परिकीर्तितम्‌ ॥ श्वेताछकि्जित्कटुकलुष्णंवातकफा- 


| इम्‌। कृष्णाछुकंतुम धुरशीतवीर्य्यश्रमापहम्‌ ॥ पित्तदाह- 
| ेषकरषिभिःपरिकीतितम्‌ । कृष्णंबनाठुकंरुच्यंमहा- 
१ | पिद्रिकरंपरभू ॥ सुखजाड्यहरंप्रोकंसुनिभिस्तत्वदर्शि- 
क बौ! | म; । वनालुकंवृत्तिकरंत्रिदोषमनंपरम्‌ ॥ (निः र) 
| भे-सधुर्‌, राजाछु-शीतछ) मधुर, वातकारक) पाकमें चरपरे 
|एक, दाहनाशक, पित्तनिवारक, शोषको दूर करनेवाले टषाको 
हो ७ कफनाशक । इसका कन्दू--शीतळ, मंदाभ्निकारक, मठस्तम्भक, 
0 1 और पित्तनाशक है । लाळराजाळ--किंचि त्‌ उष्ण) अभ्िप्रदीपक 
॥ "या वातको हरनेवाले हें । सफेद आलु-र्किचित्‌ चरपरे गरम 
ड ॥ "एक है । कृष्णालुक--मधुर, शीतवीय्यं , श्रमवाशक) पित्त ओर 
| ईरनवाठे हू । काले आलु-रुचिकारक, महासिद्विदायक) ह 
हे करनेवाले हैं। बनालु-तृप्तिकारक और त्रिदोषको शान्ति. 


कसेदनामानि । 


| क कसेरःस्यात्सुदरसुस्ताकसेरुका | 
® 'सुगन्धिश्चसुगन्धोगन्धकन्दकः ॥ 

| (इकः कसेर कषद्रसस्ता, कसेरुका, सूकरे्ट सगन्धि) सुकनदः 
, रैर, राजकशेरूक ) । ) ग 


द्रिविधतनुमहद्राजकशोरुकमा। | 
स्लाकतिले घुस्याद्यत्तञ्चिचोडमितिस्मृतम्‌॥ - 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“हो तथा हलका हो उसको चिचोड कहते हैं। : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६ ) शालित्रामनिघण्टुभूषणे- 


र करच ण एक > दूर 
त तरती अकारके हे एक सरु दूसरा चिचोइ। ह | 
कसेरु अर्थात्‌ कसेरुको कसेरू कहते हैं और जिसका आकार मोथाक पपा 


'सस्कृतभाषाभं ` कसेरू। 
हिन्दीआाषामें कसेरू। 
बंग भाषाभें केशुर । 
मराठीभाषामें कचरा, फुरड्या । 
कणांटकीभाषासे सेकिनगड़े । 
तैलिज्ञीभाषामें . इद्टिकोति। 
ठेटिनसाषामें स्क्रिःस कसूर । Seripus Kyseor, 
द्विविधकसेरुगुणाः । 
कसेरूकट्टयंशीतंम डुरंठु बरशुह । 
पिनशोणितदाहुन्नेनयनामयनाशनम्‌। 0). 
_ माहि छुक्रानिल छेप्मारु चिस्तन्यकरंस्मुतम्‌। 
अथे -दोनों प्रकारके कसेरू- शीतळ, मधुर, कसेले/मारी, त 
दाहनिवारक, नेत्ररोगको हरनेवाळे मळरोधक, छुकतजनक/ द | 
रुचिजनक और स्तनोंमें दूधको उत्पन्न करें हैं । 
केमुकनामानि । 
केबुकाकेमुकःकेम्बुसुपत्रादलमालिती । । 
डक श्र्ध्‌ 
& केलूटःस्वल्पवि<पःस्वाइकन्दश्वपोलिन क्ट 
अथ केबुका, केमुक, केम्बु, सुपत्रा, दलमालिन री, 
स्वादुकन्द, पोलिनी (पेचुक, पचुनी, पेचु, पेचिका! ६० 
संस्कृतभाषामें केमुक । 
हिन्दीभाषामे केंडआ । 
वगभाषाम केडगाछ, केलपर्पेपा । 
मराठीभाषामे कोबी । 
गुजरातीभाषामे कोबी | 54 ती 
अंग्रेजीभाषामे कोबेज। ( 020098९) , ,. ०05 
ठेटिनभाषामे कोस्टसू स्पेऱ्योसत्‌ । 005. 
'फारसीभाषामें कलाम | : आज 
अरबीभाषामें . कंदुकलब । 
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«< 
शाकवर्ग: । ४: (९५७) 
पक ना पु नव रीड वु पड नज “ण परर भड सुर घ्य जकच. “हेच पुला 


पा 
अस्यगुणाः । 


' प्लेमुककट॒क/पाकेतिक्तेआहिहिमलछु : । 
दीपनंपाचनंहद्यंक फपित्तञ्दरापहम्‌ i 

| दुष्ठकासप्रमेहाशेनाचानेवातलेकु । (भा. प्र.) 

| -कहुक-पचनेमें कडु, कडवा, सलरोधक) शीतळ, हलका, दीपनः 
[क हृदयको हितकारी, वातकारक, चरपरा तथा कफ, पित्त, ज्वर, 
| तासी, प्रमेह और बवासीरको हरनेवाला है ! 


ग्रन्यन्च | 
केलूटकंतुम अररक म व्छंचशीतलम्‌ ॥ क 
| मेदकंग्राहकंङ्च्यंशुलफितक्गफापहस्‌ । 
` | बातनाशाकरभेवकदेप्येतेछणःस्डृताः ॥ (नि र) 


| मुक, मधुर, रूखा, स्वच्छ, शीतळ, भेदक, मलरोधक, रुचि- 
॥॥ भारी, पित्तकफनाशक, वातनाशक और कन्दके गुणभी इसके 
[$ |^ जानने । ` 
॥ 6 शाह्मलीकन्द्नामानि । ७ 
|| शारमलीकन्दश्चाथविज्जुलोवनवासकः । 
0५ सोमलब्नश्चमलहन्तापडाहयः 
| “स्मलीकन्द, विज्जुल, वनवासक, वनवास, मछन्त, मलहन्ता । 
वित शाल्मलीकन्दगुणा; । 

| ह शाल्मलीकन्दोमलसप्रहरोथजित । 
| आर पेसदाह्मतिशोबसम्तापनाशनः liso Nai 
नेवा द अथात्‌ सेमळकी मूली--मधुर, मलसंग्रहके रुकनको 
| =" शीतळ तथा पित्त, दाह, शोष और सन्तापको हरतेबाळी है! 
के कदलीकन्द्गुणाः । 

_ ल्यारूक्षःस्याद्वातलस्तुवरोगुरूभ शीतोबल्योमधुः 
क पोऽश्निमांद्चकारकः ॥ कर्णशूलंचाम्लपित्तदाहंरक्तः 
। सोमदोषरजोदोषक्रमीन्कु्ठचनाशयेत्‌ ॥ (नि. २) 
"द-रूखा, वादी, कसला, भारी, शीतळ, 'बलकारी, 
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अन्य गुणाः । Ro) 
ह घ लाषिका 0 
ज्वर छेष्मामयत्रदा:॥ (बारी 
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( ९५८) शालिमामनिषण्डुभूषण्‌- 
Ds og 4० +१ >सडुत+ I व व्>० व्यव प युर आउछ च ज्र ह. 
मधुर, केशॉको . हितकारी, रुचिजनक, मंदाप्रिकारक | 
“अम्लपित्त, दाह, रुधिरविकार, सोमदोष, रजोदोष, कमि तथा कू | 
जाश करे हे। रषि, कृमि और 


"क चळ. ३-५ हि 


हड [म 
अथ सस्वेदजशाकनामानि । [il 


उक्तसंस्वेदजशाकभूमिच्छन्नशिलीन्त्रकम्‌ । 
क्षतिगोमयकाष्ठेपुव्रक्षादिपुतदुद्भवेत ॥ 
5 भथ-सस्वेदजशाक, भूमिच्छन्न, शिलीन्प्रक, ( भूछक प्रिवी 
कला, कवच, भूमिच्छत्र, भूमिस्फोट, घरांकुर, भूसुता। र छ्त्र। छ्या 
श्छळीन्भर स्वेदज)यह मृतिका,गोबर,काष्ठ और वृक्षाविकोर्मे इस 


Si संस्वेदजशाक । 
हिन्दीभाषामें सांपकी छत्री, छाता, छतोना ! 
वंगभाषामे छातकुड, छाता, मैंडछाति ! 
क मजा सुइफोड, अळम्बी | 

णीभाषाय कामिल । 
नाणा स मशरूम । Mushroom 
लटिन्‌भाषामें फंगाई । Fungi ( 


नातिदोषकरास्तेस्युःदोषास्ते* :योविगहिताः ॥। छ 
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वारिवगे: । (९५९) 


| « प्रकारके संस्वेदजशाक“-शीतल) दोषजनक, पिच्छिळ, भारी 
र न) अतिसार, उवर और कफ रोगोंको उत्पन्न करें हे । सफेद शुक्र 
|रोडसन्न होनेवाले तथा काठः बांस और गायोंके स्थानोंमें उत्पन्न 
|; अत्यन्त दोषकारक नहीं हँ और शेष सवै त्यागने योग्य हैं । 

ग्न्य । 


॥शीताबल्यासुनेश्ानीगुरु्भेदकरामधुः । त्रिदोषकारिणीव- 

| च्छ ~ 

| च्ाकफदाचमताडु थः ॥ भदासत्रयःसमार्याताः कृष्णोर- 

| पाण्डुरः । कृष्णारसचपाकेचम घुरोष्णागुरूः स्मृता ॥ 

| पैतातुपाककालेचशुर्वीरक्ताल्पदोषदा । ( नि० र०) 

._|-सापकी छत्री शीतळ, बलकारंक, भारी, भेदक, मधुर, दिदोष” 
| वौय्यवद्धेक और कफकारक है । यह कृष्ण, रक्त और पाण्डु इन 

(तीन प्रकारकी हे । तहां काळेरंगका मधुर, गरम और भारी है। 

| पाकेम भारी और लाळ अल्पदोषजनक है । 

| इति श्रीशालिप्रामनिघण्डुभूषणे शाकवर्गः समाप्तः ॥ ११ ॥ 


` अथ वारिवगः । 
ETD YF CCS 


रु जलनामानि । | 
पानीयंसलिलंनीरंकीलालंजलमम्बुच । 
आपोवार्वारिकंतोथपयःपाथस्तथोदकम्‌॥ | | 
जीवनंबनमम्भोर्णोऽरतंघनरसोऽपिच । प 
२ पदीय सलिल, नीर, कीलाल, जल, अम्बु, आपू वा वारि | 
३३ गथसू, उदक, जीवक, वन, अम्भस्‌, अमृत, घनरस (मेंघप्रसव, 
; कबन्ध, पुष्कर, सवतोमुख, सलिल, सल; ड) कः अन्ध) ७ जे | 
फे, सार, शम्बर, अभ्रपुष्प, घृत, कत्र, पय्यै, पाथ, यादो- 
शिर य, कुडीनस, कुलीन, पिप्पल, कुश) विष, काण्ड; सवर, सर, 
01 ॥ स? सदन, कबुर, व्योम, सम्ब, इरा, वाजः, तामर, कम्बल, 
जलपीथ, क्षर, ऋत, ऊर्ज, कोमळ, सोम, नारा, छद्म, 


ड र्व 
( च: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ज्ञ 
नल क या जह RE दि के 


|, 


(९६०) शालिग्रामनिघण्टु भूषणे-- 


| 
we 000 afte 0] Ts ps De “>, ५ 


| 
Co 000 repr 


a 


शोदश नभ, मधु, पुरीष, रेत, कश, जन्म, वृचूक, बुस, तुग्या, कबर । | 
धरुण, सुरा, अरविन्दानि, धनुन्धतु, जासि, आयुधानि, क्षय, र ए | शि 
स्रोत, तृप्ती, रहस, रस, भषज, सह, शब, षह, ओज, सुख, श हि 
शुभ, यादु, भूत, भविष्य, महत्‌, यश, मह, सर्णीक) स्वृतीक, सतीन, | र 
गभीर, गम्भढंग, अन्न; हवि, सद्य, योनि, कस्स्ययोनि सत्य, रवि, सा कि 
पूण, सव, अक्षिक बहि) 'नाम, सर्पि, अप. पवित्र, इन्दु, हेम, सग |! 
सम्भर, अम्ब, वपु, अम्बु, तुप, शुक्र, तेज, दभ, जलळाष; वज, नीम Pu 


| । Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
| 
॥ । 
| 
{ 


प्रिय ) इत्यायनेकनामानि सन्ति | ह. 
> ~ ञ दु 
संस्कृतमाषाम पानीय, सलिल । पि 
हिन्दीमाषामे | रि 
न्दीआषामें जळ, पानी । ठा गतः 
वंगभाषामें जळ; $ 

_ मराठीभाषामें उदक, पाणी | जज 

` गुजरातीभाषामें पाणी। | 

र मे f+ 
कणाटकीभाषामें सुनीक । i ति 
तलिड्रीभाषास नीरु। | 


अंग्रेजीभाषामे वाटर । #६९ | 
ठैटिनभाषाभें एक्का । ५००३ | 
फारसी भाषामें आब । 
अरबीभाषामें माय । 


जलगुणाः । 


पानीय १ ® | तट दिवि 
श्रमनाशानंकमह्रंम्मूच्छापिपासापह र्णा 0. नितं | 
हृदलकरंनिठ्ठाहरंतपेणस्‌ हृ्ययुत्तरसंह्यज णा नम ॥ | 
हितशीतळं लब्वच्छंरसकारणंनिगदतेपीयून' वबल गी 
४ अर्थः जछ-पानी--श्रम, मूच्छा, प्यास, तन्द्र) |: 
निद्राको दूर करेहै, बळकारऊ, तृप्तिजनक, हृदयको स स्वव्ी ` 
पजीणको हरनेवाला, निरन्तर हितकारी, शीतळ) £ है 
कारण और अमृतके समान सबेप्राणियोंका जीवन है हल 


१ १ | ‘~ 
ह 5 अथातःसम्मवक्ष्यामिपानीयानि गव यि कम 
क सिक्छ अनणुणान्णणबिपर्य्ययम्‌ ॥ द्विवि 


है कक: ४ 

हद दुर कं ७ टु हि ति >. र ~ 
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वारिचरः । ( ९६१ ) 


गी व आ | आविलंसमलेनीलंवनंपीतमथापिच । सक्षारपि- 
| असाघुद्रतन्निगद्यते ॥ सघनंकफङ्ग्चेव कण्डू वीपः 
| सम्‌ ।,सवांतलेचजितेयेर क्तदोषार्तिकारगम्‌ ॥(हा०स०) 


अन्यब्ध ॥ 


1 आन्रेयजी हारीतसे कहते हुए कि, में अब : पानियोके भेद 
हता हूँ तू सुन । पानी आन्तरीक्ष और औद्धिद इन भदोसे 

त्‌ 5 तहां आन्तरीक्ष .( आकाशका ) पानीके भी दो भेद हैं 
गङ्गाका और दूसरा सामुद्रिक अर्थात समुद्रका गङ्गा और ` 
प्रतीत होते दा हूँ। जिस पात्रेम रक्खा हो उसी पात्रके 
ने ती पै हं। जळपरीक्षा-घुळा हुआ शुद्ध और सफेद वख 
न शुद्ध चा न हाथके दूडोसे उस बख़के चारों कोने बांध देवे 
या शुद्ध एके वरतनमें अथवा कँसे के वरतनमें उस जटकी 
रदे जो सकी रुई वा शालिचावलॉके भातका पिण्ड बना 
९ उ. पगेको प्राप्त होजावे और सफेद होकर वह पिण्ड 

पिना। बह 3... सभी शुद्ध और निर्मल दोजावे तो मगि उसको गंगा 
। (दै गेगाजळ सर्बदोषनाशक हे, उस जळको सुन्दर पात्र 


कम 
दो 
| 
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वट के 
- सताम्‌ ॥ गाह्माव्वयुजेम लिायोव) राज 
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(९६२) | आवक 


उ HT SF सन्य “जलन 00 जुळ ह. 
rege क 
re 


म बुँडिपान्‌ ग्रहण कर, वह गङ्कार जळ इलकारक सघा ठ § 
तथा श्रम. छम, प्यास,. कण्डू, सूचा, तृषा, वमन ओ तमने 1 
करे. है और हलके दै! अथवा दिनमें जो बरमताहे व पो धा 
है। कळुषत युक्त, मटसं] क, नीला, घन, पीला, क्षारसहित और पछि हि 
हो एस मघक जलको सामुद्रिकजळ जानता | समुद्रका जह-कज़ाए 
कण्डू और स्होपद रोगको उत्पन्न करनेवाला, वादी भर सीह | 
विकारोंको करता है । 


प््न्यच | 
गे 
पानीयंगुनिभिःप्रो कडिव्य जीम लितिद्वेधा । दिव्यं | 
“प्रो कं याराज करका रवम्‌ ॥ तौजारञ्चतथाहेमन्तेपुधारण 
विरुम । घारानिःपतिततोग्ेंग्रहीतंस्फीतवातला। रित 
-यांबालुयायांवाथीतायांपतितचतव । सोयत i 
- स्फाटिके झाचनिर्मिते ॥ भाजनेमृप्म येवा 0 
च्यते । घारनीरंत्रि डो जन्नम निर्दैश्यरसलवास ती hi 
नबल्यत पणैहरादिजी नमः ।पाचनैमति क्न यता | 
श्रमङ्कमान्‌ ॥ तुष्णांहरतिनात्यर्थैविद्ाष ४ | 
{ घारजङ्वद्रिबिवंगाङ्गलाु घेदतः ॥ 
“ स्विजलमादायदि'गजाः। मेवेरन्तरिता. 


छ्कु | ध 


` 'जलदयतथवचरकेवचः ॥ स्थावितेह बत ॥ 
` यऽपिवा। शाल्यश्नपनसलिकेमवर्द्क द्वि 
`, सवदोजधज्ञयसाुद्रमन्यथा । त वृसः 
! लापहम्‌।त्रिज्ञ्वदोळंनीङ्णं सव्व 
सुदरत्वाप्रिनेमालिणेर्ग ड्रव दा दिश 
'_त्र्य्वेददयात्सकळंजळंत तिमे 
ददोपलय्‌ ॥ फूत्कारजि उवातेततागार्वी 
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| देव्यमप्या विनेबिना । अन/त्तवंमसुऱ्वाति 
रा | वरवारधरास्ठयद्‌ ॥ तत्रिदोषायसवेषादिदिनांपरिकी- 
तम्‌ ॥ (आ?प्र9) 'छा जक 
¬मं os # 
॥गुनीधरोंने. जल दो प्रकारका कद्दा “हैं एक दिव्य और दूंसरा भौम 

ठ -घाराज) करकाभज, तौपार और हेम इत भेदॉस चार प्रका- 

इमं धाराजळ गुणों में अधिक है । घाराळूपस पतित हुये जलको 

बच्चन छात वह जळ निर्मे वा घुळीदुई (शिलामें हो वा स्वच्छ 

| गए हुआ दो, उससे सुण, रजत, ताम्र, स्फटिकमणि, काच वा 

_ िकपातरमे भरळेता उसको घाराजळ कहते हें। घाराजङ त्रिदोना- 

(स, हलका) शीतळ, रसायन, बडकारक, एेप्तिजनक, आनन्दूज- 

पन, पाव ऊ, : बुद्धि द्ध तथा मूच्छ, तन्द्रा, दाद्‌; श्रम, इत और ॥ 

द करे ह । यह गुग शरद्क्र पुमे कडे हैं, किन्तु वर्षास पुमे नहीँ । | 
गांग ओर सामुर इन भे रोले रो प्रकारका है। पिछे अःचाय्याने 

र कि, आकाशगगासम्बन्धी जडको. दिगाज ( दिशाके हाथी ) लेकर 

(हि हुए प्रायः आिउनके मदी तमे मेतद्वारा व्षाते हे वह जळ सतथा 


“दे चाहिये तेसही चरकं भी कडा है परीक्षा ।सुत॒ण तया चांदी 
4 मतिफके-पात्रम चात्रछ -डाळकंर जलं भस्देवे, जो वह चावळच ._ 
५ एत/उनका रंग बदले तो उसको गेगाजल जानना । यद्‌ गगा नछ 
माश है। और जो वह चावळ सडजावें ओऔ रंग बिद्छ जावे तो 
( [TS जानना । यह सपुद्रजळ -सईरोरजनऊ दे । सु ` 


न का जळ है वह बह गेगाजळके समान गुणकारक 
ति य अपिके उदय होतेसे * 
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( ९६ छे ) झालिया 3१३: घण्डुभूषणे- द 
शिहृदिनासमयोद्धवा ॥ नि शाजलकफकरंघनशौतगुण- | 
त्मकम्‌ । ससुद्रतोथस्थसनंविज्ञंयबातकोपनम ॥ ह| 
य्यौशुसतप्ताभिघावर्षन्तियत्पयः । तत्कफञ्नपिपासाङ | ५ 

ः 

| बातप्रकोपनम्‌ ॥ इर्दिनेदृष्टिसंपातंबातोद्धतंसवातका। | 
कफक्रच्छोषहननंतपेणंदोषकोपनम्‌ ॥ तथाश्रावणवत्ति |" 
दोषरोषकरानृणाम्‌ । छण्ड्'मिदोषजननंपानीयंनप्रशस्यो। | धा 


` सघन॑नामसंनीरंलछेष्मकद्धातकोपनम । शमनंपिततोगए |, री 


सधुररक्तदोषहत्‌ ॥ रूक्ष (पत्तकरंचाम्लगुणंरक्तविकारकृत। किन 
चित्रानक्षत्रसम्भूतपरशास्तातरदोषदृत ।कातिकीवृष्टिसम | 
| तेस्वातिसम्पातशीतलभनाशानेचत्रिदोषाणांसवंसस्यॉ [रद 
वद्धनम । शीतलंबलकृडंष्यंतड्दाहज्वरनारानम॥  ॥श्यॉ 


ff 
- अर्थ-इसप्रकार ऊपरका पानी दो प्रकारका कहा, अब चार ई 
कहतेहें । रात्रिम जो बरसता है, दिनमें जो बरसता हे, दुर्दिने नी | 
मौर असमयमें जो बरसता है । रात्रिमें वर्षा हुआ जल ht | 
शीतढ! गुणोवाळा, वातको कुपित करनेवाला और समुद्रक ज | 
दिनमें सूय्यंकी किरणोंसे तप्त हुये मेघ जो पानीको बर्षात है वह है 
नाशक, प्यांसको हरने गला, हलका और वातको कुपित करता >) 
बर्षा हुआ जल-वातळ, कफकारक, शोषनांशक दपि पक 
कुपित करे है । श्रावणके महीनेकी वर्षाका पानी -महुणयोके हदै 
करनेवाला, कण्डूजकन, त्रिदीषकारक और थह जळ उत्त; ढा 
महीनेकी वषांका जल-क्रफकारंक, बातको कुपित उ 
शान्ति करनेचाळा, मधुर और रुधिरके विकारोंको % विकरारी 
नेकी वषांका. जल-रूखा, पित्तजनक, अम्ल अ रुधि | 
करे हे। चित्रानक्षत्रमें वर्षाहुआ जळ-त्रिदोषनाश 
होवा हे । कार्तिकमासकी वर्षाका जल-अति शीव 
रकी खेतियोंको बढानेवाळा, शीतल) बढकारक; 
“TN रं ज्वरको हरनेवाला है.।. : : . : 


क औँ 
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॥ || काब्य कच 
श पर्क्य. । हि ¢ AEN ) 
ट og A स “दवश हुक, क आक कट ६ कूट जहर Bo amin an मुळा 
गुणाः । | घ रक्ादिचत वि [जलस्य लक्षणम्‌ । 


श्र 


दषः | ठधाधारचकारंचतो बारंहेममेवच । 

हिः | चतुबिधंसमुदिष्टतेचाँवच्मिगुणाणुणम्‌ ॥ 

क्म्‌। |#-धार, कार, तौषार, देम इन भेदोंसे जळ चार प्रकारके हैं, अब इनके 
टि 1(दोषोंको कहता हूँ । 

स्प) | पारचतुविधंप्रो केवक्ष्ये कारंभहामते । 


गाणं |. श्रीमतांचमहाआज्ञहिलाय रूज शान्तये । 
५ पारपज्ञक जळ चार प्रकारक कहा हे, अब कार जल श्रोमान्‌ और 
रक क्िनोंके हितके लिये और रोगकी शान्तिके लिये कहता हैँ । 


सम अथ करका; । 


स्पि षद्याःशीतवातेनभेघविरू्फूजेसंकुलम। शीताम्बुबद्धका- 
पशिलाजातंहिमनतु ॥ पश्चात्सूय्याशुसन्तापात्किश्वि- 
हो पतजलम्‌ । वहन्तिमे वाःसलिलंशकलंशीतलंमतम्‌ ॥ 
(ह सं.) 
| शीतरुपवनसे स्वएगादिनद्योंका शीतळ जल मेघके शब्द्स सकु 
॥ कठिन होके पीछे शीतस शिल्लारुप होजाता है पश्चात सूस्यकी 
पिसे कुछक द्री भूत ( पतला ) होजाता हे फिर मेघ उसको 
|$ पिप (ऑलॉको ) बरलाते हैँ उन ओलोका जळ परंमशीतढ 


सन्त 


श्प््य्च् | 
स्यिवाय्वभ्रिसंयो गात्सहताःखात्पतन्तियाः । 
'पाणखण्डवच्चापस्ता कारिक्यो5मृतोपमाः ॥ 
पायु और बिजढीके संयोगसे ताडित हुआ जो जळ माकाझस 
उसको "करका जळ? कहते हैं | 
र गुणा हटी 

नेलेरूक्षेविशदंचणुरुस्थिरम्‌। : 

क तिलेसाद्रुदित्तहृत्कफवातकृत्‌ ॥ 


1 रा, विशद, भारी, स्थिर, दारुण, झीलूऴ, गाढा 
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(९६६) शालिमामनिचेण्डुमूषणे - 
सुर ए पा पर व ० >> 
अन्य | 


कारंश्ीतगुणंश्रमोपदामनंरूनषं मंहच्छलेष्म कृन्मुत्छोमोर 


_शिरोतिनाशनकराई विनिवोरणम्‌शोफीनांत्राणिगांगो |. 


` हितकरंपित्तात्मकार्नांहित॑ शांसान्तिप्रवरशागुणःप्रतिक्ृ 
स्मात्रदूरेक्रतम्‌ । 


. अथ--ओठोंका जळ शोतगुणान्त्रित, श्रमनाशक, रूखा, वापर! 
बथा मुच्छो, सोह. शिरकी पीडा औँ हिवकौको दूरं. करे है। सूर 
ब्रणरोगियोंको अहित है और पित्तकी प्रकृतित्राळे मनुष्योंको हितका सः 
यह अत्युत्तम हे इसमें अनक गुण हे. इककारण इसको कदापि दूए है| 
करना चाहिये । ( हा० स०) 00 


अघ तौषारलक्षणं गुणाथ) ` ५ 


है अपितद्या;समुद्रान्तेवद्विरापस्तदुद्ववा । बस 

/ : क्तास्तुषाराख्यास्तुताःस्मुताः ॥ अप्या 0 
f रुहाणांचनोहिताः । ठुषाराम्ब॒ हिमं रूक्षस्य 
| ५ क 


(भा 
लम्‌'॥ कफारुस्तम्भवठग्रिमे हगण्डादिरोग 


"4 RR “अ ” ज्ॉन्यच |... ` रड ५ 
(ii ४ | दी 
'तौषारंलघ॒शीतलंश्रमहर॑पित्तानिशा द 


मन॑जलार्तिइननंसर्वाम यन्न॑परम्‌ ॥ ॐ 
षह्रंपामाविसपांपहम । क्षीणानां 


र म 
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` he NET {S32 
प्र + 
: ' चारिवगः। - -(-९६७) 


RO प लागावा नतर व्ह्याव जि ल ७.० कटी, पळा 


९ = in 


| पाका नाथ करेदे । तथा क्षीणमनुप्य, क्षतरोगवाले और शोष रोग 
|) हृतकारी ह । ८ 
मो छाथ हिर जललक्षणाश्ू । 
i हिमवञ्छिषराद्रिश्योद्रक भूय. मिदषाति । 
शित) पतदेवहिमंजलमाहुर्मनीबिण; ॥ (भा. प्र.) ; 
॥॥-हिम्क समान शीतळ ५बेतोस जो बफे गलकर जल टपकता है 
तक विद्वान्‌ हिमेजळ कहूत हैं । प 
ie ॥॥ ` हिमजलगुणाः । i 
प्रधनचम धुरथ्वक्षफात्मकथ्व मूच्छाश्मारतशामनशमनाः - 
, | गश्च । पित्तास्रजमशामरनरुथिरक्षतप्नं शान्तिकरोति हिः . 
पसम्भववारिसद्यः ॥ (हा. सं.) . 
श्मिजल -घंन, मधुर, कप.कारक, वथा सूच छा, श्रम, भमा 
, रुधिरके विकार और क्षतरोगका नाशकरे है तथा शीजही 
gL री के है | $ 
गन्यच्च | 
हिमन्तुशीतलेरूक्षैदारुणसृक्ष्ममित्यापै । 
तदषयतेत्रातंनचपित्तंनबाकफम्‌ ॥ (आ.प्र) | 
ेजङचशीतल, रूखा, दारुण, सूक्ष्म, और न यहू बातको दूषित« 


| पित्तको दूषित करे और न यह कफको दूषित करे हे 


। यथ भोमजलम्‌। 
| गेममम्भोनिगदितमथमंजिविधबुजेः । जाड्गलद्रमाचूपत- 


सातव्योजांगलो दशास्तत्रत्यंजागलजलम्‌ ॥ . 
3+हभश्चवालक्ेष्मःमयान्दितः । देशो$नपर तिख्या: . 
पतद्भवेजलम्‌ ॥ मिश्रबिद्वस्ठुयोदेशःसहिसाधार- 
“त; । तट्मिन्देदोयदुदकंततुसाधारणंस्मृतम्‌ ॥ जा. 
लरूक्षलवंणल&ित्ततुत.। 5 दिकत्कफहत्पथ्य 
रतेबद्धन्‌ [| आतूपैवार्य्यनिष्यन्दिस्दादुखिग्थे 


है > ._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ७ पारणंक्रमात ॥ अह्पोइकोऽरपतरक्षश्चपित्तरक्तामयाःऽ 


का 
न, 
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(९६८) ` शालिग्रामनिवण्डुभूषण-- 


जहर > HN oe 


चनंगुरु । वह्विहत्कफङ् द 
रणन्तुमधुरंदीपनंशीतललछ्‌। तुष्णादाहमदच स की 
दोषत्रयमणुत्‌ ॥ 1हमदच्छरित/ 

अ्य-भीमजळ अर्थात, प्रथ्वीका जल-जांगळ, आनूप ओर साधा ती 


और बोडे वृष हो गो नर 
न अस्पजल आर थोडे वृक्ष हो भर [क्र 
जहां प्रायः प्राणी पित्त तथा रुधिरके रोंगवाळे अधिक हों रो | 


हो 
+’ 
‘५ 
श्र 
34 
| 
| 
| 
“099 
a 
प 
sa 
A 
Ee) 


जांगलदेश कहते हे और उस देशके जळको जांगल जल कहते हैं । जि. 

देशम बहुत जल ओर बहुत वृक्ष हों और जहांके जीव अधिकतर वाह क | च 
रोगवाळे हों उस देशको अनू देश कहते ह और देशके जलको आत । गदे 
कहतेहँ । जिस देशम जंगल और अनूप दोनों लक्षण मिश्रित हों शो | सर्ब 
मिश्रित हों उस देशको साधारण कहतेहे और उस देशके जलको साधा! | इछ 
जल कहतहँ। जांगलजळ--गखा, निमक्रीन, हलका, पित्तनाशक, जहर | . 
जनक, कफनाशक, पथ्य और अनेक प्रकारके बिकारोंको हरनेवाता॥। 100 
आनूपजल--अभिप्यंदि, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, घन, भारी,जठराग्निनाशकाई (४ । 
क्लौर अनेक प्रकारके विकारॉको करे है । साधारणजळःमधुर, दी | भ । 


तळ, हलका तथा तृषा दाह, मद्‌, बमन और त्रिदोषका नाश करें है! 


: आथाष्टविध नलम । 
धारंपृधिव्यांपतितंपयस्तुतत्रेवजातयुणभेदभित्रम | 
ह तानाविधेमेदयणेकसम्यग्जातंजलंचाष्टविधंवर्दन्त तश bd 
नद्योद्विदंप्रस्रवणंचचौंड यंकौ पंतडागंसरसोद्धव ककी 
वाप्योद्धबंतंग्रवदन्तिधीरानीरंसमालेनवदामि 
न अथ-घारनामवाला जल पथिवीमें पतित हुआ तहा गुणी 
` होलाता है फिर अनेक प्रकारके भेद ओर गुणॉसे आठ है 
नादेय ( नदीका ), औद्धिद ( जो एथ्वीको तोड़कर बहता > 


झरनेका, -चोडयका, कुएका, वढायका, सरका ओर ल 
जेछ आठ प्रकारका कहा है । 
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. कारिणः । (९६९) 


साधा- _ नदेयमुद्करूक्ष बातलंलघुदीपनम ॥ 

| अनभिष्यान्दार्षेदादळटकंकफपित्तनुत्‌ ॥ ( भा? प्र०) 
जलको नादेय ऐसा कहते हैं नदीका जल--रूखा 
| हका, दीपन, अनशभिष्यंदि, विशद, चरपरा तथा कफ पित्तका 


श्रन्य्चे । 


`| एक्तीमताखेवमही पलीनांसेव्यंतथायोग्यतमंप्रदिष्टम्‌ । 

| नदेयतोयेमधुरंतथालघङक्षं तथोष्णंशामनश्चवायोः ॥ ` 
रोग | स्ीपनंसस्यविनाइानश्वहिमागमेवाशिशिरेनिषेव्यम्‌। 
| ल्परदपथ्यकरंनराणांभदिष्टमेतततुसदाभिषग्मिः॥( हा. स. ) 
| 4“नदीका जछ- ढक्ष्मीवान्‌ और राजाओंको अतियोग्य कद्दा हैं 
ial प रुखा, गरम, वातको शांति करनेवाला, अमिप्रदीपक) 

| म नाश करनेवाला, बळकारक और पथ्य है, यह जल शीवऋतुक 
तथा शिशिर ऋतुर्म सेवन करना चाहिये । 


| 'बःशीघरवहालध्व्यःसर्वायाश्वामलोदकाः 
। गुष्य;शेवलसंछन्नामैदगाःकलषाश्चयोः ॥ 
' | ५ शीत्र बहनेवाली नदियॉका जछ--हलका और निर्मल होता दै । 
hh ते नदियोंका जळ-भारी; काईसे ढक्रा हुआ और कळुष 


fl) | गदीसरस्तडागस्थेकूपप्रस्चवणादिजे ॥ 


भिदनणणान्दोरषाश्चलक्षयेत्‌ ॥ क 
सरोवर, ताढाब) कूआ, झरना इनके जलोमें देश भव 
ष जानना । १ 


" भाइक गंगाजलशुणाम्म २ 
| शततम 
म तिपथ्यक्षगाडूंबारिमन हरम्‌ |. 
| -खादुपाकी, शीतळ, त्रिदोषकी शांतिकरनेवाळा, पक्ति 


>, . CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(९७० ) शालिगप्रामनिषण्डुभूषगै- 
go No I न Yr Cn -ुच्त न 0 
यमुना जल्गुणाः। > 
गाङ्गात्वि विदरूतरस्वाड बित पहुंपरम्‌। ` 
वातलंबद्धिजन नेरूक्षे चयाछुनेजलम्‌ ॥ हे 
अर्थ-यमु एका जळ गगाजलस कि। वतू मारी दे, खादिए) पिता |; 
ब्ातजनक, जठराम्निजवक ओर हला दै | 
नर्मदा जलशुणाः । 
अथस्वच्छेंप्रशास्तश्चशीतलंलघलेखनम्‌ । 
पित्त छेप्ममशमनं नाभद्खबरोगछुत्‌ ॥ | 
भ -नर्मदानदीका जल-निम्म २, शीतळ, हलक, लेखन, पिचर | 
कफको शान्ति करनवाला ओर सबं4कारक दो पोक नाश कर ६ 
गोदावरीजलगुणाः । 
कण्ड्ूकुछठप्रशामनेवद्विसंदीपनंपरम्‌ । 
पाचनंत्ातपित्तन्न॑वारगोद्रावरीमवम्‌॥. | बी 
अथे-गोदावरी नदीका जळ-कण्डू, कुष्ट और वातपिचनाशक ९ 
` प्रदीपक और पाचक है। 


कावेरीनदीजलणुणाः । «० 

... कावेरी पलिले पथ्यंजात्रेबलवर्णक्रत्‌ । 
.. आग्नेयमतिशीतदढदुकुष्ठविनाश कत 
थेटकावेरीनदीका जछ--पथ्य) वातविनाश 5 प 2 


हि ४... घुन्दुर करनेवाला, जठराम्रिको वढानेवाडा, असव श 
. कुप्तड्ा नाश करे है। | 


४ कृष्णवंगीजलगुणा: । « | 
रक्षंचशीतळंवारिवातंरक्तत्रकोपनम.! 
 , अथ-क्ृष्णाउणीका जळ-रूखा, शीतळ, 


"समासात्तानद्योति 


क ५ श्रि 
क सु 


क हत गा याक 
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_ चारिंवगः | ` ` (९७१) 


यस्य 


दशक. 0४४४9 क्य स 


| आर शीघ्र बहनेटाळी नदियोंका जल निर्मल हे । नदीका जल अहपही 
| रोता हे और अधिक सेवन करना अहितकारक हे । 


॥दय॑संप्रवह्षय/ मिसशुद्रगामिस्रोतसाम ! सेकतासपाषा- ` 
॥द्रिविधाचाम्बुब हिनी ॥ सदावहवाघनवारकोष्णामरू- 
| कफानांशमन्धतस्थाः । नीरंवसन्तेहितकृद्वरोषान्नदीभः 
| लवहिमागमेच ॥ घन दिभलरिलानांस्फालनाज्ञातफेनेः 
| इलतजलदीचीच्छन्नलंक्षोभदृ्तम्‌। ननुसुखमयशीतना- 
तश! | Aचोष्णेघनश्च  इरतिपवनपित्तकेव्मकद्वारिसम्यक्‌ ॥ 
' | घरविमलतोयसकतायाःप्रवाहो नचभवतिलघुत्दश्रप्म 
| इतिपित्तम्‌ । भवतिमधुरमेडंकिचिदुष्णंकषायंभदति 
`` | प्रकारीशोषमच्छौनिहन्ति ॥ हिमवत्मभवानद्य'पुऱ्या 
| ऐपिसेविताः । घनपाष्यणसिकतावाहिनीविमलोदकाः ME. 
| \तिबातकफंतोयंश्रमशोषदिनादानस्‌ । किञ्चित्करोति 
 |पपितताैदोषशमनजलम्‌ ॥ पारिभद्रमवायाश्राबन्ध्य 
| सिशवाश्चयाः । शिरोहद्रोनङुषठानांताहेठः्छीपदस्यच 
है | लियप्रभवानद्य शीततोयाःसुधोपमाः । प्रतिपित्तंचवातंच 
र । | शोषभमश्रमापहाः ।ऐगासरस्वतीशोणायमुनासरपूशची ५ 
| णाशरावतीन >.-ततरापूर्यवाहिनी ॥ दिमवत्मभवाह्येता.. 
| तला; ।सभाःसर्वशुणे नद्योवातशेष्महरान णा” ! 
। आसानवशतेयुक्तागड़ाप्रोक्तामनीषिभिं! । तथा स 
गीपारावतीतथा ॥ क्षिप्रामहापदी 2५. 
ना खनी । क्ोवतीचवशैलिन्पःसिन्धुजक्ता'सखुद्वग- > 
तेह्रनीरत्रिदोषध्रमत परम । श्रमग्लानिहरदप्पसुत्त.. 


[मिच -लापीगोपातिगोलो वी दु 
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६ २७२ ) शालिझामन्त्विण्डुभूषण- 


or Te TT TIT ST FS मत ल 
> ah र र = ७ 


" शीत॑पित्तप्नंकफक्त्तथा । चातदोषहरेहब्यंकण्डूकपकिता fe 
, शानम्‌ ॥. पश्चिमाद्रिससुझूलागोतमीपुण्यभावनाः । आसां || 
शीतंजलंवापिकफवालविकार कूद ॥ पित्तदंशमनेबह्यमूत |" 
दोषविकारकृत्‌ । पूर्णाणय्दिनीवेत्राप्रणीताचवरानना॥ 
्रोणागोबद्धेनीयान्यागौतम्याङुगताइमाः । आसांजलंघर । 
नातिवातछेष्मविकारकूत्‌ ॥ पूर्वस एुद्रग्वेवनद्योनवशते | 
युताः । कावरीवीरकान्ताचशीमा्वेवपयाह्विनी ॥ विभाष 
शरीविशालाचगोवन्द्नीमदुनरुवला । पारवलीचापरानद्योदक्षिं 
णादिग्गमाइमाः ॥ प्रत्येकशीनवशतेयृताइमाःपथकएथक 
स्ासांपंरिसंस्गाचशतानांचेकबिंदातिः ॥ ओरेकऋररिमे || 
त्कुल्यायोजनेयोजनेनदी । द्वियोजनाचविज्षेयामहानीरा३ः || | 
_ चिनेदी ॥ (हा० सः ) | । 
कर अथे--आत्रेयजी कहते हैं कि, अब समुद्रर्मे जनि ली i न 
तेवाली और पर्थरोंवाडी इन भदो ले नदी दो प्रकारकी € । सदैव ग | 
चाळी नदी~घनजळवाली, गरम, वाव और कफकी शान्ति मा पू | 
उनक्रा जळ विशेष करके वसतऋतुमें हितकारी है और हिम अ || शे 
। 'हेतकारी नहीं है । घन और निर्मल ऐसे पत्थरॉवाढी नई । 
। जोर तरंगोक क्षोभस गरम हो जाता है, सुंदर शीत) ७ ति. | 
' हैळका घन वात पित्तनाशक और कफको करतां ६ ' 12 विवव || 
यका नळ-घन नहीं, निर्मल हळका भी नहीं, का दोषी ई |, 


[त्‌ 


| 
नदियॉको कहती | | 


७२" छु ( GN 
मधुर, किंचित्‌ गरम. कषेल/, वातकारक तथा म और * 
४ 


वयो शते | शीर 
करे हे । हिमालय पवेतस उत्पन्न हुई नदी पवित्र हैं दैव 0 हँ र ड ) 1 
= सेवित हैं, भारी पत्थर और बाळू करके युक्त बदतर | 
= लढ-निमेळ, वातकफनाशक, श्रमनिवारक, शोषनाश ? ह्यांवर 
= रक तथा पित्त और त्रिदोषको शान्ति करे है । पारि नाक 
|  सिन्धुपर्ततस उत्पन्न हुई नद्भियोका जछ-शिरो रोग, हद 


डादिरोगोंका कारण हे । मळय पर्वेतस उत्पन्न हुई 
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वाशिबिंगः । > (एंड) 


RR Or रजक 


: आँ || लक पकन "कफ फ्रि SP SoD SR go RD CPR 


7 {छ अगृतके समान तथा वात) पित्त, शोष, भ्रम और श्रमका नाश करै 
नो |||; सरस्वती) शोण, यसुना, सरय, शची, वेण।, शरावती और नी 
सां हर और पूर्वको बहनेवाली, हिमालय पवतस उत्पन्न हुई और हिमके. 

॑ न ं 


[से शीतल हुई यह सर्वेनदी गुणोंमें समान और मनुष्यॉके वात तर्था 
को हरनेवाली हैं। इनमें ९०० नौसौ नदियोँयुक्त गगा कही है । तथां 
पती, वेत्रवती, पारावती, क्षिप्रा, महापदी, पीता, मुत्सका, मनस्विनी, 
||, गेवलिनी और सिन्धु यह सर्वनदी समुद्रमें जानेवाली हैं। इन सवे- 
र्घिका जल--वातपित्तनाशक, त्रिदोषनाशक, श्रमहारक. ग्छानिनिवारंक, 
|येक और उत्तर दिशासे आता हे तापी, गोपती, गोलोमी, गोमती» 
एंड, मही, सरस्वती और नर्मदा यह सवे पश्चिमसे बहती हैं इनका 


श आदि नदी गौतमी नदीका अनुगमन करती हैं । इनका जठ-- 
। पु पन नहीं है तथा वात और कफके दोषोंको उत्पन्न करे है । पुंवेके 
वाई गमन करनेवाली ९०० नदी हैं। कावेरी वीरकान्ता, भीमा, पय" 
हि |. तिभावरी, विज्ञाला, गोवन्दनी, मदनरवसा और पावती अ!दि नदी 
हई | ८ पति शाको गमन करनेवाली हैं । एक २ नदी ९०० नदीयुक्त है हैं 
पूर्व | स्थानको नदियोंकी संख्या २१०० हैं। कोशकोशर्म कुष्या होती है, 
र्ण | क होती हे और बारह २ योजनमें महाजलवाली तदी होर्त 
| २ 
दि 


| | झो द्विदभूमिगुणाः । 
द । ' चैविधाज्षेयाकृष्णारक्तासितातथा । पीतानीलाभवे- 
ड ® एणास्तासांप्रकी/चिताः ॥ साकृप्णामधुराक्षाराकषा- 
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eg “> 
अथ-प्रथिवी-काली, छाड, सफेद, पीडी और नीढी इन अगी 
अकारकी हं; अब उनके गुण कहते हैं, काली एथिवी मधुर और ख 
पीळे र॑गकी एविवो-कषेळो है । टाळ उथित्री कडवी है । सफेद पृ 
मधुर भोर खट्टी है । ओर नीली एथिवी चरपरी हे । ऐसेही पृ 
आगका पानी कहा हैँ । काळी प्रथिवीका जल-घन और मधुर होत | 
पीढी एथिवीका पानो-कपेळा होताह । लाल भूमिका जळ-खारी और मु | 
होता ह्‌ । सफर भूमिका जळ-अम्छ ओ सघुर होताहे एस एधिवीके भागपे | 
जलको लक्षित करे, प्रायः प्रथिवीके समान जळका स्वाद होता है। . | 


3७0७७ ०-० ee 


ओऔद्विदजललक्षया शुणाश्च 1 


विदार्य्पभू्मिनिश्वापामहत्याधारया ल्लवेत्‌ । तत्तोगमोद्रि | रोष 
नामवरन्तीतिमहर्वयः ॥ ओ द्विद्‌जारिपिततनन॑सविदरह्मत | 
शीतलम्‌ । प्री गनेम घुरंबल्यमी उद तकरलजु ॥ भा | 
 अथे-प्रथ्रिव्रीको फाडकर जो नीचे.बडी धारासे जछ,बहताहै उस "त. ॥ 


न्त शीळा 
औद्भिद जल कहते हैं, औद्विदजछ-पित्तनाशक, अविदाही, अलत १.) | 
रोणन, मधुर, बलकारक, फिंचितू वातकारक ओर ह ढका ६ | 


. अथ प्रत्रवणजलंस्य लकण गुणाश्च । 

शलपात ब्रवद्वारिमिवाहोनिरोझरः । |. 
दीपन | 

तप्रत्यनेझरजलम्‌ ॥ नेझेरंरुचिकत्नीरंकरनत | 
^ मचुरऊटुपाकं बवातलं स्याद पित्तलम्‌ ॥ । 


प्रस 
हिन्दीम झपनेक जळ कहते दै झरने! जछ?र 
ढीपन, इळका, मधुर, कडुपाकी, वातजनकं औ 


Nr य चीं उचस्य लक्षण युए 
शिळाकी गैल्वयं बत्ती जान तमो इ कुम 
 जन्नत्रोण्डयमित्याभिधीयते अरम नि 
 च्ञ्यामानेवापर। तत्रत्यछु र्र 


क 


मू ॥ चोऽज्ये्विकरनीरेन्ञंकफदरछड 
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वारिवर्गः ॥... ` ( ९७५) 
Da a ति आए ain 20] क आर भतेर मि वको i पाचकत 
| जो गदा चारों ओरसे ञिळाओंऊरके व्याप्त हो और जिमझा जल 
र| | जनकं समान निमलहो और जितके ऊपर लता छारदीदों उसको 
विवी- | बहते हे । कोइ आचाय्यं कहत हें कि, जो पत्थर आदिस न बांधादों 
पिव | „न चौच्य कहते दै । उसके जळको चौख्य जळ कहते हैं । चौण्डयका 
होत |-उठराम्िज, क. रूखा, कफनाशक, हलका, मधुर: पित्तनाशक, रूचि- 
{प ह, पाचक ओर विझाद है । म 
भागे | - ` द > 0 
रः दथ कोपस्य लक्षणं गुणाश्च । ; 
| पमौखातोल्पविस्तारोगम्भीरोमण्डलाकृतिः । बद्धोऽबद्धः 
| फूपस्यात्तदम्भःकोपसुच्यते ॥ कौपजलयदिस्वादुत्रि 
|वेषब्रहितंलघु । लत्क्षारंकफवातन्नंदीपनपित्तक्ृत्पर॥(मा- प्र) 
| र-भूमिप्े थोडा चौडागहरा.गोळ गड्ढा खोदकर ईटपव्थरोसःबनले वा 
|परी रहेदेवे उसको कूप कते हैं और उसके जलको कौ गजल कहते दै 
उक [फा ज्छ यदि स्वादिष्ठ हो तो त्रिरोषनाशकः पथ्य और जो हलका होता 
गह | गर खारी होय तो कफवातना शक, दीपन और पित्तकारक होता हे । 


Be 


| TE) स अन्यचे 12) 538050 (हत जान 
| | कक पपानीय पपानीयंक्षारपित्तकरलघु | (रा. नि.) दा 
पि मार भी कुयेका - जळ-ककनाशक, खारी, पित्तकारक और 


जा. गोभ _तडागजलस्य लक्षण युणाश्च । आ ई 

क| " स्तोभूमिभागस्थोइडुसंवत्सरोपितः । जलाशयस्तडा 

॥ | . यात्ताडार्गतज्ञले स्मृतम्‌ ॥, ताडागसुद्कस्वादुकाय 

| पिपाकिचि। वातलंबद्धविरमूत्रमलुझपिंतकफापहम ॥ 

भूक भागने बहूत, पुराने जखाश को तडाग कहते दै 
, वरको तोडाराजळ कहते हैं । तालाबका जळ स्वादिछ) कपला, कडु 


5) 


` “ सारसलक्षणा गुणाची ॥ ` 


म्मःसारसंस्मृतस्‌ ॥ सारसं ३ डिलेबर्पंदृष्णान्ैम- 
' रोचनंतुवर॑रू्ंबद्धमत्रमलंस्टृतम॥ `. | 
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व Rr ॥ १ 
गो रह मळ और मूत्रकों बॉघनवाठा तथा रक्तपित्त ओर pi 


आ लादिरुद्धायायतरसं्रित्यतिष्ठति । तरसरोजङ 
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(९७६) झाल्मिसनिधण्टुमूषणे । 
a mene 
९ ५ = अ ड Ses 

१ अथ-जहांनदी पहाड आदि रुककर ठहर जावे उसको सर कारी. । 
डसके जलको सरस कहते हें । सरका जढ-बलकारक, तृषानाशक । 


हा रुणश्च | ड 
पाषाणेरिष्टकाभिव्वांबद्ध*ळूपो$बदृत्तरः । ससोपानोभवेद्र- | 
पीतज्जलेवाप्यमुच्यते ॥ वाप्यंवा रियदिक्षारपित्तकृत्कफा' | 

_ तहत | तदेवमिष्टरेकफक्रद्वातपित्तहरभवेत्‌ ॥ 
अथ-पत्थर अथवा इंटॉसे जो बडा कुआ बनाया जावे और उसमें सोपा शि 
भात्‌ सीढीभी लगाईजावें उसको वापी ( बावडी ) कहते हैं और इसे | 
जलको वाप्य कहते हें । बावडीका पानी जो खारी होय तो पित्तोड | - 

बौर कफवातहारक जानना । और जो मीठा होय तो कफकारक.भौर बाँ | 
पित्तहारक जानना । |; 

हि पाल्वलस्य लक्षणं गुणव । 
अल्पंसरः ¢ 9 na ७ 

हपंसरःपल्बलंस्याहयतरेचन्द्रक्षेगेरवौ । | 
नतिष्ठतिजलक्किञ्चित्तत्रत्यंवारि पाल्बलम्‌ ॥ 
पाल्वलंवा्येभ्िष्यन्दिणुरुस्वाडत्रिदोषकृत्‌। 
५ जय छोटे सरको पल्वल कहते हैं, इसमें श्रावण वथा वर्षाय, 

ई फिर सू वजाता हे, इसके जलको पाल्यळ कहते हँ । परळ अथ 
नरू-अभिष्यन्दी, भारी, स्वादु और त्रिदोषकारक है । 

विकिरस्य लक्षण गुणाश्च । 

नद्यादिति कटे भूमि र्याभतेद्वाळु कामयी। उद्गाव्य 

तज्जलबिक्रिविडुः ॥ विकिरंशीतल स्वच्छ | 
८ तम्‌। तुवरंस्वादपित्त्नक्षारंतत्पित्तलमना 5 
भयं-नदीके निकटकी जो प्रथिवी वाळयुक्त होती हे क जढ 
कर जो जलको निकालते हे उस जळको विकिर ( ह के 
विकिर ( चोहेका ) जल-शीतछ, निमल, निरोप हक ना | 

भौर पित्तनाशक दै और जो खारी होय तो पित्तकारक” 

pe दनान कैदारत्य लक्षण गुणाथ । | 


चीर CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
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| क्वैदाखाय्यभिष्यन्दिमधरंगुरुदोषकृत ॥ 


केदार खेतको कहते हैं ओर उसके जलको केदार कहते हैं । केदारका 


| [निष्यन्दः मधुर, सारी और दोषकारी है 


` वृष्टिजललक्षरंगुणाश्र । 
बार्षिकतदहर्य ४ भूमि स्थमहितंजलम्‌ । 


| गिरात्रमुतितत्त तुमसन्नमम्तृतो पमम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अजो वृष्टिका जल उसी दिन वर्षा हो और भूमिस्थित हो वह जछ 


कारी हे और जो वही जळ तीन रात्रि रक्खा रहै तो स्वच्छ और 


पत | समान होजाता हे । 
सढ | चारजलगुणाः । 


| शारोदकपित्तलंस्यात्सरंचाभ्रिप्रदीपनमू । 


| :फफवातहरंचेबप्रोक्तपूद विकित्सकेः ॥ 


१ 1107... छ 
न 4 सारीजल--पित्तकारक, सारक, अभिप्रदीपक तथा कफ और वाचका | 
[किर हू । 


आँ | - समुद्रजलगुणाः। - 


पामुरदोषजनऊदाह ऊरक्तदोषक़त्‌ । 


ह |_अपिमांद्श्वीपद्‌ चत्वण्दोबञ्चकफंजयेत्‌ ॥ (वै. नि.) 
षन पानी दो ग्जनक, दाह कारक रक्ते प्रिकारोंको करनेवाला 


क्रोपद, त्वचाके दोष और करका नाश करे ह । 
` सर्वऋतुसम्बन्धिजलगुणा! । 
बारिस 


साय पारिणवष्यंदीपनंमघुरलघु ॥ 
मरण जल- वी्य्यत्रद्धक, दीपन, मधुर और हलका है । 


वार्षिकजलगुणा: । वी 
सेमिष्यन्दिपानीयेवाकंम धुरंसरम्‌ | 
रेश जळ-भारी, छृेदकारक, मधुर और सारक है |. कट 
ध शारदीयजलगुणाः । टु 


पर निभिष्यन्दिलवुतत५रिकीसितम्‌ ॥ आ छ 


ली 


चा ' 


4 
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हॅमन्तिकजलशुशाः । - 


८ - ° ° ® ज [बह ५ (22 ७ । | 
हेमन्तिकंजलंस्निंग्धवष्यंबल्यंहितंगुरू। - | 
जज 
अर्थ-हेमन्त ऋतुका जलू-स्निग्घ, वृष्य, बलकारक, हितकारी और |, 
, छौ 


का | ॥ 
Fj 


आरी है | .... गा 
शैशिरजलगुणाः । | 

चौशिरंकफवातप्नेङिजिद्वैमन्तिकाछघु । व 

_अधे--शिशिरक्रतुका जछ-कफ वातनाशक और हेसन्तिक जे | पेच 

किञ्चित्‌ हलका है । दि 

वासन्तिकजलगु गा; । | | पयः 

म धरेच वेद्याद्रासतिवं (पात्र; 

ही के कषायंमधुरंरूक्षविद्याद्वासतिकजलमू हि 
भ्रथ-वसन्त ऋतुका जल-कषेडा, मधुर, और रूखा होता हैं | | 


ग्रेष्मिकजलगुणाः । 
Las र्य + 
ग्रेष्मि कशा नाभिष्य न्द्‌ जळामित्ये षनिश्चय' 
अथे-प्रीष्मक्रतुका जळ--क्ळेदरहित होता है । 


॥ (रा. व) 


त्वेनजल्शुशाः । 
ऋतुपरत्वेनजल्शुणा a 
। हेमन्तः 


तावान दाय 
शिशिरे$विप्रशस्यते ॥ वसन्तप्रीप्मयोःक्‌ 20 | 
जळू । दिम ारिनादेय वसमा 5 
 बृक्षाणांतत्राद्यैदूंवितंयतः । ओ द्विः र | 

_ ब्ृषिएमृतम्‌॥शाहतंदारादिनादेयंनीरमशः नाहित 
ह अर्थ-हेमन्तऋतुभे सरोवर और खाव णी 
र (/ 
और ग्रीप्मक्रजुमँ कुयेका, नावडता नहीं देना च 


| गा 


इ कि, इसऋचुमे पतझड होता हे इससे उ 
' समान दूषित होज'ता हें। वर्षान .. 
क तती > ऋग 
पीना चाहिये ऑर शरद त 

चाहियि। डा 
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| शरदिस्वच्छझुद्यादगस्त्यस्याखिलॉहितम्‌ ॥ 

र शरद आतुमें _ अगश्ध्यक्रषिके उद्य होनेसे सर्व जलं निर्मळ भोर . र 
गै हो जाते ह्‌ । १ 2, 8: अ ह 

॥ धन्यम्व । 


| वारिसरोजात॑मःधेतच्ततडागजम। फाल्गुनकूपसम्भूत 
॥ कैचोण्डयहितमतम्‌ ॥ वेशाखेने झरंनीरंज्येष्ठेशस्तंतथौः 
| द्रिम्‌। आषाठे शस्यते कौ पश्रावणेदिव्यमेवच ॥ भाद्रेकौ. 
| पयः शस्तमाश्विनेचौंज्यभेवच । कार्तिकेमागंशीषेंचजल 
|पत्रे्रशस्यते ॥ (वडुश्रवात) | 
| अध-पोषके महीनेमें सरोवरका जल, माघके महीनेमें तळावका, 
क महीनेमे कुयेका, चेत्रके महीनेमें चौंड्यका, वेशाखके महीनमे 
|) जठके महीनेमें उद्धिदका, आषाढके महीनेमै कुयेका. श्रावणके 
शप दिव्योदक, भादोंके भहीनेमें कुयेका. आश्रविनक महीनेमें चोड 
| पिऊ तथा मागझीर्षके महीनेमै सव जळ सेबन करने चाहिय । ' 
लो | पाचतुवि्धतोयंवक्ष्यामिश्रण गोविद । 

है| गषोइक्रोगोदकमंझद कारोग्योदको ॥ 


| पापोदक । IE 
शपापोदकंचेव करोत्येबमरोच कम्‌ । विष्ठायुक्तंत्राहिनीर 
| ोटसमाकुळप॥ समलतीलशेत्रालेपापन्तुनर्दितंचय | 
[न नेपानेननच्छत्तनराणांवाहये रचः ॥ खानेनत्यम्म _ 
\ ` "३कुष्ठविसपेक्रत्‌ । पानेत कफगुल्मानांकुनीर्णा; 


~ 


CN 
॥करोतिविविधात्रोगांस्तस्मात्तत्पारिवजयेत ॥(. 


कै". न र ~ र न ८ 
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हहितकारी है। और इस जलसे स्नान करनेसे त्वचाके रोग, क्ण 
बौर विसप रोग उत्पन्न होता है। और इस जलको पान” काते र 
. शुल्म और कृमिप्रश्न॒ति नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होते हें । इस कारण गू | ९ 
धापीजल कदापि नहीं पीना चाहिये । . ; 


रोगोद्कभू । 


| बहुवृक्षलताकुजेछायाळूपोः्थवासरः । अव्ययश्चेदधोऽेः 
। बंक मेशेवाळलंयुतम्‌ ॥ छिन्नेसपिच्छिलकृष्ण॑वृक्षमूलाओ 
| संभवेत्‌ । बहुउक्षपणयुक्ते ढुगेन्धमूजगन्धवत्‌ ॥ रोगोद्ति 
`. जानीयात्करोतिविषमान्गदान्‌ । झालं ष्ठ चकण्दूंचसेतितः 
नकरोतिहि ॥ विण्सूत्रतृणनीलिकाविषयुततप्तंघनंफेनिलं | पद 
६. दन्तग्राह्ममनाचेवंहिसजलंदुगीन्धिशेवालजम्‌ । नानाजी: | मार 
+ दविभिभ्रितंगुरुतरपणीघपङ्काविलं चन्द्रार्का गुसुगोतित 
“ नचपिबेन्नीरसदादोषलम्‌ ॥; गुल्मंव्लीहार्दा'पाण्डुखजल्या 
' पिजलोदरम्‌ । 


अथ--बहुतसे वृक्ष और बहुतसी बेलोंके समूहकी छ क 
बर हो और उसमें पानी सदैव भरा रहता-हो वह जल वी 
हो, छेंदित हो, पिच्छिळ हो काले रंगका हो, व्रश्चोंकी र सर | 01 
श्रौर बहुत वृक्षोंके परोले युक्त दो, दुर्गंधित हैं आँत रोगी पाती” | 
« गन्धवाला हो उसको रोगोदक कहते हैं यह रोगोदक हे र्‌ 
विषमरोग, शूळ, कुछ ओर कण्डू रोगको उत्पन्न १ दं 
विष्ठा, मूत्र, तृण, काइ और विषसहित द हो, शिवराई 
ढहो, दातोंको पकडता हो, अकाळभ वषा हो, द त्र और छ 
नेक प्रकारके जीवोसे मिळाहुवा हो, अधिकतर भा [नहीं वहीं मे | ब 
हसे मेलाटो और जिसपर चन्द्रमा और सूयय क्र्र् | 
बुळभी रोगोदक जानना, यहद जलभी नहीं पी 
दौषजनक है तथा गुल्म, प्टीहा, बवासीर, पाण्ड | 

#त्पन्न करताहै। ` ket | 
अधुङकम्‌ । 


1 
1 


वा वा पर! 


कौ | 
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“छ | अशद॒कमितिख्यातंसर्वरोगानिवारकम्‌॥ 
| कफ्मंदोनिलल्नंचदीपनंबास्तिशोधनम्‌। _ ' 

, | श्रासकासहर॑नीरंचक्चुष्यनेत्ररोगहृत्‌॥ 
॒ | | र्तो जळ-दिः मे सूय्येकी किरणॉसे तप्त होताहै क और रात्रिम 

को किरणोंस शीतळ होता हूँ वह जळ अंशूदक नामसे विख्याते हे । 
हुए सवरोगनित्रारक हे, कफ, मेद और वातविनाशक है: । दीप, 
। हरि ग और खाँसीको हरनेवाला, नेत्रोको हितकारी और 
» नाशक है । हन 


तेः | आरोग्योदकम्‌ । [क 
| पदरोषन्ुक्कथितंतञ्चारोग्यजलंबिदुः कासश्वासहरंपर््यं न 
` | परुतचापकषति॥सद्योज्वरंहरत्याशुसमेरः कफनाशनम्‌ .॥ 
१ | गतिश्यायंपाचयतिशलग॒ल्माशंनाशनम्‌ । दीपनखहुताश- 
„ ' यपाण्डशोथोद्रापहम्‌ । अजीणेश्चजरत्याशुपीतसुष्णो- ऽ 
जी. कनि डि ॥ (हारीतसहिता) १ 
सरे र जल-अग्निवर औटानेसे चौथाई भाग बाकी ,रहजाय बढ़ 
पु | फि ह। आरोग्योदक-खांसी और श्वासको .हरनेवाढ़ा. पथ्क 
| ॥ 0 रीक नवीन ज्वरको शीघ्र हरनेवाछा तथा मंद, कफ, प्रतिश्याय 
त! हर और बवासीरको दूर करे हे ' अभ्निप्रदीषक और पाण्डुरोग 
१ | रोग तथा रात्रिम पियाहुवा गरमजल अजीणको दूर करेदै। ` 


क्ल 


| भी ` जत्ञप्रहणकालः । 
* | “नामम्भसांप्रायोग्रहणप्रातरिष्यते । 
न. शोतस्वंनिमलत्वचयतस्तेषांमतोगणः UE | 
(किव. घी जल प्रालःकालही ग्रहण करना चाहिये, कारण बहू व्य 


। | शेर ७ ८ ८ गुण ; 
ही उख्य गुण शीतलता और निमळता हे, सो यह दोनों युण | 


हि क. शीतलजल गुणा: । १ 
म्बुमदमूर्चछोन्नेछदिपित्ज्वरापहम्‌। | 
दपादाहमदात्ययदिषापदम्‌ ॥ . .. 


Collection, Haridwar | 
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अथे-शीतजळ-मद्‌, सूच्छा; दसन, पित्तज्रर, श्रम, ङम, तृषा, दाह | है 
' ्रदात्यय और विंषका नाशकरेहै । 


उष्णाइकलच्णएुछ्ाश्च | 
क्राथ्यमानन्ठुयत्तोयंनिष्फेनं निरम॑लीकृतम्‌ । भवत्यद्धव- | 
शिष्टन्तुतदुष्णोदकसुच्यते ॥ उष्णोदकंखदापथ्यंकासः | 
ज्वरविबन्धनुत्‌ ॥ कफवाताम दो ऽज्ञं दीपनंवह्तिशोधनम्‌ ॥ | 


तत्पाद्हीनंवातन्नमरद्दीनन्ठ पित्तजित्‌ । कफप्नंपादशेः | 


घन्तुपानीयंलघुदीपनम्‌ (राज०) 


अधे-काथ्यमानजलको अग्नि देते २ जब वह निष्फेन और निमे हो 
अद्धेशेष रहजाय तब उस जळको उष्ण जळ कहते हे । उष्ण जडे ९ || 
'बुथ्य, तथा कास, ज्वर, विबन्ध, कक, वात और आमदोषनाशक ह जो | 
“और बस्तिशोधक हे । उष्ण जलका जब जळते २ एकपाद कम हो | 
. चब नह जळ वातविनाशक होजाता हे और जब जलवे ९ ५ | 
रहजाय तब बह जळ पित्तनाशक होजाता है और जब अते ( प्रदीप 
"माग शेष रहजाय तब वह जळ कफनाशक, हळका और अ 
होजाता हे । 


दा 


ग 


अन्यब् | कि ॥ 
.__” अष्टमेनांशशेवेणचठु्थेताद्धकेनच । अथवाका दी ही 
 द्वसुष्णोदकंबदेत्‌॥ छेष्मामवातमेदी 02.) । 3 


नम्‌। कासश्वासज्वरान्हन्तिपीतमुष्णोदक 
हगया हो, 


गया हो उसको तथा केवळ ओटायेहुवेही जळ को औं 
जल रात्रिम प्रियाहुवा-कफ, आमवात और मेईर छ 
, दीपन तथा खांसी, श्वास और ज्वरको हरनेवा 

ऋतुभेदेउष्णजलभेदः । 


कारेपादद्दीनंपादस्थितंमधो । 
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वारिवशेः। ` ः (९८३) 
र क fo है ह टल मार पक “कर (वरद “यु "वक. चु “कुळा लाइक 
| इच्छन्तिबहुदो उस्वाभावृष्यष्टावशेषितम्‌ । 


| -उष्ण जछ हेमन्त आर शिशिर ऋतुमें चतुथाँशंहीन, वसनन्‍्तऋतुमे 
ष, शरत्‌ ओर ग्रीष्मे अद्धेशेष और वर्षाक्तितुमै जळ बहु 
र होता है, इसकारण इस तुमे उष्णजलको ओटाते २ जब आठवां 


अन्यच्च। 


| त्रिपादशोर्षसलिलेप्रीष्मेशरदिशस्यते । 
| हिमेऽद्वं शेषंशिङिरेतथाबषांवसन्तयोः । 
होह |. कोई वेद्य ऐसा कहते हैं. कि, उष्णजल ग्रीष्म और शरद कतुर्मतीन 
सौ | रहनेपर और हिमक्रतु, शिशिरकऋतु वषां और वसन्तक्रतुमे अद्ध- 
इ | (पर सवन करना चाहिये । छ 


दीप | ( 
जे | प्युषितनलगुणाः । 


१ । िदतश्जयत्तोयंरात्रौ तद्‌गरुतांब्रजेत । रात्रीश्रतंदिवाचा- 
| फिएत्वमधिगच्छति ॥ रात्रौत्तश्वशीतश्जनपेयंदिवसेज- 


_ | | दिवातत्तवशीतश्वनपेयंनिशिसवेदा ॥ 

| तक औटाया हुआ पानी रात्रिमें मारीपनको प्राप्त हो जाताहे 
* | तरिका औटाया जल दिनमै भारीपनको प्राप्त हो जाता हूँ। रा स 
र. || जो जल शीतल हो जाय वह जल दिनमै नहीं पीना चाहिये और 
| दिने औटाकर शीतळ होजाय वह जल रात्रिमें नहींपीना चाहिए १ 


_*रतशीतजलयुणा- । 


| तशीततिदोषश्चयदन्तबाष्पशीतलम्‌, Ml । 
जो जळ औटाकर अपने आप ढे हुए वासनमें शीतळ हुआ हो 
| तिदोषनाशक हो एड : 2 


५ ख्रन्यम्ध । 
| िशीतंनचस्निगधनरूक्षंचतदेवहि । 
भे. मकरेतद्विनचवायुंरकोपयेद॥ 
। रर पेशीत अर्थात्‌ जो औटाकर ठंडा होगयाहो वह जळ रि ् 
4 हे, न कफकारक और न वायुको कुपित करे हे: . ' 
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८ > गानू; erm ~ ~ 
(९८६) शालिभ्रामनिवण्डुभूषणे- 
नु 05 555, si i, is 30 : 
3 25 i पिके haa आमा > 


अ्थे--अजीण अवस्थामँ जल औषधीके समान है अर्थात अ 


© अ पके 11 गोः 


ुस्य गुण करे है । जीर्ण अर्थीत्‌ भोजके पचजानेमें जळ बलको दन | 
है। भोजनमें जल अडतके समान गुण करे है और रात्रिमे जह हिषे हैः 
दोषजनक है | कप 


अन्यच्च | 


पिबेद्वटसहस्राणियावन्ास्तमितोरविः । 
.- अस्तंगतेदिवानाथेबिन्दुरेको घटायते ॥ 


| 
hs च ० ज्र 
अंथे-जबतक सूर्य्यं अस्त नहीं होय तबतक चाहे हजारों घडे जठ पिर | पान 


किन्तु जब सूय्यं अस्त होजाय तब एक बिन्दु भी जळ नहीं पीना चाहि । नाः 


अर्थात्‌ एक बिन्दु जल भी घटके समान हो जाता है।., जार 
-ग्रीष्मेशरदिपातव्येस्वेच्छयासलिलनरे! । पान 


~ 05 सः 
. ' अन्यदास्वल्पमेवेतद्वातश्लप्मभयात्पिबेत्‌॥ | 
` अथे-मीष्म और शरदूऋतुमें जळ स्वेच्छया यथात्‌ जि 
इच्छा हो उतनाही पीना चादिये और शेष ऋतुओंमें वात 
अल्प जळ पीना चाहिये । 1 “7 
Ae त्तद॑तेक + णच : 
आदोजळंवाद्विविनांदाकारिपश्वात्तदतेकफ | | 
मध्येतुपीतसमतासुखंचतस्यांमियोगोमिमत*' ह 
क. : fo हा मे 
: अर्थ भोजनकी प्रथम अवस्थामें जळ पीनेसे मदाभि, होती पीनेस । 
 _ अंतमें जळ पीनेसे कफ बढता हे और भोजनके मर्ये ; 
ओ- राझिप्रब होती.हे। . । 
अध्व 


शुक्तान्तःपरतःदा हतंपीतवार्डिणात्मर्कम "`= वीत 
सुक्तान्तशपरतःशा स्तंपीतंवारि नोप 


गप 


भय | 


| 


aS 
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| दारिवगेः॥ | (९८७) 
ep 
Bn | - र ७ < 
क (८ओोजतके मध्यमे पीया हुवा पानी गुणकारक है । मागस थकाहुवा 
i २”, पर शो फ गौ 
गवाह |स व्याकुळ हुवा तथा शोक और क्रोषसे पीडित हुवा और विषम 
विषे ति बैठा हुवा ऐसा मलुष्य पानीको पीवे तो रोगको उत्पत्ति होती हैं। 
ह प्रसन्न मनमे अल्प पानी पीवे । भोजनकी आदिमै पियाहुवा पानी 
को करता है, भोजनके मध्यमे पियाहुवा पनी रसायन है और 
| अन्तर्म पियाहुवा पानी दुजर होजाता है । मोजनकी, आदिमें जळ 
«पिग्दाप्रि और शरीरें कुशता होत्रीहे और भोजनके अन्तमें पानी 
. खू और आमाशयके ऊपर कफ उत्पन्न होता है। 
उ गि | पानीयंपानी यंशारादिवसन्तेचपानीयम्‌। 
बहि | नदेय॑नादेयंशरद्विसन्तेचनादेयम्‌ ॥ 
` ॥#शरदू और वसन्त ऋतुम पानी पीना चाहिये किन्तु नद और 
पानी शरदू और वसन्त च्हतुमे नहीं पीना चाहिये । कारण यह 
|| समयमे जळ दूषित होकर दोगों को दूषित करे है ) 
अपौ , जलपानावश्यकता । हि 
महे ी॑परागिनांप्राणास्तदायत्तंहिजीवनम्‌ । तस्मात्सव्वी- „ | 
| केः ~ \ ~ ऱ्य नाजर >> ५ i 
' जिस्थासुकेब्रिद्वावारिवर्यते ॥ ` अन्नेनापिविनाजन्हुःप्ा ` 


॥ | ॥ारयतेचिरम्‌ । तोयाभावेपिपासात्त'क्षणात्माणावेसु. . 
र | भी तृपितो मोइमायातिमोहात्त्राशाखिसुखति । तस्मा- 
॥ | गस्यरक्षाथवारिदेयपिपा सवै ॥ के 


छ जीवोंक। प्राण स्वरूप हे इस कारणं जीवन जळके आधीन se 
यो किसी अवस्था भी जल त्याग नहीं करना | | 
मणी बहुत काल पर्यत जीते रहते हे, परन्तु जलके विना ले 
र आणोंको त्यागदेतेहें । तृधासे पीडित मनुष्यके मोह उत्पन्न, होता 
भार्णोंका नाश होता है । अतएव प्राणोंकी रक्षाके लिये प्यास | 
ठे देना चाहिये । हित्र | 


फ ४ प्रशस्तजलळगुणाः । 
मव्यक्तरंसंसुशीतंतषनाशनम्‌ | 
''ल्युचहद्यचतोयंगुणवदच्यते॥. ` 
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(९८४) झालिमासचिचण्डुभूषणे- 


क क ज प प खमनच वुळ क 


np जण | 


शन्यष्द | - 


: स्वच्छंघलन॑चित्तवकलघुतया नाप्यात्तेवच्छीतले] पुत्राहिं, पपर 
` गनवत्तथवमधुरं बाठस्यसजल्पवत्‌ । पथ्यंदीपनपाचन॑ || 
लघतरं सशवासकासाएह (इेकाध्माननवज्वरपि शमन. | दिघे 
ष्मापहंश्‍वासजित ॥ संशुद्धोबरवल्तिशुद्विकरणंहत्पाशवग- |, 
' लापह । शुल्मारोचकपीनलेनिगदितंशीतोष्णमेतजलम्‌॥ |, 
`, अर्थ-गुतशीतजलछ--खच्छ) सञ्जनके चित्तके समान निमेठ हा, | 
झीतल पुत्रके आलिङ्गनके समान मधुर, पथ्य, दीपन, पाचक, तुर | 
बथा श्वासयुक्त, खांसी, हिचकी, अफारा, नवीन अवर, कफ और वास र 
करे हे । शुद्ध, वस्तिशोधक, हृदयरोग, पार्श्चक्री पीडा और शूको दूर 
है। ओर गुल्म, अरुचि) और पीनसरोगमें हितकारी है । 
अपिच | . | 
. पित्तोत्तरेपित्तरोगेपित्तार्॒क्कफपित्तयोः । मूच्छाठदिच्य | | 
रेदाहेतष्णाती5स;रपीडिते ।। धातुक्षयेविषात्तेचसत्रिपत ` | 
विशेषतः । शस्तंविबन्धरोशचः्तशीतंजलंसदा। „| 
अर्थ--्रूतशी तजळ~-कफ, वात और पित्तरोगम रक्तपित्त ह 


०4 


या बि | 
पित्तमं मूच्छा, वमन, ज्वर दाह, दृषा, अतिसार) _ पा शे | पर 


पीडित रोगों, सन्निपात रोगोंमें और विशेष करक गुर 

हितकारी है। _ ग 

अपिच । | | "थिः 
द्विपाचितंजलंपीतविषलुल्यंसदाचरेत। | «| 


नह 
६ ग 
अथः ओटाकर शीतळ, किये हुए जळको दुबार. से विकी 
क्योंकि गरम जडको दुबारा गरम करके पान कर 
भपकार करता हे । | 


ऊष्णज ननिषेधः । - 
मदात्ययेसदाहेचरक्तपित्ततथोध्वगे। (हः) | 
रक्तमेहेविशेषेणनोष्णंतोयंप्रशस्यते ॥ तग और. 
>. अथे यारमजल--मदात्यय, दाद, रक्तपित्त उ... 
अहितकारीहै। _. | 7. 
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| वारिवेर्गे १” (पढ) 
~~ A A िजिकिके ४७७७ ४७७७ ७ ति 
: शीतलललनिषेधः । | 


$ (र्खगलेप्रतिश्यायेवातरोगेगलप्रहे । आध्मानेस्तिमिते- ` 
। | सद्यःशुद्धोनवज्वरे ॥ अरुचिग्रहणीगुल्मश्वासकासेषु- 


(दयौ । दिक्कायांस्नेहपानेचशीताम्बुपरिवञ्ञयेत्‌॥ (भा. प्र.) 
( | ॥-शीतछजल पसपाडंकी पीडा, प्रतिश्याय, वातरोग, गलप्रह/ 
छ बद्धकोप्ठ, जो तत्काळ जुहाव ळे चुकाहो, नवीनज्वर, अरुचि 
गुस्म, श्वास, खांसी, विद्रधि, हिवकीरोग ओर ख्हपानमें 


क | | छु अल्पजलपानविषयः । 8 
 |गोचकेप्रतिश्यायेमन्देडग्रौशवयथौक्षये । मुखेप्रसेकेजठरेकु 
| ्रामयेज्वरे। अ णेचम बुमेहेच पिबेत्पानीयमल्पकम्‌। भा) 

1 0 अरुचि, प्रति्याय, मन्दाम्रि, सूजन, क्षय, मुखप्रसक, उद्ररोग; 

: ते - ॥पप्ररोग. अर, त्रण, और मधुमेह रोगवाले मनुष्यको अल्प जळ पीना 
॥। २ टु हि का 


| ऐमार्शोग्रहणीक्षयेबुजठरेमंदानलेध्मानके शोफेपाण्डगल- | 
| विणगदेमहचनेत्रामय. । वातारुच्यतिसारकेकफयुतेकुछे - = 
छ| श्यायके चोष्णबारिसुश्ीतलंश्रुतहिमं वल्पंप्रदयंजलमा | 
| गरम, अझ संग्रहणी, क्षय. उदररो न्दामि, आध्मान) सूजन) 
fs 9 , क्षय. उद्ररोग) मन्द॒ 

h मह, जग, प्रमेह, नेत्ररोग, वात, ल अतिसार, कफ, कुछ अ गौर 

| रोगमे उष्ण, शीतळ अथवा श्वतशीत जळ अल्प पीना चाहिये । व 


5. . जलप।|नविधिः । 
ण त्यम्बुपानाज्राविपच्यते5त्रमनम्बुपानाचसएवदोषः । हक? 

| त भन्ररोबद्विविबद्धनपयमुहुसुहुर्वारिष्बिटररि ॥ | 
क जळ पीनेसे भोजनका परिपाक नहीं होता और बिलकुछ 
प बरंच भी अन्न नहीं पचता है, इस कारण मचुथ्य 
` रे ठहर २ कर अल्प जल पीवे । 


~= 


व Foundation Chonnaland S60 
९ ९८८) | शालिग्रामनितण्डुभूषणे- , 
आ प प प फणी 0100 रका ह. . 
= अर्थ-दुर्गधहीन, अव्यक्तरस, शीतल, दृषानाशक, 
हृदयको हितकारी ऐसा जळ उत्तम कहा है । 


Siren on | (amd 


स्वच्छं, हढका गौर (पेटी 
“RS 


निन्दितजलसू । 


हक पिच्छिलकामिलीछेन्नेपणेशेवालकदेमेः । विवगविरसंसं- 
° द्रहुगैधनहितंजलम्‌ ॥ कठजाच्छन्नमम्भोजपर्णनीहीणा| 
~~ ¢ ९१०७ १० ७. न छ श्च न्द्र ७ अना A 
दििः । सुढुदेशम संह्पष्टसौरचान्द्रम सांशुभिः॥ अनाते | 
वंवार्षिकन्तुप्रथमतञ्चभूमिगम्‌ । व्यापन्नेपरिहत्तव्यंसवदो | 
षप्रकोपनम्‌ ॥ तत्कुट्यात्स्मान पानाभ्यां वृष्णाध्मानोदरल- | 
. रान्‌। काताग्निमःन्चाभिप्यन्दिकण्डूगण्डादिकांस्तथा॥ | 
- अर्थ-पिच्छिङ, कृमियुक्त पत्ते, काई और कीं वस बिगडाहुवा, बु | 
चुरेस्वादका. गाढा, दुर्ग वाला, कळुषतायुक्त पुरेनके, पत्तों ते) तह \ 
'दृणोंस ढकाहुवा, बुरीभूमिका जिसका स्पशे बुराहो, जिसपर पय) 
चन्द्रमाको किरण न पडतीं हों, विता समयका) जो वर्षकर प्रमाने | 
` भराहो और बिगडाहुवा एसा जळ कभीभी काममें नहीं लेना रप 
'जछ अहितकारी और सवेदोषों हो कुपित झरेहे । इस क ली । 
. करनेसे तृषा, आध्मान' उदररोग, ज्वर, खाँसी मंदाग्नि, अभि । 
` और गलगण्डादि रोग उत्पन्न होते हैं । र 


दुष्टजलनिर्दोषीकरणम्‌ । 
निर्दितंचािपानीयं कोथितंसूय्यतापितम्‌ 


a 9 ~ /) ~ व 
तंपाबाणा दम ॥ पत्ताप्या न: 
वित सकतामुदम्‌ ॥ गश दि सितम्‌ 


ततथा कर्पूरजातीपुन्नागपाटलादिछ नकम ही 
सांद्रपटस्राविक्षद्वजन्तुविवर्जिजतम्‌।स्वच्छ हु 


शुद्धस्यादोषवर्जितम्‌ ॥ प गमूलविषमन 
. वले! । गोमेदेनचवस्त्रेणकुय्यादब॒ुभसा छ.) 
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दुग्धवग:॥ ` (९८९) 


॥ 4 0000 0 0 PS A Nm 


| धित कुरे फिर इवत निमंळवखमे छानलेव । जिससे कि, उसमे 


५७० 


. [पिको शुद्ध करना चाहिये । द 

संसा: । सुवासितजलगुणाः । 

८ 1 ५ ¢ ७०0] 9. तङ्‌ च्य 

एणः पुवासितंजलंपुष्पःपूतशु कछेनवाससा 

पै | वेमृद्वाजनेन्यस्तंमाङ्गल्यरुचिक्कत्परम्‌ ॥ 

, | पुघित पुष्पादिकोंस सुवासित कियाहुआ इतवखमें छानाहुवा 
(पीन मृत्तिकापात्रमें रखाहुवा ऐसा जल मंगलजनक और रुचि- 


hh 


पीतजलपाकविधि । 


विधि कही है । 
इति श्रीशालिप्रामनिघण्टुभूषणे वारिगर्गः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


ति ता 


€ 
| अथ दुखवगेः! 
| प्ग्ध क्षीर Ra 
| ९पयःस्तन्यंपीयूषंबालजीवनम्‌ ॥ 
(| ण ^) पय, स्तस्य, पीयूषः 
पती |" भदोह, दोहापनय ). 


(2 ज्ञ  पालु ।- 

जे | | अ० मिल्क ME 
i: छे० . ढँक्टस ॥ Lactus: . 
झव) का? शीरे। 


र हाछु | i | - अ० ु लवनुल | 


___ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कोडी, पुन्नाग और पाटळादिके फूलॉसे तथा खस आदि सुगंधिक्त 


(हल न रहे तथा स्वण मुक्तादिस शुद्ध किया हुवा. जल निर्दोष ` 
1 है। पणमूछ, कमलछकी गांठ, मोती, स्वर्णे, सिवार, गोमेद और 


(हरे पचता हे और गरम जल १॥ डेढ घेटम पचता है इसप्रकार | 


बालजीवन ( ऊधस्य, अखल; 
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(९९०) शालिम्रामनिधण्डुभूषणे- | 
MMMM सी ष्‌ 
दुग्धगुणाः । 11 


- % | || दूध 
ढुग्घंसुमधुरंलिग्धवात पित्तहरंरम्‌ । सद्यःशुक्रक शीतंसाः ति. 
ड पम्‌ शुक्रकर श्री" 
, ७ Ly ट्‌ जी EC ब्‌ल्यं ० २ 
/ त्म्यंसव्बेशरीरिणाम॥ज ३६ णंबल्यं मेध्यंवाजीकरप्‌। ण 
वय;स्थापनमायुष्यलन्धि कारिरसायनम्‌ । विरेकवान्तिवः मरि 
स्तीनांतुल्यमो जोविवद्धन म जीणंज्वरेमनोरोगेशोषमूळी- परश 
- खेम ।च ॥ ग्रहण्यांपाण्डुरोगेचदाहटपिहदामये ॥ होः ता" 
दावत्तेगुल्मे रवह्तिरोगशुदांङुरे ॥ रकतवित्तातिसारेचयोगि ` 
रोगश्रमक्कने । गर्भल्लावेचसततंहितंसुनिवरेःस्मृतम्‌ ॥ | त्ता 
बालल्रद्रक्षतक्षी णाःक्षुद्‌व्यवायङ्रशाश्चये । तेभ्पःसदाति 13 
'यितहितमेतढुदादृतम्‌ ॥विदादीन्यज्ञपानानियानिङतला ॥ 3 
a ~ भत्ति (म | र 
र मानवः तद्विदाहमशान्त्यथैमोजनान्तेपय/पिबेत॥ ' | 
म्ह. ह भ 
अथ-दूध- मधुर, स्निग्ध, वातपित्तनाशक; कुक दुखात ह. 
बीय्यजनक, शीतळ, सर्वप्राणियोंकी आत्मा, जीवन) वा | 
मेध्य, वाजीकरण, अवस्थास्थापक, अ युष्यकारक्‌? स || 
ह्‌ | ओजके बढानेमे विरेचन, वमन और वस्तिको समान ४ हु | 
जीणज्वर. मनरोग. शोष, मूर्च्छा, भ्रम. संग्रहणी) पाण्डुरोग ` (| 
यरोग, शूळ, उदावत्त, शुल्मरोग, वस्तिरोग, गुदा 


कुर) रक्तप!” 

= ब ८ 

द बिह हि कै हृ । ® 

निरोग, श्रम क्लम, और गर्भस्रावमें निरन्तर हिती 6 > | 
र्‌ | 


ल्य ३ 2 धस ने 
__ श्षतक्षीण भूवे और मैथुन करनेसे क्षीण होगये है pe सवत | 
Delt हितकारी है । मनुष्य जो दाहजनक अन्न अ र “अर्व 1 


उनके दाहको शांतिकरनेक लिये भोजतके अन्तर 
. चाहिय। $ र 


न्यः । 


क्षीरस्वाइरसंल्िग्धमौ जस्यघाठवर्दनम पा 
` वातपिंतह्रग्रष्यं ळे'म ठेळीतलंगु€ ॥ 1. 
जीणंज्वरेकफेक्षीणक्षीरंस्यादप्रुतोपश्रम ( 
_तदेवतरणेपीतंविववद्धन्तिमालवर्म । 
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दुग्धवगेः । (९९१) ` 
| Nr काणी RE 
| उनूष-खादुरसान्वित) स्निग्ध, ओजस्य, और धातुवद्धेक; ' वातः | 
क वृष्यः कफकारक, शीतळ और भारी है । दूध-जीणेब्वर और 
| रग होनेमे अमृतकी समान गुणकारी है और बही दूध तरुण- 
प पीता विषकी समान मलुष्यकों मार डालता है । | 
तकः हिषीछागलाविकगजठुरगखरोष्ट्रमालुषसतरीणाम्‌। | 
हौ |ादिकणदोषीवक्ष्यठुक्करमतोयथायोग्यम्‌ ॥ ` | 
हो. गय, मस, बकरी, भड, दिनी, घोडी, गधी, उँटनी) और 
योनि के गुण और दोषोंको यथाक्रमस कहताहूं । द | 
| गोदुर्धगुणा: । | | 
तिश |ोःपयःस्यान्म धुरखु शीतरसायनंस्तिग्धमलंशुरुस्यात्‌। ` 
ते| मश्रम्र॑विषहत्सरंच कफावहं शुक्रकरं हिवण्यम्‌ ॥ 

अ. |॥ गायका दूध मधुर, शीतळ, रसायन, स्निग्ध, भारी, अमनाशक 
. विषविनाशक, सारक, कककारक, शुक्रजनक ओर वंणको 


॥ न अन्यश्च । 

के बिक्षीरपथ्य मत्यंतङच्यंह्वाढुखिग्घपित्तवातामयग्नम्‌ । 

शि इ 5 यि ॥ 

[( | एका दूष-पथ्य, अत्यन्त रुचिकारी, स्वादिष्ठ, स्निग्ध) पित्त 

जगत गर है, कान्तिजनक तथा प्रज्ञा, बुद्धि, मेघा) अङ्गम पुष्टि भे गौर 
॥ "वहाते है \ BE, 

A | गो पीर अन्यच्च 1 प 

| र जीवनबल्यरक्तजित्तानिलापहम्‌ । 

शय उष्यपु एत्वक्त्पश्येमं ध्य उष्यरसायनम्‌ ॥ 5 

ता दूध-जोबन, बळकारक, रक्तपित्तनाशक, वातनाशक आउ 

डक, पथ्य, मेघाजनक, वृष्य और रसायन है। . || 

र पा | अपिच । र के 

पृ त रोपेणमदुररसपाकयोः । शीतर्लेस्तन्यक्रत्लि ` 

शु, सिनाशनम्‌ ॥ दोषधाठमेलघीतःकिखित्क्ेद्‌- ३२ 

जरासमस्तरोगाणांशान्तिङृत्सेबिनांसदा॥( भ) र j 


८ री ९ 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Rr 2 डः 
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(९९९). शालिग्रामनिघण्डुभूषणे-- 
PRR np म्या 0 छ 00 क य 
| आर क Boe र्‌ ञौ Ye र 
अर्थ-गायंका दू्-विशष करके रस और पाकमें मधुर, शोत, सष |. 
दुधे उत्पन्न करनवाला, वातनाशक, रक्तपित्तनाशक, दोष, धातु, मछ, बोर मन 
और किञ्चित्‌ छेरकारक हे, सारी और सदेव सेवन करनेवाछ मनुषो |+ ६। 
जरा तथा सवेरोगोंको शान्ति करनेवाला हे । र? 07 
वर्णविशेषे शुणविशेषाः । 
कुष्णायागोभवेदृश्धंवातहारिशुणाथिक्रम्‌ । 
> ¢ पवातह जक ¢ च्य 
पीतायःहरतेपित्त तथावातह्रंभवेत्‌ ॥ 
क्ेष्मलंशुङ्ञायारक्तचिजाचवातहत्‌॥ 
६ ने | 
अर्थ-कालीगायका दूव-वातनाशक और अधिक गुणवाछा हे | पर 


गायका दूध -पित्तताशक और वातविताशक है । सेद गायका दूषः 
कफकारक ओर भारी है । हाळ. और चितकजरी गायका दूध-वातताररीर 


विवत्सावालबत्साया$पयोदोवलमीरितम्‌। १ 
अर्थ-जिंन गायोंका बछडा नहीं है अथत्रा जिनका छोटा बछडे है उता स 
` दूध दोषकारक है । 

। बकेनीगोदुग्धगुणाः । 
बष्कपिण्याद्विदोल्नैतर्प णगेबलकुत्पयः । 
अर्थ-बाखरी गायका दू -विदोवनाश ऊ. तृत्तिकारक! 
` देशविशेषे गुणविशेषाः । 


जाङ्गलान्‌ परेलेंषुचरन्तीनांयथोत्तरम । 


० (७ | गैर 
पयोगुरुतरंस्लेहो यथाहारंभवत्तंते ॥ Be | हु 
अथै-जो गाय जांगळ, अनुप और पे पने चरती ह देशी | गो, 


भारी जानना | अथ त्‌ जांगछ देशकी चरनेवालियों त, गयो र 
गायो का और «नूर देशको चरनेवालियों छे पोर्न १ के अ ` | 
आरी है और जैसा यह आहार करती हैं वेसडी | 
निकलता है ! ' 


न आहारविशेषे युणविशेषाः । 
| स्वल्पात्रमक्षणाज्ातंक्षीरंगहकफम है 1३ 
तत्तुवर्ण्यपरंवृष्यखुल्थानांगुणदाय (भा? fi 
. पलालढ्‌णकापोसबीजजातंणणडितम 
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| ॥|-जो गाय अल्प अन्न आहार करती हैं उनका, दूध-सारी कफका- 
को सुंदर करनेवाला, परमबृष्य, और आरोग्य, मनुष्योंको शुण- 
$ ७९ जो प्याळ चरीकी कुट्टी, घास और बिनोळे खाती हैं उनका दूध 
है हितकारक हूँ । 


अवस्थाविहेषगुणाः । | 


0५४५ दग्धंमधुरचरसायनम्‌ । त्रिदोषदामनंचेववृ- 
मतम्‌ ॥ सगभोयाःसंसुदिष्टब्िमासोध्वचपित्ती | 
, 0 कषारचमुरचवमतवंशोषकारणम्‌ ॥ प्रथमंचप्रस्‌- . 
छ गति सारणणहीनकम्‌ । नूत्नमसूतगोईग्धंरुक्षंदाहकर 
कह |. | रक्तदोषस्यजनकंपित्तलंचमतंबुधेः । चिरमसूता- 
' | ऐमपुरदाहकपटु ॥ ( निघण्डुरत्नाकरे, ) | 
अ (कहणी गायका दूध-मधुर, रसायन और त्रिदोषनाशक हे । वृद्ध- 
7 पेक । जिस गायको ग्यावन हुवे तीन महीने बीत गये हों 
| पिततकारक, खारी, मधुर और शोषकारक है, जो गाय 
8 राई ह उसका दूध-सारहीन और गुणोंमें हीन है । जो गाय 
इ न उसका दूध-रूखा, दाहूकारक, रक्तको कुपित करनबाळा 
पु, ८ ०.। जिस गायको व्याये हुवे बहुत दित बीत गये हैं उसका 
| | ' पहकारक ओर निमकीन हे । 


लप अन्यच्च गोदुर्धानांप्रशस्ताप्रशस्तभेदाः । .. 


| ३, 1 याधवलीकृष्णयोरपि । | 
| = माषपणांद्याऊध्वेश्रद्रीचयाभवेत ॥ मी 
४. पाहितक्षीरंध्वलंबाश्वतमेववा ॥ 


॥ जिन ग न रळ i ; 
भौर योक! रंग बछडेके रंगसे मिळता है उन गायों का दूध तथा 
| जाती यका दूध प्रशसायोग्य हे। जो गाय इख और मषवन 
और जिन गायोंके सींग ऊपरको उठे हैं उन गायोंका 


षा ह 
अपक्व हितकारी है । 
र गोदुग्धग्रहणकालनिणयः `! 


र ेषसिक्षीरंगुरूबिष्टम्मिडजरेम। *. 


ह | 
` ॥ अध 
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जय. ०५० ड ७ ७७७४४ ४ ४0४ कक कन DS 
-युदितिस्त्‌य्थे Na [य्य 'मेववा 
तस्मादभ्युदितेसू्य्येयामंयामाद्गेमेववा ॥ 
यंततोव्र हाँतट्य १ 'यदीप . १ 
ससुत्ताय्यततानाहातत्पथ्यृदापनलचु ॥ ( राजप्रहम, ) ॥ 
अर्थ--गायका दूघ प्रातःकाळमें-भारी, विठ्ठम्भकारी और दुखेर हेगार! पन 
- ने i ° 02) है (१ 
अतएव सूय्येके उदय होनेपर एक प्रहर अथवा अद्धे प्रहर समय न| बर 
हो जानेपर गायका दूध ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार ग्रहण करवा 
डूघ-पथ्य, दीपन और हलका हैं । बु 


महिषीदुग्धगुणाः | 
झिग्ध॑मरुच्छीतकरचतः्द्रानिद्राकरडष्यतमंश्रमप्रम्‌। 
° संजी नंमाहि 024 >>. पि ०प१॥ । 

` बलप्रदपुष्टिकरेकफस्थलेजीवनंमादिषसुच्यतपय॥ ४ |: 
अथै-भेसका दूध-छ्लिग्व, वातकारक, शीतजनक तन्द्र और रि | 


1 < गौर र रति 

1 करनेवाला वीय्येवद्धक, श्रमनाशक, बलकारक) पु्टिकीर% "` | 
\ > त र 

1 अत्पन्न करे है । 

|. । 


अन्यच । 


माहिषंबवलर्णाधिनिद्राशुक्रकफमद्म । ती 

स्वादुरसेपाकचपुटिदस्‌ ॥ यायाम 

निलापहप। निष्काम स्थातिदद्धस्यस्धीड , 

बलेनतरूणस्यायिविशेबात्कामदायकर्म जाल गी 

अथे-सेळका दूध-वळकारक, वर्णको न शान्ति य 
निद्राकारक, शुक्तजनक, कफकारी) तीर्दग अ. ह कसरत कर 

ओर पाकमें मधुर पुष्टिकारक, तथा जिनका डक और 

| उनके अप्रको दूर करे है, श्रम ताशक। वातवि 
खी और तरुणादिकको काम उपजानेवाला दै 


Rs  अन्यध। 


१ 


क अक्क । कि 
> माहिषेमुंगव्यात्किरे छर 1 
त निद्राकरमभिष्यीन्दक्षथाथिकयर् र है, बि 

क पेक्षा मरा 
अथ भेदका दूध-गायके दृघकी कत. करनेवा 
आरी, निद्राकारी, अभिष्यन्दि, सुघाक 
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ef ST So mp 
| छागीदुग्धशुणाः । 
|ायंमधुरख्चशीतआाहिलडपित्तक्ष यापहारि । 
ागारुल्लिरातिसारेहितंपयरछागलजांविदोषजित्‌ ( हा.) 


| ठरगीनामल्पक्षायत्वात्क्टुति क्तनिषेवणात्‌ । 
| नात्यम्बुपाना याथामात्सवंदोहरंपयः ॥ 
। | पैपनेलघुसग्राहिश्वालकासाल्पित्ततुत्‌ । ( सुटत ) 
` ॥बकरियोकी छोटी देह होती हे । चरपरी और कडवी वनस्पतियोंको 
र्‌ ति जळ बहुत कस पीती हैं और दिन भर जंगळमें विचरती फिरती 
तरक एति वकरियोफा दूध सवैदोषनाशक, दीपन, हलका, मलरोधक तथा 
सी और रक्तपित्तको दूर करे है । 
| षीदुग्घगुणा: । 
|| आविकलवर्णस्वाइलिग्धोष्णंचाइमरीप्रणत्‌। - 
प्रम | "्यतपणंतृष्यं शुक्काप्तिकफप्रदम्‌ ॥ 
| | रुकासेशनलोद्धतेकेचानिलेवरे । ( भा? प्र०) 
| शा भडका दूध -निमकीन, स्वादि, स्निग्ध, गरम) पथरीको दूर 


! हेदयको अहितकारी, तृपिकारक), वृष्य तथा झुक पित्त 
ह। भारी तथा वातकी खांसी और केवळ वातरोगसै 


न्यञ्चं । 
| भरम " नेस घुररूक्ष मुष्णवातकफापहम्‌ । 
“रक्त पेत्तीनांवातिकानांदितंभवेत्‌ 


डेका दूध--सधुर, रूखा, गरम, वातकफताशक, रक्तफित्तरोग' 
री नहीं है । केवळ बातरोगवालोंको दितकारी है 


सगीदुग्धगुणाः । 


थानामजाक्षीरणणपयः । ` र रः 
गुणवाळा हैं। "| 
का दूध~बकरीके दूधक समान यु २ 
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(९९६) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
"ररक 7:07 
अश्वीदुग्धगुणाः । . |. 
रूक्षोष्णवडवाक्ीरंबल्यशोषानिलापहम्‌। दर्ज 
० ९ ज्छ क ७ हि द 
अम्लंपदुलघुस्वाइलबमेकशफतथा ॥ ( भा० प्र) | पति 
. . अर्थ-घोडीका दूध-रूखा, गरस, बलकारक, शोषनाशक, वातकी 
शक, अम्ल) खारी, हलका, स्वादिछ हं । इसी प्रकार और नितु, । 
बाळे पशु हैं उन सबका दूध घोडीके दूधके समान जानना। | 


५ 


उष्ट्रीदुधशुणाः। . | 


| 

४ | 
कक्ष तथोऽ्ण॑लवणकफह्यनिवारणवातविकारहारि। [म 
| छाघुप्रशस्तंकटुकंकमी गांशोफाशेलसामौष्ट्पयोडठ हल [षः 

~ | हाइ [पनर 


र अध-ऊँटनी का दूध--रूखा, गरम, नमकीन, कफतिवारका नीम | 
' इका, अच्छा, चरपरा तथा कृमि. सूजन और बवासीरको;दूर (९ | र 
हः : अन्यञ्च । a 
८: ओष्टूडग्घंलघुस्वाइलवर्ण दीपनं तथा नशी 
__ कृमिकुष्ठकफानाहशोधोदरद्दरसरम्‌ ॥ आवन, बार 
_ अथे-डँटनीका दूध-हलका, सादि, निमकीन १) हे 
` रमि, कुष्ठ, कफ, आनाह सूजन और उदररोगको दूर क 
नु हस्तिनीदुग्धगुणाः । 
बहगंदस्तनीडःधंच्ष्यंस्थिरता ।.. क 
लिग्धंचमधुरंद्रष्यकपायाठरलंगर री, हलि 
 अर्थेहथिनीका दूध-पुष्टिकारक, नेत्रोकी ० 
स्निग्ध, मधुर, वीर्य्यवद्धक, किंचित्‌ कषला 
0 ., गदेभीदुग्धणणाः चमत 
` गदैभ्यास्ठुरमृतंडुग्धंम दुरंबलकारकमू ॥ 2 बात 
'चबुद्धिमांद्यकरमतम्‌ ॥ we ते 
। वाळरोगॅचकासंचश्वासंचेवावितार्ी व 


और भारी दै। ' 


लल झु 
वाँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३, दै 
ठुरववगः | $ टर . ( ९९०७ $ 
PT INT IH ‘उ फे. - 
| 
ह | 
हि > ह्लीडग्धगुणा: । | 


`| -नरीवनं्रंहणमे वसतात्म्य॑खन्तपेणंनेत्रसजापहंच। ˆ | 
प्तस्यरक्तस्यचनाशनचनारीपयःखेहनमेवशस्तम्‌ ॥ २. 
(रीका दूध-संजी वन पुष्टिकारक, पथ्य, सात्म्य, वृप्तिकारक, नेत्र | 
, पित्तनाशक, रुधिरके विकारोंको हरनेवाला और ख्नहयुक्त ह _ 


न्यञ्च । 
| घंमउशंशीतलंलछ । चक्षुष्यंतुवरंपथ्यंदी- ` 
र्‌ “हूच्यजीवनंस्नेहनंतथा। रक्त. २ 
हाइ | े 
वाद! त्तनाशयतीत्येवमुक्ताचिकित्सके;॥ ( नि० र०) 
ररे) ॥शौका दूध-मधुर, शीतल, हळका, नंत्रॉको हितकारी, फषेला, 


न, पाचक, धातुवद्धक, रुचिकारक. जीवन और स्नेहयुक्त 


॥ििततपर इसका नास देना और नेत्रे फूलेपर इसको आँखै 
| है; नेत्ररोगनाशक, अभिधातविनाशक, वात और पित्तका 
॥ हे 


दुग्धस्य सात्म्यासात्म्यविधिः । 


बपानव्यायामात्कटतिक्ताशनेलछु । पिण्याकाम्ला 

वैभिष्यंद्विशीतलम्‌ ॥ क्षीणानांडबेलानाथवत- | 

। दीत्ताञ्निमानतन्द्राणांश्रमशोषविकारिः " | 

नामल्परेतःश्वाप्तिनांविषमाभिनामू। त 

स्माणांक्षीरप [नंविधीयत॥नशस्तलवणेणुक्तक्षी- प. 
$। करोतिकुछत्वग्दोषतस्मात्रेवितैमतम्‌ | 

ह्‌ 6. 0 है 


जल पीते हैं, कसरत. करते हे तथा चरपर और 
हं उनके लिये दूध हलका है । और जो मनुष्य 
LS और अम्लरसका सेवन करते हैं उनके लिये दू ' | 
और शीतळ हे । क्षीण, दुबळ, जीणञरस पीडित | 
दीपन है, तन्द्राहीन, श्रमवाले; शोषयुक्त) ,सधुन क्रनेवाळे ८ 
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६९९८ ) र आलिग्रालदिधण्डुभूषणे- जा 


rR RPP रिति A gs Dae an 4] क | 
i es कणी 
"प* क | [og 


५3200 8 श्वासयुक्त, विषस, अभ्नियुक्त और राजयक्षमारोगवारे पर कं 
ब्यॉंको दूधका सेवन करना चाहिये। ढवणयुक्त अथवा भूम iil 
सङ्ग 
| 


i | गाने 


का पीना श्रेष्ठ नहीं हे । यह कोढ और स्वचाके रोगोंको 
प कारण यह अहितकारी हे! 


Ean 


आमंक्षीरम भिष्यन्दिएरूकेष्मामवद्धेनम्‌। 
ज्ञेयं सर्वमपथ्यंतट्गव्य॑माहिषवज्जितम्‌ ॥ 
नारीक्षीरंत्वाममेव द्वितनंतुशरतहितम्‌॥ | 
झर्थ-गांय और मैं सके दूधको छोडकर प्रायः सवे दूध अभिष्यन्दी, भा 
कफंकारी और अपथ्यं होते हैं किन्तु खीका दूध कब्चाही हितकारी हेत बह्‌ 


बोर पका नहीं होता । । गि (फर 
( घारीष्णादिदुग्घगुणाः। ` पितो 
| ७  धारोष्णगोपयोबल्यंलघुशीतसुधासमम्‌ । दीर fr 
' ` “पतद्वाराशिशिरंत्यजेत्‌ ॥ धारो'णंशस्य ने ता 1७ 
| श्वतोष्णंकफवातप्न॑श्दतशीतंठ वित्तदुव । अन यी | 
. ध्मामाछृछुतरंपयः॥ जलेनरहितंदुग्यमति प्र) ट 
तथातथाशुरुल्लिगवृष्यंबलविवद्धतम्‌ ॥ ( बि 
९ > द्र हे Fl 
f अथ-धारोप्ण { दुह नेके समय जो उष्ण होता ह. 220 है | 
1 इका, शीतळ, अम्ृतके समान दीपन और त्रि | गायका द, 
दूषी धार शीतळ होगई हो वो त्यागने योग्य दे र 
. प्रशसायोग्य है । मेसका दूध-धाराशीत SE र 
, ` ग्रागरम हितजनक है और बकरीका दूध ओटा के क्रेय दूँघ रि 
* छरी होता है । श्वतोष्ण अथोतू औटाकर गरम . >, आधा प); 


म ~ क | ह्‌ 
र ओटाकर शीतल किये हुए दूध पित्तनाशक * २ | जढ 


_ न ; 
कर शेष बचा हुआ दूध कचे दूधको अपेक्षा हल्की र 


s ~ | रा > म 
८1 ब्‌ बहुत औटता हे वेले खेदी अधिक भारी” डि 
१ छ ३ अलर], प्रमातादिभवदुग्भग्रणा* ॥ 8 0 


- रातरौयन्द्युणाधिक न्दयुणाधिक्याद्यायामाकरणाच्थ 
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| 
ह. । `. दुग्बवगः॥ 0. (९९९) ` 


| 


च ~ ती म 
हे हु. प्रयोप्रादोषाहररुशीतलम्‌ ॥ दिवाकरकरावाताद्याया- ` 
इयु तलसेवनात्‌ । माभआातिकात्तमादोपलघुवातकफापहम्‌ ॥ . 
0 रिम चन्द्रगुणकी अधिकतास तथा व्यायाम न करनसे प्रातः : 
` दय प्रायः सायकाळके दुधसे भारी और शीतल होता है। दिनमै, 
. ` (नेस तथा व्यायासकी गरमीके सेवन करनेस सायकाढका दूध 
ल दूधले हळका और वात तथा कफको दूर करे हैँ । 


दी, री | समयविशेषे दुग्वसेवनगुणाः । ३ 

हेत पहणमभ्निदीपनकरं पूवोहकालेपयो मध्याह्वेतु बला- , . 
(हरं पित्तापह॑दीपनम्‌ । बालेवृद्विकरं क्षयेक्षयकरदु- 
` पितोषहं रात्रौपध्यममेकदोषदामनं क्षीरंसदासव्यते॥ 

ररे िषेयेनिरिकेवलंपयोभोज्यंनतेनेहसहौदनादिकम्‌ । 

शीं यजीगेनदायीत राव रीक्षीरस्यपानस्यनरोषसुत्ल्जत्‌ ॥ 

पय | ऐनलेक्रशोपुसिवालेउद्धेपयःमिये। मतंहिततमंदुग्घसद्यः ` 

दि जिकरंपरम्‌ ॥ सुक्तायेबहुतीत्रचंडविद्लायेचाम्लतिक्ता- 

य ॥श्षाःकषार बिदाहंशोषककरायेच(तितापशरदाः । काग- 

) 14 ।पटरुकदुजेर तरा:संसेव्यामानाहठात्तत्सर्वबलकत्करो कि 


१०७ 


करे है| मध्याहकालमै पियाहुवा 


रक) कफनाशक, पि प्रिप्रदीपक 
र त्तहारक, अ १ हु ड 
९१ रोगक 2 के वीय्यको देनेवाला है ३५ 
र के वीय्य द्न ह 

क्ष । क्षयरुरनेवाला झौर वृद्ध मलुष्योंके न्ति करता दै ता | 
समयमे दूध पिया हुवा अनेक दोषोंकी शान्ति करत स लि 
उपर नित्य सेवन करना चाहिय । कोई वैद्य ऐसा कहते _- खाने 
0 पीना चाहिये, उसके साथ चावल आदिक 52. 
' योक रात्रिये भात आदि भोजन करतेस अजीणे होजाताइ | 
र छोडे । जिनकी जठरात्रि 


7 तथा पीत दूधको बाकी न छ। के 
को शरीर कूशहै बालक, वृद्ध आर जितक ब्ध Po > 


भ 


9 ७ छ 2 
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_ ( १०००) शालिमायनिघण्डुभूषणे- 


है ॥ 
है |. 
I Ds कवन “A 
Dae 20 


#ै उनकळि 0000.) 


~ दोषोः उर र १ 
मनुष्य अत्यन्त तीव्र तथा अनेक रोषॉको कुपित करनेवाठे निदे है। जो hr 
आर जो मनुष्य -अभ्ल, कडवे, रूख, खारी, दाहजनक, शोषकारक जह त 
जनक, कषेछे, चरपरे, रूख और दुज्जर पदाथाका सेवन करे छ प्र 

, रात्रिम सवनः किया हुवा दूध बलको देनेवाला हे । ऱ्य 1101 
र निन्दित दुग्धम्‌ । पी 

विवर्ण # ७. ७ oN ७ जये ह 
` विवणावरसचाम्लढुगधंग्रन्थिलंपय; । वजैयेदम्ललवणपुक्त |हिष 
कुष्ठादिळद्यतः ॥ क्षीरंुहूतश्गित योषितंयदतत्तमेतदविकृतिं | 
fo ° «ए ७ ७, षः १ 
प्रयाति. । षष्टेठुदोबकुहतेतदूध्वैविधो पमंस्यादषितदगा | 
: - नामू ॥ (परि 
हे ' ९ त च नि | रः $ 
| अथ-जो दूध बुरे रंगका, बुरे स्वादवाळा, खट्टा दुर्गधित और गांठदारही शकू 
. उसको नहीं पीना चाहिये, तथा खटाई और नमकके पदाथॉके साथमी छ | "६ 
नहीं सवन करना चाहिये । तीन मुहूत्ततक रक्खा हुवा कच्चा दूध वकिली | धप! 

' ग्राप्त होजाता हे. अथात्‌ बिगडजाताहे, छेः मुहूत्तंतक रक्खा हुवा ह है 
= अकारक दोषोंको उत्पन्न करताहे और दश मुहुत्ततक रक्‍खा इवाही | 
) कै समान होजाताह । - 


el talc 


न्याव । ; ने १ न | 
सहू्तपंचकादूर्धवक्षीरंमजतिविक्रियाम्‌ । देवद | 
विषवद्धेन्तिमानवम्‌ । अक्कथितंदशघटिकाकरि पयः | 
स्ताश्चपयःपथ्यम्‌.। कोष्णंचस्वरसाढयंयावतार्व ,. | 


५. न | | ८ 
श्यम्‌ ॥ तस्माच्छुतेवाप्यश्तपयत्तात्कालिकत न प्र 


अथ.-पांच मुहूत्तके पश्च औँटाया हुवा दूध दा 
जाताहै और बढी J जाए निक समान म लोब hy 
अचा दूध दश घडीतक और ओटा हुवा दूध बीस घः छ | 
पथ्य होताहे ऐसा मतान्तर है । मदीप्ण और जबतक छ 
द्ध पीनेयोग्य होताहै,इसकारण ओटा हुवा अथवा 
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RR € | 
| 


“ पिएमेवच । नित्यंतीब्रात्रिनांसेव्यंखुपकंमाहिषपयः ॥ 
पन्तिधातवःसर्वेबलपुष्टिविमद्धनम्‌ । खण्डेनसहितढुग्ध 
'कृत्वनापहम्‌ ॥ सितासितोपलायुक्तंछुक्रलंत्रिमला- 
१ शष! सगुडमृत्रकृच्छन्नपित्त छेष्म करंमतम्‌ ॥ 


'पदूध-जीणेज्वर, कफ और निबळतामें अमृतके समान है और बही 
| रमे पिया हुवा विषके समान मनुष्यको मार देवे है। दूघम 
|. ग पानी मिलाकरओटावेजबवह पानी जळ जाय तब सेवन कर, वह 
3 i रोगनाशक ,बलवर्द्धक,पुष्टिकारक,वीय्यजनक और असन्त प्रशसा" 
|_| जिनको दूध नहीं पचता हे और जिनके दूध पीनसे अफ्रारा हो 
भ्र चाहिये कि दूधमे आधा आग पानी डालकर) एक तोला - 
र एक तोला पीपल डाललेव फिर औटावे,जब पानी जल जाय तब. 
१ झप पे छोट पोट, करे । तद नन्तंर सवन करनेस पच जाता हे और 
५ होता हैं। गायका दूध पूर्वाहकालम और भैसका दूध अपराह्न 
| ष चाहिये । शकेरायुक्त और गरम कियाहुआ दूध सचा 
१. पल, गाढा एसा दूध सर्व कालम सेवन नहीं करना चा, न 
रण सका दूध-दीप्राप्निको मंद करे है और मन्दाभिको नष्ट है | 
। सदव तोत्राग्रिवाळे मनुष्यको पीना चाहिय ओर मन्दामिवाछ 


केभी 


भी नहीं पीना चाहिय, सवे धातुओंको पुष्टि करे क 
है, खांडयुक्त दूध-कफकारक और वातविनाशक हैं 
जनक ओर त्रिदोषनाशक दै, गुडके साथ दूध-मूवकृच्छूनाशक 


मे 


कारक हे । 
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| ( १००२.) - शाछिमासपिषण्डुसूषणि- | 

। ब क री फा प क प न सशाच्या फा |] 

। र प = भाक कक, व 
पय्युषितक्षीर॒णुणा: । | 


्षीरंपर्य्युषितंसर्व्वशु हविष्ठञ्भिदुज्जरम्‌ । | 
अर्थ-सवे प्रकारके बासी दूध-भारी, विष्टम्भकारी और देरे पत्ते है। 


पीयूषकिलाटक्षीरशाकतक्रपिण्डसोरठानां लक्षणानिगुणाश्र | 


क्षीरंतत्कालसूतायाघनंपीयूबछुच्यले । नष्टदुग्धस्यपक्स्य 
पिण्डःप्रोक्तःकिलाटकः ॥ ३३ रक्कमे वयन्नषटक्षीर शाकहितस- | 
यः । दध्रातक्रेणवानष्टंदुग्यबद्धंखुवाससा ॥ द्रवभावेनसहि | 
| तेतक्रपिण्डःसउच्यते । नष्टदुग्ध॑भवेन्नीरंमोरटंजय्यटोज़ः | 
बीत ॥ पीयूषंचकिलाठश्रक्षीरशाकंतर्थवच । तक्रपिप्ड मे | 
-__ ख्रृष्याबुंहणाग्लवद्धनाः ॥ गुरवःक्रष्मलाहद्यावातपिताव | 
नाशनाः । दीतापग्रीनॉविनिद्राणांविद्रणोचाभिपूजिताः | | 

' मुखशोषतषादाहरक्तपित्तज्वरप्रणुत्‌ । | 

लघुबेलकरोरू च्योनोरटःस्याल्सिताडुतः ॥ 


अथ-तुरतकी व्याई हुई गाय मैंसादिकके गाढे दूधको य 
कहते हैं | जो दूध, आग्निसे जछकर/पिण्डी बॅध जाय उसको कि 
खोया ) कहते है । विना औटायेही जो कच्चा दूध फट जा 

` शाक (फटा दूध ) कहते हैं । जो दूध दही अथवा मरके [घर परी 
बाहो फिर उस दृही वा छाछसे फटे हुए दूधको झ॑ ps द A 
पानी निकाल डाळे जब उसका पिण्ड होजाय और ज A (शि 
न रहे तब उसको तक्रपिण्ड कहते हैं | फटे दूथके पानीको ग दीची 
कहा है । पीयूष, किळाट, क्षीरशाक और लक्रपिण्ड य गौरब 
"ध्द कारक, बळवद्धक, भारी, कफकारी, हृद्यको हौं 
दूर करे हैं, जिनकी जठराप्रि दीपन है जिनको निद्रा रीहे। वी 
द्रधिरोग है उन मनुष्यॉको बह्‌, प्रमदितका जन 
मोरट ( फटे दूध ) के पानीको पीनेस मुखशोष) ट! है 
 '्वर दूर होता है तथा लघु, बळकारक ओर रु चकार क 


eh 


दौरसखन्तानिकागुणाः । 
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| 


७०७८-८५-८०. 


DT Ss किक 


घछानलाश्बल्शुक्दा ॥ 

| करी महाई भारी, शीतळ, वीय्यवद्धक) रक्तपित्तनाशक, दहन्ति । 

1 [ृप्रिकारक पुष्टिजनक, स्िग्ध दथा कक) बळ ओर शुक्रको क्र दै | 
! 

चण्डातच्ीरगुणा: । is | 


्ीगव्यमथाजवाकोष्णंदण्डाहतंपिबित्‌ । 

हघुवृष्यंञ्वरहरंवात पित्तकषफापहम्‌ ॥ । 
|॥-गय तथा बकरीके दुधको अल्प उष्ण करके रईसे मथकर पीवे वह... 
. दूध हलका, वीय्यंवद्धक) ज्वरनाशक तथा वात पित्त और कफको , । 


तणीव्रंहणीस्मिग 


गोदुर्चादिभवफेनयुणाः । 


पु 


त्ता | 
पएपमभव्किवाठागीदुग्धसमुद्ववम्‌ । भवेत्फेनंतिदोषध | 
[संबलबद्धेनम्‌ ॥ वद्िवृद्धिकरंवृष्यंसद्यस्तृत्तिकरलघु । | 
॥तिसाराभिमान्थेचज्वरेजीणमशास्यते ( भा? १° ) 

पै आायके दूधके झाग अथवा बकरीके दूधके झाग-त्रिदोबनाशका 
|, बलवद्धक, अभिवद्धक, वीय्येवद्धक, तत्काळ तृप्तिकारक, इ्डके 
तसर, मनदाञ्चि आर जीणंड्वरमं हितकारी हू । 


केबलस्यापिपदाथोबलबृष्यदाः 


उगान्धन(पुष्ि घातुवद्धिकराग्निदाः ॥ (नि. र.) 
भरफी, रबडी इत्य!दि शुद्ध दूधके बने हुये पदार्थः बलकारक) 
कारी, सुगन्धथिज नक तथा पुष्टि, घातु और अभ्िवद्धक छ । 


रति श्रीगालिप्रामनिघण्टुभूषजे दुग्धवर्गः समाप्तः ॥ १३ ४ 


अथ दघधिवगेः । 
विषवस्थंमंगल्यंविरलं खद्घिट्रप्सम्‌ 2 क 
यस्य, मगल्य, विरळ द्धिद्रप्स ( घनेतर, क्षोरज, झीतेः | 
है मानकर ०) तक) Se 


ope 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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५ १००४) र शालिग्रामनिघण्डुमूषणे- 
eee RR ag क ~ जी 
खेस्कृतभाषाम द्धि। 
-दविन्दीभाषांमें  ' दह्दी। 
वंगभाषाभें दइ । 
_ मराठीमाषामें दहीं । 


गुजरातीभाषामे दहि! 
कर्णाटकीमाधामँ मप्तरु। 
बरेळिंगीभाषामे पेरुगु। 
` अग्रेजीभाषामें करडूळूडसिल्क । Curdled Milk, 
फारसी भाषामें दोग । 
` अरबीभाषामें जुगरात। 


साघारणद्‌तिशुणाः । 
पाकेम्लमुष्णंदधिदीपनचस्मिगधंकषायंसरसंडरुस्यात्‌। 
संग्राहिपित्ता्रकफप्रदस्यान्मेदःमदेशोफकरंग्रसिद्रम्‌॥ 


९ ~ ७७ ८ प्ये मरो" | 
अथ-दही- पचनेमें खट्टा, गरम, दीपन, स्त्िग्ध। कपला! ८ म । खै ` 
क, रक्तपित्तकारक, कफकारक, मेदजतक आर सूजनको उत्पन्न भे 


घअन्यच । 
देध्यम्ल॑गुरुवातदोशामनंसग्राहिम्‌त्रा वंह, 
4 फार्त्येरुच्य श मनंवद्ने बरशान्तिप्रद्त्‌ । कास 
| सेबवेषमशीतज्वरस्याद्वितं र 
| क्रस्यवृद्धिपराम्‌ ॥ (रा? नि? ) § न 


बल्यॅशोफ्क 
श्वाससपीत 
तर्त 


अत्नजनक, बळकारक, शोफनाइक, कफहारक, अ शीत 
| (शान्ति कस्ने जाला तथा खाँसी, श्वास) पीनस) विषमर्ज्व ८ 
' दूर कर ह्‌ आर रक्तपित्त तथा शुक्रत्द्धक ६ ! 
॥। आअन्यव्व । 


go 2 HY ८३ ठा बा तत "च 


= 
= 


1 त ही “पता ! है; | 2 
| s हुक 2 णंदी + ७ राहि दि 
| ` दुष्युप्णंदीपनंस्निग्धंकषायातुरसंगुरु | यायी । पिस ति 


__ खिशोफमेदःकफप्रदम्‌ ॥ मूत्रकच्छे लवत आर्ट 
ह मुज्वरे। आतिसारेऽरू चौ कार्य शास्यतेबलवर् 
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4 'द्धिवगेः। ` ` . (१००५) 

~ | है I आल तिल सित 00७0७, या 
॥1-दृही-गरम, दीपन, स्निग्ध; कुछेक कषेला) भारी, पाकमें अम्छ; : 

षक तथा रक्तपित्त, सूजन, मेद और कफको करे है ! मूत्रक्च्छू . 

हियाय, शीत, विषसब्वर;अतिसार, अरुचि, और कुशतामें दही हितकारी 

| या बलवद्धक हैं 


अन्यन । 


| दधिस्वाद्श्चिदहद्य॑र्नेहनंरोचनशुरु । 
पाकऽम्लसुष्णवातघ्माङ्गल्यञ्हणपरम्‌ ॥ ( राजवहभ ) 

मरथ-दृही-स्वादिछ, अग्निजनक, हृदयको हितकारी, स्निग्ध, रुचिकारी;- _ 

|, पाकमें अम्ल, गरस, वातनाशक, मंगलकारक और पुष्टिकारक है । द 


_-दधिभेद्गाः । 


| आदौमंद॑ततःस्वाइस्वाद्वम्लंचततःपरम्‌ ! 

न 'अम्लचतुर्थमत्यम्लपंचमंदधिपश्वधा ॥ ' 
| यि अयस मन्द, फिर मधुर, फिर मधुरखट्टा, उसके उपरांत खट्टा और 
ग अत्यन्त खट्टा ऐस दही पांचप्रकारका होता है | 


| हा | 


मन्दादीनां लक्षणानि गुणाश्च । 


मन्दढुग्घवद्व्यक्तरसकिश्चिद्वनंभवेत्‌ । मन्देस्यात्सष्टबिः 
षत्रविदाहकृत्‌ ॥ यत्सम्यग्धनताँयातव्यक्तस्वा- 
| शसभवेत्‌ व्यक्ताम्लरसंतत्तस्वादविज्ञेरुदाहृतम्‌ ॥ 
86 | सपा त्यादत्यभिष्यन्दिवृष्यंमेदकफावहम्‌ ॥ वातप्नमघु- 
ररी |. रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ स्वाद्म्लेसान्द्रमघुरकषाया- 
३; । स्वाह्म्लस्यगुणाज्ञेयाःसामान्यद्धिवज्ज- के 
॥ यत्तिरोहितमाधुय्यंव्यक्ताम्लत्वतदम्लकमाअभ्ल 


-दोमांच होआवे और कण्ठादियें दाहको उत्पन्न करे उस | 
, कहते हे । अत्यम्झद्ही-ढीपन) रुधिरविक्वार, वात और पित्तको करे है। 


मधुर; अरुचिको हरनेवाळा, मलरोधक और वात 


` पवित्र, दीपन, स्निग्ध, पुष्टिकारक और वातविनाशर्क 
“गाय 
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( १००६ ) ,शाछि जेएण्ठुसूबण- 


फडक क pr 


अंद दही -मलमूत्रको करनेवाला तथा त्रिदोष और दाइको करें ३२ 
जमकर गाढा होगया हो और जिससे स्वादुरस मालूम हो तथा असह 
प्रगट न हो उसको स्वादु दडी जानना । स्वादु दही अत्यन्त अभिणन्ी 
-बीय्यवद्धक, मेदजनक, कफकारी, वातनाशक, पचनेमें मधुर और रक्ती 
= छ त यू > 
तको कुपित करेहे । जो दधि अम्ल और मधुर दोनों रसयुक्त हो साठ 
बथा कुछेक कपेळा हो उसको स्वाद्वस्छ दही कहते हे । स्वाद्वम्ल दहीके गुण 
सामान्य दृहीके समान जानने । जिस दृहीकी मधुरता नाश होकर स्य 
इोगया हो उस दहीको अम्ळदही कहते हैं, अम्ळदही-दीपन, रक्तपित्त र 
कफकारक है । जो दही अत्यन्त खट्टा हो, दांतोंको खट्टे करे, चिसके खाने 


मधुरंभक्षयेज्चेबचात्यम्लंबजेयेत्सदा । 
म रंदा्रोगन्नमत्यम्लंरोगकारम्‌। 
अर्थ-मधुर. दधि खाना चाहिये और अत्यन्त खट्टा दही नहीं ब 


चाहिय । कारण यह है कि, मधुर दही रोगनाशक और बलत ह| | पहि 
“इही रोगकारक है । | शोष 


मव्य गुलाः । 

2 बेत्रशीतटि धंचदीपनंबलकृत 1 । | | 
दिगव्यमतिपवित्रशीतस्लिग्धंडदीपनेन +) | ॐ 

` मधुरमरोचकहारिप्राहिचवातामयजन्नश्र a | 
: $. es त्र तल स्निग्ध रै ५ » | 
अथ-गायका दृही--अत्यन्त पवित्र, शीतळ) सेगनाशक दै 4 


श्रन्यश्चं । 

७ ¢ ७ | 
गव्यंद्ध्युत्तमंबल्यंपाकेस्वाइरा विन | 
पवित्रदी पने खिग्धपुष्टिकृत्पवनापदम र 
उक्तंदधाम शेषाणामध्येगव्यंछणाि्ी 3, बर्ग । 

अर्थ--गायका दही-उत्तम, बलकारक' पचन है । पन । 


का दृही-शुणोमें सबसे नि ता हँ । 


__ अरोचकेपीनसकार 


_ SSN 
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| 

दधिवर्गः । (१००७ ) | 
2 0-0 TR र ee] 
_ दुनांमरोगेग्रहणीगदेचगव्यप्रह्वास्तदधिसरवदेव ॥ 
| अर्थ-गायका दही-अराचि, पीनस, खांसी, मत्र च्छ, शीतञ्वर, विषम्‌ ` | 
' बवासीर और संग्रदणीरोगमे हितकारी है। ॥ 

>... थि झु ९ 
माहिषँदाथिखु स्लिग्थक्रेम्मलबातापत्तिवुत्‌। 
स्वादुपाकमाभिष्यान्दिङष्यंशुव्व्चदूषणम्‌ ॥ 
अर्थ-भसका. दूही-स्निग्ध, कफकारक, वातपित्तनांशक; स्वादुपाकी, 
िशन्दि, वीयेबद्धक, भारी ऑर रुधिरको दूषित करे है । 
शन्यत । 
घन॑माहिषसुददिष्टंम धुररेक्तदोषकृत्‌। । 
कफशोफहरंस्वस्थं पित्तक्ृद्रातकोपनम्‌ ॥ ( हा०स? ) 
अथ-मैंसका दही-गाढा, मधुर, रुधिरको दूषित करनेवाला, कफना- 


। f = ८७, 
बार * ख, पित्तकारक और वातको कुपित कर है । 


$ अपिच । 

| शियास्तुदधिप्रोक्तेपित्तप्रसादनम्‌ । वृष्येस्निग्धचमघुर 

| क ॥ गुर्वेसिष्यदिबल्यस्याच्छुक्रलचप्रकी 

1 2 ७ ७ ७ “AE ~ सि० 

| पसूपित्तवातेश्रमचैवनाशायोदीतिकीत्तितम्‌ ॥( नि? २०) 

+ भ्-भेसका दही -रक्त पित्तको कुपित करनेवाळा, वीय्यवद्धक, स्निग्ध; 

शोधन, कॅफकारक, भारी, अभिष्यंदी, वछकारक, सुकजनक तथा 

की. पात ओर श्रमको दूर करे है । ं 

| पे घि गुणाः ! 

4 षि फापित्तनाशनकर'पातन्नमुष्णंतथादुनामश्चसनेचका 

| फ रितचान्नेश्वसदीपनम्‌। बृष्येबुंहणकान्तिदेंबलकरसवा- 

| ब गेआमार्शेष्वतिखारकेनिगादेतंपथ्यंसदांभाणिनाम! 
ण क राका दृही-कफपित्तनाशक, वातविनाशक, गरम, वीय्यवद्धक 

र कोन्तिकारक) बहुवद्धक, सवरोगनाशक) अभित्रदीपक तथा 

पि स! खांसी, आम, अश और अतिसाररोगको दूर करे दै ओर 

॥ 'ऐष्योको पथ्य हे । । 

| भङ्ग चिम सा अन्यच । 

 "देषिभवेचोष्णक्षयवातविनादानम्‌ । इनामिश्वासकासे- 
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(१००८) शालिमासनिघण्डु भूषणे-- | 
बुहितमग्निप्रदीपनम्‌ ॥ विषाकेम घुरंबृष्यंरक्ताप्ततमसादर- ह 
म्‌ । शास्तंमाभातिकंमोक्तेवातपित्तनिबर्हणम्‌ ॥ ( न्हा.) | हि 

,, अथ--बकरीका दही-गरम, क्षय वातनाशक, बवासीर, ञास डो |“ 
खासी मै हितकारी, अभ्निप्रदीपक) पचनेमें मधुर, वीय्यवद्धक, रह- 
पित्तप्रसादूच और प्रातःकाळका बकरीका दही- श्रेष्ठ और बात पित |सीरदा 


पारक ६ । 110. 
अन्यञ्च । मोड 

> दध्याजेकफवातब्रंलवृष्णनेवदोषाजित । जा 
A हु 


डुनोमश्वासका सन्नंझच्यंदीपन पाचनम्‌ ॥ (राशि) 

अथ-बकरीका दृही-वातकफनाशक, हलका, नेत्रविकारताशका बा" | गि 
सीरको हरन न्न क पन भोर पाच 

रको हरनवाला, श्वासनाशक , कासन्न; रुचिकारक, दीपन भ | कपः 


ह 


आविकद्धि गुणाः । दीपनीय पोई 

कोपनंकफवातानां ढुनोस्ाचाविर्केदचि।दीपनीयन्ठुचक्ुप्यपा | 
ण्डुकृञ्चापिवातुलम्‌॥कूक्षमुण्ण कबायंस्यादत्यभिष्यन्दिदोप 
लम।रसेपकेचमधुरंकवायकुछवरद्धेनम्‌॥ (अह ` | द 
/ अ4-भेडका दही--कफ, वात और बवासीरको कुपित कर] मधुर 
५ ) 'जठराभिको दीपन करनेवाला, नेत्रोंका हितकारी, पाण्डुरोगको न DE 
वाळा, वादी, रूखा, गरम, कषेळा, अत्यन्त अ भष्यदि, की 

. आर पाकमें मधुर, कषाय और कुष्ठको वंढानेवाला है | 


घ्प्रन्यच्च । In श्‌ 
आविकंदधिसुल्निग्धंडफपित्तकरंगुरु । , =) | 
 वातेचरक्तवातचपश्यंशोफत्रणापहम्‌॥ र ती 
_. थ--भेडका दही- स्निग्ध, कफपित्तकारक भर? 
वातम पथ्य, तथा सूजन और बवासीरको दूर करे ह | 
i हस्तिनीदधि गुशाः। , हवि रद 
हस्तिनीद॒धिकषायलबूष्णपक्तिशलशम' म 
| दीतिंदखळुबलासगद्चवीयेवद्धनबलपरदड . 
अथ-हथिनीका दही: -कपेळा, हळका, गरम) १ i 
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अन्यच्च | 


हत्तित्यादधिवीय्योष्णंकषायंकफवातलुत । 
ज हथिनीका दही--उष्णवीय्य, कसला और कफ तथा वातनाशक है । 


अश्वीद्‌ विशुशाः । 
पित, |िदिविस्याम्म रंकबायेक फातिमूच्छोभयहार्रिक्षम्‌ । | 
|लपदेदीपनकारिनेत्रदोषापहंतत्कथितपथिव्याम्‌ ॥ 
हियोडीका. दही-सधुर कसेळा, कफकी? वेदना और सूच्छारोंगको 


वाला, - रूखा, अर्पत्रातकारक, दीपन और नेत्रोंके विकारोंको 
RN | 


3 अन्यच | 
॥ प्जिजेसमघुरंबळवणददाहसुपयातिगुरुत्वम । 
रीपनीयमतिदो बलस दावाक्ुषदधिमहत्मकोपिच ॥ 


ही-मधुर, बलकार॒क, वणंकारकः पसीनेको ळानेवाला+ 


भारी, अस्िप्रदीप, अत्यन्त दोषकारक, नेत्रोंको हितकारी और 
पित कर्‌ हू । 


- ` गदभीदधिगुशाः । 
| ह दविरूक्षोष्णंलळुदीपनपाचनम । 
त रसेसु च्यंवातदोषविनाशनम ॥(र ° नि) 

| दहा--रूखा, गरस; हलका, दीपन, पाचन) मधुर अस्छ) . 
` वातके, दोषोंको दूर करे है । 
उष्टीदधिणुणा: । 


को ऐही-वादीकी बवासीर, कोड, कृमि और कोठेके 
त्न । पाके, कट, तिक्त, क्षार, अम्छ, बळकारक 


। > न्यच्च.। Ef $ र | 
केरसक्षारेगुरूभेद्योष्टिकंदावे। | 
॥सिङुष्ठातिङ्गमीन्हत्युदरंपरम्‌ ॥ ( हा.” स०) 
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को दटी-पचनेम कट, खारी भारी, यच वि 
ही छ मान ३० कड, गरी, सारी, भेदक तथा बात, शा 
मानुषीदधियुणाः । 

स्निग्थविपाकेमधुरेबल्यंसन्तपंणंहितम्‌ । 

चक्षुष्यग्राहिदोषधंद जिनाय्यागुणोत्तमम्‌ ॥ (हाः स॑’) 

अर्थ- ख्रीका दही--स्निग्ध, पचनेसें सधुर, बढकारक) तृप्तिजनक, पथ! 

_ नेत्नोको हितकारी, मलरोधक, वातादिदोषनाशक और अधिक गुणवात |, 
र वार्षिकदधिगुणा: | 

वार्षिकाप्तकृद्वालदामनंकफकोपनम्‌ । 

गुल्माशःकुछरोगेचर क्तफ्तिनशस्यते ॥ 

अर्थे- वर्षाक्रतुका दही--पित्तकारक, वातनिवारक, कफको कुपित 

वाढा: तथा गुल्म, बवासीर, कुष्ठ और रक्तपित्तरोगमे हितकारी नहीं १! 


गे] पक 


शारदीयद्धिगुणा: । 
. शारदंदधिगुव्वेम्लरेक्तापित्ताविवद्धॅनम्‌ । 


शोफवृष्णाज्वरात्तीनांकरोतिविषमज्वरम्‌ ॥ अस 
अथ-शरदऋतुका दही--भारी, खट्टा, रक्तपित्तवर्द्धक तथा २७४० दि 
और श्वरसे पीडित मनुष्योंके विषमज्वरको उत्पन्न करे है । । 
हेमन्तिकदधिशुणाः। 
गुरूस्निग्धसुम घुरंकफकृदलवर्द्धनम । 
बृष्येमेध्यंचहेमन्तंपुष्टिदतुव्राद्विदम ॥ 
भथ--द्ेमन्त ऋतु का दह्दी--भारी; स्निग्ध, मधुर सः 
वौय्यैजनक, मेधाकारक, पुष्टिदायक और तुष्टिदायक है 
शेशिरद्धिगुणाः । 
वृष्यंबलकरंपेत्तेश्रमस्थापहरंपरम । 
शोशिरंसघनंचाम्लंपिच्छिलंगुरूचेवच जतक 
अ्थ--शिशिरकतुका दही- वीय्यंव द्धक, बलका” 
सक. गाढा, खट्टा. पिच्छिझ और भारी ३ ! 
बासन्तिकद घिगुणाः । 


क? | 


भा 


| दधिवर्गः । ( 


0 ती १ कशत हि "म बना र य Ns चळ 
डड किस्न 
ष्ट 


॥वसन्‍्तऋतुका दही "वादी, मधु, स्निग्ध, किंचित्‌ खट्टा, कफकारी, 


|, वीय्यवद्धक, वसन्तकऋतुें दही श्रेष्ठ नहीं 


ग्र७्मंकदधिगुणा: । 


हघुचाम्लभवद्गोप्मेचात्युण्णैरक्तपित्तकृत्‌ । 
शोषश्रमपिपासाक दाथिमोत्त्वनग्रैष्मिके ॥( हारौतसं ) 
#-ग्रीपपऋतुक। दही “हलका, खट्टा, अत्यन्त गरम, रक्तपिक्तकारक 
शप, श्रम ओर प्यासको करनेवाला है इस ऋतुका दही उत्तम नहींहे | 
पक्कदुर्धभवदविगुणाः । 
रसे] प्ढुग्घभवरुूच्यढ्धिस्निग्धंणुणोत्तमम्‌ । 
६ | पित्तानिलापहंसवंधात्वञ्निबलवद्धेनम्‌ ॥ 
बआटाये हुदे दूधका दही -रुचिकारक, स्निग्ध, गुणोंमें श्रेष्ठ, फित्तवा 
पया सम्पूणधातु, अञ्चि और बलको बढावे है । 
निःसारदवियुशाः । 
सारदायिसंग्राहिशीतलंवातलंलघु । 
र दीपनेरूचयग्रहणीरोगनाशनम्‌ ॥ 
र दृहीका मक्खन निकाल लिया हो फिर उसको जमादिया हो 
100 -मछरोधक, शीतल, वातकारकं, हळका, विष्टस्भकारक, 
! और संग्रहणीरोगको दूर करे है 


| ग लितदिसुस्नि् गालितदधिगुणाः । 
है । ंबातघ्रंकफकृद्ररू । 
॥.रपृष्टिररूच्यमधुरनातिपित्तकृत्‌ ॥ (भा. प 


४] 
|, तइआ ओर निचोडाहुआ दही--स्निग्ध, वातनाशक, कफकारक) 
' पृष्टिजनक; रुचिकारक, मधुर ओर अत्यन्त पित्ता 


) 
क्‌ ) पथ्य 
वाढा! 


सितायुक्तद्धिषुणाः । 


र ी 3 ओळ य क 
चवबप्ान शपारकीर््ततम्‌॥ (8 र. 
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(११९२३ ) शालिम्रासनिधण्टुभूषणे..... 
० ७ RR A आया >> रु CSI Co 


अथ-चीनीयुक्त दही--पित्त, दाह, दृषा, 
दूर्‌ कर्‌ ह । 
युडुक्तद्‌ धिशुणाः । 
गुडयुक्तंदार्थप्रोक्तंतर्पणंधातुवद्धेकम । 
गुरुवातहरचेवछुनिमि१परिक्रीत्तितम्‌ । ( नि०र ° 


ल मिश्रित द्ही तातकारक, धातुव द्धक, भारी और | 
विनाशक | 


5 द वि्षज्ञणनिषिद्वता । 
ननक्तंदाधिसुझीतन'वाप्यवृतदाकरम्‌ । 
नासुद्रसूपंनाक्षोद्रनोष्णमामलकोर्बेना ॥ (8० ष 

गू अथ- रात्रि दही नहीं खाना चाहिये तथा बृतरहित दही की 
पूरको दाळ, मधु और आमलेके विना तथा उष्ण दही नहीं खाना चाह 

शरद्रीब्मवबसब्लेषप्रायशोदधिगरहितस्‌ । 

देमन्तेशिशिरेचववर्षासुद्धिशस्यतें ॥ ( पु*स*) 

शरद्‌ ग्रीष्म और वसन्तक्रचुमे दही प्रायः अपकारी है और हेमन्तरि 

तथा वर्षाकतुनमं दही हितकारी। है :। 

अक्रमदधिभक्षणादोषाः | 

ज्वराह्नक्पित्ततीसपकुछपाण्ड्वामयान्श्रमाव । 

आप्लुयात्कामलछाआपिविधिहित्वादधिभियः ॥ 

अथ विना नियधके दही को खानसे-ज्वर, रक्तपित्त, (ER 

श्रम और कासलादिक अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होतै ६ । 


त्रिंकद॑वादियुक्तदधिगुणाः। ` दि 


दषितरिकठुकयुक्तराजिकाचूर्णमिश्रं कहर य रव | 
सधुक्षणंच । तहिनशिशिरकालेसेवितचाति+ “1 
तितङुदाटयकान्तिमरवंचग्रणाम्‌ ॥ ( रा? प रे 
अर्धः दहीमें त्रिकुटेका चू, संघानॉन आर राईका 
हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमे खानेस कफको दूर करे वा 


तट. कर 
अग्निको दीपन करे, अत्यन्त पथ्य तथा . शरीरको ४८ 


न क्रान्तिको उत्पन्न क सुह 1 पु ५ क हि टु Es bs ९: 


/ 
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ग. सरस्यमस्तुनश्व लक्षणानि गुणाश्च।, ) 7 त: गे; 
(स्तपरियोमागोघन;लेहसमन्वित। सलोकेसरइत्युक्तो 
` प्रीमण्डस्तुमस्त्विति ॥ सेर;स्वादुगुरर्वष्योवातवद्विअणा- 
छ/साम्लोवस्तिलिमशमनः पित्तछेष्मविवद्धेन:। मस्तुछ- 
शंबल्यंलघुभक्ताभिळाषळतव । ्लोतोतिशोधनंहादिक- 
तृष्णानिलापहसू्‌ ॥ अदृष्यंप्रीणनंशीघ्रंभिनत्तिमलसख्- 


. | पदहीक ऊपरके स्नेहयुक्त गाढे भागको छोकमें सर (सलाई ) कहत 

॥दहीके जलको मस्तु ( तोड ) कहते हैं ! दहीको (मलाई ) स्वादिष्ट 
एवैयवद्वेक, वातविनाशक, जठराग्निको मंद करनेवाली, खट्टी, वरित- 
शिक पित्त और कफद्धेक है। दहीका-जछ इमनाशक, बलकारक) 
बे ति रचिको करनेवाला, शरीरके स्रोतोको शोधनेवाळा, आनन्दजनक; 
.. [फि तथानिवारक, वातविनाशक, अवृष्य, दृप्षिकरनेवाला ओर 
 ॥४पक सचयको थेदनेवाला है । 


दघिकूचिकलक्षणगुणात्र । 


| अड्रोदकेपयश्युष्णेदध्यम्लदधिकूचिका । 

| ; पतप्नीमाहिणीरूक्षादुर्जरादधिकचिका ॥ (रा. व.) 

हे पेस दूधसे आधा साग पानी मिलाले फिर उसमें खट्टा द्हौ 
पोतो दविकूचिका कहते हैं | दधिकूचिका वातनाशक, रूखी 
भर कठिनतासे पचनेवाळी है । | 


रति श्रीशालिग्राम निघण्ठुभूषणे दघिवगे: समाप्तः ५४॥ ` 


अथ तक्रवगेः। . ' ° 

< 00 Cr 
'डाहतंघोलंगोरसःकड्रंद्रवः। 123० 
करचाम्लंमलिनंभग्रसन्थिकम॥ . | 
डाहूत, घोळ,. गोरस, कटर, द्रव, मथित, कङ्कर) अस्ढ, | 


: . 
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(१०१४) शालिमालसिच ण्टुभूषणे- 


दती तितक पति ति मिति गित एएएआ शा जा त न्ड 
Da 


बलिन, भप्रसन्धिक (गोरसज, काउशेय, विलोडित अरि | 
थित, अम्बर, कट्वर, घळ केवळ, छच्छिका) । ' °? रॉक, रिप 
सस्कृत भाषामें वक्र । 
हिंदी आषामें ' छाछ मद्रा । 
वंग भाषामें घोळ । 
मराठी भाषामें ताक । 


गुजराती आपा छास, घोछवु । 
कण।टकी भाषामें मज्िगे । 
तैळिङ्गी भाषामें चल्ला । 


भप्रेजी भाषामें १ बटरमिल्क २ हे । Buttcr Milk Wey | 
कारसी भाषामें . अस्त, मठा । j 
, अरबी भाषामै हमीज । 
तक्रभेदाः । 


दकम्‌ । तर्क्रपादजलंग्रोक्तखुदस्विस्वद्धवारिकम्‌॥ ४ 
कासारहीनास्यात्स्वच्छाप्रचुरवारिका ॥ 


पडा हो उसको घोल कहते हैं और जिससे मढाई 
डाळ मथा गया हो, उसको मथित कहते हैं । जिसमें 


छ. एतेषां गुणाः । 


वातपित्तहरंघोल॑मितंकफपित्त॒त्‌ | तकं । 
स्वाहपाकंरसलबु ॥ वीय्योष्णंदीपनंवृर्ष्य 


| एन ग्रहण्यादि < + {> [घवा गत्‌ | [| 
'नम्‌म्रहण्यादिमतांपथ्यंभवेत्संप्राहिलाध 
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कित्वान्नचापि पित्तप्रकोपनम्‌ । अम्लोष्णंदीपनंवृष्यंभी-. 
| वातनाशनम्‌ ॥ कषायोष्णविकाशित्वाद्रौक्ष्याञ्चापिक- 
। नतक्रसेवीव्यथतेकदाचित्रतक्रदग्धा-प्रभवन्तिरो” 
॥॥ यथाखुराणाममुतंखुखायतथानराणांडवितकमाहुः। 
पिवितकफकढल्यंश्यज्नंपरमंमतम्‌ ॥ छच्छिकाशीतला:। 
|नीपित्तश्रमत्रषाहारी । वातलुत्कफतुत्सातुदीपनीलव- 
चिता ॥ (भा. प्र.) 


\ 


3 0-हौं-घोल-वातपित्तनाशक है! मथित-कफपित्तताशक है । 
रोधक, कसला, खट्टा, पचनेमें स्वादु, रसमेंभी स्वादु, हलका, 

` थि अभ्निप्रदीपक, वीय्येवर््धक, तृप्ति करनेवाळा, वातनशक ओर 
गि अतीसारादि रोगोमें पथ्य हे । तक्र लका होनेस ग्राही, स्वाढु” 
पेस पित्तको कुपित नहीं करता । अम्ल, उष्ण, दीपन, दृष्य, 


= आय्य 


| गारा» है । छब्छिका ( छाछ )--शीतल) हलकी, पित्तनाशक, 
व) ऐषानिवारक और लवणके साथ छाछ वातनाशक) कफहारक 
|| फो दीपन करे है । 


न्यञ्च | 
धों 


षा रत पिचतहारिमथितेवातापहंलैष्महत 
£ लैष्मविनाइयुद्श्विद्धिकंतकंत्रिदो गापहम्‌ । 
| ब्रत रचोतथेवनितरामन्येपुरोगेष्वाप 

यो 


तैक्रमिदेवदन्तिमुनलस्तेनोत्तमम्राणिनाम्‌ ॥ 

च पातपि क कहे । छद्‌ट 
पिङ्गे नाशक, सर्थित-वात और ककनाश ह 
भेर इ~ नाशक हे । और तक्र-त्रिदोषनाशक है? तथा न्दाभिः 
. परोगोमें हितकारी हे । 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri < छः Se 
(१०१६) शालिग्र मतिषण्डु भूषणे | | 
त ५2:05: टि ५४4७५ तलतिर विकट लक cies, np, कत | 

वीर्य्योष्णंमूचकच्छूत्रंकबायमम्लमामिदम ॥ 
अर्थ--तक्र-त्रिदोषनाशक, स्वाटुपाकी, स्वा रसान्वित, हलका | निर 
चीय्य, मूत्रकच हुरोगनिवार क्‌ सला, खट | और जठरा ग्रिजनक ह) | तता 
अम्लनवातबडरणा १%षायणानेहान्तिसत्यः क व 

अत वक मम्छपनस वातका, सधुरपनसे पित्तका और कसे | 
न्द तङ्ग त्‌ 


कक फि हत “थु 


अन्गरन्च । 
तक्रंस्वादुकषायमव्ल ररसंभक्ष्यंलघ ष्णंहितं ; 
शल्माशःपरिणामशूलशभनंछदिमसेकापहम्‌। | ह | 


तृष्णारोचकशोफमेदगरा जेच्छळष्मानिलद्रपर 


सव्यनूजगदापहज्बरहरंस्ेहोत्थपीडापहम्‌ ॥ 
अ्थ--तक्र-स्वदिष्ठ, कसेळा, खट्टा, भक्षनेयोग्य, हळका, गरम, हित 


| 


| तः 

| जनक तथा शुर, बवासीर, पृरिणामझूछ, वमन, प्रसक, तवा, भ पी 
सुजन) मंद, विष, कफ, बात, मूत्ररोग, उत्र और स्मेइसे असत 

हाको दर करे | भथ 


ण! 
अन्यत । | 


आमातिस्तारचविषूचिकायांवात्वरेपाण्डुबुकामलायर्म 
| अमेहणुल्मोदरवातशले नित्यंपिवेत्तक्रमरोचकेच॥ न 
व अथ -तक्र-आसातिसार, विवूचिका, वातड्वर_ पाण्डरोग =| | 
मेह गुल्म, उदररोग, वात गूळ और अरुचिमे सदैव पीता 
तथाचबिविधव्कंकश्यतेश्रगुपुतक । यथायौगेनर्ततसम 
क्छस्यतयेपुरोनिषु ॥ लगुद्धतवर्ततक्रमद्धोद्धत? ठ 
अउड़तवृतश्वान्यदित्येत त्रििध॑मतम्‌ ल IN 
निदोषशमनं परम्‌ । ततःपरंव्ृष्यतरँकरमेणसभुदी 1 |; 

अलुद्धृतवृतंसानदंगुरूविद्यात्कफात्मकम । 
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 उतक्रवगेः 1 : (/९०९७) | 


| [ 
क नन र 
|) आ के = ० ४! 

यक्त और पृतसंयुक्त ऐसे तक्र तीन प्रकारका है। तहां. घृतहीन 
। जस तक्रमेस घी निकाळलिया हो ऐसा तक्र~हळका, पथ्य और 
"शक है अल्पक्षतसयुक्त अथात जिसमेस थोडा घी निकाछलियाहो 
हे क़ वीय्यवद्धेक और घृतसयुक्त अथात्‌ जिसमें घी नहीं निकाला हो 
क्कगाढा, भारी, कफकारक, क्षीणमनुष्योंको बढ देनेवाला तथा 
वुलन और अतिसारको दूर करे है । 

ततुनर्म घुरंक्षेष्मभकोपनकरंपरम्‌ । 
वातघेपिततदामनमम्लन्लापित्तकृत्सदा ॥ 

| इर -ीठातक्र कफकारक, वातनाशक और पित्तको शान्ति करे है 
(ष्ट्र तक्र- सदैव पित्तकारक हे । 


$40 


BE कत 


पक्वापक्कतक्रशुणाः । - ; 


| तकमानकफंकोछेहन्तिकण्ठेळरोतिच । 4 
` पैनसश्वासकासेपुपक्रमेवत्रयुञ्यते ॥ (४) 
| अप-कचचा तक्र--को ष्ठक्रे कफको दूर करे और कण्ठमें कफकोर्कर 0) 
| ए पीनस, इवास और खांसीमें तो पाही तक्र देना चाहिये । |! 
| दोष विशेषे व्याविविशेषे च तक्रविशेषाः । १ } 
|| १अ्लेशस्यतेतक्कुण्ठी सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ विन नी | 
व| | एकेसः्योषमधिकेकफ ॥: हिँणजीरयुतघोलेसन्ध ह 
न । पु म्‌ । भवेदतीववातन्नमशॉतीसारहत्परम्‌ ॥ पाई 
| िःबहयवस्ती शूलविनाशनम्‌ । मूत्रकृच्छेठसगडपाएड 
भः न क न ङ ला क्र 
बा रोगमे-सोंठ और संघवळबणक चूर्ण मिला र र | 
न । पित्तरोगमे बूरा मिलाकर मीठावक्र पीना हे न की 
र श डाकर पीना चाहिये । घोळ हींग जीरा अ के र दी री 
सित वातनाशक है। तथा बवासीर ओर या, 92 म 
जनक, बळकारक और वस्तिशूङको नि तो चीतेके . 
॥िषछररोगमं गुडके साथ पीना चाहिये और पाण्डरेण 
य्य पाई Fs 
७८-0०. In Public Domain. Gurukul CE Collection, 02235 3 जह १४ 
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(१०१८) झालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
RR RI 2 मथि 
0 Dann 4) 0001 कक 27“ 
तक्रसेवननिसित्तानि । 


शीतकालेऽग्निमान्येचतथावाताभयेइच अरूचौस्रोतसा 
रोर्धेतक्रेस्यादमुतोपमम्‌ ॥ तततुहन्तिगरच्छारिप्रसेकविष 
मज्वरान्‌ । पाण्डुमेदोअहण्य शॉमजपरहमगनदराव्‌ ॥ मेह 
गुल्ममतीसारंशलप्लीहोदराङचीः । डिवत्रकोष्ठगतव्यापी 
न्कुष्ठशो थतृषाकृमीन्‌ ॥ 
अथ--शीतशऋतु, मन्दाञ्नि, वातरोग, अरुचि और छिठ्रोके रोष क | 
अमृतके समान गुणकारी हे । यह विष, वमन, प्रसेक, विषमञ्वर) पाण्डुरो 
मेद्रोग, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच्छू, भगंदर, प्रमेह, गुल्म, अतिसार, 


युङुरोग, प्लीहा, डद्ररोग, अरुचि, श्चित्रकुष्ठ, कोष्ठरोग, कोढ, सूजन, त 
भीर कृमिरोगक । | 


शप्रन्यचच । 


शीतकालेऽग्निमान्धेचकफोत्थष्वामयेडुच । ` 
मार्गावरोधेकुठचवायोतक्रंभदास्यते ॥ 
अथे--शीतकाळ, मन्दाग्नि, क फसे उत्पन्न हुए रोग, 
वट, कुष्ठ और वातके रोगों में तक्र हितकारी है । 
रोगविशेषे तक्रनिधेधः । 
नवतक्रेक्षतेदद्यान्नोष्णकालेनदुबल । | 
नमूर्च्छात्रमदाहेडुनरोगेर क्तपेत्तिक ॥ और रति | 
अथ-क्षतरोग, उष्णकाल, दुबळता, मूच्छा) भ्रम; ॥ | 
रोगमें तक्र देना नहीं चाहिए । 
गञ्यादीनां तक्राणां विशिष्टयुणा (भा, 
यान्युक्तानिदधीन्यष्टीतदुणंतक्रमादिरोत उत 
 अथ-पहिछे जो आठ प्रकारके दही कदे 


गोतक्रगुणाः । 


गव्यंत्रिदोषरामनंपथ्थेश्रेष्ठंतडच्यते |) 
दीपनंरुचिकृल्मेष्यमशॉदरविकारजि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
€ 
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॥ ॐ 0000 | (ग की ही की या Mee mms 7 
| (जायका तक्र अर्थात्‌ सट्टन-त्रिदोषनिवारक, पथ्योमे उत्तम, दीपन 
|एक, मेघाजनक) तथा बवासीर और उद्रके बिकारोंको दूर करे दै ।' 
सहिषीतक्रगुणा: । 


ki ०० 
मै | माहिपंकफकत्किखिद्नंशोफकरबृणाम्‌ । 
गाधी. | गस्तप्लीहाशोँग्रहणीदोषे$ती सारिणामपि ॥ 


-भैसका तक्र-कफकारक, कुछ २ गाढा, मनुष्योंके सूजनको करने- 
तया प्रीहा, बवासीर, संप्रहणो और अतिसाररोगमें हितकारी है । 

छागीतक्रगुणाः । 
छागलंलघुसंस्मिगधत्रिदोषशामनंपरम्‌ । 
| एस्माशोग्रहणीशूलपाण्डामयविनाश्रानम्‌ ॥ (दा. सं.) 
|शि-वकरीका तक्र हलका, स्निग्ध, त्रिदोषनिवारक तथा गुल्म, बवासीर . 
| थूल, और पाण्डुरोगको दूर करेहै । 

यआविकतक्रगुणाः । 
| आवितकम पथ्यं ह्यादम्लेदुगघकारकम्‌। 

प्रा | दीपनंकटुकेचोष्णंलेखनंलघुपित्तकृत्‌ ॥ 
|; फदोषकरं चेबकफवातविनादानम्‌। 
(डका मट्ठा-अपथ्य, खट्टा. दु्धकारी, दीपन, चरपरा, गरम; 
४ का, पित्तकारक रुधिरके विकारॉको करनेवाला और कफवात)' 


| इस्तिर हत्त्तिनीतकयुणाः । | 

| इष्ण यास्ठुस्मृतंतक्कमग्निमांद्यकरशुरु । 

| चतुरवरतेजोवद्धकंकफ्वातहम्‌ ॥  , .. 
ने नीका तक्र-मन्दाञ्चिकारक, सारी, गरम, कसला, वेजवद्धक 


भरवीतकतुतुवरेवि है अश्वीतक्रगुणा: । 
ि रकिञ्चिद्वातकरंमतम्‌ । 
| ओ वीलिकरंरुक्ष॑नेट्य म्‌च्छाकफापहम्‌ | 
का तक्र-कसेळा, किञ्चिद्वातकारक) अभिप्रदीपक, रूखा» 
गरी तथा मूच्छी और कफका विनाश करे । | 


| 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कअ २ | 
ER 
उष्रीतक्रणुणाः । 
८ शष जै + ~ वेर जार हलो-ाड bo 
अआष्टतक्रहा बर लज रु चढाषलम्‌ । 
सर्वास पर ह स मुक्तम्‌ पय 
पीनसशवासकासऽशास्तघुक्तमनीषिभिः॥ 
अथ--ऊंटली का तक्त--जेस्वाद, भारी, हृदयको हितकारी, दोषजनक सा 
“पीनस, श्वास ओर खांसीमें हितकारी हे । 
गद्भीतक्रगुणाः । 


ग्देश्यारतुस्मृतंत कम उरंदीपनमतम्‌ । गीत 
रूक्षमम्लकरंचोष्णबातनाशकरंपरम्‌॥ क 
अर्थ-गधीका तक्र-मधुर, दीपनः रूखा, ` खट्टा, गरम ओ | की 
व्वातनाशक | पप 
न्रीतक्रणुणाः । 


स्त्रीतकंत्राहकंचास्ल॑ंवक्षुष्यंतर्षणंगुरू । . कु 


कचमधरंबल्यंबिदो र फे 
( पाकिचमधुरबल्यंत्रिडोदस्यचनाशकम्‌ ॥ (सना?) हँ 1 
अथ-ल्लीका तक्र-सळरोधक, खट्टा, नंत्रोंको (हितकारी, तृक he 


“आरी, पाकम मधुर, बळकारक और त्रिदोषनाशक हे । 


इति श्रीशालिम्रामनिघण्टुभूषणे तक्रवगेः समाप्त; ॥ १4 ॥ 
MAES 


© 
अथ नवनीतवणः ' 
` घक्षणंसरजंसारंनवनीतंनवोबुतस्‌ ॥ ` ` यात 


` अ्-्प्रक्षण सरज, सार, नवनीत, नवोड्धत' 
4 क), दधिसार, नवनी, कलम्बुट, दृधिज, । ) 


संस्कृतभाषामें नवनीत । 2 
हिन्दीभाषामें नवनी, नोनी- मक्खन । 
वंग भाषामें ननी, माखन । 
सराठीसाषार्मे ळोणी । 
गुजरातीभाषार्म माखण । 
` कर्णाटकीभाषामें बेण्णी । 
_ सैलिंगीभाषाने . पेन्ना । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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==. 7 चवनीतव्यैः । (१०२१) 
जट ष क छ्न 00 “> “०० वु अ बिं 
बटर । Butter ] 

बुटिरम्‌ । Butyrum ; 
ससका । | 
जुबूद्‌ । | 
साधारशनवनीतशुणाः । हुई? | 
_1गतंवर्णबलावह सुनछुँर दुष्येच संग्राहक वातन्नंकफकाः 
| फंरचिकरंसवा ड्रशूलापहम्‌ । कासप्नश्नमनाशनंसुखक- 
+ + £) 0. द्ध ल्‌ (2 9 सर्वदो ल्ल 
कान्तिप्रदंपृष्टिदयं वक्षुष्य नवनीतमु द्वृतनवं गोः 

| गपहम्‌ (रा. नि.) 

“| -नवीन (ताजी ) नवनीत-शीतछ) वर्णको सुदर करनेवाला, बढ” 
` | मधुर, वीरय्यवद्धक, मळरोधक, वातनाशक, कफकारक, रुचिकारक, 
(फे सबै प्रकारके शूलोंको हरनेवाळा, खाँसीको दूर करनेवाला, श्रमः 
कार । he पुखकारक, कान्तिजनक; पुष्टिकारक, नेंत्रॉको हितकारी और सव- 
| दूर करे हे | 


| 
| 


| गत अन्यच । 

| रतिबलाब्यंभ धुर'म्लबृ्यइ्लेऽ्मावह॑पि्तमरुत्मणाहाम्‌ । 

| पपक्ष यक्षीणक्गशोलिङ्गद्गनालेदुपथ्यंनबनीतछुक्तम्‌ ॥ 

१७ क्षी कृशोतिदश्वद्धबा 00 | (द्रव्यगुणदीपिका) ( 
, खट्टा, वीय्यवर्डक,- 


1 च्य वी ॒ 
(९ नीत- खन ण म र्‌ ॥ ज 
फ़ पावन शीतला वल्या रोगी, क्षीण, अत्यन्त: 


क) पित्तबातनाशक तथा शोफरोगी, क्षय 
४ और बालकोंको हितकारी है । 
त... ः -अपिच। ५2 -§ | 
'नोतंनवंगाहिहदद्यंचोल्वणदीपकम्‌ । क्षयारुच्यादितप्ली- | 
'ण्यशविकारतुत ॥ चक्षुष्यंशिशिरंस्तिग्धंइंप्यंजीवन- | 
। कष! णिदरबहिम्‌महिरकषित्ता्रोगड १ स्टंतिवा- ही 
| उकोजःकफमेदोबिवर्दनम । वातयित्तककोग्मादशोः = 
| ीज्वरापहम॥सवदोवापहशीतंमधरंरसपाकथो ह... 
गीनी-प्राही, हृद्यको हितकारी, अग्निको दीपन ही 


० Dom: । Kang fi Collection, i Haridwar 
व RS, ४९० कब त A 


i 


सदजनक तथा शुळवद्धक हे । 


i > श्रेष्ठ | 
व्या 'अर्थ-गाय अथवा मैंसका मब्खन-नवीनही श्रेष्ठ ही” 
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(१०२९ ) शाल्िय़ामनिघण्डुभूषणे 
शिक ७७ र्त 


'क्षयनाशक, अरुचिको इरनेवासा, लकवा वायुको दर कर 

° र र्‌ क 
-नाश करनेवाला, संप्रहणीको हरनेवाला, बवासीरको पह ग 
'हितकारी, शीतळ, खिग्ध, दृष्य, प्राणरक्षक, पुष्टिकारक, क्लीप री 
“हितकारी, शीतवीय्य, मळरोधक, रक्तपित्तनाशक, 


र | नेत्ररोगनिवा 
शक्तिको बढानेवासा, वातवद्धेक, वीय्यकारक, अगि नि 
कारक मेदजनक तथा वात, पित्त, कफ, उन र ' “आओ 

१ पत्त, कफ, उन्माद, सजन; अद्क्षी, भा 


'और सर्वदोषनाशक है तथा पाक और रसमें मधुर है। 
गव्यनवनीतशुणाः । 
नबनीतंहितंगव्थंवर्णबलाग्निक्रत्‌ । 
संग़राहिवातपित्तास्टकक्षथाशों दिंतकासजित्‌ । 
र तद्वितंबालकेबद्धेविशेषादमुतंशिशोः ॥ 
_ अथ-गायका माखन-हितकारी, वीर्यवद्धक, वणेकारक, बळकारक भी 
'अद्ीपक, माही, तथा वात, पित्त, रुधिरविकार, क्षय, बवासीर ढकवा भा | रश 
खौसीको दूर करे हे । वाळक और वृद्धोको हितकारी और विशेषकर | 
जखन बालकोंको अमृतके समान गुणकारक है। | | 
; महिषीनवनीतशुणाः । 
मांहिषिंनवनीतन्तुकषायंम घुरंरसे । नि 
_ शीतंबृष्यप्रदूंबल्यंत्राहिपित्तत्रतुन्द्रम्‌ ॥ (1 १ वका री 
अथे-े स्‌ 
हि भसका माखन-कसळा, मधुररसान्वित, शीतल, १ 
के, माही, पित्तनाशक, और तुन्व ( थोंद ) को देता ६! 


बन्याच । 


नवनीतंमहिष्यास्तुवातश्लेष्मकरंगुरु । 110] 

` दाहपित्तश्रमहरंमेदःशुक्राविवद्धेनम ॥ “ 

 भथि“भसका गीनी-वातकफकारक, भारी, दाह) पित्त 

गव्येवामाहिषंबापिनवनीतंनवोर्डधतम्‌ fF 
शस्यतेबालवृद्धस्यबलकद्धाठवद्धनम्‌ । १, 


हितकारी, बळकारक ओर धातुवद्धक हे ! 


न _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ 
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नषनीतबगंः । ( १०१.३ ) 


७ औ “I A RS RS RO HP CR >, यकर “चुळ 


री छागीनवनीत गुणाः । 

न्ने | वनीतमजायास्ठुम उरं दुवरंलघु चक्षुष्यंदीपनंबल्यंहित- 

मो | कक्षयकासलुत ॥ शरमं ममेह शूलश्वकण्ड्नेत्ररू जंज्वरम्‌ । 

6 | एणंचरिवत्रकुष्ठंचनाशयोदितिकीरतितम्‌ ॥ (नि. र.) 

पी, चा |#-बकरीका नौनी-मधुर, कसेला, नेत्रोंको हितकारी, दीपन, बल- 

क, हितकारक तथा क्षय, खासी, गुल्म, प्रमेह, शूळ, कण्डु, नेत्ररोग, 

[पाण्डुरोग और श्वित्नकुष्ठको नष्ट करे हे । 

| आविकनवनीत गुणा? | 
गनीत॑स्मृतंचाव्याःपाकेशी तंसरलघु। योनिशुलेकफेवाते- 

| शपेचाशलिचोद्रे ॥ जठराग्नौसदाशस्तंकृमिज्वरकरंपर- | 

५ भी | १ कप्डूवांतिचाहचिंचकरोतीतिबुधाजगुः ॥ (नि. र.) । "१ 

बाओ! | भडका माखन -पाकमें शीतळ, कुछेक दृस्वावर' हलका तथा. 

धह, कफ, वात, सूजन, बवासीर, उद्ररोग और जठराग्निग श्रेष्ठ है. 

(रक, ज्वर्‌ जनक तथा कण्डु, वमन और अरुचिको उत्पन्न करे है । 


हस्तिनीनवनीत शुणाः । 


| इस्तिन्यानवनीतंलुठुवरंदीपनंलु | हे 
|, फमलस्तम्मकरंक्मिपित्तकफापहम्‌ ॥ (नि. ९ 
| 7 हैथित्ीका साखन--कसेला. दीपन, इढका, कड़वा, मलस्तम्भक | 
' पित्त और कफनाशक है । ct 
ह अश्वीनवनीतशुणाः । 
| भारिवन्यानवनीलन्तुठुवरंकटुक॑मतम्‌। ` 
| १३ विश्षेष्यस्परतेचोष्णकफवातविनाशनम्‌ ॥(नि. र.) 
घोडी माखन- कसेला, चरपरा, नेत्रोंको अहितकारी) गरम, 
और वातविनाशक हैं। 
ह गर गद भनवनीत युणा: । 
_ भ्यानवनीतन्तुबल्यंचतुवरमतम्‌ । . 
हु री दीपनंचेबकफंवातंबिनाशयेत्‌ ॥ ` 
'जेदीषेनाशायतीत्येवमाचाय्येभाषितम्‌॥ (नि. र.) 
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(६०२४) शालिग्रांसनिप्नेण्दुभूषणे-- 
चक अळकळी Dan dn anc 0७७७४ राणा पकन पटक ड चकुञ्य 
अर्थ= गधीका माखन-बळकारक, कसलेला, गरम दीपन १ तथा ह 
वात और मूत्र दोषनाशक है । ; है 
~ उष्टीनवनीत शुणाः । 
- ¢ तुषा नेरी ९ 
उष्ट्रीजनवनी तन्तुपाकेशी तँलघुस्मृतम्‌ । पृ 
Lams © श्प्य ज्‌ = SEs श्‌ हु | 
आअग्निदीतिकरंचन्रणघळार्ननाशानसू ॥ (नि...) | 
अर्थ-उँट्नीका माखन--पाकनें शीतल, हला) अग्निप्रदी पक, ब्रंणाए | . 
और कृमिनाशक है । भे 
2 ॥ | र्भा 
शज) 


(९ ४ 


; ह्लीनवनीत गुणा: । 
स्त्रीजन्यंतवनीतंतुपाकेलघुरूचिप्रदम । 
दत) 0000 र >“ य) प 
चश्ुष्यंदीपनंचेवसवेरो गन्विषंहरेत्‌॥ (नि. | 
अथ--ख्लीका नवनीत-पाकमें लघु, रुचिकारक, नेत्रॉको हितकर | गा; 


अर्तिप्रदीम, सर्वेश्रकारके रोग और विषनाशक है । रः 
गुजर 
दुग्धजातनवनीत एणाः । हि 
ढुग्घोत्यंनवनीतन्ठुचक्षुष्यरक्तपित्तठत | डा झे 
_ वृष्यबल्यम ति ल्लिग्धंम इरंग्राहिशीतलम्‌ ॥ (भ क. र 
अथ--दूधमेसे “निकाला हुवा नौनी -नेत्रोंको हित कारी ग | ७, 
वीय्येवद्धक, बलकारक, अत्यन्त स्निध, मधुर) मछरोधक अ तैर | 
नवीननवनीत गुणाई । . 
लकातिक 


नवनीतमिदेनवमेवहितहिमशुक्रबलान वहम 
म्रहणात्मकम दिंताव्त्तमझुद्द्जक्षतजक्ष य क्र 
अथे--नवीन अर्थात्‌ ताजा ` माखन-हितकारीः शी छ, 
बछकारक) अग्निप्रदीपक, क[न्तिक्रारक तथा सग्रहूणी। क 
गुदरोग, क्षतरोग, क्षयरोग और खासीको दूर करे है | 
80५ प्राचीननवनीत युश) ॥ 
सक्षारकटुकाम्लत्वाच्छर्यदा'कुष्ठकार प्र) | 
श्षष्मलगुरुमदस्यंनवनीतंविरंतनम्‌ रक रि 
` अथे- पुराना नोनी--खारी, चरपरा, . खट, ४ कोरी 
उत्पन्न करनेवाला, कुष्टकारक, कफकारी, भारी भ FE 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्डभूषणे नवनीत FS 


2 


बर्ग; समाप्त , 
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र! | ञ्ज शु र 
| [थ घतवरगः । 

| 
| वृतमाज्यंहविःसपिःपुरोडाइनदनीतकम्‌ । 
| | पवितरंवह्निभोग्यंचतेजसंचाभिघारकम्‌॥ 
एताश | . 

| घृत, आज्य; हवि, सर्पि, पुरोडाश, नवचीतक) पवित्र, वह्विमोग्य 
| ।अभिवारक ( आज, तोदय, पीथ, अमृत, अडिघार, होम्य, आयु.. 
fF; भोजनाह जीवन । | 


| 


| कृतमाषामें चृत । 
| हिदीभाषामें घि; घृत, घी । 
हेता, | गभाषामे घि घृत। 
| एठोभाषासें तूप । 
| ज़रातीभाषां घी । 
` | ठिह्ीभाषाभे नेइ। 
) हि णा क्ुरीफाइंड बटर । Clerifted Butter 
श्र भाषाम्‌ बुटीरम्‌, डेप्युरेटम्‌ । Butyrum Deparatum 
उ । पाम रोघनेजदै । 
| मे समन्‌, दुहनुलबकर | 
| छृतगुणा: । 
८ छ म्यंशी तः * मृतमल्पाभि " 
॥ ऐन्ठ॒सोम्येशी ती य्यैमृदुमधुरममुतमल्पाभिष्यन्दिस्नेह 


1) ची न्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तशमनम- 
¢ | ~ स्थितिमतिमेधाकान्तिस्वरलावण्यसौकुमाय्याज 


| 


रि माय॒ ष्यंब्ष्यंनेध्यंवयःस्था पनेरु चक्षय 


ह. पालकष्मीमशामनंविषहरंर्ोन्रच। (सुद). 
xh शीततरीययं, कोमळ. मधुर, अमृतके समान गुणकारी, | 


' स्निग्ध और उदावत, उन्माद, अपस्मार, शूळ, अवर 

तको दूर करनेवाला, अभ्निप्रदीपक तथा hs 
प्न ' स्वर, छावण्यता, सुकुमारता) ओजें,' तेज और वल 
ER वढानेवाळा, वीय्यंको वढानेवाळा, मेध्य 


घृतवरगः। ` ( १०२५) | 


““ 


/ 
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(१०२६) शाङ्िमासनिघण्डु भूषणे- 
० ०० ७०७७ च्छ चच) ऽकः छ ति ज न न फक म | 
स्थापन करनेवाला, भारी, नेत्रोंको हिदकारी, कफकारी, पाप न | | 
ख 


क्ष्मीको शांति करनेत्राला, विषविनाशक, और 
= ०७. 
हरनेवाला है । 

अन्यन । 


~ गत च = व 
पृतंशीतरसपाकेम इरंजीवनमतस्‌ । स्नहषचोत्तमवृष्पश र 


.न्तिकृद्वाठुवद्वेकम्‌ ॥ कठ्यंस्वय्यचेन्द्रियाणाततिकृद् | 
« कमलम्‌ । अ्ण्यवयःर्यापकचभदकचमुड्स्मृतम्‌॥ चगुष [हर 
कफकृत्मोक्तमश्रिदीतिकरंगुरू । बुद्धिमेधास्मृतिप्रज्ञाततो | 
जोबलपुष्ट्रिकृत्‌ ॥ सोङमायेस्यमे दस्यलावण्यस्यचबद्ः |. 
म्‌। कष्मकृद्वालब्र्वानांहितक्दचिदेमतम्‌ । स्निग्धरसा पिन 
नचेवक्षतक्षीणेहितमतम्‌ । विसर्पचाग्निदग्धंचशखक्षं | 
हितमतम्‌॥ अजीर्णोन्मादञूलानि ह्यदावर्तक्षयंतथा। | 


आनाहंरक्तपित्तंचवातपित्तंब्रणतथा ॥ एल | 
सोनिनेत्रश्नतीरुजम्‌ । ददर शिरोरु जंशोधंत्रि | 


) 
येत ॥ निरामवातज्वरिणांहितंचमेविषोपमम। (| 


होम उत्त! 
अथ-घी-रसमें शीतळ, पाकमें मधुर, प्राणरक्षक, सन ई 


कात्तिकारक, धातुवद्धक, कण्ठको हितकारी, खरको गुद्धकरलिवाक 3) 
की तृप्तिकरनेवाळा, भेदक, घावको भरनेवाला अवस्थास्थापक 2४ र 
हितकारी, कफकारक, अभ्निप्रदीपक, भारी तथा ॐ दि 
शक्ति, प्रज्ञा, तेज, ओज, बळ और पुष्टिकरनेवाला तथा रे 

लावण्यता और रेष्मको बढानेवाला है और बाळ वथा £ 
रुचिकारी, स्निग्ध, रसायन, क्षतक्षय, विसपे, अग्निद 
क्षीणतामे हितकारी है । तथा अजीणें, उन्मा ज्य त। द 
अनाहवात, रक्तपित्त, वातपित्त, त्रण/ रुधिस्वि * त्रदोवदी “| 

रोग, नेत्ररोग, कणरोग, दाद, झिरोरोग, सूजन! 14 आम | 
हे) वथा निराम वातज्वरवाळे मनुष्यको हिवकारी % ' 0 
समान दोषकारी हे । 
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चृतवगेः॥ 15 (३४२७ ) 


और र 5] ६ ग््रन्यम्च ।. 


स । i ओजस्तेजोभिरवा द्धिजनय छै ~ A ह र 
“७ ्षसेजोभिपृद्विजनयति खुखदंकान्तिकृत्सम्यगुक्त॑ पाः 
| | पहक्ष्मीश्रम त्न 'धसनकलनहाऽजीणजातज्वरच्रम्‌ झुलो- 


|त्रोग्रहणिमदरूजं यनाशात्याशुपीडां पित्तध्चवातनाः- 


रपा |सरकरमगदेुद्धमेचेवसेव्यम्‌ ॥ चक्षुष्यंवृष्यमायुःस्मृ- 
कट |तिकरणंराजयक्ष्माविनाशां रुक्षेक्षीिचपथ्य वलिपलि- 
EE 'हंसामदोषभकोपे । भूतोन्मादअमत्तेबहुतिनिरकरेकच्छ- 
त यु साररोगेसर्वैषासर्वदेवअथितणणगणंसाघु पथ्यवृतंस्यात्‌ | 


, धी-ओज और तेजको बढानेवाढा, सुखको उत्पन्न करनेवाला 
| गक) पाप, अलक्ष्मी; श्रम, श्वास, खाँसी, अजीणेंस उत्पन्न हुआ 
छि उदावत्तरोग, संग्रहणी और सदरोगका नाश करे है, पीडानाशक 
रक वातविनाशक,स्वरको सुंदर करनेवाला, तथा क्षुधा और त्रम 
| पन करना चाहिये । नेत्रोंको हितकारी, वीर्यको बढानेवाला तथा 
क कि और धारणाशक्तिको करनेवाला है। राजयक्ष्मा रोगका 
| त गत ओर क्षीणमनुष्यको हितकारी, वलीपलितविनाशक 
र) | शोक भूतोन्माद, प्रमत्त, बहुतिमिर, मूत्रकच्छ और अपरमार रोगमे . . 
र्त सवकाठभ पथ्य हे । भरे 4 “ 


| . गव्यघृतगुणाः । ` हि 
री रान्तिस्पतिदायकेबलकरभधाम्रदपुष्टिकद्वातछेष्मह- 
1 ध्ये गोपशमनेपित्तापढेहद्धितम्‌ । वद्देवद्धिकरविपाकमधु- 
| वेपुस्थेय्येदं गव्यंहव्यतमंघृतंबहुगुणं भोग्यभ 
पतः ॥ (रा.नि.) । 


| 
वमौ | 


९ भी बुद्धि, कान्ति और स्मरणशक्तिदायक, es ह 
अभि, वातरष्महारक, श्रमनिवारक, पित्तनाशक, हृदयका 
७ दीपक पचने मधुर, वीय्यंवड्ेक,शरीरको स्थिरतादायक,” 


एगयुक्त और यह भाग्यसेही प्राप्तहोता हे |. 


टु अन्यत्व। ° 
० ef लाका 21 
६ व ज 7110 0007 0 छु ( k- Cf 
i ke 2 ०" ॥ ! 20 ) ` | २, 5 hg i ड < 
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(१०९८) ` शालिग्रासनिघण्टुभूषणै-- 


आरोग्य करनेवाला, वीय्येवद्धक, रसायन, मेघाजनक ओर छ 

स्नेहोॉमें उत्तम हे । | 

755 दे साहिषडतयुशाः । 

0000061 ७ तिङ ७ ली ३ ० ेषमति 

. सपिरमाहिषमुत्तर्म ट्रातिकरंसोख्यमदंकान्तिकृद्वातश्गेप्मति- 

५७. ° € च AA 
बहुंणंबलकरंव्णप्रदानेक्षम म्‌ । डुनोमश्रहणीविकारशम 
नेमन्दानलोद्दीपन चक्षुप्यनवगव्यतःपरमिदेहद्यंमनोहा 
रिचि ॥ (रा. नि.) | | 

'अर्थःमेंसका घी-उत्तम, ध्वतिकारक, सुखकारक कांतिजनक, आ 3 
ब्मनिवारक. बलकारक, वणेप्रदायक, बवासीर और संग्रहणीको हरर 


~ 


¢ 
i "१ 


Ss 


a 
अुत्दाप्रिको दीपन करनेवाला, नेत्रोंको हितकारी नवीनगायके पी पर र 
हृदयको हितकारी और मनोहारी हे । 
> 3 ५. "१ अन्य । 
, माहिषंतुव॒तंस्वाद्पित्तरक्तानिलापहम्‌। 


_ शीतल॑छेप्मलंबृष्यगुरु स्वाढुविपच्यते ॥ शीत® | 

अधै-भसका घी-स्वादिष्ठ, रक्तपित्तनाशक) वातविनाश 
कारक, वीय्यवद्धक, भारी और स्वादुपाकी ह । 
छागीघतग्रुणाः । 


° C 
आजमाज्यंकरोत्यभिंचक्षष्यबलवड | । 
शासेकासेक्षयचापिहितपाकेभवत्क 5 ह | 
कफाशोराजयक्ष्माणांनााने परिकीर्तित | 

अथे-बकरीका. घी--अभ्निजनक) नेत्रोंको हितकीरा) है 
खाँसी और क्षय रोगमें हितकारी, पाकमें कडु तथा %% 
दौरको दूर करे है । 
सेषीप्रत एणाः । | 
पाकेलध्वाविकेसर्पिंःसर्वरोगविषापहम ! ॥(0 हि 
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७, य "कक 
घृतवग: । (१०१५) 
0 ड रु छ सु ~ "छ 


| डका घी-पाकमें लघु, सवेरोगविनाशक, वित्रनाशक. हड्ियोंको 
त्ति! तथा पथरी और शंकराको दूर करे है । 


अन्यः | 


| पकेलब्वाविकसापिनेवंपित्तप्रकोपनम्‌ । 

| गोनिदोषेकफेवातेशोफेकम्पेचतद्वितम्‌॥ (रा. ति.) 

प्मति-. “मेडका घी--छघुपाकी, पित्तप्रकोपक, तथा योनिदोष, कफ, . वाळ 
[भोर कम्पमें हितकारी है । 


हस्तिनीषृतगुणाः । 


| हस्तिन्यास्तुवृतंतिक्तंलघुवेतुवरमतम्‌ । 

| अग्निदीस्तिकरप्रोक्तंकु्ठक्रिमिविनादानम्‌ ॥ 

| मलमूभस्तम्भकरंकफपित्तविनाशानम्‌ । | 
बिषरक्तविकारंचनाइायेदितिकीर्तितम्‌ ॥ ॥ ( निर) 

. पहधिनीका घी-कडवा; हलका कषेळा, अम्निप्रदीपक, कुछ और कृषि 
| ® मढमूत्रस्तम्भक, कफ पिक्तनाशक, विष और रुधिरके बिकोरोंको 


1 


| अश्वीषतशुणाः । व्र 
| पृद्धिकरोतिदहार घपाकेविषापहम्‌। 


| ैणनेत्ररोगन्नंदहुलुद्वडवात्ृतम्‌ ॥ अबे 
E का घी देह और अग्निको बढानेवाल, डघुपाकी.(निपजित | 
| रक, नेत्ररोगनिवारक और दाहहारक है । 


/ 1३ 


जी घ्प्र्न्यच) र ४ 
५ अशीपृततुमधुरंकषिश्चिच्चाग्नि्रदीपकम्‌। द 
| चेवमलमात्रावरोधकम्‌॥ 
अ. चिच्चबातलचोष्णपाककालेलघुस्मृतम्‌ । 


गर्चकफमूच्छोनानाशनपरमंमतम्‌ । दह 
डका घी-मधुर किज्चित्‌ अग्निप्रदीपक) केळी) चरपरा, मड. | 
कि त गरम, लघुपाकी) भारी तथा कफ अं 


~ 


SS RT, TS PNR, 


| / (१०३० ) शालियासत्ति बै 


SP थम er 
: गद्भीष्तशुणाः । 


गद्भ्यास्ठुृतबल्यडु द्विद॑वामकंमतम्‌ । 

अश्निदीत्तिकर॑चोष्णबीय्ये पंकेलबुस्मृतम्‌ ॥ 

कषारयग्लानि दंमोक्त॑मूरदोषकफा पहम्‌ ॥ | 
अर्थे-गधीका घी-बलकारक, बुद्विदायक, वमनकारक, अभ्निप्रदौपड 


रुष्णवीय्य, छघुपाकी कषेळा, ग्लानिको देनेवाळा तथा मूत्रविकार और ब | 
नाशक है । | 


एकशफपशुधृतगुणाः । 


मशुररक्तपित्तत्लघुपाकेचदीपनम्‌ । 


। सतमकशाकसपिःकषायंकफनाशनम्‌ ॥ ¢ 1 
| अथ-एक खुरीवछि सकेपशु ऑका घी-मधुर, रक्तपित्तनाशक, ल्युप | 
दौपन, कषेला और कफनाशक है । । 


उष्ट्रीचुतशुणा: । 


 ओष्ट्रेपृतचाम्रिदी लिकारकंचपटुस्म्नतम्‌ । पाककालिचकद | 
कंविवर्शःकमिना शनम्‌ ॥ शोथ 1तंकफवैवक्रोष्डशी | 
दुरयाकुष्ठगुल्मोन्मादमोहमूच्छापस्मारजूतिदंर । | ३ 
अथ-ऊंटवी का घी-अप्निप्रदीपक, नमकीन) पचनेमें चरर | 

क्षक, बवासीरको हरनवाळा, कृमिनाशक तथा सूजनावात, क 


कक हे । >” मूः अप | दू | | 
ti ची ल्म गे ९ मं र और ७ , ॥ 
= ७ ग, 3 9 खु माद, स्‌ ह्‌; छा) र्‌ I व्र क 


छ्लीघ्ृतगुणा: । 
कफेऽनिलेयोनि दोबेरोशेष्वन्येऽत द्वित 
चञुष्यमाहु स्रीणाँचसर्थिःल्यादमुतोप 


__ अथनख्गीका घी-कफ, वात, योनिदोब और र ९ 
को हितकारी और अमृतके समान गुणकारी है 


अन्य | 
हे | 
स्त्री बीवृतरूचिदनेत्य पाकेलब्वश्रिदी 0 
मेदैबिषचेवविनाइायेद्‌ ॥ 
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 चृत्व्गः: 1 ॐ (१०३१) 


५ औ 
RD WES S स्स 
करू. spr ७७७ ७७ "9५५ पुः छ नकृ 


| &-ब्रीका घी--सचिकारक नेत्रोंको हितकारी, ढघुपाकी, अग्निप्रदी 
वात पित्त, कफ) ममेह और विषविनाशक है । 


| इष्दीणांचापिनारीणांगदसीनांपर्यातिच । 
| पृतेकार्य्येशयोज्यानिवृतंयेषांनविद्यते ॥ 
| जहां- ऊटनी, खी और गधीका घृत न मिलता हो तहां उनका 


००७ 


| उड 


हेयगवीनध्वत गुणा: । 

यंगवीनंचक्षुष्यं॑रूच्यंचाश्रिभदीपकम्‌ । 
बल्यंवृष्यंधातु करे विशेषाज्ज्वरना शकम्‌ ॥ 
|ि-ह्येगबीन--नत्रोंको हितकारी, रुचिकारी, अग्निप्रदीपक, बढकारक 
हक, धातुकारक ओर विशेष करके ज्वरनाशक हे । 
| दुग्धोद्भवद्वत गुणाः । 

पृतन्दुग्धभवंग्राहि शीतलंनेत्ररोगडुत्‌ । 
_„ निहन्तिपिततदाहास्रमदमूछाभ्रमानिलात्‌ ॥ 

५ दूघमेसि निकाला हुवा घी-मळरोधक, शीतळ, नेत्ररोगनाशक वर्थ 
९. | ह: रविरविकार, मद, मूच्छा, श्रम और वायुको दूर करे. 6 । 


| 3 शतघोतघुत गुणा: । 
॥ शतधौतंघृतंभरो क्तंदाहमो हज्वरापहम्‌ । सै 
द्‌ | पि सौबार चुळा हुवा घी--दाह, मोह और ज्वरनाशक है | 


| नूतनपृत गुणाः । 
| |  विपतततिकारकंडुवलेहितम्‌ 
७३. जनस्वादुदप्रोक्तनेञ्र्यंपाण्डुरुजापहम्‌ ॥ 
सरो घो तृप्रिकारक, दुबल मनुष्यको हित कारी, भोजनमं स्वाद 
हितकारी ओर पाण्डरोगनाशक है । 


शा पुराणबुनम्‌ 
५1 ईराणतिमिरप्रतिश्यायामकासजित्‌ । मुछोकुष्ठविषो 


| पस्मारनाशनम्‌ i उग्रगन्धंपुराणंस्यादशावर्षेस्थि ): 
| र सारसनिभंरतंप्रपुराणमतः परम्‌ MOF 
| ` गुणणवत्स्यात्तथापरम्‌ । ( रा? व? पी र 
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( १०३२ ) शालिमामनिघण्डुसूषण-- 
PISS is परि मत is i DEI NE, 
/अर्थ--पुराना घी--तिमिररोग, प्रतिश्याय, आम और खसीको । 
तथा मूच्छां, कुछ; विष, उन्माद, अहकी पीडा, और मृगीरोगनाश३$। 
दश वर्षका रखा हुवा और उम्र गन्धवाला तथा छाखके रंगके समान उर 
रंगका ऐसेही घीको पुराना घृत कहते हें । दश वर्षस अधिक रे 
घीको प्रपुराना धुत कहते ६ । घी जितना २ अधिक पुराना होता है उतार 
ही अधिक गुणवान्‌ जानना । र 


मतान्तरे | सस्‌ 


वषो दूध्वभवेदाज्यंपुराणंतद्रिदोषलुत्‌ । मूच्छांकुष्ठविषोन्माः | ८. 


` दापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ यथायथाऽखिलंसर्पिःपुराणमधि | मर 


कंमवेत्‌।तथातथाणणेःस्वैः स्यैरविकंतडदाहतम्‌ ॥( भा. 1) | एः 


अथ--भावमिश्रने एक वर्ष बीत जानेपर घीको पुराना कहाहे | वह पण हे 
घी--त्रिदोषनाशक, तथा मूच्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार ही के 
रोगनाशक हे । घी जितने २ अधिक पुराने होते जाते ह वस १६ 
गुण जिस २ घीमें कहे हे उन २ गुणोंको अधिक करते हैं । 
र नूतनधृतबिषयाः । 
योजयेन्नवमेवाज्यभोजनेतपंणेश्रमे । 
बलक्षयेपाण्डुरोगेकामलानेत्ररोगयोः ॥ |. | भे 


« [| 
अर्थ-भोजन, तर्पण, श्रम, वलक्षय, पाण्डुरोग, काम औरत | 
अवीनही घृत देता चाहिये । > 
उवरेविन्थेचाबेएचिकायामरोचकेवारामितत | 
येवापिमदात्ययेवादास्तंनसर्पिडहुमन्यतेखुधीः प 

अर्थ- ज्वर, बिबन्ध, विपूचिका, अरोचक, संदारश्त। 
अदात्ययरोगमै बहुत घी नहीं देना चाहिये । 
कर | ध्यन्यश्च । ./ | 
शतबर्षसहस्रंव ।स्थितकोम्ममितिस्छ | 
एकादशशताद्यंचमहावृतनितिस्ट 7 रावे £ 
अथ--सौ वर्षके पुराने अथवा एक सहस्न 4%. त 


>) > 


द्र 
हैं और इसके उपरान्तक घृतको मह्दायुत कहते र / 
इति श्रीशालिप्रामनिषण्टुभूषणे इतवर्गः व 
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सूत्रवगेः । (१०३३) 


पृ र प उ ति विकि क चछ प प उ छ छ नडः "चद 


अथ धूत्रवगः । 


= य कयाय 


स्वणंभेहनेमत्रंमस्ावप्रस्नवंतथा ! 
| अर्थ-खवण; मेहन, मूत्र, प्रस्ताव, प्रस्नव ( गुह्यनिष्यन्द्‌, स्रव ) । 
| इंृतभाषमें मूत्र। | 
| हिन्दीभाषामें मूत, पेशाब । 
| ढाभाषासे सुत्‌, चोना, प्रस्ताव । ` 
| मराठीभाषामें सूत, मूत्र । 
'/ | गुजणातीभाषासे सुतर । 

| सुणाटकीभाषामें मूत्र, आकळगोत । 
| पर रैहिङ्गीभाषामें उच्चा । 
| ष्मेजीभाषामें युरीन्‌ 
| ऐेटिन्‌ भाषासे युरिना। , 
| पूत्रगोजाविमाहिष्यंगजाश्चोष्ट्रखरोद्वम्‌ । 
सेमालुषजश्चान्यत्समासेनशुणाच्डूछु ॥ [ | 
| शर आजेयजी कहने लगे कि-गाय, बकरी, भेड, भैस, हाथी, घोडा) र 
|  सुष्य इनके मूत्रके गुण संक्षेयमे कहता हूँ, तू सुन । 
| गोमूत्र शुणाः। हट 
। णचोप्णक्षारमेवंकषायगौल्यंमेध्यंईलेष्मवार्तनिहन्ति । | 
| फपित्तशांतिकरोतिगुल्मानाहोन्माददोषापहंच ॥ _ 
| अलासमलशूलमुखाक्षि रोगान्‌ झुल्मामवातशुद्मारू : 
४ पान । कासंसकुष्ठजठरक्रमिकोषजालं गोमुत्रमेक 
ोमून-गायका पेशाब--तीक्ष्ण, गरम, खारी, कपेला, गोल्य 
ब वातनाशक, भेदक, रक्तपित्तको शान्त करनेवाला सया ही 


१. |. Se क £] 
और उन्माददोषनाशक हे। तथा किलास, मळ, शल सुकी | 


3 कन. 


३ wv (७. _ ण शी द्र र्रो ग Be कू 
गुल्म, आमवात, गुदारोग, मूतरोध) खसी कोढ, उद्ररोग | 
भूह्‌ः गश ~ अ“ री 4 ई र 
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। . (Ro) शालिमासनिघण्डुभूषणे- 
ह». TS ति णा शक आल Doe Co | 
वि ज्य न्स 


ह डी 
अन्यच । ह| 


| गवांमूंकषायंस्यात्कडतिक्तेलडुस्सृतम्‌ । क्षारचोणंब- र 
| क्णचपाचनंचाभ्निदीपनस्‌ ॥ भेद्क॑पित्तलमेध्यंकिधिज्म- 
[ डरसरम्‌ । लेखनबुद्धिदगोक्तेकफवातविनाशनम । ज | 
न्ती बुद्द म्‌ ॥पुष | 
टश वरअपाण्डुरोगंकिछालकम्‌ । शूराश | 
धासंचामंज्वरंतथा । आनाहवातकासंचमलस्तम्मवगो 
। थकमू । सुखाक्षिरोगत्बश्रोगकामिन्याश्वातिसारकर | | ` 
| मूघरोधनादायतिह्मतज्वेबयणाधिकम्‌ । (२० विः) | 
अथ-गायका मूत-कपेळा, चरपरा, कडवा,हलका, खारी, गरम पै | दी 
पाचन, अग्निप्रदीपक, भेदक, पित्तकारक, भेधाजनक, किञ्चित मधुर पफ. ल 
f छखन, बुद्धिदायक, तथा कफ, वात, कोढ, गुल्म, उदररोग, प्रो | 
किलास, शूल, बवासीर, खुजली, इवास, आम, ज्वर, आनाहवाक शती | 
| ह सूजन, झुखरोग, नेत्ररोग, स्त्रचाके रोग, खियोंका भति 
आर मृत्ररोधको दूर करे हे । यह शुणोंमें अधिक है। | 
हक). छागीमूत्रगुणाः । र 
आजमूवंती&णंसुष्णंकषायं योज्यपानेशालणुहमातितार | 
~ ® - ०२९००७ > hos “ ` | 
कासश्वासेका नलापाण्डुरोगेह्य शोरोगश्रेछमेतदद त्ति 
अथ-बकरीका मूत्र- तीक्ष्ण, गरम, कषळा, तथा गु? १ 
आस, कामला, पाण्डुरोग और बत्रासी. को हरनेवाडा है। . 
| हक आत्रिकमूत्र गुणाः । 
सक्षारंकटुकंती&ण॑मूत्रवातन्रमविकम्‌ । हा 
_ इनामोदरशलज्नकुष्टमेहविशोवनम्‌ ॥ आओ | 
। अथ>मडका सू८--क्षारयुक्त; चरपरा; तीक्ष्ण) वातनाश 7 त्व 
उद्ररोग, शूल, कुष्ठ और प्रमेहको दूरकरेहै। | 
३ माहिषमूत्रगुणा: । 
_ शारंसतिकंकटुकंकपायंत्रमेद्वितस्य 
; वित्ततरकोवेकुरुतेसदाचळुष्ठारां पाण्डूद 


सका मूल-खारी, कडवा, चरपरा, के 


_ ८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection: 
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बमत (सह । 
tN CN नि का "प को +” व - 
|,हलेवाठा, पित्तको सदैव कुपित करनेवाला, तथा कुष्ठ, बवासीर, 
(ति, उदररोग ओर शूळनाशक है । | 
| गजपूत्रगुणाः । 
। सतिक्तंलवणंभेदिवातन्नंकफकोपनम्‌ । 
त ३४ | क्षारमण्डलकुछ्नाँवाशनंगजम्ग्त्रकम्‌ ॥ | | 
एह हाथीका मूत-कडवा, नमकीन, वातनाशक? कफको कुपितकरने-- | 
` ॥ख्ररी और मण्डळकुष्ठको नष्ट करे है । 
। अश्वीमूत्रगुणा: । 
| दिकासकफहरंक्रमिङुष्ठबिनाइानम्‌ । | 
| दीपनंकटुतीक्ष्णोऽ्णंबातइलेष्मविकारदुद्‌ ॥( हा? सं? ) 
र साङ |॥-घोडीका मूव-वमन, खसी; कक. कृमि. कोढ, वात और ककना- 
हु १) दीपन, चरपरा, तीक्ष्ण और गरम है | 
| गदभीमूत्रगुणाः । 
| सरमूत्रंकट्‌ष्णंचक्षारंतीक्षणकफापहम्‌ । 
| महावातापहंभूतकम्पोन्मादहरंपरम्‌॥ ( रा? नि?) 
| | गपीकामूत्र -चरपरा, गरम, खारा, तीक्षण कफनाशक तथा महा 

| दि भूत, कम्प और उन्मादको दूर कर है । 
है| ओष्ट औष्ट्मूत्रयुणाः । 
| प्रे. कफहरंरूक्षकमिद-विनादानमू | 

| र 
| ४उछोदरोन्मादशो शर्दाःकमिवातठत | अर 
0 तीका मूत-कफनाशक, रूखा, कृमि और दृटूनिबारक छ) श्र 
| ' माद, शोष, बवासीर, कृमि और वातनाशक है ! 


ar पी पकष मानुषंमू-ुणाः । गहरंबल्यंदीप ५ १ 

£ | 'भिरकटुकम डुरंलछुचोच्यते । चक्षरोगहरबल्यदी ७ 
शनम्‌ ॥ असूतायाघनंमूचंप्रसतायाद्रवेळड | १ 
"पिशेषःस्यास्लमतापा कवीय्येयोः ॥ न्‍ टर 
जक मूत -खारी, चरपरा, मधुर हलका) नेत्ररोगनाशक) बका ब 
ओर कफनाशक हे ।अ प्रपूतान्लीका मूत्र गाढा, होता ह, प्रसूता” 
तेल, हलका और अप्रतूताक, मूतस कुछ विशेष स र. 
था वीर्य्यसें भी समानही दै । : dS 
5 CC-0. In Public तंगी, Grud Kangri Collection, Haridwar 
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'( १०३६ ) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
MNOS मा नर 
Dah पू ~! 


› गोजाविमहिषाणांतुर्त्रीणांमूनंभदास्यते । ' 
खरोष्ट्रेमनराश्वानांपुसांमूनहितंमतम्‌ ॥ 

अर्थ--गौ,बकरी, भेड, भेस इनोंमें खियोका सूत्र; उत्तम होताहओए 

गधा, ऊंट, हाथी, मनुष्य इनों में पुरुषका मूत्र उत्तम होता है। _ 


मूत्रविरेषणुणाः । 


सारजेयकमजन्ठघनसान्द्रभशस्यते । तञ्चवृषणदीनानां 
किखिल्लघुतरस्मृतम्‌ ॥ वृषसूबशवद्योफब्नॉ्क्रमिदोषविना- 
शनम्‌। कामलागरहणीपाण्डुनाशानथ्वाभ्रिदीपनम॥अजं 
स गावगतमारपानेशस्तंभिषग्वर । अविकंमाहिषेचाश्वतः 
रूपाफोर्वधीयते ॥ गजमूत्रमलेपश्चकण्ड्ददाविसपतुत। 
कारभंखरमूत्रंवातेलेनस्येविधायकम्‌ । ओष्टंगोजाविनांच 
गजहयम हिषीमू्रवर्गःखरोत्थं । तिक्ततीक्षणंलघूष्णंतलक | 
णसुरसापितलभोदिरुक्ष म्‌ ॥ ह्यं ह च्यंक्रमिब्रुतवहजग' 
नकुष्ठमेदो विनाश । गुल्मानाहार्शञ्चलानिलकफाविति 
च्छोफपाण्ड्दरघ्रम्‌ ॥ सबेध्वपिचमूतेपुगोमूत्रणणतोर्षिक | 
मू । अतोविशेषात्कथनेमूतर॑गोमूत्रसुच्यते । हदो | 
। कासशोथवसच्ञोंग्रहा पहम्‌ | शूलणुल्मरुजानाइकाम् र 
. ्डुरोगहत्‌ ॥ मालुबॉविषजिन्मूतरंविषूच्यामहरचतत दम | 
स्थेत्तोष्ट्चपानेत॒गवांचाव्याःमशस्तकम) तल तेहि | 
__ रुयवस्त्यश्वमहिषन्तथा । दलुकण्ड्राविसपार्णोर्ल | 
“मूत्रकम्‌ ॥ ० | 
अर्थ 'बेळका मूत-गाडा, सान्द्र और श्रेष्ठ होता हे ऑर व 
हीन अथात्‌ वधियाका मूत--कुछेकं हलका होता दै! व है 
` करनवाला, कमिदोपनाशक तथा कामळा, संग्रहणी इन, उतम है | 
‘a अप्निप्ररीपक है । बकरीका सूत और गायका मूत Fy । हीर 
खूर, भेसका मूत और घोडेका मूत तेळपाकमें हितकारी - 
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न ॥॥ह, दहु और विसपरोगनाशक.है । ऊंटका मूत और गधेका मूत-- 

, ओर नस्यम उत्तम हैं । ऊंट, गाय, वकरी, भेड; हाथी, घोडा, 

बोर गधेका मूत्र यह सव सूत्रवर्ग कडवा, तीक्ष्ण, हलका, गरम. ळवः 

५ ५ लित, पित्तकारक) भेदक, रूखा, हृदयको हितकारी, रुचिजनक,. 

'है को काक, क्षुपाको बढानेवाळा, कुष्ठ, और मेदरोगनाशक तथा गुल्म, 
| ववासीर, शूल, वात, कफ, विष, सूजन, पाण्डु और उद्ररोगको ^ 
[हेहै । सवप्रकारके सूत्रोंमें गोमूत्रगुणोंमं अधिकहे । अतएव जहां 
गम आवे बहांपर गोमूत्र समझना चाहिये ।. गोमूत्र-ष्टीहा , 

ता ण, धासः खाँसी, सूजन, सलरोध, शूल, गुल्म, अफारा, काफळा और 

नाः | गको दूर करे है । सबुप्यका सूत्र-विषविनाशक और विषूचिक 

जा. (टे कर हे, नासमें ऊटका मूत्र उत्तम है, पानमें गोमूत्र श्रेष्ठ हे 1१. 

Fi गदभका सूत्र,वरितिकस्भमें घोडे ओर मैंधका तथा दाद, खुजली 

वते. (सपक लेपनं हाथीका मूत्र लेना चाहिये ! 


ति श्रोशलिग्रामनिघण्टुभूषणे मूत्रबग; समाप्तः ॥ १८॥ \ द 
च्छ ९ | 

अथ तलळवगः । रची 

व तिलादिल्लिग्धवस्तुनांस्नेहस्तेलमुदाहतम्‌ । 


| क स्निग्धवस्तुओंके स्नेहको तैछ कहतेहें ( अभ्य जन) रक्षण | 
लेह्‌) । | 


तेढ । 

= 

तल । 

त॑ळ, तेळ |) 

तेल । 

तेल । 

तेलं । 

चुने । ` 

` आइल 01! 

ऑइलयम्‌ । 011९ 
रोगनक्कुनद्‌ / 


हन लन | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१०३८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
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~ 
oa 
तेलंबात हरंसवेविशोषात्तिलसग्भवम्‌ । 


अथ-सव प्रकारक तेल वातनाशक हँ गौर विशेष करके गिह के | 
“बातको हरे है । 


0000 0 


तिलतैल गुणाः । 
कषायावरसंस्वाइसूक्ष्म्ुष्णंव्यवायिच । 
पित्तकृद्वातशामनंहरेष्मरोगादिवद्धेनम्‌ ॥ | 
अल्पछाचकरमध्यकण्ड्ङुछाविकारलुत । वृष्यंश्रमापदरेप । 
_ तिलतेलंविद्डेधाः त्भिन्नेच्युलेबृष्टेभग्नाप्रिदाहकी | शरू 


। सर्पभेकानांविषेभ्यद्भावगाहने । पानेवस्तौबलासेचतिहत | 
। ` लंविधीयते॥तिलतेलंविधेयंस्थात्सबरोगनिवारणे । (९) | 


अथ-तिलका तेल-कषेला, स्वादिष्ठ, सूक्ष्म गरम, व्यवायि, पितं | 
वातनिवारक, कफादिरोगंवद्धक, अह्परूचिकारक, सेधाजनक, खुर्र $ 
हरनेवाला, कोढको दृरकरनेवाळा, वीय्येवद्धक; श्रमनाशक) छिन्न त ॒ 
खङ्ग आदिके लगनेस कटे हुएमें बरछी आदिके कटे हुएमें, पिर |+ 
चोट ळगजाती हे, उसमें घिसनेमें, पत्थर आदिके रगडनेस | 
हाइ आदिक टूटनेसे, अग्निस जळजानेमें, वाताभिण्यन्दमें। हट” 
कत्ता, मेडक और सपके विषम, मालिस, स्नान, वस्तिकर्म £ 
रोगमें तिलका तेल हितकारी है और सर्वरोगोको दूर करने 
बेळ देना चाहिये । 


तिलतेलमलंकरोतिकेदान्म घुरंतिक्तकषायठ | 
बलकृत्कफवातजंतुखजूत्रणकण्ड्रतिहरचद नवि) | ` 


अथ- तिलका तेळ-केशोंको उत्तम करनेवाला, बावा 
_ गरम, तीक्ष्ण) बलकारक तथा कफ, वात, कृमि, खुँ” 
| दुरकरनवाला और कान्तिको देनेवाला है । 


'तिलतेलंश्रुस्थैय्यबलवर्णकरंसरम्‌। १1. 


9. 


क 
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तेङवगः। : `: ( १०३९ ) 


yr Me vege 


De णाल 


PD का 7 DNS ~ NI 
_ -्योष्णंतद्दिमं स्पशे इृंह णंरक्तपित्तकृत्‌ ॥ लेखनंबद्धविण्सू- 
| पमदायविशोधनम्‌ । दीपनंडुद्विदमेध्यंव्यवायित्रणमेह- 
गे हर । श्रेत्रयोनिशिरःझूछनाशनंलघुताकर म्‌ ॥ त्वच्यंके- 
| चक्षुष्यमभ्यङ्गेभोजनेऽन्यथा । छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्ट- 
|ितक्षतपिद्चिते ॥ अश्नस्फटितविद्धाश्निदग्धाविश्चिष्टदा- 
| मुणव्याप्रादिविक्षते ॥ वस्तौपानेन्न- 
। सकान्यज्ञावगाहेषुतिलतेलं 


(9 (> 


100 | भथ- तिळका तेळ भारी. स्थिरताकारक, बलकारक, वणकों सुन्दर 
ेततैः पराठा, सारक, वृष्य, विकाशी, विशद, रस और पाकमें मधुर, सूक्ष्म, 
हाती छकडा, वातकफचाशक, उष्णवीय्य, स्प्शेम शीतल, पुष्टिकारक, 
कारक, लेखन, मलमूत्ररोधक, गभांशयविशोधक, दीपन, बुद्धिदा- | 
बी प्राजनक, व्यवायि, त्रण और प्रमहनाशक, कान. योनि और शिरके- 
| अ (र करनेवाला, ळघुतःकारक, त्वचाको हितकारी) केशोंको सुन्दर 
नेमे गे |" नत्रॉको दितकारी यह गुण तेलके मलनेकै हैँ । खानेम यह गुण 
जाते | ९. और गुण इनसे उलटे हैं । छिन्न भिन्न, गिरजाना, पिसजाना, मसल 
भि |"धाव) पिचजाना, टूटजाना, फटजाना, विधजाना, आगसे जलजाना, 
हा |. परजाना, चिरजांना, चोटळगनी, टेढा होजाना, खग और व्याघ्रा- 
“छ होजानेपर, वस्तिकर्म, पान, अन्नसंस्कार ( तेळसे छोंकना) नास 
गत ओर आंखोर्मे भरना, सेक, मदेन और अवगाहनमै तिलका 
“| फारीहे। ए } 
| क ातरंकिसिदौपधमारुतापहम । 
५ सयोगसेस्कारात्सवंरोगापहेस्म्रतम्‌ ॥ 

"रके समान और कोई दूसरीवातनाशक, औषधि नहीं हैं और 

। ग संस्कृत ( पक्का ) तेल सर्वरोगनाशक दै । ; 
शोऐडतमंतेलम 


प्र 
७, "बात 
११ 
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(१०४०) झालिमामनिषण्डुभूषणे-- 
STOO रा es Damo oe i. 
ण अर्थ--तेळ--घृतसे गुणोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हे यह मईन क ९ | 
करनेमें नहीं है । घी एक वष बीतजानेपर पका हुवा हनन त भो 
परन्तु तेळ तो पकाहुवा या बिनापका जितना जितना रोण 
इतनाही अधिक गुणवाळा होता है। 


नपित्तरोगेनचशोनितेचपथ्येमहावातविकारसे । 
तिलोद्वव॑तेलडुदाहरंतिवाताश्चितान्ार्तिमस्तदोपा | 
_ अथ- तिलोंका तेल-पित्तरोग और रक्तरोगमें पथ्य नहीं है, बहाव, |) 
रोगके समूहमे पथ्य है और सर्वप्रकारके वातरोगोंका नाशकरता है। 


त | 
सषपतैलशुणाः । प 
क टूष्णंसार्षपंतैळंरक्त पित्तत्रदूषणम्‌ । णा 


कफशुक्रानिलहरं कण्ड्कामिविनाशनम्‌ ॥ (रज) | 
अथ-सरसोंका तेछ--चरपरा, गरम, रक्तपित्तकारक, तथा कफ) है 
बात, खुजली और कृमिनाशक है । 
अन्यच्च | 
दीपनंसार्षपंतेलंकट्पाकिसरंलघ । 
लेखनंस्पशैवीर्य्योष्णतीक्षणपित्ताखदूषकम्‌ ॥ 
कफमेदोऽनि लाएशॉ प्न॑ेशिरःकर्णाम या पहम्‌ 1 1 
कण्ड्कोष्ठकमिश्चित्रकुष्ठदुष्ठव्रणश्रणत्‌ ॥ ` | त 
अर्थ--रससोंका तेळ--दीपन, पचनेम चरपरा, रस! 5 
भौर वीर्यमे उष्ण, तीक्ष्ण, रक्तपित्तको प्रकोपित ह 
दोग, वात, बवासीर, शिररोग, कणेरोग, कण्डू कोठ, 8 
शौर दुष्ट रणको नष्ट करनेवाला हैं। 


अपिच । 


| ०» ) [हिचोष्णंस्यात | 
कट॒तिक्ततथाप्राहिचोष्णंस्यात्कफवातड “अं 


कृमिकण्डुशोधनंस्यात्पित्तकृत्सारपपंखतम 


कर्णरोगेक्रमिरोगेतथावाताम 2” . 
कण्डूकुष्ठामयेचे्कफमेदोगदेच ॥ ` ` 
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'. तेळवगे:।॥ „ : ( १०४१ ७ 


ने | गंस्यसापपञ्रैवरोगाणाशविभावयेत्‌ । 
गा र स्तिकम्मणिनोशास्तंपित्तदाहकरंमहत्‌ ॥ ( दा. सं. ) 
[हग ॥सरसोका तेल--चरपरा, कडवा, मळरोधक, गरम, कफवातनाशक 

कण्हू निवारक, पित्तजनक तथा कणरोग, कृमिरोग वातरोग, 
। (कफ और मेदरोगमें हित्कारी दे, वस्तिकम्मम उत्तम नहीं है 
पान्‌ | [त दाहकारक हे । 


| राजिकांतेलगुशाः। 

| तायाश्चवरक्तायाराजिकायास्तुतलकम्‌ । 
श्यंचतिक्तकटुक पत्र %च्छूकरं म तम्‌ ॥ 

| षदोषैवातदोषचपयंचेवविनाङयेत्‌ । 


|" वा कोळी राईका तेल-केशॉको हिढकारी, कडवा, चरपरा, 


भिक तथा त्वचाके दोष, वातविकार और पूय ( राध ) को हरे 
| शसप्रोके तेलके समान जानने । 


d तुवरीतंलगुणा: । 
। ष्णोष्णतुवरीतिललघुग्राहिकफास्जजित्‌ । 
ऱ्य दी दिषहत्कण्ड्कुष्ठकोष्ठकमिप्रणुत्‌ ॥ 
जो दोषापहुचा पित्रणशोथहरंपरम्‌ ॥ ( भा. प्र. ) 
 तेढ-तीक्ष्ण, गरम, हलका, मळरोधक, कफनाशक, रक्तवि- 
७. मिम्रदीपक, विषविनाशक तथा खुजली, कोढ, कोठ, कृमि, 
र सूजनको हरणकरे है। 
E अतसीतंलगुणाः 1 
| TY थ्सै ५ ° 
[NN वतलघनंमुरपिच्छिलम्‌ । 
ता रउ पोष्णश्चवातकेष्मनिवारणम्‌ ॥ हा? स०) 
+ ऐ७--गाढा, मधुर, पिच्छिल, विपाककालम कडु, उषप्ण/ | 
$ फेनाशक हे 8 


त्तर ८ 
ह 


दछ 
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( १०४१) शालिप्रामनिषण्डुूषणे- 


TS मुन ज | 
A व 6 उ i 


मदगन्धिकपाय्चकफकासापहारकम्‌ ॥ (र° भः) | 
अभ--अलसीका तेळ-पिच्छिळ, वातविनाशक, मद्गग्धियुक्त, केश हतै 


कफ और खसीको दूर करे है । 


पन्यच्च | 


उमातिलंचवातन्नंस्वादूण्णंबलकृहुरू । ‘i 
कटुपाकमचक्षुप्यंत्वश्दोषकफपित्तकृत्‌॥ ( शो" ति”) | 
झर्भ--अळसीका तेल- बातविनाशक, स्वादिष्ठ, बढकागी, भारी, ET पक) 


७ क्षेत्रॉको हितकारी नहीं. तथा त्वग्दोष, कफ और पित्तकारक है| 
2 अन्यब् | 00४ 
| ७ & या ७, > ४ टपाकमचधु ), [प्रक 
अतसीतिलमाग्नेयंस्निग्योष्णंकफपित्तकृत्‌ । कट 2 


ष्यंबल्यवातहरंडरु ॥ मलकृद्रसतःस्वाडत़ा हिल fo 
गम्‌ । वस्तौपानेतथाभ्यङ्गेनस्येकणंस्यपूरणे ॥ अ | 


गेज्यंवात प ने भा9 प्र० ) ॥ 
विधोचापिप्रयोज्यंवातशान्तये ॥ (°° "` त्वा ॐ एए 


र गरम, कफ प 
अथ--अछसीका तेळ-अभिजनक, स्निग्ध, री भारी, मलबार ॥ ष्ठ 


पाकी, नेत्रोंको अहितकारी, हा व ट ललवाला तग 
स्वादु, मलरोधक, त्वचाके विकार आर त्र विधिमे वातशात्ति १ 


प षेति 
` पान) मदन, नास, कर्णपूरण और अजुपाळवििण की 
* देना चाहिये। | 

कुसुम्भतैलगुणाः । | 
७, | 1 | 
कुसम्मतेलसुष्णन्ठुविपाकेकडक | (हर मं") 
५ २9 दोष प्रक प्‌ षव के 
विदाहकंविशेषणसवत pe 


अथ- 'कसूमका--गरम; GF र 
आर सर्वदोषोंको कुपित करनेवाला हैं | 


11४] अन्यः । ॥ 
EE खम्मतेळमम्लंस्थाडप्णंगरविवा र| दा हि ॥( 
हे ' चक्षुभ्योमहितबल्यंरक्तपि 6 
, < च भारी दाद जनक? 
 अथः-कसूमका तेल खट्टा, भार, ७ क्‍ 
कारी तथा रक्तपित्त और कफकारक है 
र १2 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haricar 
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चे ९ 
तेछवगः । | ( १०४३ ) 
1 काका क निति प न ० ०४०५-> पळ हक क 


अपिच । 
बलदेक्षारकडुविदाहळृत्‌ । अचक्षुष्यगुरुस्तीक्ष्ण- 
उ । 
॥ कृमिवातहरंनोकतंपूर्वांचार्य्येमदार्षानिः ॥ (नि.र. ) 
|-कमसूका तेळ-बळवद्धेक खारी, (चरपरा, दाइजनक, नेत्रोंको. 


निश) झारी, भारी, तीक्ष्ण, गरम, मलस्तम्भक) रक्तपित्तकारक, खट्टा, 
इतिक तथा कृमि और वातविनाशक है । 


गोधूमादितेल गुणा: । 
पमयावनालब्रीहियवाद्यखिलधान्यजंतेलम्‌ । 
'(तकफपित्तशमनकण्डूकुष्ठादिहारिचक्षुष्यम्‌ ( रा”नि ० 
धनू, ब्वार, ब्रीहिघान्य और यवादिकॉका तेल-वात, कफ, पिक्त- 
| नेत्रोको हितकारी तथा कण्डू और कुष्ठादिरोगनाशक है । 


{ एरण्डतैल गुणाः । Ee 
क पण्डतेलंक्भिनाशनंचस्त्रञ्लत्रमरुत्रणाशनम्‌। | 
ठ पहंचापिरसायनंचपित्त्रकोपानलशोधनंच ॥ _. 
तके म एडका तेल-कृमिताशक सर्व प्रक्रारके शलोको निमूछ करने- 

म नाशक, कुष्ठनाशक, रसायन, पित्तको कुपित करनेवाळा और 
1९! ) 


अन्यच । 


) ॥,रीलतीक्ष्णोष्णदीपनेपिच्छिलेणरु । वृष्यंत्वच्यंव 
दि; काल्तिबलप्रदम॥कवायातुरसंसूक्ष्मंयोनि 
[ शोधनम्‌ । विस्लर्वादुरसेपाकेसतिक्तंकट्क्सरम्‌॥ | 


4 ५ भरद्रोगएष्ठयुह्यादिश्ललुत्‌ । हैतिवातोदरानाह ` | 
जी | हीलाकटिग्रहान्‌ ॥ वातशोणितविड्बन्धवध्मशोथा | 
)) fy: आमवालगजन्द्रस्यशरीरवनचारिणः ॥एक . 
॥ कै ऐतायमेरण्डस्नेहकेसरी ।(मा- 9.) हि 
॥ शी तेछ-या अंडीका तेळ-तौक्ष्ण, गरम) दीपन, पिच्छिड 
धक, स्वचाको हितकारी, अवस्थास्थापक मेधाजनक) कर्ब, 


ख EE} 
द. - रका कल 
ग्य ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४ १२४४ ) । | शालिआमनिघण्डुभूषणे ॥ 
ष्य पयन कपेला, सूक्ष्म योनि और शुक्रशोधक, आसान (कर 
रख और पाकमें स्वादिष्ठ, कडवा, चरपरा, कुछ कुछ दस्तावर तया ६, ब 
स्वर हृदयरोग, पीठ और गुल्यस्थानका शूळ, बात उदररोग, अनह, | 
अष्ठीलिका, कमरका दद्‌, वातरक्त, सलबद्ध, वध्मं ( बद्‌ ) तूज, | 
और. विद्रधीरोगको नष्ट करे है शरीररूपी वनमें विचरनेवाले आमा] , 
मत्त हाथीके मारनेको यह एकही अंडीका तेळरूपी सिंह है। | इगु 

| ८ अन्यश्च । | म 

एरण्डतेलेम धरं रु छेप्माभिवद्धनम्‌।वातारगशत्मह्यो |. 
७ बिन ९ न्‌ त्रि 
जीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ हृदह्तिपाश्च जानू त्रिकपष्ठासिविशः | 
र | 
लिनाम । आनाहाष्ठीलवाताछकप्लीहोदावत्तेशूलितार॥ | 


| 


“हितंवातामयश्वासग्रत्थिब्रध्नविकारिणाम्‌ ॥ (र.नि) ति 
अर्थ्‌—अंडीका तेळ-मधुर, भारी, शछेण्मवद्धक तथा वातरत गुल कु 


हृदयरोग और जीणम्बरको दूर करे है तथा हृद्य) वस्ति पाथा गो 
ऊरु, त्रिकू, पछ और अस्थिशूलवाले, मनुष्योको एवं आताही न क 


मथि और त्राण 
वातरक्त, प्लीहा, उदावत, शूल. वातरोग, श्वास, श्र” और ॥ 
वाले मनुष्योंको हितकारी दै । | 


करजतैलगुणाः । ७ 4 । 


` मक्षिकादंशाकीटादिनाशन 
अर्थ करंजका तेल-पचनेमें चरपरा. गरम’ व 


s ज्ञीष ९ व्य अं 
___ श्लीषरोग, बवासीर, मेद, शुक्र, प्रमह अय „ 


> है हलका 
क्षिका और देशादि कीडॉके विषको दूर ऋ" क 


तिक्त 


क्त 
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तळ गः । (१०४५) 
हि बा रजका तेङ-क उवा, गरम, ब्रणको भरनेत्राला तथा नेत्ररोग, 
बि है, वात, को, तरण, कण्डू, गुल्म, उदावत्ते, योनिविकार, 'बवाखीर 
| करनेसे नानाप्रका रके त्वचाके दोषोंको दूर करे है ।' 


| इंगुदीतेलगुणाः । 

| शुद्यास्तुस्सततेलंस्िग्थशीतचकान्तिदम । 

।' ७ ७. ७ ए 

। मपुरकफळडल्यचक्षष्यचातुबद्धकस्‌ ॥ 

| केशवाद्विकरंचेवपफ्तिनाशकरंमतम्‌ । ( नि० २० ) 

॥ हिगोटका तेळ--स्निग्ध. शीतळ, कान्तिजनक+ मधुर, कफकारक, 
| [ए नत्रॉको हितकारी, घातुवद्धके, केशवद्धक, और पित्तनाशक हे । 
निम्बतैलगुणाः । र | 
| निम्बतेछकिविदुष्णतिक्तेकुमिकफापहम्‌ । 

| फृ्त्रणंवातपित्तचार्शञ्वरंतथा ॥ 

| गोफोदररक्तरु जँकर्फपित्तज्वराख्जयेत्‌ ॥ ( नि? २०) 

॥ गीमका तेल-किंचित, गरम, कडवा तथा कृमि, कफ, कोढ, घाव; 
| पित्त, बवासीर, अवर्‌, सूजन, उद्ररोग, सुधिररोग, कफ और 


|शिगशक हे. 


पजिनिका तेळ-चरपरा. गरम, पिच्छिल, तथा त्वचाके दोष, त्रण, 


निष ज्योतिषमतीतैलयुणाः । आळ 
; र स्मततेठेवामकेतिक्तकेमतम्‌ । अत्युष्णंसार- 
$ तलंस्सतिबुद्धिदम्‌ । मेधाकरंलेखनंचरसायन- 
समिदीतिकरंबातंनिदोबंधकफंजयेत्‌ ॥ (१ ९०) 


ेगुनीका तेळ-वमनकारक, कडवा, अयन्त गरम, सारक, 


क गक, स्मरणशक्ति और बुद्धिदायक, मेघाजनक, लेखन, 
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(१०४६) झालिमासनिषण्डुभूपणे- 
De DI डावाला डी 


आओ आम परः 
00 


विभीतकतैल गुणा; । 
अक्षतेलंस्वाइशी तंड़ष्यंकेश्यंशुरुस्मृतम्‌। 
१ कान्तिमदैकफकरंवातंपिलंचनाशायेत ॥(नि०र*) | 
अथ-बहेडेका तेळ--स्वादिछ, शीतळ, वीय्येवद्धक, केशोंको हित] 
आरी, कांतिजनक, कककारी तथा वात और पित्तहारी है। | 
हरीतकीतैलगुणा : । 
५ पन ७ ७ 
हरीतक्याःस्मृतंतेलंशीतलंतुवरंमधु । 
9. | भा CN | 
कट्पथ्यसर्वरोगनानात्वग्दोषनांशानम्‌ ॥ ( नि" ०) [तते 
अर्थ--हरडका तेल-शी तल, कषिला, मधुर, चरपरा, पथ्य तथा पपा वा 
' रके रोग और नानाप्रकारके त्वचाके दोषोंको दृर.करे दै । 
कोशाम्रतैलगुणाः । 
ha ¢ ७. 
कोशाम्रतेलतिक्तस्यादम्लबल्यंचमाधुरम्‌। | 
पथ्यंरुचिकरंचेवपाचकंचसरमतम्‌ ॥ रणी 
_ कृमिङुष्ठङ्रणानांचनाशकंपरिकीर्तितम्‌ । `" हण 
अथ-कोशमकी गुठळीका तेळ--कडवा, खट्टा) बलकारक र । $ 
कारक, पाचक, सारक तथा कमि, कुछ और रणको दूर २ | 


भि 


कंपूरतैलगुणा: । नव्हतो 
शीतांशुतेलमाक्षेपशमनंवायनाशनम्‌ । ue 
ज्वरन्नंकफलुत्परम्‌ ॥ आमवातेतथध्मात . 


दे । दन्तरोगेचभग्नेचद्वेपेयंपरियुज्यते ॥ ९ "नह र 
 अथ-कपूरका ते--आक्षिपकों शान्ति करनेवाले रो हर 
त्‌ पसीनेको छानेवाला, झूठनाशक) उम्रज्बर पर रोग 

४ तथा आमवात, आध्मान, ज्वर, शिरोरोग, दुन्तरोग अ 


दनाचाहिय । 


0 


` अअन्यः्व । 227? 
__ कपेरतेलंकडुकंचोष्णंपित्तकरमतम्‌। | (१०९ 
_, दतदाटर्यप्रदंचेबकफवातविनादी* की 
अथ-कपूरका तेछ--चरपरा, गरम, पित्तकारक 


वनाशक ह। | र 
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८ < : 
तेछवगः। 7 (१०४७) 
स नकप ड क "कृ पलु "० प च्छ ह पृ 
vs र र 
तअपुबादितलशुणा: । 


॥ गुसेवोरुकूष्माण्डचारबीजादितेलकम्‌ । 

| केयंकफप्रदेशीतंनधुरंयरूचस्मृतम्‌ ॥ 

| वतिकृद्धातपित्तस्यनाशनंपारिकीतितम्‌ । 

“हीरे, ककडी, पेठा और चिरोंजी आदिका तेल -केशोंको हितकारी, 

|, शीतळ, मधुर, भारी वमनकारक ओर पित्तनाशक हे । 

| भल्लातकतेलगुणा: । 
[िततेलंकटुकंस्त्राङचोष्णंचपित्तलम्‌ । तिक्तंतीक्ष्णंचतु- 

[रंभवीधोमागशोधकम ॥ त्रिदोषेचकृमीन्मेहमेदंशुकक- 

' त्या | अशीवातंचक्कुछः्वकण्डूंचेवविनाशयेत्‌ ॥ गुणा" 

'विकस्यापितलस्येतेबुधःस्मृताः । 

। मिलावेका तेळ--चरपरा, स्वादिष्ठ, गरम, पित्तकारक, कड़वा, 

। पिला, अधोध्वे दोषको शोधनेवाला तथा त्रिदोष कृमि, प्रमेह, सुर 

र) |भतीर, वात, कोठ और खु नलीको दूर करे है तुम्डुरुक तल॒क गुणमी 
| आन जानने । 

त्रिवृत्तेलगुणा: । 


। 1 ग्रित्तेलतुशीत है दै 
| स्याद्वातपित्तकफापहम्‌ । 


'गिसोथके बीजका तेल-शीतछ और वात ,पित्त, कफनाशक है । 


प तेल: हा देवदारुतैलगुणा: 
लुदेवदारोस्तुकटुतित्ते कषायकम्‌ । > 

गशुद्धिकरंबातकुभिकुष्ठविनाराकम्‌ ॥ 

40 पाएका तेछ-चरपरा, कडवा, कपेळा, त्रणशोधक तथा वाव? 

|. पेलेर श रालतेलगुणा: । 

त तुबिस्फोटकुष्ठदेदुविनाशकम्‌ । 

भीक फेचवातचनाइायेदितिकीत्तितम्‌॥ 
श तेठ विस्फोट, कुछ, दद्र, कृमि, कफ और वातबि- 


ह 
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( १०४८) शालिआसनिघण्डुमूषणे- 


9 क्ल य रळ क वू २० ज्यो 
ep नद ति ब्र 
थे | 


आम्रतेलगुणा: । 
आम्रबीजमर्वतेलेसुगंधिम घुरंमतम्‌ । . 
रूक्षंकिवित्पित्तळंचतिक्तचविशदंमतम॥ ` 
 कफवातहरंचेवसुनिभिःपरिकीसितम्‌ । 
( अथ-आमकी गुठळीका तेछ- सुगंघि) मधुर, रूखा, किंचित्‌ पितरह 
कडवा, विशद ओर कफवातनाइक हे । 
मधूकतेतशुणाः। ` 
मधूकतेलंमधुरंपिच्छिलंठुवरंमतम्‌ । 
कफपित्तञ्वरंचवद्‌हंपिःतःचनादायेत्‌ ॥ 
पलाशपाटलायाइ्ठुतैलह्येतेगुणामताः। ` 
अर्थे-महुवेका तेल-मधुर, पिच्छिळ, कषेडा तथा कफ, A | 
र पित्तको दूर करे है । पाश और पाडलके तेलके गुणमी इस १. 
ज्ञानने। 


{एका 


बन्दा तेलगुणाः । 
, बन्दाकतेलंम उरगुहःकटुरसंमतम्‌। | 
अर्थ-वंदाका तेळ-मधुर, भारी और कडुरसान्वित है 
अंकोलतेलशुणाः । | 
अकोलतेलंवातप्न॑मम्यड्भाव्वश्नजापदम | 
- १ 9. TC 0, + 
 कफनांदाकरं्रोकपूर्ववेद्येमंहर्षिभिः ॥ 2. तदू | | 
अथ-अंकोलछका तळ-जातनाशक इसको मळेल | | 
और कफ नाशक हे । 
दतीतेलगुणा: । 
=, 3 ७ यंलेपनात्सव 
न्त्यास्तेलंस्वाडकेर तसम्‌ 
वातहंप्राशानेनेबपित्तस्याखस्पना र ल 4 
अर्थ-दतीका तेळ-स्वादिष्ठ, केशोंकी दिती लाइक दै 
कष्ठोको नष्टकरे हे, पीनेसे वातको हरे ऑर ६ 
पुत्र जीवकतेलगुणाः । 
न पुतरजीविभवंतैलंकफवातविना ग. 


अर्थ जियापोताका तेछ-कफवातर्वि 
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तेलवगे: । ( १०४९) 

टाफ Sag eu ap So न प्छ मय>य>य> यर” पका 
| उ त्रायमाणतैलगुणाः । 
१) 0,“ ८ व लस धुव्याधिविनादाकृत्‌ 

| ` 'त्राथयमाणभवंतेलंलसव० |“ 

। 35 ए 

रथः त्रायमाणका तेळ-सवेरोगनाशक ह्‌ । 


4 1 
पु ७४१० (यी 


“ee, 


£ 
+ 


शं खिनीतैल गुणाः । 
गख्रिनीसम्भवंतळंतीक्ष्णलिक्तंकटुस्टृतम्‌ । रक्तपित्तकरं 
"| बैवसारकंचमतंलघ ॥ कृमिकुष्ठाशेमहप्नकफबातहरंपरम्‌ । 
| शुक्रमेदहरंओोक्तपू्वेवे्योत्तमेःपुरा ॥ (३० २०) 
| अर्ध-शखिनीका तैछ--तीक्ष्ण, कडवा, चएपरा, रक्तपित्तकारक, सारक) 
"|एक तथा कृमि, कोढ, बवासीर, प्रमेह, कफवात, शुक्र; और मेदनाशकहे | 
न पुन्नागतेल गुणाः। न 
पुत्रागतलकटुर्कसरतिक्तेचलेखनम्‌ । 
पित्तलंवातरक्तन्नंदाहनाशकरंमतम्‌ ॥ 
अथ-पुन्नागका तेळ--चरपरा, सारक, कडवा; लेखन, 
.बएक्तताशक और दाहको दूर करे है | 
| कपित्थतैल गुणा: । 
कपित्थतलंलु वर॑स्वाडचाखुविषापहम्‌ । 
अथे . कैथके बी जोका तेटट- कषेला, खादिष्ठ और 
खसखसतेलगुणाः । 
खसबीजस्यतेलन्तुबल्यंवृष्यंगुरूस्मतम्‌ । 
| स्वाइशीतकफकरंवातनाशकरंमतम्‌॥ 
भ्न संसखसका तेल-बढकारक, वीय्यवद्धक भारी, 
| र और वातविनाशक है । 


पत्ता 


पित्तकारक, 
मूसेके विषकोहरे हे! 


स्वादिष्ठ, शीतल 


र | नारिकेलतैल गुणा: । 

७. नारिकेळभवतेलरसपाकेमउस्मृतम्‌ । 
` ऐेल्यकश्यंवातहरमुष्णनेत्ररूजापहम्‌ ॥ 
३ १-नारियळका तेळ-रस और पाकर्म मधुर 
| 0) वातनाशक, गरम. और नेत्ररोगनाशक है । 

E ० पीलतैल गुणाः \ शोधेप्तिरुजंकण्डू ५ $ 
बोष्णकुष्ठवातक्षतापहम्‌ । शा 
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(१०५०) शालिग्रासनिधण्डुभूषणे-- 


प क प प डु < 
Daman न 
= 


गण्डमालाँबिनाइायेत्‌ ॥ उचबद्धिरक्तदोषनाशयेदितिच- | 
स्मुतम्‌ । अम्लवतसतळलस्याप्येतएवगुणामताः ॥ | 
7 अथ-पीलुका तेळ-सारक, गरम, तथा कोढ, वात, क्षत, सूजन, पित | 
रोग, कण्डू, गेडमाला, अन्त्रवृद्धि और रुधिरके दोषोंको दूर करे है बफ. । 
बेतके तेलके गुणभी इसीके समान जानने । | 


शिंशपा दितेल गुणाः 
दिशापागरूगण्डीरनिरुण्डीसरलादिजम्‌ । 
तेलंतुतुवरतिक्तकटुळवातरक्तजिव्‌ ॥ 
विषकण्डूवातकफकुछडष्टन्रणाअयेत्‌ । 


अर्थ-स्रीसों, अगर, गण्डीर, निगुण्डी और सरलादिकका बेछ षा । 
कडवा, चरपरा, तथा वातरक्त, विष, खुजली, वात, कफ) कुष्ट आर दछ" | 


च्छ 


णको नष्ट करे है । | ' 


पृथ्बीकादितैल गुणाः । । 

पृथ्वीकानीपजीमूलह॒स्ति कर्णाकसूलजम्‌ । कामपि | 

लन्तुतीक्ष्णपाककटुस्मृतम्‌ ॥ सरसुष्णचति नी | 

° ¢ ९ 

कफापहमामेहमूच्छोमदकृमिनादानंपरमंमतम्‌ ॥ `| हसि | 

| अर्थ-प्रथ्वीका ( हिंगुपत्री ) जीमूत ( देवदाली ) मूछौ वाक | 

` पाइ नीप ( कदम्ब) और कवीलेका तेछ-तीदण, प चनम र | 

गरम, कडवा, हृढका तथा कोढ, कफ, प्रमे, मूच्छा “ 
कमिको दूर करे हे । 

तेलस्वयोनिगुणकृद्वाग्मटेनाखिलंमतम्‌ । | 

अतःशेषस्यतेलस्यशुणाज्ञेयाःस्वयोनिवर १ | 

अर्थ-वाग्भटने सबै ते खयोनि अथांत्‌ जिस २ स्च गोर | 

पन्न होता हैं वह उसीके समान गुणकरे हे ऐसा कहा ह्‌ मात जालना |. 

मन्थमें नहीं कहे गये उनके गुण अपनी २ योनिके स" * 


PENSE OS 


तप 


अवणाहनयुक्ततेलगुणा: । 


स्नदोऽवगाहनेयु 
रामुखेरोम 
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अकेवगंः । ( १०५१) 


> add rege gg तय? पनि ७ 0५ 3७ ७७७७७ जो 
चि- | /-प्रथम तेलको मलूकर पीछे जढस स्नानकरे इसप्रकार करनसे शरीरके 


| बढता दे तथा शिरासुख, रोमकूप और धमनीनाडियोंके द्वारा तृप्ति 


ति 
शिरखितिलमहनगुणाः । 


यंखेहारटरदिरसःशिरःशलंनजायते । नखालित्यंनपा- 
` हि्नकेशाःप्रपतन्तिच ॥ दठमूलाश्चकृष्णाश्चभवन्तिच 
| ़ायताः । इन्दरियाणिप्रसीदन्तिछुदृगमबतिलोचनम्‌ (US 
अे-जो मनुष्य प्रतिदिन मस्तकमें तेळ मलते हैं, उनके शिरश नहीं 
फिहोता हे तथा केशोंकी अल्पता, पकता और केश नहीं पतन्‌ होते ह 
| मूलसहित, काळे और सघन केश दोजाते ह तथा इन्द्रियम प्रस” 


पेठ! [और नेत्रॉमें सुष्यता उत्पन्न होती है । 
त्रः | कर्णैतेलपूरणगुणाः । 


कर्णप्रपूर णान्नित्यनमन्यानहङुग्रहाः । 
। नोच्चे;श्रुतिर्नबाधिय्थनकर्जेवातजारुज; ॥ 000. 
» | पेजों मनुष्य क्षं नित्यप्रात तङ डालते हे उनके मन्यास्तम्भ) है 
८ | सम्बन्धी ऊचा सुनना आदि ठुःसाध्यरोग) बधिरता और कानमे | 


&, ॥ गादिरोग उत्पन्न नहीं होते हैं 

“गी महनेतेलगुणा: । 
क & चृलादष्ठणुणंगुरू )) ळू 
र | ऐकशरीरमे मलनेसे तेळ्मे घीकी अपेक्षा आठ गुण अधिक & ! 


तेलेनसेवथेद्धीमान्यस्यकस्यचयद्ववेत । . 
| पिषसात्म्यशुणत्वाच्चयोगेतन्न्रयोजयेद्‌॥ र 
` | इंड्रिमान पुरुषको चाहिये कि, जिस तिसके दिय हय. योगः 
h झोत र उससे विषकी समानता होतसे विना विचारे किर्स 


टे 


नहीं करे । 
इति श्रीशा लिग्रामनिषण्डुभूषणे तेलरर्गः समाप्तः ॥ 14 ॥ 


न 
अथ अकवगः । - 
र ळक यी क. 
से पातःसंभवक्ष्मामिकेवलाकेयुणंभियें । “नी 


अके उपरान्त केवळ अकॉके गुण कहता हू । _ न्य 


> 
_ ९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क 


[ee ही 
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 . (१०५२) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 
| १७७७७ 0 तिस. न बकर 
1: 22 हरीतक्यकगुणा: । सा 
ह. हरीतक्याःशूलकच्छुकानलानाहइनाशनः । 
। _ ` अथ-हरडका अक-शूल, मूत्रकूच्छ, कामला और आनाह रोगनाशक है। 
ते विभीतका कुशाः । 
> , विभीतकस्यत्ट्छदिकफ जास दिनाशानः 
अथ-बहेडेका अक-तृषा, वमन, कक और खाँसीको हरे है। 
्रासलक्याकयुणाः । 
- आमलक्या्रिदोषास्नपित्तमोहबिनादायत्‌ । 
अथ-आमलछका अक--त्रिदोष, रक्तपित्त ओर मोहनाशक है । 
नागराकशुणाः | 
शुण्ठ्याविबन्धामवातञलश्वाखबलासहत्‌। 
अथ- सोंठका अर्क- मळवद्धता. आमवाल, शूळ, श्वास और कफनाशक है। 
| . श्राद्रकाकगुणाः । 
6 आद्रकस्यज्वर दाहंहरेट च्य ग्रिदी तिक्त । 


rs कर्हे तका अक-अ्वर ओर दाहको हरे दै, रुचिकारक अभ्निप्रदी 


पिप्पल्यकगुणा; । . 
पिप्पल्याःश्वासकासामवाताशों ज्वरशलहत । र 
। अथः पीपळका अक--श्वास, खासी, आमवात, बवासीर, ज्वर र 
| गेष्ट कर ह। 
| मरीचाकगुणाः । 

| मरीचकःइवासकृमीन्हरेत्सर्वान्गदानपि 


रे Ud अके~श्वास, कृमि ओर अन्यान्य सव 


रोगको नाश 


पिप्पलीमूलाकंगुणाः । 
 अन्थिकस्यप्लीहणुल्मकफवातहरःपरः । 
अथः -पीपरामूलका अक -प्छीहा, गुल्म, कफ और वात 
गोत - ।, चुव्याकंगुणा: । | व 
0. चव्याकोऽत पहः 
| त्यन्तरूचिकृद्विशोषादुदजा ह्‌ क्क गारो 
Fr 


चव्यका अक--अत्यन्तरुचिकारक और 
१927 [| 


विनाशक है 


brs 
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अकत्रगः। - (१ ०५३ ) 


| हि छ छ ४1७10 निजि क रिति निति 0 पतित पनी पन प पु किल: 

र्‌ गजपिपल्यकगुशाः | 
अकेस्तुगजपिप्पल्यावातश्ेष्माग्निमान्द्यलुत्‌ । 
( अर्क-बात, कफ, और मेदाभिनाशक हे । 

चित्रका कंगुणाः । 

चित्रकस्याभ्रिकृत्कासग्रहणीकफशोषहा । 
-चीतेका अके--अप्लिजनक तथा खाँसी, संग्रहणी, कफ और शोषकोः 
1१| 


{ यमान्यर्केगुणाः । 
, पमान्याःपाचनोरूच्योदी पनः शुक्रशलहत्‌ । 
प-अजवायनका अके-'पाचक, रुचिकारक, दीपन तथा शुक्र और 
कहे) 
अजमोदार्कयुणाः । 
अजमोदोद्रवोवातकफहावस्तिशोधनः। | 
"-अजमोद्‌का अके-वाल कफनाशक और वस्तिशोधक हैं । 
। पारसीकयमान्यकंगुणाः । 
क्‍ पारसीकयमान्यास्तुप्राहीपाचकमादकः । 
'सुरासानी अजवायनका अर्क-मळरोधक, पाचक और मदकारक है? 
जीरकाकंगुणाः । 
१ कस्यत॒संग्राहीगर्भाशयविशद्धिकत । 
“का अक-प्राही और गभाशयशोधऊ हैं । 
कृष्णुजीरकाकगुणा: । 
॥ ॥ शजीरस्यचक्षुष्योगल्मच्छर्रतिसारजित्‌ । छ 
फे ज्जीरेका अर्के--नेत्रोको हितकारी तथा गुल्म; वमन और अदिः 
रकरहे । | 
क कारवीजीरकाकंयुणाः। 
पन पावलकृचाकोज्वरन्नःपाचनःसरः । Pe 
|| “जीका अक बलकारक, ज्वरनाशक, पाचक और सारक ह। 


प्य , घान्यकाकेयुणाः - ड 
पर स्यतषादाहवमिश्वासत्रिदोषजित) कक 
का अक ता, दाह, वमन, श्वास और त्रिदोषनाशक है ४ 
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(१०५४) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
प स >. "प पुर” वत पतिको न्ड न ण सय परम ल सन Se Er FE (1 
* शतपुष्पाकं गुणाः । है. 
॥। मिश्याज्वरानिलछ्ेष्सब्रणशुलाक्षिरोगहत्‌ । ` 
; 'अथं~सौफका अर्क-ज्वर, वात, कफ, त्रण, शूळ, और नेत्ररोग 
मिश्रयाकंशुशाः। 
मिश्रेयायावह्विमान्धयोनिझूलक्मीन्हरेत्‌ । 
_ अ्थे-सोयेका अर्क-मन्दाचि, योनिशुल, और कृमिनाशक है। 
| ` ज्वालामरिचाकेशुणा: । 
_ ज्वालामरीचकस्यापस्मारभूतत्रिदोषलुत । 
-अथ-छालमिचका अक-अपस्मार, भूत व त्रिदोषनाशक है । 
भेथिकाकेगुणा: । 
` 
मथिकायाःक्ेष्मवातज्बरामकफनाइानः । 
'अथ-मेथीका अक-ङ्रेष्म, वात, ज्वर, आम और कफनाशक है । 
वनमेथिकाकंगुणा: । 
ha 
` वनभेथ्याःसर्वरोगान्हरेत्कु्जरवाजिनाम्‌। _, 
अथ--वनमेथीका अर्के-हाथी ओर घोडोंके सर्वरोगोंको हरे ह। 
4 चन्द्रसूराकंगुणा: । 
चर ्िबद्धेनः € 
, चन््रसुरस्यहिक्कासुग्वातहत्पुष्टिवद्धनः । 
अथ-हालोका अक~हुचकी, रुधिरविकार आर वातनाशक 
'युष्टिवद्धक है। 


नाशक है। | 


हिंग्वकंगुणाः । 


हिडगुनःपाचनोरूच्यःकुमि पहः । | 
, हिङशुनः पाचनोरूच्यःक़्मिशलोदरापह और बदरो । 


- अथ-हींगका अके--पाचन, रुचिकारक तथा कृमि, शूळ 
_ निवारक हे । 


वचाकगुणाः । 


वचायावद्विवमिकृद्विबन्धाध्मानशलहत्‌ । चा 


ळव ताका अके-अभ्निजनक) वमनकारक तथा विवध 
हरेहै। ` ॥ 


ढक छन 


0000 क. 


पारसौकवचाकगुणा: । 
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1 Fi | अकवगः। . ०५५ ) 
F(a 
| भनन वि अ किसा 
न | १ ७५७७५ £5 र “य डु र आयना 


कुलिज्ञनाकै गुणाः । 


कुलिखनस्यध्वरकद्धत्कण्ठमुखशोधनः 
अध-कुलिजनका अकॅ--स्वरको शुद्ध करनेवाढा तथा कण्ठ और मुख- 


क है । 
स्थूलग्रंथिवचाक गुणा: । 
स्थूलप्रन्थिवचस्थाकोविशाषात्कफकासहत्‌। 
भरथै-स्थूलप्रन्थिवचका अर्क-विशष करके कफनाइक है । 
द्वीपान्तरवचाक गुणाः। 
द्रीपान्तरबचायास्ठुहरेच्छूलफिरङ्ककम्‌ । 
` अ्थ-चोपचीनीका अके--शूळ और फिरङ्गरोगनाशक है। 
हपुषाकयुणाः । 
| दपुषायाहरेत्प्लीहविषमोहश्चदारूणम्‌ । 
अथ-हाऊबेरका अकं-प्ळीहा, विष, और दारुणमूच्छांको हरे है 
| ्रुहवपुषार्कुणाः । ु 


बएषायाःसमीराशाम्रहणीशुल्मशलहत । 


। टेहाऊबरका अके-वात, ववासीर, संग्रहणी, गुल्म और शूछ- 


बिडङ्गाकणुणाः । 


बिडङ्गस्योदरख्धेष्मक्ृमिवातविबन्धठत्‌ । 


।यविङङ्गका अर्कै-उद्ररोग, कफ, कृमि, वात और विबेधनाशकद । 
ठस्बुरो रकगुणाः 


पु हे बुरोगेरूताःवासप्लीहागुल्मकृमीन्दरेव । 


स्वुर्का अके-.शरीर का भारीपन, श्वास, प्लीहा, गुल्म और हा 
। अक 


॥ वंशलोचनाकेगुणा: । | न a ह| 
क रलोचनजस्तृष्णाक्षयश्वासज्वरान्हरेत्‌ । ज्य 


'देशजोचनका अके--तृण्णा, क्षय, श्वास, और ज्वरको हरे हे । 


सेल फेनजःशी तोरेचकः कफ | ३ - 
१कफह त्प्र्‌ः प्क ? र 
शीतल, इस्तावर और कफनाश्षक हे । 
जा 


>> उणा 
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(१०५६) ` शालिम्रामनिघण्डुभूषणे- | 
छ य 


र I -ययव्ड> 


000 अ पुण्य, Danan onan ssi 
जीवकाकगुणाः । 
जीवकोत्थःशुककफबलकच्छीतलःखमः 
थे-जीवकका अर्के-शुक्र, कफ, ओर वळकारक और समशीतर है। 
ऋषभकाकेगुणा: । 
आषभःपित्तदाहास्कासवातथापहः । 
अथे-ऋषभकका अके-पित्त, दाह, रुधिरविकार, खांसी, वात भौर 
क्षयको क्षयकर है । 
मेदाक शुणाः ॥ 
खुनामेदोद्रवार्कस्तुव्ठ्यःस्तन्यःकफावहः । 
अर्थ-मेद्का अके-नेत्रोको हितकारी, स्तनोंमें दध करनेवाला और 
छफकारी हे । 
महासंदाकयुणा: । 
महामेदोद्ववःशीतोरक्तवातज्वरप्रणुत्‌ । 
थे-महामेदांका अक-शीतल, तथा वात, रक्त और ज्वरनाशक है। 
१ काकोल्यकगुणाः । 
८ काकोल्याःशुक्रलःशीतो पित्तशो बज्वरापहः 
अ्थ-काकोलीका अक--शुक्रजनक, शीतळ तथा पित्त, 
ब्वश्नाशक हे । 


शोष और 


ीरकाकोल्यक गुणाः । 
क्षीरकाकोलिकाजातोडंहणोदाहवातहा । 
भथ--क्षीरकाकोलीका अक-पुष्टिकारक, तथा दाह औँ 
ऋद्धयक गुणाः । 
ऋद्धयाबल्यास्रिदोषप्रोरक्तपित्तविनाशकः नाइक । 
अथ>कऋद्धिका अ$े-बढकारी, त्रिदोषनाशक) और रक्त पित्त 
2 बृद्धयकगुणाः । 
बृद्धयागभंगत;ःशीतःक्षतकासक्षयापहः । 
अथ- वृद्धिका अर्क--शीतळ तथा क्षत खांसी ओर क्षय 
, मधुकाकगुणा: । h 
fe मधयष्टयाकेशकरःस्वरय्यःपित्तानिलास्राजेत्‌, पर्क | हि 
ओ अथ-मुलटीका अर्क-केशोंको उत्पन्न करनेवाला, स्वर || 
बाढा तथा पित्त) वात और रुधिरके विकारॉको हरे हैं । 5 


र्‌ वातविनाशकर | 


¬ 


रोगनाशक । 
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जलमधुयश्यकंगुणाः । र 
उल्पष्ट्याविषच्छरदिटष्णाग्लानिक्षयापहः । 
,बहमुहठीका अक--विष, वमन, ठृषा, ग्लानि और क्षयरोगनाशक है ।. 
काम्पिछाकंगुणा: । Pr 
| म्पिस्यविरेकीस्यान्मेहनस्यविकारलुत्‌ । 
*ित्रीलेका अके~विरेचक और मूत्रविकारनिवारक है । 
आरग्वधाक्गुणा: | 
भणख्वधस्यपिततारछवातोदावत्तशूलह्व । 
| 1 इमेहरवासकासकमिकुछज्वरापहः ॥ 


भूनिभ्बाकंगुणाः | Ne 
'निम्बस्थतृषाकृष्ठज्वरत्रणकृमिप्रणुत्‌ । १ 


बिरायतेका अके-ठषा, कोढ, ज्वर, जण और कृमिनाशक है । 

हि | ` ` वत्सकाः । FR 
'भानस्ठपितता्रक्रमिवीस्ङुष्ठलुत्‌ क ॥ 
% का अक-रक्तपित्त, कृमि, विसप और कुष्टको नष्ट करे है । 
छै मदनफलावेशुणाः। : 1 
नोत्यश्‍छदेननचतुर्थज्वरकादिहत | शा 
या अके--वमनकारक और चातुर्थिक ( चौथिया ) ज्वरनिः 


| NUL 
| 


F भोव: रास्नाकगुणाः । 
0) अ; समीरास्र 


[३+ मोरा खवातशूलोदरापह; । ह 
*“बातरक्त, वातशूल और उद्ररोगनाशक है. ,* ' 


ती एदी" 


~ 


नागभिन्नाकेगुणाः । 
नोन काभोगीलूताद्याखुविकारहत। | 
*-सपं, मकडी और मूसे आदिके विषको हरे है ॥ ., 
be साचिक्राकेगुणाः | EE 
शिक्षा, स्तपित्तास्जपक्कातीसारहालछः । 
हलका, रक्तपित्त और पक्वातिसारनाशक ह} 


4 


NF 


१ 0020 % 
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` (१०५८) शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
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तेजस्विन्यकंशुणाः । 


[ ह वि. 
तेजस्विन्याःइवासकासकफह्दादिदीपनः । | 
अर्थ-तेजबलका अर्क श्वास, खाँसी आर कफनाशक हे तथा अह्नि 

` ब्रद्दीपक है.। | 
९ ज्योतिष्मत्यकेगुणा: । पात 


० - ० २१७० छि SF 3s Ri क अह. . ष 


ज्योतिष्मत्यावान्तिकरोवद्विबुद्धिस्मृतिप्रद; । जु यः 

अर्थ मालकांगुनीका अक--वसनकारक तथा अग्नि, वुद्धि और सरण ह 

. अक्तिवद्धक है । हा 

। | कुष्टाकेयुणाः । नीः 
| कुष्ठस्यहन्तिवाताखकासङष्ठमरुत्कफा्‌ । 

अर्थ-कूठका अर्क-वातरक्त, खासी, कोढ) वात ऑर करून, ज्ञ 


पु पोष्कराकेगुणा: । | 
| व्विशेषात्पाइर्वशलठत। 0 
। पौष्करस्यारुचिश्वासान्विदोषात्पाश्‍व है के वह 
| अथे--पोहकर मूलका अकत अरुचि, श्वास आर विशेषकर । 
पीडाको दूर करे है । | 
क्षीरिण्यकेगुणा: । | 
> ¢ ९ || शहि 
हेमाह्वायोरकवान्तिकरःकण टूविनाशनः लि - 
अर्ध-स्वर्णक्षीरीका अके--व्रिरेचक, वमनकारक हैं | 
) ङ्गयकेुशाः । ° र 
श्रङ्ीहरेदूध्वंवातदिक्कातृण्णाक्षयज्वरावे . आर 


षा, 
अर्थ¬काकडाडिगोका अकं--ऊध्वे त्रात) हिचकी, ९ 


भांग्येकेंगुणाः । 


NASA 
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} अ पाषाणसेथकंगुणाः | 

ए्राणभेदजोयो निरोगहच्छूवासगुल्महा । 

पपणमदका अके-- योनिरोग. श्वास और गुल्मनाशक है । 

धातक्यक्गुणा' । 

| पतकी जस्तृषा लार विषकीटविसर्पजित्‌ । 

यः, फूलोंका अक--तृषा, अतिसार, विप्र, कुसि और विस, 


| ससङ्घाकणुणा; । ८ 
पात्रिष्ठणोबिषश्लेष्सरक्ताती सारकुष्ठहा। 

पजौठका अक-विष, रंष्स, रक्तातिसार और कुष्ठनाशक हैं। 
| कुसुम्भार्कगुणाः । 

इएुम्भजोवर्णकरोरक्त पित्तकफापहः । 


हा अक-वर्णको सुन्दर करनेवाला. तथा रक्तपित्त और 
| ह | 


लाक्षार्कगुणाः। 
'क्षाजभक्मिठीसपत्रणोरःक्षतकुष्ठहा । ' 
| ऐका > कि SRC > अ गौ पै डर 

अके-कृमि, विसपं, त्रण, उरूक्षत ओर कुष्ठनाशक है । 
हृखाकगुणा: 


। (जायामेहशोथत्वग्दोजत्रणपाए इतुत्‌। 


। आरण्यहरिद्राकगुणाः । 
|; शरक री द्रायाःङुछवाताख्रनाशानः | 
|| [ अक-कोढ, वात और रक्तविकारविनाशक है 


कपूरह रिद्राकगुणा:। 
हरिया सवकण्डूबिनाशानः । 
रीका अक 


सवप्रकारके ऊण्डूनाशक हे | 


| दारुहरिद्राईगुणाः। ` 
“शोविशोषतोले लगु । 


र अके-विशेष करके लेप करनेसे नेत्ररोग और कणे 


= 


2 
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| रसानाकयुणाः | 
| रसाअनोद्धवोनेत्रविकारत्रणदोषलुत । 
Re भर्थ-रसाजन अर्थात्‌ रसोतका अक-नेत्रविकार और त्रणदोषनिवारक | 
अवल्युजाकणुणाः । 
बाङुच्याःकृमि विष्टम्भपणण्ड्शोफकफापहः । 
भर्थ-बापचीका अके-कुमि, विष्टभ्म, पाण्डु, सूजन और कफनाशक है। 
चक्रसर्हाके गुणाः 1 
मरपुन्राटस्यहन्त्येवकण्डू दटुविषानिलान्‌। 
अथ--चकवडका अक--खुजली, दाद्‌, विष ओर वातविनाशक हैं। 
अतिविषाक शुणाः । 
बिषजोदीहिकाऱ्यर्कःकफपिःतातिसारहा । 
भर्थ- अतीसका अके-अभ्निप्रदीपक तथा कफ, पित्त और अतिसारताशहै। 


लोघ्राक गुणाः । यो 

4 लोधजःशीतलोग्राहीचक्षुष्यःकफपित्तनुत । हर 

6 ` . अर्थ-लोधका अर्क-शीतळ, मळरोधक, नेत्रोंको हितकारी तथा कीक ह 
भौर पित्तनाशक है। 


ब्रहत्पत्रार्कगैणा: ॥ | 
बृहत्पत्रोद्धवोनेच्योज्वरातीसारशोधहत । रक 
अर्थ -पठानीलोधका अर्क--नेत्रॉको हितकारी, उवर, अतिसार 
अको हरे है । 
भल्लातकाक गुणाः । 
भललातकोद्धवोहन्याज्ज्वरोदरळृमित्रणाव ` ¦ 
अथ्‌-भिलावेका अके-ब्वर, उदररोग, कृमि और ब्रणवार्शक 
शुइटच्यक गुणाः । 
गड्रच्यादीपनः्वासकासपाण्डुज्वरापह तो आर | भा. 
अर्थ-गिलोयका अके--दीपन, तथा श्वास, खा 
श्वरको हरे हे। | 
* . धित्वं गुणाः । 
_ (बेलक केष्मदरोबल्योलघुरुष्णश्चपाचनः पारव 


 श&य--बेळका अक-कफनाशक, बलकारक, हलका? 
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९ र 9 छक  3 किक 2] 
काइ्मब्यकगुणा;॥ | 
डु ततृष्णाशूलाशोविषदाहतुव । 
भरका अके-श्रान्ति, तपा, शूळ, बवासीर, विष और दाह 


है। 


F 


पाटलाक गुणाः । 


| पटल्या*छर्दिशोफास्य लुष्णादाहारुचीहरेव्‌ । 
अध-पाडलका अर्क--वमन, सूजन, रुधिरविकार, तृषा, दाह 


अम्निमन्थाक गुणाः 
भप्रिमन्थोद्धवः शोफकमिपाण्डुबलासठत्‌ । 
बष«अरणीका अक--सू जन, कृमि, पाण्डु और कफनाशक है। 
इ्योनाकाक गुणा: । - 
श्योनाकजए्तुशुल्मार्दाःक्रमिह३चिदीसिकृत्‌ । है 
भय श्योनाकका अके-गुल्म, बवासीर ओर कृमिनाशक “® 
ह्‌ । 
शालिपण्यक गुणाः ` । 3; 
गालिपण्यो;क्ष तकमिज्वरच्छर्छतिसारहा । HE 


सूः कणीक अर्क--क्षतरोग; कृमि, उवर, वमन और अविसार 1 | 


` एृदिनिपण्येकेयुणा 
वपि वरश्वासरक्तातीसारदाहहत । 
| उनका अके -ज्वर, श्वास, रक्तातिसार और दाहनाशक है। 
; पत्ते घृहत्यकगुणाः । 
भोर (ही रस्यमलारोचकशलहा। 
पीर पात कटाईका अके--ध्वर, मुखकी विरसबा, मळदोष? 
॥ पडन शक है | ह | 


क इवेतकण्टकार्यकंयुणा; । 
रःपाचनःकंफकासहा । 
अर्क~गर्भैकारक) पाचन तथा कफ और 


i 
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कण्टकायकगुणा; । 
कण्टकारर्यादीपनश्चक्केः मशोफरूजापहः। 
भथ-कटेरोका अ्क--अझ्नित दी पक तथा रूष्प और सूजनको दूरकरे 


गे क्षुराकंगुणाः । 
1 गोक्षुरस्याशमरीमेहक च हद्रोगबातहा । 
अथ-गौखरूका अर्क- पथरी, प्र कच्छ, हृदयरोग और वार 
विनाशक हं । र 
| जीवन्त्यकगु गाः । 


जीवन्त्याः सार ।डोषत्रितयनाशनः 

अथ-जोवन्तीका अ रो दूतकारी तथा त्रिदोष औरआ 
बाझक. है। 
सुद्रपण्यकगुणाः । 

सुद्रपण्याःशोफदाहम्रहण्यशोऽतिषारहत्‌ । | 
अथ-सुगव वका अक सूजन, दाह, सत्र णी ओर अतिपार निवारक। 1 क्र 
माषपण्यकगुणा: | | 
माषपंण्योःशुक्रररो वातपित्तज्वराखजित । ॥ 
अथू--मषवनका अक--शुऋजरूक तथा वात पित और रुबिर | 
दूर कर हू । 


इवेतैर०्डाकगुरणा: 
परचांगुलोद्वधवःशूलशिरःपीडोदरापह 
'अर्थ--सफेद्‌ अण्डका अ$--शूल. परकी पीडा औँ 
रक्तेरण्डाकुणा; 
रूबुकोत्थोद्गवःश्वासकासङ़ छाममारताव ततार 
अथ--लाळ अडका अक-श्वास, खे), कोढ अ 5101: ५ 
 मन्दाराकगुणाः न ड 
_ मन्दारजोवातकुष्ठकण्डूब्रणबिषापहः वविता 
` सर्थ-मन्दारका अक--वात,-कुष्ठ, कण्डू, त्रण औँ 
अक्यकगुणाः । 


र्‌ उदरो ष्‌ 
। पि 
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1. 


वड्यकगुणा! 
बन्नीजोलेपतोहन्याह णशोफोदरबणान्‌ । 
वज्री ( एकप्रकारका सेहुंड ) का अके-लेपस त्रण, सूजन और 
गा है छि 
सातलाकणणा; । 
र बाह] पातलोत्थःकफ़ानाहपितोदावत्तेशोफहा । 
-सातळाका अके-कफ, आनाइ पित्त, उदावत्त और सूजनको हरे है 
लागल्यकगुणाः । 
अतिसार], णाङ्स्यालेपतोह्‌न्याच्छो फाशोत्रणरोगहत । 
Te अर्कका लेप करनेस सूजन, बवासीर और प्रणको , 
॥ 


दूर 


। ३वेतकरवीराकयुणाः । 
बागे करवीरोद्धवोनेत्रशोफकुष्ठत्रणापहः । 
द कनरका अर्क-नेत्ररोग, सूजन; कोढ आर त्रणविनाशक हूं । 
5 रक्त रवीराकयुणा: । 


एक 7. पण्डातोत्थस्तु विषहृद्वक्षणेलिपनेखुहत्‌ । 


ह रका अके-भक्षण करनेमै विषनाशक और लेप करनेर्मे 


र. 
| 
| 


|| धत्तरबीजाकयुणा: । 
EF  शबोहरेळषणद्यकाकामिविषादिकम्‌ । 
| श्‌ अक-डवकरनेस यूका, कृमि और विषदोषताशक हैँ । 
[| वासाकशुणाः । 
|स ज्विरच्छदिमेहकुष्ठक्ष यापहः। | 
[ भ्क-ऽवर्‌, वमन, प्रमेह, कोढ और क्षयरोगनाशक हे । 
2 पपटाकेगुणा: । क्र 


न्तिपित्तास्र्रम तृष्णाकफञ्बरान्‌ । 
डिका अक-रक्त पित्त, भ्रम, तृषा, कफ और ज्वरको 


निस्वाकयुणाः। : 


3 


१. 


5 


= 


७5 ' YD ~ - -_ "MMS INR hep, 


| 
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सहानिश्वाकेगुणाः । 

_महानिम्बोद्धघोणल्मसूविकाविषनाशन; । 
~ .भथ- बकायननीसका अके गुल्म और सूपेके विषको हरे है 
पारिभद्राकगुणाः । है 

पारेभद्रो$ स. र 

. पारभद्रोऽनिळक्वेष्म शोफेमदङ्कभिमणुत्‌ । । 
अथ--फरहद्का अर्क-वात; नेष्स, शोफ, सेद्‌ और कृमिविनाशक है। | 
काञ्चनाराकगुणाः । ५ 
कावनारोगण्डमालागुदभ्रेशत्रणापहः | 
अथ-कचत्तारका अर्क-गण्डमाला, गुद्अंश और ब्रणविनाशक है। 
कोविदाराकंगुणा: । ` 


कोविदारस्तुफ्ताह्नप्रद्रक्षयकासहा । 


आ दूर | 
"काकू ( 0 
ह... 


९ ४ ७/ NY भरथः 

अर्थ-छाळ कचनारका अर्क पित्त, रुधिरविकार, क्षय औरखॉसीको हरे पाए 
रक्तशोभाननांकगुणाः । 

, , शोभाअनाकोरुचिकच्छुकलोभाहिदीपनः । | 

अय -ठालसजिनेका अके-रुचिकारक, शुक्रजनक; महरोधक न ह 

दीपन है । ना 

- शवेतशोभाज्जनार्कगुणाः | | 
, मधुशिम्रद्धधोहन्याद्विदर थिइवयथुक्कमीन । क, 
अथ--मधुशिष्ठ वा सफेद सैजिनेका अर्क-विद्रधि, सूजन भ ° | 


गनाशक हू | ड 
2048 प्रजोवि शिग्रुजाकंगुणाः । छि 
५ रह्रजोविषहन्रेच्यस्तस्याच्छिरोतिद्दत । तक 
अथ--सामान्यसैंजिनेका अकं--नेत्रॉको हितकारी) , विष 
इसका नासलेनस शिरकी पीडा दूर होती है । 
हे २५ गिरिकण्येकंगुणा: । - । ह. 
. गिरिकण्योः कर्णशूलशोफब्रणविषापहः |. ४ । 
अथ--कोयलीका अर्क-कणेशूळ, सूजन, त्रण और विषविनार र 
सिन्थुवाराकंगुणा: ।. 
सिन्धुवारोद्धवोहन्तिशलशोफाममारुताए १ । 
अबै- सम्हालुका ,अर्क-शूछ, सूजन और आमवातनार 
निगुण्ड्यकंगुणा: । 


आ 
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| 


अकंबग:। (१०६५) , 
~ =» || SOIC ळक. “ल i i कया 
ह.निगुंण्डीका अक्रे-हलका तथा कृमि, त्रण, कोढ और अरुचि- 
है) - | 
कुटजाक गुणा: । 


कौटजोदीपनःशीतः कफतृष्णामकुछजित । 
| कुडा अर्क-दीपन,शीतछ तथा कफ,तृषा, आम ओर कुछनाशक है । 
[शक ह। | करज्ञाक गुणां: । 
. | कारञ्'कफडुल्माशात्रणङ्कानछजापहः । 
, |अ-करंजका अर्फ-कफ, गुल्म, बवासीर त्रण और कुमिरोगनाशक है । 
४ र | | . ध्रतकरज्ञाक गुणा: । । 
| पृतकारञश्षकोमेदीवाताशःकृमिकुष्ठाजित्‌ | 
दोह. र्तकरंजका अके-भदक तथा वात, बवासीर, कृमि और 
| ति | ४ 
| करज्ञाक गुणाः । 
॥ , कारंजोवान्तिवाताशःकृमिङुष्ठत्रमेहजित्‌ । 


(येका अक-वसन, वात; बवासीर कृमि; कोढ और 
| क्‌ हू । 


धक 


इवेतगुज्ञाके गुणा: । 


गि. उबटाकःकेशकरोवातपित्तकफापहः । ः 
सफेद घुघुचीका अके-केशॉको उत्पन्न करनेवाला तथा वात) फ्त्ति 
| रनाशक है । 


रक्तयुञ्जाक गुणाः । _ 
५ _जायाहरतेश्वाससुख शोऽश्र मज्वरान्‌ । 
अुघुचीका अके-श्वास, सुखशोष, श्रम और ब्वरनाशक है। 
शुकशिम्ब्यक गुणाः , न्य ह... 
केपिकच्छूद्रवोगष्यो ईह गोवाजिकम्मेकृत्‌। 7 
ठका अके-वीय्येव्धक, पुष्टिकारक और वाजीकरण है. । Et 
सांसरोहिण्यक गुणाः त्ता 


थे. ण्युद्धवस्तुत्रष्योदोषत्रयापहः 


णीका अक-वीर्य्यवद्धक और त्रिदोषनाशक हे 
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10 (१०६६) शालिय्रामनिघण्डुभूषणे- 


| SSS 
, Se "8०५ EIN 0 “७ क ~= <; 
५ च पय आय ० ष्य 


| अर्थे--चिहकका अके-धातुपुष्टिकारक और इस 
| वेतसाक गुणा: । 
| वेत ळा शू गइयो tes 
हर तसोहरतेदाहंदा [थाशाय नरग्व्रणान्‌ | 
अर्थ >वतक। अक-दाह,लू जन,ववासीर, योनिरोग और ब्रणविनाशक है। 
१ जलवेतसाक्र गुणा: । 
हे १ 
बलसज्ञोप्राहीशी नोलालप्रछरो, न 
ँ जलब सजोप्रःहीश [तोबातभच्कोपनः । 


छ लठ 
टु अर्थ--जळवेतका अके-मळरोधक, शीतळ और वात प्रकोपक है । 


"च्य "पक्या 
Dan o, 
का फळ प्राणनाशक ह | 


‘ हिजलाक गुणाः । 
५७ ७ = 
हि जलार्कस्तुहरतेचराचशविषेर्फुटम्‌ 
अथे-समुद्रफलका अर्क-स्थावर और अगम दोनों प्रकारेके विषोंको हही 
अकोटाकं गुणाः । 


अड्ोटकस्य् जामशोथ प्रहविषापहः । 
अथै-अकोढका अके-शूछ, आल, पूजन, अगग्रह और विषविताशक है।, | 


` बलाकंगुणाः | 
t [oS ल्र छ 
4 क बलाफोप्राहिवातझपित्ताल्नक्षतंवांशनः । ५, 
; अव खिएँटीक अक -मल रोधक, वातरक्त, रक्तपित्तं और क्षतनाशक ९ 
|. | `` अतिबलाक गुणाः ॥ 
|. . आतेपूबीबलाझेस्तुमूच्छांमोहहरःपरः । 
अथ--कघो शा अके-मूच्छा ओर मोहनाशंक है | 
> लक्ष्मणायूलाक गुणा: । 
७ ~ bo 
` छस्मगाकन्तु यासेवेद्वन्ध्यापिलमतेखुतम्‌ । 
बध छद्टमणाऊे अकेको वॉझ खरीभो सवन करे तो पुत्रवाल 
स्वणवळय गुणा: | 
 स्वर्णजल्लयाःशिरःपी डांतिदोबान्हन्तिङगधदः । अक है | 
हक स्वणयज्लीफा अर्कै झिरकी पीडा और त्रिदोषना 4 
ढुग्धदायक हे | 1 


ह होती है! 


र -कार्पास्यर्कगुणाः । 
_ कापोस्यकः कर्णेसस्थःकर्णरोगान्विनाशग्रेव हा 
अथ कपासका अक-कानमें डालनेते कानके रोगॉकी € 
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कवगः। (१०६७ ) 
0७७७७ पि ना आज “२ गु 
वंशाकंगुणा: । 
बैशजःकफपित्तत्र:कुछ्ठव्रोत्रणशोषजित । 
: अक--कफ, पित्त, कोड, त्रण और शोषनिवारक है । - 
नलार्कगुणाः ।. 
हि जनते न्या I 
नलाकोवरितियोन्यात्तेदाहपित्तबिसर्पहृत्‌ । 


0 क ह: की “> 
-नळका अक--वस्तिकी पीडा, योनिकी पीडा, दाह, पित्त और: 
गनाराक हे । र 


ख पाण्डयकेगुणा: । 
पण्याजयेज्ञ्वरच्छ दैकुष्ठातीसारहद्रजः । 
हि रका अके-ज्वर; वमन, कोढ, अतिसार और ह्ृदयरोपना* 


ना शरपुंखाक्गुणाः । 
हु 0... हे लोद्धवःप्लीहगुल्मत्रणविषापहः er: 
सरफों ईका अक--प्ळीहा, गुल्म, ण और विषनाशक है । 
दुराल्भाकेगुणा: । 
NA 
है |॥ पिसजोमदखास्तिपित्तहृत्कुष्ठकासहत्‌ । 


ासेका अर्क--मत्तता, भ्रम. पित्त, कोढ और खसीको हरे द्दै। 
र सुण्ड्यकेगुणा: । 
२ दी जोऽत्यन्तबल ङृत्प्लीहमोहानिला त्तिजित्‌। 


का ° 
ह । का अके-अत्यन्त बळकारक तथा प्लीहा, मोह और वातरो- 


- ` अपामार्गाकंगुणा: । 
| म र. गैभवरछर्दिकफमेदो5निलापहः । ड 
|  पेटेका अके-+मन, कक, मेद ओर वातविनाशक है । 
| “रक्तापामार्गाकगुणा; । 

| भारकतापामागभवोधातुस्तम्भनकारकः है 
| परचिटेका, अक॑-घातुस्तम्भक है ।' 
स को किलाक्षार्केगुणाः । छ 
क्ष भवःशी त्रेसेकाच्छोथनिवारयेत्‌ । 9 
पेखानका अके-सक करनेस शोफको हरे है । कर 
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| (२१०६८) | शालिग्रामनिंघण्टुभूषणे- . 
॥। ५.० ५०२०-५४ ५२५० 5 > ०210 Spe pe ee इ क कान स 
अस्थिसंहा रिकाकछुणाः । “न 
अस्थिसंहारिकायास्तुभत्नसंघानळूत्स्थिरः । 
अ्थे-अस्थिसंहारकाका अके-टूटेहए हाडोंको जोडवेवाछा है। व्‌ 
कुमास्येकेगुणा: । | 


 कुमारिकायाप्रन्थ्यश्रिदग्धविर्फोटकाअयेत्‌ । 
'अथ-घीङुआरका अर्के-अन्थि, अभिदग्ध ओर विस्फोटनिवारक है। | १ 
पुननवाकेगुणा: । $ भय 
 पुननेबायाःववेतायाःलसर्वनेभामयापहः । f 
अथ-विषखपरेका अके सर्व प्रकारके नेत्ररोगनाशक है । 
- रक्तपुननेवागुणाः । 
९ पुननेबाय | पि 
, जुननंवायारक्तायाघाहीपित्ता्जनाशानः । 
“अथ- सांठका अर्क-मछरोधक और रक्तपित्तनाशक है । 
प्रसारिण्यकेगुणाः । | ने 
। । भसारिण्यावातहरोदृष्य/सन्धानकृत्सरः। | भ 
री अर्थ--पसरनका अके-वातविनाशक, वृष्य, त्रणनाशक और सारके है! 


शाखिार्कगुणाः । 
, शारिवायावद्धिमाँ गकासामयविनाशतः । 
अथ-सरिवका अके--अग्निम्रान्य और कालरोगनाशक है । 
भज्ञराजाकंगुणा: । 
| , भुज्धराजस्यद्न्त्योःकेःकेश्योरूच्यःशिरोतिंहा ब 
। अर्थ-भँगरेका अर्क-दांतोंको हितकारी, केशोंकों पुंदरकरनेवाल/ 
| “रक ओर शिरोरोगनाझक है । । 
शगापुष्प्यकंगुणाः । 
, शणपुष्पीलतायास्तुह्यकःपितक्रफान्तक 
अथ-शणपुष्पी, पटशनका अर्क -पित्त और कफनाशक € 
; 2 न्रायन्त्यकंगुणा: । 
, वायन्त्यकःशूलविषविलेविज्वरनारानः।| 8 . 
अथ--त्रायप्राणकः अके--शूळ, विष ओर विलेपकरञ्वर्नार 
र्क सूर्वाकेणुणा: । | 


मूर्वायामेहृद्द्ोगकण्डूकुष्ठज्वरापहः 1 
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॥ 4 १ पति उ नड न्य र मल >>> प वळवा 
"४७ पाका अर्क-प्रमेह, हृदयरोग, कण्डू, कुष्ठ और ज्वररोगनाशकहे ।. 
काकमाच्यकेशुणाः 
™ तर NS 
क्राकमाच्याने्रहितङ्छ दिंहद्रोगनाइानः। 
।्रकोयकाभर्क-नेत्रोंको हितकारी गे हे 
-मकोयकाअक-नेत्राको हितकारी तथा वमन ओर हृदयरोगनाश कह ।. 
काकनासाकगुणाः । 
न बाब ro ° © 9 
काकनासाभवोबाम्यःशोफाशःशित्रकुष्ठहत्‌ । 
अव-काकनासा ( कौआठोडी ) का अक-वमनकारक, तथा . सूजन: 
र. आर श्रित्रकुष्ठनाशक है । 


काकजघाकगुणा: । 
'काकजघोद्भवोहन्यःज्ञ्वरकण्डू विषक्रिमीन्‌ । 
धकाकणेघा (ससी) का अके-ज्वर, कण्डू,जिष और कृमिरोगनाशकहै । 
नागाह्ाकेगुणाः । ८ 


'गादवायाहरेच्छूलंयोनिदोषवमिक्रिमीन) _ 
उ गंगेरतका अक-शूलरोग, योनिदोष, वमन ओर कमि” 


हे 
| , मेषःरग्य केयु णाः 

४-५. ग थासकासत्रण छेष्माक्षिशलहा tne 

। का अक-श्वास, खांसी, त्रण, कफ, नेत्ररोग और 

हंसपद्यकगुणा: 
| ५ पयाहन्तिद्धताम्भूतरक्ततरणाग्विषम्‌ । 
| फे बिका गडीका विष, मूतोन्माद, रक्तत्रण और. 
हरे है। 


सोमवल्ल्यकगुणा: । 


| सोमः च 
i भे बस्स्याखिदोषधःक्षीरकरचरसायनः 1. 


आ 


भट. 
छेताका अके--त्रिदोषनाशक; क्षीरजनक आर रसायनह। 


| गकारावल्या श्राकाशवहह्यर्कगु णाः । 
भ्न ल्याःशीतो$केःपित्तळेष्मामनाहानः । _ 
रका अक्-शीतक तथा प्रित्त; कफ और: आमनाशक है ४ 


00-0. In Public Domain. Gurdkul Kangri Collection, Haridwar 
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पू १०७० ) शालिग्रामनिंघण्टु भूषणे 
पकक वा वल वलि हत वलि म ९ SN 
0621 
पातालगरुडाकगशुणा: । 


पातालगरुडीजोऽकोंट्ष्योवातगद्‌ 
अथ-छिरहिँटिका अक-वीय्यवद्धक, ओर वातरोगनाशक है। 
वन्दाकार्कगुणा: । 

वन्दाग्रक्षोद्ववो$कस्तविषरक्षोत्रणापहः । 

थ-वदाका अक-विषदोष, रासक्षवाधा और घ्रणविनाशक है। 
वटपत्राकगुणाः । 

वटपत्रभवश्चोष्णो योनिभ्ूत्रगदापह्‌ः । 

अथे-वटपत्रीका अके-गरस तथा योनिरोग ओर मूत्ररोगनाशक है। 
हिंगुपश्य केगुणा; 

हिएपत्याविबन्धा्ोक्चेष्मणुल्मानिलापहः 

अर्थ-हिंगुपत्रीका अर्क-विवंध, बवासीर, ` ऋऽ्म, गुल्म, और वाइ | भूर 


शोगनाशक हे । | 107 
वश पत्र्यकगुशा [ः \ 
वशपच्याःपाचनोष्णोहद्ह्तिगद्सघहत्‌ माह 
अर्थ-वशपत्रीका अकू-प/चन, गरम तथा हृदयरोग आर वस्तरोग ' जरा 
नाशक है। है । 


मत्त्याक्यकयुणाः । । 
मत्स्याक्ष्यकग्राहिशीतःकुष्टपित्तकफाख्रजिव । पन 
अथे मच्छेछीका अके-मलरोधक, शीतळ तथा कोढ, पित्त, क 
'रुधिरके दोषोंको हरे है । EE 
सर्पाक्ष्यकेगुणाः । | 
सर्पोक्ष्यारोपणःसर्पवृश्चिकादिविषापहः । रि | 
थं-गंडिनीका अर्क-ब्रणको भरनेवाला तथा सपं ओर EF | 
विषको हरनेवाला है । 

शङ्कपुष्प्यकणुणाः 

शंखपुष्प्याविषहरःकार्तिस्मृतिबलाशिद 


छि, 
अथ-शखपुष्पीका अक-विषनाशक तथा कान्ति' स्मरणश 
'भौर अम्निकारक है । | 


झर्कपुष्पाकंगुणा 


भर्केपुष्पाकृम्निक्षेष्ममेइपित्तविकारहा । 


7 ह द हे र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 19199: 
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क. (१०७१ ) 


३ अकत-छ/स, ्हप्म, प्रमेह और पित्तरोगनाशक है । 
| लंब्जालुकाक गुणाः । ' 


लनाळकायामगरूअत्् पेत्ततिसारहत्‌ | 
| -डनालेका अर-योनिरोग, रक्तपित्त और अतिसाररोगनिवारक हे । 
अलस्बुषाके गुणाः । 
अलम्बुबासम्भदो5क;क मिपित्तकफापह; । 
प-अलस्बुषा ( ळज्ञालुभेद ) का अक-कृसि, पित्त और कफनाशक । 
दुग्धिकाक गुणाः | 
दग्विकायाःकफकरो 'प्यःस्तम्भीकृमिप्रणुत्‌। 
थे-ठुद्धीका अके-कफनाशक, वृष्य, स्तम्भक और कृमिनाशक है । 
भूश्यामलकाक गुणाः । 
भूम्यामल्याःकारठ्षाकफापाण्ड्क्षतापहः । 
\-बुइआमछेका अक-खँमसौ.तृषा,कफ पाण्डु और क्षवरोगनाशक है । 
| ब्राइयक गुणाः । 
गी बाहयाजुद्धिप्रदश्ाकोःषण्मासाभ्यालतः कविः । 
शा (य अक-बुद्धिवद्धक, इसको छः महीने सेवन करनेस कवि 


। ब्रह्ममण्ड्रक्यके गुणा: । 

|, समण्ड्कजःपाण्डुविषशोफज्वरान्हरेत्‌। 

hi भैक्षमण्डूकी का अक-पाण विष; सूजन आर ज्वरनाराक ह | 
द्रोणपुष्प्यक गुणाः । 


) 1एष्याज्वरासकामलाशोफजन्तुहत । 
१३ 'उप्पोका अके-ज्वर, श्वास; कामला, सूजन और कृमिरोग- 


| 


| ३ र सूय्यमुख्यक गुणा: । ` 
>पमुस्युद्धवःस्फोटयोनिरुक्क्रमिपाण्डुहा । 


का अकं-विस्फोट, योनिरोग, कृमि और पाण्डुरोग | 


बन्ध्याकर्कोटक्यके गुणाः 


जातःसर्पदेशव्रणापह। ` 
-सपेविष और ब्रणविनाशक है । 
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| (१०७१) . शालिप्रामनिषण्डुभूषणे- 


| पा प वल य वहाळ > 
| मार्केडिकाक गुखाः । 
मार्कण्डिकायाइगैथविषणस्मोदरापहः 
|, अथ-घाकण्डिका ( क प्रकारक ककोडा ) का अके-दुगध, विष 
गुल्म भोर उद्ररोगनाझक है । 
देवदाल्यके गुणाः । 
देवदाल्याःशूलणल्मक्रप्माशोवातजित्सरः 
५ अथ-_देवदालीका अक-शुल, गुल्म; स्हेष्म, बवासीर ओर वातनाशक है 
क्था दस्तावर है । 
घत्त्राकं गुणाः । 
ग्राहीधचूरजःशीतोवह्विङ्ट्रणदाहहा | 
अर्थ= घतूरेका अर्क-मलरोधक; शीतळ; अग्निजनक तथा ब्रण और | 
दाहनाशक है । 
गोजिहाक गुणाः । 
गोजिद्वाजामेहकासव्रणसारज्वरापहः । क 
अथे--गोभीका अके-प्रमेह खूँ:सी, त्रण, अतिसार ओर ज्वरनाशक ६" | 


नागपुष्प्यक गुणाः । 
८ , नागपुष्प्याःसर्वविषसुर्व्रहनिवारणः हो 
f भर्थ-नागदमनीका अके-सवंप्रकारके विष ओर सवेप्रकारके अ 
निषारक है । 
बिल्वतब्यक गुणाः । न 
बेल्वतर्य्योमूचघाताइमरीयोर यनिलातिजित पकर 
अधे- बेलवरीकाअर्क-मूत्रा घात, पथरी,योनिरोग और वातर्षिना 
डिक्कन्यन्थकं गुणाः । ई 
छिकन्यावह्विरूचिकदशःकुष्ठकमिश्रणत्‌। दवो | 
अर्थ-नाकछिक्रनाका अर्क-अग्निकारक . रुचिजनक तय / 
कृमिनाञ्चक हे । 
कुकुन्द्राक गुणा: । ७७ 5. | 
कौक्ुन्दरोज्वर्‌रक्तमुखशोषैकर्फहरेत्‌ । कतार 


अथे--कुकुरोंदेका अर्क-ज्वर, रुंधिरविकार, मुखशर्णि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ॥ संधुवगः | ( १०७३ ) 
चु कायास 
सुद्शेनाकंगुणाः | 


हशतार्कश्वा त्युष्णःकफशोफास्रवातजित्‌ । ( इ लङ्कानाथः ) 
गन्त गरम तथा कफ, सूजन, रुधिरविकारः 
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` इति श्रीशालित्रःमनिघण्टुभूषणे5केवर्गः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


ee 
CTT 


—— Ot 


सधुनामानि | 


माक्षिकंम धचक्षोद्रेपवित्रंकुसुमासवम्‌। 
भृङ्गवातंसारधचपिऽ्यंपुण्परसोद्गवम्‌ ॥ 
'-माक्षिक , सधु, क्षाद्र, पवित्र, कुसु धासव, श्रज्गवात, सारघ, पित्या, 


| 0 ( माक्षीक, पुष्पासव, पुष्परसाह्ृय, माध्वीक, वरटीवांब 
) ५ (7 


मधु, साक्षिक । 


हनी । Honay 

' मेळ । Me ४2 
शहद, अगबीन । र 
असलुळू नहल। 

णी मधुदामान्यगुणाः ५ 

| 0 पाय मघुरलघुस्यात्सन्दीपनलेहनमेवशस्तम्‌। ; 

प्रणशोधनखसंरोपणंहद्यतमश्बल्यमू ॥ र  : 

नाशकुरुत्तेचपुष्टिकासक्षयेवाक्षतजेचछर्याम्‌ | | क 


Gurukul Kangri Gollectiog भाता > ८ Fs 


a कई 


_ मघुशीतलघुस्वादुरुक्षस्वय्यचग्राहकम्‌ ! चक्षष्यंलेखनवा (पत 


~ 


ओ- रुघिरविकार, कफ, प्रमेह, कृमि, मद, ग्लानि) टा? 
| ` अक्षय मेद, क्षय, हिचकी, त्रिदोष, आध्मान, ॐ . 


हर; है |: ४६ बै दु न i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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( १०७३ ) शालिप्रामनिघण्डुभूषण- ` 


Soros Ses si hes Shs ches “प्र 
PI SS ed hes sets, ee 


हिक्काभ्रमेशोषणपीनसानांरक्तममेहेश्वसनेतिसारे ॥ 
रक्तातिसारेचसरक्तपित्तेतृग्भोहहत्पाश्वेगद्ेपिशस्तः। ` 
-ेत्रामयेवा्रह णीगदेवाविषेत्रशस्तमघुछ्यल्पवातलम्‌ ॥ 


( इतिहारीतसं हितायाम्‌) 


ऱ्य 


अर्थ-मधु ( सहत ) शीतळ, कपेळा, मधुर, हलका, अम्निप्रदीपक, | 
नेमे उत्तम, संशोधक, त्रणको शोधनेवाळा घावको भरनेवाला, हृदयको 
हितकारी, बलकारी, त्रिदोषहारी, पुष्टिकारी तथा खॉसीमें, क्षयमें; कषत 
छदीमें, हिक्तारोगमे, भ्रममे, शोषमे, पीनसरोगमें, रक्तप्रमेहम, श्वासमें। अति 
सारम रक्तातिसारमें, नेत्ररोगमें संग्रहणीमें और विषरोगमै हितकारी दै 
और कुछेक वातकारक है । 


प्यन्यच्च | 


ग्रदीपकंत्रणशो धकम्‌ ॥: नाडीश्ुद्धिकरसङ्मेरोप पि 
क्त्‌ । मेधाकरंचविशदंवृष्येराचिकरंमतम्‌ ॥ आन | 
चतुवरंचाल्पवातञ्रदंमतम्‌ । कुष्ठाशकांसपित्तधेरक्तदी दाई | 
फापहम्‌ ॥ भहक्रिमिमद्ग्लानितृष्णावान्त्यतिसार 
क्षतेक्षयभेदक्षयादिक्कात्रिदोषकम्‌॥ आध्मानवात "= | | 
वन्धंचनाशयत्‌ । सर्वभेवद्वणानांठुरोपणश तदो hh 
अस्थिसन्धानकृत्तत्ततत्तञ्चविषवन्मतम्‌ । उ h 
ष्णकालेभक्षितंतापदायकम्‌ ॥( नि” २०) ढा ग 
अर्थ-मधु-शीतल, स्वादिष्ठ, रूखा, स्वरको शुक | 000 ॥ 
हितकारी, लेखन, अग्निप्रढीपक) जण य ण्या ही द्वि पिरि १ 


वाला, सूक्ष्म, रोपण, मु, वर्णकारक, मेधाजनक” वि वासीर 
क ८ 
आनन्दजनक, कषेछा, अल्पवातकारक) तथा कोठ? वमन आ मर्छ 
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सधुवग: । € १०७५) 
| क ड च ७ 1 अमल 
३। सवैप्रकारके मधुः ्णोंको भरनेवाले. शोधनेवाळे, हटेहाडोंको 
हैं, यह गरम किया हुवा, अथवा उप्णकाङमें उष्ण द्रव्यॉके साथ 
ह्वा विषके समान सन्तापको करता है । 


os >. 


संधुजातिभेदा: । 


पेत्तिकंत्रामरक्षोद्रमाक्षिकंछानमेवच । 
पु ९ 9. T 
चाट |आ्यमोदालकंदालमित्य्टोमघुजातयः । 
पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक; छात्र, आध्ये औद्दालक और 
(आठ मधुकी जाति हैं । 


एतेषां लक्षणानि । 
क्षिकाज्ञेयामहत्यल्पाचसाद्विधा । महतीपुत्तिका- 
॥सिहपाकषुद्रेतिकथ्यते॥ मध्यमामक्षिकानीलामक्षिके- 
| यते । पुत्तिकाश्रमरश्षुद्रामक्षिकासम्भवम्‌ड ॥ पो- 
च्यतछात्रवरटीछतरसम्भवम्‌ । तपोवनेजरत्कारोरा- 
॥ पतरुद्ववम्‌ । औद्दालकन्तुवल्मीककारिकीटविनि-. 
। | दालमित्यभिनिदिष्टंगक्षकोटरकीटजम्‌ ॥ 
पधे मक्खी बृहत्‌ और क्षुद्र इन भेदोंसे दोप्रकारकी हे, तहां 
(५. का और क्षुद्र मक्खी क्षुद्रानामस कही जाती है । मध्यम 


ल | का नौठे रंगकी मक्खी मक्षिकानामसे कही जाती हे । पुत्तिका, 


| पति र मक्षिका नामवाली मक्खियॉसे पौत्तिकादि चार प्रकारके 


| होती हे अर्थात्‌ पुत्तिकानामवाली मक्खीस पौत्तिक, अमर 
। क. मर, छुद्रासे क्षौद्र क्षौर मक्षिकासे माक्षिक नासवाले मधुकी 
| । वरटी नामवाळ जो कीडे हैं उनके छत्तोंसे उत्पन्न हुवा जो 


5 करे र मंसे जो उत्पन्न हुवा मधु उसको आघ्यं, वल्मीककारी 


एतेषां लक्षणानि । 


>. __ _९6-0-॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ है ॥ १) ह ७ च छ F हु « "य 
। | विय जिस वनमें जरत्कारु ऋषिने तप किया हैं उसमे जो मइ- 


0010 मधुको औद्दाढक और वृक्षोंकी कोटरोंमें जो कीडे रहते | 
| ` रोए कहते हैं । goes 


2 णेस्यादवृतवणन्तुपौत्तिकम्‌ लिक i 


म्य 
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क्षोद्रकपिलवर्णस्याच्छ्वलञ्रानरसुच्यते ॥ 5 
र (3.48 ~ € (07२७ स्य र हि ; ki ए 
अथ -माक्षिक मधु चछ) ५ पत्तिक घृतवण, क्षौद्र सधु कपि 
भौर भमर मधु सफेद रंगका होता है । | 


एतेषां गुणाः । 
पौत्तिकतेबुदीर््योष्णंकषायाङरसान्वयात्‌ । वातासक्षितत 
` कृद्गेदिविदाहिमदक्रन्म ड॒ ॥ 
` मरंगुरुकी सितम्‌ । क्षौः विशो 


| 'मेहनुत्‌ ॥ | 
_ अथे-पौत्तिकमघु-उप्णवी य्ये, किंचितूकषेळा, वातवद्धक) रक्तमित्तनरगश 

' भेदक, मदकारक और मधुर है । आमरमधु पिच्छिळ, स्वादिष्ठ और भा 

। क्षौद्रमधु-अतिशथशीवलछ, हलका और लेखन हे । माक्षिकमधु अ 

हृटका, रूखा, सर्व मधुओंमें श्रेष्ठ और श्वासादिरोगोमें हितकारी है| 70 

अधु-श्रित्र. कोढ ) कृमि और रक्तपित्तरोगनाशक तथा भारीद 0? 

` अधु-नेत्रॉको हितकारी, आयुवद्धक, तथा कफपित्त और आमवात रोग | 

। औदाकमधु- कषेला, गरम, चरपरा, कोढ और विषविन "| 
दालमधु-कफनाशक, रूखा, दीपन, वमन और प्रमेहनाशक ६। | 


नवपुराणमघुगुणाः । 


_बृहणीयंमधुनवंवात'्लेष्महरंपरम्‌ । 
पुराणलघसंग्राहिनिदों बंस्थोल्यनाशनम | 


ट अर्थ-नब्रीनमधु-पुष्टिकारक और वातकफना शक दै 
मळरोधक, दोषरहित और स्थूछतानाशक है । | 


_ मधुनःदाकरायाद्र 


दोषतः क? 
मुतंबुधेः ॥ ` 
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| | 1 ञ्‌ गौ र्‌ गड य ले ~ ~ § 
ऐसा भावसिश्रने कहा है । | 


पक्कापक्कमधुगुणाः | 


तरयहं पक्रमामम्लंत्रिदोषक्रत्‌ ॥ (रा. व.) pt 
ञमवु-त्रिदोषनाशक और कञ्चामधु-खट्टा और त्रिदोषजनकहे । Hi 
मधुनःशीतस्यशुणाधिक्यम्‌ । | 

र [मादपिरसं लवि पाख्रमशादथः। ग्रहीत्वामधुकुवन्तित- | 
म॥एुणवन्मधु ॥ विषान्वयातढुष्णाद्रव्येणोष्णनवास- 
गे प्णाततंस्योष्णकाळेचस्म्रतंविषसमंमधु ॥ (भा. प्र) 
गुरु | हिव भ्रमरादिक विषेळे फूछोंसे रसको इकट्ठा करके शव 

2! र शहत शीतळ -रहनेपर गुणद( यक होता डे, दिष युक्त रहनेसे यह 
या अनेक अवगुणकारक हे, एसेही उष्णकालमें अथवा 
hh 17 वा उष्णतासे पीडित मनुष्योंको मधु विषके समान ह 
हट, सिक्थक्नामानि 114 
उ मप्च्छिष्टेमयुशेषंचलिक्थकम Femmes be । 
i पारोमदनकमभूषितमपिस्छृतम्‌ ॥ Sd 
| न मधूच्छिष्ट, सघुशष, सिक्थक, मध्वाधार,मदतक, मधूषित, 
न, शिक्थक, मधुज, अधुसम्भव, मादन, काच, विघस)" 
| ९ मक्षिका मळ, क्षौद्ेय, पीतराग, ख्विग्ध, माक्षिकज; क्षोद्रज, 
|, यः मधूत्यित ) 


मधूच्छिष्ट । मोतदर, सेनासु । 
मोम । * अ० एह्लोवेक्स। 
मोम । न ळे सिराआल्वा । ' 
भेण। फा०. मोमेजद्‌ । 


- मिण। अ० शया। ' , 


क म अस्यशुणांः । ॥ 
हस स्िग्घंभूतघरत्रणरोषणम्‌ । Ee 
न 'ानकद्वातकुष्ठवीसपरक्तजित्‌ ॥(भा. प्र.) 
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` (१०७८) _ शालिम्रामनिघण्डुभूषणे.- 
अदा डु््यु ज न चान- कप प क न ॥ 
अथे-मोम-कोमळ, स्निग्ध, भूतबाधाको हरनेवाला, ब्रणको भरनेव 
अग्नसन्धानकारक, तथा वात विसर्प और रुधिरके विकारोंको हरे है। 
श्रन्यञ्च | 
सिक्थकपिच्छिलस्वाड्‌कड्निरधंमुड रफतम्‌।अह्विएधि 
करंत्रण्येबातऊुष्ठवि पछ द्‌ ॥ रक्त दो्वातरत्तंभूतदोपच 
™ “~ ¢ ७ 
नाशयेद्‌ । स्फुटितस्याङ्गलेपेनत्वचःसंघिकरंमतम्‌॥ 
अर्थ-मोम-पिच्छिळ, स्वादिष्ठ, कडु, झ्लिग्ध,नरम, अस्थिसन्धान 
ब्रणको हितकारी) तथा वात, कोढ, विसपे, रुधिरविकार, वातरक्त, 
और लेप करनेसे फटी हुई त्वचाको आराम करे है । 
इति श्रीशालिप्रामनिघण्टुभूषणे मधुवर्गः समाप्त!॥ १९ ॥ 


रख 
। थ्‌ क्षु 3 | रनर 
ञ्‌ इक्षुवग 9 | १ 
८ इक्षुनामानि । 


इक्षुदीधेच्छदःप्रोक्तस्तथाभूरिरसोफपिच । . 
गुडमूलोःसिपत्रश्वतथामधुतणःस्टरतः ॥  ( | 
अथ-इश्लु, दीघेच्छद, भूरिरस, गुड पूल, असिपत्र, मर रक 
विपुलरस, गुडदारु, रसाळ, कोशकार, इक्षुर, असिपत्रका प" (त 
१ कान्तार, सुकुमारक, अधिपत्र, वृष्य, गुणद॒ण, गत 
गण्डीदी, खङ्ग पत्रक, गुडकाष्ठ, तृणाधिप ) 


संस्कृतभाषां इक्ु । > 
हिन्दी भाषा सें ईल, गन्ना, गांडा, | 
बङ्गभाषाम आक, कुशिर । 
मराठीभाषामे ऊस । 


पोंडा |) ऊष 
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| परटिकीभाषामँ कबु, कव्थिनमेरु । 

रितवाब(ईमाषाम चिरकु । 

`` फतीभाषाम इयुगरकेन Sugar Cane | 
भाषा सक्कर आटव । Saceharum Officenarum 
राधः | सरं आफिसीनरं । 

पच |सीभाषामे नेशकर । 

॥ 2खिभाषामें कसूवुस शक्कर । 

गन्‌ इश्रुसाचारणगुणाः | 


इक्षवोरक्तपित्तञ्चबल्यावष्याःकफप्रदाः । 

विपाकेम बुराशक्षिग्घागरवो मूतलाहिमाः ॥ 
॥-ख-रक्तपित्तनादक, बलकारक, वीर्य्यवद्धक, कफकारी, पचनेमे 
॥ लिग, भारी, मूत्रजनक और शीतळ हे । 

सितेक्षुगुणाः । - 

। ब्विग्धश्वसन्तपंणबृहणश्रसंजीवनःस्वादुरसःश्रमन्नः । 
वृष्यश्वपित्ताञ्रश मनयेच्चह्ंतर्विदाहीकफकात्सितक्नुः ॥ 
हु इख--स्निग्ध) तृप्ति कारक, पुष्टिकारक, सजीवन, स्वादिष्ठ, 
फिक, वृष्य, रक्तपिर्चको शान्ति करनेवाली, शरीरके भीतरकी दाइको 
शि और कफकारक हे । 


1 . कृष्णेक्षुगुणा: । 

| ।दत्जुक्ृष्णोहिभवेद जैश्ववृष्योभवेत्त्पणदाहहता। . 
| ।तारकिखिन्मधुरोरसेनशोषापहन्ताव्रणशोफकततो॥% है 

ठी । “फे हि ख़ न र ळ्‌ ६003 GS प्रान हैं, » र्व -. 

इख--व काले गन्ने-गणोंमे सफेद इंखक स 

॥ पि कारक, > क्षारयुक्त, -मधुररसान्वित शोषनांशक 
ऱ्य पैथा शोफजनक हैं। ः 
| 


त कतेक्ष्गुणाः । | 

४ है >> डर 
4 $ शीतलःपाकेम घुरोमुडुव्ृष्यकः । बलकान्तिप्रदश्व- 
फ़! दै डिकरोणरूः ॥ तुवरःपित्तदाहन्नोबातविस्फोटना- 


प मूबाघातंमूवकृच्छंरक्तदोषेचनारायेत ॥ (नि. र.) 
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| र ° खः कप i 
| अथ-छालइईख--शीतळ, पाकमें मधुर, सटु, वीयव >> 
| कान्तिजनक, धातुवद्ध क, भारी. कषेडी, तथा पित्त, ) 


कच्छ सकर कबि च, दा 
मूत्राघात, मूत्रकच्छू और रुधिरके विकारोको दरक ह, वात, निसो 
८२ 


- इक्षुभेदा: । 
बि 
पोण्डक भीरुकश्चापिवंशकःशतपोरकः । कान्तारस्ताप- : 


शः सूचिपत्रकः || ने पालोदी धपतरशचनीलपो- 
EF शकृत्‌ । इत्यताजात यस्तेषां्थयामिशुणानपि। 
कि ण्डक, 28 क, रातपोरक. कान्तार, तापसेक्षु, काण्ड 
। पत्र, नेपाळ, दीधपत्र, जीरूपोर, कोशक्वतू, यह ईखकी जाति 
इनके गुभोको बा | ) ए, यह इखकी जातिहे। अब 
पोण्ड्रकभीरुकयोगुणा: । 

वातपित्तप्रशमनोमधुरोरसपाकयोः। | 
ह. शीतोडहणोबल्यःपोण्डकोभी ङकस्तथा ॥ 
कह. क और भीरुकनामबाळी {ख-बातपित्तनाशक, रस और. एव 
म मधुर, शीतळ, पुष्टिकारक और बलबद्धक है। | 


र को कोशकारगुणाः । 
शा 0 प 
त शकारोगुरुःशीतोरक्तपित्तक्षयापहः । 4 
कक शकारनामवाछा गुन्ना-भारी, शीतक तथा रक्तपित्त और श्र 
गनाशक ह्‌। 5 ४ 
१ 0. ८ कान्तारेछषयुणाः । 
| > ° 9 ° | 
„० तोरेक्षुगुरुदेष्यःइलेष्मलोबृहणःसरः | वार 
ककान्तारनामवाळा गन्ना-भारी, वृष्य, कककारी, 


2७ 


आर सारक ह्‌ । 


१. पोर दीघेपोरवंशकयोयुणाः । 
घवारःखुकठिनः अशाकःस्प्नत) । > 
[प उकाठनःसक्षारोवशकःस्प्रतः । ये. 
पोरवाळी इख-कठिन औरा बंशक इंख-क्षा 


~ रै शतपोरक्गुणाः | 1 
, _रतपवाभवेत्किञ्चित्कोशकारणणान्वितः । 
विशेषात्किश्विदुष्णश्रसक्षारःपवनापहः ॥ 
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इक्षुवर्गः । (१०८१) | 
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: नामबाळी ईख-किंचित्‌ कोशकारईखके समान गुणा hig 
ही है, विशेषता यह है कि, किंचित्‌ गरम, क्षार और वातनाशक हे। . | 
मनोुप्ता गुणाः । ॥ | 
शी न ~ शिनी [| 
प्रगोगप्तावातहारीतण्णामयविनाशिनी । 


a 


हुशीतामधुरातीवरक्तपित्ताविनाशिनी ॥ ki 


[प- . 
पो पि भनोगुप्तानामवाली ईख-वातविनाशक, ठृषारोगनाशक, शीतल; | 
पे॥ मधुर और रक्तपित्तविनाशंक है । 


तापसेक्षु गुणा: । ' Fi 
तापसेक्भवेन्धदी म घुराइलेष्मकोपना । ५11 
तपणीरुचिकञ्चापिवृष्याचबलकारिणी । अ 
भ-तापसेक्ष-नरम, मधुर, स्हेप्मप्रकोपक, दुप्तिकारक, रुचिजनक) 
भक और बलकारक है । 
हि काण्डेक्ु शुणाः। _ 
| वगुणस्तुकाण्डेक्षुःसतुवातम्कोपनः । . | 
गुण वापसेक्षुके सगान है और विशेषकरके वातको 
कर्‌ हो bE ८ 


और 


सूचीपत्रनैपालीदी धैपत्रनीलपोराणांगुणाः | 
पूचीपत्रोनीलपोरोनैपालोदीर्घपत्रकः । 
|  लाःकफापिततत्राःसकषायाविदाहिनः न i 
| नपन नीळपोर नेपाल औरं दीर्वपत्र यह चारोंप्रकारको इंख- 
|| पित्तकारक, कषेडी और दाहजनक है । 


इक्षुमूलादि गुणाः । 
| ९्लरोतिमधुरोमध्येमधुरणवच । 
& ॥ पत्वच्यअभागेव्वविशेयोलवणोरसः ॥ र 
गजे र्‌ हा मूलसे सघुररस और मुध्यभागमेंभी मघुररस तथा ग्रन्थि, | 
. ` मभागे लवणरस रहता है । 
ड | बालः | बालयुबा इद्वेक्षुणाः । 
पुष उ कफकुयोन्मेदोमहकरश्वसः । 
` जुब्रातह्त्स्वादुरीपत्तीह्षणश्वापित्ततुत्‌ ॥ 
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SS Ns 


रक्तपित्तहरोव्रद्ध*क्षतहृदलबीय्येळुत । 
९ ८० ~ ९ 
अथ--बाल अथात्‌ कच्ची इख कफकारी, भेदजनक प्र. 
€ छ छ २ कर्च < क असहकारक के 
अथात्‌ कुछ २ पक्की और्‌ कु २ कच्ची इंख-वातनाशक, स्वादिष्ट हि 
तीक्ष्ण और पित्तनाशक हे । बुद्ध अर्थात्‌ पक्की ु 
निवारक और बळवीर्य्यकारक हे । 


Eo 
Di |, कक 


€ 
| 
र 
९ | 
इख- [ 
जे रक्तपित्तनाशक, धः | गार 


पिक 
ता हे. 
होः 


| | दन्तनिष्पीडितेक्षु गुणाः । 
` दन्तनिष्पीडितस्येक्षोरसः पित्ताञ्ननाशनः । 
_गकरा समवीय्यःस्यादविदाहीकफप्रढः ॥ 
अथ-दाँतोंसे चूसी हुई ईखका रस-रक्तपित्तनाशक, शर्कराके समार 
बीय्यवाला, दाहरहित और कफकारी है । 
अन्यच । भः 
बृष्यःशीतो चञपित्तंशम यतिम धरोङ्ठहणःइलेष्मकारी ह्लिो (पित 
ह्यःसरश्चश्रगशमनपटुर्मूत्रद्धि करो ति। मे दोबद्धिविहत्या- 
/ च्छमयातिचमलंतर्पणश्चेद्रियाणां दंतेर्निव्पीडचसाक्षादः 
८ मृतमयरसोभक्षयेदिक्षुदण्डः । 
अथ--दातोसे चूसी हुई इंखका रस-शीतळ, रक्तपित्तनिवारक, मट! 
Et: पुष्टिकारक, कफकारक, स्क्रिध, हृदयको हितकारी सारक, श्रमक र 
बाला, नमकीन, मू+वरद्धक, भेदवृद्धिको शान्ति करनेवाळा, त्रिदीपता 
इन्द्रियॉको तृप्ति करनेवाला और अम्नतोपम है । 


अपिच । 
दन्तेनिपीडितरसोरूचिकृदरूश्व संतर्पणोबलकराक | 
च्छ्मन्नः । विष्टम्भक्ञ्चरु पिरस्यतथैवपितदीष 
सकलवमनश्वशोषम्‌ ॥ 5895 ८९ 
अथ-दातोंसे चूसी हुई ईखका रस--रुचिकारी) 
कारी, कफकारी, श्रमहारी, विष्टम्भकारी, रुधिरके दो 
पित्तको हरनेवाला बमननिर्वारक और शोषहारक हैं । 
॒ यन्त्रनीष्पीडितेक्षुरसगुणाः । | 
मूलाग्रजन्लुजम्धादिपीडनान्मलसंकराद । ` ` 
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इक्षबगः । ( १०८३ ) 


By केलो पका णक क विकि ७७७ पु डु ००५ गु आई 
EF 


क्रिश्चित्कालंविधृत्वाचवि ऊतियातियान्त्रिकः ॥ 
पु |  तस्माद्विदाही बिष्टम्भीशुरुःस्यादान्त्रिकोरसः 
किचित्‌ | अर्थ-ईखकी जड़ और अगला भाग जो कौडॉस खाया हुवा होता ह 
क्षः | गांठ ये सब कोळ पेली गई हों उनके भेळ आदिके मिळनेसं तथा कुछ 
शक समयतक रखा रहनेसे वह कोळूका पिला हुवा रस. बिगड- 
छा है अथांत्‌ खट्टा होजाता है वह दूषितु रख-दाहजनक, मछवद्धेक, और 
॥ होता है । 


पप्यु पितेक्षुरसगुणा: । 


समान । रसपपय्युबतोडुट्टोह्यम्लोवातापहोणुरु; । 
कफपित्तकर;ःशोषीमिदनश्चातिमूत्रलः 


अथे-इखका बासी रस-अच्छा नहीं होता खट्टा, वातनाशक, भारी» ५ 


घो |पित्तकारक, शोषजनक भेदक और मूत्रजनक है । 

1६ क्षुपक रसगुणाः । 
पकोरसोगुरु/लिग्धःसुतीक्ष्णः्कफवातल॒त । 

गुल्मानाह प्रशमनोक्िखविस्पित्तकरःस्मृतः ॥. ( भा? प्र० ) 
हि हितका पक्का अर्थात्‌ अग्निपै औटाया हुवा रस-भारी, खिग्घ? 


६ मासक, गुल्म और अफारेको हरनेवाला तथा ऊ्छक 
हँ । 


इक्षुविशेषगुणा: । 


भक्षितोभोजनात्पूर्वचेक्षुःपित्तस्यशामकः 
भोजनोत्तरकालेचभक्षितोवातकोपनः ॥ 


| भोजनेभक्षितश्चासावतिजाङघकरोमतः । ( न? २” ) 
| लाई भोजनसे पहिले भक्षणकरी हुई इख-पित्तनिवारक हूँ । भोजनस 


"प जडताकारक है । 
| इक्षुरसविकाराणां गुणा: । 

_ शेक्षीबिकारास्तड्दाहम्‌छापित्तान्ननाशनाः 

ह. रबोम धुराबल्या:श्िग्धावातहराःसराः st 
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वृष्यामोहहराःशीत टंह्णाविषहारिणः । | 


कटी 


(® ए ९ ~ ० ॥ > त 
अथे-इक्षुविकार अथात्‌ ईंखके रसक बनाये इए पढाई हे 

सूच ९ गै पिक हट म BS: दाथ-वृषा, दाह 1] 
अच्छा, रक्तपित, वात, मोह ओर विषको हरे है, भारी, मधुर, वजया बृहत 
स्निग्ध, सारक, वीय्येवद्धेक, शीतळ और पुष्टिकारकहै । ' | त 
र फाणितलक्षणगुणाश्र । हा 

9 LAS ठ 2090 क दे पिन छ ९०१ | 
इक्षोरसस्तुयःपक्क'किखिहाढोबहुहवसणवेक्षुविकारेषुरुया- | पटी 
तः 2 कक Ce Lees 402 
*फागितसंज्तया।फाणितंगुव्ब॑भिष्य॑दि २ इणक | (एरा 
[ गुव्वाभेष्यादि ॐ 

रव्यभिष्यादिइृणेकफशुक्रकृत । | 


छै 
__ अथऱकुछक गाढा और बहुत पतला ऐसे पकाये हुए इंखके रसको | भजी 
न फाणित कहते हैं, फाणित-भारी, अभिष्यन्दी, पुष्टिकारक, कफकारी, 
शुकेजतक तथा वात, पित्त, श्रम इनको दूर करे है और मूत्र तथा | वी 
वस्तिशोधक हे । 


बातपित्तश्रमःन्हन्तिमूत्रवस्तिविशोधनस्‌ ॥ ( भा० प्र०) रिङ 


मत्ध्यण्डीलक्षणां गुणाश्च । 
इक्षोरसोयःसंपक्कोघन*किविद्ववान्वितः ।मन्दयत्प्पन्दतेत | 
⁄. सातन्मत्स्यण्डीनिगद्यते ॥ मत्स्यण्डीमेद्नीवल्यालः 
* ध्वीपित्तानिलापहा । मधुराबहणीबृष्यारक्तदोषापहामता । 
अथ इखका रस जो पकायाहुवा गाढा कुछ पतला और थोडा पिवल्वा र 
इसलिये इसको मत्स्यण्डी कहते हैं | मत्स्यण्डी-भेदक, बलकाश्क) हठ 
वातपित्तकारक, मधुर, पुष्टिकारक; वीर्थवद्धक, और रुधिरके दोषोंको ह | 


गुडनामानि । 


बडःस्यादिक्ुसारस्ठुमुरोरसपाकजः । . 
_ शिशुमियःसितादिःस्यादणोरसजःस्म्रतः ॥ 
-. अथन्गुड, इल्लुसार, मधुर, रसपाकज,शिशुश्रिय, सितादि 


गगथ द्वज, सिद्ध, मोदक, अम्तसारज) इश्लुरसकाथ गॐ ` 
` भेक, गु स्वादुखण्ड स्वादु ) : - 


५ गुडलत्तणम्‌ । 
2... इक्षोरसोयःसंपक्कोजायतेलोष्ठवदृढः | 
, _ सशुडोगोडदेशेलुमत्स्यंडयेवशुडोमतः 


= 


०, (भा. मि? ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


इक्षुवर्गः । ( १०८५): 
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| phar 
॥-ईखके रसको पकाकर सट्टीके डेलके समान दृढ' करळेवे । उसको 
| म ० २७ के ~ ० 
इहते हँ । किन्तु गोडदेशसे सत्स्यण्डीको गुड कहते हैं । 

पछृतभाषामें शुड। ` 
हिदीभाषामें गुड । 
गाभ्ाषासे गड! 
काभाषास गुड 
| एही भाषा गूळ 
| पुजणतीभाषामें गोल। 205 

रगटकीभाषाम होसवेडद्‌ हेलरु, जुनोहलेयवेल । , 

हिङ्गीआषामेँ बल्लामु । | 

1प्र्रेजीभाषामें ˆ द्रीकलमौलासीस । Treacle-Molasseas 
|| परसीभाषामे कंदेसिया | 
भरबीभाषा में केदअस्वद । 


गुद्गुणा: । 


गुडोवृष्योगुरूःश्िधोवातब्नोमत्रशोधनाः । 
नातिपित्तकरोमेदःकफक्रिमिबलप्रदः (रः ३.) PS 
भ-गुड-वीय्येवरद्धक, भारी, स्निग्ध, वातनाशक! मूत्रशोधक, स्यन्दः 


] फरक नहीं तथा मेद, कफ, कृमि और बलकारक है | 
छै | | 


| 


| 


पुरातनगुडयुणा3 । 


पितपनःपवनापहोरुचिकरोह्यद्चिदोषापहः = 
संयोगेनविशोषतोञवरहरः सन्तापशातितरदः । 


विण्मूः जननःकण्डूप्रभहान्तकृत्‌ ठ 
विण्मूजामयनाइानोश्नि जागडः (सनि) 


। स्थिर छ 
हृदयको दविक 


) त्रिदोषनाशक और किसीके साथ वि 
शान्ति करनेवाला, मल और मूतरोगनाशक) 
भेहनिवारक, -स्निग्ध, स्वादुरसान्वित, 


हि ४ चतनगुडगुणा: - छ £ Rs 34 १ 
फश्वासकमिकरो भिमान्यकत । लेष्माणमाश 
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(१०८६) शालिग्रामनिघण्टुभूबणे- 
DT 9७9 ७०७ आल 
निहन्तिसदार्वरकेणवित्तंनिहस्तिचतदेवहरीतकीचि 77 
| हेन्तिसदाद्रकण पित्त निह न्तिचतढेवदरीतकीभिः | 
| I ® ००५ ७ रै 
। समंहरतिवातमशोषमित्यंदोषवयक्ष यकरायनमोगुडाया गण | | | 
र्थ \ EN र्ग । 
अथ नवीनगुड-कफ, श्वास, और कृमिको उत्पन्न करे है तथा दानि 
जनक ह । सदेव अद्रखके साथ सेवन किया हुवा गुड-कफको हरता 
हरडक साथ सेवन किया हुवा शुड--पित्तको दूर करता है और सोंडे सा 
डः he 
'खाया हुवा गुड-सव वातके दोषोंको नष्ट करता है अतएव है त्रिदोषविन. 
“शक गुड | तुमको नमस्कार है । 


अन्यश्च । 


'नूतल्नोएडोम इ-क्षारोशुरुश्वोष्णश्चर्समलः । रक्त किपत्तदोषाः 
'णामहितोमूत्रशोधनः ॥ दृष्यः ल्लिग्थः सरःप्रोक्तः- कृमिः 
मेदकरो मतः । शुक्रमज्जामांसरक्तकारकश्चाग्निदीपनः॥ 
'पि्तलोभेदकोवातश्धासकासकफापहः । सशुद्धोरक्तकफ- | 
/ _कृत्स्वादःल्लिग्य्चवातहा।मलमूत्रेयथामारभवतेयतिचाँः 
८ जसा। सचेकहायनोरूच्यःपश्पश्चाञ्चिमदीपकः ॥ मूत्रवि | 
धाशुङ्विकिरोहृ्यःस्वादश्चपो ष्टिकः । रसायनोलघःखिगघो 
वृष्योमेहश्रमापहः ॥ जिदोषपाण्डुसन्तापपित्तवातापही 
मत । सेयोगेनज्वरहरखुयब्दजीर्णीलदुझस्युतः ॥ स 
ह्र+श्रषठःपुराणेषुचउत्तमः । अरिष्टादिषयोज्यःस्यादूर्ध्वर 


` , नेणण;स्ग्रुत; ॥ ( नि० र०) ` ही 
सोको नराड मधुर, खारी, भारी, गरम, रक्तरोगी और पि | म 
अको अहितकारी हे, मूत्रशोधक, वीय्यवद्धेक, चिकना, कछ इप | 

ER कारक, मेद॒जनक, शुक्र, मजा, मांस और रक्तकारक है: गयु A 
र कळ भदक तथा वात, श्वास, खाँसी और, कफना र नाशक || 
75 इवा गुड--रक्तकारक, कफकारी, स्वादिष्ठ, चिकना? _ हविं || 
`  मलमूतको यथामागे प्रवरत्तानेवाळा हे; एकवर्षका पुराना र हृदयी 
कोरक पथ्य, अभिप्रदीपक मूत्र और मळको शुद्ध करने प्रमे 


नारी, स्वादिष्ठ, पुष्टिकारक, रसायन, हलका) स्तिग्थ! 2 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि, 
वक”? 


कास्य... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इक्षुवगः । (१०८७) 
क र व्ल छु >> -< २० -चछु 0000 0 0 ०-० 
कोष, पाण्डु, सन्ताप, पित्त और वातनाशक है, और किसौके 
षे खरताशक है,तीनवपका पुराना गुड-“हलका;सबैदोषनाशक, उत्तम, 
के पुराने गुडोंमे श्रेष्ठ है; इसको अरिष्टादिकॉर्मे डाढना चाहिये। 


दा: सि अधिक पुराना गुण हीनगुणवाळा होजाता है । 

(ता ह च शो च येपाण्डहलीमकेच 
क ` एदामथेकामळ शोषमेहेशुल्मामयेपाण्डु 
क्रिः | वातेसपित्ताष्जिराजरोगेर चिप्रदोरोगहरोशुरुःस्यात्‌ ॥ 


कासेशोषेणडःश्रेष्ठश्चान्यत्रापिहितोमतः। `| 
योगयुक्तोविशेषेणहितोडुणगणालयः ॥ (हा० स०) 


धेगुड--गुदारोग, कामळारोग, शोष, प्रमेह, गुल्मरोग; पाण्डुरोग, 
|” ~ : ~ 
क वत, रक्तपित्त और राजरोगको हरेहे तथा रुचिको उत्पन्न करेहे । 


षाः दर ७७ ~) १ 
र थासरोगमे गुड हितकारीहै । और अन्यान्य रोगोमिभी हितकारक 
| किसी अनुपानके साथ नानाप्रकारके रोगॉको हरनेवाला हे । 


खण्डनामानि । हु + 4 


| पण्डेरसोद्धवाशुक्कासुपिष्टापाण्डरातथा ॥ ॥ 
| लण्ड, र्सोद्धवा, शुक्ळा, सुपिष्टा, पाण्डुरा, ( पशुढका ) । | 
खण्ड । 

खांड । 

खड । 

साखर । ; 
खांड । 

सालखंड । 

पांचदारा 

स्युगर्‌। . Sugar 

साक्कोरप । Sacoharum 

शक्कर । 

शक्कर । 


खण्डगुणाः । , 


क्गंबल्यंसुखमियम्‌। .. . 
छैष्मक्रच्चोक्त॑खंडंब्रष्यतमंमतम्‌ ॥ 
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3०७७७ ७० च आय 0 हे } | 
अर्थ-खांड वातपित्तनाशक, शीतळ, हिन, ७... 
थ- खाड वार्तापतनाशक, रावल, स्निग्ध ( 
त्रो ३ १ बलकारक, पी | 
को हितकारी, कफकारी और वीय्येवद्धेक है । क) | श 
त है | 


OE षड्‌ 


2 


(2 


पु अन्यश्च । | दा 
८ वात॑निवारयतिपित्तमपाकरोति ठृष्णांछिनलिविनिहनि |; 
चमोहमूच्छांम्‌ ॥ शो्षविधद्वयतितर्पयतीन्द्रियाणि शीत. | 
सदासम उुरशख छुशुद्धखण्डः ॥ रिम 
अथ-खांड--वार्तानत्रारक पित्तहारक, तृषानाशक, मोह मूच्छ रट 
बि १ र ह, मूच्छौ और दा 
शोषको हैरनेवाळी, इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाळी, शीतळ और मधुर है। पक्ष 
गुडखण्डगुणा: । Mh: 


गुडखण्डश्वम धुरःसितश्चवातपितहा-। ` ` शव 

` किञ्चिच्छीतगणोपेतोबल्योष्यो रुचिप्रदः _ | 
अथ--गुडकी खांड अर्थात्‌ शक्कर - मधुर, सफेद, वातपित्तनाशक, किंवित्‌ पगार 
तगुणयुक्त, बलकारक, वीययेव द्वक और रुचिकारक है । 


है शोर 
शकरातामानि । | RR 

र | 
शकरामीनाण्डीशुक्कालिताचवालुकात्मजा । ह 
न आहच्छत्रातासिकताशुद्धाशुत्रासितोपला | 
अर्थ-शकरा, मीनाण्डो, शुक्ल, सिता, वालकात्मजा । 


सिकता, शुभा. ९ क्र म स्यण्डिी | 
। शुद्धा, सितोप क्ळोपला, शाकं, शता, मस ॥ 
ह गडोड़वा ) । 7 शुद्धा, छा, ( शुक्लोपला, शार्क, | 


संस्कृतभाषां शकरा । 
 हइिन्दीभाषामें दूरा, मिश्री, बतासे, कंद । 
 वँगभाषामे चिनी मिछरी । 
' मराठीभाषार्म पिठीसाखर, खडीसाखर । 
युजरातीभाषामें शाकर । 
केणाटकोभाषामे. गुडगुडातुगीतु । 
ङ्गीभा ` फाटिकेपांचादारा । 


भाषामै प्युरिकाईड इ्युगरकेंडी । 0४1०४ ५ 
बामे साक्करम्‌ प्युरिफिकिटम्‌ | 52०९८३:५ 
` खडीशकर नबात। २. 


न 


ड TET Ses sms 
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इक्षुवर्गेः । (१०८९) 
; Se र TO क उ न व्ह आळ क वल ठू 
शकरायुणा: । 


च्च । 

वहतृरर्छादसूच्छाखक्कमि कोपविनाशिनी ॥ (गणनि०) 
न्ति | बकरा ( बूरा ), शीववीय्यं, तिपाकमें मधुर, सारक तथा दाह, 
गीति; (8! मूच्छा, रुघिरनिकार और कृमिरोगको चष्ट करे दर। | 
मोहतूषास्यशोऽशामनीदाहज्वरध्वंसिनी श्वासच्छ- 
द त्ययक्कमहरीहद्याचलन्तपेणी । क्षीणेरेतासिपावकेच 
क्षीणक्षतेढुबेलेढुवातेपिचरक्तपित्तजगदेसेव्यासदाश- 
oy दै 

। इक्षजेपुविकारबुसवेष्वपिमनोहरा । समस्तरोगश- 
तवराजाख्यदाकरा ॥ (सुपेणदेव.) | 
ग. ॥ मिश्री-मुच्छां, मोह और तुषाके शोषको शान्ति ' करनेवाली, \ ० 
| 102 श्वास, वमन, मदात्यय और कमको हरनेवाली, हृदयको 0) 
(४ एपिकारक, तथा क्षीणवीय्य, विषमाग्नि, क्षीण क्षत दुबे, 

८ र रक्तप्रित्तरोगमै सदेव सेवन करनी चाडिए। सवे. प्रकारके 
है! १ ववराजशकराश्रेष्ठ और सर्व प्रकारके रोगोंको शान्ति. 


अन्यश्च ¦ 


, उराशीताबल्यावृष्यासरामता। स्निग्याकफकरी 

| गिसतपाजयेत्‌॥ विषदोषभदश्वासंमोहमच्छावर्मि 

ही अनिल रंरक्तदोब पित्तंवातं कर्मी स्तथा ॥ आ्रांतिदा- 

फ रनाशयेदितिकीसिता । यथायथाचधोतास्यात्त- 

| न ॥ खण्डोपल।चचशुष्घाल्निग्धाधाठुविवद्धि छ 
| कररतात यावया ॥ सरेन्द्रियत ४ 

| |” तव विनाशिनी । क्षतेक्षयेरक्तपित्तंमोहमू- ` 

श्‌ ॥ वातंपित्तवद हव शो चेवविनादायेत्‌ पौ-. 

राता सग्धादतक्ररीमता ॥ वृष्याक्षतक्षयंचेक 
“अयत्‌ । धशेक्षसम्भवाबल्पाचक्षुष्याधातुव- 
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|| (१०९०). ` शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 

| क क वक मी “वु भडक च्छु भ्र न्क ड़ ४३-९३० पुऽ > इ उ _ 
| द्विनी ॥ रूलः्वमशुराचेवऱ्यामेक्ूणांबलमदा । श्र 
पेणीरूच्यारसेक्षणांचशीतला ॥ स्निग्धाकांतिकसीप्रेत्त 
| रक्तेक्षोःपित्तनाशांनी । (नि? २०) है 


हि. रण 


` अर्थ शकरा-बूरा-चीनी-मधुर, शीतळ, वळकारक,. वीर्यकः | 
सारक, सिना, कफकारक, तथा क्षय, खाली, उपा, विषविकार ग । 
श्टास, मोह, मूच्छ, वमन, अतिसार; रुधिरविकार, पित्त, वात, छी. | 
श्रम), दाह, श्रम, और बवासीरको दूर करे हे । यह जितनी २ अधिड़ | 
सफेद होगी उतनी २ ही अधिक शुणवाली हे । मिश्री व॑ कन्द-नेत्रोंकी | 
हितकारी, स्निग्ध, घातुवद्धक, सुखप्रिय. मधुर, शीतळ, वीयबढेक । 
बलकारक. सारक, इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाली, हछकी, तृषानाशक त्या | 
' क्षत, क्षय, रक्तपित्त, मोह, मृच्छां, ८फ, वात, पित्त दाह, औरशोफो | 
हरनेवाली हे । पण्डूकादि ईखोंकी-वूरा--स्तिग्त, हितकारी, वीर्य | 
क्षतस्य, क्षय और अरुचिको हरे है । वशक नामवाली, इंखकी खाँड" | 
बलकारी, नेत्रोंको हित कारी, धातुवद्धेक, रूखी, और मधुर है। काठीइख 
की चीनी-बलकारक, श्रमनोशक, तृप्तिकारक, रुचिजनक है। रसु | 
बाली इंखकी चीनी शीतल, स्निग्ध और कान्तिजनक है। लाल 


१ 


बूरा--पित्तनाशक हे । 
छि लसीकरादीनामुत्तरोत्तरनर्मश्यादिनागु णवत्त्वमाह ॥ 


/ छली काफाणितणुडेखण्डमत्स्याण्डकासिता । 

। निम्मेछालघबोसेयाःशीतवीर्य्पायथोत्तरम ॥ 

- यथायथेषांनेमल्यंगुणवत्स्याततथातथा 1" :' | 

अथ-लसीका ( सीरा ), फाणित ( राब ); गुड, खाड, hs द) 0) 
भित्री यह क्रमसे निम दै, हळकी और झीतवीय्ये अथात मिश्री ति 
-राबस गुड, गुडस खांड, खांडस चीनी और, चीनीसे . उन ४ 
इळकी और शीतवीय है इनमें जो जो अविक निर्मल होती दै 
अधिक गुण जानने । + 


यावनालशर्करानामानि । 
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; ९ ५ df घण मि 
ह इक्षवगेः] ` | (१०९१) : 
(207 स ६७२० आयक 0000 


a 


हिमोत्पक्ना हिमानी) हिमशकेरा, कषुद्रशकंरिका, क्षुद्रा, 
(बिन्दु जा । 02] ॥ 


| तहुणाः । | ती 
| ॥द्रातशकराकिखिलुष्णातिक्तातिपिच्छिलां । यु 
लिधाचमधुरारच्यासरादाहविनाशिनी ॥ 


कि 2 र 

पिक |पतपित्तेरक्तदोषनाशयेदितिकीतिता । ( नि० २०) 

त्रोंकी गावनालशकरा ( सीरेखिस्त ) किड्बित्‌ गरम, कडवी, अत्यन्तपि- > 
उदक लि, रुचिकारक, सारक, दाहनाशक तथा वात, पित्त और रुधि- 
तथा को हरे हे । 

इको RS 

दु, यवासशर्कराशुणाः । 

डा 


।पासशकराशीतारसे त्वाद्वदीकषायका । 
- | यातिक्ताचमघुराश्रमंपित्ततृषांजयेत्‌ । (रा नि?) 
| बासशकृरा ( तुरंजबीन )-शीतळ, स्वांदिष्ठ; कषेळी, वीयेवद्धेक, 


118) 


॥ पर तथा अम, पित्त और तृषानाशक है । 


* क्री 
a 


७ 


अन्यत्व । ; कत 

"शकराजेयाबुंह जी पित्तहारिणी।ज्वरहदीपनीशीतारेच- `. 
‘| 14 नार्य्याश्वापत्रसत्वायाइबेलस्पतथाशिरी/ 
+= पेज्येयंक्षी णस्य स्थविरस्यच ॥ (आ सं) “> 
। क तरा ( तुरंजवीन )-पुष्टिकारक, पित्तनाशक, खरदार ६ । 
0 शीव और यह पुरानी दस्तावर हे । गर्भवती खी, दुबढ | 
1 आर वृद्धमनुप्योंको इससे दस्तकराने चाहिये। | 


उ 


ऱ्या मघुशकरागुणाः । : 
| > राबल्यागुर्वीवृष्याचशीतला '। मधुरातपंणीरू | 

॥ St पाकेस्वाद्वीवमिंदाहंपित्तंचअतिसार- ` 
। छ वर्षापित्तकफेचेवविनाशायेत्‌ IsEOS 
पै -बलकारक, भारी, वीय्येक, शीतल, मधुर, तृिकारक, ' 
१ छेदक, पचनेमे स्वादिष्ठ तथा वमन, दाह, पित्त, अतिसार; : 
पित्त और कफको दूर करे हे। ' 
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NR 9-5 0७७ आए वि “केन क TR ee 
, पुष्पशर्कराशुणाः। 
पोद्भवादाकेरातुस्व व्व्द्दी an पेत्तरक्तदो 
धुष्पोद्धवाशकरातुस्वाद्वीहद्याचशीतला । गुर्दीपि 
षनाशयेदितिकीसिंता॥ यावन्त्यःशकराः प्रोक्ताःसर्वादाइ | 
प्रणाशनाः । रक्तवित्तप्शमनाइछर्दिमूच्छांतृबापहाः ॥ 
अर्थे पुष्पशकरा अर्थात्‌ फूछसे बनाई हुईं चिनी-स्वादिष्ठ, हृदयको कि 
कारी, शीतळ, भारी, पित्त और रुधिरके विकारोंको हरे हे । जितनी प्रद 
` रकी चीनी हैं वे सवे ग्रकारकी दाहनाशक. रक्तपित्तको शान्ति करनेवाहौ 
बथा वमन, मूर्च्छां और तृषाको हरनेवाली हैं । 


इति श्रीशालिप्रामनिघण्टुभूषणे इक्षुवर्गः समाप्त; ॥ २० ॥ 


सन्धानवगः । 


[- ` काशिकनामानि। 


काश्रिककञ्जिकंकाजीङुण्डलंकुण्डगोलकम्‌ | 
धान्यनूलधान्ययोनिः कुल्माषंकुल्माभियुतम्‌॥ 
अथ-काजिक, कस्जिक, काजी, कुण्डल, कुण्डगोलक, धान्यमूछ। धर्ति 

१ कुल्माष, कुल्माभियुत, ( आरनाछक, सौवीर. कुल्माप, अनि 
भ्रावन्तिसोम, धान्याम्ळ, कुंजल, सिद्धजल, सिद्धसलिल, 
का, भक्तवारि, तुषाम्बु, सन्धान, ग्रहाम्ल: महारस। 
भरुक्तचुक, धातुन्न, उच्नाह, रक्षोन्न, सुवीराम्छ) पङ्कचारि, वीर |. | 
भम्छसारक ) | ‘4 


+ काञिकलक्तणं गुणाश्च । “दि / 
संघितंघान्यमण्डादिकाञिजर्ककथ्यतेजनै।काञ्जिक शि 
तीश्णोष्णरोचनपाचनलछु ॥ दाहज्वरहरस्प मा | 
_तकफापहम्‌ । माषादिवटकेर्यत्ताक्रियतेतहुणा _ 


र हँ टर विधा 
छउवातहरंतरुरोचनंपाचनंपरम्‌। शूलाजीणव ` | 

शनबस्तिशोधनम्‌ (भा. प्र. ) 0) 

__ सवऱ्यान्यादिकॉके मांडको कुछ दिनों धरा रहना ११ र i 


So 


| 
4 
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सन्धानवगः । ( १०९३) 
म 0:20 रु नु छु सु स प उडु पुय चुर रु ४०५ सुय “सळ 
F ० 


१) कांजी-भदक, तीक्ष्ण) गरम, रोचन, पाचक, हलकी शरीरमें 


९ 


७ वडोकी बनाई हुई कांजी अधिक गुणवाली हे । हलकी, वातनाशक, 
(पाचन, तथा शूळ, अजीण; विबन्ध और आमनाशक और बस्ति) 
° ह । ) 

निषेध । 


१ १५ 


फिमूळाउ्वरातोनांख्मकेडविषार्दिति । ' कुष्ठानांरक्तापे- 
काञ्रिकनप्रशस्यते ॥ पण्डुरोगेराजयक्ष्मण्ययशोफा- 
पुच । क्षतक्षीणपरिश्रांतिमन्दज्वरनिपीडित ॥ नरनेव 
ककाजिकंदोषकारकम्‌ ॥ (हारी? स० ) 

॥-शोष, मूच्छो, ज्वरसे पीडित, अम, विषसे पीडितं, कुष्ठ, रक्तपित्त, 
शा, राजयक्ष्मा, सूजनस पीडित. क्षत्क्षीण, मागचलनस थकहुय्‌ 

रसे पीडित मलुष्योंको कांजी हितकारी नहीं किन्तु दोषकारी है। 


कांजिकविशेषर गुणाः । 


| गूलवातार्दितानान्लुत्थाजीणेविबन्धिनाम्‌ [Rs 
बात | भ्रेष्ठपोक्तेतथामलख गुणाधिक्येनरपुच ॥ ( हारी. से. ) 


भयु | भे क टर मी रोग चाडे 
बिक ३ रोड और वातसे पीडित तथा अजीण और विबन्ध रोगवा 
दक |. फाजो अत्युत्तम हे और अनेक गुण करे ६ । 


र 


. अन्यच । 


शो । 


यमम्लेपाच कचल डुलेपेचदाहक्रम्‌ ॥ ज्वरन!शकर- 


वाइ और ज्वरको दूर करे और पीनेसे वातककको हरे है । उडड | 


| यकुम्भंकदुलेलेनलेपयेत्‌ । निर्मलचजलेतस्मि- 
^ जाजिसन्धवम्‌ ॥ हिंएविश्वातिशाचेत्रओदनंवेदापः | 


कसल कका 
शः 
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:(-१०९४.) शालिग्रामनिषण्डुभूषणे- i 


डुरु आए 2७00७ 10 परक आए पतिको वत 2010: 2 aime तळ 0 - > ०७०० ७० | | 
Sen ककी 
>| 


.- काङ्िकेसंस्थिताव्चैववटकाङचिदामताः ॥ शीताः 7 
11 रादाहशूलाजीणेविनाशकाः | नेवरोगेहितानोक्ताकपिप़र गर 
- घाककोविदं! । (इति रत्नाकरे ) ण रप 
i होक | 


अथ--प्रथम कोरा मट्टीका घडा लेकर उसके भीतर तथा उपर 
डेप करदे फिर उसमे निमळ स्वच्छ जळ भर . देवे उस जळ राई जरे 
संघा नॉन, हींग, सॉंठ, हळदी, भात, बांसके कोमल पत्ते. कुछ थीके भाऊ पीर 
जळ ओ. बडोंके डुकडे यद्‌ सब पदार्थ डाळकर मुख बंद करके तीनरि' पाच 
वक बद्‌ किया रक्खा रहने देवे इसके उपरान्त खोळकर बसे छात पन 
रसको कांजी कहते हु। वह काजी भेदक, वस्तिशावक, गरम, दष ज्र 
रुचिकारक, खट्टी, पाचक, हलकी, इसका लेपः करनेसे-दाह भौर खरा, be 
बूर होता हे और यह पीनेसे कक, वात, शूळ, सूजन, भ्रम, दाह) मच्छ सो 
'पित्तञ्बर॑, अजी, आधनान और सळस्तम्भ का दूर करे है । कांजीमें पढ हु 
बुडे रुचिकारक, शीतळ, कफकारी, दाह, शूळ और अजीणेनाशक ह i 
चेत्ररोगॉमे हितकारी नही है । | 


क 


2 | 
तुषोदकलक्षणं गुणाश्च । | 
ठुषोदकंयरेरामेःसठुषेःशाकली क्तेः । । 
तुषान्बुदीपनह्दयंपाण्डक्रिनिगदापहम्‌ ॥ त 

५  तीइणोष्णंपाचनंपित्तरक्तक्ृद्वस्ति्लङत्‌॥ ` `| 
भथ--+्च तुषसंदित जवोंको कूटकर भिजोदे जत्र उत्तम ल र | 
वेब वह तुषोदक हो जाता हे । तुषोदक-दीपन, हृदयको दि | 
` ओर ॉमरोग दूर करे, तीक्ष्ण, गरम) पाचक तथा रक्तपिषंर | 
FE बस्तिको पीडाको हरे हे । I 


ल । 


अन्यच | 


जुषोदकवातक्त्तिहरन्तरक्तपित्तकरपमेदकंच । _ 
विपाचन स्याजरणंक्रिमिन्नमजी गैहन्त॒कडुकेचना प 
55६ दुषो दक-वातपित्तनाशक, रक्तपित्तक्रारक, क पवने 
स्म करता है,कृमिनाशक,अजीणेनिबारक अघि टू 


सौवीरनामानि । 
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सन्धानवयेः । ( १०९५ ) | 
pep चु रु आजब | f 
१५ यपवाम्लजतुब/त्डचचठु > पौदकश्वापिकीसितम्‌ ॥. | I | 


| सौवीरक, सुवीरास्छ; यवोत्थ, गोधूमसम्भव, यवाम्लज तुषोत्थ/ 


अध्यः लक्षण गुणाश्व ॥ 


ऐैवीरन्तुयवेरामेःपक्केवा निस्तुेःकूतम्‌.. । गोधूमेरपिसोवी- 
पाचाय्योःकेचिदूचिरि ॥ सौदौरन्ठग्रहण्यशःकफघ्रभेदि 
| चा (नम्‌ । उदावत्ताङ्गसहा स्थिशलानाहेषशास्यते ॥( भा. प्र.) 
। (| -कडे वा पके जौओके तूर अळग करदेव, फिर उसकी कांजी बनावे 
र मु ॥ाजीको सौवीर कहते द । वेद्य कहते ह कि कच्चे अथवा पक्कै 
' या सोवीर बनाई जाती हे । सौवीर-संग्रहणी, बबासीर ओर कफनाशक 
> ७ तावर, दीपन तथा उदावत्त, अंगको टूटना, अस्थियाँस पीडा और 
| हितकारी हे । 

आअन्यः्च । 


सोबीर क॑चाम्लरर्सकेदयंमरतकदोपजित्‌ । 
जरारोथिल्यहरणंबंह्यंसन्तर्पणंपरम्‌ ॥ 

6 सोौवीर-खट्टी, कशोंको हितकारी, मस्तकरोगनाशक) जरा और 
| बाको हूरनेवाळी बळ्कारी और वृप्तिकारक हं । 


Ry | ग्रारताललक्षणाणुणाश्च ! 
भारनाळेलुगोधूमरामेःस्यान्निस्ठुषीकृतः 


|,. वेषोसंवितस्त तुसौबीरसदृशंणेः ॥ (मा. प ) 

ना तूरके कच्च गहूको भिजोकर आरमाळ नामत्राली को 
है । वा पक्के गहूँस बनाई हुइंको भो आरनाळ कहते हूँ ९ 
शुण सौजीरक संमान जानने । १ 


क 


हि आरनाजलकगुणा: । दु 
(यवाम्लंकडकंबिपाकेबातामयलेप्महरंसरक्तम्‌ | 
जै कोपकुरुतसभेदिविदूषणंपित्तगदासुजः् ॥ | 
कि कौ नाइ हुई कांजी-पचनमे कडु, वातनाशक) कफनिवारक, रक्त 
` ल रीप पित कर नेवाली, दस्तावर ओर रक्तपित्तको दूषित करे 
प्रदंगोधूमजातंकथितंकषायम्‌ । 
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(१०९६) रालिमामनिघण्डुभूषणे- 
i सा, क ड = ~ 3०5 क कको 


सन्दीपनंस्याजरणंकफब्रसमीरदोषहरतेततो5पि ॥ ( 
__ अथ- ग्रस बनाई हुई कांजी-अभ्निको दीपन करनेवाळी, शहद ॥- 
चाली, रुचिको करनेवाळो, कपेली, भोजनको भस्म करनेवाली भै 


ओर वातके विकारॉको हरे हे । ! ककस 


वान्याम्ललक्षरा गुणाश्व । 
धान्याम्लंशालिचूर्ण्कोडवा दिकृत॑भवेत | 


न्यास ळे धार ह त्म पॉ 
ol लं ययोनित्व त्मीणनंलछुदीपनम्‌ ॥ 
हा बातरोगेबुसर्वेष्वस्थापनेषुच । 
अथ--शालिघानॉके चूणे अथवा कोदोंके चूनसे जो.कांची बनाई जाती है| अ 
उसको वान्याम्छ कहते हैं। धान्याम्छ-प्रीणन, हलकी, अपरद तथा (पी, 
सबप्रकारक वातरोग और अरुचिरोगमें देनी चाहिये । 
शिग्डाकीलक्षण गुणाश्च । ! 
शिण्डाकीराजिकायुक्तःल्यान्मूलकदलद्रवेः | 
र - e ज“ 

सषपस्वरसवापिशालिपिष्टकसंयुतेः ॥ 
` ` शिण्डाकीरोचनीगुव्वी पित्तक्लेष्मकरीस्मृता ॥ “ 
पिए एके रसमें राई डालकर जो कांजी बनतीह उस 
कां वण कहते | । अथवा सरसोंके रसमें शाळिवानॉका चून डा 
कांजी बनाई जाती हे उसको भी शिण्डाकी कहते हैं| शिण्डाकौ-रचिकाश | 
भारी ओर पित्तकफकारी हे । 
शुक्तलक्षण युणाश्च । का पयते 
केन्दमूलफलादीनिसस्नेहळवणानिच । येताय मि 
तच्छुक्तमभिधीयते ॥ शुक्तकफप्नेतीक्ष्णोष्णंरोचर्नी | 
ख | पाण्डुक्रिमिहरंरूक्षभेदकंरक्तपित्तकृत ॥ ला | 
जाता ४ केदमूळ ओर फलादिमें नॉ आर तेळ छ नाशक । 
ता है उसको शु ह अर्थात सिर्का कहते हें. । सिका क दत | 
गरम, रोचन, पाचक, हलक, पाण्डु और क्रमिरोगनाशक) € ह 
और रक्तपित्तकारक है । 
व संन्थानलक्षण गुणाश्च । | 


_ कन्दमुलफलाढचंयत्ततुविज्ञयमाखुतम.! 
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सन्धानवर्गः । ˆ ` (१०९७) 


0000 क कक कक कच ७७४०७ आआाआ०» 


1.6.) | तदटच्यंपाचनंदातहरंलघविशेषतः॥ . 

को हज: | क -दमूले, फलादिकों से राइ आदिका चूर्ण डालकर जो द्रव्य बनाया 
नक है उसको आचार कहते ह । आचार” रुचिकारक, पाचक) वांतनाशक 
॥(विशेषकरके हलका हू । 


सद्यनामान । 


. मदिराप्रसवाहालाचपलाचहलिप्रिया । 


| अपृतावीरामेधावीमाधवीकापिशायनी ॥ 

जाती है | अथे-मदिरा। सवा, हाळा, चपला, हलिप्रिया, अमृता, वीरा, मेधावी 
क तथा (षी, कापिशायनी ( सुरा, मद्य, परिश्रता, वरुणात्मजा गन्धोत्तमा. इरा, 
खरी) परिता कञ्य, प्रसन्नेरा, माणिका कपिशी, गन्धपादिनी, 
पिष, मद, कपिशिका; वारुणी, मत्ता, सीता, कामिनीप्रिया, मद्गन्धा, 
भि, मधु, सन्धान, आसव+ मदनी, सुप्रतिमा, मनोज्ञा, विधाता, 
पती, ह्छी गुणारिष्ट, सरण, मधुलिका मदोत्कटा, महानन्दा, सीधु, 
| बनुवहभा, कारक, तत्त्व मदिष्ठा, परिप्छुता, कल्प; साधुरसा शुण्डा, 
र माद्वीक, मदना, देवस्रष्टा, कायिश, अब्धिजा, कल्या, मधूळे ) 


इसको | संस्कृतभाषामें मदिरा, मद्य, 

कर० | वभाषा मदिरा, मदू । ९ जन्‌ 

शजरातीभाषास दारू। 

| भराठीभाषासें मद्य, दारू। ` - 

मे मदिरा, ( दे ) दारु शराब । 2:74 
म॑ इरे, साराइ । बक 

वाइन। | 

शराब ।- 


साधारणमदिरागुणाः । 


रणंसूक्ष्मं सारकंदाहककटु । सुस्वाडुतिक्तंचरसे 
घुर्मृतम्‌ ॥ अश्निदीतिकररुच्यंहय 
>णंवि का्िचमतंमूत्रलंः 
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Pope pope FI प > “५७००-३० ड 


का न्न ह 1१ 
स्वय्यप्रतिभाकारकमतम्‌ ॥ आरो ग्यकारकंबण्यरक्तदूषण- | 
कारकम्‌ । आनाहचकफवातशूळंचवविनाशयेत्‌ ॥ विषः 
शोकात्तुरुषस्वल्पाग्नोचहितावहस्‌ । सात्विकेःपुरुेपीत | 
गीतहास्यादिकारकम्‌ । राजसज क्ष त॑चेत्त्यात्साहसादि- | 

करमतम्‌ । ताम नक्षितंतञ्चनिद्रालश्यादिकारकम्‌॥ बलं 
कालचसज्ञात्वापीततदनुतोपमम्‌ । अन्यथाभक्षितंचेत्स्या- | 
` दिषवचापकारकम्‌ ॥ अतीवमादकतञदुगीपरविरसगुरु। 
_ कामेलुटटचातिती&णंघनंमूडुचदाहकम ॥ दष्टभाण्डाशितं 
| ' नूलमवूद्यमपिचिक्कणम्‌ । उष्णसुष्णपदार्थेस्ताभार्श्रतमठि. | 
तंतथा । तीक्षणद्रेव्ययुततञ्चनगही यान्नरःक्वावित्‌ । खीढ़ि | 

` `वतद्वाह्यंबु द्विख्रेशाकरयतः ॥ नि० र० ) 

अथ-साधारण मदिरा-सुक्षम, कुछ कुछ दस्तावर, दाहजनके 
खादिष्ठ, कडवी, रस और पाकपे खट्टी, हळकी, अग्निको दीपन रेवा | 
रुचिको उत्पन्न करनेत्रा टी, हृदयको हितकारी, गरम, केली ॥ | 
विकासी, मूका (क, तुष्टिकारक, मळको नि हाळनेवालो। नाडी और वस्तिं | 
शुद्ध करनत्राली, बळवद्धेक, पुष्टिकारक, स्वरको शुद्ध केवा | 
को उत्पन्न करनेवाळी, आरोग्यताको देनेत्राळी, वर्णको सुःदर कर 
 रुविरको दूषित करनेताळी तथा अ हू, कफ, वात और शूट | 
विषसे जिह्ृढ इए, शोकस पीडित हुये और मन्दामिवाळे म. जे 
कोरी हे । सात्विक मनुष्य इसको पीनेसे गीत और हासि र योग | 
अणथुक्त पुरुषोंको यह पीहुईं साहसादि गुणोंको उत्पन्न कर ६ 
युक्त पुरुषोको पीहुईं निद्रा और आलस्यको करनेवाली ह । १ 
चार करक यह पीहुई अमृते समान गुण हरे दै ठ दी ढुग 


के समान सन्तापको करे हे और अयन्त न 
यन्त तीक्ष्ण, गाढी, ख! ८ 
म 


दका 
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सन्धीनवर्ग: । (९०९९) 
(हि | और खरी तथा ब्राह्मण तो इसको कभी भी नहीं पीवें कारक यह है 
ह इसके पीनेस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हे । 
झरिष्टलक्षण गुणाश्च । 
` पक्रोषधास्बुसिद्धयन्म यंतत्स्यादारिष्टकम्‌ ॥ | 
` अरिष्टलट्रृपाकेनसवेतश्चणुणाविकम्‌ ॥ 
. अरिष्टस्यणुणाज्ञेथःबीजद्रव्यडणेःसमाः ! द 
जो पकी औषधियोंक काढेस मदिरा बनाई जाती हे उसको 
| कहते हं । अरिष्टनामचाली मदिरा ळघुपाको होनेसे सवृप्रकारकी 
रभ युणोमें अधिक है । अरिष्ट जिस २ वस्तुस बनता हे उसी ३ 
[हक समान उस अरिष्टक गुण जानने । | 
जा अन्यश्च । १ ७ 
[20 | र्दी ४. ® ® ¢ ° ® Le 
_|्टिदीपनंहृय॑ठुबरंपाचनंलछु । -सरंचकटुकंचेवपित्तवात- 
:|भापहुम्‌ ॥ छुष्ठशुहमर्शशोषश्रशोफसंग्रहणीह्रम्‌ । पाण्डु 


| रहा बोदर॑ चञवशु ऊं ङ्मी न्क म म्‌॥आनाह॑नाशयेोक्तंसतवेः 
धिगुणाधिकम्‌ ॥ कर 
क्षण | अरिष्ट -दीपन, हृदयको हितकारी, कषेली, पाचक, हलकी, 
"क, चरपरी तथा ।पित्त, वात, कफ, कोट, गुल्म, बवासीर, शोष सूजन, 
रा | h Th पाण्डुरोग, पीहा, उदररोग, ज्वर, शूळ. कृमि, छुम और अफारेको 
१) | “पालो हे वथा सवमद्योंमे अधिक गुणवाली है । 


` सुरालक्षण युणाश्व । 
|  रालिबष्टिकरिष्टादि क्रतम धंसरास्मृता । 
| ऐैरागुव्वांबलस्तन्यपुश्टिमेदः4कफमदा ॥ | 
७. दिगीशोथगल्मार्शोगहणीनूबकृच्छतुत । . 
| गालि ओर साठीधानोंकी पीठीसे जो मदिरा बनाईजातीहे उसको 
रह) तुरा -भारी, बळकारक, स्तनोंमें दूधको “उत्पन्न करनेवाली, | 
पप कंफजनक, मळरोधक तथा सूजन गुल्म; बवासीर, संग्रहणी विक 
न छ्शो गनाशक है । मु 
EE वौरुणीलक्षण गुणाश्व / र 


ष्वारुणीविहितामता॥  . 


iupl i A) 


| कि 
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| ( (११००) शालिमामनिषण्डुभूषणे~ 


, दु ~न ननन ड) नय द ड 2 
Dabo ळच 
De 


11 ! संहितेस्तालखजूररसेयासापिवारूणी ॥ 
|| सुरावद्वाह णीलधवीपीन साध्मानशूललुत्‌ । 
| अर्थ--घुननेवाको शिळपर पीसकर जो मदिरा बनाई जाती है उपरो | 
| , वारुणी कहते | किसीक मतसे ताळ और खजूरादिके रसमें जो गहिरा 
` बनाई जातो हे उसको वारुणी कहते हें । वारुणी मदिराक गुण पुरा 
| समान हं विशेष करके हळको तथा पोनस, , आध्मान और शूहको 
“|, अनिमूल करे है । 
ही. अन्यच ) 


|. वारुणीपोष्टिकीहब्यातीहणाहुग्धप्रदामता । लःवीचश्ेंप- 
| | _ लारूलकासआांतिविबन्यहा ॥ आध्मानपीनसंश्वासमूतक 
` च्कृंचनाशय्रेत । णल्मंचार्शनाशयतीत्येवखुक्ताचैकित्सके॥ 
, अर्थ-वारुणी मदिरा-'पुष्टिकारक, हृदयको हितकारी, तीक्ष्ण, दुरवर [ङि 
। हछकी, कफकारी तथा शूळ, खासी, वमन, विबन्ध, अफारा; पीनस, बास | 
हि  “मूत्रकृच्छ, गुल्म और बवासीरको हर है । र 
॥। | व अया 

| इकोः्रतेःसिद्रःसीऽःपक्रसश्चसः । आमघ्तेरेवय/ल 
| ` ुःसचशीतरसःस्मृतः ॥ सी जुःपक्करसस्शरेष्ठ:स्वरा भिन, 
| णेक्रर्‌ । वातपित्तकरःसद्यःस्नेहनोरोचनोहरेत । विक “१ 
॥___. दु'शोकाशेःशोफोइरकफामयान्‌ ॥ तह्मादल्पणा ॥ षः 
| सःसंलेखनःस्मृत; । धर कही (गोह 

अर्थ-पढे हुये ईखके रससे जो मदिरा बनाई जाती है उसकी पी | 

ह 3 उद्रो शीतर 


॥ रि पैर ज़ो कच्चे इंखके रसस मदिरा बनाई जाती है उ ग | 
® है; पक ३ खक रप़से बनाइ हुई सीधुनामवाली मदिरा ध, रोव, । गध 


'बढ आर परको करनेवाळी. तत्काळ वांतपित्त कारक! गको बदू * 3, 
की ` 


सी ौ मद 
कीः घुःकजायाम्लकमाधुरोवासन्दीपनोमिदमला" 2 


न s 
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सन्धानवगे: | - ! 
| ( ११०१) 
अ. हक क र्य I नण 
~ 


¬~ तिसारानिळपि्ञ्चलक्चेष्मामयाशोंग्रहणीगदङ्नः, हा. सं) | 
| -सीधुनामवाळी मदिरा कपेडी, खट्टी, अम्निप्र रीपक, मद ओर मलकोः 
सिडी तथा आमातिसार, वात, पित्त, शूळ, कफरोग, बवासीर और. 
उसको | को दूर करनेवाली है । 


मदिरा | गोडीमदिरागुणाः । 


त | तीक्ष्णोष्णामधुरागौडीवात््रीबलपित्तकृत । 
| कान्तित॒ृतिकरीपथ्यावहिकामप्रदीपनी ॥ ( आ० सं० ) | 
ध-गोंडी अर्थात्‌ गुडादिसे बनाई मदिरा-तीक्ष्ण. गरम, मधुर, वात-- 


(तथा बल, पित्त, कान्ति और तृप्ति झारक. पथ्य, क्षप्म और कामको: 


पम. | करनेवाली हे । ग्र 
i | अन्यन्च । 93: 
| RE 
क |िययामधुराम्लशीतासन्दीपनीशलमलापहेतरी 
0. दोषशमयत्यजीर्णपाण्ड्रामयाशःश्वशन; निहन्ति।(हा सं.) 
। गौडो मदिरा-कषेळी, मधुर, खट्टो-शीतळ, अग्निप्रदोप ८. शूल और 

| नवाली, हृदयको हितकारी, त्रिदोषनाशक तथा भजीणे, पाण्डु- : 
| सीर और श्वासविनाशक हे । 


माध्वी कमयगुण।: । 


१ 
| 
| 


| 
| सरातमवुराकिसिदण्णाकवायका । तीक्ष्णालष्वी 
४ ररूक्षाचच्छेदनीमता ॥ पित्त॑वातंचपाण्डु्वकामलां- 
| । गुर्मचारशःप्रतिश्या यंविषकुष्ठनाशयत्‌ ॥ 
ण बीनामवाळी मदिरा -मधुर, किज्वित्‌ गरम कषली, तीक्ष्ण,- 
कि | पे हितकारी, रूखी, छेदक तथा पित्त, वात, पाण्डुरोग, कामछा: | 
`? पैवासीर, प्रतिश्याय, विष और कुष्ठको नष्ट करे हे । | 


सी 
मे” 
तर 


अन्यच | 


गीफशीतला म्ल॑मधुरमपितथास्यात्कषायोष्णकव | 
तामयाशेःश्‍वसनमपितथाचा तिसारंमरमेद्दान्‌ ॥ 5 
होपमदजरयतिसकलंदीपयत्याभ्रिसात्म्यं 


मवातंबमनमपितथाहनितिसवौश्ररोगान्‌ ॥ | 


| नी नः चवी र 
|| . द्राक्षा्ुराठुमडराश्रष्ठाक्जिग्धारुचिम्रद। । बिशदादीती 


9 
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( ११०२ ) शालिंग्रामनिघण्डुभूषभे- 


I A I A ४० च जला 


SS SN ह . 
& ९ T स्य Le ७०-०८ 
अथ-माध्वीक मदिरा- शीतळ, खट्टी, मधुर, कषेली, गरम तथा पितरो 
-बवासीर, श्वास, अतिसार, प्रमेह, शू ओर आनाहको दूर करे, स 4 
बस्तुओंको पाचनकरनेवाळी, अभिको दीपन करनेवाली तथा वात 
“और वमनको हरनेवाली' हे तथा सात्म्य ह्‌ । 
पैष्टीमयगुणा; । 
ड डा 
पष्टीसन्दीपनीरच्याकफङ्दालनाशिनी । 
SE .. | 
पित्तलापाण्डुरोगाणांकारिणीबहुधामला ॥ (हा. सं.) 
८ & ~ ~ 
अथ-पेष्टी मदिरा-अग्निको दीपन करभेवाली, रुचिको करनेवाली, कफ ||" 
कारी वातनाशक, पित्तकारक और पाण्डुरोगको उत्पन्न करे है। |" 


, भामः 


शग्रन्यत्च | 


पेष्टीछुरातुम धुरातीक्ष्णाम्लाकट्कागुरः । 
। दीपनीस्तन्यकफदामेहएष्टिकरीमता ॥ (चि? २°) 
अथ- पष्टी मदिरा- मधुर, तीक्ष्ण, खट्टी, चरपरी, भारी); दीपन) सो 
दुधको करनेवाली, कफकारी तथा प्रमेह और पुष्टिको करनेवाली है | 
हा . इक्षुभवमयगुशा: । (न 
मद्येठुचेक्षवंशीतमदकचसमीरितम्‌ ॥.. 
यवमद्यस्तम्भकंचरूक्ष॑चेवठु दीपकम्‌ ॥ | 
, मोहंकंचाप्िजनकंबष्येवातकफापहम्‌॥ ` सभक 
अथ--ऐक्षव मदिरा -शीतछ,. मदकारक और जौकी gE वावर , 
रूखी, अभ्निप्रदीपक, मोहकारक, अभ्निक्रारक, वीय्यवद्धक गी 


'नाशक हे । 


सवेवृ्षभवमद्यगुणाः । 


सववक्षभवम धशीतलंडुरुमोहनम्‌। _ F 
_ बल्यंदृष्यंचहृद्यंचतृष्णासन्तापनादाकम्‌ ॥ रि पुर 
अर्थ-सवेवृक्षोंकी मदिरा-शीतळ, भारी, मोहन, बलकी | 


नयको हितकारी तथा तृष्णा और सन्तापनाशक है । 


“४ 
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|  सन्धानवरः। | CC 


७७७ ७० 30 


र 104 FF उष्टिकछेखनीवण्यौशुककलाचस- 
[ता कििरिपलकीदरीवातलाशोषमेदछर ॥ द 
दिक्फचाराछुनान्महचक्ा 5 

एगेदितिकीर्चिता॥ विप्लवका 


खोकी मरिरा-श्रेष्ठ, सधुर, खिग्ध, रुचिकारक. विशद, अभ्रिप्र- 
एको, किस्चित्‌ गरम, बळक'रक, पुष्टिकारक, लेखन, वर्णको सुंदर 
| ठी, धुकजनक, सारक, किच्वित पित्तकारक, मृदु, वातकारक, तथा 
` | क्लेद, पाण्डुरोग) कफ, बवासीर, कृमिः प्रमेह, कामलारोग, रक्त- 
| हेह, विषमज्बर और खूज्ञी ववासीरको हरण कर हे। ; 


र) 


आम... 


) 


। ... खजुरमब गुणाः । 
र बंगूरमंद्र - 9. गत ¢ e 

| |रमदयंशीतंस्याद्रुच्यंवातकरंशरु 

| ““खजूरकी मदिरा शीतल, रुचिकारक, वादौ और भारी है। 


ह. . | तालमद्य गुणाः । 
| “मदोषकराउ प्यावातलाकेष्मवद्धिनी | 
| सडासविध्वसकरणातालमंडिका॥ (हा. से). 
॥ को मद्रा-कफकारी, वीर्यवद्धेक, वादी, इळेष्मवद्धेक तथा 
| 'हेदासको हरे है । ; 
। , 
| . आप्रवलक्षणंगुणाश्र । द्‌, | 
र्क! | र ८० 
क. |. पपक्को पघाम्बुभ्या लिद्ध॑म्यंसआसवः 0000? 
॥ नवस्यण णज्ञियाबीजद्रव्यणणेःसमाः 1.7 | 
१९ कैची औषधियोंके पानीस मदिरा बनायी जाती है उसको 


शोक आसवके गुण जिन २ बीज और द्रव्योंस वह बनाया 


अनुसार जानने । 


परा, सुरासवगुणा: |  . >> आ । पर 
सु शक मिमदोवातप्नोवदनश्रियः ES) 0 
_ ""सीजमदकारक, वातनाशक, और मुखप्रिय हे । 


जा के . : ..* 
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| (११०४). शालिप्रामनिघण्डुभूषणे-- 


अप rr A ह Ramanan on alot ee २ 
ग्राहकःपुष्टिकदग्धरक्तमांसकफप्रढः ॥ 


मेदःकृद्रह णीशुल्ममूत्राघाताशेशोफहत्‌ । (नि० रः) 
अर्थ-छुरासव- स्नेहन, क बलकारी, दीपन, सलरोधक, पुष्टिकारक | य 
| यथा दूध, रुधिर, मांस, कफ ओर सेदको हरे है तथा संग्रहणी, गुल्म पत | 
| / धातु, बवासीर और सूजनको हरे हे । 

। दु गुडासत गुणा: । 
गुंडासवःकटुस्तिक्तोबल्यश्चान्निप्रदीपनः। 
सुस्वाइु्मूत्रलोबर्ण्याइंहणस्तर्पणोसूडुः ॥ ` 
सृष्टविट्कश्चवप्रोक्तोखुनिभिःसुक्ष्मदाशैमि; । 

अर्थ 'गुडासव-चरपरी, कडवी, बलकारी) अभ्निप्रदीपक, सादि 
मूत्रजनक, वणको सुन्दर करनेवाली, पुष्टिकारक, टप्तिकारक, मढु।भ 
मलको करनेवाली है। 


सध्वासवगुणाः । 
मध्वासबोलघुस्तीक्ष्णोम उरस्ठुवरोमतः । 

/ ` छेदीरुक्ष/प्रतिश्यायकुष्ठमेहविनाशनः ॥_ 
क, ` अथ-मध्वासव -हळकी, तीक्ष्ण, मधुर, कषेली, छेदक, 
|| श्रतिश्याय; कोढ और प्रमेहविनाशक है । 

। ्राक्षासवयुणाः । 
हर २०९ 
द्राक्षासवःकफकारीरक्तपित्ताशकुष्ठहा ने 
अर्थ द्राक्षासव-कफक्रार्‌क तथा रक्तपित्त, बवासीर अ 


हस्री तथा | 


शकरासव गुणाः । ` | 
शर्करायाश्चासवस्तुपाचकोश्रिप्रदीपनः | 
रोचनश्चलघुःस्वाड्ङरष्योवास्तिविकारदा ॥ | 

_ वातंशोपनाशयतीत्येवमाचार्यैभाषितम ब 
i अथ- शर्करासव-पाचक , अभ्निप्रदी ।क, रोचन, >= | | 
बद्धक, बस्तिविकारविनाशक तथा वात और शोषनाशक ति 


जाम्बवासग्गुणाः । | 
न र जाम्बवस्यासवश्चापितवरोग्राहकोमत 
 . वातझोपनकारीचमुनिभिःसमुदाहतः 
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` सन्धानवगैः । (११०५) | 
लक. कक के “गाना शाणी णन vm op नक | 
_ ॥-जास्ववासव-कषेली, मळरोधक और वातको कुपित करे हे । न 

) १ | सेरेयमद्यगुणाः । || 
कारक (पर्कतुमटस्यादु यधालुविवद्धकम्‌ । सरवृतिकरंचेवणुरु- | 
म) मूत्र [परिमदप्रदम्‌ ॥ सुखामियंचसघुरकडुमोक्तकफमदम्‌ । बलव- र 
 किसवमेदोवातकृर्मीझयेत ॥ ॥ 

प्या 


॥ ५ ९ ९ क 
_ -पेरेयमदिरा-वीय्वद्धक, धातुवद्धेक, सारक, तृप्तिकरक भारी; 
` [कारक मुखभ्रिय, मधुर, चरपरी, क कारक, बळवद्धंक तथा मेद, | 
और कृमिको दूर करे है । | 


2 Fs 


नीवीनमद्यगुणाः । 
i | तूलंमयस्थुतशीतवातलेपित्तलतथा । 
» ` | विदोषजनकंदाहिकफकृद्धिशदंगुरू । 
| अहृद्यचररंचेबदुर्शथिइृहणंमतम्‌ ॥ 
4 ¬ नवीनसद्रा-शी तछ, वातकारक, पित्तकारक, त्रिदोषजनक, दाह- 
| पि विशद) भारी, हृदयको अहितकारी, सारक, दुर्गधयुक्त 
गी था | 


i 
र. 


| राम प्राचीनमद्यगुशाः । 
वे मकस्यादीपनंशुचिकल्लघु । सुगंधिव्ृष्यंहद्यच 
| सोचविशोधकम्‌ ॥ लवणेनथिनासर्वरसेर्युक्तकफापहम्‌। 
षे 'मीन्सरोगान्नाचाये दितिकीर्तितम्‌ ॥ ( नि० र०) 
। आण मदिरा-भ्रमकारक, अभिप्रदीपक) रुचिकारक, हळकी, सुगे- 


| | १ वी र 


री 


॥) रा) हृदयको हितकारी, ख्रोतोंको शुद्ध करनेवाळी, छवणर- 
) हे है। सवरसोकरके युक्त कफनाशक तथा वात, कृमि और सवेरो- 
| 


| ॥ बिधियुक्तमद्यपानगुणाः । 
२ याकालेहितेरच्नैय॑थावलम्‌ १ प्रहृष्टोयःपिबेन्मद्यं- 
| ७, तेयथा ॥ किम्लुमद्य॑स्वभावेनयथेवान्नेतथास्म- 
त क्तेरोगाययुक्तियुक्तयथा5मृतम्‌ ॥ 


हः" विधिसे सात्राके माफिक समयपर _हितजनक, अन्नोके 


२४4 क! हि 
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> 
(११०६) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


0000 क पकक क पडा ० नल 
Nps क चूर 
क्क 


~ ए लि 
साथ बळाबलको देखक हषसहित जो सस सदिराको पीता है उसके | 1 
अमृतके समान गुण करे है, मद्य स्वभावसेही अन्नके समान गुणाकर 
2 थे जो पीत्रे है उसके रोगोॉको करे है औ र 
परन्तु अविधिसे चह उक बे 1 या रे छु और विधिक साथ 
पीबे हे उसके अमृतके सदृश गुणोंको'करे हे । 
सुराप्रयोगबिधिः । 


कृष्यानांरक्तमूञाणांत्रहण्यशॉिकारिणासू । 
सराप्रशस्तावातघ्रील्तन्यरत्तशष येष्च ॥ 
अर्थ-कृशशरीरवाले, रुधिर, मूत्र, सप्रहणी ओर अशेरोगवाछे मुणगे 
मदिरा, विशेष हितकारी हे, सुराको पीनेसे वातरोग, स्तन्य और रक्ष ठ 
रोग दूर होता है । 
मतान्तरे } 
पूर्णकषायपित्तेचयोगखुक्ताखुराहिता । बहुदोषहराचिव 07 ॥ 
. रोगेविशेषतः ॥ श्रमज्वराठरेशोषेशोफपाण्ड | 
मतेःक्रमेऽपस्मारेचपक्ष्म णाञ्चञ्रमेषुच भ श्रान्तिवा | 
[सर्पे ले लोदरे बार णीन हिती hh 
बासपदष्टेजलोदरे । रक्तप्त्ितथाश्वासेवारुणीत द) | ` 


स यप 
अर्थ-कषेळेपनसे युक्त हुआ पित्त जब पूर्ण होवे तब ४९ दीन म 
हितकारक है बहुदोषोंको हरनवाळी और विशेषकरक के रवी 
करे हे.परिश्रमं, उबरसे पीडित, शोष, शोफ पाण्डुरोग १ श्वय 
अपस्मार, पलकोंका भ्रम, श्रान्त और जिसने विष (11 तौ ड 
सके काटेमे, जलोदरे, रक्तपित्त और श्वासरोगमें मादे |^ 
अथ मद्यानां गन्धनाशनोपायः। 


सुस्तेलवालगद्जीरकधान्यकेला यश्चवयसस अय वर) 

` व्यनक्ति । स्वाभाविक मुखजमुज्झतिपूतिर 
लशुनादिभरवचनूनम्‌ ॥ ( भा? 92 ) a हावी 
` अथ--नागरमोथा, एलुआ, कूड, जीरा) धनिया रौ प्‌ दूर | 
करके जो सभामे बोले हैं उनकी स्वाभाविक 3 F । 
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७ १ र I ५ 
सख्यावग+ | ( ११०७ 3 । 


क चळ ; “0254 र चन सकलन पु न “हनन "घळ पुट 
कक 


| , = दूर पद ~ ~ 
उपे [ता दिकी भी दुर्गध र होती हें यदि मद्यक्रे विशेष गुणदोष | 
(तेक इच्छा होय तो “ भेवज्यभास्कर ” में देखो ! | 
' साध जो| [त श्रीशालि्रामनिषण्डभूषणे सन्धानवर्गेः समाप्तः ॥ २१ ॥ 


अ थ्‌ ¢ CQ 

अथ सख्यावृगः । 
{ च्षारद्वयम्‌ । 

7५ पटकः श्रेष्ठः पित्तञवरविना शानः । 

|® पित्तपापडाही पित्तज्वरको दूर करता हं । 

गकायायशूकश्चक्षारदयसुदाहतम्‌ । 

'एततूक्तगुणकृद्रिशोषाहूल्महत्परम्‌ ॥ EF 

वश्षम'|'जी ओर जत्राखार दोनों मिले हुए को “क्षारद्वय” कहते ह यह 

के 'श २ गुणोंको करे हैं और विशेष करके गुल्म रोगको हरे हे । 


बीत द्विकटुकस्‌ । 
तमत पिप्पलीमश्चिरूपम्‌। __ 


चारत्रयम्‌। 


2 द शिचयवक्षारछक णक्षारएवच । क्षारत्रयंसमाख्यात 
र्थ | कथ्यते ॥ तत्तिक्तंबलशुक्रामकान्तिशलोदरा-' 
हो रं पथ शल्मंकफंचेबनाशायेदितिकीतितम्‌ ॥ 2 
री यह नेबाखार और सुहागा यह “क्षारत्रय” अथवा त्रिक्षार कहे 
hk Sa तथा वळ, शुक्र, आम, कान्ति, थळ और उदर 
| मात, गुल्म तथा कफको नष्ट करे हैं । 


धे पेड लवणत्रयम्‌ । भै 
" पेवरूचकंचेतिविश्वतमालवणत्रघमाख्यातत*च 
भशे! वीय्योष्णंदीपनंतीकष्णेकफ ॥ 


७ विरियासचर और सचरलवण यह तीनों मिल हुए 
शु कहलाते हे । छव॒णत्रय-“उष्णवीय्य, दीपन; तीक्ष्ण, 
पिको बढानेवाछे हे । पी ओड री. 


5 


ड 


Ee > धू डं 
-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | [se 
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( ११०८) शालिघामनिषण्ठु भूषणि-- 


क RR NR SH SE जक दछ स | 
ew 


न 


> त्रिकटु । 3 
पिप्पलीमरिचंशुण्ठीबयमेतद्विभिश्रितम्‌ । कटु 
व्योषंकदुत्रिकशुदाहतम्‌ ॥ यूषणं दी पनहा पु 
गलामयान्‌ । गुह्नमहकफरथाह्यमेद-छ्ठीपदपीतसाग 
अर्थ--पीपछ, मिर्च और सोंठ इन तीनों औषधी एकत्र मि शेर 

त्रिकटु, ञ्यूषण, व्योष और कठुत्रिक ( कटुत्रय) फठत्रिक ) बह लिए 
त्रिकुटा-अभ्निप्रदीप तथा श्वास, खाँसी, गल रोग, गुल्म, प्रमेह, कपा खूर नाई 


मेद, इळीपद, और पीनसरोगको दूर करे है । हे 
कट्षणा । हु 
4 ०० A ha ° 
पिप्पलीपिप्पलीम्‌लं विश्वमे त त्रिम्रिःसमः । 


च पज 

कटूषणाचविज्ञेयाबुघेड्यूषणवहुणः ॥ 1. 

अथै--पीपळ, पीपछामूछ और सोंठ यह तीनों समान मिली "पुर 

कहलाती हैं इसके गुण त्रिकुटाके समान जानने । | 

त्रिफला । मे 
पथ्याबिभ्ीतधात्रिणांफलेःस्यान्रिफलात 

फलत्रिकःडत्रिफलासावराचम्रकी चिता ज 
भर्थ-हरङ, बहेडा ओर आमका यह तीनो नळी | 
कर त्रिक, वरा ( त्रिफली, फलत्रय, फल ) कर्द ह 


१ 


मतान्तरे । ` १) hy 
i एकाहरीतकीयोज्याद्रौचयोज्योदि कक ॥ | 
चत्वार्य्यामलकान्येवत्रिफलषाअक ` नर बार की 
अर्थ--और किसीके मतसे-एक इरड) दो ब 
हुएको त्रिफला कहते है । 
| नु गुणा: । । 
जिफलाकफपितप्लीमेहकुछहरीसर . 
'चक्लुष्यादीपनीरुच्याविषमज्वरत ति 
अथे--त्रिफछा-कफपित्तनाशक प्रमेहको गे था विर. 
रोको ह तकारी, अभ्निप्रदीपक,रुचिको करत. 
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` संख्यावगः । ( ११०९) 


val आ। 


ग्रन्यश्च | 

ञ्यूष पद्ररोगप्तीगलगण्डत्रणापहा । वयसःस्थापकाद- 
पवा रहदययाबलप्रदा । हुंतिनाडीब्रणंकण्डूमेधार्मतिप्र- 
"स, रसायन्य समे दोजिद्रोपणीक्ेदनाशिनी ॥ 
ण मिलीहऔर भी त्रिफळा “मुखरोगनाशक, गछगण्डरोगनिवारक, त्रणविना- 

) कह शय्थापक, वीय्येवद्धक, कुछकुछ दस्तावर, हृदयको हितकारी, 
कफ पू हीब्रण, और कण्डुरोगनाशक हे, मेघा और स्मरणशक्तिको 
| रसायन, रुधिरविकार और मेदरोगको हरनेवाली, त्रणको भर- 
| ईएनाशक हे । 

सधुरत्रिफला । 


सम्थेखर्जूरी फलानिमिलितानिठु । मधुरत्रिफला 
हुई | पुरादिफलत्रयप्‌ ॥ मधुरत्रिफल वृष्याविशदाम घु- 
। धातुवृद्धिकरीप्रोक्ताकफवातविनाशिनी॥ 
(ह कुम्मर और खजूर यह तीनों मिलीहुई त्रिफला कहलाती 
| र फडत्रय मघुरत्रिकळा-वीय्येवद्वेक, विशद, मधुर, धातु 
ऐेफबातविनाशक हे 


हो द्‌ सुगन्धत्रिफला । 
छ. 


पि लाचलवगफलमंवच । 
"य फलाप्रोक्ताततीयंचफलत्रिकम्‌ ॥ 
र इछायची और लौंग इन तीनॉको सुगेधत्रिफडा और 
ह्‌। 
सतान्तर। 
लपूगफलेलवंगलतिकाफलम्‌ । 
ज्ञेयासूरि भि्िफलास्मृता ॥ 


कहा Fy मतसे जायफल, सुपारी और लोंग इन वीनोंको 


घे | गुणा! । 
५. वष्यामुखशुद्धिकरीमता ॥ 
फेराचेवकफर्यचविनांशिनी ॥ 
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र ० गीय्यं ९ < | 
अथ-सुगंघित्रिफला-वीय्यवद्धक) सुखको ग्रुद्धकरनेवाढी हृदयको | 
कारी, रुचिक्रारक ओर कफको हरे हे । > 


त्रिसुगन्धि | 


त्वकपत्रकेलानि्ुगन्थिमेतत्मव्हीनतितंवातकपापहा| । 
'वृष्यविषन्नेचसनागपुष्प्तेयचतुजोतकमेतदेंब॥ | म 
भर्थ-दाळचीनी, तेजपत्र ओर इलायची इनको त्रिसुगंधि कहते रि 
गेघि वात और कफनाशक, वीय्यंवद्धक और विषविनाशक है। और 
बीनोमें नागकेशर मिली हुईको चतुजातक कहते हैँ । | 


1008 
ग्रन्यच्च ] 
त्वगेलापत्रकेस्तुल्यैखिखुगन्धत्रिजातकम्‌ नागकेसरसंयु 
Ve > ७, 9. ७. ७, | 
चातुजातकमुच्यते ॥ तहयेपाचनेरुूक्षेतीहणोप्णंमुखांध ह 
~ डि [a ख्‌ (2 
हत्‌ । लघुपित्ताग्निक्ृद्दण्यंकफवालविषापहम्‌॥ र 
अर्थ- दाळचीनी, इलायची और पत्रज, यह तीनों समान २ मित 
६5 ~ अ चल ७७ ग च र्‌ [oS गजाय तो नातु ९१ 
च्रिजातक” कहते हैं और इसमें नागकेशर मिल्ला द॑ न 
कहते ह । त्रिसुगंधि और चातुर्जातक पाचक, रूखे, 002 तत 
डुगेधको ह्रनेवाळे, हलके, पित्तजनक) अग्निकारक, वणको सुद ह्‌ 
बथा कफ, वात और विषविनाशक हैं । स्‌ 
श्रपिच । यो व्‌ 
RR Ya ७. ७ > PR ऽ न 
त्रिजातंपित्तळंरूक्षंरुच्यंचाद्निप्रदीपनम्‌ । वा 
(1७ 9 शत फू 
एवण्यकट्दृष्यबलम्रदम्‌ ॥। रसायन दाय ॥ धा 
चपीनसम्‌। स्वरभेदेचकासैचछखदी प अनि 
अर्थ-त्रिजात-त्रिसुगंधि-पित्तकारक) रूख, ७ वद 
ची RM > नेवाळे चरपर? व पी १ भे 
ण, गरम, हळके, वर्णको सुंदर करनेवाले, च. "मु छौँ ८ 
रक, रसायन तथा कफ, वात, विष, खार, Rn ह. 
ब्रुखके दोषोंको हरे है । 4 हर 
मधुरत्रयम । शे 
बृतगुडमाक्षिकंचवित्ञेयंम १ + ७. र | १) 
सी ॥ 9 |?! 
विद्यात्रिमधुरचेवप्रोक्तेवाम घुर शि)... 
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ts) 

दयको | मी, गुड और शहत यह तीनों मिले हुएको मधुरत्रय, त्रिमधुर, 
(रिक कहते ह । ) 
॥ मतान्तेर । 

हात सिताएर्तमाश्षिकेवाविशेयंमधुरत्रिकम्‌ । 

[॥ | मधुरत्रित्ययाञ्चदापनकान्तकारकस्‌ ॥ 

ह ह.त विषदोषंरक्तपितततृष्णायेबधिनाइायेत्‌। 


हे। ऑ(-और कोई कदतेहे कि, चीनी घी, और शहत यह तीनों मिले हुये 
पय कहळातेहैँ । मधुरत्रय--अ ग्रिप्रदी पक, कान्तिकारक तथा विषविकार/ 
ति और तृषाको दूर करे 

संयुत त्रिसमम । 

मुख हरीतकीचशुण्ठीलंगुडचकत्रमिशितम्‌ | 

प्रिसमभ्ाष्यतेसुज्ञेर समनिकस्‌ ॥ ु 

२ मिळे थहरड, सोंठ, और गुड यह्‌ तीनों एकत्र मिळे हुएको “त्रिसम?' 

चातु" वा “समत्रिक” कहते हैं । 

सम - मतान्तेर । 

हेरीतकीचशुण्डीचशुडच्येकत्रयोजितम्‌ । 

| पमत्रयेर॑चिकरंचक्षुष्यंभलशोधनम्‌ ॥ 

बातापेत्तंनादायतीत्येवभा'चाय्यभाषितम्‌ । 

हर i भौर किसीके मते हरड, सॉठ और गिलोय यह तीनों भिलीहुई 

फहलाती हे । त्रिसम-दचिकारक; नेत्रॉको हितकारी, मलशो 

पी बात और पित्तनाशकहे । 

न त्रिकर्षिका । 

| गगरतिविषामुस्तात्रयमेतात्रिकार्षिकम्‌ । 

बिंकंज्वरंशोधॉपित्तंवातश्रमंतथा ॥ 


शूलमतीसारंग्रहणींचविनाइयेत्‌ । | 
अतीस और नागरमोथा यह तीनों मिळे हुए | त्रिकाषिक? 
ज्वर, सूजन, पित्त, वात, श्रम) आम, शूळ, अति- 


AN ड 
७ 


गो हरे है. 
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( १११२.) शालिप्रामनिघण्डु मूषणे- 
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त्रिसितः । 


गुडोत्पत्राचमघुजांहिम्रोत्थेतिजिधासिता । सितागुहोतया 
२.» ज्‌ ७. 6. [ धु > 
सस्नेंहीबृष्याक्षीजक्ष लेहिता ॥ मथुजाशकैराबल्यागुवीद 
प्याचशीतला।हिमोत्थाशकंराकिखिदुष्णातिकाचपिच्छहा॥ | औ 
' अथ इखकी चीनी, शहतकी चीनी और ज्वारकी खांड यह तीने (कोरे 
“त्रिसिता” कहलाती हैं । तहां इखकी चीनी-स्नेहयुक्त, वीय्येवडेक और 
क्षीण तथा क्षतवाले सबुप्योँको हितकारी है । शहतकी खांड-बल्कार, 
भारी, वीय्यैवद्धछ और शीतळ है । ज्वारकी खांड--किञ्चित्‌ गरम, कही 
और पिच्छिल है । 
त्रिकण्टकम्‌ । 
शुण्ठीणुड्चीदुःस्पशोत्रिकण्टकमितिस्मृतम्‌। 
त्रिकंटकानांकाथःस्थात्पित्तज्वरविनाशनः,॥ 
ha रोगंब [a ¢ 
" नेतरोगंव्मिचेवमस्तकस्यरुज॑ंतथा। | 
अर्थ-सोंठ, गिलोय और जवासा यह्‌ तीनों मिलेहुएको i । 
कहते ह त्रिकण्टकोंका काढा -पित्तज्वर, नेत्ररोग, वमन और मस्तक 
दूर करे हे । 


्् 


कण्टकत्रितयम्‌ । 
दुपशांड्रहतीह्ास्रिदमनीतिसमांशाकम्‌ । 
कण्टकत्रितयंग्रो कंत्रिदोषञ्ञम ना शनम्‌ ॥ 
ज्वरंपित्तचहिक्लांचतर्द्रालापंचनाशयत्‌ | 
अर्थ-जवासां, बडीकटेरी और अभ्निदमनी यह तीनों बराव हे 
“कण्टकत्रितय” कहूछाती हैं । कण्टकत्रितय-त्रिदोष, जे  ' 
हुचकी, तन्द्रा और आलापको हरे हे। 
घण्टकारीत्रयम्‌ । 
बिकण्टक्षुद्राग्ृहतीकण्टकारीत्रयंस्मृतम । 
कण्टकरीत्रयंतन्द्राभलापश्रमनादानम्‌ । 
पित्तज्वरत्रिदोषचनाशयेदितिकी सित एक 
अथ-गोखुरू, कटेरी, और कटाई इन तीनों एकत्र रि पि 
रीत्रय?? कहते हैं . कण्टकारी त्रय--तन्द्रा, प्रलाप) 0 
इसको दूर करे है। 
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त्रिलोहम्‌ । 


त्या | स्वर्णरूप्यतथ।ताम्रेचिलोहमितिकीत्तितम्‌ । 
बीं | त्रिलोहस्यगुणाःप्रोक्ताःपचलोहसमाबुधेः ॥ 
छला॥ | अ सोना, चांदी और तांबा यह “त्रिलोह” कहलाते हैं त्रिळोहेके गुण 
ह तीनों खिहेके समान जानने । ' 


क्‌ और अज्ञनत्रयम्‌ । 


| 


अधोपविषात्रयम | 


द निविषातिविषाचेवलाङगल्युपाविषात्रयम्‌ | 

ररोणो | . विषात्रयंविषन्नंचज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 

| "> अतीस और कलिहारी यह तीनों उपविष कहळावे हैं । 
| निय विषनाशक ओर ज्वरातिसार विनाशकहै । 


चतुरुपणम्‌ । 
| अषणसकणामूलंक्रथितंचतुरूषणम्‌ । 


| , पोषस्य येशुणाःरोक्ताह्मधिक्ाश्चठुरूषणे ॥ 


hh रिकुटेभा पीपळामूळ मिळानेस चतुरूषण कहा जाता है चतुरूषणके 
| नकु देसे > Mh नन 
| कुछेक ज्यादे हैं । 


चातुर्जातकम्‌ । 
जप (OSLO MON, 
| बिगंधमेलात्वक्प्त्र्वातजोतंसकेसरम्‌ । 
| र्ण चतुजातरूक्षोष्णलघपित्तजित्‌ ॥ 
| धद साचिकरंतीकष्णंविश्चेष्मामयाञजयेत्‌ Ue 
त ची, दालचीनी, पत्रज और नागकेशर यह चारों मिले हुएको 


125. हे । त्रिसुगंधि तथा चातुर्जातक रूखा, गरम, हलका, पित्त” 
को सुंदर करनेवाला, रुचिकारक, तीक्ष्ण, विष ओर कफरोगको 
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, आध्मान, पार्श्चशुछ और कटिव्यथाको दूर करे है । 
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कटुचतुर्जातकम्‌ । 
एलात्वक्पत्रमरिचंचठर्जातंकदुस्म्वतम्‌ । 
खत जातचकटब्त्वाङ जातससणुण ।! 
अर्थ-इछायची, दालचीनी, तेजपात और काछीमिच इनको कडुचतुजो 
तक कहते हैं, कतुचनुर्जातक चरपरा और गुण चातुजातकके समान जान्ने। | 
चातुभद्रकस्‌ | 
०९ €~ RY Tt ग डच्च सं गु ON 
नागरातविषःमस्तानयमेतन्रिकाषिकम्‌ । गडूचीसंयुतंचे- | र 
१ र डी हुए 
वचालर्भद्रकमुच्यते ॥ चातुर्भद्रंपाचकंस्याज्ज्वरजीणैज्व- |` 
रापहम्‌ । त्रिदोषकण्ठहकछोथाहचिशलामनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सों5, अतील, नागरमोथा और गिलोय इन चारों एकत्र मिले हुरो 
चातुर्भद्रक कहते हैं. चातुभद्रक-पाचक तथा ज्वर, जीणैज्वर, त्रिदोष) क 


७ 


रोग, सूजन, अरुचि, शूळ और आमनाशक ह 


चतुर्बीजस । 
मेथिकाचद्रशरश्कालाजाजीयवानिका । ता 
क्तचतुर्बाजमुदाहतम्‌ ॥ तच्चूणनार नतनित्यंनिह 1 
मयात्‌ । अजीणशूलमाध्म रन पा्वञलकडिव्यथा 


अर्थ--मेथी, हालो, कछोंजी और अजवायन इन 1 
चतुर्बीज कहते हे । इसका चूण नित्य सवन करनस वातरोग 


चातुर्थिकगणः । 3 
आमलक्यमयाकष्णाचित्रकवलमंसमम्‌ ` 


१॥ 
सामान्यरोगहेताचचातुर्थिकगणः*स्ट 1 मिट ही 
अर्थ-आमला, हरड, पीपल और चीता इन चा 


चातुर्थिकगण कहतेहै यह अजीणांदिरोगनाशक हैं । । प 
बला[चलुष्टयम्‌। | ६ 
महाबलाचालिबलाबलानागबलातथा । 
बलाचतुट्टयंशीतमधुरंबलकांतिकव 
लिग्घप्राहीसमीरास्नपित्ताखक्षतनाशनस 
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अर्थ--सहदेई, कंधी, खिरेंटी और गेगेरन इन चारों एकत्र मिलीहुइंको | 
बढाचतुष्टय कहते हैं, बडाचतुष्टय-शीतछ) मधुर, बळवद्धक, कांतिजनक, ' 
क्षिघ, मळरोधक तथा वातरक्त, रक्तपित्त और उर'क्षतरोगनाशक है । 


७ “+ 


लुज, कटुग्रंथिचतुष्कम्‌ । 
ने । कटुग्रेथिचतुष्कंतुशुण्ठीलशुनमाद्रेकम्‌ । 


पिप्पलीमूल संएुक्तंबातव्याधिहरपरम्‌ ॥ 

चे- | अर्थ-सोंठ, लहसुन, अद्रख और पीपरामूळ य३ चारो एकत्र मिळे 
हएको कटुम्रन्थिचतुष्क कहते हँ । कटुग्रन्थिचतुप्क-वा तरोगनाशक हे्‌। 

: चतुस्समम्‌ । र 
एको | जातीफलेब्रिदशापुष्पसमन्वितखजीएरखबटङ्कणयुतचरकेन 
कणठः [Ya ताहि 

चोक्तम्‌ । चूर्णानिमाक्षिकसितालहितातिलीढाआमाति- 

सारमखिलंगुरूहन्तिशलम ॥ | खु 
|. अर्थ--जायफल; छाए जीरा और सुहागा इन चारोको चतुस्सम कहा ॥ 
यु” | है।इस चतुस्समका चूण बनाकर उसमे मिश्री और सदत मिडाकर सवन 
ना“ | इरनेसे आमातिसार और शूलरोग नष्ट होता हे 
पंचकोजम्‌ । 


“पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्योचित्रकनागरम । 
एकत्रमिश्रितेरेमिः पेचकोलकसुच्यते॥ | ग 
| अर्थ--पीपछ, पीपरामूळ, चव्य, चीता और सोंठ यह पांचों एकत्र मिले: 

। पेचकोलेरसेपाकेकटुकहचिकुन्मतम्‌ । 

हो |. तीक्ष्णोष्णपाचनंश्रेष्ठदीपनंकफवातद ॥ 
 , अध गुल्मप्लीहोद्रानाहशलप्नपित्तकोपनम । ह Ff 
` | भेथ-पचकोळ-रस आर पाकमें चरपरा) रुचिकारक, तीक्ष्ण, गरस। | 
एऐीहा, उदररोग, अनाह और | 


2 पेक, दीपन, कफवातनाशक तथा गुल्म, 


| 


हुएकी 
) गुठी 


| 


| नाशक हे और पित्तको कुपित करे है । 
हः ._ ___ द्वितीयपंचकोलम्‌ । 
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(१११६) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे~ 


उ TT TS SAS A ळर कुळ स fi 
क्व 


पंचकोलंद्वितीयंतुपाचकंदीपनंस्मृतस । 
' अर्थ--हरड, अजमोदा सचलनोंन, हींग ओर सोंठ यह सब औषधी 
बराबर मिलीहुई द्वितीय पंचकोल कहलाती हैं । द्वितीय पंचकोल पाचक. 
' शभर अग्निप्रदीपक है । 


पंचत्वकू | 


बटीवटोदुम्बरवेतसानामश्वत्थत्रक्षेणलमत्बितानाम्‌ । 
त्वक्पंचकपंचमहीरुहाणामितित्र णज्ञंश्वथ थुन्नमेतत्‌ ॥ 
अ्थे--वड, नदीवड, गूर) बैत और पीपल इन पांचोंकी छाल एकत्र 
i | । मिडी हुईंको पंचत्वकू कहते हँ-यह त्रणविनाशक और सूजनको दूर करे ह 
मतान्तरे । 


नपग्रोधोडम्बराश्वत्थपारीषप्लक्षपादपाः। 
पंचेतेक्षीरिणोत्रक्षास्तषांत्वक्पंचबंलकलम्‌ ॥ 
_ त्वकपचकहिमंग्राहित्रण शो फविसपेजित्‌ । 
|| अथ--किसीके मतस-वड गूलर, पीपल, पारिसपीपक और पाखर इ 
|. याचो क्षीरीवक्षोकी एकत्र मिली हुई छाळको पंचत्वकू वा पवर 
| इ, त्वकूपंचक- शीतल, मलरोधक तथा त्रण, सूजन और विसप 
नष्ट करे है । 


सं» 


पचपछ्ववाः । 


पल्ठवाःक्षीरिवृक्षाणांहिताःपित्तातिसारिणाम्‌ । 
॥ कषाय;एतम्भनारूक्षाईफलतेबान्ठवातकुव ॥ द वपर 
| पि अथ--पंचक्षीरीवृक्षोके पत्तोंको पंचपछव कहते दै? 3. करइ | 
| | पित्तातिसारवाछे रोगियोंको हितकारी हैं, कषाय, स्तम्भक” रूक्ष 
 बृक्षोके फल वातकारक हैं । 


कु पन्यव्च' । करा 5 
५. ० बरेस्तम्भं ¢] 1 
` 'नक्षीरिदपत्रं ुशीतंस्वाचतिक्तकम्‌ । ठव तिः 
` हिलेखनेकफवातलुत्‌ ॥ वातरक्तमलस्तम्भम ला रा । 
सारक विष \ नाशयेत्पितरोगंचलघुप्रोक्तेम छ रत F 
भग्राहकंगुरुतूवरम्‌ । अम्लंचम्र .. 

Jtem per त F FHT 
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| 
° C | 
संख्यावगः । (१११७) ` 
अ ४७ बी शो प प ह क पक पक छ म प क पु “फय आळ | 
नस्‌ ८-2 संशोष॑वार्तचशल्मर्क ७ ७ च १ 
पित्ततिनाशनम्‌ ॥ कफवातंचहासंशोषंवातंचशुल्मर्कम्‌ । | 
अरूचिश्वासकासोचनारायेदितिकीर्तितम्‌ ॥ पक्क॑ुणाधि- 
कंज्ञे्यमितिपूर्वोनिरूपितम्‌॥ 
अर्थ-पंचक्षीरी वृक्षोंके पत्ते -शीतल, स्वादिष्ठ, कडवे, कषेळे, स्तम्भक, 
ग्राही, लेखनः कफवातनाशक तथा वातरक्त, मळस्तम्भ, आध्मान, अतिसार 
बौर पित्तरोगको नष्ट करे हैं और हलके हैं, इनके फल--विष्टम्भकारक, मळ- 
रोधक. भारी, कषेळे, खट्टे, मधुर, वीय्येवद्धक तथा रक्त, पित्त; कफ वात, 
हास, शोष, वातगुल्म, अरुचि) श्वास ओर खौँसीको नष्ट करेहे, इनकेः 
पक्क फल-अधिक गुणवाले हे । 


न 


०, 


क य 


पंचागम्‌ । 
त्वक्पत्रफलमूलानिपुष्पाण्येकस्यशाखिनः । 
. फ्चाङ्गमितिबोद्धव्य माजरेकव मिश्रितम्‌ ॥ 11, 
अथ--एकवृक्षके पत्र, फळ, मूळ, छाळ और फूल इन सब एकत्र मिलहुए- 
पंचाग कहते हैं । 

निर्बपंचांगम्‌ । 
निम्बस्यपुष्पफलत्वकपत्रमूलंचपंचकम्‌। 
. पैचनिम्बमितिख्यातंसवेकुष्ठहरपरम्‌ ॥ न 
| _ भथ-नीमके--फूल, फळ, छाळ, पत्ते और मूल इन सब एकत्र सिङ 
| को पेचनिम्बक कहतहे, पंच निम्ब -सवंकुष्ठरोगनाशक है. । 
| अस्यगुणाः । 
पचनिम्बन्तुतुवरतिक्तेशीतमधुस्मृतम्‌ । लघुज्वरहरकुष्ठ 
पिसनाशकरंमतम्‌॥वातरक्तचकण्ड्तिंदाहेमेहेविषज्वरम्‌ । 
_| गतचनाशयेदेतदितिपर्वैनिरूपितम्‌ ॥ _ दु 
पा ५ पेचनिम्ब--कबेले, क डवे, शीतल, मधुर, हलके तथा ज्वर, कोढपिक्त,. 
' कण्डू, दाह, प्रमेह, विष, ज्वर, और वातको दूर कर है | | 
ऱ्या अपिच । 
__ निम्बद्रक्षस्यपंचाडरक्तदोषहरंपरम्‌ । 

` पित्तकण्डूबणंकुष्ठंदाइंचेवविनाशयेत |... 


आर 
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॥ (१११८) शालिप्रामनिघण्डुभूषणि- 
| I क क पला ल. सक आर आ पा च 

| अर्थ-पंचन्तिस्ब अर्थात्‌ निम्बपंचांग-रुधिरके दोषोंको रतोष भि के 
| | पित्त, कण्डू, त्रण, कोढ और दाहको दूर करे हे । ki | 

|| क्षारपश्चकम्‌ । . 
| | पलाशमूलकक्षारोयवक्षारःखुवा्चिका । | र. 
| तिलनालोद्धवक्षार'क्षारसंयुक्तपश्वकम्‌ ॥ he 
| क्षारपश्वकशुल्माशॉप्रह णीकृमि नाशनः । । 


अथ-.ढाकका खार, मूलीका खार, जवाखार, सज्जी और तिढोंकी 
 नालका खार यह पांचों सिलेहुए क्षारपंचक कहलाते हैं क्षारपंचक "गुल्म, | ब 
\| बवासीर, संग्रहणी और कृमिरोगनाशक हे । 


ES लवणपश्चकम्‌ । कि 
। सेन्धवंरुचकंचेवविडमोद्धिदमेवच । सासुद्रेणसमायुक्ततेय॑ |= 
| लवणवचकन्‌ ॥ ळवणानांपंचकंतुशोषणंचरुचिम्रदम्‌| मन | 
) लाइलोमकदाहिनेऽ्यंवातंक्रफंहरेत्‌ ॥ शूलंचनारयत्ये. | 
वम॒क्तयूवेमनीविशिः । | 

| अरथ-सँधानोन, संचछ अर्थात्‌ काङानोन, विरियासंचरनोन, ओद्विर | ननि 
| और समुद्रनोन यह पांचों भिळेहुए छवणपंचक कहलाते हैं। ठुवणपं वक नन 


शोषण, रुचिकारक, मठको अनुछो मत करनेवाले; दाहजनक, मे तो कि 
अहितकारी तथा वाउ, कफ और शूठको नष्ट करेंदे । भधे 
लघुपञ्चपूलम्‌ । ३ क 
शालिपणीपृश्षिपर्णीवार्ताकी कण्टकारिका । गोळुरःपव- 
श्वेतेःकनिष्टं ुद्वस्वबदणबल' 
'कनिष्ठेपश्मूलकम्‌ ॥ पञ्चमूलमिदद्रिस्वद ` जी 
वनम । कषायतिक्तकंनांतिशोष्णंसवंदोषजित ॥ डी 
11 अथ--शालिपर्णी ( साळवन ), प्रश्चिपर्णी ( पिठवन ), कटाई पुष्िकारक' न्‌ 
बर पाचों मिले हुए लघुपंचमूळ कहलाते दे । लघुपंचमूल- उम और | पे 
येई कपेला, कडवा, न अत्यन्त शीतळ और न अत्यन्त 7 | भे 
प्रकारके दोषोंको दूर करे है । | 


| | न महत्पञ्चमूलम्‌ । दनम -. 
|. बिल्बश्योनाकगम्भारीपाटलागणिकारिका ! t 
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संख्यावगः । (१११९ ) 


श्रु 


Dims 200 आ. RIS a 2०९० Sams वर 
भु टर ¢ जक & क 2) ~ 
त्रमूलसंज्ञकंससुदाहतम्‌ ॥ पचमूलंमहत्तिक्तंकषार्यकफ 
वातनुत्‌ । मडुर्वासकासञ्नसुष्णलव्वञ्निदीपनस्‌ ॥; 
आ-पेल, स्योचापाठा, कुम्भेर, पाढळ और अरणी यह पांचों एकत्र 
{हए महत्पञ्चमूल कहे जाते ह । महत्पंचसूळ कडवा, कषेछा, कफवातना- 
(मधुर, श्वास और खाँसीको हरनेवाळा, गरम, हछका और अन्नि- 


पिर है। 


सध्यमपंचमू लम्‌ । 


बलापुनर्नबाशपपणोविरण्डमेवच । एकत्रयोजितेनेवस्यान्म- 
ध्यपचमूलकम्‌ ॥ मध्यमपश्चमूलन्तुदष्यवातकफापहम्‌ । 
किचित्वित्तकरंभोकंपूर्वाचार्येश्वस्रिभिः UE 

`| भव-खिरेंटी, पुननंवा ( सॉठ ) सुगवन, मषवन और अड त पां 
भ्िमिले हुओऑंको मध्यमर्पचमूल कहते हैं । सध्यमपंचसूछ-वीस्थेवद्धक 
|शिफनाशक और किञ्चित्‌ पित्तकारक हे । 


बलाख्यपंचमूलम्‌।, 


| ह Re 
| निशाघ्ृतामेषशङ्गीगोपवष्ीविदारिका । एतासाचिवमूल 
| एुबलार्यंदोषनाशाकम्‌ ॥ बलाख्यंपख्मूलन्तुभेदकचश- 
जु ॥ ७ «एर रिहोदितम्‌ 
| कितितम्‌ । शोफज्वराणांशमनंपूर्वाचार्य न 
कद इन पांचॉके 
को बठाख्यपंचमुळ कहते ह । बळाख्यपैचमूळ-भेदक) तथा सूजन और 
(को शांति करे है 2 ४ 


न 
0 


जीवनपंचमूलम्‌ । 
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(१११०) शालिप्रामनिषण्टुभूषणे- 


००० ७० 2000 I I भिडि I आई णकर 


तृणपंचमूलम्‌ । he 
शारक्षुदभकाशानानलव्यम्‌लमेबच । 
सोश्ुतश्वरक॑चेबतणार्यंपः्चमूलक्कम्‌ ( घुः 


थ-शर, ईख, दाम) कॉस और नळ इन पांचोंके 
लको तृण 
कहते हैं इसीप्रकार सुश्रुत और चरकर्मे भी कहा है । मूलको तृणपंचमूठ 


न्यञ्च । म 

त प्रश 

कुशःकाशःकारोदभेइक्षश्वेतितणोद्धवम्‌ । रप । 
पश्चतणमि्देख्यातव्‌णजंपश्चलूलकम्‌ ॥ (च.) 


पु 
` अथ--कुशा, कास, सरपता, दाभ और इंख इत पांचोंके मूलको तृण. शक 
पंचमूळ कहते हं एसा चक्रदत्तम लिखा है । 


अन्यच । पक्षी 
शालीक्षुकुशाकाशोःस्याच्छरेणत णपञ्चकम्‌ । | 


एषांमूलतबादाइपित्तासङमूञलङ्गद्ृत्‌ ॥ पत 
अथ-शालि, इख, कुश. कॉस और सरपता इन पांचोंके मूलको तृणपंचमू शया 
कहते ह ऐसा वेद्यकनिघण्टुमे लिखा हे । तृणपंचमूल-ठ॒षा, दाह, रि | कनि 
और मूत्रके रुकनेको दूर करे है । 


अस्य गुणाः । 
तृणानांपचमूलन्तु पित्तञ्वरतुषापहम्‌ । 
रक्तदोषाम्लपित्तश्चश्वीरोगंरक्तपित्तकम्‌ ॥ | 
भमेहनाशयेदेतदितिसु्तर्निङपितम्‌। = रोग रछ 
७. एणपंचमूल-पित्तञ्वर तृषा, रक्तविकार, अम्लपित्त, 
पित्त और प्रमेहरोगको ह्रे 
गोक्षुरादिपश्चमूलम्‌ । मूलं र 
गोलुरोबदरीचेंद्रवारुणी ऋसमर्दिका। गोरा 210 
शरीषेणसमन्वितम्‌ ॥ गोक्षरादिकपश्नानांसूल 


मू । वृष्यंवातंकफंगुल्मंत्रणंचामशनारी बोके ५५ 
) बेरी, इस्द्रायण, कसोंदी और शिरस हर वात " 
छ कहते हें । गोक्लुरादिपश्वमूछ-कुछ) बी | 


“| प 
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संख्यावर्गः | (११२१ )- 


TOSI क 
Dai alam es 


गयको दूर करे है तथा वीय्यंव्धक $। 

पश्वमहाधिषाणि | | 

हँ तालकश्वमनःशिला । वत्सनाभस्यसर्पस्य- 

चूड हप्विषाणिच ॥ महाविषाणिपश्चेवमादकानितथाएनः । 

पमाणहराण्येवङुडनिह्यमृतंजगुः ॥ 

पखिया, हरित!ळ, मनशिल, वत्सभाव और सर्पका विष यह पांच 
पचमहाविष- मद्कारक और तत्काळ प्राणोंको हरनेवाले हैं 

केय हुए और युक्तिके साथ सेवन किय हुए अमृतके समान 


शीर पञ्चोपविधाणि । 9 र 
स्तहीक्षीरंतथालाङ्गलिकापिच । धत्त्रकोहयारिश्व 
८ क 9 क टु 
पविषाणि चं ॥ उपपूर्वपश्चविषमादकप्राणहारकम्‌ । . 


क्ली ४ पश्चगब्यम्‌ । थोजि शः 
मयक्षीरंदघिसार्पिस्तथेवच । समंयोजितमेकत्रपंच- 
स्मुतम्‌ ॥ पश्चव्यंदेहशुद्धिकरंकफविनाशनम्‌ ॥ 
स्मातेज्वरभूतबाधाचनादायेत ॥ 


यका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी यह पांचों बराबर एकत्र, 


hh य कहळा 
र य « a 
| ए ज्वर ओर भूतबाधाको दूर करे है । 


माहिष पञ्चमाहिषम्‌ | 
र तष बंदा ॥ ला Pir? 
४५ मा हिषजञेयंतद्वच्छागलपञ्चकम्‌ ॥ 


छपचक जानना । 


; ne श्र se ००७ CC 

CE CRN ERR 2 डप [Rat 3800 4 

Fit: we wes Ware IS पर कारी पार, 
WM ITP RS SLE ee २४३ ३० NIE 
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तहेँ । पश्चगव्म-देहशोधक, कफनाशक) वथाः . 


( मू) गोबर, दूध, दही और घी इनको पंचमाहिष कहते; 


क हा हर राणा टा - 
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| (/११३९.) शालिग्रामनिघण्दुभूषणे- 

| 0000 0 करक कक कन्चन भूर . ड 

| Dn] 7५० 
। सुगन्धपश्चकप्तू । 

| 


कुकुमागरुकर्पूरकस्वरीचन्दनानिच । 

| ~ महाखुगन्धमित्युक्तोनामतोयक्षकदेमः ॥ 

|| अर्थ--केशर अगर, कपूर, कस्तूरी ओर चदन यह पांचों बराबर एकत्र 

| मिलहुएको यक्षकदेम और सुगन्धपंचक कहलाते हैं । क 

। ` `. स्या्क्षकदमःशीतः्छुगान्यःकान्तिदायकः 

| त्वगदोबचशिरोरोगंविषचेवबिनाशयेत्‌॥ 

| ` अर्थः-यक्षकहम-शीतछ, सुगन्थिजनक कान्तिकारक तथा त्वचाके रोग।| | 

| ' शिरोरोग और विषके विकारोंको हरे ह । 
सुगंधपश्वकंशीतरत्तपित्तकफाञ्जयत्‌ । 

पीनसंसुखदोगेन्ध्यहरंरक्तरुजअथेत्‌ ॥ 

अथ=सुगन्धपेचक-- शीतल, रक्तपित्तनाशकः कफहारक 

झुखकी दुर्गन्धता और रुधिरके विकारोंको हरे हैँ । 


तथा पीतस्‌ | 


अम्लपश्चम्‌ । 


| | # | 
| कोलदाडिमवक्षाम्लचुकिकाचाम्लवेतसः । प गे 
| मुदिष्टःसचोक्तश्वाम्लपश्वकः ॥ फलाम्लपश्वर्केरु नी 
| 'त्कासकारकम्‌ । तिक्तंजाड्यकरंवेबविष्टर 


अथे-बेर, अनार, विषांबिळ, चूका और अंमळवैत यह. कध 
अम्छपचक्‌--खट्टे, रुचिकासी, कफ और खाँसीको उत्प और बवासीर, 
ज़डताकारक तथा विष्टम्भ, शूळ, वात, शुक्र एरी ४ - ४४ 


दूर करे है हि 
द्वितीयफलाम्लपश्चकम्‌ । र. पर्चा | पर 
बीजपूरकजम्बीरनारंगंचाम्लवेतसम्‌ । | स यी NW 
. ख्यातस्तितिडीसहितःपरः ॥ चक द्वा 
९ मदकारकम्‌ | विष्टम्मरालगल्माश शक्र _ और ४6 
॥ द्‌ अथै--बिज्ञोरानीम्बु, जम्भीरीनींबु; नारंगी) अमर रक) SN 
दूसरा फलाम्छपचक हे। दूसरा फल्हाम्लपंचक शोफर्की | 
क स्था बिष्टम्भ, शूळ, गुल्म, बवासीर, शुक्र आर वाते 
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$ संख्यावगंः। (:११२३.) 
९ कक बल tad एर आ नड डू A I उळ> “व TSE आ 2 । र 
पंचगणाः$ ` : शी ns: fi 
पष्टिपर्णीठृहत्यौचविदारीगोक्षरस्तथा । ह जु 
| गणानांपेचकंग्रोक्तप्लीहानाहप्रमेहजित ॥ | 
र एकत्र भगन्दरंपाण्डुरोगकुछ शलोदरं॑जयेत्‌ । (हि, 
| | -पिठवनः कटेरी, कटाई, विदारीकंद और गोखुरू यह पांचो एकत्र | 
` ॥ इय पचगण कहडाते हैं। पंचगण-प्छीहा, आनाह, भसे, सगन्ढुद f 
रोग, कुष्ठ, शूळ और उदररोगको दूर करे हे 


~), 


करो `°, पंचसमम्‌ । ह SN 18 
शुण्ठीहरीतकीळष्णात्रिवृत्सोबचेलंतथा। ` ॥ 
| इतिपंचसमंनामसूर्णज्वरहरंपरम्‌ ॥ 2 ४ 
१ध-सॉठ, हरड, पीपल, निसोथ और कालानोन इन पांचोंको सम हि 


हुयं पंचसम कहे जाते हैं, पंचसमका चूणे-ज्वरनाहक है । `. ० 
द्वितीयपंचसमम्‌ । 1 
गमलसेन्धवचित्रकपथ्यापिप्पलिचूर्णनिदंज्वरहारि। | 
| आमला, संघानोन. चीता, हरड और पीपळ यहभी पचस 
४ । ६ इनका चूणभी ज्वरनाशक है । 2284 । 
पंचांगलेपः। Fe > 5 
| पननवादारूशुण्ठीसिद्धॉर्थाञ्छिग्रमेवच । 
६ पिश्नाचेबारनालेनप्रलेपःसर्ब शोध हीं ॥ क 
कै वा? दारहळदी, सोठ, सरसों, सहिँजना इन पांचॉको' कांजीमै _ 
| ` करसे सवे प्रंकारकी सूजन दूर दोती हे । 
पंचमन्ञः 1, " 


| पेषदालीडामीभुङ्गी निगुण्डीसतमालेकः 5 

॥ वेशेङ्गभवःक्काथोरोगिस्नानिमशस्यते ॥  : * 

१ शमी ( छोंकर ), अतीस, निर्गुण्डी और ढमाळ इन र 
ढेसे रोगीके लिये स्नान करना उत्तम हे वनी 


पचमूश्रस्‌ ॥ 


स्यच hep SSG ` 
अका माई केळे 
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(११२४)! अ शालिग्रासलियण्ट 


RP Rr मा वु वळ्या RS | 
Doon 


| 

1 

| 

| 

। . आथ-गाय, बकरी, भेंड, भस अर गधा इन जे ; 
| 1 १ भड; 1 र पांचोंके मूत्रको पंचमूह 
| | 

| 

| 


ट पंचबीजम्‌ f 

' , राजिकाचाजमोदाचजीरकंशस्टवीजकम्‌ । कुवेरादयुतंचेव 
। पंचबीजमुदाहतम्‌ ॥ मेथीऽ्योतिष्मतीबीजंयवानीस्थूलजीः . 
| कम | इक्षरेणखुतंधुक्तद्वितीयपंचबीजकम्‌ ॥ पश्चबीजंप्रह-_ 
| . गिकांकण्ड्तिचाग्निमान्यकम्‌। वालंशोफंचेवविषूचींश्वासः 
कासकम्‌ ॥ शीतरोगचामशलनाशायेढितिकीर्तितम्‌ ॥ 
अर्थ--राई, अजमोद, जीरा, खसखसके दाने भौर अजवायन यह सब [हूच 


एकत्र मिल हुए पंचबीज कहे जाते हे । मेथी, मालकांगनी) अजवायना (पा 


कलोजी और ताळमखाना यह सब एकत्र मिळे हुए द्वितीयपंचबीज कहै . 


SS र प्‌ 
हैं । पंचबीज-संप्रहणी, कण्डू, मंदासि, वात, सूजन, कफ, विपूचिका, खास) त 
खाँसी शीतरोग और आमशूछ इन सब रोगोंको हरे हे । भि 


1 प्चसिद्धोषधयः । डी रः 
तैलकन्दःखुधाकन्दःकोडकन्दोरूदन्तिका । का मत्स्याक्षीस | 
हिताःपचसिद्वौ बध्यःमकीर्तिताः ॥ सिद्धानां चौषधीनां | | हः 
चर्करोगनाशनम्‌ । रसस्यभस्मकरणेम्रोक्तपूर्वमिषवरेः॥ | प 
अर्थ--तेलकंद) सुधाकंद, क्रोडकंद, रुदन्ती” ओर मत्स्या पंचक | 
पधी एकत्र भिळीहुई पंचसिद्धौषधी आह 0 ह । हार 
पारंको भस्म करनेवाला और अनेक ग्रकारके रोगोंको नाशकर्ता 


पंचरत्नानि । 


2 पश्वरत्नामिदंप्रोक्तमृषिभिःपूर्वदार्शाभः ॥ ङ पचि | 


ह SL नीलम, पद्मराग और मोती इन १! 
. कहते हें । , 


SO SO 7S NNN 
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स्वाः ` (हक... 


र तद्न्स लडन ब 
bo न. न ब प पक व व्र ००००-०२ २-व ape 


अशान्नणंचकसको शोनाञ्चैवविनाशनम्‌॥ ›  ?, 7 
॥-जमीकंद्‌, जाळी जमीकंद्‌, चित्रदंडकद, अत्यम्लफ्णी और, माळ- | 
[यह पंचसूरण कहलाते है । पंचसूरण--सबेप्रकारके अशरोगनाशंक हैं । || 


पश्चपित्तानि। . छ अन । 


eh 


र 


र वाराहछागमाहिषमत्स्यमायूरपित्तकम्‌। ... `. || 
'. | पवमितिख्यातं सर्वेष्वेवाहि कम्भु ॥ त 


: सुअर, बकरा; भेस, मछली और मोर इनके पित्तोंको पञ्चपिक्च 
॥६। इनको' सब कंम्मोँमें प्रयोग करता चाहिये। - ४०४7 < 


ओषधी पंचा गतम्‌ । ४४४३ न 


हचीमुशली शुण्ठीविकण्टकदातावरी । तत्पंचकंत्वौष्धी 
ह |विगृतमुदीरितम्‌ ॥ पश्चाप्न॒तंत्वोषधीजत॒ृष्टिपुष्टिवलप्न- 


[| वीय्यवद्धिकरचवप्रोक्तपवेमनीषिभिः ॥ : 
श-गिशोय. मुशली, सोंठ, गोखरू और शतावर इन पांचों औषधी 
न मिठीहुडको औबधीपंचामृता कहते हे । औषधीपचामत-तुष्टिकारक, 
के, बळवद्धक ओर वीय्येवद्धेक है । | 


पञ्चामृतम्‌ । 


त |. वामतमिद्‌प्रोक्तविधेयंसर्व॑कमंस ॥ . 
# | 73) मिश्री, घी, दही और शहत इन पांचों मिलेंहरय पदांथाको 
1 फहते हैं । यह पश्चाम्रत सब कमामै प्रयोग करना चाहिये। 


। षहूरसाः । 
'स्वाहम्ललबणतिक्तोषणकपायकाः । षट्द्रव्यमाश्रिता- 
पषट्कमुच्यते ॥ मधुरादिरसाःषंडेचाग्निदोतिक- 
ष्रिकालघवश्लैववातनाशकरामताः ॥ 

1९, भम्ळ,ळबणा, तिक्त. कडु और कषाय इन छहों सोंको षडूस : 


यह मधुरादि षडस-अभिप्रदीपक, पुष्टिकारक, लघु और वातबि”- 
३ ह 


cpr AEN 5: 2३ ऱये- 
र “न. ह ८ 02:22 
®, io क , oe +r aie SE tne he हु es 4 


RSIS SF SO 


क्षारषट्कम्‌। 


शेरा णितिललाडुल्योमाषापामागयोस्तथा।  - |. 


॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१११६ ) शालिगरांमनिंघण्डुभूषणे- 


प्रौष्ककंकौटज॑वैवक्षार ह MORE. ~ PR Se "38 
वक्षारषटूकेविनिर्दिशोव॥ ` प्र 
_क्षारषट्कवातगभगुल्मरक्तहजापहस्‌ । | | 
ब्थे-तिलोंकी नाळका खार, कलिहारोका खार, उडदका खार, चिरि, भौर 
डेका खार, मोखेका खार ओर कुडेका खार इन-सबको क्षारषटक कहते हैं 
क्षारषद्क-वात, गभ गुल्म और रुधिरकेशिवकारोंको हरे है। 
षड्षणम्‌ । 
पश्चकोलंसमारिचंषड्बणामीलतिस्मृ तम्‌ ।. 
पंचकोलशुणंतत्तुरूक्षसुष्णंबिषापहम्‌ ॥ . 
भ्रयै--पृचकोढमें काली मिच मिळानेस षड्रषण कहा जाता हं । पहूषणक 
गुण (यय समान जानने । पंचकोंल-रूखा, गरम और विषविना* | 
झळ ह्‌। 


र सुगन्वषट्रकम्‌ । 
` जातीफलंलवङ्गः्जकपूरं पूगवालकम्‌ । 
खुगंधषट्कमेतद्विलकंकोलसुदाहतम्‌ ॥ 
सुगन्धषट्‌क रुचिकर टयंदाहाविनाशकव्‌। A 
अर्थ-जायफ. लोंग, कपूर, सुपारी, सुगन्धवाला और कंको पर्द ह 
श्कन्र सिली हुई ओषधियों का सुगन्धषटूक कहलाता हसु 
कारक हृद्यको हितकारक और दाहविनाशक है. । 


महासुगन्धषद्कम्‌ । 
कालागरुचकल्तूरीकपूरःश्वेतचँदनम्‌ । ककोलंचदि न 


महादिबट्खुगधकम्‌ ॥ महाखुगधिषदकतद म | 
कृत । भूतबाधाँंकर्फदाहनाशयेडितिकीतितम्‌ और | 
 अथ--काली अगर, कस्तूरी, कपूर सफेद्चद्न। शीतळ | मह र 
%९ यह सब एकत्र मिलेहये मह्ापुगन्धषट्क कहलाता 3. दाही 
दूक-चीय्यंवद्धक; सुगंधिकारक तथा भूतबाधा. कफ 
करह्‌ । 


__ प्राणदरघदकम्‌ । | पी 
पूतिमांसंखियो क नड 6६३४६ र्ण दायि 37? ; 
श्वियोवृद्धाबालाकेस्त | 
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्रातेमे थुनं नि्रासद्यः्मराणहराणिषट्‌ ॥ 

॥“सडाहुवा मांस, वृद्धा खी, आदोंकी धूप, तरुणदही, प्रभातकाळन 
बराक । और निद्रा यह छः वस्तु तत्काल प्राणोंको हरंनेवाली हैं । 
हे हैं| १ प्राणकरषट्कम्‌ | . 
सद्योमांसंवरंचान्नंबाळस्त्रीक्षीरभोजनम्‌। ` व .. 
पृतसुष्णोद्केस्नानंसथ्ःमाणकराणिषट्‌ ॥ 
ताजा मांस, नवीन अन्न, बाला खी. क्षीरका भोजन, छृतयुक्त 
पु i १रमजळसे स्नान करना यह छै: वस्तु तत्काल प्राणोको कर- 

णह! न 


षणङे 
नाः | प्रष्तोपनिषाणि॥ , न. 
 पतीरस्बुहीकीरलांगलीकरवीरकः । गुखाहिफेनोधनूरः 
पोपविषजातय; ॥ सत्तोपविषवर्गोयेसवरःपरिकीत्तितः । _ 
' झित्यासेवितश्वार्यमारयत्येवनिश्वितम्‌॥ ` और 
,॥आकका दूध, थूहरका दूध, कलिहारी, कनेर, चोंटली, ॥ आ 
| सात उपविषकी जाति है । सप्तउपविष वग-अत्यन्त श्र ७ 
। $ यशे लिया जाताहे । यह अयुक्तिक साथ सेवन कियाहुवा मनु 
हृ सब | भार देवे हे । 
कर्ब 


| शरीरह्थस प्ततातवः है > 
_|_'सालङ्मांसमेदोऽस्थिमजाशक्राणिधातवः दद 
पर्स, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र यह प र्न 
त धातु । 


सुबर्णादिसवातवः किट ७० नि 
फेप्यञ्चतास्रश्वरङ्गयशदमेवच । सोप व 
,रिसम्भवा: ॥ बलीपलितखालित्यकाइ्या १९ | 
र पा, रूपा, तांबा, रांग, जस्त, सा आर र 
^ भि i _ देहं बलिका पडना, विना- 

सात धातु हूँ । यह सातधातु- ९६ नास 
वळ बीज मस्तकरमंसे बाढोंका गिरजाना) करता 
1 और रोगोंको दूर करके देहको धारण करती हैं. इस्री” 


कहते हैं। | रे 
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||, . 'शरीरस्थवातूद्भवधातबः | -. -- ते 

| न णि 
| =` स्तन्यरजोषसास्वेदोदन्तःकेशास्तथैवच। ` [| 
| ओजश्चसत्तधातनांकमात्लहोदधातबः॥ ||ह 
॥ | 


अथ-दूध, रज, वसा (चर्वी ), स्वेद { पसीना ), दांत, केश और आउ, 
यह क्रमस सातधातुओंकी उपधातु हैं अर्थात्‌ रसस दूध, रक्तस रीका ज, 
मांससे चर्बी, मेदास पसीना, अस्थिसे दांत, सज्जासे केश और शुक्रे ओज | 
अत्पन्न होता हे । 


६ 


प्‌ 
४ 


याहे 
रः 


1 
५ 


सप्तोपधातवः | 


स्वणेजस्वण॑माक्षीकंतारज॑तारमाक्षिकम्‌ । तुत्थ॑ताम्रभवरें 
यककुष्ठवङ्गसम्भवम्‌ ॥ रलकोज छदाज्नातोनागात्तिदूरस 


म्भवः । लोहाजातंलोहकिट् मे तेसत्तोपधातवः ॥ है 
अथ-स्वणंसे सुवणमाखी, रूपेसे रूपामाखी, ताँबेसे नीलाथोथा रां, 
कुष्ठ, जस्तस्‌ खपरिया, शीसेस सिंदूर और लोदेसे. ढोहकिट्ट उसम्न होती । 
इसप्रकार यह्‌ सातधातुओंकी सात उपधातु हैं । 


सप्तसन्तपणम्‌ । 


प 


“७ 


पो 
| 


राक्षाद।डिमखर्जूरैमर्दिताम्डुसशार्करम्‌। , 
लाजाचूणेसमध्वाज्यंसप्तसन्तपेणंस्मृतम्‌ ॥ . _ १ 
अथ-दाख, अनार, खजूर यह तीनों चीनीके स 


इनमें खीझ़ॉका चूर्ण मिळाहुवा तथा घी और शइद सहित य 
कहाजाता है । 


| 


मतान्तरं । 


राक्षादाडिमखर्जूरकदली दाकरान्विता । 


- समध्वाज्यंचफ्त्तिन्नंसन्तपंणमुदाहत ॥ [, मधु 
_ अथ-किसीके मतसे दाख, अनार, खजूर, केला) रा 
पित्तताशक और सन्तर्पण है । 


सप्तविधक्काथः । 


श्ोक्तःपाचनःशोधनोमतः । द pe 
ना शोषकश्रेकभेदस्ठः 
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ses आळा 


Foran 


७ > व > ० दी | 
7 अर्दाशःपाचनश्ोक्ोरव्येशःकोष्ठशुद्धिकृत ॥ चतु- | 
| ्ोवम्मकारीत्व डांशोरोगनाइानः । षष्ठांशश्चाध्निजनकः ॥। 
 \इततांशस्तुशोणऽः ॥ पश्वमांशस्तृत्तिकारीसुनिभिःपरि- 


त्ततः = 


४-काथ सात प्रकारका होता है, जसे-पाचन १ शोधन २ छेदन ३ 
« (१ दीपन ५ तर्पण ६ शोषक ७ तहां जो काढेका जळ जलकर आधा . 
हो उसको अद्धाश क ते हें । अद्धी श काथ पाचन हे जिसकापानी | 
र बारहवा भाग शेष रहजाय उसको रव्यंश कहते हे । रव्यंश काथ [i 
को शुद्धि करे है जिस काढेका जल जळकर चौथा भांग बाकी रहजाय 
छो चतुर्थो श कहते हैं । चतुथांशकाढा--पसीनको छानेवाढा है जिस 
काजळ जलकर आठवा भाग शेष रह जाय उसको अष्टांश कहतह । 195 
"शकय रोगन.शक हे । जिसका जल जलकर्‌ छठा भाग बाकी रहाहो | 
फी षष्ठांग कःते हैं। षष्ठांश काथ अभिजनक है। जिसका पानी जलकर 
वो भाग बाकी रद्दजाय उसको षोडशांश कहते है. । षोडशांश काथ 
॥ और जिस काढेका जल जळकर पांचवाँ भाग बाँकी रहजाय उस 
शिश कहते हैं पंचमांश काढा तृप्तिकारक हैं। 


७ 


सप्तोषरत्नानि । 


| ेक्ोतःसूव्येकान्तश्चन्द्रकान्तस्तयैवच | 

| कपूरकःस्फटिकञ्चपेरोजाठ्यश्चकाचकः ॥ 

| सप्ोपरद्रगणिताम णयोलो कवि श्रुताः ॥ | 
| कत, सूर्यकांत, चद्रकान्त कपूर) स्फटिक, फिरोजा और कांच 
ते उवरत्न है । । 


र £ झश्टधातव! । 
| _ ' िरण्यरजतकस्यंता्रंसीसकमेवच । 
रङ्गमायसरेत्यञधातवोष्टौमकीर्तिताः ॥ 


राय सल र । पीबछ यह. 
शोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीखा, रांग; लोहा और व > 


रश RC 
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Dah ~ १००० 

सतान्तर । वह 
सुवर्जरजतताखलोहँकुप्यश्वपारदम्‌ । 
वंगश्चलीसकश्चैवअष्टोदेवछुसम्भवाः ॥ 


अधै-और किसीके मतसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्त, पारा रांग, 
भौर सीसा यह आठ धातु देवोसे उत्पन्न हैं । 


[2 
प्रथ = 


| FE 3० अष्टवित्रचिकित्सा । _ टी ३ 

| शल्यशालाक्यकायश्चतथाबालाचिकित्सितम्‌। ` ` 

| ` अगरदविषतन्त्रश्चभूतविद्यारसायनम्‌॥ (चाकु 

| वाजीकरणमेबेतिविकित्साष्ट्रावधास्मृता । पिपल 

| |. 9 थ-शल्य, शाळाक्य, काय, बाळचिकिस्सा, अगद विषतंत्र, भूतविद्या (स्म 
रसायन ओर वाजीकरण एसे चिकित्सा आठ प्रकारकी है। , i 

। हू सष्टगधाः । 
6. करपरंचंदनंमुस्ताकुड्कुमंदेवदारुच । 


रोचनाकेसरोशीरगंधाष्टकसुदाहतम्‌ ॥ 


गकर 
 अर्थ-कपूर, चंदन, नागरमोथा, केसर, देवदारु, गोरोचक ना 
भर खस यह गेधाष्टक अर्थात्‌ अष्टगंध है । 


दै 


पय आइवर्गा; । 


जीवकर्षमकौमेदेकाकोल्यौवद्धिकद्धिके । अवग ४ बै 
: हैव्येःकाथेतश्वरकादिभिः ॥ अष्टवर्गोहिमःस्वाइुईह (बात | पे, 
 लाभुरु; । भग्नसन्धानकूद्वल्यःशरीरबलवलवद्ध॑ 1 न 
नलितड्दाहज्वरमेहक्षयञ्रणत्‌ ॥ क 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वृद्धि, ऋद्धि ही हि जाती 
यदद शा औषधी एकत्र मिली हुई a धा 
वादिष्ठ 


;, पुष्टिकारक, शुक्रजनक) भारी | 
को बेढानेवाछा तथा वावा १. 
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मदामावेअश्वगन्धामहामेदेचशारिवा । || 

जीवकषमकाभावेशुडूचीवशलोचना ॥ | || 

कद्धयभावेबलादेयावृद्धचभावेमहाबला । | 
ग्वे-मेदाके अभावमें असगंघ, महामेदाके अभांवर्स शारिवा, जीवः yl 
_ ॥भभावमें गिठोय, ऋषभकके अभावमें वशलोचन, ऋद्धिके अभावमेंः | 
टी और वृद्धिके अभावमें सहदेवी देनी;चाहिये । | 


अष्ट संग लघृत प्‌ । 


_ |ाकष्ठंतथाबाह्मीसिद्वार्थकमतापिच । सारिवासैन्धबञ्चैव 

1 hिपलीवृतमष्टमम्‌ ॥ सिद्वयृतमिदेमेध्यंपिबेख्रातिदिनेदिने। 
,ऐस्मातःकुमाराणांपिबतामष्टमडुलम्‌ ॥ 
_ (वच, कूठ, ब्राह्मी, सरसों, .सारिवा, सैंधव, पीपल और घी 
पके द्वारा सिद्ध कियेहुये घुतको अष्टमंगलघुत कहते हैं इस घीको 
` (छक प्रतिदिन पीते हैं उनकी मेधाको वृद्धि होती हे भौर स्मरण 
दद होजाती हे । | Fre. 
: नवधातव, । 


दैमतारारनागश्चताम्रवङ्गेचतीक्षणकम्‌ । 

कांस्यककान्तलोदश्वघ।तवोनवकीत्तिता; ॥ | 

| सोना, चांदी, पीतछ, सीसा, ताबा, रांग, ठोहा, काँसा और 
है यह नवधातु हैं । 


रांग, 


नवरत्नानि । 


विदूरकचक्रमेणरत्नानिनवग्रहाणाम्‌ ॥ - 


षं णिक, मोती, भुगा, पन्ना; पुखराज, हीरा, नीळ, गोमेद और: _ | 
| र कमसे नवम्रहोके नवरत्न हे । 


छारदशकम्‌ । 


NAN पलाशचुक्रिकाचित्र कार्द्रकसनिम्बसम्भवेः | 


रिकमोचिकीद्ववैःक्षारपू्वदशर्कमरकीत्तितम्‌ ॥ 
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अथे- सहिजना, मूळी, ढाक, इमडी, चीता, अद्रख, नीम, ईख, दिर 
विटा और केढा इन दश इक्षो क्षारको क्षारद्शक कहते हैं। 


| 
| 


j 
| 


द्शांगधूपः । | 
मधुमुस्तंवतंगघोणुग्णुलागरुशलजम्‌ । ( 

0७ गो शव | 
सरल/सिहसिद्धाथद्शांगोधूपठच्यते ॥ | 

` भ्रथ-शहत, नागरमोथा, घी, गंधक, गूगछ, अगर भूरिछरीछा। पसरस) |. 
तशिछारस ओर सरसो इन सबको एकत्र कर दशांगधूप बनाई जाती है। | 


दशमूलम्‌ । 
` उभाश्यांपचमूलाभ्यांदामूलघुदाहतम्‌ । 
दरामूलंविदोषघ्नश्वासकासशिरोरुजः ॥ 
तन्द्राशोथज्वरानाहपा्वेपीडारुचीहेरेत ॥ क. 
ता ६. ~ 


“अर्थ लघु और बृहच मू दोनोंको मिछ।कर दशमूळ ही उर आना! | स्‌ 
्रिदोषनाशक तथा श्वास, खसी, शिरोरोग, तन्द्रा, सजना». | | 


दशमूत्रम्‌ । 


र इस्तिमहिषोष्ट्गवाजमे बाश्वगईममाङुषमाठगी ' 
ह णादशानांमूत्रम्‌। ` ५ 
भर्थ-हायी, भेस, ऊट गाय, बकरी, भड, घोडा) गर्दैन? 
ज्ली इन दश प्राणियोंक्रे मूत्रको दशमूत्र कर्हते द ' 
इ्ति श्रीशाज्िप्रामवैज्यविरचिते निघण्टुभूषणी संख्यावगेः समा 
॥ इति पूर्वार्ध. समाप्तम्‌ ॥ 


रुम और. 


प्तः॥२ २॥ र द शेष 


०...“ 


ms 


[RE फ 
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॥ शीः १ 


मनिषण्टुूषणे । 


: || 
उत्तरद्धम्‌ । = - 
EB 00 CS | || । 
मंगलाचरणम्‌ । न्य | 
+सर्चगतः सम स्तव्यापारबेदीविनिद्रत्तसंगः ४ 
गजरोवरेण्यःपायादपायात्पुरुषःपुराणः। 
अनृपादिव गः । 
पादवणः 
| देशस्तुत्रिविधोज्ञेयोह्मनूपोजांगलस्तथा । 
| साधारणोविदोषणज्ञातव्यास्तेमनीषिभि 


|\~अनूप, जांगल और साधारण इस भेदॉसे दे 
र बुद्धिमानों करके जानना चाहिये । 


| अनूपदेशका लच्ण। 
. ॥रीपल्बलशेलात्यःफु 


०. ०७७ सोः 
झा तीन प्रकारके ह सौ 


छोत्पलकुलेयुतः | हंससारसकार 
९ | इचक्रवाकादिसेबितः ॥ शश्ावराइमहिषरुङरोहिक छः 


, ३३ प्रभूतदुमपुष्पात्योनीलसस्यफलास्वितः ॥ 


क्षविभूषितः । अनूपदेशोज्ञातव्योवात- 


> मळ और 
जिसमे नदी, तेया और पर्वत अधिकहों त फूल दि 


एसे संयुक्त होय, हंस सारस, जलगुर्गी 
विरहो; खरगोस, . सूअर, भसा) रुरू हो 
0 बहुतसे वृक्ष और पुष्पोंस युक्त 
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| - ११३४ ) शालिमामनिवण्डुसूषण- 


| बहुतर शुभनद्यश्चारु पनीयएष्टास्लर रससरउपेताशाइलासा 
| रभूमिः ।, हरितङुशजलानांङालिङ्ग दाररम्यादिनकरकर 
| दीसिवाञ्छतेयत्रलोकः ॥ गुरुमधुररसात्याभातिचशुःसदा | 
द्रावविधजनितवर्णाःशालिग ।यूमयूवाः । अधुरसविभुकत्याः 0” 
मानवानांप्रकोषीभवतिकफसमीरःस्यात्तदानूपदेशः ॥ 


| ३ लि जिसम विमल और मनोहर जळवाळी बहुतसी नदी हॉय तथा|जिम | प्‌ 
किन शकी प्रथ्वी हरीदूब और रसवाल वृक्षोंस अच्छादित होर ही हो, हरी कुशा |॥ है 
|| भौर जलसे भरहुए हे शालिधानोंके खत, उन खेतॉसे वि भूषित होरहीह भूमि | 
| सकी और जिस देशके लो सयकी किरणोंकी अभिलाषा करतेह जहाँ (१. 
भारी मधुर रसान्वित और निरंतर.हरी इंख होती है, जहां नानाप्रकाखे 
खाक शालिधान और गोधूमादि होते हे और जहां मधुर रसको मक्षण 


करनेसे कफ और वात कुपित होते हैं, उस देशको अनूपदेश कहते ह 
हिन्दी-खादर, तराई । 


/ ४ जांगलदेशलक्षणम्‌ । 
a ' आकाशशुञ्रउच्चश्चर्वल्पपानीयपादपः । शामीकरीरबि 
ल्वाकपीलुककन्धुसंकुलः ॥ हर्णिणक्ष परषतगोकर्णखरस 


इलः । खुस्वादफलवान्देशोबातलोजांगलःस्मृतः ॥ 
भथ-जो देश आकाशके समान स्वच्छ और 'ऊँचाहो जिसमें ब 


अन्यच्च । 


खरपरुषबिशालाःपर्वताःकण्टर्क 


ति क] 
प्रभवति -रसमांशेफक्षमाव .. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क ई अनूपवर्गेः | (११३५) 
he DR i ce i ah Sh 1 RET OES 
म्यक।पुनरपिहिमवाहंशालिसस्यंनचेक्चुर्भवतिरुधिरपित्त- 
[साः | कोपमाशुद्यूंपेति 
कर )ध-जिसमें तीक्षण और कठोर पहाड स्थित हैं तथा कंटकोसे व्याप्त | 
हीह दिशा जिसकी, जिसमें विनाही जळके मगोंको जळ प्रतीत होवे, hi 
या. | पत्तोवाले वृक्ष अधिकतर होते हैं, जहाँ सूयकी धूपसे अत्यन्त 
| हए रेतेसे प्रथ्वी परिपूर्ण होरही | सरोवर और कुओंका पानी | 
ए होकर सूखता जाता है, जहाँ नीरसधान खानेसे हाथी, गाय, भैंस, | 
थांजिस परि पशु अधिक प्रसन्न नहीं होते, जहाँ रस और मांसभें रक्षता उत्पन्न EE 
री कुश ३ जहाँ शीतळ पवन, शालिधानोंके खेत और इंख नहीँ होती है fs 
ह भूमि | गहः रक्त ओर पित्त कुपित होता है. उसको जांगलदेश कहते हँ. 
हैं, जहां |. कटर खुस्कदेश । 
रा साधारणदेशका लक्षण । 
भक्षण | 


हे ह |भयणुणयुतंबानातिरूक्ष॑नस्निग्धं नचखरबहुलंचच्चाभितः 
"काव्यम्‌ ॥ भवतिचजलकीर्णनाति 


४ तसमर्तविद्धिसाधारणश्व ॥ _ | 
| जहाँ अनूप ओर जांगळ इन दोनों देशोंके लक्षण मिलतहों, जहँ न 

| अत्यन्त रूक्षता होवे और न अधिक खिग्धता होवै, जहाँ तज और ः 

A न होवै, जो चारों ओर पानीसे भर रहाहो जिसमें न अत्यन्त | 
ब और न अत्यन्त गरमी होवै समान प्रक्ृतिवाला हो उसको 


श्रन्यच्च । 
ह वलक्ष णयोनिविशो गोधूममाषचणकाभिधया 
3 ॥ योराजितःसममलोजनसौख्यदायी साधारणः 


> $॥ पक 
जिसमें अनूप < लक्षण मिलते दोंय, जह 
और दर म न जिसमें सरदी, गरमी 


5 


. (११३६) शालिआमतिधण्डुमूषणे 
नादाक्षातचवेश्यीयंशी टचे तिः 


Fs न्‌ 


थ--अब महादेवके कहेहुए क्षेत्रथेदद राहू" जाह्मक्षत्र, कात्रे 
बेश्‍वक्षेत्र और शोद्रक्षेत्र इन भेदोसे क्षेत्र चार प्रकारका है सो यथाफादे जि! 
. जानना । 


ब्राह्मज्षेत्रका लक्षण । 
प्रायोदभपलाशवारिबहुलंयबाज्ुनामत्तिका । 
जञेयंतत्मथमंद्विजातिखुखदंदरव्यंतडुत्थभवेत्‌ ॥ । 
अथे-जिसमें कुशा और पछाशक्क दक्ष अधिक हों, जो क्षेत्र जलसे | 
षरिपूण हो जहाँको मृत्तिका सफेद हो उस क्षेत्रको ्राहाक्षेत्र कहते है । बाह्य” 
क्षेत्रके उत्पन्न हुए द्रव्य न्राह्मणॉको सुखदेनेवाले हैं । 
ः | क्षात्रक्षेत्र । 
ताम्रमूमिवलयंभूधरंयन्म॒गेन्द्रसुखसंकुलंकुलम्‌ | 
घोरघोषिखदिरा दिदुर्गमंक्षात्रमेतढुदितंपिनाकिना त] | 
अथ जिसका रंग ताम्रवर्ण हो, और जो पेत, सिंह और EE 
स्मूहख संयुक्तहो तथा भयंकर शब्द करनेवाले पशु पक्षी ओर खेर 
बृक्षोंस परिपूर्ण हो उसको ' शकर ' ने क्षत्रियक्षेत्र कहा है । 


- वेश्यक्षत्र । | 
शातङुम्भनिभभूमिभार्वरंस्व्णरेुनिचितान थानवर ए 
सिद्वकिन्ररखुपवसेवितंवेह्यमाख्यदिदामिन्ड | 


भर्थ-जिसका रंग सोनेके समान पीतव्रण हो । 
कणसे मिढेहो, एवं सिद्ध, किन्नर आर देवादिकों क 


उसको ' झकर ' ने वेइयक्षत्र कहा इ । 


[श्प गेडा र म वृद्विदम 
जिस प्रथ्वीका रंग इयामवण” हो मै: नात. . ना 

-हों जहाँ तृण और बबूरके पेड न उत होमं 

के उत्पन्न होनेसे किसानोंको आनंद देनवा 
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Sie ° = पट ४ हर SR 
| अन्‌पवयः | ( ११३७.) 
Pe कु “री "यक "क "बा भड शा “स जः वु "दाऊ "कापला पना चचक 


चतुर्विषक्षे्रोद्भवहृव्यशुणाः । 


कषत्राइदितमतथवाह्मतः सिद्विदायिक्ष्ाइ थवालिपॉलि- 
जिद्विश्वरोगापहारि ॥ वेश्‍्याजातमभवतितरांधालुलोहा- 
: विद्वो शौद्रादिलञानितमाखिलव्याधिविद्वावर्कङ्गाळ्‌ ॥ 
-ब्राह्मणध्षेत्रसे उत्पन्न हुए द्रव्य सिद्धिदायकहैँ । क्षत्रियक्षत्रस उत्पन्न - 


~ 


[व्य वलि और पलित तथा ससारके रोगोंको हरनेवाळ होते हैं वेश्या 


जह 
नो तै रॉ ङ 
बाह” ॥ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको हितकारी हैं । 
अन्यच्च क्षेत्रभेदाः । 


|ह्ाराक्रः किनरे शा हतथाभूरित्येतेषादेवताः मयुः ऋमेण । 
हो ५ “बहा, इन्द्र, कुबेर और एथ्वी यह उपर कहेहुए ब्राक्षादि क्षेत्रों के 
कॉ देवता हैं ऐसा शिवने कहा दे यह प्रत्येक क्षेत्र पंचमूतोसे पांच प्रका- 
दि | उसको कहता हूं । 

| || पार्थिवक्षेत्र । 
री सफलय शाव्कारिलाऱमर्यंपीतंयडत्तममृगं वतुरस् 
सम | प्रायक्षपीतकुखुमान्वितवीरुदादितत्पार्थिवकठि- . 
द्य दशेषतस्लु ॥ We 
"जो क्षेत्र पीलेएगके गोल कण और पाषाणोंसे शोभित हो तथा 
नेकी प्रथ्वीका रंगभी पीतवणेहो और जिस क्षेत्रम वृक्ष लताभी 
वाठ हों तथा जिसकी भूमि कठिन हो उसको पार्थिवक्षुत्र कहते ह। 
भड आप्यक्षेत्र । 
अचस्द्राकातिशवेतकमलाभंदषच्वितम्‌ । 
4 कीणेमाप्यंतत्क्षत्रसुच्यते ॥ 
Ny जो क्षे 


निना IR 
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न्‌ अधेचन्द्राकार हो, जिसका वणे सफेदकमलक समान हो. 
पाणोसे सयुक्त हो, नदी नदादि जठाशयोसे व्याप्त हो उसको. 
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( ११३८) शालिम्ामनिघण्डु मूषणे- 
a rR SA SH SH HA A I og EE ॥ 


तजसक्षत्र ! 


खदिरादिदरुमाकीणनूरिचित्रकवेणुकम्‌ । 
ब्रिकोणंरक्तपाषाणंक्षेततजससुत्तमम्‌ ॥ 
थै-जो क्षेत्र खदिरादिकके वृक्षास हो, जिसमें अनेक बोळे 


और बाँसके वृक्षो, जिसका आकार तिकोना हो और जिससे लाल पाणा 
हों उसको तेजसक्षत्र कहते हे ॥ 


बायवीयक्षेत्र । 


धुम्रस्थलंधूम्रहषत्परीतषट्कोणर्कत्‌ण एगावकीर्णम्‌ । | 

शाकेस्तणेरचितरूक्षवृक्ष कंप्रकार येत्तत्खछ॒वायवीयम्‌ ॥ 

अथे--जिस क्षेत्रका रंग धूसर हो तथा जो घूएँक रंगे पाषाणोंसे। 
संयुक्त हो और जिसके छःकोने हों जिसमें मगादिपशु) शाक i: ( 
अधिकतासे हों, और जिसमें रूख वृक्ष हो उस क्षेत्रको वायव “न 
कहते हैं । 1100 


आन्तरिक्तक्षेत्र । 
नानावर्णव्तळंतत्मशास्तंभायःशुभ्रेपवेताकीणे 


मुचैः! 


म्‌ 
यच्चस्थानंपावनेदेबतानांप्राहक्षेत्रत्रीव् णस्त्वांतरिक 


गोळदो' तधा 


अथ--जिस क्षेत्रका रंग नानाप्रकारका हो जो क्षेत्र र चाल 


श्वेतपवतोंसे आकीण और ऊँचा होवै और जिसमें दैवत 
उसको महादेवन आंतरिक्षक्ष्‌त्र कहा है । 


पंच विधक्षत्रो द्रवद्रव्यगुणाः । 


द्रव्येव्याधिहरंबलातिदायकृत्स्वादास्थर ॥ 
स्यादाप्यकटुककषायमा ह | 
यत्तिक्तंलवणंचदीप्यम हाचेंचोष्णंचर्तत यम॥ | 
वायव्यंतुदिमोष्णमम्लमबलेस्यात्रामसंनीर संनीर 
[--पार्थिवक्षेत्रम उत्पन्न होनेवाळे द्रव्य ८ 


होते हैं । आप्यक्षत्रमें उत्पन्न 
होतेह । तजस क्षत्रक 5६ 
क 
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| € 
EE. अनूपवगः । (११३९) 
000 Sadia फ इ व्य 
कत्रो उत्पन्न होनेवाले द्र्व्य-शीतछ) गरम, खट्टे और अबलकारक 
॥६। आंतरिक्ष क्षेत्रसे उत्पन्न होनेत्राळे सब द्रव्य नीरस होते हैं । 
पांचत्तेन्रोंकेदेवता । 
">> णश्च ग्घ्स्ड 
ब्रह्याविष्णुश्वङ्द्वोदमादीशवरोथसदाशिवः । 
~ क्र केशी औँ ry छक, भूः 
इत्येताःऋमतः्प्च क्षेत्रभूतादिदेवताः ॥ 
बरह्म, विष्णु, रद्र, ईश्वर और सदाशिव ये क्रमस पाँच क्षेत्रोंके 
देवता हँ । 


 चीतेे| 
ह पाप 


वृक्षोत्पत्तिः । 

जित्वाजवाद रिखुसेन्य मिहाजहारवीरःपुरायुषि्ुघाकलशं 

गसत्मान्‌ ॥ कीर्णेस्तदासविसुधाशकलेःकिलासीवक्षा- 

दिकसकलमस्यखुधांशुरीराः ॥ 

अयूवकालमे जिसलमय बलवान्‌ गरुडजीने सर्वदेवसनाको संग्राममें 

| अघतके कङशको शीघ्रतास छीनाथा उससमय जो अमृतकी बूँदे 

स प्रथ्वीके भागोंमें गिरीं उन्ही बूँरोंसे यह सत्र वृक्षादिक उत्पन्न 

(और इन सबका स्वामी चन्द्रमा हुआ । 

| ह बृत्तों केब्राह्मणा दिभेद । 

बौ गोत्पननास्तूत्तमे क्षेत्रभागेविश्रीयादौविमुषो यत्रयत्र । क्षोणी- 

| द्रव्य भूयं्रपन्नारतास्ताःसंत्ञाबिश्रतेतत्रभूयः एवक्षे- 

| एएण्येनतप्जाविमादिवार्णिनः। यदिवालक्ष णंवक्ष्याम्यमो- 

2 मनीषिणाम्‌ ॥ 

|, वेदाणादिक्षेत्रोध उत्पन्न हुए द्रव्य-त्राह्मग, क्षत्रियक्षेत्रॉमे उत्पन्न 

ह शत्य, वैश्यक्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए द्रव्य-वैश्य और शूद्क्षेत्रम उत्पन्न 
|. मर कहलाते हे । ऐसे प्रत्येक क्षेत्रके अनुसार वृक्षोंके ब्राह्मगादि 

. |  पेयकोकदाचित्‌ भ्रम न होजावे इसकारण उनके लक्षण कहाई 


र तहनक्तणानि । १ न धि 
पऊुखुमप्रकाण्ड शाखादिषुविशदेपुवदंतिविप्रमेतान! 
तिमतिलोह्तिकबैश्य कनकनिभेपुसिततरेपशद्रम्‌ ॥ 
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के पत्र, पुष्प, दण्डी ओर शाखादि बड दोय, उसको ब्रा्मग- 
हते हूं। जिसके पत्र पुष्प, प्रकाण्ड ओर शाखादि ढाळ 


` ( गोळोचन ) ये पशु मनुष्य और पक्ष्यादि चर्र 
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(११४०) शालेत्रामनिघण्डुभूषणे-- 


बक ०४० ब उ न उ कक नक 3-७ 0 ड नु 0 हह . नका रू 
| 
होबे उसको क्षत्रिय जातिका वृक्ष जानना । और जिसके पत्र पुष्पादि पीडे 
होवें उसको वैद्य तथा जिसके काळे होवें उसको शूद्रजातिका जानना। 


ब्राह्मणादिवत्ञों कोयोजनेकी विधि । छ 

७ ~ FN ० Ls i 

बिप्रादिजाति संभूतार्विमादिष्वेबयोजयेत्‌ । ध्य 

हा न्य च [छ 

गुणाव्यानपिवृक्षांदीन्मातिलोस्यंनचाचरेत्‌। 

अर्थ-ब्राह्मण जातिके वृक्ष ब्राह्मणोंको दवे, क्षत्रियजातिक रि 0 म | 
वैश्य जातिके वैश्योंको और शूद्र जातिके शूद्रोंको देवे । अधिक गुणवार 


2 [oS ङा हि धर ऱ् धक 
बृक्षोंकोभी प्रतिलोभ (उल्टा) न करे, जर्थात्‌ ब्राह्मण जातिके वृक्षों 


क्षत्रियादिकको और क्षत्रियादिके वृक्षोंको ब्राह्मणवेइया दिकोंको शुट त्राह 
और क्षात्रयको और शूद्र जातिक वृक्षोंको त्राह्मणादिको न देव । 


्रथौषधिनिर्णेयश्चतुर्विधः । ` 


किचिदषप्रशामनं किंचिद्धाठ्‌ गदूषणम्‌। 
स्वस्थवृत्तीमतकिंविज्विविधधदव्यमुच्यते॥ . 
अ्थ-कोई औषधि वातादिक दोषोंकों शान्त करनेवाली को ता । 
घातुओको दूषित करनेवाली और कोई औषधि नीरोग राणि sh 
रक है, ऐसे इस संसारम जिलने द्रव्य हैं वह सब तीन प्रकार: 
तञ्जिविधं यथा । 
रव्येतुत्रिविधंतरोक्तंजाड्गमौ द्विद पार्थिवम्‌ ॥ न भो 
अर्थ-फिर वही द्रव्य जगम भोद्धिद और पार्थिव ई 
प्रकारक हे । | 
जगमश्रेव्य | 
मधार्यगोरसाःपित्तवसामज्जारृगार्नषन, / 
विण्मूबच्वमरेतोस्थिस्रायुःट॒गखुरानसा”, 
_ ज्ञगमभ्यःअयुज्यन्तेकेशालोमानिरोची a 
अर्थ-शहल, गोरस, पित्त, चरबी, मज्ञा) र्षि तोब्र और 
ती? वीर्य्य, हड्डी, नसें, सींग, खुर, नख, कश? बॉय ४ र 


 ज्यवहारभें आते हैं इनको जंगमद्रव्य कहते दै | 
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अनू वः 

अनूषवगः | ( ११४१) 
पल क प पटल स क प प प नकन 
दि पीढे। पर्थिवद्रन्यम्‌ । 


| वर्णलमलाःपचलोहा?ल सि कताखुघामनःशिलाले । 

७७६७ ~ ९ ha ~ 
|गयोलबणेगेरि काजनेभौम मौबधसुदिष्टम्‌ ॥ 
सोना) चाँदी) तांबा, जस्त, रांग, सीसा, लोहा, शिळाजीत, बाळू, 
गाडी, खपरिया, सुदासिंग, मनशिङ, हरिताल, हीरादि नवरत्न, 
योने ल) सेगत्रादिळत्रग, गेह, खरियामट्टो, कसीस्‌, सुर्मा इत्यादि पार्थिव 
गुणवाहे ये ओजधी प्रश्त्रीक्की खातोंमेंत तिकळती हैं इसकारण इनको भोम 
ववो | कहते हैं । 
रह्म ओऔद्धिदद्वव्यम्‌ । 


| वनर्पतिरवीहधश्चवानहपत्यह्तथोषधिः । 

फलेवेनर्पतिःपुष्पेरवीनह्पत्यःफलेरपि ॥ 

| ओषध्यःफलपाकांतःःप्रतानेर्वीधस्मृतः । 

धर्तीको फोडकर जो द्रव्य निकळे उसको औद्धिदद्रव्य कहते हूं 

रसादि ओड्रिदकी चार जाति हैं, बतस्पति १ वीहध ९ वानस्पत्य ३ और 

'हितकी ५ ४ जिनप विना फूछकेही फळ छौँ उनको वनस्पति तथा पादप 

नने) | जेसे-बड, पीपल इत्यादि । और जिनमे फूल लगकर फळ आते ह 
| वानस्पत्य तथा शाखी कहते हैं । जेंसे-आम, जामुन इत्यादि । 
|. ष फड आनेके पश्चात्‌ सूखजाते हैं उनको ओषधि कहते दँ । नस ह+ 
| । और जिनकी बळ चलती है उनको वीरुध कहते है । 

टॉस 


अन्यच्च | 


| | चथाख्यातालतागुल्माश्रशयाधिनः । पादपाःप्रस- : 

| तितेषांबक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥ गुडूच्याद्यालता'प्रोक्तागु- 

भपटकादय; । आश्राद्याःशाघिनो त्तेयावटाशवत्थादिपा- ; 

..। केरकार्यादिकाःसवीःप्रसराइतिकीत्तिताः | = _ ८ 

शेपा, गुल्म, शाखि, पादप और प्रसर, इन भेदों ते औषधि पाँच- 

सो उनके लक्षण कहता हूँ गिलोय, पान, सोपवल्ली, अपरा- « 
इत्यादि वीरुध अथात्‌ लता हे । पित्तपापडा आदि पत. 
दि शाखी जानने, वडपीपळ इत्यादि पादप जानने, कटेरी | 


६४४ 
0 0206 
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॥ (११४२) शालित्रामनिषण्डुसूषणे- | 
कक "ब प प ब उ प न एक गज >> अमल ह. ॥ हि 
ह र षक. | 
अथ वृक्षादीनां पुंरत्वादिकथनम्‌ । | भ 


७ i सा 6 दोजियायकत्य छ) kh ष्ट । 

्रीताएंस्ताक्गीबताचइमादज्ञियाडकत्यालक्षणंतद्वदामनि । (एके 

अर्थ -ृक्षादिकोंमें खरी पुरुष और नपुसंक, ये तीन सेद हैं, उनके इक्षा 

आगे कहता हूँ ।. | 

। ८००९ ® गध अर ५०७, ~ कचेर ~ ~ छौ 

लिग्धंदीधपलवाचत्तहारएष्पादचित्ह्मीमतासामिषाभिः। एका 

र अर्थ-जिनके पुप्प फलादिक खिग्ध, दीघ, कोमल और मनोहर हँ, क चि 

b स्री जातिके वृक्ष जानने । | अश 
4 (७ ~ ~ ७ क ॥॥ 

नोदीघोनातिदह्वस्वाऑःकिसलयखुभनःस्कंधकाण्डादयश्रेत फश 
हि gy ० MR 

स्थूलाःपारुष्यभाजस्तइ हानिगादिताःपूरुषावेद्यवस्यें:॥ |" ६ 


= 


शभर 
अर्थः-जिनके पल्लव, पुप्प, कन्द, काण्ड आदि न तो अत्यंत दीप | , 
| ओर न अत्यन्त हस्व होय तथा स्थूळ और दृढ होवें उनको पुरुषा 
1 वृक्ष जानन । | 
5... पुंसोवध्वाश्वालिंगमिलतिचयदिवाळीबतासाभिधेया 7 
स्वस्वस्वेस्वेनियुक्तगदिजनफलदंभेषजंतत्कृतंच ॥ | & 


अर्थ'-जिनमै पुरुष और खी दोनोंके लक्षण मिळते हॉय उनको 07 | 
जातिके वृक्ष जानना खीजातिके वृक्ष खियोंको, पुरुषजातिके पुर 
नपुसकजातिके नपुंसकोंको देने चाहिये, इसप्रकार करनेस रोगिय% 
आति होती है उ 6 | |: | 

देव्यूपुमान्स्यादखिलस्यजंतोरारोग्यदंतद्वलवद न. पा 

 स्त्रीहबेलास्वल्पगुणाशुणाव्याःस्त्रीप्वेवनपक्कापिनईत । 


हनन ° स्‌ र बठको ब र 
अथ-सव. पुरुषजातिकी औषधि--आरोग्यताजनक आर त 

` वाली हे, खीजातिकी औषधि दुर्बळ और अल्पगुणवाळी तया हि 
कशुण करनेवाली हे ओर नपुंसकजातिकी ओषधि किसीक 
नहीं हे एसा निषण्डुचूडामणिमं लिखा है । 


4 वृक्तादीनांश्षुत्पिपासा दिकथनम्‌ । 
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७, 48: 
क फक | खा गला क क प प प नरण- i 
श्री खाते, और पानी पीते हैं जो उनको मिट्टी और पानी न मिळे तो | 
[ट हो जाते ह अर्थात्‌ सूखजातेह रातको वृक्षोंके पत्त सकुच जाते और |! 
सबेरेको खिळ जाते हँ, इसकारण वृक्षादिकॉरमे निद्रा पाई जाती है । || 


वृक्षादीनांपंचभूतात्मकत्वकथनम्‌ । 
भ।। ॥काठिन्यंसाक्षितियोद्धवांभस्तेजस्तूष्मावद्धेतेयत्सवातः । 
म हिच्छिद्र॑तन्रभःस्थादराणामित्यतेषांपंचभूतात्मकत्वम्‌ ॥ 


। अथ-वृक्षोंमंभी सनुष्योंकी तरह पंचभूत रहते हैं वृक्षोमे. कठिनता 
का भाग हे, गीळलापन जळका भाग हे, उष्णता अस्निक्रा अश हे, 


बृक्षादीनां परोपकारः । 


। मूलत्वक्सारनिय्यासनाडिस्वरखपछवाः । 
| ताराःक्षीरफलंपुष्पमस्मतेलानिकटकाः ॥ 
र| पाणिशुुंगाःकंदाश्वभरोहाश्वोषकारकाः । 


जी “ल, त्वक, सार, निर्य्यांस, नाड, स्वरस, पव) क्षार, क्षीर, फल? 
भस्म तेल, कटक, पत्र, अकुर और कंद यह सब बृक्षोंके अग उपकार 
` |िछे हे इसकारण वृक्ष परोपकारी हैं, मनुष्य तो कोह परोपकारी होतें 
एत वक्ष तो प्रायः सबही परोपकारी होते हैं अतएव जो मत्नुष्य परोप- 


ु | १ गहं होते बह्‌ बक्षादिकोंसे भी जड हें । (३० भो० रा०) सब अंग्रेजी 
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बांधी जाती हैं.। एकदलको अंग्रेजीमे “मोनिकोठी लीडोनस” और द्विदहक्रो 


।'काईकोट लेडोनस” कहते हैं ! अंतवेद्धकको “एडोजीनस” और बाह | 


वद्धकको “एकजोजीनस” कहते है । एकदळ दक्ष, केला नारियल, वार 
| . बाजरा इत्यादि धान्य जानने | द्विदल वृक्षोंके वीजोंकी दो दालें होती ह| ॥ 
| एकदल जातीके वृक्षकी दो दाछे नहीं होतीं । येरी वृक्ष स्त्री पुरुषकी भाति 
| सगमस फळलपा खता उको उत्पन्न करते इँ, जसी संतान वृक्षास उतपन्न | 
| होती हैं, तेसी पशु पक्षी अथवा मलुष्योंसे नहीं होतीं, जसे एकवृक्षस करोड 
। बीज उत्पन्न होते हैं, तेसेही पत्त, कन्द: सूळ, डंठलछादिसभी वृक्ष उत्पन्न 
| होते हैं वृद जिसप्रकार नरनारीस सन्तानको उत्पन्न करते हैं सो कहते ह। 
| 

| 


जब वृक्ष अपनी उमर आता हे, तब उसकी डंडीके अग्रभागम कोपहपर § 
युष्पोंका वेष्टन दिखाई देता है, उसको अंग्रेजीमें “केलीफ” कहते है| उस 
कलीफकी कली नीले रंगकी होती है, ढाकके फूलकी काली होत 
जब-बह कळी उमरमें आवे तो वेष्टनको उघाडकर प्रफुछित हो बाहर १. 
रूप दिखाई देती है । उसमें कोषभी होता है और पंखडी अळग ९ त 
देती हे । पुष्पकोशको अंग्रेजीम “कोरोला” कहते है कमलादि पुन १ 
नहीं होता, उन फूछॉमें ऊपरकी पंखडियि खरेरी नीळ रंगको अग्रीम 
इसको रोहाके भीतर नरनारी रूपसे तंतु होते हैं उसमें नर क्र अपर 
_ “मन” कहते हे और नारी तंतुको ““पिष्टळ' कहते ह नर 0.0 
रजसी लगी रहता है-जिसे सस्क्रतर्म पराग अथवा दु मु 
अंग्रेजी मे “पोछन” कःते हें । नारीतितु खुकड होता दे! ८ 2. नारी 


| 


1 
| हुवा होता हे जिसको योति कहते हैं, अंग्रेजीमे मा न ओवरी 
| | जिस स्थान्नस उत्पन्न होत हे. उनको गर्भाशय कहत हैं जो माग हो | 
| और लेटिनमे “डिस्क? कहते हैं । ्टिग्मा व ओवरीक १ क दीत |. 
॥ हे उसकी अंग्रजीम “स्टाईल? कहते हैं स्टाइलम छोटे ह्वोती है] 
जिनको अंग्रेजी मे “फोड्िला”” कहते हें । नरकेशरम जर तट | 
स ओत्रर बीर । 


पधनके द्वारा उड़कर ट्रिंग्मामे भीतर जाय वहा भी दी 
गर्मबाधतो है, यह नरकेशर वह नारीकशर एक २ पुष्प न 
प्रथकू पुष्पमंभी होती हे उसका सघोग पवनस अर्थ 
` होता है, पतैगादि नरकेशरवाले पुष्पोंम जाई मु 
_ जात हे व उनके शरीरम लगाहुवा पुष्परज नारीकेशर 
 बंधनकः कारण होता है । 
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अनूपवर्गः । (११४५) 
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प्रकार बहुत दूरसभी संयोग होजाता है एकवर्गके वृक्ष समीप होनेस 
| रवरपुष्पका रज नारीतँतुओमें जानेस संकर जातिके वृक्ष उत्पन्न होते 
जारः ।ईसप्रकार एक जातिके नरनारी आदि मिश्रितवर्गक्की प्रथम संज्ञा अंगर 
ती हैं। | “रेनेक्युळेसी ” लिखी ह । इसप्रकार सव वग बाँधे हैं । तेसही वक्षोके 
ति पि द्वारा वृक्षोके गुण शोधक नामोंसे वृक्षोंके लाम लेटिनभाषामें छिखे- 
उपपन्न ग त | उदाहरण टीफोलिया अर्थात्‌ तीन पत्तों का ५८ राइक बुधिआई ११ 
| करोड़ पत्‌ "य राइ्कबुधका ११ ८“ गोतेलप्राण्डि फ्लोरा ” बडे फूलका “६ झलटी- 
इसन्न हए ” छोटे फलका, “ यूनीफ्छोरा ? छोटे फूलका, “ थिसिलिफ्लोरा ?” 
हते हैं। छ आदिका नाम कल्पित किया है । वृक्षवृक्षमे जी पुरुष जातिके प्रथक्‌ २ 
हहतो उन्हे अंग्रेजीमें “ मोनीष्यस ” कहते हैं अलग २ बृक्षोमें नरनारी 
कि पुष्प होय तो उन्हें अंग्रेजीमे “ डारप्यस ” कहते हैं । एकवृक्षस हो 
३ पि अलग २ वृक्षों में नरनारी जातिके पुष्प होंय तो उन्हें अंग्रेजीमे “ डार- 
॥ कहते दै । एकवृक्षमें हो अथवा अलग २ वृक्षम हो तो इन' दोनोंको 
|पिहीगोम्मा ” कहते हैं । अपुष्प क्षुपको “ क्रिपटोगम्या ” कहते हे । 


यअथ नक्तत्रदत्ञा: । 


गोव" | विखवाजनौचैवविककतोथसकेसराःश छ 

संपोनसार्काश्चशामीकदम्बास्तथाख्रनिम्बौमधुकहुमःक्रमात्‌ 
अमीनक्षत्रेदवत्यावक्षाःस्युःसप्तविशति; । 

र अनिन्यादिक्रमदिषामेषानक्षत्रपद्धतिः । 2 

स्वेतेषामाम जन्मक्षेभाजांमर्त्यःकुय द्धेषजादीन्मर्दाधः | 

स्यायुष्य श्रीकलत्रेचपुत्न॑नइ्यत्येषां वेद्धेतेवद्धनादः ॥ 
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“अब नक्षत्रोंके वृक्षोंके नाम और लक्षण कहताहँ जो अपने जन्मके | 
पक्षको पूजता है, सींचता हे ओर पाळता है उसके आयुकी बृद्धि कं 
क्षत्रवृक्षनाम--१ अश्विती--कुचळा २ भरणी-आमला २ कृत्तिका, | रे 
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| ( ११४६) शालिग्रामनिषण्डु भूषणे- 
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गूळर, स्वरणक्षीरी-सत्यानासी ४ रोहिणी---ज्ञामून ५ मगशिर-लेर ६ | 
आद्रो-क्ृष्णागरु ७ पुनवसु-बॉस ८ पुष्य--पीयळ ९ आश्ेवा--नागकेशर 
१० मघा-वड ११ पूवा-ढाक १२  उत्तरा--पाखर १३ हस्त-पाढ १४ | 
चित्रा- वेळ १५ स्वाती-अजुन १६ विशाखा-विकंकत ( रासबवूर ) १७ 
` अनुराधा--पुन्नागवृक्ष १८ ज्येष्ठा-छोध १९ मूल--साळ ३० पूर्वाषाढ..जठ- 
वेंत २१ उत्तराषाढ-पनस २२ श्रवण-आक २३ धनिष्ठा-शमी २४ शत. | 
तारका-कदम्ब २५ पूवाभाद्रपदा-आम २६ उत्तराभाद्रपदा-नीम २७ | 
रेबती-महुवेका वृक्ष । जो मलुष्य मदान्ध होके अपने जन्मनक्षत्रके वृक्षको 
औषधादिके काममें लाता हे, उसकी आयु, लक्ष्मी, खी और पुत्रादिक 
नष्ट हो जाते हैं ओर जन्मनक्षत्रके वृक्षको; जळ आदिके द्वारा बढानेसे श्रायु 
` आदिकी वृद्धि होती हे । हु 
आग्रेयाविध्यशेलाद सोम्योहिमागेरिःस्मृतः ।अतस्तदोषधा 
निस्युरतुरूपाणि हेताभे: ॥ अन्येष्वपिप्ररोहेति वनेषूपवनेषुष। 
__ अर्थ-विंध्यादिक पर्वत उष्ण हैं और हिमालय पत्रंत शीतळ हे व 
कारण विध्यादिककी औषधि उष्णवीय्ये और हिमालयपर्वेतकी ॥ 
' शीतदीय्यं होती हैं । पव॑तोंके अतिरिक्त वन उपवनादिकर्मे भौ अ 
होनेवाढी औषधि अपने क्षेत्रोके अनुसार वीयवान्‌ होती ६ ! 
ओऔषधिके लेनेमें मुहृत्तविचार । ढ़ 
छ. ५ ~ ° र न्दवीज न दि त शोम, 
भषज्यंसल्लघुमृढुचरमूलमभेद्रचंगलन्ने शुक्तन्छ्रा ब. ॥ |" 
७ ०० ~ (AN | 
सेचावितषांरवेश्च ॥ शुद्धेरिष्फेद्युनमातिगृहेसचि २, बुधवा | 
अथ--ढघु चर और मूलनक्षत्रोंमें, शुक्रवार, चद्रवार/ स जुनि | 
और सूय्य यह हिस्वभालय़ [ मिथुन, कके,धन, मीन | में ह कलमें औँ 
बारोंमें लम्नस १२-. ७--८ गृह पापोंस हीन ह्य तो ऐस शुभ | 
धिको ग्रहणकरना देना और बनाना श्रेष्ठ हें । 
औषधिलेनेक्री विधि । 


- यतध्वमुत्खातश्ुदिप्रद्‌शजाद्विजेनकालाद कु 
_ यथायथचौषधयोणणोत्तराःप्रत्याहरतेयमगीचर षऽ 

छ __ अर्थ--प्रथम प्रथ्वीको झाड बुहारकर साफकरके काट उसको वि 
` नेवाढा ब्राह्मण, औषधिका कौनसा अग लिया जायरा | 
पवेतादिकोमें भी छिपीहुई औषधियोंको श्रहण करे' | 
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अनूपव्ेः । ( ११४७.) 
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ओषधिग्रहणमन्त्रा; । 


ब्ममारण्यचएकान्तेश्रभातेमत्रयाक्तितः। सम्राह्ममौषधंसिद्ध- 
॥ेबेद्ववतिकाडवत्‌ ॥ <नमस्तेषमुतसम्भवेरसवीय्यविव- | 
दिनि । बलमाशश्चमे देहिपापान्मेजहिदूरतः ॥ येनत्वांखन- 
` \ब्रह्मायेनत्वांखनतेस्ृगुः । येनवेन्द्रोथवरूणस्तेनत्वासुप- 
स्म ॥ तेनाहंखन थिष्यामिमन्त्रपूतेनपाणिना । झँआत- ः 
तेमात्रियततजोवीरयोऽन्यथाभवेत्‌ ॥ अत्रैवतिष्ठकल्याणि 
पमकार्यकरीमव ॥ ममंकार्य्येभूतेसिद्वेततःस्वगे गमि- | 
प्ति । अँद्रोंचण्डेन्ट्रेफट्स्वाहा ॥ अनेनमन्त्रेणाङ्ुसगुत- 
_ातपेत्रिदिनंशुप्कनि हितवीय्येधुगभवेत्‌ । अकेपुष्यायांसवा- 
औषध्यउत्पाट्यन्ते ॥ 
' बर्थ स्वभावसे वनके एकान्त स्थानमें प्रभातके समय जाकर मंत्रयुक्तस 
शैषधको ग्रहण करे तो काय्येकी सिद्धि होती है, नहीं तो औषधि काठके 
शन जाननी । ' “नमस्तेञ्मुतसम्भवे ” इत्यादि | इस मेत्रको 'पढकर ` 
धिको उखाड छेवे और जो पत्र पुष्पादिक लेने होय तो वहभी इसी 
को पढकर लेवे, फिर उस औषधिको लेकर तीन दिन घूपस सुखादव 
शकार करनेंस औषधि अत्यन्त वीय्यको धारण कंरनेवाली होजाती ह 
| पुष्याकंयोगमें सब प्रकारकी औषधि उखाडी जाती; । 
ओषधिउखाडनेकी विधि । 
सुवासरे । आदित्यसम्मुखो- 
द्रव्यंगह्वीयाढुत्त- 


8०08. 3. ४ id ad 


ल उठकर स्नानआदिसे शुद्धो 
स्थितहो मौनको धारणकर शकः 
में उत्पन्न हुई, एसी औषधिको, 


दुषऔषधि । 
न 
त्सिता5नूपरमक्यानोषरमागजाः । 
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(११४८) शालिप्रामनिघण्टु भूषणे- 


जन्तुवाद्विहिमव्या्तानौषन्धःकार्य्यसाधिकाः ॥ 


अर्थ-बाँबी, बुरीजमीन, अनूपदेश, ( खादर ) इमशानभूमि,'ऊषर जमी. 
||| नर्म और मागेमे उत्पन्न होनेवाळी ओषधि और जो कीडॉकी खाई हहे, | 
| अभिस दग्ध हुइहो) जिसको सरदी ळगीदो, लूंकीमारी, ऐसी आष कि 
॥ काय्यको सिद्ध करनेत्राली नहीं होती, इस कारण इसको नहीं लवे । 


श्रोषधर्सप्रह अथवा रखनेकी विधि । 
भूमवर्षानिलक्रेदेःसवेतुष्वनभिद्रते । 
ग्राहयित्वागहेन्यस्येद्विघिनौषधसँग्रहम्‌ ॥ 
अर्थ-ुँआ, वषी, पवन और सरदी इनसे रहित तथा जिस्म Ri 
अकारस किसी तरहका त्रिकार उत्पन्न न हो ऐसे उत्तम स्थानमै औषधि: 
याको भलेप्रकारसे रक्ख । 
प्लोतछ्टद्गांडफलकशांकुबिन्यस्तभेषजम्‌ । 
दि चौभषज ~ ha 
भशस्तायांदिशिछ्चोभषजागारमिष्यते। . 
अर्थ-कपडेकी थेलियोंमे, डुकडोंमें मिट्टीकी हि हि 
वानोमें, मटकियोंमें, मछ्सोंमें, मंछसियोंमे; सकोरोंमें; कह बि प 
शीशियोमें, बोतलोंसे, शीसॉमें, डिब्बे, डिव्तरियोमे तस्तौ प रं सब 
कीलो, खुटीय और मेबोंपे औषधी रखनी चाहिये * या उतर 
औषवि रक्खीहों बह औषधी मंदिर अर्थात्‌ औषधालय पूव | 
दिशा तथा उत्तम रथानमें बनना चाहिये ! 


अन 


दे र 90९३५ » Sg eg का CAS नज 4 ऱ्य शत मन क 


अतिस्थूलजटायाःस्थुस्तासांमाह्यास्वचोडवन से मूला. 
त्सूक्ष्ममूलानिसकलान्यष्डिद्धिमाव ॥ महा निसः | 


निकाष्ठगभोणिसवतः । तेबांठवल्कलंग्राहोद नका द्वितः! | 
1४9 ९ आप ® लु ४41. 
वेशः ॥ स्यग्नोधादेस्त्वचोम्राह्याःसारःस्थाठ लर 


| उपय डि 

ओ चित्कंदःकचित्पञकचित्फलम्‌ । कित क 

॥___ त्सार'कवित्वचः ॥ वित्रकंसूरणंनिम्बोवास नि डू 
__ मात्‌ । धातकीकेटकारीचखदिरःक्षीरपादप " „` 
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75 
| ,$-छम्बी और स्थूल जडवाले वृक्षकी छाळ लवे, छोटीजडवाले 
(का पर्वाग लेवे, जिनकी जड बडी और चारों ओर छाल लिपट रहीहें 
(हा वकल लेवे, छोटी जडवा ठे बृक्षोंका पंचांग लेवे; वड इत्यादि बृक्षोंकी 
पह लेनी चाहिये, विज यसारादिका सार तालिशादिक पत्र और _त्रिफला- 
कफल लेन चाहिये । किसीका मूल, किसीका कन्द, किसीके पत्त, 
का फळ, किसीका फूळ, किसीका पंचांग, किसीका सार और | 
सी वृक्षकी छाल लेनी चाहिये! चीतेकी छाळ, सूरणका कन्द, नीम' । 
एएअड्से भादिके पत्र, त्रिफलेक फल) धायके फूळ, कटेरी इत्यादिकाः 
|, खदिरादिका सार और दूधवाले वृक्षोकी छाल छेनीयोग्य है। ' 


हम युर दळ 


कचित्रिंबस्यगह्दीयात्पत्राभावेत्वचामपि । | 
कसी | बालंफलंठु बिल्वस्यपकमारग्वधस्यच ॥ |, 
गीषपि- . छ 


| अथ-कहीं नीमके पत्ते न मिळें तो वहाँ छालभी छेलेवे, बेलका कचः रे | 
छओऔर अमलतासादिका पक्का फल लेना चाहिये । 


| . अंगेतुक्तेजटाग्राह्याभागे$तक्तेखिलंसमम। . | | 
| पात्रेनुक्तेमदः पात्रका ले5नुक्तेत्वहमुखम॥ । 
| अ्-जहाँ ७ हृ $ औषधिकी जड 
बि. जहाँ वासन नहीं कहा होय वहाँ मट्टीका वासन लेवे, जहाँ काळ नहीँ | 
हे शे होय वहाँ प्रात:काल समझना । 
“ वास्येबहियोज्यानिद्रव्याण्याविलकमंस । विनाविडंगकू* 
| पाभ्यांशुडधान्याज्यमाक्षिकेः ॥ पुराणंतुमशास्तस्यात 
ऐकाजिकंतथा । शुष्कंनवीनद्रव्यंतयोज्यंसकलकमेखु ॥ 
आटृवतुद्दिणुणयुंज्यादेषसर्वत्रनिश्वयः! गुडूचीकुटजोंबासा- 
ण) फेप्पांड्शवशातावरी॥अश्वगंधासहचरःशतपुष्पाप्रसारिणी । 

| भयोक्तव्या: सदेवाद्री द्विगुणानेवकारयेत॥वासानिंबपटोल- 
तकबलाकूष्मांडकेंदीवरी वषोभूकुटजाश्वकन्दसहिताः | 
गंधामूंताश। ऐन्द्रीनागबलाकुरटकपुराक्षत्रामुतास . 
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DI nnn a 
बैदा साद्राएवठुनकचिदद्विणुणिताःकार्थेष॒योज्याबुधेः ॥ 
चृतंतेलंचपानीयंकषार्यव्य जना दिव्हस्‌ । पकत्वाञ्चीतीकृतं 

चोष्णंतत्सवस्याद्विषोपमम्‌ 


अथे-सब कमोमें सम्पूर्ण ओर्षा लेनी चाहिय, किन्तु वायविंडग, 
पीपल, गुड, धान्य, घी ओर मधु, य सब पुराने लेवे अथात्‌ नवीन न लेवे। 
पान और काँजी पुरानी लेनी चाहिये सखी और नवीनद्रव्य सब कायाम 
ठेवे, गीली औषधी मात्रास द्विगुनी छेत्र, य सवित्र निश्चय है । असगंष 
पियाबॉसा, सौ और पसर ये औषधी नित्य गीली लेवे, किन्तु द्विगुणी | 
कदाचित्‌ न ठेव । बॉसा; नीम, पटोळपत्र केतकी, खिशटो, पेठा, नीलेश्मळ | 
शतावरी, सोंठ, इन्द्र जौ, कन्द, पसरन, गिलोय, इन्द्रायण, गगन, पिया 
वॉसा, सॉफ और आमले ये सब द्रव्य गोळे होनेपरमी वद्य द्विगुणे न डाळ 
घी, तैल, जळ, काथ, और भोजवकी बस्तु इन सबको एकबार परक | 
ठंडे होनेपर फिर गरम न करे यदि शरस करे तो विषक्रे समान अपकाण | 


हो जातेहे । 
द्रव्यलन्षण । 


 सुक्ष्मास्थिमांसलापध्यासर्वकम्मणिपूजिता । क्षिताम्मति 
निमजेद्याभछातक्पस्तथोत्तमः ॥ बरादमृद्धंवत्कंदोवार 
हीकंदरसज्ञकः । सौवचेलेतुकाचाभसैन्धवस्फटिक म ु 
खुवर्णच्छविकंत्षेयस्वणेमाक्षि कसुत्तमम्‌ । इद्रउ वि 
शामनोद्वाचोत्तमामता ॥ श्रेष्टेशिलाजहत्चेयप्रक्षितन ककी 
` ययतेतोयपूरणेकां्यपात्रेप्रतनिनविवद्धेते ॥ ॐ कळी 
स्रिंग्धएलासखूक्ष्मकलावरा । शरेतचंदनमत्यन्तेखुसा । 
पूजितम्‌ ॥ रक्तचन्दनमत्यंतलोहितप्रवरंमतम. र 
ण्डनिभ!स्तिग्थोगुरूःश्रष्ठीःगुरूमंतः खुगंधिलधुरू 
दारूवरंमतम्‌ । सरलेखिग्धमत्यर्थसुगंखिचछ 
'पीताप्रशस्तात॒ज्ञेयादारूनिशाबु घेः । जातीफर्ल? 
'मशुश्रातरवरम्‌ | मृद्रीकासो मज्चिया 


शि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
९ छ १ 


| 


ह.. _ >> लक अअम अम मन वत मम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri if 


| 
i 
i 
। 


अनूपवगेः । ( ११५१) 


>>“ रा का 
सतनसन्निभा ! करमद्देफलाकारामध्यमाताप्रकीरतिता । 

बंडंतुविमलश्रेछचंद्रकांतसमप्रभम्‌ ॥ गव्याज्यसददांरू- || 
च्यंगधम धुतरमतम्‌ ॥ | 


(१ के 


अथे-हरड छोटी और बहुत गूदेवाली श्रष्ठ होती हे । जळमें ढालनेस 
| व्हू भिलावा श्रेष्ठ होता है। वाराहके मस्तकके समान वाराहीकंद |] 
तम होता हे । कॉचके समान काढानोन उत्तम होता है । स्फटिकमणिक 1 
ग़ान निम्मैछ और प्रभावाला सैंधानोन उत्तम होता है । सोनामाखी, 
नके समान पीली उत्तम होती है । मेनशिळ इंद्रपुष्पके सटश श्रेष्ठ होती 
॥ जो गिरनेस नहीं फटे तथा जळसे भरे हुये काँसीके बासनमें गेरनेसे 
एस तारस छोडे वह शिलाजीत उत्तम होता है। कपूर चिकना और कषेला 
गम होता हे । इलायची छोटे फळवाळी उत्तम होती है। सफेद चंदन 
सिन्त सुगेधिवाला और भारी उत्तम होता हे । ढाल चदन अत्यन्त लाळे” 
होता हे । अगर कोवेके मुखके समान स्निग्ध और भारी उत्तम 
शहे। देवदारु सुगंधिवाली, हळकी ओर रूखी अच्छी होती है । सरळ 
(यनत चिकनी और सुगंधित उत्तम होती हे । दारुहळदी अत्यंत पीळी 
म होती है। जायफळ भारी, चिकना, गोल और जो तोडनेसे सफेद 

द उत्तम होता हे । दाख गौके स्तनोंकी आक्ृतिवाली श्रेष्ठ होती है 
पे. शै करोंदेके फलके समान आकारवाली दाख मध्यम जाननी । खांड-चद्रः 
कि समान धवल और निम्मंछ उत्तम होती है । शहत गायके घीके समान 
| कारक और सुगंधिवाछा उत्तम होता हे। 


स्वभावसे श्रेष्ठ । 


| शालीनांलोहितःशालिःषष्टिकेषुचषष्टिकाः .। गूकधान्येष्व 
पियवोगोधूमःप्रवरोमतः ॥ शिम्बीधान्येवरोमुद्ोमसू्‌र- 
आढकीतथा । रसेषुमधुरःश्रष्ठोलवणेषचसेंथवः । दाडि- 
। | नोमलकद्राक्षांखजूरचपरूषकम्‌ । राजादनमाठळ्गफलः 
| गेगेपुशस्यते ॥ पत्रशाकेषुवास्तूर्कजीवन्तीपोतिकावरा, । 
फलशाकेषुकदशाकेषुस्‌रणम्‌॥एणःकुरंगइरिणौजांग- 
पभशस्यते । पक्षिणांतितिरिलावोवरोमत्स्येषुरोहितः ॥ 
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हरिणस्ताम्रवणःस्थादणश्कृष्णतथामतः । कुरगस्ताम्रउ- | ह 


p= f 


दिष्टोहरिणःकृत्तिकोमदान्‌ ॥ जलेऽदिव्येुग्धेषगव्यमाः | नष 
ज्येडगोनवम्‌ । तलेडुतिलजतेलमेक्षवेइसिताहिता॥ [भप 


अथ-शालिधानोंम छाढशालिधान) पष्टिकधानोंमें सॉठीधान, शूकधानेग | 
जो और गेहूं, शिम्बीधानेमें मूंग, मसूर और अरहर रसोंमें मधुर रस, लब. | थी 
णमे सधानोंन, फर्लोस अनार, आमला, दाख, खजूर, फालसा, खिरनी ओर fi रा 
बिजोरा, पत्रशाकाम-वथुआ, जौबन्ती, पोईका साग, फळशाकोंमें पः | सः 
वळ, कंदशाकेसें जमीकद्‌, जंगली जीवोर्मे काला, लाळ ओर चितकबरा | अर्थ 
हिरन, पक्षियांमें तीतर ओर लवा) मछळियोमें रोहू, जोम दिव्यजछ दरधे | कर; 
गायका दूध, घृ्तोंमें गायका घी, तेळोंसें तिङका तेल ओर इक्षुविकारोंमें मिश्री | 
उत्तम हे । तामेके रंगके हिरनको हिरन कहते हैं, काळे रंगक हिरनको एग | 


गै कुछ हि नेक 2 कृ ~ | भर्थ- 
र कुछेक छाल हिरनको कुरंग कहते हैं । | ही 
स्वभावसे श्रश्रेष्ठ ( घुरे ) 1 मा 
शिम्बीइमाषान्ग्रीष्मलौलबणेप्योषरत्यजेत्‌ । फलेबुलकु. , अध- 


, चेशाकेसाषपाणांहितेमतम्‌ ॥ गोमांसंग्ाम्यमांसेऽहि 
५, चर): ७ [उ ७, 
तम हिपीवसा।मेषीपयःङखुम्भस्यतैछेत्याज्यचफाणित र | 
५2 को त 
अर्थ-शिम्बीधानोंमें उडद, ऋतुओंमें ग्रीप्मऋलु, निमकाम सु ; 
फछोंमें डहर, सागोंमें सरसॉका साग, ग्राम्यमांसमे गायका ह र ; 
यॉमें भको चबी, दोसे मेडका दूध, तेलोंमें कपूमका तेछ आर श , 
रोमें राब त्यागने योग्य हे । ड | 
उपयोगविरद्ध । 

047९ 
शाकाम्लफलपिण्याककुलत्थलवणामिषः | 
करीरदधिमांसेश्न प्रायः क्षीरं विरुध्यते !! उठी, बॅले | 

र रं र क; म १ 

_अथे-शाक, खट्टेफल, तिळॉंकी खळ, कुलथी) लि | 
कले, दही और मांसके साथ दूध भक्षण करना निषध र्द 
प्राणहारीचहारीतोहरीद्रालवणे*कृतः । 


मां 
अथे हळदी और निमकके साथ हारीत पक्षीका 
समान हे । 


सव खाना. 
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अनूपवगेः |. . (११५३) 


बड सऱ्या क ans 202) Dp व्य 00 चकर व र मुळ च ॥ ॥ | 
रुवोस्तेलेनसंभष्टंविषमायूरमाहिषम्‌ ॥ 1 


अथ-अडके तैछमें सुना हुआ मोरका मांस और . 
ससका |; 
म भपकारी है । मांस विषके 


बराहवसथाश्टष्टाबलाकातुहरत्यसून्‌ । 
-सूअरको चरबी से भुना हुआ बलाका पक्षीका | 
ही प्राण नष्ट होते का मास मह 
सयुक्तासेववारूण्याङुल्माषैश्वविरुध्यते।. . | 
भथ--बळाका पक्षीका सास मदिराके साथ अथवा मा! १ 
श करना संयोग विरुद्ध हे । क? 
आवकुखुम्भशाकनमत्स्यतलेःकणांत्यजेत्‌ । ` 
| प भढका मांस कसूमके सागके साथ तथा मछळीके तेळके साथ 
॥एनही खानी चाहिए 
` | माषेरिक्षविकारांश्रकांजिकस्तिलशष्कुली । 

` ॥. उडदॉके साथ, इक्षुविकार ( गुड, खांड, बुरा, मिश्री इत्यादि) 
`, साथ तिलशष्कुळी खानी निषेध है। 
| कपोतःसार्षपेशष्टोषृतंकांस्येदशाहगम्‌ । 

7 |, +सरसोके तेलमें भुना हुआ कबूतरका मांस नहीं खाना चाहिये 
बि | "सिके पात्रमें दश दिनका रक्खाहुआ घी खाना निषेध है। 

| विषंषृतसमंक्षोद्रंम धुनागगनाम्बुच । | 
५ थरावर भाग शहत और घी मिळाकर पीनेस तथा सहतके साथ | 
| जेलको पीनेसे विषके समान अपकार करे है। 

४ शछकेमायूषेणम डुनानचभक्ष येत्‌ । 

डदोके यूषके साथ अथवा मधुके साथ मूली नही खानी चाहिये। 
` रिकेलजलना पिकरपूरंनेवभक्षयेत्‌ ॥ 


वे प्रकारके मांस एकत्र मिंठाक ८ खने नहीं चाहिये अर्थात एक 
साथ दूसरे प्राणीका मांस मिढाकर नहीं खाबे। `` हः 
WTSI 
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( ११५४) शालिग्रामनिघण्डुसूषणि-= 


I त प य पा लट स्त मदर पळ व “4 जळ रहा ्‌ र 


आओऔषधी लेनैमें सँकेत । 


POST Th catia D0) 


लवणसैन्धवंप्रोक्तचंदनंरत्त्चन्द्नस्‌ । चूणलहासवस्नेह! 

साध्याधवलचन्दनेः ॥ कषायलेपयो/प्रायोगुज्यतेरक्तचद- गते॥ 

नम्‌ । अन्तःसंमारजनेत्ञेयाह्मजमोदायवानिका बहिःसंमा 

जनेसेबविज्ञातव्याजमोदिका । पःलपिंःमयोगेइगव्यमब 
` दिह्यते ॥ शक्रद्रसोगोम यककोगोत्र॑गोमत्रछुच्यते । 


। सन्धवळवण लेना 'चाहिये और चन्दे 
-आसव और तेछ) इनमे सदि 
छव, अंतःसंमाज ( 


अर्भै-जहां लवण छिखा है वह ल् 
स्थानमें लाळचन्दन लवे, परंतु चूरण अवलेह 
* काढे और लेपादिकमे ळाळ चन्दन 
चन्दन डाळे, काढा और ळेपादिकमे छाछ चन्द 
भक्षण करनेसे उदरको शुद्ध करे ) औषधियोंमें अजमोदके रीतो 
ढेनी चाहिये और बहिः सम्माजेन ( जो शरीरके ऊपर छ a 
शुद्ध करे ) औषधियोंमें अजमोद्‌की जगह अजमोदही 8228 (गोषः 
दुग्ध और घृत लिखा है वहां गायका दूध घी लेवे? जहां शक मूत्र लि 
रका रस) छिखा है वहां गायके गोबरका रस ठेवे, जहा + 
है वहां गोमूत्र छेनो चाहिये । ` 
प्रतिनिधि | 
चित्रकऽमावतीदन्तीक्षारः शिखरिजोऽथवा ठा पे 
यासस्यम्रक्षेप्यातुदुरालभा ॥ तगरस्याप्यभ हिया | 


अभावेठुमानकन्दःप्रकीतितः । लक्ष्मण गो 
शिखामता ॥ .बकुलाःमावतोदेयकढा, 
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अनूपबरयेः। (११५५) 


॥वेसोमराज्यास्तुअपुत्ताटफलमतम्‌ ॥ यदिनस्यादाद- 
शा; शातदादेयानिशाबुणेः । रसांजनस्यांभावेतुसम्यग्दावीप्र-: 
नदः गते॥सोराष्ट्राभावतोदेयास्फटिकातदगुणाजनेः । तालीस- 
मा ऐकामावेस्वर्णतालीमदास्यते ॥ भाड़चैभावेद॒तालीसंकंढ- 
मव तीजटाऽथबा । रुचकामावतोदब्याछुवर्णपांशुप्वंकम ॥ 
वेम घुयष्ठयास्तुधातर्कीचप्रयोजयेत्‌। अम्लवेतसकाभावेचु 
इने शतव्यमिष्यले ॥ द्राक्षायदिनलम्येतत्रदेयंकाइमरीफलम्‌ । 
(ज गिभाविकुखुमंबंधकर्यमतंडुधेः। ।ळव॑गकुखुमंदेयंनख स्याभा- 
बन पुनः । कस्तू य्येभावेऋ॑को लंक्षेपणीय॑विदुबुषाः ॥ कंकोल- 
लो ॥पयभावेतुजातीपुष्पंप्रदीयते। खुगंधिसुस्तकंदेयकपूरामा- 
पक. ये: कपूरामावतोदेय॑म्रन्थिपणविशेषतः। कुंकमाभावतो- 
लेख कुसुम्मकुसुमंनवम्‌ ॥ श्रीखण्डचन्दनाभावेकपरदेयमि- 

| अनावेत्वेतयोबैद्यःप्रक्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ ॥ रक्तचन्दनका- 
_शिवोशीरविदर्डुघा/। मुस्ताचातिविषाभावेशिवाभावेशिवा- 
॥॥ अश्नावनागपुष्पस्यप्मकेशरमिष्य ह 
त्व ऐफद्विदवंद पिवा$सति ॥ वरीविदाय्येशवगंधावाराहीअक्त- 
८ क्षपेत्‌ ॥ वाराद्माश्वतथामावेचम्मकाराडकोमतः ॥ वराही” 
॥ शेस्तुपश्चिमगष्टिसंज्ञकः । वाराहीकैदणवान्यश्वमेकारालु- 


'फेचन्द्नमिष्यते । 0000 शरा 
> तःस्वर्णमाक्षिकँग्रक्षिपेद्बु घ। र शवेतंतुमाश्चिकंजेयंबु 


रोप्यंमृ तेयत्रनलभ्यते ॥ तत्रकान्तेनकमोणिशि- 
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ते । मेदाजीबकका- - ` 


|? ॥ अनूपसंभवेदेशेवराहइवलोमवान ॥भलछातका पह. ` 


* 


त... 
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(११५६) झालिग्रामनिघण्डु भूषणे-= 
_बककुर्य्याद्विचक्षणः । कान्ताभावेतीक्षणलोहं योजयेद्वै्त- | 
शसमश॥अभावेमोक्तिकस्थापिसुक्ताशुक्तिमयोजयेत्‌ । मधुय- | ष 
त्रनलभ्येततत्रजी णैएुडोमतः ॥ मत्स्यंडचभावतोदयुमिषः | 
जःसितशार्कराम्‌। असंभवेसितायार्ठुबुथेःखंडंमयुञ्यते ॥ |, प्नि 
क्षीराभावेरसोमोद्रोमासूरोवानदीयते । अत्रमोक्तानिवर्तुः (दूध 
` नियानितेषंचतषुच ॥ योज्यमेकतराभ्रावेपरवैद्येनजानता। | ५ 


अर्थ-चीतेके अभावमें दन्ती अथवा चिरचिटेका खार, धमातेक वी 
अभावमें जवासा, तगरके अभावमें कूठ, सूवांके अभावर्मे जिंगनीकी छाह पच 
अहिस्राके अभावमें मानकन्द, लक्ष्मणाकन्दके अभावमें मयूरशिख मोठ ति 
सिरीके अभाषमें कुमुद लाळकुमुद और कमळ, नीलेकमलके अभावमें इशु | फय 
(नीलोफर), जायफलके अभावभें लाँग, आक इद्यादिके दूधक अभा हल 
` आकभआदिके पत्तोंका रस, पुण्करमूल और कलिहारीके अभाव ट है 
धूनेरके अभावर्मे कूठ, जिस स्थानमें पीपरामूछ न होय वहां १ शहर 

` गजपीपछ, वापचीके अभावमें चकवडके बीज, दारूहुरुदीक अभाव, री ग 
रसौतके अभाव दारूहरुरी, गोपीचदनके अभावमे फिटकरी, 7 | 


कटेरीवी | 
बत्रके अभावमें स्त्रणीतालीश, भारङ्गीके अभावमें.ताळीसपत्र वा. के धान 


जड, काढेनोनके अभावमे पांझु लवण ळेवे, सुळठीके र. जैर 
. कूल, अमलवेतके अभावमें चूका, दाखक अभावभ KES न 
` शर ङुम्भेरके अभावम दुपेरियाका फूल) नखद्रव्यक, हु. भं 
 कस्तूरीके अभावमें शीतळचीनी, शीलछचीनीके. अभावन ज 
कपूरके अभावमें सुगधमोथा वा गठिवन) केंशरके अभाव हो 
कूल, श्रीखण्डचन्द्नक अभावमें कपूर, केसर और चन्दन आव 
चन्दन, ढाळचन्द्नक्े अभावर्म नवीन खस, अतीसक मढकॅसण _ 
_- मोथा, हरडके अभावमें आंवछा, नागकेशरके अभाव द्‌ अभा 
` भोर महामेदाके अभावभै शतावर, जीवक और ऋषभे 

१ काकोली और क्षीरकाकोलीके अंभावमें असग? कारमा 
वम वाराहीकन्द, और वाहरीकन्दके अभाव 


॥ 
| 


अ 


क्र 
4७42, 


_ «RRR 
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अनूपवगे: 4 (११५७) - 
वर. ॥ ST Co gs 
स= गा) इखके अभावमें नळ, सोनेके अभावमें सोनामाखी, चांदीके अभा- 
ग हपामाखी, सोनामाखी और रूपामाखीके अभावमें स्वणमेरु सोने 
, (रुपकी भम्मके अभावमें कान्तलोहेको भस्म, कान्तलोहेके अभावर्म 
पि (लोह, मोतीके अभावमें मोतीकी सीप, सहतके अभावमें पुराना 


॥ ६, मिश्रीके अभावमें सफेर चीनी सफेदचीनीक अभावम सफेद खांड 
तू- |दृधके अभावमें मूगका अथवा मसूरका रस लेवे । यहां कही हुई प्रति- 


[[॥ | एकके अभावर्मे उसकी दूसरी वस्तु मिळानी चाहिय । 

एक सवीय्येविंपाकाद्येःसमंद्रव्यॉविचिन्त्यच । युज्याद्वोविधम- 

छाछ चद्रव्याणांठ्रसादिवत्‌ ॥ योगेयदमधानंस्यात्तस्यप्रति- | 
ot ७, a [hat 5 ~ घेर डु शर! 

गौड गिधिमितः । यत्तुप्रधानंतस्पापिसदरशंनेवण्ह्मते ॥ व्याधेर-. E 

कद |पफैयट्रव्यंग णोक्तमपितस्यजेत्‌ । अङक्तमपिथुक्त॑यद्योजये- | 

गव द्रसादिजि 

ओर. ऱसादिवित ॥ | 

और अथ-किसी योगका कोई द्रव्य न मिळे तंथा' उसको प्रतिनिधि नहीं 

ढदी। ॥ है तो उस औषधिके वीय्य और विपाकादिके तुल्य वैद्य अन्य औष- 


ठग" समझकर प्रयोगर्भ डाळे । इस प्रतिनिधिके ही ऊपर न रहे) जो 
री औषधि डाले, और 


दु ct hl) 
el 

ह| 

Mh 


रव्यांतर्गतपदार्थाः । 


| रसोवीर्यविपाकश्चज्ञातव्यास्तेतियत्ततेः 
ड रसंस्तुमधुरादिःस्याद्रीयकार्येसमथता ॥ 
` परिणामेगुणाद्यत्वॉविपाकइातिसारीतम्‌ । 


मे 
-दरव्योमें रस, वीय्ये और विपाक इनको य॒त्नपूवक जानना दा | 
को रस कहते हैं, जो कामे समथवा करे उसको वीय्य ओर | 


करै उसको विपाक कहते हैँ। 
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(११०८) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
| 1७७७७ ७ a i a वाव तरिक आए डत "आओ ७. हल कनक ्‌ 

द्रव्येरसोगुणोवीर्यविपाकःदाक्तिरेवच । पदार्थाःपंचतिष्ठति- 
स्वस्वकुर्वन्तिकमंच ॥ रसाःस्वादम्ललूवणतित्तोषणकषायः 
काः ॥ षड्ट्रव्यमाश्रितास्तेचयथाएूर्वबलावहाः । तत्राद्यामार 
त॑त्र॑तित्रयस्तिक्तादयःकफस्‌ । कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये | - 
ठुकुवते ॥ थरसावातशमनाभवंलियदितेषुवे । रोह्यलाघव- |. 


ha शीत ८.९ र a ५ 1 
त्यानिनतेहन्युःसमीरणम्‌ ॥ येरलाःपित्तशमनाभरवतियदि- ।१ 


तेएबै । तीक्ष्णोष्णलछुताचेबनतेतत्कर्मकारिणः। येरसाः कै 
७ छ) क च ऱ्य 
ष्मशमनाभवंतियदितेषुवे । श्नेहगौरवश्ोत्यानिनतेहन्युः 


कफंतदा ॥ 


अथ-रस गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति ये पांच पदार्थ द्रव्यमे रहर ॥ 
और ये अपने २ कायाकी करते हैं, स्वादु, अम्ल, ढवण, तिक्त, कड आर 
ही कषेळा य छः रस द्रध्योंमें रहत हैं, और इसमें एकसे दूसरा बढहीन. | 
हे अथात्‌ स्वादुरससे अम्लरस, अम्डरससे ळबणरस ळवणरससे विक्तरस। 


ञः OS १० < = म्ठा. ॥ _ 

तिकरससे चरपरारस और चरपरेसे कपेलारस निर्बल है । र ला सै करर 
टर ६ पॉ £ ~ ० नेल | गर क 

भार लवण ये तीनों रस वातनाशक और तिक्त, कडु, करेला ये तच, वह अ 


कफको हरेह तथा कपेला धु शमन करते ही. 
की हरतेह तथा कपेळा, तिक्त और मधुररस पित्तको_ मे रस वाढे | 
॥ 


शेषके अम्छ, कटु और कषाय ये तीनों रस पित्तकारक हैं डी 
र करनेवाले हे, किन्तु उनमें रक्षता, छघुता और शीतळता ये वत... 
होगें गौ ४ ड छ त्‌ 2 चु ~ पि न्तको Ei] क्रः | ) 
$ ता वह कदापि वातको दूर नहीं करसक्ते। जो रस पि व तोव 
नेवा ह जो उनमें तीण्णता, उष्णता और ळघुता ये तीनों गुण डे ट 
0 पित्तको नष्ट नहीं करसक्ते ऐसेही जो रस कफको शमत करनी उ 
उनमें स्निग्धता, गुरुता और शीतलता ये तीनों गुण होव तो कंद ht 


000 


दूर नहीं करसक्ते । 


श्ार;कषायःपबनमको पीम इरोऽथतिक्तःक को षौ 
कट्वम्लकोपित्तविकारकारिणोकटूबम्लकौबात र | 

` पित्तर एघनाशीम धुरःसतिक्तःकटूकषायोदामर क 
अन्योन्यमेतच्छमनंवदन्तिपरस्परदोषबिदद्धिमर्त 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


FOR नि न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' 4 अनूपवगः । ( ११५९.) 
Dor ता Se TS छि 
: और कषेछा रस वातको कुपित करेहे, मधुर और कडवा रस 
कुपित करनेवाळाहे, चरपरा और खट्टारस पित्तको कुपित करता है 
बातको शमन करता है, सघुर और कडुवा रस पित्तको दूर करेहै, 'चर- 
और कषेळारस कफको शमन करेहे और परस्पर दोषोंको बढानेवाले 
में मिलेहुए दोष शमन करते हैं । 


व= | . 
दि. पुरः्ेष्मळःभायोजीणोच्छालियवाहते । प्रायोम्लेक्ति- 
+ ७९० 
मे मंदाडिमामलव्हाइते ॥ अपथ्यंलवणंग्रायश्चक्वुषोन्यत्र सेंघ- 


तिक्तकलुकथूयिष्ठमवृष्यंवातकों पनम्‌ ॥ ऋतेमृतापटो- 
यांगुण्ठीशुण्कादसोनतः कषायःप्रायशः्शीतःस्तंमनश्रा- 
विना ॥ 


पुराने चावळ, जौ गेहूँ, मूग, सहत, मिश्री ओर जगली जीवॉके 
न ह छोडकर जितने मधुर रसवाले पदार्थ हैं सब पित्तको क (ते दै, सधव 
को छोडकरके सम्पूर्ण लवण अपथ्य और नेत्रोंको अहितकारीह, 
|: भि और परवळके सिवाय जितने कडवे पदाथ दें सत्र अवृष्य, वातको 
| करनेवाले हैं, सोंठ, अदरख और लशुनको छोडकर जितने चरपरे 
| ९ अवृष्य और वातको कुपित करनेवाळ ह, हरडको छोडकर जितने 
| दाथ हें प्राय: सबही शीतळ और स्तम्भक ६. | 


मधुररसबर्णनम्‌ । 


ल्यमिस्याइरिक्ष्वादौ चसलक्ष्यते ॥ स्वाइःस्तन्यर- 
पोचबलकृद्धीपेप्रदखवतिदः प्रात्द्यांर्सनांकरोतितदछः 
प्रदः । वित्तानांदमनः श्रमोपशमनोडष्योनराणा- 
शीणानांक्षतपाण्डुनेत्रविरुजांदताभवेन्माुरः ॥ 


मधुर, गोल्य ( गोळ, रसज्येष्ठ, गुल्म, स्वा! मूके ) यं त 
पयाय है, मधुररस इक्ष्वादिकमे रताद, मुर स्तनॉमें दूध 

४ बक पुष्टिको करनेवाला, वीयजनक, हृदयक और जिह्ममें 
बाळा, किंचित्‌ कफको कुपित करनेवाला, पित्तको दमन करने= _ 


शमन करनेवाला तथा क्षीण, क्षत, पाण्डु ओर नेत्ररोगवाढे 


“ 60-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हः 
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"(११६० ) शालिग्रामनिषण्टु भूषण- 
४७७७७ प चल सून सू भ 1 कप 
मधुरःपिच्छिलःशीतोधातस्तन्यबलप्रदः । 
्ुष्योवाताप्त्तन्नःकुर्यात्स्थौल्यमलक्रमीन्‌ ॥ 


॥ रे 

अर्थ-मधुररस-पिच्छिछ, शीतल, धातु, स्तनोंमें दूध और वढको | ९ 

_ बढानवाढा, नेत्रॉको हितकारी, वातपित्तनाशक तथा स्थूलता, महर | 
कृमिरोगको करनेवाला हे । अः 


_ मधुरस्तरसश्चिनोतिकेशान्वपुषःस्थौल्यबलौजवीर्यदायी । 


अतिसेवनतःप्रमेहशेत्यंजडतामांदयसुखान्करोतिदोषान्‌ ॥ 

. अथ--मघुररस-केशोंको सुन्दर करनेवाला, शरीरको स्थिरता देनेवाढा | 

. तथा बळ, ओज, वीव्यको देनेवाल? है, यदि इसको अधिक सेवन किया | 
जाय तो शीतऴता, जडता, मन्दाग्नि, सुखरोग और प्रमेहादि रोगको, 
` इत्पन्न करे हे। 


पन्यऱ्च । 


_ सोऽतियुक्तोज्वरश्बाक्तगलंडादिरोगक्कत्‌। (र 
अथ-यदि इसको अधिक सव र किया जाय तो ज्वर, श्वास! 
रोगोंको उत्पन्न करता है । 
` अस्छरतवणेनम्‌ । 
अम्लर्ठुचिचाजंबीरमाठुळुंगफलादिष । 
अम्लोष्णॉतवेहिःचीतोरूव्यःपित्तकफाखदः ॥ 
विबधानाहुरष्टिप्रोदताक्षित्रनिकोचकः 


अर्थ-अम्लरस~इमळी, जम्भीर और मातुछँगादि पणी क 
-अस्ठरसगरम, बाहर अर्थात्‌ स्पश करनेस शीतळ, रुचिकार दृष्टिको 
` और रुधिरको कुपित करनेवाळा तथा बिध, अनाह आर 
* करनेवाला और दौत, नत्र, झं को सकुचानेवाला हैं । 


व, ) a 
ग झाँडादि | । 


| 
क पै 7 | 
| | 


| 


कुछंकफपांडुतांचकाइर्यचकासंडुरु 
भस्डरस-प्रीतिकारक, रुत्रिजनक, पाच 
सद क सेवेन किया जाय तो ञ्रान्ति 


ग किड क कक कळक क २ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
अनूपं >. 9 
पेवगः। . . ( ११६१ ) 


५७७ ७७ ७७ ७ ७७ i 0 


20. र 7 
| अन्यञ्च। . 

सोऽतिएृक्तोञ्रमंकुर्यातृडदाहतिमिरज्वरान्‌। , । 
कण्ड्पाडुत्ववीसरपशोथविस्फोटकुछकृत्‌ ॥ (भा.खर.) 


अधै--इसका अधिक सवन किया जाय तो भ्रम, तृषा, दाह, तिमिर, 
“हर, कण्डू, पाण्डुता, वीसपे; शोथ, विस्फोट और कुष्ठरोगको उत्पन्न करेहे । 


। 

15 लवणरसवणैनम्‌ । 
वाढा | लवणस्तुवरः'प्रोक्तःसेघवादिपुददयते । उज 
किया ळवणःशोधनोरूच्यःपाचनःकफपित्तहा ॥ 


पुस्त्ववातहरःकायशीथिल्यमृदुकारकः 

अथ -लवणरस सधवादिक पदार्थास देखा जाता ह! छवणरस-शोधन 
॥बिकारक, पाचक, कफपित्तनाशक, पुरुषतानाशक, वातहारक तथा 
शैरमें शिथिळता और .स्रदुताको. करनेवाला है । | 


अन्यच्च । 


| लवणोरूचिकृद्रसोनितांतंपचनःभ्वाइकरसारक 
| अतिसेवनतोजरांचपितंशितिमानचददातिकुडका न । छ 
५ | अथे-लवणरस रुचिकारक, पाचक, स्वादि) सारक है इसको अधिक 


भन करे तो जरा, पित्त, और कोढको करे है । 
अपिच । ) "३ 


सोतियुक्तोक्षिपाकाश्मपित्तकोष्टक्षतादिकृत । 


बलीपलितखालित्यकुष्ठवीसपतदमद* 


५ गाडि भथे-..इसको अधिक सेवन करनेस नेत्रपाक) 
 द्रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में वळीका पडना; 
| MR सेव उत्पन्न होते ह । 


नो 


रक्तपित्त, कोड और 
कोढ, विसप और तृषा | 


_ तिक्तरसवर्गीनम्‌ । हि त 
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(११६२) _ झाळिमामनिषण्डुभूष्ण- ` | 
«७७७७४ क 0 हिलो क भड क ति ती ति तिन निति थक न हि. छ हि आ 
. अर्थ-कडवारस-नीम चिरायतादिमें रहता ह तथा यह रस प्राय: ए 


और वेस्वाद होता है । Fe 
. ती" 


|! तिक्तःपित्तकफापहोज्ञ्वरहरःकुछा दिदोषापहःशीतोरक्तगदा 
| श्रमहरोरुच्योनसंक्लेदनः । जिह्वाकढविशोधनोभवति 
। तदाददापहोरोचनो वक्रोछ्लासकरःमकुष्ठकथितोनिम्गादिकेसा 
¦ दध्क॥ पत 

अथ-कडवारस-पित्त और कफको हरचरवाळा, ज्वरका दूर करनेवाला, |, : 
कुष्ठादि रोगोंको नष्ट करनेवाळा, शीतळ, रुधिरके विकारोको दूर करनेवाढा 
श्रमनाशक, रुचिकारक, कलेदकारक, जिह्वा और कँठको शुद्ध करवाल || 
दाहनाशक, रोचन और मुखको प्रसन्न करनेवाला है. | 


+ 


| 1 ८ अन्यब्च | 


तिक्तःशीतस्तषामूच्छाज्वरपित्तकफाञ्चयेत । कृमिकुष्ठवि 
. घोत्कलेददाहरक्तगदापहः॥ रुच्यःस्वयमरोचिष्ण/केठस्तन्य 
८ विशोधनः बातलो5ग्रिकरोमासाशोषणोरक्ष णोलघः सोऽत | 
| ` कोररःशूलमन्यास्तम्भश्रमातिकृत । कम्पमूच्छातुषाका री 101 
- वलणशुक्रक्षयप्रदः ॥ ड 


अथ-कडवारस-शीतळ, तृषा सूच्छा, ऽवर, पित्त, कफ, 
विष, उत्क्ळेद, दाह, रुधिरविकार इनको दूर करे हे, स्वयं भ 
होनेपरभी अरुचिवाले मनुष्योंको रुचिको उत्पन्न करे हे, कॅठ अ 

गो शोधे दे, वातकारक, अग्निप्रदीपक, नासाको सुखानेवाला 
"र हरुका हे। कडवेरसको अधिक सेवन करनेसे-शिरःशूछ) 


| 
र 


न्यात 
गौर 8 


कटुरसवर्णनम्‌ । 


मर्चादौसलक्ष्यते। ने Bs SS 
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अनूपवगेः । (११६३) 
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गुः | श्रतीक्ष्णोभ्ट्दाम्‌ । अगप्निश्वोत्पथतेक्ष तंविदहतेक्षीणस्यरा” 
पिच वात॑वद्धयलेकफंप्रहरतेरोद्ः कदुर्योरसः ॥ 


र्ध-चरपरारस-पीपलामूल और मिरचादिम रहता है ! चरपरारस-7 
“पेसे पानी टपकावे, मुखको जळावे, कानोंमें झलाझलाहँट करे, नेत्रॉमैँ 
` बह उत्पन्न करे, भयंकरपनेको प्रगट करे, रूखा, तीक्ष्ण, अझिको उत्पन्न | 
| क्षतको दहन करनेवाला, क्षीण मनुष्योंको अहितकारी, वालको बढाने: | 
|, कफको हरनेवाळा और रौद्रस्वरूप है । F 


+ 


न्यव्ब 
हा, अ 


| कटुरुष्णश्चतीक्षणश्चवि शदोवातपित्तकृत्‌। इलेष्महछघुराम्रे- 
_क्षप्िकण्डूविषापहः ॥ रूक्ष स्तन्यहरश्वापिमेदः स्थौल्यापक 
॥0। अश्रुदोनासिकास्याक्षिजिद्वगरोद्रेगकोमतः ॥ दीपनः 
बनोरुच्योनासिकाशोषणोभ्रशाम्‌ । क्लेदसेदोवसामज्जा 
फिन्मूचोपशोबणः ॥ ज्लोतःमकाशकोरक्षोमेध्योव क 

। ग सोतियुक्तोत्रानितिदाहसुखताल्बोष्ठशोषकृत. ॥ केठांदू- _ 
शिमूच्छातदीहदोबलकान्तिहत्‌ । 


ति कफनाशक). 
ह, |4-चरपरारस-गरम) तीक्ष्ण, “विशद? वा वतत दूर्‌ 
क || आग्नेय) कृमिनाशक खुजळीको हरनेवा 7 आर स्थूठताको हरने- . 
के | | pA तमाम दरी सका, दु . नेत्र और जिहाको 
पी ए, स्त य 


ब करने! क कारक 
|  गयाला, दीपन; पाचन, रुचि खानेवाला; स्रोताको, प्रका 


| मेद, वसा, मज्जा, विष्ठा भौर मूत्रको सुखात यी 
) र रनेवाला, रूखा मेधाजनक और मूळरोधक ७ दा spe 
| । आन्ति और दाह उत्पन्न होता है। तथा स | 

| पीडा उत्पन्न होवे, तथा बळ और कान्ति नष्ट होवेह । - 


कषायरसवर्णनमै । 


| केषायस्तुवर'भोक्तःसतुपूगीफलादिडु । ` 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri FE Haridwar 


¢ 


| 


(किया जाय तो शरीरमै पांडुता उत्पन्न होती है । 


अ अबप्रकारके रोगोंको हरे हैँ। इन छः रसोंमें एकमें र | 
5 दी जाते हैं सो कहते हैं। ` 2... 5 लक 
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१११६४) ` शालियामनिघण्टुभूषणे- 


पका 2000 ००४०. विधि पतित न च च द उ ० ककन बकर 
र वि. | 
न ~ |p 


अथ--कषाय, तुवर ( तूवर, कुवर.) यह कषायरसके पया 
कऋषायर hh . | 
"कषायरस सुपारी आदि पदाथॉर्मे होता हे । 


कषायोरोपणोग्राहीस्तम्भनःशोधनोहिमः । 
कफशोणितपित्तघरोजिद्वाजाडयकरोलछुः ॥ 
अथ--कषेछारस-नत्रणको भरनेवाळा, मलको रोकनेवाला, सम्मन), | एब 


'झ्ीवछ तथा कफ, रक्तपित्तको दूर करनेवाला, जिह्मामें जडताको करतेवाहा परे र 
और हलका है। , 


| साम 

मतान्तरम्‌ । | छुर 
कषायःशोषणःस्तम्भी्ण पाकात्तिनाइानः । गमा 
कफरोणितपित्न्नोरूक्षः शीतोडरुस्तथा ॥ 


८ > है ~ 
अथ-कषेलारस--शोषण, स्तम्भक) त्रणपाककी पीडाको दूर कर 
चाळा, कफनाशक, रुधिरके विक्रारॉको हरनेवाळा, पित्तनिवारक) हला, ठाने 
शीतल और भारी हे । 


. अन्यच । 
कषायनामानिरुणद्विशोफंवणतनोदीपनपाचनश्च । 
'सखापहोसो शिथिलत्वकारीनिवेवितःपांइकरोतिगात्रम्‌॥ 


S ह ~ ° 3.29 चने 
अर्थ-कषेढारस-सूजनको करे, वर्णको विगाडदेके दीप 
-सामर्थ्यको नष्ट करे, शिथिरताको उत्पन्न करे और इसको अधिक 
क) नष्ट करे, शियिछताको उत्पन्न करे आर इस 


अथ द्वन्द्वरस; । नौ 
कटुःकषायश्वकफापहारेणौमाघुर्य्यतिक्तावपिपित्तता वही 
कहुम्लसंत्तोचरसोमरुद्धराविस्य॑चद्वन्दौसकलाम = ह | 
अर्थ--चरपरा और कषेडारस--कफको, मधुर और हा मिळे | 
को ए चरपरा और खट्टारस वातको दूर करे है, इस प्रकार दी Fe अनेक गे || 


CC-0. रि? Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
eae 
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अनूपवरगः । (११६५) 
ROR Rt Cg gt "A "दण्यट 
सिश्चितरसकै ६३ भेद 
मधुरोग्लंकडुस्तिक्तःकटुस्तुवरइत्यापे । 
क्रमादन्योन्यसंकी णानानात्व॑यांतिषडसाः ॥ 
अथ-मधुर, अम्छ) चर॒परा, कडवा; नमकीन और कषेला यह छः , 


| 
shel ia 3 ७-00 6 वन 


| प्रामान्येनात्रनिदिष्टाओ णा।पद्ससम्भवा: । रसानांयोगत- 
| छुस्पादन्यण्वगुणोद्यः ॥ संघोगाद्विषतांयातिसममाज्यत . 


अर्थ~ये सामान्यतासे छः रसोंके गुण कहे हे; किन्तु रसोंके मिलनेसे 
करते पे और औरही गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जसे धुत बराबर भाग सह: 
खा, ॥ नेसे विष हो जाता है जिसप्रकार अमृतरुप जो दुग्धादि पदार्थ है के 
कि डसनेसे विषरूप हो जाते हैं। 


रसानार्संयोगाःसप्तरपंचाशद्गवन्ति । 
| कल्पनात्तुत्रिषष्टिघाभवन्ति ॥ 
| भथ-रसोंके संयोग सत्तावन५७ ह और कल्पना करके त्रेसठ ३ शेजानच्छ 


तघथा । 


ब्रत . , र 
| षट्पंचका बटपथग्रसा ्पु्चतद्विको पचदशाप्रकारो । द 
| भेदा ल्लिका विंशातिरेकमेवद्रव्यंषडास्वादमितित्रिषष्टि ॥ 


अथ--पॉच पाँच रसके मिलनेसे छः भेद होते है) और पी अजा न 
९ ओर चार चार रसोंके मिलनेसे पेद्रह भद है ते हैँ ओर दो दोकेः 


से भी पंद्रहभद होते हैं और तीनतीन रसोंके संयोगसे भी बीस भेद 

९ आर छहॉरसोंका स्वादवाळा एक ऐस त्रेसठ. ६३भेद्‌ कहे छ । 

दोदोके संयोगस १० पांचपांचके सयोगसे ६ 

` चारचारके संयोगसे १५ पृथक २ रस षी | 
एकमें छहॉमिले हुये १ 


OO क 00001 and eGangoll 
(११६६) शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 
च बु २३२० बहु बहुमत आयत भ “०१ क प खु बड बल क प सनत न बडु म शकक जल |: 
| इस प्रकार सब मिलकर ६३ भेद होते हैं। 
अब इनको समझनेके लिये नीचे कोष्टक लिखा हे । 
रसोंके ६३ भेद जाननेके लिये नीचे यंत्र लिखते है । 


Se जार”, 
१ मधुराम्लौ . | २ मधुरलवणो ३ मधुरतिक्तौ 
०5% मधुरकुटुको ५ मधुरकषाणो ६ अभ्ललवणौ 
वि हड जत जि त लि 25 मन 
७ अम्लतिक्तो ८ अश्लकटुक्रो ९ अस्लकषायौ 


—————— ~ ध22€ल्‍इ2 "1 5 | तीचा 
१० लवणतिक्तो . |११ लवणकटुकौ १३ लवणाकषायो 

१३ तिक्तकटुको १४ तिक्तकषायौ - 1१५ कटुकषायों ( 

१0 तक oe लल rs ९ 

| णाः १७ मधुरास्लतिक्ताः १८ मधुराम्लकटुकाः | अथ- 
"हु या साता एकिर 
१७ भधुरास्लकषाया: २० मधुरलवणतिक्ताः २१ मधुरलवणकटुकाः (येस 


षायाः 
२४ मधुरति'क्तक 
णकटुकाः 
२७ अम्ललवणकदुका'__ 
३० अग्लतित्त श्रम्लतिक्तकरषाया' 
[तित्तीकषायाः 
३२ सारा आन 


| ३२ मधुरलवणकषायाः ३ मधुरतिःक्तकटुकाः 


1400 णाल मामा 


२५ मधुरकटुकषायाः २६ अस्ललवणतिक्ताः 


41 पार जती पा” ooo 
२८ अम्ललवणुकषायाः २९ अस्लतिप्तकटुकाः 
३१ अग्तकटुकषायाः 


३२ लवणतिप्तकडुकाः 


३६ मधुराग्ललवणतिक्ा 


कै 

: २४ लवणकट्कषाया: ३५ तिक्तकटुकषायाः | 

"३७ भ्‌ र | मधुर लवण तिका | 

२७ भधुराग्ललवणकटुका: मधुराश्ललवणकषायाः |३५ सड = 
> ह की 


| ० मधुरलवणतिक्तकषाया; 


४१ मधुरलवणकटकषाया, 
४२ मधुर अअ 
मुराम्लतिश्तकटुकाः 


४४ मधुराम्लतिःक्तकषायाः 


_ ४६ अभ्ललवरातिक्तकहुकाः (४७ अम्ललवणकटकषायाः 


डड ललल --:>>>>>>>>>>>> 
के ४> अम्ललवणातिक्तकषाया: ५० लव॒ण तिक्तकटुकषाया: 
त्मया जिरी शतक 


५३ मधुरास्ततवणकटक” 


५६ अम्ललवणतिक्तकटक” 


“>>> 


Kangri Collection, H 1 
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अनूपवर्गः । (११६७) | 
| ८. मळ काण्ड लिड जित नरक डूक सक्न जृ चक जक पक जल । । 
मित्ररसौ । | 


_ अन्योन्यमघुराम्लौलवणाम्लौकटुतिक्तकौचरसौ । 
कटुळबणौचस्थाताँमित्ररसेतिक्तलवणौच ॥ 

| अर्थ-मधुर और अम्लरस आपस मित्र हैं लवण और _अम्लरस मित्र 

॥कटु और तिक्तएस मित्र ह, कडु और छवणरस मित्र ह, तिक्त और 

बणरस मित्र हैं । || 

परस्परविरुद्वरसौ । बसे ; J 
लवणमधुरौविरुद्धावथकटुमधुरोचतिक्तमधुरच ७ 
साधारणःकषाथःसर्वत्रसमानताजञत क... र 

भर्थ-ळवण घुररस परस्पर शत्र अर्थात्‌ विरुद्ध है 

ष रह, कट और बद विर, हैं, और कषेछा रस साधारण 

(पे सबके साथ साधारणपनसे वत्तोव करे ह । 
| अथ गुणा: । 


| गरुलेघस्तथाखिग्थोरुक्षस्तीकणइतिक्म च wi 
तानांवहेरेतेशणाःस्मुताः ॥ शुरुवातदण्उ *, हॉ. 
॥किच । लघुपथ्यंपरंभोक्तकफब्नंशीप्रपाकच वि 
ऐफ़कारितृष्यंबलावहभ_ । रूक्षंस मीरणकरंपरंकफहर॑मतम 

॥एणंफ्तिकरंत्रायोलेखनंकफवातलेंत्‌ ॥ | 

E हि रक्ष और वीण) ये क्रमस भूमि, आकाश) 
गुरुपदाथे वातनाशक कफ अ गौर 
॥ यंत पथ्य, कफनारक अ गौर 
वीर्य और बलको बढावे 


| तीद्ष्णपदाथ लेखन और 


हि पे पचे है । स्निग्धपदार्थ वातहारक; कफहारक, 
ह्‌ । 


सुश्रतेठुुण 
सीप्रकार सुश्रतमेंभी वीस एण कहेह/ 
1 \ 4 


cx १ 1 तिनो BT [६ | ॥ 
शेतिनोत्रदाशत ण 
बता बह यहाँ ग्रथ बढनेक भयस _ 


तोपयत सदसरतीवुसाइपिच्िरविश पशना 
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(११६८) _ ` झालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


wr स्ल्न्य्ाीस्वनी> न NR ४०३ सक च चड न छी 
Da ®. 


॥ अथ गुणप्रस्तावाद्दीपनादयोशुशाः |] 


पचेन्नामंवद्विकृद्यदीपनंतद्यथामिलिः । पचत्यामंनवहिच 
कुयाद्यत्तद्विपाचनम्‌ ॥ नागकेशरवद्वि्याञ्चित्रोदीपनपा- 
चनः । नशोधयतियद्ोषादलमाच्रोदीर यत्यपि॥ समीक- _ 
रोतिविषमान्‌शमनंतद्यथाऽग्ृता । ळृत्वापार्कमलानांच 
| _ भित्वाबंधमधोनथेत्‌ ॥ तञ्चाढलोम नत्ञेयंयथाप्रोक्ताहरी- 
| तकी । पक्तव्यंयद्पक्त्वेवङिलिष्टकोष्ठेमलादिकम्‌ ॥ नयः 
त्यघःस्र॑ंसनंतद्यथाश्यात्ड्धतमालकम्‌ । मलादिकमबद्ं 
: यद्वद्ववापिंडितंमलेः ॥ मिस्वाऽधःपातयतियद्वेदनंकट 
` कीयथा। विपक्क॑यदपक्क॑वाम लादिद्रबतांनयेत्‌॥ रेचयत्यः | 
पितज्तञेयंरेचनंत्रिवृतायथा । अपक्वंपित्त्ेष्माणंबलादू- 
ध्वैनयेत्तयत्‌॥ वमनंतद्विविज्ञयमदनस्यफलं यथा । स्था” 
. नाद्वहिनेदू््वमधोवामललंचयम्‌॥देहसंशोधनंतरस्याद 


वदालीफलंयथा । दीपर्नपाचनंयत्स्याइप्णस्वाद्वशो है | 
र्‌ ह्याचे, | 


जिकरंहितत्‌ ॥ यथाइवगंधामुसलीशकर 
यस्माच्छुक्रस्यबृद्धिःस्याच्छुक्रल॑हितङच्यते ॥ ५. 
_ बलाद्याःस्युर्वीजंचकपिकच्छुजम्‌ । दग्धमाती _ 
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अनूपवगः (११६९) 
ब क मण फला 


्तंभर्कस्यात्कालिंगक्षयकारिच । रस यनंठुतज्ज्ञेयंयज्ञरा . 
व्याधिनाशनम्‌ ॥ यथाहरीतकीदंतीगग्गछश्वशिलाजतु १ 
ख़ब्याप्याविलकार्यततः/पाकंचगच्छति ॥ व्यवायितलथा 
| मगाफनचा इलसुद्धवस्‌ । संधिबंधांस्ठुशिथिलान्यःकरोति 
विकाशित॒व i विशोष्यौजश्चधातुभ्योयथाकमुककोद्रवौ | 
| उद्धिङुपातयद्रव्यमदकारितदुच्यते ॥ तमोयुणप्रधानंचय- 
| थामद्यसुरादिकम्‌। व्यवायेचाविकारीस्याच्छलेष्मच्छोदिम- 
| बाबहम्‌ ॥ आसेर्यजीबितहरंयोगवा हिस्मृतंविषम्‌ ॥ निज- 
| बीर्येणयद्रव्यंज्ोतोभ्योदोषसंचयम्‌ । निरस्यतिप्रमायि- 
र र्‍्यात्तद्यथामरिचिंवचा ॥ पेछिल्याहौरवाहव्यरुद्धारसवहाः 
| शराः । धत्तेयङ्गौरवतत्स्यादभिष्यंदियथादाथि ॥. विदाहि 
। बव्यसुहारमम्लकुर्यात्तथातुषाम्‌ -। हृदिदाहचजनयत्पाकंग- 
| ष्छातितखिरात्‌ ॥ गह्यातियोगवाहिद्रव्यंसंसमिवस्तुगुणान्‌ । 
ˆ | १च्यमानंयथतन्म घुजलते लाज्यसूतलोहादिः॥ 


i चे) को पकावै नहीं परंतु अग्निको प्रदीप्त करे वह दीपन कहा” 
_ ७ गेस कि-सॉफ । जो पदाथ कञ्चको पकावे परन्तु अग्निको दीपन नही: 
| इसको पाचन कहते हें । जैसे कि--नागकेशर । जो अग्निको दीपन . 
t जी शप हे ओर कच्चको पकाताहे उसको दीपन पाचन कहे जेस कि-चीता 
| दाथ तीनों दोषोंको शुद्ध नहीं करता अर्थात्‌ ईऊँच तथा नीचे सागेझे 
| पका समान दोषॉको बढाता नहीं और विषम हुए दोषोंको सम 
| ५ वह पदार्थ शमन कहाता हे । जैस कि, गिलोय। जो पदाथ कच्चे 
और कफको पकाकर वायुके बन्धनको भेदन करके नीचे छेजा- 
| |, जात्‌ सलोंको-गिरा देता है वह पदार्थ भनुलोमन कहाता है जस, 
७ । जो पदार्थ कोठेमें चिपटे हुए पकानेयोग्य मळ, कर और पित्त हैं. 
_ विना पकायही नीचे छेजाय वह खसन कहाताहे जैत कि-अमलतास | 
| गदि दोषोंसे बैंधेहये मळ सूत्रको अङग अळग करके गुदद्वारसे 
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शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
त ज्च्या त 
बाहर निकाले उसको भेदन कहते ह । जस कि डट । जो दाथ अधे 
अथवा कच्चे मलको द्रवरूम ( पतळा ) करे ओ र तीचको गेरे वह ई 
रचन कहाताहे जेसे कि -निसोथ । जो पदाथ कच्चे । पेत, क तथा के ग 
समूहको मुखके मागसे बाहर निकाले बह पदाथ ब मन ॥ सह जैसे ह 
नैनफल । जो पदार्थ मरके समूहको अपने स्थानसे बाहर ना शा ' 
नीचे या ऊपर छेजाय वह पदाथ देहशोधन कहातादे नेते नची 
जो पदाथ अग्निको दीपन करनेवाळा/कच्चेको सानन छ र्‌ य 
द्रवतारूप (गीळेपन) . को सुखानेवाछाह वह द्रव्यपरा प कुळ 
कि-सोंठ, जीरा और गजपीपळ जो पदार्थ रूह शीत ब उ 
पाकी होनेस वायुको उलटा करनेवाला होय वह पदार्थ स अ य 
असे कि-कुडा और सोनापाठा । यह नीचे जानेवाले मलाई 


> ज्य > हुए कफा 

रखताहै इसिय स्तम्भक कहाताहे । जो पदार्थ शरीरमें कल 23 ठ 
करसे [ले वह म छेदन कहा 

| दिकदोषोंकों बलास्कारसे उखाडडाले वह पदार्थ 6: ह्‌ > देहक 


पदा 
जवाखार, आदिखार, कालीमिरच और शिळाजीत | ३ जैले 
१ ॥ ९ ८ पदा -लख > 
धातुओंको अथवा मळको सुखाकर ठुबछ कर वह करनेसे खे 


पर व्य प्रयोग 
कि, मधु, उष्णजळ, वच और इन्द्रजौ । जिस द्रव्यक असे कि-अस (ऐप 


साथ रमनेका उत्साह होय वह द्रव्य वाजीकरण कहाता है 


` ीय्वेकी रि 
द्र्व्यस वीय्यं क़ 


ओर 


< 51 त 
हे खन, दश 
(इन्द्रजौ ) वीर्य्यका क्षय करतेहे । ख्रीका स्मरण कीन, पाद बा 


स्पशे, चुम्बन; आलिंगन और मैथुन यह डत छ ८ 
क्रिया वीर्यको प्रवत्ताने ( निकालने ) वालीह । ज ही 
. व्याधिका नाश करनेवाला होय वह पदाथ रसायन क तः 
 इरड, दन्ती, गूगल और शिलाजीत । जो पदाथ “2 हा बहा 
व्याप्त होकर पश्चात्‌ पाक अवस्थाको प्राप्त दोय वह दु होकर अ. 
ओ कि, सांग और अफीम । अन्यद्रव्य परिपाक . | 
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अनूपवर्गेः] , (११७१) 

SST ST न poem ep = a 
~ ">. तरङ्ग cS र 

[करते हैं 10 व्यवायी द्रव्य तो कब्चेही अपने गुणेसि सम्पूर्ण शरीरम 
बा होकर पीछे पकते हैं। जो द्रव्य सम्पूर्ण शरीरमें रहनवाछे वीस 
_ पत्रको सुखाकर शरीरकी सन्धियोंके बधनाको शिथिल करते हैं । उनको 
काशी जानना, जैसे सुपारी ओर कोदों । जो द्रव्य अधिक तमोगुणवाला 
गर बुद्धिका नाश करनेवाला होय वह मदकारी अथात्‌ मादक द्रव्य कहाता 
(गसकि, मदिरा आदिका जो पदार्थ व्यवायी,विकाशी,कफ नष्ट करनेवाला; 
वाला, अग्निका अधिक अंशयुक्त, प्राणनाशक ओर योगवाही होय वह 
हपदाथ विष कहाता हे जैसे कि, वत्सनाभ और शकक आदि । वत्सनाभ 
शि द्रव्य सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर पकते हैं इसलिये व्यवायी हैं । 


; को सुखाकर संधियोंके बंधनोंको शिथिल करनेवाले हैं इसलिय विकाशी 
र | तमोगुण का भाग अधिक होनेसे वुद्धिका नाश करके मद करनेवाला हे, 

पिका अधिक अशयुक्तक्त है और जिस पदार्थक साथ मिलकर उसके 
क पोको ग्रहण करनेवाळा होनेसे योगवाहीभी है । जो द्रव्य अपनी शक्तिसे 
0 दोषोंके समूहको निकाले वह द्रव्य प्रमाथी कहाता हे जैले कि, 
क |च और वच । जो पदार्थ रसको बहानेत्राली शिराओंको पिच्छिल और 


पसे रोककर झरीरमें भारीपन करता है वह पदाथे अभिष्यन्दी कहा” 
१ जस कि, दही । जिस द्रव्यके खानेस खट्टी डकार आव, प्यास ळग; 


शि 


स होता हे । जो द्रव्य अपने साथ मिली हुई वस्तुऑके गुणोंको ग्रहण करे 
| शय योगवाही कहाता है जेस कि; सहत, तेल, घी, पारा और लोह 
|" | 


गथ वीर्यम्‌ । 


मदुतीक्षणणरुस्निग्धलघुरूक्षोष्णशीतलम्‌ । 
वीय्थेमष्टविधंमाहुःशीतोषणंद्विविधंपरे ॥ 


(४ ध तीक्षण, गुरु, स्निग्ध, लघु, रू उष्ण और शीत ८ 00 
। आठ प्रकारका हे और किसी किसीके मतसे उष्ण आर रात ३ 


वीर्ये दो प्रकारका है । | 
हे उष्णशीतबीर््ययोगुणानाह । 
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शीतलःपि 
A ) | कै | 


अ 


रष्णःपित्तकरोबल्योवातलेप्महरोलछ | = ` 
बल्याःकफ्वातकरोगरू. ७  /ढ॑ ?” 


cg by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(११७२). ` शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


अशकुणक ब्याइट 4 >पुपा+ Pao 00० ० 0 स ड पृ वु उ जनन पर भाण पय चळ कि 
> प वु 0000 
Do 


6 ह्‌ पछ 1 वय व : 
, अथे--उष्णवीय्य पित्तकारक, बळवदक, वातकफनाइक भौर हल्का | 3 
ह्‌। शीतवीय्य-पित्तनाशक, वळकारक कफक्रा एक और भासी है । , 


न्यञ्च | 
य नकल «पे # ७ ७ | ¢ 
च्छीतवीरयं शुरूपित्तहारिद्रव्यंचृणांवातकरंतद्तम्‌ | 
यदुष्णवीरय्यलघुबातहारिळेष्मापहंपित्तकरंचतत्स्यात [हु 
अथे- जो द्रव्य शीतवीय्य हैं बह सब भारी, पित्तहारी और वातको कर- 


A’ ठ्ठ C ०९० च 
नेवाळ ह, जो द्रव्य उष्णवीय्ये हे वह सब हलके, वातविनाशक, कफनाशक | 
और पित्तको उत्पन्न करे है । | 


रसानांवीथ्येभेद्साह | 


रसाःकट्वम्ललवणाउष्णवीयायथोत्तरम्‌ ॥ 
तिक्ताकषायमधुराः शीतवीय्यायथोत्तरम्‌ ॥ 
 अथ--कटु, अम्छ और ळवण यह तीनों रस यथाक्रमसे उष्णवीर्यं ह | 
अथात्‌ चरपर रसस खट्टा रस और खट्टे रससे छत्वण रस अधिक उष्णवीर्य्य रे 
इ. तिक्त, कषाय और मधुर यह तीनों रस यथाक्रमसे शीतवीर हैं अथात. | 
"सस कषला रस और कषेळ रससे मधुररस अधिक शीतवीय्य ह! | 
9 १ श्रथ विपाक: । | 
० MON ~ 1] 
जाठरणागिनायोगाद्यडुदेतिरसांतरम्‌ । -रसानाँपरिणमा | 
न्तेसविप स्वाद्वम्ल | 
 न्तसविपाकइतिस्मृतः॥ विपाकस्तुत्रिधामोक्तःर 

 इकात्मकः। मिट्ट;पटुश्चमधुरोह्यम्लोम्लंपच्यतेरसः ॥ की § 
र यकडतिक्तानांपाकःस्यात्मायदाःकट्‌ः | लेष्म | 
ह. वातपित्तहरोमतः ॥ अम्लस्तुकुरृतेपित्तंवातल पर, | | 
। हः) कटुःकरोतिपवनकफपित्तंचनाशयेत्‌ ॥ विश | 
_सतोविपाकानानिदशितः । > 
थे- टर इसके पक 
दर जठराभिकरके जो रस उत्पन्न हो और फिर उ प्रकार 
थाका 
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मिश्रवगः । . (११५३) 
a i का cn NS Ng gorge ogee ages 
£ को ७ चले ल 
र ह और वात बक दूर कर ह । अस्लविपाकवाले द्रव्य पित्तको उत्पन्न 
इर हैँ और वातककको हरे हैं । और कटुविपाक बाले द्रव्य वातको उपप्पन्न 


| RE] £ दूर ~ से रड ° 
न कक्षापतक दूर करे हें । विशेषकरके यह विपाक रसोंसे 
11 Q 


| a ४७ 


प्रभाव । | | 


- | रसादिसाम्येथत्कर्मेबिशिषष्टंतत्रभावजम्‌ । दन्तीरसाद्यैस्तु 
| त्यापिचित्रकस्यबिरेचनी ॥ मधूकस्यचमृद्वी कावृतंक्षीरस्य- 
| दीपनम्‌ । भावस्तु यथाधात्रीलकुचस्यरसादिमिः ॥ समा- 
` | पिकुरुतेदोषत्रितयस्यविनाशनम्‌ । कचित्तकेवलंद्रव्यं कर्म | 

| कु्ोत्मरभावतः । ज्बरंहन्तिशिरोबद्धासहदेवीजटायथा ॥ ॥ 


| भथे-ओषधीके रस, गुण, वीथ और विपाकमे जो गुण होवें उनसे 
भग अपने प्रभावस जिस गुणको करे उसका नाम प्रभाव है, जैसे दन्ती 
(भर चीता दोनों रस वीयेविपाकादिसें समानभी हें, किन्तु दन्ती रेचक है i 
गैर चीता नहीं, इसको प्रभाव कहतेहें । जेसे महुआ और दाख रसादिकमे ॥ 
|सान हैं, पर दाख दस्तावर है । दूध और घी रसादिकर्म समान हैं, परन्तु ॥ 
k अभिको दीपन करेहें । आमला और बडहर गुणोंमें तुल्य हैं, किन्तु 
| पिछा त्रिदोषनाशक है कहीं कहीं केवल द्रव्य प्रभावसेही काय करता है, 
से सहृदेवीकी जडको मस्तकमें बांधनेस ज्वर दूर होताह, ये प्रभावज [ 

एण जानने । i 


इति श्रीशालिग्रामनिघग्हभूषणे$ऱपादित्रगः समाप्तः ॥ २१ 


अथ मिश्रवगः । 
5 


_ नाहेमुहूतेउत्ति्ठत्खुर्थोरक्षाथमायुषः । 

. शरीरचिन्तांनिवत्यमेत्रंकम्मंसमाचरत॥। . 
सुस्थ मनुष्य आयुकी रक्षाकें लिये रहम ू हृत्त उठे, फिए शरीर 
य चिन्ता ( मळमूत्रादित्याग ) से निवत्य अथात्‌ निबटकर हितको. हु 
बाळे काय्यौंको विचारे । | ळे 5 
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(११७४) . शालिप्रामनिघण्डुभूषणे- 

कण न्क |. 
स्वभावतःश्रबरत्तानांमलादीनांजिजीविषुः । क आ 
नवेगान्थारयेद्धीरःकामादीनान्तुधारयेत ॥ . . ` Fe 


अर्थे-जीवनकी इच्छा करनेवाले धीर मनुष्यको चाहिये कि, स्वभावसे ० 
आयेटुये मलमूजादिके वेगको धारण नहीं करे, क्योंकि इनको धारण क्रः 
नेसे अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न होकर नानाप्रकारके .रोगोंको उतपन्न 
करते है और जो धोरण करे तो कामारिके वेगोंको धारण करे, क्योंकि 
कामादिक वेगोंको धारण करनेसे संसारके रोगोसे छूटकर उत्तम मुझ 


(मोक्ष ) को प्राप्त होताहै । मा 
क पादमलमार्याणां शौचशुणाः । ४३ गकि 


ेध्यपवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ 
पादयोर्मलमार्गाणांशौचाधानमभीक्ष्णशाः ॥ 
अथ-दोनों पैव और मळके मार्ग सदैव साफ रखने चाहिय, क्योंकि ह. 


~ 


इनको साक रखनेसे मेधाकी वृद्धि होती हे, पवित्रता उत्पन्न होतीहे, आयु क 
बढतौहे और अढक्ष्मीका नाश होता है । |च 


उषःपानशुणाः । 


` कासश्वासातिसारज्वरवमधुकटीकोष्ठङुष्ठपरकारान्‌ मत्रावा | 

दराशेःश्वयथुगलदिरःकर्णनासाक्षिरोगान । येचान्यिवा | 
तपित्तक्षषजकफकृताव्याधयःसन्तिजन्तोस्तांस्तानम्यात _ १ 
गादपनयतिपयःपीतमन्तेनिशाया; ॥ दी 4 
 _ अजो मनुष्य प्रतिदिन प्रभातके खमय उठकर ज 20 | 
नके खासी, श्वास, अतिसार, उवर, वमत, .कटिरोग कोष्ठ तक) कग, | 
प्रकारक कुष्ठरोग, मूत्राधात, उद्ररोग, बवासीर; सूजन; गठन ॥ 
नासिका और नेत्ररोगादि तथा वात, पिच, क्षय और करर [भथ 
` संवप्रकारक रोग दूर होजाते हैं । 
4 नासिकया जलपानगुणा: । 
बिग री 
गतघननिशीथेप्रातरुत्थायनित्य पिवतिखर्ड" नि 


णवारि । समवातिमातिपूर्णश्रक्षुपाताद्ष्य ठल्यी 
वेरोगावें १ 


र्क 

कर 

८ 

८ 

नि हु 

क 
be: 
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सिश्रवर्गः। | ( ११७५) 


बज | 000 00 i कपाली णा फा 


अर्थ-ज्ञो मबुष्य सेघरहित रात्रिके अन्तमें नित्य नासिकाके द्वारा जळ 


ते हैं, वे मनुष्य पूणे बुद्धिमान्‌, गरुडके समान नेत्रोंवाले और वल्लीपलित- 
~ २७७० ७ ~ ने 
(हित होजाते हैं तथा सबरोगॉसे छूटजाते ह । 


के दन्तवावनविधिः । | 
सन्न | प्रातर्थकत्वाचमूदग्रेकषायकटुतिक्तकम्‌ । न 
रकि | भक्षयेइन्तथवनंदन्तमांसान्यबाधयन्‌॥ | 
पुण | अ्थ--प्रात.काळमे कषाय, कटु और तिक्तरसवाले वृक्षोंके कोमळ | 


भप्रभागको लेकर उसके द्वारा इस प्रकार .दर्तोंन करे कि, जिससे मसूढे | 
7 छिलजाय । ह ु || 
मतान्तरम्‌ । ५ 
केप्यत्रकरवीराककरञ्जबकुलासनान्‌ । 

७. C sO 0 
|. दन्तकाष्ठाथमन्येठुसवान्कटाकैनोविदु; ॥ 
| अथ- कोई कोई वैद्य कनेर, आक, करंज, मौलसिरी और सालकी लकः 
हारा दतौन करना चाहिये ऐसा कहते हैं और कोई कोई सब प्रकारके 
। माळे बृक्षोंकी दतौंन करनी चाहिये ऐसा कहते है । 
| निषिद्धं यथा । 


gg [a CE CR 
t गुवाकतालहिन्तालखजरेःकेतकीमतः । 
ह. जा नारिकेलेनताड्याचनकुय्योदन्तथावनम्‌ ॥ 


| सुपारी, ताळ, हिन्ताछ) खजूर, केतकी, नारियल और ताडी 
"| निदेक्ष ) इन सब वृक्षोंकी द्तोंन नहीं करनी चाहिये । 
दन्तधावने दिइनिर्णयः । | 

| मृत्युःस्याइक्षिणास्येनपश्चिमास्येनंचामयः । 
८ | पूवास्येनौत्तरास्येनसम्पदोदन्तघावनात्‌ ॥ 

| वक्षिणकी ओर मुख करके दतौँन करनेसे मृत्यु, 
रके दतौंन करनेस रोग और पूर्व तथा उत्तरकी ओर मुखक 
पे सम्पदाकी वृद्धि होती है । . 
१ दन्तकाष्ट्रव्यवहारानिषिद्धलना: ।. 


अद्दितीकर्णशूलीचदन्तरोगीनवज्वरी। 
कासीचमूच्छात्तंदन्तकाष्ठेविवजैयेत्‌ ॥ 
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(११७६) शालियामनिघण्डुभूषणे- 
od के कानमे शूलहो दस्वरोगी त हर 
शोषरोगवाला, कासरोषी ओर मूच्छारोगवाळे मः BL 
980 राशी आर मूच्छारोगवाले मनुष्योंको दतौन नहीं कानी 
जिह्ालेखनगुणा! । 
जिह्वानिलेखनंरोप्यंसौवणतास्रमायसम्‌ । तन्मलापहरर- 
स्तमरदुलकष्णदशाँजणलम्‌ ॥ निहन्तिवक्कवेरस्यंजिद्वादला- | 
“ श्रितामयम्‌ । आरोग्यंरूचिमाधत्तेराद्योदन्तविद्योधनम ॥ भे 
, अथ चांदी, सोता, तांबा अथवा लोहा इनकी नरम और निम दश 
गुढ लबी जीभी बनाकर उसके द्वारा जिह्वाको घिसे, इसप्रकार करपे 
सुखकी विरसता, सबप्रकारके जिह्वा और दन्तरोग नाझ होते हैं | आरोगय 
र रुविकी वृद्धि होती ह्‌ दन्त शुद्ध हो जाते हैं । 
चक्षुर्घावनविधिः । 


' ` दुन्तमूध्वमधोवृष्रामातः सिश्चेचलोचने । 
_ तोयपूर्णमुखस्तेनदष्टिराशुत्रसीदति ॥ 
' _ भथ--प्रथम दांतोंके ऊध और अधोभाग विसकर फिर मुखमै जढ भर 
केर उस जलसे नेत्रॉको सींचे इसस नेत्रोंमें प्रसन्नता उत्पन्न होती दै ! 


) गण्हूषगुणाः । > - 
गण्डूषमपिकुर्वीतशीतिनपयसामुहुः । कफतृष्णामलहर 
खांतःशुद्धिकारकम्‌ ॥ खुखोष्णोदुकगंडघ करार राम” | 
पहः । देतजाड्यहरश्वापिसुखलाधवकारकः ॥ चि कला. 
दात्तानांशोषिणांरक्तपितिनाम्‌ । कुिताक्षि मलक्षौ 
'णांसनदास्यते ॥ 4058 वेर गब | 
अर्थ--तदनन्तर ठंडे पानीस कड करे, इससे घ्य] तुषा आओ उद | 

चेस कफ, रुचि, मल और दांतोंकी जडता दूर होती है ' तिका 

मदस व्याकुळ हुए, शोष रोगवाले, रक्तपित्तरोगी? नत्र पाची ˆ | 
क्षीण होगया हो और रूलेशरीरवाळ मनुप्योंको कदापि, 

` इछ नहीं करने चाहि - हे क 
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मिश्रवर्गः । (११७०) 


बरव, | सुखप्रक्षालनगुणाः । ४ १ 
हौँ कणी | मुखप्रश्षालनंशी तपयसारक्तपित्तजित्‌ । मुखस्यपिडिकाशो- 


पतीलिकाव्यंगनाशनम्‌ ॥ कुय्यौद्वापिकदुष्णेनपयसास्यवि- 
शोधनम्‌ । कफवातहर खिग्घंमुखशोषविनाशनम्‌ ॥ 


अध~शीतळजळके द्वारा मुखको धोनेस रक्तपित्त, मुखकी पिडिका? 
शोष, निलीका और व्यंग (झांइ ) दूर होती हे । कुछ कुछ गरम 


ब्रश 
रताः 


म्‌ ॥ | 


गैर मुखशोष दूर होता है । 


मेळ दश | 9 
करनी अजनधारणगुणानाह । 
आरोण | नेत्रमंजनसंयोगाद्ववत्यमलतारकम्‌ । 


| दष्टिनिराकुलाभातिनिर्मलश्वत्धमायथा ॥ 
५ भ्थननेत्रॉमे अजन छगानेसे नेत्र निमळ तारेयुक्त होजाते हैं अथांत्‌ 
के तारे साफ होजाते हैं, दृष्टि स्थिर और चन्द्रमाके समान निमळ 
जाती है । े 
रात्रौजागरितःश्रान्तश्छदितोखुक्तवाँस्तथा । 
| ज़्वरातरःशिर/ल्लातःकदाचित्रतदाचरेत्‌ु ॥ 
३ रतम जागाहो, थकाहु आइयो जिसको वमन हुई हो, ज्वरस व्याकुळ 
gins शिरसे.स्नान किग्राहो, इतने मनुष्योंको कदापि अंजन नहीं 


रंग | ना चाहिय। 
[लॉ | कंक्रतीयुणाः । 
म | कैकतीकान्तिजननीकणहूननीमूद्धरोगजित्‌ । 


(रुदै 
, केशम्रसादनीकेश्यारजोजन्ठुमलापहा ॥ 
यु-केकती-कंघी, कंघा आदिस बालोंको काढना कान्तिजनक, 
रोगको हरनेवाळा, शिरोरोगको दूर क(नेवाळा तथा रज, जुये और 
के मलको दूर करेहे, केशोंको बढानेवाली और केशोंको हितकारी है । 
८. ४ उष्णीषधारणगुणा: ) | कु कट 

` देष्णीवद्दिरसाधाय्यंप्रमातेलघानित्यराः । क 
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से सुखको शुद्ध करे इससे कफ वात दूर होकर स्निग्धता उत्पन्नहोती हैं : 


केश्यंचक्षुष्यमायुष्यंरजःशीतोष्णवारणम्‌॥ ४ , 
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(११७८ ) शालिमामनिघण्डु भूषणे~ 


९ < 
अथ-प्रतिद्नि प्रभातके समय बारीक वञ्जकी हलकी पगड़ी धारण करे | र्थ 


पगडी-बालोंको हितकारी, नेत्रोंको हितक 
2 हतकार।॥ तथाः (] पत क 
गरमीको दूर करती हे । भूछ, शीत, और | | 


उमश्नवखादिच्छेदनशुणाः 
पश्वरात्रान्रखइमश्रकशरोमाणिकत्त्थेत्‌ । 
पौष्टिकंबल्यमायुष्यंशौचंूपविराजनम्‌ ॥ 
कशश्मश्रनखादीनांकृन्तनंसंमलादइनम्‌ । 
अथ-पांच पांच दिनक पश्चात्‌ नख, ढाढी, केश और रोमोंको कटवा 
तारहे अथात्‌ हजामत बनवातारहे। बाळ, डाढी, सूँछ, और नखादिशे |. 
कतरनेस शरीर कातिवान्‌ होता हे, पुष्टि, धन और आयुकी वृद्धि होती है (र 
तथा इससे पवित्रता और सुन्दरता उत्पन्न होतीहे । 
उत्पाटयेत्तुलोमानिनासायांनकदाचन । 
तहुत्पाटनतोद्ष्टेदोबल्यंत्वरयाभवेत्‌ ॥ | 
अथ-नाकके बालोंको कदापि न उखाडे, क्योंकि नाकके बाढ उलि | 
नस दृष्टि कम होजाती है । । 
प्रभातद्रष्टब्या; । 
NN ~ ७ भि 
बे्ःपुरोहतोमंत्रीदेवज्ञोऽत्रचदुर्थकः । 
मभातङ्ालेद्रष्टव्यानित्यंस्वाश्रियमिच्छता॥ . ३ 
अथ-ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले मजुष्योंको प्रतिदिन मा दृश 
वद्य, पुरोहित, मंत्री और देवज्ञ ( सिद्धान्तवेत्ताज्यो ति 
करना चाहिय । 
अभिसेवनगुणाः । 


अग्निवीतकफस्तम्भशीतवरपथुनाशनः 
_आमाभिष्यन्दशमनोरक्तापित्त्रकोपनः ॥ और कलात 
` अथे--अग्निको सेवन करनेसे वात, कफ, स्तम्भ, शीत कुप नेवे ६! 
एम और अभिष्यन्द नाशको प्राप्त होते हैं तथा रक्तपित 
| घूम हिमगुणाः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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मिश्रवगः । ( ११७९ )' 


। 5 TR FTIR पक “न वक पडण स >-९दू> कुक तुळ 2७%» प भ्या || 


ह म्य | 
करे | भ्थ-धूमको सवन करनेसे पित्त और बायुकी बृद्धि होती हे और हिमको । 
और हेन करनेसे कफ ओर बात बढती है । 


शिशिरगुणाः । 
' शिदिरशीतलंरूक्षंत्रष्यंवातभ्रकोपनम्‌ । 
र्थ-शिशिर अर्थात्‌ ओ-शीतळ, रूखी,. धातुवद्धक और वातको कुपित: | 
वाली है । १ 
कुज्कटिगुणा: ।. 
बा. |, रूक्षातमोगुणभायाकुज्झटिःकफपित्तला ॥ 
देशो | भथ-कुञ्झटिका ( कौल, कुहर, कुहासा ) रूखा, तमोगुणयुक्त और कफः 
| है 'तकारक है । 
छत्रगुणानाह । 
छत्रेवषो तपर जोवातावश्यायनाशनम्‌ | 
|  वण्थदष्टिकरबल्यंशुप्त्यावरणशंकरम्‌ ॥ 
डः भथ~छत्र-छाता वा छत्री-वर्षा, धूप, धूळ, वायु ओर ओसको दूर करे 
पया वणे और दृष्टिको बढानेवाली, बछकारक,_मंगलजनक, विशाचादि. 
पाको दूर करनेवाळी और मनुष्यॉका आवरण है। 
` ` बृष्टिगुणानाह । 
| वृष्टिनिष्यंदिनीशीतानिद्रालेष्मबलमदा ॥ 
का मलापहारिणीवायुदायिनीवद्विवारिणी ॥ ० 
2 | | वर्षा कफादिकको टपकानेवाळी, शीतल) निद्रा, लम आर बूक 
 |िषेवाळी है, मळनाशक, वायुवद्धंक और मन्दाभरिकारक है | | 
| ह) आतपणुणानाह । 
आतपःकटुको रूक्षःस्वेदमूच्छाठषावहः । 


` दाहद्रेवर्ण्यजननोनेत्ररोगप्रकोपनः ॥ 
की धूप-चरपरी, रूखी तथा पसीना, मूड, दाइ, विवर्णशा और 


गोको उत्पन्न करे है । 


छायागुणाताह | 


छायादाहश्रमस्बेदहरामधुरशीतला ॥ 
यत श्रम और पसीनेको दूर करनवाली है तथा मधुर और 
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(११८०) ` शालिमामनिघण्डुभूषणे- 


Sg RT ~> आए 


विजन ह. . 


अन्यच । 


छायातमो5स्पित्तातनिहव्यत्हिग्धशीतला । 


विदेषतोबटच्छायाबलवर्गभसादिनी ॥ 
अथ-छाया-तम, रुधिरविकार और पित्तकी पीडाको शान्त करे है | 
श्िग्ध और शीतल हे विशषकरके बडकी छाया बळकारक तथा वर्णको | 
“प्रसन्न करनेवाली ह | 


यष्टिधारणगुणानाह । 


स्खलतःसंप्रतिष्ठानंदाऱूणाच्िविरोधतम_ । 


_ अघष्टम्भनमायुष्यभयन्नढण्डघारणम्‌ ॥ 
अथ-ढाठीका धारण करना-स्खलितपद्‌ प्रतिष्ठापक और शत्रुविरोधक है 
तथा बलवद्धक और भयनाशक है । 


अन्या । 


यष्टिधारणसुत्साहस्थेथविष्टम्मवीय्यकूत्‌ ॥ 


रक्षःसर्पादिभयजिद्विशषात्स्थाविरमतम्‌॥ ` छ | 
अथे-ढाठीका धारण-उत्साह, स्थिरता, विष्टम्भ और वीर्यको उ गी 
है ओर राक्षस तथा सर्पादिकके भयको दूर करेह, एवे बुढापेमे हित | 


अथ व्यायामगुणा: । 


व्यायामोहिसदापथ्योबलिनांस्निग्धमोजिनाम्‌ । सचशीते । ॥ 
वसन्तेचतेबांपथ्यतमोमतः॥ सर्वेसर्वा था। ऐप 
लाथिनिः । दाक्त्यद्वनचकर्चव्योव्यायामोदेत्यता” .. | 
- कुक्षोललादेग्रीवार्यांयदाचंमःप्रवत्तत । त्त्व हि 
_ याद्यावहुच्छासमेवच ॥ लाचवंक्मसामर्थ्यस्यैे ना 
 -ष्णुला। दोषश्ष योग्निवृद्धिश्च यायामाहुपजायते ॥ 
 मंळुवेतोनित्यविरूद्वमपिभोजनम्‌ । विदरधस 
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मिश्रवगः । (११८१) 
“० ऱ्या सट प प प छ बुर न पक २ आक पररसर वच वु 
ब्रामुदर्तितस्यच ॥ व्या धयोनो पसपन्तिवेनतियमिवोरगाः। 
बयोबळंशारीर चदेशकालमथापिच ॥ समीक्ष्यकुयांद्वया- 
|पामयुक्त्याशक्त्याचडुद्धिमान्‌ । रक्तपित्तीक्षयीशोवीका-- 
पीश्वासीक्षतातुरः ॥ शु क्तवानह्रीचक्षी णोऽ्यायामंपरिवर्ज- - 
पेत्‌ । वातपित्तामयीबालोवृद्रोजीणीचतंत्यज्ञत्‌ ॥ अति- 
पायामलःकासोरक्तपित्तप्रतानकः । श्रमः मःक्षयस्तष्णा-- 

| वरशछदिश्चजायते ॥ न 
अथे-स्निग्धपदा्थ भक्षण करनेवाले और बलवान्‌ पनुष्योके लिये व्यायाम: 
सरत ) करना शीत ओर वसन्तऋतुमे ही हितकारी है परन्तु अपना हितः _ 
|एनवाठे मनुष्य सव ऋतुओंमें आधी शक्तिके अनुसार कसरत करें इससे ' 
क कसरतका करना मलुण्योंको नष्ट करदता है। आधी शक्ति उसको 
(शह जिसमें कोख, माथा और गदेनसे पसीना निकलने ढगे ओर श्वास. 
मि आने जाने लगे । कसरत करनेसे शरीरं लघुता, काय्येमें सामथ्ये, 
पता ओर छेशसहिष्णुता ( क्कशका सहलेना) उत्पन्न होती है। दोष. 

` (ऐऐपित्तादि ) क्षय होते हैं, अभ्नि बढती है, निय कसरत करनेवाले मनुष्यः 

वस्तु, विदग्वाजीगेकारक पदार्थ, अथवा उत्तम पदार्थ, जो कुछभी: 

४ बहू: सब दोबरहित होकर पक जाती है, स्थूलताका नाश करनेकेल्यिः 

(तेक समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है ।, शत्रळोण कसरत करनेवाळे : | 
पिपर एकाएकी चढाई नहीं क एसक्ते तयां उस मउुध्यको अचानक बुढापा 
_|आसक्ता। जिस प्रकार सपाका समूह गरुडपर चढाई नहीं करसक्ता . 
0 | कार रोगोंका समूहभी उप्त पुरुषपर जिष्तन कसरत करके अपना 
लाया है आक्रमण नहीं करस कत, बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको चाहिये कि) 
अपेढ,शरीर,देश,काळ इन युक्ति ओर शक्तियोंका भलीभांतिसे विचारकर 
| करे रक्तपित्त, क्षय, शोध, खं[सी,श्रास और व्रणरोगी ओर थुक्तवान्‌ 
(र पुन करनेसे क्षीण होगये अंग जिनके यह सन कसरत न कर। वात- 
रोगी, बालक (सोलह वर्षपर्यन्त) बूढा (सत्तर वर्षस पीछे), अजीणरोगी 5 
' मबुष्योंको कसरत नहीं करनी चाहिये । अत्यंत कसरत करनेसे | 
) ससी, श्रम, थकावट, क्षय, प्यास, उवर बमनादिरोग उत्पन्नः. 


Ee Sh 
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(११८२ ) शाळिप्रामनिघण्डुभूषणे- 


SR TA RN NI TN HA I TI I AES we चळ = दुद फि 
TS य ट्ट 


आअपिच । 


सामधथ्यसकलक्रियाललघुतामगेपुदी तिंपरामन्नेःपाटवामि- 
त्लाईंमनसःदारीरददतांशा- 

शिरेवसन्तसमयेकुर्याद्विमे- 

- सेवनमवातामयःपित्तिङ जान्वितश्वबालोतिवृद्धोतिक्शो- 
तिजीणे! । मन्दानलः लिग्धरलानवज्योव्यायामकालेपु ` 
विवजनीयाः ॥ स्थाल्यां यथानावरणाननायांनघट्रिता- 
याँनचसाघुपाकः । अनाप्तनिद्वश्य तथानरेन्द्रव्यायामदी- 
नस्यनचात्नपाकः ॥ 
अ्थे-व्यायाम ( कसरत) का करना सब कार्य्योमे सामथ्ये, शरीसे 


स॒ प्रकार बटलोईके मुखपर पात्र नहीं ढकनेसे तथा उसको करस 
चछानेस अन्न अच्छेप्रकारस नहीं पक्ता है उसी प्रकार हे राज 
आर व्यायाम रहितका अन्न अच्छे प्रकार नहीं पकता है | 


अंगमददेनगुशानाह । 


संवाहनंश्रमहरंवृष्यानेद्राखुखप्रदम । | 
माँसासक्त्वक्ञरसन्नत्वकुया द्वातकफापहम्‌ ' म बा! | 
अर्थे-रारीरको मईन करना-श्रमनाशक, भातुओंको पुष्ट निर्मछ * 
: निद्रा और सुखको देनेवाळा, मांस, रुधिर भौर हा । 
ओ- बाळा तथा वातकफनाशक है। 
फेः 


शरीरघषंणगुणमाह । 


उदषेणंदाष्टिकरंकण्डूकोष्ठाविनाहानम्‌ | 
तैजनंत्वग्गतस्याप्रेःशिराछुखर्विरिचतम 
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सिश्रवर्गः । ( ११८३ ) 
||. I वळ ड ब वु य I Rg I 
«_ = विस नसे 5 त्त था क 
र्य re Ma व. बढती च तथा कण्डू और कोष्ठरोग दूर 
त्वचाम स्थित जो अग्नि उसके तेजकी वृद्धि होती हे और शिरा. 


9- मि सुखकी वृद्धि होती हे । 

ग- पथभ्रमणशुणमाह | 

ऑ- | अध्वानेदःकफस्थौल्यलौकुमार्यविनाशनः 

हीन | 1 पथश्रमण करनेसे सेद, कफ, स्थूछता और सुकुमारता नष्ट होती है 
लेप | अतिञ्रमणगुणाः । 

ता- | यएुचंकम णंनालिदेहपीडाकरंभवेत । 

दी, | तदायुबलमधाप्मिप्रद्मिन्द्रियवोधनम्‌ ॥ 


न मथ-जिस श्रमण करनेस शरीरम छान्ति उत्पन्न न होवें उस भ्रमणसे 
भ | बल, मेधा ओर अझ्निक्री बृद्धि होती हे और इन्द्रियोमें प्रफुल्लता उत्पन्न 
शह! 


नाश, | | १ : 

र्‌ ड | ऱ्य पादुकाधारणगुणाः । 

और पादचघारणंदष्यमौजस्यंचक्वुषोहितम्‌। . 

हिंगे) | ' उखभचारपायुष्यंबल्यंपादरुजापहम्‌ ॥ 

स नही । +पाठुकाधारण अर्थात्‌ जूतेके पहिरनेस वीय्ये और ओजकी वृद्धि 
| नि | हैं, नेत्रॉको हितकारी, गमनके समय सुखकारी, आयु और बलूवद्धक 


|पावोंकी पीडाको दूर करे है । 
| अधारणेदोषायथा 
| पादाभ््यामडुपानद्भयांनृणांचंक्रमणंसदा। 
| अनारोग्यमनायुष्यभिन्द्रियन्नमदष्टिकृत्‌॥ ` 
| थे-सवेदा विनाजूतेके ञ्रमणसे अर्थात्‌ नंगे पाँवों फिरनेस आरोग्यता, 
|` इन्द्रिय और दृष्टिशक्ति नाश होती है । 
हस्त्यादिगसनगुणाः । 
हस्त्यश्वरथदोलाद्येश्रैमणंबातकोपनम्‌। 
रणमंगानांबल्यंबद्विविवद्धनम्‌ ॥ 
१ अरव, रथ और डोलाआदिमे चढकर भ्रमण करनेसे वात 
त रोणी हे, सम्पूण अंग स्थिर होते हैं, बल बढता हे और जठराम्नि 
हि ठन 9 


1८ 
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( ११८४) ` - शालिम्रामन्तिघण्डुभूषणे- 
प ५४९ १३१५ 7०७९५ "नु जु ए सकु स “दुक ड 2. पना २... 
विश्रामगुणा 


विश्रामोबलङ्कत्स्वेदश्रमङत्सोस्थ्यदशः्शुभः ॥ 
अर्थे- विश्राम अर्थात्‌ आराम करना--बढकारक तथा स्वेद, श्रम इनकों 
दूर करनेवाला और सुस्थता तथा संगळजनक है । 


पादपक्तालनगुणा: | 
पादप्रक्षालनंप्रादमलरोगश्रमापहम्‌ । 
दृष्टिपसादनंबृष्य॑रोक्ष्यप्रीतिवद्धेनम्‌ 


थ-पॉवॉको धोनेस पैराँका मेळ, पेरोंका रोग ओर श्रम दूर होता 
दृष्टिशक्तिको प्रंसन्न करे हैं, वीय्येवद्धक, रूक्षतानाशक, आर प्रतिवद्धक है 


प्रागवातगुणानाह । | 

ग्वातोम धुरःक्षारोबद्विमांद्यकरोगु€ः । वेरस्यगोरंवोष्णाः | 
... शाभ्निकरोप्स्वोषधीषुच ॥ - भमे$पी८टःक्षतादेपुस्यावखययु- | 
“ रोगकृत्‌। सन्निपातज्वरश्ासव्वग्दोषार्शोविषक्रिमीव्‌ को 
ओ- पयेदामवातश्वधनसंघातकारकः ॥ 


अथे-पूर्वदिशाकी पवन अर्थात्‌ पुरवाई हवा-मधुर, खारी गा । 
भारी, आषधि और जळमें विरसता, गुरुता और उष्णता करनेवाली 
ओर क्षतादि रोगोमें हितकारी, नासास्राव, सूजन, सन्निपातज्वर' क ht 
त्वचाके विकार, बवासीर, विष, कृमि और आमवातादि रोगको "ता 
_ वाली और मेघको संचय करे है। | 


तथाच । 


शीतो5तिमा घुय्यंगुणःप्रयुक्तोबातप्रकोपीबलळा हे 
बाताधिकानांग्रणशोफिनां चप्राचीप्रवृत्तःपव नी न 


गे कुपित 
.. अथ-पूबदिशाकी पवन-शीतल, अत्यंत मंधुरतायुक्त) हल i 
नेवाळी, बढकारक यह वायु जिनके शरीरमें वात अधिकत 
रोगवाढोँको आहेतकारी हे । 


आमयपतव्रनगुणा: । 


७ 
ह्‌ 
| 
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PR OFS 


हैं। - 

दक्तिणमारुतगुणा: । - 
| दाक्षिणोनाडतोबल्यश्चक्षुष्यःसस्यघातक॥ मधुरश्वविदा- 

-हीचकषायान्तरसोलघुः॥ रक्तपित्तप्रशामनोनचमारुतको- 
पनः। गण्डू पदादिकी टानांजनकः प्राणकारकः ॥ “ 
अथ-दक्षिणढ्शिकी पवन-बलकारक, नेत्रोंको हितकारी, खेतीका नाश 
एनेबाठी, मधुर, दाहजनक, अन्न और पानीमें कषेढे रसको उत्पन्न कर- 


एडी, हलकी, रक्तपित्तनाशक, परंतु वातको कुपित करनवा हे 
॥ ` र, ळी नहीं 
' इपदादि कीडॉको उत्पन्न करेनवाली और आयुवद्धक है । a 


अन्थान्तरे । 
| 0 ५ संशी 
| तिक्तःकषायोम इरोतिमन्दःचुगंधसंशीतशुणैः प्रकृष्टः 1. 
' वेद्न्तिसज्ञांमलयानिलेतिप्रकृष्टरामाजनचित्तहारी ॥ 
ही मनोभवस्यप्रकरोमरुत्स्यात्कफोद्ववः धम्भवतिप्रचारः । 
छ | पातिशीतोनतथोष्णकोवाशुभश्रयाम्यांप्रभवःसमीरः ॥ 
सा. “दक्षिण दिशाकी पवत--कडवी, कषेळी, मधु, अत्यन्त मंद, सुगंध, 
ने, पछ, मळयानिळसज्ञक अर्थात्‌ मलयाचढकी पवन खियोके चित्तको 
(पछी, कामदेवको दीपन करनेवाली, कफस उत्पन्नहुय रोगोंको करने 
|" ने अत्यन्त शीतल, न अत्यन्त उष्ण और शुभद्दै । टि 
| ` नेऋत्यमार्तगुणाः। ` ES 
` | स्षोष्णवातप्रशमःसमीरःकट्म्लपित्ताएजिदोषकारी ॥ | 
| भशोषणोदेदबलस्यवायुःकफान्बितोन्क्तिकःसमीरः ॥ 
भ-नेऋर्यकोणकी पवन--रूली, गरम, . वातको शांत करनेवाली, 
र, ट्टी, पित्त और रुधिरको कुपित करनेवाली, मनुष्योंक देहके: 


Ii 


षणकर्ता और कफसंयुक्तहे! `. हरदी 
ह His पश्चिमपवनशुणाः । 
\श्चिमोऽग्निवपुरवेणेबलारोग्यबिवद्वनः । कषायःशोषणःः 
कोरोचनोबिशदोल घः ॥ अपाँलघुत्ववैशद्यरीत्यवैम- 
किल य नु >? १220072188 5 भर ४42९ stl ५४ 
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( ११८६ ) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 1 
दै मा १ अहुर) सृ हृ 20 वको सिक नदिको ति मति नकि तत व जळ Danan ot 
ल्यकारकः । सवंद्रव्येष्वनिव्यक्तजभावरसवीय्येकृत ॥ बर- 
णसंरोपणस्त्वच्योदाहरोथत्‌षा पहः । | 
अर्थ~पश्चिमदिशाकी पवन-अभ्नि, शरीर, वण, बळ और आरोग्यताको 
बढानेवाली है, कषेळी, शोषण, सरको सुधारनेवाली, रुचिकारक, विशद, | 
हलकी, निर्मळ जलमें लघुता, श्वतबणंता, शीतळता और निमळताकारक | 
है, सबंद्रव्यॉमें व्यक्तप्रभाव रस और वीय्येजनक है ब्रणको सुखानेवाली 
ख्वचाको सुन्दर करनेवाली तथा दाह, सूजन और दृषाको हरनेवाली है । 


वायव्यपवनशुणाः । 


वायव्यजातोमरुतःग्रशार्तःकषायसंशुण्कणप्रसन्नः 
करोतिवातस्यवशानराणांशर्तोनानिंद्योत्रणशोफिनाश्च ॥ 


अथ-वायव्यकोणकी पवन-श्रेष्ठदै, कषेली और शुष्कगुणवाली है, ॥दोष 
नुष्योको पवनके. वश करतीहे, त्रणशोफवालोंको हितकारी के. 
निंदित नहीं है । । 


उत्तरवायुगुणाः । 


औच्तरोमारुतःस्निग्धोमृद्म धुरएवचाकषायात्ररसःशीतः 

स्वदोषप्रकोपन/॥क्षीणक्ष तविषार्तानांहितोदाह दबा ग 
टी अथ--उत्तर दिशाकी पवन-स्ह्रिगध) मूठ, मधुर; अन्न अ ळी 
 कुषायरसको उत्पन्न करनेवाली; शीतळ, सबेदोषोको कुपित करम 


` क्षीण, क्षत और विषसे पीडित मनुष्यॉको हितकारी, दाह और 
_ इरनेवाली है। 


रमत मतान्तरम्‌ । 
_स्वाढु;कषायश्चकफप्रकोपीवायुःकुबेरस्यदिश' 
करोतिमिघागमनंजलस्यश्ीतोनचोष्णोन 


कै अथे--उत्तर दिशाकी पवन-स्वादिष्ठ, कषेली, कफको 
छमधोंको छानेवाली, शीतळ, न निन्द्य और न गरम हैं 


` पयुयुणाः । 


हि कक. : । 
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५ 
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AN TT हबका 00 “(०० ge 


अथ-इशान दिशाकी पवन-शीतछ, असन्तगौह्य, कफवातको कुपित 


| तथा त्रण, सूजन, खाँसी, क्षय और श्रासरोगवा 
छॉको 
हरक नहीं हे । हु 


॥ नीहारादिसंयुक्तवायुगुणाः । 

®) शि 

क | शीताधिक सनीद्दारःसविद्त्स्तनयित्लुवान्‌ ॥ 

ही, | अथ-तुपार अथवा वफ-विजली ओर मेघसंयुक्त पवनः-असन्छे 


ढ़ है। 
विध्वग्वायुशुणाः । 
विष्वग्वायुरनायुष्यःप्राणिनांनेकदोषकृत । 
सके्तेलिंगकोहन्ताहद्योत्पातपुरःसरः ॥ 
._ अथ-विष्वग्वायु अर्थात्‌ घूमता हुआ बवूला प्राणियोंक्री आयुनादाक, 


पी रीषकोपक) सबऋतुओंका लक्षणकारक, प्राणनाशक ओर. हृदय. इड़ेग.. 
करेहे। ` 


ब्यजनानिलशुणाः । 

मूच्छास्वेदतषादाहश्रमघ्रोव्यजनानिलः ॥ 
| भथ-पंखेकी पवन-मूर्च्छा, पसीना; तृषा, दाह' और श्रमनाझंक हे । 
तालपत्रवायुयुणाः | 
| तालपत्रकरम्भायादलस्यव्यजनोहिमः । मधुरोऽतिश्रमन्नः 
| स्यादाडरत्वात्कफकोपनः ॥ निद्राकरःप्रीतिकरःशोकरोग- 
| षिकारहा । दाहपित्तश्रंमछानिनाशनोभ्रमंशान्तिक्रत्‌ ॥ 
 भथ-ताडके पत्ते और केलक पत्तोंके पंखेंकी पंवन-शींतळ, मधुर, 
(पन्त श्रमनाशक, आद्रेपनसे कफको. कुपित करनेवाळी, निद्राजनक, प्रीति- 

0, रोगशोकादिको दूर करनेवाळी तथा दाह, पित्त, परिश्रम, ग्ढानि 
भ्रमको दूर करनेवाली है | कः 
288 . ` अन्यच |) 815108 “1, 
तालबृन्तभवोवातश्रिदोषशमनोलघुः ॥ ` `` 
थे--ताडके पंखेकी पवनःत्रिदोप्रनाशकः और हलकीह। . 
वंशब्यजववायुगुणा:1] . , ' 


__CC-0.In Public Domain. Gurukul ETT Collection, Haridwar ड र्‌ रय ह 
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(११८८) शालिआसनिधण्टुथूषणे-- | 

Noo I a | हि 
१ घ्रन्यन्त्र ] छ 
बणवव्यजनंतन्द्रानिद्राकरणमवच ! गम 
सूक्षोपतिकषायरसोनचवातपरकोपनः ॥ si 
अर्थ-बॉसके पंखेकी पवन--तन्द्रा और निद्राको उत्पन्न करे है, रूखी || हीरा 
अत्यन्त कषेळी और वातको कुपितकरने नहीं हैं । यको 

उशीरमूलादिव्यजनशुणा | 
उशीरपसलरचितव्यजनंशिखिपिच्छकः बत 
व्यजनेनसुगधःस्यान्मन्दशीतगुणात्मकः॥ तै 
ग्लानिमूच्छा्रमशोषविसरपबिषदपहाः । ' | __ 


धत्त 

थृ-खंस और मोरके परोंते बनाये हुये पंखेकी पवन- सुगंधिकारक | ६_ 

मन्द, शीतल तथा ग्ानि, मूच्छां, भ्रम, शोष, विसपे, विष इ पुष्ट 
दूर कर है । न्न ह 

धय __ वालब्य़जनवायुयुणाः । __ परण 
वालव्यजनमौजस्थमक्षिकादीन्व्यपोहति । 


अर्थ-चमरचमरी आदिकी वायु ओजवर्द्धक आर मक 
दूर करे है 


जीभा दिको 


मयूरपक्षा दिनिमिंत्यजनवायुगुणाः | 


. मायूरावस्त्रजावेत्रावातादोषत्रयापहाः ॥ 
५ अर्थ-मोएके पक्ष, वस और वेंतके पंखेकी पवन--त्रि 


ऋतुविशेषेवायु गुणाः । दक्षिणी ह| 
ॐ शिशिरपूवकृद्रायुराग्नेयोहेमन्तेमरुत्‌ । वसन्ते थाश” | 
वायुरग्रीष्मेनेऋत्यकस्तथा ॥ वर्षासुपश्चिमोवायुवीय* 
रदिस्मृतः । शिशिरेचहेमन्तेचकथितश्वोत्तर क, 
अपरािव्ाबदन्तिनिुणास्तस्मिनिशौय चतथा 
रिकस्ततोहिमक्रतु 


। म“ 


कहे... 
दोषनाश Nh 
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मिश्रवर्गः । ( ११८९ ) 
म. | | कक शय मल ५३1७ फ ड पति” पत ऋण 
श््थ--शिशिर ऋतुमें पूषकी पवन उत्तम है, वसतऋतुमें दक्षिगक्री पवन, 
क्रतम नेञ्हेत्यकोणकी पवन, वर्षाक्रतुमै पश्चिमकी पवन और शरद 
रुमे वायव्यकोणकी पवन उत्तम हे । शिशिर और वसंतऋतुमें उत्तरकौ 
क नमी श्रेष्ठ है ! दिनके तीसरे पहरको वर्षाऋतु- अधेरात्रि शरद्‌ केतु, 
षी. ॥धीरातके पश्चातको शिशिरक्रतु, सू्योदयके समयको हेमंतऋतु, दुपहरळे 
पयको ग्रीष्मऋतु और दिनके पूर्वभागको वसतक्रतु कहते हैं । 
१ व्र्म्वगंगुणाः |. 
बातव्याधिंहरतिकुरु तेसवेगात्रेषपुष्टिंदष्टिमन्दामपिविततु-_ ॥ 
छर ¢ ७ + ° हतिराक्तिवि ७ hr 
| तेबनतेयोपभाच । निद्रांसोख्येजनयतिजरांहतिशक्तिविः / 
ha ७ 6५३ ८3 ७ The a 
धत्तेधत्तेकांतिकनकसद्शीनित्यमभ्येगयोगात्‌ ॥ | | 
,भर्थ-सदेव शरीरमें तेलको मळनेसे वातरोग दूर होता है, सम्पूश 
«गग पष्ट होता हे, गरुडके समान दृष्टि होजाती हे, निद्रा ओर सुख 
पन्न होता हे, बुढापा दूर होता हे, शरीरमें शक्ति उत्पन्न होती है और 
'फ़णक समान वणे होजाता है । 
पादाभ्यंगयुणाः । 


' ॥दाभ्यंगोऽथतिद्राक्ञ्चक्षुष्यःपादरोगहा । चक्षाषप्रातरध्रद्ध- 

शिषपादगतेनणाम॥अतश्रक्षःप्रसादार्थी पादाभ्यगसमाचरेत्‌। ' 

| अध-पांवोंमें तेळको मळना-निद्रा तनक नेत्रोको हितकारी, पांवोंके रोगोंको 

वाला हे । नेत्रोंके दोनों छिट्रॉमे जो दो शिरा हँ वह दोनों शिरा पावोर्म 

भि हुई हैं इसकारण पावोंम तेछको मळ”! नेत्रोंको (हितकारी हैं अतएष 

शोक हित चाहनेवाले मनुष्य सदैव पावोमें तेळका सदेन करे । 

अभ्यंगव्नितजना: । | 

। वज्योडस्थगःकफप्रस्तस्नानसशुद्धाजीणमिः ॥ | 
भेये--कफग्रस्त, स्नानादिसे शुद्ध हुआ और अजीणंरोगवाले मतुष्यको 

दिक मदन करना निषेध है | “ 

| अवगाहनयुक्ततैलगुणाः । 


` | स्नेददोऽ्गाहनेयुक्तःदारीरेबलमाहरत। _ 
| भ_शरीरञ्च तेलको मठकर जळमें डूबकर स्तानकरनेसे शरी (मे क 


ह 
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(११९८ | शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
"३९ हर ु काच वि 


` . & ' _ शिखामुखेरोमकूपेयेमनीमिश्चतषयेत्‌ ॥ 


| 2 इस प्रकारसे तेलको मले कि, जिससे बालोंकी जड न, | 
क्से भौर शिराओंमें तेल प्रवेश होजाय । . को ग 
उ शिरसितलमदनशुणा; । 
नित्य ™ द्रशिर ~ ७ च ~ ७ ॥ 
'त्यस्नहाटाशरसःशिरःशूलंनजायते।नखालित्य॑नंपाहि- | 
त्यंनकेशाः मपतन्तच॥इढ बूलाश्वकष्णाश्रभवन्तिचघनाय- 
ता; । इ(न्द्र्याणमसीदन्तिखुहग्भवातिलोचनम्‌ ॥ 
भये-जो मनुष्य रोजरोज तेळसे शिरको मळते हैं, उनके शिरमें धूरो | 
कदापि उत्पन्न नहीं होता हूँ, तथा केशोंकी अल्पता पक्कता और केश पति | 
बही होते र और केश टढमूलयुक्त, कृष्ण और अत्यन्त सघन होजातेई | 
$न्द्रियमे प्रसन्नता और नंत्रोंमें सुदृश्यता उत्पन्न होती है । 


कणतैलपूरणगुणाः । 


हर ८ 
कणेप्रपूरणाब्रित्यंनमन्यानहलुम्रहाः । | 
Se oT) ०९ न्यत ॥ | 
चेःशुतिनबाथिय्यनकर्णेबातजाङूजः ॥ FS 
भधर-जो मनुष्य प्रतिदिन कानों तेल डालते हैं उनके मन्यासतम्म, ॥ डर 
वष, ऊचा सुनना, बधिरता और वातसे उत्पन्नहुए कर्णरोग नहीं होत | स 
प न 


~ ८२०८ ०29: ज ९ ०. 
Nr 0 22330 तेलमदन विःघः | 


Ce 0 पै टे नादान ह. .. 
_जित्‌ । तिलेनोद््तनकण्डूरों स्यत्वग्दोवनाशनम ॥_ 

> बाबुको दूर कर हे, शरीरमें स्थिरता और त्वचामें (लिस म डी 
के द्वारा उबटन करनेसे-कण्डू, विवर्णता और ढक 
= भर तिलोंके द्वारा उबटन करनेले-खुजली, रूखापव | 
वेकार नष्ट होते > -. 
र नष्ट होते हैं । )$ 
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भिश्रवगेः। ` (११९१३) 


श क प्क म आर्या आओ आ आन - 


` | अर्ध-उबटन-दारीरमें कान्तिजनक तथा मेद, कफ और आळस्यको द्र 


॥॒ ह है । क 
रोम. | मुखप्रलेपगुणा: । 
मुखलेपाइ ढंचश्षुःपीनोगैडस्तथाननम्‌ । 
__ कान्तमव्यंगपिडकंभवेत्कमलसत्रिभम्‌ ॥ 
लि- | अथ-मुखपर लेप करनेसे नेत्र पुष्ट होते हैं, कपोल दढ होतेहे और मुखः 
[यः |गन्तिसंयुक्त झाँ३ और मुहास रहित तथा कमलके समान निर्मल होजाताहे । 


अथ स्तानगुणमाह । 


स्ानंपवित्रमायुष्यश्रमस्वस्वेदमलापहम्‌ । 

रारीरबललन्धानंकेइ्यमोज स्करंपरम्‌॥ ; 
| अथ-स्नान करनेस शरीरमें पवित्रता उत्पत्र होती है, आयुकी वृद्धि होतीहे. 
था परिश्रम, पसीना और मेल दूर होता है, बढ बढताहे, केशोॉंकी ओर | 


| . की वृद्धि होती हे | : 
उष्णाब्वुनास्तानगुणमाह । 

| रष्णाम्बुनाधःकायस्यपरिषेकःखुखावहः । तेनेवतृत्तमाङ्गः 
छः | स्यबलनकेशचक्षषोः ॥विनिहन्तिशिरःखानवृष्णाताल्वा- 

:। | स्यशोऽणम्‌।मलोऽ्णपिडिकाकण्ड्‌शिरोरोगांश्चपित्तजान्‌ ॥ ` 
| अर्थ-उष्ण जळते आधे शरीरको धोनेस सुखी बृद्धि होती हे और गरम 


® 
है| 
| 
> 


व्य 


ग ~ ~ ~ > - गज 
= |नीके द्वारा शिरसे स्नान करनेसे केशोंका और नत्रॉ छा बळ कस होताहे 
प्र | ह उष्णा, तालुशोष, मुखशोष, कुपितमर ( बातपित्त और कफका कुपित 


| शेना ) शरीरको गरमी, पिडका) कण्हू, मत्तकरोग और ' पित्तस उत्पन्न 
a रोग दूर होतेहे । 


तथाच । 
| नेमेल्यंतरपुषःककरोतिङुरुतनिष्पापम्िपरां पुण्येबद्धयांते र 
"| त्वचंरचयतेवर्णत्रभांकोम॒लाम्‌. । कंडहन्तिरतिश्रमंवि- | 
घटयत्यंगेबुसौरूयप्रदे शुक्तोजोबलबद्धेनंरतिकरंस्थानंखु-. . 
| खोष्णांमता॥ ` आ 


खसहित उष्णजढसे स्नान करनेस-शरीर निमळ होता हे, पाफ | 


2 ६ Le > 
५ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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_ (११९२) शालिप्रामनिघण्डुभूषणे- 
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दूर होताहे, पुण्यकी वृद्धि होती है, त्वचाळा रंग उत्तम होताहे, वणे, कान्ति 


“और कोमलता उत्पन्न होतीहे खुजली दूर होतीहे, रतिका श्रमनाश होताहे, हु 
अंगॉम सुख उत्पन्न होताहे, वीय, ओज और बढकी वृद्धि होतीहे और त्‌ 
:शक्ति उत्पन्न होती हे । क 
 दब्यविशेषेणस्नानयुणमाह । थ 
मधुकामलकःस्नानंपित्तधंलिसिरापहम्‌ । र्‌ 

७ NA 0. LY na 
स्रानवचाघनरिष्टंष्मन्ञातिमेरापहम्‌ ॥ ५ 

9, NN 

'ख्रानंक्ष्णतिलश्चापिचक्षुष्यमनिलापहम्‌ । ` 
अर्थ मुलेठी और आमलछेको मरकर स्नान करनेख पित्त और तिमिररोग ताक 


दुर क्‌ ~ = 
र होताहे, वचा ओर नागरमोथेको मलकर स्नान करतेस क # और तिमिर- |. 
रोग नाध्च होताहै, काळे तिडॉको मळके स्नान करनेसे नेत्रोंकी दृष्टि बढती है 


और वायु नष्ट होताह । भ 

१ | ु स्तानस्यविशेषगुणमाह । ् र 
अस्नातस्यशरीर स्यउष्मासर्वागगोचरम्‌ । से 
खानेनेकत्वमायातितेनदीप्यतिपावकः ॥ म मी 
अथे-नहीं स्वानकरने से-अग्न्याशयसें स्थित अग्नि सर्वोगम फेळ जावी भाती 


बही अग्नि स्नानकद्वारा एकत्रित होकर मनुष्योकी अग्नि दीपन होतीदै | 
स्नाननिषिद्धजना: । । 
लानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु । 
 आधमानपीनसाजीणसुक्तवत्लुचगर्हितस्‌ ॥ 
ओ- अथ-अदिंत, नेत्र, मुख और कण ेगमे, अतीसार, आध्मान! 
“अजीणादि रोगोंमें तथा भोजनके अंतमे प्यान करना तषेध है | 
शरीगमाजनगुणाः । 
© 1) ७ 9. 9. ¢ 
दोगन्ध्यंगोरबंकण्डूक च्छूंमलमरोचकम्‌ । 
_स्वदबीभत्सतांहन्तिशरीरपरिमाजनम्‌ । 
_ अथ-वस्चादि नसि शरीरको माजे ¦ कानेस-दुर्गवता, भारीपन, 
च्छ्‌, मळ, अरुचि, पसीना ओः घृणा दूर होतीहे । 
बक्षवारणगुणाः । 
चरक्तवस्त्रतथेवच । वातईलेष्महर 


Gu uk ri Coll ecti द H > 
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पीनस, | 


खुजली. FR । 


हिट 


` RR 
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मिश्रवर्शः । ( ११९३.) 
® क प 0000 0 
मति |. तकालेविधारयेत॥मेव्यंखुशीतंपित्तप्रकषायंवस्त्रसुच्यते 1 
के | तद्वारथेडव्णकालेतत्रापिलघुदास्यते ॥ गुकंतुशुभदंवस्त्र 
शीतात निवार णम्‌।नचोष्णनचवाशीतंतत्तवषासुधारयत। 
यशस्थकास्यमायुष्यं श्रीमदानन्दवद्धनम्‌ ।त्वच्यवशीकरं 
रुच्यनवनिर्मलमम्वरम्‌॥ कदापिनजनेःसद्विधारय्यमलिः 
नमम्बरम्‌ । तत्तकण्डूकुमि करंग्लान्यलक्ष्मीकरंपरम्‌ ॥ 

. | अथ रेशमी, ऊनी, और लाळ रंगके वख-वात और कफको दूर करे हैं 
ग |स कारण इनको शीतकालमें पहिरना चाहियेः। लाळ, पीले आदि मिश्रित 
, | बारीक वस्न पवित्र, शीतळ और पित्तको दूर करे हे इनको भ्रीष्मका- 
है इमं पहिरे इनमें जहांतक होसके बहुत महीने पहिरे । सफेद वस्त्र“मंगल- 

कारक, शीत और धूपको दूर करनेवाले । न यह गरमहें और न यह 
शीतल्हें इस कारण वर्षाऋतुमें धारण करना चाहिये । नवीन और निर्मल 
बख-यशको देनेवाळे, कामदेवको बढानेवाले, आयुको बढानेवाले, छक्ष्मीको 

' ऐनेवाळे, आनन्दवद्धेक, त्वचाको उत्तम करनेवाले वशीकरण और रुचिका" 
रक हैं भ्रष्ठ पुरुष कभीभी मलिन अथात्‌ मेले वर्खोको नहीं पहिने, क्योंकि 
झको पहिननेसे-खुजली, क्रमिरोग, ग्लानि और अलक्ष्मी अथांत्‌ दरिद्रता 
भाती हे । 


4 


रत्नाभरणधारणयुणाः । 


धन्यंमाङ्गल्यमायुष्यश्रीमद्वयसनसूदनम्‌ । 
. हुर्षणंकाम्यमोजस्यरत्तामरणघारणमत ॥ «७ 
| अर्थ-राभरणका घारण- धन, मंगळ, आयु और रक्ष्मीवद्धक है। व्य 
` | सननाशक तथा हषे, काम और ओजवद्धक है । 
| ुर्वा देरचेनयुणाः । 


स्वग्येयशास्यमायुष्यमळजमीकविनाशनम्‌ | 
| घनधान्यकर॑नित्यं उरुदवद्विजाचचनम्‌ TOROS. 
| अर्थ-गुह और देवादि शा पूजन-स्वर्ग, यश और आयु को देतेवालाहे । 
| भलमीनाशक तथा घन और घान्त्रवद्धक है । डर. 

1. दपशागुणा: । 


ड 
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(११९४) झालिमामनिघण्डुभूषणे-- 


५०. 10७ आ उ नुज द्य <न पडू च वजय | 
७७७ ०७७ «७ मा प व र I क ७ 
५ कळ कळ. । १” 


अथे--दपेणम मुख देखनेसे-छक्ष्मी और आयुकी वृद्धि होती ३.३. | 

पापका नाश होता है । दी हे | 

क ५ लेपनगुणा: । 
ˆ आ्रीत्योजोवद्धेनवष्यस्वेददौध्यनाशनम्‌। 

` तन्द्रातापोपशमनंश्रमघ्रम ठुलेपनम्‌ ॥ | 

अथ--शरीरमे सुगेवादि बस्तुओंका लेप करनेस-हषे, ओज और बीय्यकी | ड 

बृद्धि होती है तथा पसीना, दुर्गेध, तन्द्रा, लाप और श्रम दूर होता हैं। 


[दु 
झन्यन्च । | धुत 
अनुलेपस्तृषामूच्छाढुगधस्वेददाइजित्‌ । EE 4 


भाग्यतेजस्त्वग्बणप्रीत्योजोबलवर्द्धनः ॥ 
_सस्नानानहेलोकानामबुलेपोउपिनोहितः ॥ 
अथ-चदनादिका छगाना, तृषा, मूच्छो, दुर्यघ, पसीना और दाइको 


| 


| 
| 
| 
| 
१ 


हे करे हे. सौभाग्य, तेज, त्वचाका वर्ण, प्रीत, ओज और बलवद्धक है हा 
री नको स्नान करना निषेध है उनको चंदनादिकाभी ळ्गानानिवेधह। |. 
$  पुष्पादिघारणगुणाः । । 
2 ८१ 9 तहि ॥ 
सुगंविपुष्पपत्राणांधार णकांतिकारणम्‌ । । 
अक पापरक्षोगहहरकामदंश्रोबिवद्धनम्‌ ॥ गती. 
(ति i पुष्पपत्रादिका धारण-कांतिजनक, पाप, राबत. 
` अहबाधाको दूरक (नेवाळा, कामोही रन, और लक्ष्मीको वेढानेवाली है | | 


(3 
शा 


-भोजनादौलवणाईकादिभक्षणगुणाः । 2. | 
. भोजंनागरेलदापथ्यंजिदा कठविशोधनम्‌ । अग्नि 221. १1 
 लछबणद्रेकमक्षणम्‌। अध्युषतेणुउेरोगो पृत्खुलीनोबिदाद | 
आरो'वंकइति केइबलंमांलेपथःछुव ॥ 
-भोजनसे पहिले सैंववजिमकक्के साथ अद्रखका Re 
र; जिद्धा और कंठ हो शुद्ध करडे, हृद यको दिवकारी का गण ब 
जने पहिले घृतअक्षण करनेस आयुकी बृद्धि होप का 
होतेहें, द पदार्थ खानेख मृत्यु होती. ८ र दुध ख 
क ओक हे, म | हि दु 


भार 
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मिश्र: 1 (११९६) 


स व. “०० “पक “वयर. चज व 


क्रमादव्वादीनांगुणाधिक्यमाह । 


अन्नादष्टशुणंपिष्टंपिष्टादष्टएुणंपयः । 

पयसोऽष्टणुणंमांसंमांसादष्टगुणंबृतम्‌ ॥ 

घृताढट्टणुजतेलेमदेनान्नतुभक्ष णात्‌ । 

अथे-अन्न, पिष्टक, दुग्ध, मांस, घृत इनके उत्तरोत्तर आठगुण अधिक 

६ अथात्‌ अन्नसे आठगुण अधिक पिट्ठीमें हैं, पिट्टीसे आठगुण अधिक 
दुमे हँ, दुर्वसे आठ गुण अधिक सांसर्भे हे, और मांसस आठगुण अधिक 
पृत खानेस हे और घी की अपेक्षा आठगुण अधिक तेढमे हैं; परन्तु तेलमे: 
` | भाठगुण अधिक मदन करनेंस हें खानेमें नहीं । 


आहारगुणा; । 


आहारःप्रीणनःसद्योबलक्रदेहधारकः 
अर्थ-आहार-वृप्तिकारक, तत्काळ बछजनक और देहकी रक्षा कर” 


८४ आद्वारे दिङनिणयः । 


आयुष्यम्राङ्खुखोथुक्तेयशस्यंदक्षिणामुखः 

भरियंप्रत्य इसुखो इंक्तेकतंछक्तश्युदड्छुखः । | 

थे-पूवेकी ओर सुख करके आहार करनेस आयुकी बृद्धि, दि 
| भोर युखकरके आहार करनेसे यशकी प्राप्ति और पश्चिमकी ओर मुख 
| भाहार करनेसे सम्प दाकी प्राप्ति होती है । उत्तरकी ओर मुख कर” आहार 
| भरनेस सत्यकी प्राप्ति होती हे । इसकारण उत्तरकी ओर मुख करक. 
| भाहार करे । 


भक्षणविषयेश्रन्नादीनांपरिमा ण॒माह । 


कुक्षावन्नेनभागो द्वावेकंपाननपूरयव । 


॥ 
वायोःस्ंचरणार्थश्ववढु्थमवशेषथत्‌ 
अर्थ-आहारके समय-उद्रकं दो भाग अन्नसे भरे, एकभाग पौनेकी 


ओंसे भरे और बाकीका एकभाग वायुक विचरनेके लिए रहने दबे 
। आआवमनपुणा: । 5 
_ दन्तान्तरगतथान्रशोचेनवाहरच्छनः 

` कुय्यदिनिर्गततद्धिमुखस्यानिदाशताव, ॥ 
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4११९६) शालिग्रामचिघण्डुभूषणे 
कक क क कणकण 3 क ` 
७ *अर्थ-भोजन करनेके समय जो अन्न दाते घुसजाता है, बह अन्न 
` आचसनके द्वारा धीरे धीरे निकाल देवे, जो आचसलके द्वारा दांतोंसे अन्न 
~ > "ws र के क > ट्ट 
बाहिर नहीं निकलते उनके मुखम दुगन्ध आने छगती है ॥ “ 
भोलनाम्तेकतंव्यत! ` न अथ 
भुक्‍्त्वापाणितलंघरष्टाचक्षुषो्थीदिदीथत । be न 
चद (>> रा णिव्यपोह > 
आचिरेणेवतद्वारितिमिराणिव्यपोहति ॥ मान | 


_ अर्थ-भोजनके अन्तमे हाथमें हाथ घिसकर नेत्रॉमें ळगानेसे यह जछ 
-नेत्रॉके तिमिररोगको दूर करे हे । 
-श्ुकत्वाचम्यकरंवामंद॒त्वाकुक्षौततःपठेव। खुक्तमाहेन्द्रहस्ते- 
_नवेश्वानरमुखेनच ॥ गंड्रस्यचर्कठनसमुद्वस्यचवद्विना । 
वातापिभेक्षितोयेनपीतोयेनमहोदधिः। यन्मयाखादितंपी | अथ 
'लंतदगस्त्योजरिष्याते । हट 
` अर्थ-भोजन करनेके पश्चात्‌ आचमन करके कोखमें वामहाथ घरको सुक्त 
महेन्द्र, इत्यादि” इस मन्त्रको पढे तो भोजन शीघ्र जीणे हो जाता हैं! 
सुखासीनःक्षणंतिष्ठेद्यावन्नलभतेखुखम्‌ । 
अथ-फिर थोडी देरतक आराम करे जबतक सुख न हो । 
उक्त्वापादशातंगत्वावाम पाश्वेणसंबिशोत्‌ । 
एववा धोगतंचान्नंखुख॑लि्लिजीर्यति ॥ 
अर्थ -भोजन करनेके पश्चात्‌ सौ कदम धीरे धीरे चले, 


i 


-करवटसे सो रहे तो अन्न पाकस्थानमें जाकर जीणे होजाता है । 


फिर बई | 


भोजनान्ते उपबेशनादिगुणाः । 


' सुत्क्वोपबिशतस्तुन्देशयानस्यवपुर्भवेत्‌ । 
` आएुश्चक्ममाणस्यभृत्युथोबतिघाबतः ॥ 
Fe अर्थ--सो जनके अतमै उपवेशन अथवा शयन कर नेस स्थूळ 
शरीरे २ चलनेस आयुकी वृद्धि और दौडनेसे मत्यु होती है । 
82. ताग्वूलगुणा; । 
ल॑कटुतिक्तमुष्णम धुरंक्षारंकषायान्वित 
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_ मिश्रवंगः ` (११९९७७ || 
| थ प प पपरी 000 द प क । 
1 वतन कमिनाशनंकफहरंडःखस्यविच्छेदनम्‌ । 
सह्वीसञ्भाषणभूषणंधृतिकरंकामाग्निसंदीपनं 
ताम्बूलेनिहिताखयोदशणणाःस्वर्गपितिदुर्लमाः ॥ यी 
अर्थ-पान-चरपरा, कडवा, गरम. क्षारगुणयुक्त, मधुर, कषेला, वातविना-- | 
” शक, कृमिनाशक कफहारकं, दुःखोंको दूर करनेवाला, स्रीसभाषणके विषय. 
| भाभूषण, घारणशक्ती और कामको बढानेवालाद, यह १३ गुण पानमें विद्यः | 
मान हैं सो स्वगेमें भी दुल्भ हैं 1५ 
श पूगफलगुणाः । 
शुष्कम ग्निकरंपूगंकषायंम धुरंपरम्‌ । EE ॥॥ 
पक्वन्तुवातलंरूक्ष॑भेदनकफनारानम्‌ ॥ | 
शुबोभिष्यंदिम धुरंतोवध्रग्वद्विनाशनम्‌ । 
अर्थ-सूखी सुपारी अग्निवद्धक, कषेली ओर मधुरयुक्त है । पक्की सुपारी" 
बौतवद्धेक, रूखी, भदक और कफनाशक । कञ्चीसुपारी-भारी, क्लेदजनक?” 
| मधुर और मंदाम्निकारक है । 


तास्बूलपत्रगुणा: । 
ताम्बूळपत्रंतीकणोण्णंकटुवातकफापहम्‌ । 
पित्तकृत्लनंसनंव्रषयंवह्विकृद्रस्तिशोधनम्‌ ॥ 


भर्थ-ताम्बूलपत्र-वीक्षण, गरम, चरपरा, वात्‌-कफनाशक) पित्तकारक . 

खसन, : वीय्येवद्ध द्र बस्तिशो क छे। “if 

| बस्न, वीय्येवद्धंक अमिजनक और वस्तिशोध 14 

ह | पणामूलादिंगुणा: | |! 


पर्णमूलेभवेद्वयाधिःपर्णाग्रेपापसम्भवः । 
जीर्णपणहरेदायुःशिरावाद्विविंनाशायेव्‌ ॥ हि 

छ नेस -न वे डत ते हें, पानके - 
| अथ्‌-पानकी जडको खानेस-नानाप्रकारक रोग a ते हे, पानके- 
| भप्रभागकों भक्षण करनेसे पाप उत्पन्न होता हे और जीणपानको भक्षणः 
रनेस आयु क्षीण होती है और शिरा अभिका विनाश करती हे 0 
| Rr _ चूरोगुणा:। । शर 


| ऐळचुर्णसमीरणक्षेष्ममेदोंदर दहम्‌ । nla 
स सिख ह म 
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({ ११९८) शालिग्रामनिघण्डु भूषणे- 
नृ व १-ददु लो हिलो णी चम न 0] pr 
| शंखचूर्णणुणाः । ।बौरर 
हि | इर्त 
शाखचुणकट्क्षारछुण्णदा न हरर 
अर्थ-शखका चूना-चरपरा, क्षार, गरम और कृमिनाशक है। | 
खदिरगुणाः । | 


 खदिरःकुष्ठवीसपमहपित्तककायहः । 
अथे -कतथा~कोढ, वीस, प्रमेह, पिच और कफनाशक है। 
एलाशुणाः । 
एलामूत्रविबन्धघ्रीतट्छदिकफवबातजित्‌। $ 
अथे -इळायची- मूत्रविबन्धनाशक तथा तृषा, वमन; कफ और बात ऱ्य 


__ जाशक हे। 


लवगशुणाः । 
- आध्मानानाहरालघ्नलवगपाचनलच । | 
` अथ-छौँग -अफारा, आनाह और शूछनाशक दे, पाचक और इड्की इ! | 
जातीफलशुणाः । 
जातीफलंतषाछदिशूलप्लंवातपित्तजित्‌ । 
ह अथ'जायफछ-तृषा, वमन, शूळ और वातपित्तनाशक. ह्‌ । 
जातीकोषशुणाः 
जातीकोषोलघरुतृष्णातोददोरगन्ध्यजिन्मतः 
'अथ-जावित्री--हलकी--ठृषा, वेदना और दुधको. दूर करे 
कपूरगुणाः 


कपूरंशीतलंपाकेचक्षष्यकफनाशनम्‌। 
पक्ककपूरतःपाहुर पक्कंगुणवत्तरम्‌ | र कद | पवर 
थ- कपूर-पचनेम शीतल, नेत्रोंको हितकारी और कारण? _ 
कच्चा कपूर अधिकगुणवाला हे । Lig 
| आदो  पूगस्य बालमध्यादिभेदेन शुणांमाइ । 
र घोरद्वितीयभेदिइर्जरम्‌ । 
यप पादल्येरसायनम ॥ म 
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मिश्रवगः। `. (.११९९.) 
| paper oe ce पाली निति तिल पति यन जर कस्का 
बौर रसायन है, इसकारण प्रथम और द्वितीय अवस्थाकौ सुपारीको त्याग 
हर तृतीय अर्थात्‌ शुण्कसुपारी भक्षण करनी चाहिए । 
ताम्बूलभक्षणनिषेधः ! 
महितं © ढुबेले 
ताम्बलमहितंप्रोक्तंगारीरेरूक्ष दबले । 
. ज््वरास्यशोषेपित्ताक्षमदमच्छाक्षिरोगिपु॥ | 
अर्थ-खूक्ष, दुबळ, अवर) सुखशोष, रक्तपित्त, मद, मूच्छा आर नेत्र" 
रोगवाळे मनुष्योंको ताम्बूळ भक्षण करना नहीं चाहिये । । 
ताम्बूलस्यानुपयोगगुणाः । 


ताम्बूलालप्योगात्स्याच्कष्मापित्तानिलान्वितः 


| ` - देहटकेशदन्ताम्रिश्रोत्रवर्णबलक्षयः ॥ ८ 
र; अथे-“तास्बूल नहीं खानेसे-मसुष्यॉके कफ, पित्त ओर वातका कोप 
होता हे तथा देह, नेत्र, केश, दन्त, असि, कणे, वण आर बल॒आदिका 

|| |रशि होता है। 


2 श्रध्ययनादिगुणाः। 
| सतताध्ययनंवादःपरतंत्रविलोकनम्‌। 


सद्विद्याचायसेवाचडुद्विमिधाकरोगणः रि झन, सदि 

| :..:अथ--निरन्तर शाखका अध्ययन“शाखाथ > १: इ भोर 'मेघाको 

| थाका ग्रहण ओर गुरुकी सेवा यह सब मछ योंकी बु कद 
७ कू टी अ 


... दत्त हैं 1 


fe 


त” 


| बुद्धिगुणमाह ४ > दु 
झुश्रुवाश्रवर्णचेबमहणबार णेत णः. 

ङः थविज्ञानंतत्वज्ञानचधोङ | * के 
। का कापा वा, गर बात यी 
| चचनोको महण और धारण करता तथा तर्कका के अ 2 


हु छ द्धिके गुण ह्‌ । हु 
श्धरविषयका ज्ञान यह छः बु स्ोमांसादियुणाः । ल 


wR 
1 


ेवसद्यःप्राणकराणिषद॥. 
बृतसुष्णोदुर्क न्ञ-बाळाखी-क्षीरभोजन-चृत और उष्ण 
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ग्रामनि चण्डः ७ 
(११००) शालि भुषण 
प गा 13 3 पतिको १२१ ९९१ ९०९००० भ्न न तक कि पी वश्य ॥ “र न 


| पूतिभांसादिछुश 3 0027 


नि पतिमांसंखियोवरद्धाबालाकस्लरणंद 

प्रभातेमेथुननिद्रासद्य/प्राणहराणिषदू ॥ 
अर्थ-दुंग न्धितमांस-बृद्धाली, भादों और छारकी धूप, पांच दिनका 
दृही, प्रभातके समय मैथुन और निद्रा ये छः तत्काळ प्राणनाशक ऐँ। 
वयोमेदे नारीणां बालादिकथनप्लू 


बालेतिगीयतेनारीयावत्वोडशवत्लरस । तह्मात्परंतुतरू- 
णीयावत्स्यात्रिंशातंभवेत्‌ ॥ ततऊर्ध्वभवेत्मीढायावत्पंचा- 
शातंपुनः । वृद्धाततःपरंज्ञे या्लुरतोत्संवबानित््र ॥ 
अथ-सोलह॒वर्षकी स्त्रीको बाळा, सोलहवर्षक बाद तीस वर्षतककी | अ 
तरुणी, तीस वषस पचास वर्षतककीको प्रोढा आर पचास वषस अधिक दुबळ 
उमरवाढीको वृद्धा कहते है । वृद्धानारी रतिक्रियानें वित है । वृद्धि 


बालादिल्लीसैसर्गशुणाः । 


बालातुप्राणदाप्रोक्तातरूणीप्राणधारिणी । 
प्रादाकरोतिवरद्धत्वंबद्धामरणमादिदोत ॥ दा 
अथ-बाढास्रीके साथ मेथुन करनेसे बळकी वृद्धि होती हे । तरणी | 
साथ मथुन करनेसे बलकी रक्षा होती हे, प्रौढा खीके साथ मेथुन | 
बृद्धता आती हे ओर बृद्धाख्रोके साथ मेथुन करनसे मत्यु होती है! 
बालादिभेदे मेंथुनकालनिणुव: । 


निदाघशारदोर्वालाम्रौढावषीवसतयोः । | 
हेमन्तेशिशिरेयोग्यानब्द्धाक्कापिशस्यते ॥ . धतत | 
प्र अथे-्रीप्म और शरदऋतमें बाढास्त्रीके साथ, वर्षा और ब क्ति || 
ढास्त्रीक साथ, हेमन्त ओर शिक्षिरऋतुमें तरुणीके साथ मैथुन ७४ 
बृद्धास्त्रीकै साथ किसी ऋतुभे मैथुन न करें [ 
i मैथुननिषेधः । 


नत्तेचषोडदाद्र्षात्सत्तत्याःपरतोनच । 
आयुष्कामोनरःसतरीभ्षिःसंयोगंकतमहति । 

_ > _ अथ-आयुकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्य सोल 
नषंसे अधिक आयुवाली स्त्रीस मैथुन नहीं करे ॥ | 


कि 


दिनः 
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> । 0 न 0002 सिय (१) 
सैधुनकालनिरयः। 
ब्रिशिस्विभिरहोभिश्रसेवेतप्रमदांनरः 
` खबेष्बृलुचुत्रीष्मेलुपक्षान्मासाद्वजेद्ठ थः ॥ 
थ-बु।द्ध्सान्‌ मनुष्य वर्षा, शरद्‌, डेमन्त, वसन्त और शीत ऋतुमें तीन 
दिनके बाद मंधुन करे और प्रीष्सऋतुमें पंद्रह दिन अथवा एक मही 
अंतरसे भेथुन करें । 
८ अतिमेथुनगुणाः । हे 
- ग्लानिकम्पोरुदोबेल्यंधात्विन्द्रियबंलक्षयः । 
क्षयवृद्धयपद्शाद्याजायन्तेःतिव्यवायत१ ॥ 
की | अर्थ-अत्यन्त मैथुन करनेवाछे मतुष्यॉके शरीर ग्लानि, “कम्प घुटनोंमें 
[क (दुबंछता होती है । धातु, इन्द्रियबळ इनका क्षय होता हे और राजयक्ष्मा 
` [वृद्धि तथा उपदंशादिरोग उत्पन्न होत हैँ । | 
सन्तानोत्पत्तिकारंनिर्दिशन्नाह 
पंचपश्चाशतोनारीसप्तसप्ततितःपुमान्‌ । 


द्वावेतौनप्रसूयेतेप्रसूयतेव्यतिक्रमात्‌ ॥ 
अथे-प्रचपन वर्षकी स्री और सतत्तर “वर्षका पुरुष, ये दोनों सन्तानको 
अपन्न नहीं करसक्ते, कारण यह हे कि, पचपन वषकी खीक रजम ओर 
।पततर वषे आयुवाले पुरुषके वीय्येसं सन्तानको उत्पन्न करनेवाली शक्ति 
|पष्ट होजातीहे, परन्तु पचपन वर्षसे कमकी स्री और सतत्तर वषसे कमका 
पुरुष सन्तान उत्पत्ति करसक्ते ह । 

. सुखशश्याशनगुशाः। - द 
सुखराय्याशानसेव्यंनिद्रापुष्टिषृतिप्रदम्‌॥ ` र 
भ्रमानिलहरृष्यविपरीतमतोन्यथा ॥ 

थै--सुखशय्या और उत्तमद्रव्यक्रा भोजन-निद्रा, पुष्टि और धीरजको ` | 
" ध हैं, श्रम और वातनाशक तथा वीय्यंजनक हैं और इससे विपरीत , 
7 ॥ १ 


ओर विपरीत भोजन विपरीतगुणक/रक है! 
भूमिशब्यागुणाः । 


भूटाय्यापनिलापत्तप्रीबृंहणीशुक्रवद्धिनी । 
नह सोना- वात और पित्तनाशक, पुष्टिकारक और शुक्रः 


का 


् a 


A 


1. 


RR 
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(१२०२) शालिग्रामनिंघण्डुभूषणे- 
स उ क पक सक वक क पक पकक पक एमी पिग ज प ए उ नन) २ | टर, 
2 खद्वापटशव्ययोगुंशाः । $ 
खाटातुवातलाप्रोक्तापटोरूक्षो;तिवातलः । तौ 
| च ७ ७ द्‌ 
| अथै-खाटपर सोनेस वात बढती हे ओर पटशय्यापे सोनेस रूक्षता और ४" 
| वात बढाती हे । 
2 ` ज्योत्स्नागुणाः 


ज्योत्ल्ञाकषायम उरादाहाक्पित्तताशिनी । 
अर्थ-ज्योत्स्ना ( चांदनी ) कसेली और सुर, तथा दाह और रक्तपित्त 
नाशक है । 


अन्धकारशुणा: । 

शरीरं 

तमोभयावहंतिक्तंदष्टितेजोवरोधनम्‌ं। ` नागन 

अध -अन्धकार-भयकारक, कडवा, दृष्टिशक्ति और तेजको रोकने: |नागन 
बाळा है । पालो 


मैथुनगुणाः ॥ 
_व्यवांयोधात्वपचयकुरुतरत्यपत्यद; । 
अथ-मैथुन-धातुनाशक रति और सन्तान देनेवाला हैं | 
अतिमैथुनगुणाः । | 
अतिव्यवायाज्ञायन्तेश्वासकासज्वरादय" | 
थै-अत्यंत भैधुन करनेस--धास, कास और ज्वरादि रोग | 
मंथुनाकरणगुणाः । i 
असेवनान्मेहमदोग्रन्थिरग्नेश्वमादवम्‌। | दवोतीरे || 
अथे-मेथुन नहीं करनेसे-प्रमेह, मेद, प्रत्थि और मंदाभि | 
१) ; ४ परिमितमथुनगुणा: । क 
 _ _ स्पृतिमेधायरारोग्यपृष्टीन्द्रिययशोबल: | 
“क्र अधिकानाछुजरसोभवन्तिसत्रीप॒स॑यता' रात 
अथे--नियमानुसार मैथुन कर॑नेसे-स्मरण शक्ति होती है | 
आरोग्य. पुष्टि, इन्द्रियशक्ति, यश और बळ इनकी होवा दै | | 
हठ र मेथुन करनेवाला मनुष्य शीघ्र वृद्धाको गर्द ; 
निट्रागुणाः । 
[ठुसेविताकाल गलिधाठुसाम्यमतरि 
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| मिश्रवरीः । ( १२०३} 
a न्व्यमाय्य 28 2. 


I ७ | व्य 
भा ~ यच वळ gs ge > I री or नय्काळ 


पुष्ठिवणेबलोत्साहानप्रिदीत्तिकरोतिच ॥ 
अर्थे-निवमाचुसार निद्रा ठेनेघ-धातुकी समता, तन्द्रानाश,' पुष्टि, बण; 
वह, उत्साह आर अग्नि दीपन होती है । 
रात्रिजागरदिवास्वप्नयोगुणाः । 
रात्रीजागरणंरूक्षं खिग्ध प्रस्वपनंदिवा । 
कफम दोविषार्त्तानांरात्रोजागरणहितम्‌॥ 
दिवार्वप्नंचतृट्ळूलं हिक्काजीणीतिसारिणाम्‌ । 
अर्थ-रात्रिनें जागनेस शरीरमै रक्षताकी वृद्धि ओर दिनमै सोनेस - 
गरीरम ख्विग्धताकी वृद्धि होतीडै, इल कारण; दिनमें सोना और रात्रिमें . . 
_ गिगना अनुचित है । किन्तु कफ, मेद और विभप्रस्तरोगियोंको रात्रिम 
कपः |नागना हितकारक हे, तया तृष्णा, शूळ, हिकका, अजीण और अतिसाररो- 
` |बाळोंको दिनम सोना हितकारक डे । 
दिवावाय दिवारात्रो निद्रासात्मीकृतातुयेः । । 
नतेषांस्वपर्तादो गे जाम्रतांवाविधीयते ॥ ै ॥ 
अर्थ--जिनको दिनमें निद्रा छेनेका और रात्रिम जागनेका अभ्यास हे 
|भिको दिनमें निद्रा और रात्रिमें जागताही उचित है । 


पित्त 


हमन्तशिशिरक्षत्यम्‌ । 


| शीतेशीतातिलषपशसहद्धोषलिनांबली । पक्ताभवातिहेम- 
| सतेमात्राद्रव्यशुरुक्षमः॥ सय दानेन्थनंयुक्तंलभतेदेहजतदा । 
`| रिसनिहंत्पतोवायुःशीतः शीतेप्रकुप्यति ॥ तह्मातुषारसम- 
| पेल्लिग्घाम्ललवणात्रसान्‌ । उदकानूपमां सानां मेध्यानासु- 
| पोज वेत्‌ ॥ बिळेशयानांमांसातिम्रत्हानांभूतानिच । भक्षः 
| पेम दिरांसी धुम यु चाठपिबेत्रः ॥ गो रसानि नुविकरतीवेसां- 
लनबौदनम्‌ । हेमम्तेऽ+य ह्य तस्तोयघुष्णश्वायुनेह्ीयते ॥ 
भ्यंगोत्सादनंमूदितेलंजेन्ताकमातपम्‌ । भजेदूमिगह- | 
ोष्णवुष्णंगर्भगहंतथा ॥ शीतेखुसग्रतसेव्यंयानेशायनमा- | 
सिनम्‌ । प्रावाराजिनक्री दोयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ गुरूष्ण- 
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/. (१२९०४ 02% शालिग्रामनिरषण्टुभूषणे- 


 वासादिग्धाड्रोगरुणाप्शुरूणासदा । शयनेअमदांपीनां ह 


शालोपचितस्तनीम्‌ ॥ आहिंग्यागशदिस्धाड़ीसुप्यात्सम- ' 
मन्मथः । प्रकामश्वनिषेवेतमंशुनंशिशिशगमे ॥ दज 
दन्नपानानिलध्निवाहळानिच । 5बात$ भिताहारमुदमःथ- 
हिमागमे ॥ हेमन्ते शि शिरेठंहये शि शिरेऽरपविशोषणम । 
रोकष्यमादानजंशीतंमेघमारुतवषजम ॥ तस्माद्वेमत्तिक; 
सर्व:शिशिरविधिरिष्यते । निदातझुप्णन्त्वधिकशिशिरेग 
हमाश्रयत्‌ ॥ कटुतिक्तकषाथाण्वातलानिलदृनिच | वर्ज ` 
_ यद्न्रपानानिशिशिरशीतलानिच । | 


` अथ-हेमन्तकतुभें शीतळ पवरूके चल्नेसे मनुप्यक शरीरकी उत हेम 
बाहर नहीं निकलती इसकारण इस ऋतुसें बलवान मजुप्योंकी पारेका रोग 
अत्यन्त प्रबळ होकर बहुत भोजन और भारी पदार्थोको पचातको सम निक 
ही जातीहै, एसंही जो प्रबळ अग्नि उचित निरमसे पकानंकी वसतु न १ गाम 
तो वह शरीरको रस धातुका क्षय करना आरम्भ करती हैरसक्षयक शी 
शीतल वायु कुपित होनेके कारण,इस' ऋतुमें खिग्ध, द्रव्य),अम्छ और ख 
` पदार्थ, पवित्र ऊळ, अनूप देइ.क जीदोका मांस और प्रसहजातिक जौ 4 | 
मॉस भक्षण कर तथा सीधुनारूक रूदिराको पीकर फिर. सह पी 
i. ऋतुमें दूध, इक्षुविकार, वसा, तेल और नवीन चावढॉक ज 
* -अक्षण करना चाहिये। हेमन्दऋतुमें गरम करके उल पीवे/ 2 दी 
आयु नष्ट नहीं होती । इस ऋतुमें अभ्यंग, उत्सादन ( ६९ | 
` मलना ) जन्ताक ( एक प्रकारका स्वेद ) आदिका व्यवहार हि कतः 
अथवा मृत्तिकाके बनेहुए उष्ण गृहमे अथवा उष्ण ग ही गन 
 चाहिये। इस ऋतुमें कम्बल, चम्मं ८ पोस्तीन आदि ) उ ४ 
.. ओर विचित्र कम्बलआदिसे भढीभाँति ढकी हुई सवारी ( 
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= विथ. (, १७%) 
ऱ ५ 1३ जी हर 
च्छ सथन करके के 1 tT 
नि पानीय जुन कारके फिर सो रह । इस ऋतुमे ह्‌ ठ के; वातवद्धक भोजन 
| “04 न नत डा द्रव्य) प्रबल वायु, अल्प आहार और उदमन्थ 
| Relea ST io AEE न्त आर शिशिर ऋतु पे म 
१ | है. अव केवळ इतताही हे क्रि, शिशिर ऋते सन 
0 पताह है कि, शिशिर कतुमे आदान जा 
हुम सूय्यक द्वारा शरीरके चिकने पदार्थ ग्रहण किय जात हैं ) ह 
॥ र कनाल उत्पन्न हुवा शीत अधिक होता है, इसकारण हेमन्त 
हित आचार व्यवहार शिशिर काळमें आचरण करे। इस ऋतुमें वायुः 
र ण एदेभ रहना चाहिये और चरपरे कडवे, कसेले रसवाडे रव्य 
शतको अढानेवाळे द्रव्य, हलके द्रव्य, और ठंड खानेके पदः: 2 
हर ०% 2०५१ आर ठंड खानेके पदा नेवे 
यिन । पदार्थ और पीनेके 


mp gp स्या सया 


वसन्त कृत्यम्‌। . fh 


जपत हःते निचितः छेष्मादित कृद्वाभिरीरितः । कायाग्रिबाधते- 
क. | ऐगांस्ततःमकुतेबहून ॥ तस्मादवसन्तेकम्माणिवमनादी- 
न (र शुवःलल्लिग्थम धुरं दिवास्वप्नश्चवर्जयेत्‌व्या- 

र. ८ततनधूमकवलम्रहमं जनम्‌ । सुखाम्बुनाशोचविधिं- 
| गीलयेत्कुछुमागमे ॥ चन्द नाणुरुदिग्धाङ्गोयवगोधूमभोज- 
|" । शारभं शाशमेगेयेमासंलावकपिंजलप्‌ ॥ भक्षयेत्रि- 
॥दसी डंपिबेन्माध्वीकमेववा । वसन्ते$तुभवेत्त्यिणांकान- 


दिक अथ--हेमन्तक्रतुम संचित हुवा कफ सूय्येकी तीक्ष्ण किरणोंस चलाय- 
होकर देहकी अग्निको मंद करता है इसकारण वसन्त ऋतुमें बहुत- 
रके रोग उत्पन्न होते हैं, अतएव वसन्तक्तुमे कफके दूर करनेको 
दि क्रियाकरे । इसऋतुमें भारी, खट्टी, तथा मधुर रसवाढी वस्तु 
| CE सोना छोडदेब । व्यायाम, उबट त, धूमपान, कबङम्रहण( अंदरख 
के रसके कुल्ले करना ) आँखोंमें अजन लगाना, 'कुछक गरम जरसे . 
"क्रियाकरना, यव, गोधूम, .शरभक्रा मांस, खरगोरशका सांस- 
का मांस, ळवेका मांस, ओर चातकका मांस भक्षण करना, और सी. | 
माध्वीक नामक मंदको पीना ठीक है इसऋतुमें बनोंकी ओर ख्लियोक़े | 


सुन्दरता बढती हे । 


द के $s veges वी 20 
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( १२०६) घण्टुभूषणे- 


| TC i a i i Ri a i i wl ws क्ट 
` ग्रीष्मङ्त्यम्‌ । ल 
ग्रीष्मपेपीयलेश्लि! । इव टु त्स 
मयूखैजंगतःसारग्रीष्मपेपीयतेरविः । स्वाइशीतंद्रव्यात्रे- | ३ 


ग्धमन्नपानंतदाहितम्‌॥ शीतंसदाकरमर्थंजाडलान्मृगप- त्‌ 
' क्षिणः | घृतंपयःसदाल्यत्रेभजन्य़ीप्मेनसीदति ॥ मद्यम- | इ 


हपनवापेयमथवाखुबहूदकम्‌ । लवज्पम्लकद्ष्णानिव्याया- | २ 


मञ्चात्रवजयेत्‌। | [दबाशीतगृहेनिद्रांनिशिचन्द्रांशुश्ीतले॥ | ण 
के । 


भजेच्न्दनादैग्धाङ्गःमवातेहर्थमस्तके | 

स्परेश्वन्दनोदक शीतलेः सेव्यमानोभजेतास्यांसुक्तामागे- | मे 
. 'विभाष्तः । काननानिचशीतानिजलानिकुसुमानिच। ग्री | म्ब 

ष्मकालेनिषेवतमथुनाद्विरतोनरः । ` 


अरथ- ग्रीप्मक्ततु्भ सूर्यकी किरणोसे एथ्वीके सवं स्निग्ध पदार्थ पू | ६ 
जाते हैं इसकारण इस कुम स्वादिष्ठ, शीतलद्रव्य और स्निग्धगु गे 
भोजन और पीनेके द्रव्यॉका व्यवहार करना चाहिये | इसऋतुमें वूरा पि । 
इवा तक्र, जगढी पशु और जगली पक्षियोंका मांस, सांठीके चावली ५ 1१ 

, खावे दूध पीवे, जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास है वह थोडीसी या ग 
` जळ मिली हुई मदिरा पीचें परन्तु जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास र. 
उनको इस ऋतुमें मदिरापान अयोग्य है गीप्मऋतुमें लवण; सई . 
यरे रसके पदार्थ, उप्णवस्लु और व्यायाम ( कसरत ) करनी 
रमे चन्दन लगाकर दिनके समय हवादार शीतळ घरमें ऑर > 
पवन और चंद्रमाकी किरणोंस संयुक्त छत्तपर शयन करे) १ 
प्रचंडसूय्यकी गरमीसे शरीर तप्षहोजाय तो चन्दनके जळको म 
ककर शीतल वयारस और दासदासियोंका हाथ छूनेसे, स. 
पीछे मणिसुक्ता धारणकर आराम करना चाहिये । फिर मउ 
शीतळ पुष्पवाटिका, शीतळजल आर शीतल सुगन्धिउ 
च्यवहारकरे। | 


. वर्षाकृत्यम्‌ । 


आदानडुबेलेदेह्पक्ताभवातिदुबेलः । सव EE 
तेपुनः ॥ भूबाष्पान्मेघनिस्पन्दाः ` 
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लस्यच । वर्षोस्वश्निबलेक्षीणकुप्यातिपवनादयः ॥ तस्मा- 
_ | त्साधारणःलर्वोविविवषांसुचेष्यते। उदमन्धदिवास्वप्नमव- 
थि- | शयायंनदीजलम्‌ ॥ व्यायाममातपश्चेवव्यवायश्वात्रवजथे- 
प. | त्‌। पानभोजनलंस्कारान्मरायः क्षोद्रान्बितान्भजेताव्यक्ता- 
म- | म्ललवणस्मेहवालवर्षाकुलेऽहनि॥ विशेषशीतिभो कव्य॑वर्षा- 
या- | स्वनिलशान्तय । अग्निसंरक्षणवतायवगोधूमशालयः पुरा- 
| | णाजांग्लैमासेभोंज्यायूषिश्चसंस्कृतेः । पिबेरक्षोद्रान्वित्तंचा- 
स. | ल्पंमाध्वीकारिष्टमम्बुवा ॥ माहेन्द्रंततशीतंवाकापंसारस- 
_- | मेववा । प्रधर्षोद्वतनस्नानगन्धमाल्यपरोभवेतालघुकुद्धा- 
रौ | म्बरंस्थानंभजेदक्केदिवार्षिकम्‌ । ! जाम 
अर्थ-आदान कालमें देहकी दुबंलताके हेतुसे अभिभी दुबळ होआतीहे, 
सूख | यह दुबैलाप्ि वर्षाकालमें वातादि दोषोंकरके अधिक दुबळ हो जाती हं 
वाढे झकऋतुमें प्रथ्वीमेंसे वाफ उठती हे, मेघ गरजते हैँ जलका अस्ल पकजाताहै 
मिह | भौर अश्निक्रा बल न्यून होनेस त्रिदोष कुपित होते हैं इस कारण इसकऋतुमें 
भात साधारण विधिका आचरण करना चाहिए वर्षाकालूम मद्ठेम जळ मिलाकर 
हुतसा | पीता, दिनमै सोना, हिस और नदीके जलको सेवन 'करना, कसरत करना/- 
हौँ a में बैठना और मैथुन करना, यह सब छोडना चाहिए इस ऋतुम पानी 
च भर भोजनमें सहत मिळाकर सेवन करना चाहिये और वषांयुक्त दिनोमें 
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(१२०८): शालिग्रांमनिघण्टु भूषणे-- 
न मा हिः, ~ 
पित्तप्रायःशरदिकुप्यति। तत्रान्नपानंमऽुरंलडुशातंसतिक्त- परे 
कम्‌ । पित्तमशमनसव्यमात्रयातुअकाँक्षितः ॥ लावानक- | 
पिञ्जलानणाङुरमाञछरश्राऽङशान्‌ । शालीन्यवांश्चगोधू- | 


मान्सेव्यानाहुधनात्यये ॥ तिक्तस्थलार्विच;पान विरेकोरक्त- 
, मोक्षणम्‌ । धराधरात्ययेकायमातपश्यच जनम्‌ ॥वसांते- . 
लमबइ्यायमोदकानूपमा'मिषव्‌। क्षारंदार्थिदिवास्वप्रमागा- 
` तश्चात्रवजयत॥ दृवालूयाशुसतत्ंनिशिचन्द्रांशशीतलम । | 


कालनपक्कानेदाषमगर्त्थनाविषी कलम्‌ ॥ हसोदकमिति 19 
ख्यातंदारदंविमलंजलप्‌ । स्नानपानावगाहेषु शस्यतेत- | उः 

` दथामृतम्‌ ॥ शारदानिचमाल्यानिवासांसिविमलानिच। | आ 
शरत्कालेप्रशस्यंतप्रदोषेचेन्ुरइमयः ॥ -- आपर 

| शर 

अध-जषाकालम उस कालका शीतसे संचित हुआ पित्त शरदू ऋतु दार 

सूयकी किरणोसे सन्तापित हो ( अनुबंधरूपसे वात और पित्तभी कुपित | युत्त 
होते है ) कुषित होताहें इस कारण पित्तको शमन करनेके लिये कुर | पुरु 
मनुष्य मधुर, शीतळ, हलका और कडवा अन्न बथा पीनेके द्रव्य यथोचित | मह्‌ 

` „ भानाक अनुसार सवन करे ओर ळत्रा, कपिल ( सकेद तीतर! ) एक स्त 
. (काढाहिरण ), मेढा, शरभ और खरगोलआदि जीओोंका मांस, सेंट | बर्श 


| चावढोंका भात और जो, गेहूं खावे । पित्तको शान्त करनेके लिये ति | 
क्तव ( पथ्वतिक्त घृतादि ), पीना चाहिये जो तिक्त वृतक पीनसे विग ५ | 
 शान्तन होव तो जुह्लाबक्री ऑषधियोंको सवनकर पित्तको शान्त क. El पे 

फिर इससेभी शान्त न होते तो रक्तमोक्षण ,( फस्त ) कराना चडि | ह ` 
' कउम शरीरको धूप न छग दे, तथा वसा ( चरबी ) तेछ; हिम | 
अनूपद्शक  जीवोंका मांस, खार, दही, दिनका सोता iit 
वायुका सेवन छोड देना चाहिये । वष समम र 


जः नवोन हो जाते हुँ । वह्‌ इस जळके साथ विषेले पदार्थ द 
ह जळ 
सं 


अम्ल .पकजाता हे जब शरद ऋुमें य 


र को 
अगस्त्यक उद्यसे विष रहित होजांय त 
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- ।सारेदिन सूथकी धूपमें और (रातभर चंद्रमाकी किरणोमै रखकर शीतळ 
- करे इसजछको 'हंसोदक' कहते हैं। शरत्‌ ऋतुमें स्नान, पान ओर कुल्ला 

_ करनेको हेसोदकही भ्रष्ठ है तथा अमृतके समान हैं, इस ऋतुमें पुष्पोंकी र 
`| माढा तथा निसळ वस्खोंकों धारण करना चाहिये और प्रदोष ( रात्रि ) 
कलम चद्रमाकी किरणोंको सेवन करना चाहिये । 


थ थकततर्वेशब शनम्‌ 
चन्द्रान्वये माशुरवेहयवय्यआहादगोत्रोद्विजवन्दसेवीदान्तः 
. | सुशीलःशिवभक्तियुक्तोविद्यानिधिःसर्वकलाम्रवीणः ॥यस्य- | 
। | आसीत्पुराधम्मेबिदांवरिष्ठःश्रीबालमुक्ुन्दःकरुणाकरश्च । ` 
यस्यमतापीबहुपुण्यकारीबभूवगोवर्दनदासपुत्रः ॥ह्रिय- | 
| शराजोहरिजनभक्तःखुजनसुधम्मीबिदितसुपुत्रः । गोपालः . 
त ` दासस्तनयोबभूवयोमेश्वरस्तस्यकुलेमहात्मा ॥ विज्ञान- 
| युक्तःप्रथितप्रबोधो महाजनःसर्वगुणेकसिन्श्॒ः । तस्यखुतः 
| पुरुषोत्तमदासोडुद्वियुक्तःकथितोएणशीलः ॥ कोबिदरत्न- 
| महाजनसेवीसजञनसंगरतोबिनयीच । मोतीरामइतिख्यात | 
| स्तनयस्तस्यधार्म्क॥।तत्खुतःपद्मनेत्रोभूत्समृद्धोथास्मको _ 
, | बशी घनझ्यामदासनामातस्यपुत्रोएणाग्रणीः। सीतारामश्च 
| बिख्यातस्तस्यपुत्रःप्रतावान्‌ । विनिर्मितोयस्यविशालकूपः 
_॥बतेतेपट्टरगंजमध्ये। अशीतिहस्तस्यसुखंविलोक्यमतिभेव- | 
_िषेलुदीचिकायाः॥ नतत्समोः्यःकूपोस्तिसुरादाबादपत्तते। « | 
अद्गलोदर्शनीयश्चकीतिजोगरत्तिभूतले । तस्यपुतराततरयश्रष्ठा | 
दिल्सुख्रायंयमहाद्रैमान । मध्यमोरामजीरामोहरिभक्तोम- | 
. | हाशायः॥ कनीयान्सत्यवान्वाग्म्यानंदरूपश्चविश्व॒तः।तस्यः _ 
| पुजोमहानस्रःशालिग्रामोव्यजायत ॥तेनासौनिम्मितोग्रन्थो | 
भिषजानांसुखाबहः । सर्वलोकोपकारायज्ञानायचशुभाशभ 
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(१२१०) 


मशाकेवसुक्षितिवछुक्षितिसम्मितेब्देऽ 
`. „ तिथिपश्वदश्याम्‌। वारेशगोलमगम्परिपू्णतां वे ग्रन्थोनि ` 
` ण्दुरिरभूषणनामधेयः ॥ 


अथ्रे-चन्द्रवशीय माथुरवेश्य महाश्रष्ठ आहादगोत्रसें अनेक सजन हुए, 
उनमें ब्राह्मणोंके सवक, परमचतुर, सुशील, शिवभक्तियुक्त, विद्यानिधान, 
सवंगुणोमें प्रवीण, धम्मंज्ञजनोंमें श्रेष्ठ, करुण।सिंधु श्रीबाढमुकुन्दजी पहिले 
हुए; जिनक बडे प्रतापी और पुण्यकारी गोवधेनदासजी हुए, उनके;हुरिभः 
क्तोंके भक्त हरियशराय हुए, जो बडे महात्मा और मलनुष्योंम धस्मात्मा 
विख्यात हुए'उनके महायोगेश्वर गोपालदासजी पुत्र हुए जो बढे विज्ञानी ३ 
सब बातोंके जाननेवाले, महापुरुष, सम्पूण गुणोंके सागर -थ उनक पुत 
महाबुद्धिमान्‌, गुणज्ञ और शीळवान्‌, पंडितोंमे रत्न, महात्माओंके सवक, 
सञ्जनोंकी संगतिमें रहनेवाले, नीतिवान्‌ पुरुषोत्तमदास हुए उनके मि | 
म्मात्मा मोतीरामजी हुए उनके पुत्र धम्मेपरायण और जितिनिद्रिय कमत | 
यन हुए, उनके पुत्र गुणियोमें अग्रगण्य श्रीचनञ्यामदास हुए, उनक ॐ । 
संसारमै विख्यात और महाप्रतापी सीतारामजी हुए, जिन्होंने पद | 
बहुत बडा कुआ बनाया जिसके ८० हाथके सुखका विस्तार देखकर 
जान पडता है कि, यह कोई बडा सरोवर है मुरादाबाद ईस 21 
समान दूसरा कुवा नहीं है, यह एक अद्भुत और देखने योग्य ळा | 
जिसकी आज प्रशंसा हो रही दै (यह चोड कुव्के नामसे प्रसिद्ध ) ह 
सीतारामजीके महाबुद्धिमान्‌ तीन पुत्र हुए, जिनमें ज्यष्ठ बिल जा । | 
रामजीदास, जो बडे हरिभक्त और महायशस्वी थे और छोटे हिम 
` आत्तन्दरूप खुसाळराय विख्यात हुए उनका पुत्र महानत्र स 


= १४६° | 
१ आनन्दरूप जो खुशालरायनामसे विख्यातहुए उनका वृत्तान्त यह दे प अगा 
` ` में एक मीरखां नामक स्लेच्छ अपनी चतुरंगिनी सेनासहित : मुरादाबाद? दाब 
. उस समय चौधरी खुशालराय ( जो कि, बडे तेजध्वी और प्रतापवान म 
_ थे ) उन्होंने अनेक प्रकारके भोजन सम्पूरा सेनाके वास्ते और आदिश [आ 
इ सामग्री पहुँचाई ओर नगरको लूटसे बचाया, उस समय 

१ वर्षकी अवस्था थी, उन्होंने भी बहुत कुछ मिष्टान भरादि 
उस समय मेरे पिताजीसे लोक कहने लगे कि, आपने म 
_खुसालराबहो उस दिवसे सब नगरनिवासी खुसालराय 
नामसे विख्यात हुए । 


सामग्री ( 
ढा 
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शुभके जाननेके लिय यह भ्रथ बनाया हे शके १८१८ आषाढ सुदी पूणमासी 
शुक्रबारको यह “ निषण्डुभूषण ” समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीमाधुरबैदयवशोद्भवकविकुलकुमुदकलानिधिशालिप्रामवैदय कृते 
शालिघ्रामनिघण्टुमूषणे उत्तराद्ध मिश्रवर्गेः समाप्तः ॥ २ ॥ 


सिश्रवगेः । (१२११) 
क. ० म छान वत विकि म “यका. यय «हु i मति वलि “बड़ “हट NT i वु वच चुळ 
गय | हुआ मैंने वैद्योको ३ सुख देनेवाला सव ससारके उपकारके लिय ओर झुभा- _ 


शुभमस्तु । \ 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः । | 


MS 
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बना 
मायाफलनामानि । 


- मायाफलमाइफलंचमाइकाछिद्राफलंमायिचपचनामकम्‌ । 
अर्थ--मायाफल, माइफल) माइका, छिद्राफळ ओर मायि ( मायुक, केश- 
` इञ्जन, शिशुभषज)' 
सस्कृतमाषामं मायाफल । 
हिन्दीभाषामं माजूफळ । 


वंगभाषामे माइफल । 
गुजरातीभाषाभे मांयां। 
 सराठीभाषामं मायफळ । 
 झग्रजीभाषामें गाछनद्र। Gallant 
' छेटिन्भाषेमे करकस्‌ इन्फेक्टोरिया । Quarcus infectoria 


फारसीभाषामें माजुस्‌। A 
 अरबीमाषामें भापस समरतुळ तुरफा । . 
“ मायाफलगुणा: । 
मायुकंशीतलंरूक्षकषायंलघुदीपनम्‌ । ` 
विपाकेकटुकंग्रादिककपित्तहरंपरम्‌ (योनिः) . 
अर्थ-माजूफल-शीतळ, रूखा, कसला, हलका, अभ्रिप्रदीपक) 
चरपरा, मलरोधक और कफपित्तताशक हे । 

~ अन्यच। | 
उष्णंमायफलंमोक्तन्तीकणशेयिल्यनाशकम ०) > जग 

शस्तंवातहत्प्रोक्तप्र्वेनेंघण्टकारकेः ॥ ( रवव || 
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_ विवरण । माजूके वृक्ष वनोंमे होते हँ, आकृति , सरूके समान होती है, _ 
इसके फलोंमें 'सवखीके समान नीले रङ्गके कीडे घुसजात हैं और उन फलो. 
का रस निकाळकर फलॉको खुकल कर देते हैं उसमें अपने बुच्चे रखते हैं जिस 
he > गी se ॥। ९ ४) ha 
प्रकार अण्ड्मे जीव बढता हे उसीप्रकार इसमें जीव, बढताह) पूण होनेपर 
निकल जाता हे, इसकारण सब फल काणे होते हे जो फल काणे नहीं होते | 
> च्छ ळा व् 9७ ‘i 
उनमें मरा हुआ जीव निकलता हे । यह वारतवम फल नहींहोता किन्तु वक्ष्में | 
~ ~ उ ~ 1 
ही फलसे दीखते हैं इसकारण इनकी छाल और बीज नहीं होते । | 
समुद्रफलनामानि । 
Lf ५0 
सलुद्रनाम प्रथमपश्चात्फलम्ुदाहरत्‌ | ` 
छ, ~~ ० - ® he 
समुद्रफलमि त्यादिनामवाच्यंभिषग्वर्‌ः ॥ 
अर्थ-समुद्रफल, ( अब्धिफल, उद्धिफल, सिन्थुफल, अम्बुधिफल _ 


इत्यादि । 
संस्कृतभाषां समुद्रफल। 
हिन्दीभाषामें समुद्रफल । 


मराठीभाषामें' समुद्रफल। 
गुजरातीभाषामें समदरफल । | म 
कणांटकीभाषामे समुद्रकरकाया। ॥॥ 
तेलिङ्गीभाषामे व्यारङ्गचेट्ड।  _ ॥। 
लेटिन्‌भाषामें व्यारङ्कटोनिया एक्युटग्युला । i 
Barringtonia Acutangula 
व्या० रेसिमोसा । 3. racemosa 
समुद्रफल गुणा: । 
घड “> 
फल्टसम॒द्रस्यकटूप्णकारिव/तापहभतनिरोधकारि | 
| त्रिदोष्दावानल दोषहारिक.फ मयझान्तिविरोधकारि । (राश) 
अर्थ-समुद्रफल-चरपरा, गरम, वातविनाशक, भूतबाथाको दूर करने: | | 
वाला, त्रिदोष, दावानलदोष, कफरोग और भ्रान्तिको हरनेवाला हे । 
- अन्यच्च । .- 


समुद्रस्यफलेचोष्णोतिक्तचैवत्रिदोषजित्‌ । बातंचभूतबाधा 
|. चकफं्राम्तिशिरोरुजम्‌ ॥ दोषदावानलाख्यचनाशयेदि 
| तिकीत्ततम्‌ ।जलेनवृष्ठापीतचेस्ङ मिनाशवरपरम्‌ ॥नि” २०) 
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( १२१४ ) . शालिग्रामनिघण्डुभूडण्‌- 
प करीयर क क उ ल न धर खा 

>. 

अथै-समुद्रफल-गरम, कडवा, त्रिदोषनाशक तथा बात, भूततराधा,कफ, | 


आन्ति, शिरोरोग ओर दावानलाख्य दोषोंको दूर करे हे ।. इसको जडे 7 


घिसकर पीनेसे कृमिरोग दूर होता हे । 
विवरण । इसके वृक्ष कॉकणदेशकी ओर अधिकतासे होते है, इस बृक् | 


पर डोरे आते हैं उन डोरॉमेंस तीन धारवाल वडी इछायचीके समान फर 
निकलते हे । उनको समुद्रफल कहत है । 
ब्रह्मदण्डी नामानि । 


बहमदण्डयजदण्डीचकण्टपत्रफलाचसा ॥ - 
अर्थ-ब्रह्मदण्डी, अजदण्डी, कण्टपत्रफछा । 
संस्कृतभाषामें ब्रह्मदण्डी । 


हिन्दीभाषामें ब्रह्मदण्डी, ( उटकटारा ) । हि 2 
वेगभाषामें छागलदाडी, वामनदौडी । F ह 

` मराठीमाषामे ब्रह्दण्डी। | ह. 
गुजरातीभाषामें ब्रह्मद्ण्डी, तलकण्टो । म 
क्णांटकीभाषार्म ब्रह्मदण्डी । 3. अं 
 अभ्रेजीभाषामे थिस्टल। ॥॥1502 ७८0८ | छै 
. लेटिनभाषाभे ट्रिकोछीपीसूग्छेवररिनाricholapsiS gia फ 
अः 


22:33 a ब्रह्मदण्डीयुणा! 
रडीभवेडुष्णातिक्ताकफबिनादानी। 0२०) 


. वांतरोगवशोफंचनादायेदितिकीसिता'॥. ( दव |. 
_.. अथे-ज्रह्मदण्डी-गरम, कडवी, कफनाशंक तथा वात EE I " 


RR ___ 
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यु परिशिष्टभागः | . ( १२१५) 
मित अ 0७2 05 00 छ 0 
१ विवरण । इसका क्षुप होता है, इसके परे ग डॉ 
विवरण । हे, इसके पत्त और फलॉपर कांटे होते हैं 
` | प्रायः जंगळ्से अधिकतास होती है । रोका र 
रेवट्रचीनीवामानि । | 


, 
रेवट्चीनीचपीताचगंधिनीपीतमूलिका ।, 
| अथे-रेवट्चीनी, पीता, गंधिनी पीतमूलिका ( पीतमूली ) । | 
| संस्कृतभाषामं -पीतामूळी । ॥ 
| हिन्दीभाषामें . रेवत ( ट्‌) चीनी । a |. 
| वंगभाषामें रेउचीनी । i 
| मराठीभाषामें रेवाचीनी । | | 
| अंग्रेजीभाषामें . रुबबे । | i 
| 'लटिन्‌भाषामे - रेइरेदिक्स । a हि 
फारसीभाषामे ' रेवन । ८ Fo 
`, अरबी भाषाभे रावन । 8 
। - रेवट्चीनीगुणा: । १: ह.) 
| रेवट्चीनीकट॒स्तिक्ताबल्यासामूदुरेचनी॥ ` < 


| , दन्त्यजीणेमतीसारंवह्विमांद्यमरोचक्म्‌॥ | 
| विदूसंगंशीतपित्तश्चदुष्टत्रणविरोहिणी। | 


Ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° . 
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(१२१६) शालिग्रामनिधेण्दुभूषणे-- 
rere ep प. TC 
अर्थःरेवद््चीनी-चरपरी, कडवी, बळकारक, स्दुरेची तथा अजीम 
अतिसार, मंदामि, अरुचि, विडूबंध, शीतपित्त ओर दुष्टत्रणको दूर करेहे। . । 
... विवरण । रेवद्चीनीका छुप होताहे, जड अर्थात्‌ कंद पीछे रंगका होताहे 
इसीको रेवदूचीनी कहते हैं । इसके सत्तको उझारे देवन कहते हैं । 
चाहनासानि । 


_ चाहेतुचविकाचाहाद्वितीयातृष्णपत्रिका । जावत चिया | 
शेसाचाहेतिप्रक्रीत्तिता ॥ निर्शुण्डीपत्रवत्पतरापरद्री 1 
 हागता। अपरातृणचाहेतितृणरूपासुराषट्रजा ॥ 

` अर्थ-चाह; चविका, चाहा | यह नाम चाहके हैं | दूसर पक से | 
नाम उष्णपत्रिकादि हैं। चाह दक्षिणदेशमै उत्पन्न होती ह, वा. आर यह | ` 
सत्र प्रसिद्ध हे । इसके पत्त निगुण्डीकें पत्तोके Be हा औँर एक 
दूसरे द्वीपस आई है अर्थात्‌ पहिले हिन्दुस्थानमै नहीं होतीथ हत 
चाह होती है जिसको ससक्रतमे तृणचाह, तृणरूपा 


च, ॥ उ | । 
प्रकारकी चाह | । 


त्चाहू । 


४ 
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चाहृगुणाः । 


|| तीक्ष्णोष्णातुवराचाहादीपनीपाचनीलघुः । कफपित्तहरीचेब 


किंचिद्ठातप्रकोपिनी ॥ द्वितीयातृणरूपायासुसुगंधासुराष्ट्रं- . 
जा । ज्बरघ्नीपाचनीहृद्याकफकासनिबहेणी ॥ 
अर्थ--चाह-तीक्ष्ण, गरम, कषेली, अग्निको दीपन करनेवाली, पाचक, 


' की, कफपित्तनाशक और कुछेक वातको कुपित करनेवाली है । दूसरी 


रणरूप, सुगंधित. और सुराष्ट्रंदेशमें जो उत्पन्न होती है वह तृणचाह उवरना- 
शक, पाचक, हृदयको हितकारी तथा कफ और खाँसीको दूर करे है। 


विवरण । चाहा पहिले चीन आदि देशोंसे आतीथी किन्तु अब. भारतके, ' 


भनेक भागोंमें चाहकी खेती अधिकतासे होनेळगी है। हमारे भारतत्रासि- 


बोको भी देखादेखी चाहका अधिक शौक बढने लगा है । 
तमाखुनामानि । 


[। नार 
-( वञ्जी, ताम्रकुट्टिक ) 


तमाखु । 
तमाकू । 
तम्बाखु। . 
तमाकु । 
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मकस्तिक्तोदष्टिमांद्यकरःसरः ॥ वामकः्कट्कोरुच्योवा- | र 
तस्याठविलोमकः कफकासःधासवालकोष्ठवातकृमीक्चयेत्‌॥ हमे 
_ "दतशुकरष्टिरुजोलिक्षायूकादिकान्गदान । व्रश्चिकादिविष भन 
शोर्थनाशायेदितिकीतितः ॥ 
अर्थ-तमाखु-पित्तकारक, तीक्ष्ण, गरम, वस्तिशोधक, मदकारक, श्रम” 
कारक, कडवा,,ष्टिको मेद अर्थात्‌. कस करनेवाला; सारक, वमनकारक। 
चरपरा, रुचिकारक, वातानुलोमक तथा कफ, खसी, श्वास, वात, कोष्ठवावा | अ 
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RP I WP उ च प ड प स... ङ { 
| अभ्रेजीभाषामें इँडियनटोबाको ) 170 ८ 

| अंग्रेजी भाषामें इंडियनटोबाको १ Indian tabacco 

| लैटिनभाषामें नकोटिनाटोबार्क । Nicotiana tbbacun 

| _फारसीभाषार्म तम्बाकु ।. 

| ` अरबीभाषामें तम्बाक । ट 
| ` तमाखुणुशाः । क्षे 
स्ती गे fa डि न. पित 
| तमाखुःपित्तलस्तीक्ष्णश्भोष्णोवस्तिविशोधनः । मदकृद्रा- 


इमिरोग, दंतरोग, शुक्रदोष, दृष्टिरोग, छीख, झू, बृश्चिक आदिका विष और और 
सूजनको दूर करे हे । F< 
विवरण । तमाखुके क्षुप सै देशोमें होते हैं । 


ईषद्गोलनांमानि । 
इषद्गोळ॑स्िग्यबीजंइ्लक्ष्णजीरश्चक्ीत्तितः ॥ 
अथे--इंषद्रोड, स्निग्धबीज, इलक्ष्णजीर ( स्निग्धजीरक) रर 
संस्कृतभाषामें इंषद्गोळ । 


हिन्दी भाषामें इसबगोल । ८ 


णजीरक । 


-मराठीआषामें इसबगोल । 
'गुजरातीभाषामें उथमुजीरु। 
-वेळङ्ीभाषासें हस्पगुछ। | 
5 \', अग्नजीभाषामें इंस्पगुल्सीड । 1891981 5600 19871 
लेटिनमाषामे ळ न्टेंगोइस्पगुळ। 709011/978०0 1802) 1:12“ 
फारसीभाषामै इस्पगुल । + 
5. अरबीभाषासे बजरकतूना। ` : तिच 


(न ततची | ___ इंषद्रोब्युणा: । छ 
अषद्रोलेपरवष्यंमधुरग्राहिशीतलम्‌ । 


k 
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| परिशिष्टभागः। ( १३१९) 
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पिच्छिछतुवरकिचिद्वातक्ृत्कफपित्तहत्‌ ॥ 
₹क्तातीसाराखपित्तेनाशयेदितिकीसितम्‌ । 


९ टे ~ ० 

अर्थं इंसबगोळ-अस्यन्तपुष्टिकारक, मधुर, सलरोधक, शीतल, पिच्छिछ, 
कषेठा) किंचित्‌ वातकारक, कफपित्तविनाशक, रक्तातिसार और रुक्त- 
पित्तनाशक है | ; 

विवरण । इंसबगोळ खेतोंमें बोयाजाताडे इसके,श्वुप होतेहे इंसबगोल 
मा किसीप्राचीन ममे नहीं लिखा केवल मोरेश्वरकृत वेद्याउत और निघंटुसंत्र- | 
पत्‌॥ | ह्म ळिखाहे मालूर होताहे कि, यह प्रथम यूनानी चिकिरसाकी पुस्तकों | 
विष | भतुभव करके लिखागयाहे । 


सुधामूलीनामानि ।. 

छः अम्नताजीवनीजीवासु धामूल्य प््तोद्धवा । 
कारक, प्राणदाम्ाणभत्मोक्तावीरकंदामताबुधेः ॥ 
वात ९ ॥ र 
और अथ-अम्रता, जीवनी, जीवा, सुधामूली, अम्रतोद्धवा, प्राणदा, प्राण॑भ्रत्त 

भर वीरकेंदा । 927 [ 

| सस्कृतभाषामे सुधामूली । 

| ,दिन्दीभाषामें ` सालममिश्री। 

मराठीभाषामे साळंमिश्री । 

। 188 - सुधामूलीगुणा: । हे 
1009 ; र | 

| दीपनीठुखु आामूली शुक्र कढ्वलवद्धनी । रक्तदोषहरीहद्याकाम- 

| सजननीपरा॥रसायनीपरंब्रष्याबयःस्थापुट्टिदामता॥आ.सं) . 


1 2 £ नेष 
| अथे-सालममिश्री-अभिप्रदीपक, शुक्रजनक, बळक[रक, रक्तदोष निवा 
ऐक, हृदयको हितकारी, कामदेवको उत्पन्न करंनेराळी, रसायन,  अत्यन्द 
च “र ह 

- पीय्यवद्धेक, अवस्थास्थापक, और पुष्टिकारकहे । 


ह। विवरण | सालममिश्री हिमालय ओर विब्बत आदि वतमर कः 
रेती हे कन्द॒ सफे ईरंगका होता ह्‌। दूलरी साळमभिश्रो कावुड-बळखबु- 
1 आदि देशॉसे आती हे। और अनक घृत्त आलू प्याज, लघु; अरबी 
दि कंदोंके द्वारा कृत्रिम साढममिश्री बनाकर बेचते हैं। . - 
६ रक्तमरिवनामानि। | FR 
' कडुबीरोज्ज्वलातीक्ष्णातीव्रराकत्यजडेतथा ॥ ' 
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झालिप्रामनिघण्टुभूषण- 


नरक प च प, | “वम 


(१२१०) 


र CREAT 


अ्थ-कटुवीरा, उज्च्वला, तीढूणा, तीब्रशक्ति, अजडा ( कुपरिच, 


८ 


'मेरचलाल (क) 


_ हिन्दीभाषामें | 
_ वँगभाषाम लंकामरिच, झाल | 
'मराठीभाषामें ढालमिरची। 
_ आैत्कढीभाषामै नोकोमरिच | 
. कायभ्षपेपर | 
_ कापूसिवाक्से क | 
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पारेशिष्टभागः। .(१२२१) 
"७, । PRR Re NR Re ee Nt Rt < eg se 0000 
च, i कटुवीरागुणाः । 


कट्वीराश्निजननीबलासपघ्रीचदाहिनी । हन्त्यजीणैविषची- 
श्वत्नण क्किन्नंछुदारु णम्‌।तन्द्रांमोहम्रलापश्चस्वरमेदमरोचकम्‌॥ 
अथ्‌-राळमिरच-अस्निप्रदी रक, बलासनाशक, दाहजनक, तथा अजीण, 


| "i दारुण और छिन्न त्रण, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, स्वरभेद और आहः 
दूर करे हू । 


विवरण । ळाळमरिचके क्षुप मकोयके क्लुपके समान होते हैं; फूल सुफेड 
रंगके आते हैं फल अपक अवस्थाम हरे और पकनेपर पीले होकर लाळ हो 
| बाते हैं | भिरच छोटी बडी देशी, देशान्तरीय अनेक प्रकारकी होती है। 


“ बनकुलत्थनामानि,। 
( कुलत्थाइक्प्रसादाचप्रोक्तारण्यकुलत्थिका । 
कुलानीलोचनहिताचक्षुष्याकुम्भकारिका ॥ 


) | अर्थ-कुलत्था, टक्प्रसादा, अरण्यकुउस्थिका, कुछानी लोचनहिता, चञ्चु) 
£4 | ध्या, कुम्मकारिणी ( कुछत्थिका, कुल्माष, कुरुषिल्वक, काननोत्था चिपिटा- 


संस्कृतभाषामे कुलत्या । 
| हिन्दीभाषामे वनकुछथी, चाक्षु । 
| |` वंगभाामे वनकुछथी । . | 
| समराठीभाषामें रानकुलीथ, रानहुळगे । 
| गुजरातीमाषामें चमेडय, आंख्यनुभरण। A 5५8 
` | ` कणोटकीभाषामे कएणकुटकीनबीज। ? 
घा | अंग्रेजी भाषाम ` फोरलीव्डकेशिया। [7000 leved cassia . 
| लेटिनभाषाम केशियाएवससू । 98७१७0७ ५ 
| फारसीभाषामें चञ्मकू । ` 4 +4 | 
| अरबीभाषामें चर्मिझजू तरमीज । | ज 
| १ $ 


बा. अस्य गुण; । - र “नत 
_वन्योद्ववःकुलित्थस्तकदस्तिक्तश्रशीतलशव्रणरोपणका | 
रीचचक्षुष्योऽशविनाशकः ॥ कफशूलविषस्फोटकडूहि जा 


 काविनाडाकनेत्रोगमलस्तम्भमाध्यानचविनाशायेत्‌ ॥ न 
ep ०.२० 


12% DO 
शनि. ना 
17५८ ८1 26% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
eR IE CORE UY के टच ५ OM IRN WR जी Re ३3544 07 सजक 


५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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+ अर्थ-चाश्लु ( कुलित्थ )-चरपरी, कडवी, शीतळ, ब्रणको भरनेवाङी; 
नेत्रोंको हितकारी, बवासीरको दूर करनेवाली तथा कफ, शूळ, विष, स्फोट, ' 
कण्डू, हिका, नेत्ररोग, मळस्तम्भ और आध्मान रोगको हरनेवालीं 

विवरण । वनकुल्थीके क्षुप वनमें होतेहे । फूल कोयळके समान लाते! 
के ऊपर कळी आती हे रूसर प्रकारकी वनछुल्थीका क्षुप छत्तासा होक 


माहाराष्ट्रीनासानि । 


महाराष्ट्रचांचराष्टीचतीकषणामरहटिकामता॥ 
अथ-महाराष्ट्री, राष्ट्री, तीक्ष्णा, मरहट्टिका । 


संस्कृतभाषामें महाराष्ट्री । 
हिन्दीभाषामें ` मरेठी । 
मराठीभाषामें मराठी । 
गुजराती भाषामें मरेठी । 
अंग्रेजी भाषामें पनिरोयछ Penny! 
9 लटिन्‌आषासेँ मेन्थाप्रयुलजियं MenthaPulegium 
_ ६ पारसीभाषामें बाबुनेगाउ । 
अरबीभाषामे उकहोबान । 
; महाराष्ट्रीगुणा: । गा शो, नि ) 


 महाराष्ट्रीकटुस्तीक्ष्णासोष्णावातकफार्तिहत पीडाी {६ | 
_____अर्थे-मरेठी-चरपरी, तीक्ष्ण, गरम तथा वात और कक र 

ह बिवरण मरेठीक बडे २ छुप होतेह, पत्ते तुलसीके होतीहै। 
ह बे तथा लाळ रंगके डोरे लगतेह यह अकरकरेके समान ई 
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परिहिषष्टभागः। ( १२२३) 
या प मय ० आ काम्य कि 4005 2030 200 3010 2000) 206 
ठी, | कीटमारीनामानि । 
ट; FR क 
बट न 
जर 2 
fs 


कीटारिःकोटमारीचशंगीकीटकहातथा ॥ 


अर्थ-कीटारि, कीटमारी अङ्गी, कीटकहा । 
संस्कृतभाषामें कीटमारी। ` 

, हिन्दीभाषां कोडामारी ।- - 

त मराठीभाषामें किडामार । | 

| . गुजरातीभाषार्मे कीडामारी। ` | 

तेङिङ्गी्ाषामें गीरीदागुटापा । | 

अंग्रेजीभाषामें बेक्टीएटेडब्रथैवटं Bracteab Birthwort 

ळेटिन्‌आषामें एरिष्टोढीचियान्रेकटीका Aristoloehia bracteata 

अस्या गुणाः। क | 

बातश्रेष्मज्वर हरासंध्यस्थिनिभसारिणी ॥ 


प | | अथं-कीडामारी-वातकफञ्वरनाशक, तथा संधि और. अस्थियॉको 
_फलानेवाली है। ` : ते सकी य. 
| विवरण । कीटामारीके क्षुप होतेहे विशेष करके खतॉमे उत्पन्न होजावीहे, रे 

सपर डोरे आते, वह डोरे कच्ची अवस्थामै हरे रंग और रेखायुक्त होतेह ॥ | 
) ।१७्नेपर उनमेंसे अपने आप फटकर काले रङ्गके बीज निकलते हैं। 


दूर | , „` सपेदष्रानामानि, । 
` सपंदष्ट्रापीतपुष्पागुच्छपत्राविषापहा ॥ ` 
` अथ-सर्पदंष्द्रा, पीतपुष्पा, गुच्छपत्रा, विषापहा । 


12. मजे. दम नकल > 
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~ की da जः 
संस्कृतभाषामें , सपदष्ट्रा । 
हिन्दीभाषामें सिताव। | । 
मराठीभाषामें सताप । छ 
गुजरातीभाषाम सताब। 
अम्रजीभाषार्म कोमनरू । Commonrne । 
ढेटिन्‌आघ्रामेँ रुटाग्रेवियोलेन्स Ruta Graveeolab® 
फारसीभाषामें इस्पंद । - 
अरबीभाषाम हरमल । पि 

हित्र: सपंदष्टांगुणा: । ¢ बी 
« “2 सपेदष्टासराचोष्णातिक्ताकफाविनारिनी च " 
बातनाशकरीम्रोक्ताविचारत्तैश्रिकित्सर्कः ॥ हले; | रु 

“हि FSS गरम, कडवी, कफनाशक और व 

त | \ | 


. विवरण | सितावक क्षुप बाग, पुष्पवाटिका और जू न्थ 
छगाठेते हे । सिवाय निघण्डुरतनाकरक और किसी प्राचीन 


तदे 
उष्ट्कंटनामानि। | 
उष्ट्कंटोथकण्टाळुः करमादनएवसः । 


॥ अर्थ-उष्टूकण्ट, कण्टाळु, करमादन ( उत्कटक) ) 
a कशन, तीक्ष्णाम; वृत्तगुच्छ, सुखदेतरुनापह, डत्कटोर 
सस्कृतभाषामे उरष्टर्कट। 
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परिशिष्टभाग: । - . (१२२५) 


RR cs Rr काकण "य याया ०-० “य वि >< ध्य ७०५ 05 । 

हिन्दीभाषासें ऊँटकटीर । १ 

नराठीभाषासें उटकटारा, उतांटी । 

गुजरातीभाषामें उत्कटो, शूलियो । 

अग्रजीसाषामे : थिस्टढ । Thistle 

छेठिन्‌भाषासें एकिनोपूस एकीनटस्‌ ।Echinops echinatus 

रस्या गुणाः । 

उत्कण्टकःकटुस्तिक्तःकफवातहरोलघः । 
तन्सूलपानतःश्तरीणांचीघरसवकारकः ॥ ( शो. नि.) 


जलम पीसकर पीनेसे स्तरियॉके शीघ्र प्रसव होजाता हे । 
* ध्पन्यब्च । 
उत्कंटारूचिदाचोष्णातिक्तावृष्यप्युदाहता । मूवकृच्छूपित्त- 
वात॑महंतृष्णांचहदुज॒म्‌ ॥ विस्फोटकंनाशयतिबीजमस्या- 
'स्तु शीतलम्‌ । वृष्य॑व॒प्तिपरेचवमधुरचप्रकीरसितंम्‌ ॥ 


` अथ-ऊैंटकटीरा-रुचिकारक, गरम, कडवा, वीय्येवद्धेक तथा मूवकृच्छू 

पित्तवात, प्रमेह, तृषा, हृदयरोग और विस्फोटकको दूर. करे हे । इसके ` 

बीज-शीतल, वीर्य्यवद्धेक, तृप्तिकारक भौर मधुर हैं। ही म 
विवरण । ऊंटकटेरीके क्षुप होते हैं, इसके पत्त और फळोंमें कांटे होते ह्‌ । 


. | इसकी डाळियोंमे तीक्ष्ण अणिवाले कटेयुक्त डोरे लगते ह । हमार देशम कोइ 


| कोई अजान वैद्य सत्यानासी कटेरीकोही ऊंटकटीरा गाते हे । ' 
| , नखरज्कंनामानि। 


i नह तिमिरःकोकदंताचद्विडन्तोनखरंजकः । 


` | इंजका, नखरेजिनी, सुगंधपुष्पा, रागांगी, यवनेष्टा ) । 
 । संस्कृतभाषामें नखरंजक। - 
 हिंदीभाषामें मेहदी। 
'बंगभाषाने.. मेढी। . अण ल 
है मराटीमापाम भेदी! `. यम गोत क 
_बुजरातीभाषामे मेदी।. ` | घ 
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अर्थ-ऊँटकटीरा-चरपरा, कडवा, कफवातनाशक, हलका, इसकी जडको . 


हा + 9. ३ ~ ७: शा ९ - 
| . अर्थ--तिमिर, कोकदंता, ढिव्रन्त नखरंजक ( मेदिका, रागगभा, - 


डड... अ अ 
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तेलिङ्गीभाषामं . गोरंटम्‌ । 

अग्रेजीभाषामें द्देना । Henna 

ठैटिन्‌भाष॑में लोंझोनिया आरबा । L2nsonia alba 
` कारसीभाषामें हिना । 

जरबीभाषामें हिज्ञाअकान्‌ काफलयुन ¦ 


अस्या गुणाः ¦ कर | है, 


` शक्तरंगादाहहत्रीवान्तिकच्छुलेष्मकुछह ॥ ही 
बीजमस्याग्राहक॑तु शोषकंचप्रकीत्तितम्‌ ॥ ४ 
णांदोषंचञ 9 कसे च्छ टु 
भूतग्रहाणांदोष॑ंचज्वरचेवविनाशयेत । ह 
: अथ -मेदी-दाह ता शक, वमनकारक, कफ और कोढको दूर करे है। त 
इसके बीज-मळरोधक, शोषक तथा भूतबाधा, ग्रहदोष और ज्वरको दूर | त 
करे हैं। 
_ विवरण । मेदीके वृक्ष बागोंमें बोए जाते हैं, पत्ते छोटेछोटे होते दा पन 
. _ सेदीके फूल मौरके समान, छोटे सफेदरंगके और ,सुगैधियुक्त होते ह इसी | शत 
पत्तोंको पीसकर हाथपांवपर ळगानेसे लाळ होजात ह तथा गरमी और नार 
हाथपांवादिकी दाह दूर- होजाती है । कितनेक देशी वैद्य इसके वीजो देवि 
रणुका कहते है । ह 
FF) अन्धर्पुष्पी नामानि । | 
._- अंधपुष्पीचरोमालुगालोमीदार्विकापिच । 
अधोमुखाघेतुजिहाअधःपुष्पीचसत्तथा ॥ र 
र 


अर्थ--अधपुष्पी, रोमाळ, गोलोमी, दारिका, अधोसुखा) 
` भधःुण्पी ( अवाक्पुष्पी, सुरसा, गंधपुष्पिका ) 
 . सेस्कृतभाघामै अंधपुष्पी । 
__ हिन्दीभाषामें अंधाहुली, औंधाहुळी । 
__ वेगभाषास चोरहुली । 
FE . मराठीभाषामें पाथरी। 
ER भाषामै उधाफुळी। ` 
कक न क हिमा भाषामै द्राइकोडेस्माईंडिकं । 77८ 
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` परिशिष्टभागः | (१२२७) 
ee RT eee 0 pppoe ego ce rep प 
अस्याशुणाः । 


अन्धपुष्पीचचक्षुष्यागूटगभोपकर्षिणी ॥ 
झर्थ-अंधाइली-नेत्रोंको हितकारी और गूढगर्भको अपकर्षणः 


कू 'मेवाली है: 
बिबरण-अंधाहुलीका क्षुप होता दे उसळी (डी कुछ छाछीछिय होती | 

है, पत्ते लम्बे गोल और रोमयुक्त होते ह, फल असमानौ रंगका और 

, नीचेको रहता है । 


१ 


दण्डौत्पलनामानि । ; 
दण्डोत्पलेसहदेवाविषमज्वरनाशिनी । दण्डोत्पलात्रिधाप्रो- 
त्तापुष्पवणंप्रभेदतः । गोवन्दनीदेवसहापीतदंडोत्पलं स्मृ- 
लम्‌ । रक्तदण्डोत्पलापराहुर्विश्वदेबातथापरा ॥ श्वेत॒दंडोत्प- 


लंप्रोक्तंदंडोत्पलाचदेविका । 
, |  अर्थ-ःण्डोत्पला, सहदेवा और विषमञ्वरनाशिनी यह साधारण द्ण्डो- 
3 पलके नाम ह । दण्डोत्पळ पुष्पोंके भेद्स तीनप्रकारका हे | पीत, र्क्त और , 3 
| | श्वेत, गोवन्द्नी, देवसहा, ( गंधबल्ली, सहदेवी, सह ) यह पीलेदण्डोत्पळके ॥ 
| नाम हें । विश्वदेवा, ( सहदवा ) यह छाढदण्डोत्पढक नाम ६! दण्डोत्पळ 


' देविका यह सफेद दण्डोत्पलके नाम है| 


सस्कृतभाषामें सहदेवा, दण्डोत्पळा । | 
हिन्दीभाषामें दण्डोत्पठ तीनप्रकारका । : 
वंगभाषामें डान्तिपोलाडानङुनी, दंडकलस | । 
मराठीभाषार्म . ओसारी । ह हक 
गुजरातीभाषामे झदर्‌डी। ( Ageratnm Conyzoides ) 
९ ७ ७ . 
5. लेटिन्‌भाषामें वरनोनियासाइ निर्यि Vernonia 056. 


त्रिविधदण्डोत्पलगुणाः । | 


दण्डोत्पलंक्षयश्वासकासजिदद्विदीपनम्‌॥ 

. | अथे--तीनो प्रकारके दंडोत्पल-क्षय, श्वास और खाँसीको दूर करे हैं तथा * | 
' भग्निको दीपन करे ह । MR > 

बिबरण । दण्डोस्पलक छुप प्रायः अनूप देशमै होते ह, फूल सफेद, पीछा, 

डाल और किसी किसीप काठरंगकाभी आता हे, पत्ते रानतु 
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 -समान होतेहे, दण्डोत्पळकी टोपी बनाकर शिरपे धारण करनेसे ज्वर 


-बूर होता है । 


( मः 


शुदन्तीनासानि | 


स्याहृद॑तीख्रवत्तोयासंजीवान्य एत्वा 
रोमांचिकामहामांलीचणपत्रीमडुस्बा ॥ 
' अर्थ-रुदंती, खवत्तोया, संजीवनी, असृतखवा, रोमाव्दिका, मद्दामांसी | 
-खणपत्री, मधुस्रवा ( सुधास्रवा ) * 
. संस्कृतभाषाम- .. रझुदन्ती । 
हिन्दीभाषामें लाणा ( पु) सदन्ती, रुद्रवन्ती । 
मराठी भाषासे रुंदन्ती, । 
गुजरातीभाषाम पलियो । 
कर्णाटकी भाषामे अछुगुणि । 
` व्हटिनभाषासे फ्रेताऋ्रटिका (16553. Cretica 


, रदूढ्न्तीगुणाः । ; ल | 
रुदन्तीकटुतिक्तोष्णाक्षयक्रिमिविनाशिनी । | | 
रक्तपित्तकफश्वा समेहहारीरसायनी ॥ (रा. ति) | 

i अथ-हद्न्ती-चरपरी, कड़वी, गरम, रसायन तथां क्षय; क्रिमि, रक्तपित्त, ४ 
4 | "कफ, श्वास और प्रमहनाशक हे । - 
छ झन्यब्ब | 


|. रुदन्तीवह्निकृद्ृष्यापित्तन्नीचरसायनी ॥ (राः व. ) 

. भधथ-रुद्न्ती-अभ्निजनक, वीय्येवद्धक, पित्तनाशक और रंसायन है की 

 ' विवरण! रुदन्तीके बहुत छोटे २ क्षुप होते हैं, यह छुप प्राय पे 1 
` भूमि और जलके समीप उत्पन्न होते हैं, प्रथ्वीपर फेल जाते हैं? पत्त न | 


। 'भैत्ताक समान होते हैं इसपे ओस पडनेस जलके बिन्दु टपक ती | 
a जक बिंदुओंस नीचेकी प्रथ्वी भीगी रहती हे इसकारण इस गो 5 


चिरपोटानामानि । 


|; 


हो ज्या प्र न 0- Ce क नक FAT 7 
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. करे है। 
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परिशिष्टभागः। : (१२२९) 


संस्कृतसाषासे _ चिरपोटा । $ 

हिन्दीभाषा पनसोखा, पटकोना, चिरपोटन ( प० ) 
मराठीसाबामें चिरपोटाणी । 

गुजरातीभाषामे पपाटी । 


लैटिबभाषामें फाईसेलिस्‌ मिनीमा Physalis Minima P.Indiea: | 
अरबी भाषा काकचुज्‌। | 
अरबी भाषास हवुल्लबुहृब्ल्यांहुद्ह बअल्काकद । 
F अस्या गुणाः । 
चि^पोटाहिमारूक्षाभेदिनीश्वासकासाजित्‌। 
अर्थ-पनसोखा--शीतळ; रूखा, भेदक तथा श्वास और खाँसीको दूर 


अन्यन 1 


पपोटीपानलेपाश्यांरक्ताविद्रार्वणीश्ववम्‌ । 
तस्याःपक्वफलंपित्तःलेष्मलंज्वरकारिच ॥ 
अर्ध-चिरपोटेके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे रकतद्रावण होता है, इसके । 
पक्के फल पित्त, कफ और ज्वरको उत्पन्न करनेवाले है । || 
विवरण । इसके क्षुप होते हैं, इसमें बडे २ बोदने लगते हैँ उनके भीतर ( 
सफेद रंगके फल होते हं वह फल कच्ची भवस्थामें कडवे और पकनेपर खट्टे 
तथा मीठे होजाते ह । 


कुरण्डिकानामानि । ः र 


कुरण्डिकाक्षेत्रभूषाङुरण्टीक्षे्रनाशिनी ॥ 
अथे--कुरण्डिका; क्षत्रभूषा, कुरंटी, क्षेत्रनाशिनी ( विकट,.सकुरण्ड ) 


रण्डिका । 
हिन्दीभाषां उ ( दादसार० दे?) 
मराठीभाषामें लघुकुरंडिका, थोरकुरण्डिका । | 
गुजरातीभाषासे नानोआगियो).मोटोआगियो। | हक 
लेटिन्‌भाषामं एमानियाबेसिकेटोरिया । 3111113110 Vericatoue! ; 
कुरण्डिकागुणाः । “ ; 


कासरारुच्यागुवींचाभरिभरदीपनी । नादिनीकफवा- 
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(१२३० ) शालिग्रामनिघण्डुसूबणे-- 

कटःस्मता । तिक्ताक्षाराचरुक्षावलरावृष्याजडामता ॥ | 

वातलपित्तलावस्तौबातकळारिकफापहा । रत्तदोषमूत्रकृच्छ॑- 

नाशयेदितिकीत्तिता ॥ ( नि. रा.) 

अथ-कुरण्ड- सारक, रुचिकारक, भारी अझ्निप्रदीपक तथा कफ और | 
. वातको दूर करे है । बडा कुरण्ड-शीतळ पचनेमें मधुर, चरपरा कडवा, क्षा» | २ 


"रखा, सारक, वीय्यवद्धक , जड, वातकारके पित्तजनक, वास्तिम -वातकरन' 
वाला तथा कफ, रुधिरविकार आर मूत्रकच्छूको दर कर्‌ है । 


विवरण । कुरण्ड प्रायः घरबाहर खेतबागोंम अधिकतास होताहे फूल सुफे 
दृरगका आता हे । 


कुश्मिकानामानि । 
कुम्भिकावारिपर्णीचवारिमूलीखसूलिक्ा। | 
आकाइामूलीङुतृणंकुलुदाजलबल्कलम्‌ । 


अथ -ऊुम्भिका, वारिपर्णी वारिमूली, खमूलिका, आकाशमूली, कुण 
कुमुदा, जळवल्कळ ( श्रेतपर्णा, अशकुम्भी, पानीयप्रप्ठज, कुम्भीं, वारिमूली 
खली, पर्णी, प्रश्‍नी, वारिकर्णिका, दलाढक, वारिणि ) । 


संस्कृत भाषामें कुम्भिका, वारिपर्णी । 
हिन्दीभाषां ` जळकुम्भी, कुम्भी ( काई) । 
वंगभाषाभें पाना, टोकापाना । 
-अराठीभाषामें . जळमंडवी । 

शुजरातीभाषामें जलकुम्भी । 
कणाटकीभाषामें हांबळं । 

तैलिङ्गीभाषामें. ` तुटिकूर । 

9 कुश्मिकागुणा: । 


al 


| 
दोषत्रयहरीरूक्षाशोणितज्वरशोषकत्‌ ॥ 


"परी, त्िदौ 

अथ-जलकुम्भी-शीतछ, कडवी, हलकी, स्वादिष्ठ, सारक) व्वरंपरी/ ं 

__ पनाशक रूखी तथा दघिरविकार ओर ज्वरको दूर करे ह|  . का क 
_ विवरण | जलकुम्भी अर्थात्‌ काई प्रायः बडे छोटे सब ताळाबोमे र 

` ऊपर हर पीछे रंगकी पडी होती 
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| परिक्षिष्टसागः |... (१२३१) 
-] ॥ 1० च > > वा र “डु न ५ 2४०७ र ७ 1010 चु) > “सुश > Ne #ऋ आए 
शेवालबामानि । 


न ¢ जळलनीलीस्याच्छेबलजलजंचतत' 3 किक ० ¢ 
शवालंजलनीलीस्याच्छेबलजलजंचलत्‌॥ 

| थ 5 व ७. ~ ~ य 

| अथ- शेवाळ, जळनीळी, शेवल, जलज (.शपान; शेवाळ, शिवळ, शपाल, 
'जहनीलिका, जलनील, अम्बुचामर, जलकुन्तछ. मेजुल: सवाल, शबाळ, 


र । वारिचासर, सलिलकुण्डल, हठ५णीं, अस्बुताल, जळशूक, जलाअ्वन, 
, । आएक), जलकेश, कावार, जळएष्ठजा ) 
- | संस्कृतभाषामे शैवाल । 
| हिन्दीभाषामें सिवा । 
- बंगभाषामें शूओयाछा । 
सराठीभाषामे शवाळ । 


गुजरातीभाषामँ शवाल, छीछ | 

बेलिड्रीभाषामें नासु! 

कणांटकीभाषार्मे ` हांवळ। 

लैटिन भाषाम सिरटोफाइल सबमस ।Searatopbyllun Submersum 


| फारसीभाषामें परामेंद्रा, जामेंगूक, जबाळ । 
र अरबीभाषासें 'तुहूब । 
र शत्रालगुणाः । 


शैवालंशीतलंस्निग्पेसन्तापत्रणनाशनम्‌॥ ` 
` अ -सिवार-शीतळ, स्तरिय तथा सन्ताप और ब्रणको दूर करे है । 


अन्य | 


गौवालःशीतलःस्तनिग्धस्तिक्तःस्वादलेघुःपटुः । 
सरः सन्तापत्रणाजिञ्ञ्वरपितत्रिदोषहा । 
रक्तदोषस्यशमनोवित्ञेयश्रचिकित्सर्केः ॥ 
अ्ै-सिवार-शीतळ, स्तिग्ध, कडवी, खादिघ्‌, हलकी, नमकीन सारक . 
तथा सन्ताप, व्रण,ज्वर, पित्त, त्रिदोष और रुधिरके विकारोंको दूर करेहे । 
विवरण । सिवारभी जळके ऊपर बालोंसी आच्छादित रहती हे। यह 
 कईक प्रकारकी होतीदै सिवार इस देशमै चीनी साफ करनेमें विशष करके . 
| कुक तीह सि | 
।- | काममें ली जाती हे । क 
| 'अत्यम्लपर्णीनामानि । 


“. |... अत्यम्लपर्णीतीक्ष्णाचकण्डूरावछिसूरणा । 
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(१३३२) ` शालिग्रामनिघण्डुभूषणे- 


९३००९१ जकः ०० 00 ४५० च्छ कृश) क जर ७०७७ च न> “० ९ > ८. 


वल्लीकरवडादिश्ववनस्थार ण्थवां सिनी 


अथे-अल्यम्लूपणीं, तीक्ष्णा, कण्डूरा, बलिसूरणा, करवडबल्ली, बनस्या, गु 
अरण्यवासिनी । 

संस्क्रतभाषामें  अत्यम्लपणीं । 

हिन्दी भाषा में रामचना ( खटुआ ) | 

मराठीभाषामें कडमडवल्ली, आवटवेळ । 

गुजरातीभाषामें खाट खटूववल्य । 

कणांटकीभाषामें हेग्गोळी । 

छैटिन्‌भाषामें वाईटीस पेंडाफाईला Vitis pent aphylla 


gy ! 


अस्या गुणा: । 
अत्यम्लपर्णीतीक्ष्णाम्लाप्लीहशुलविनाशिनी । ` 
वातहृदीपनीरुच्यागुल्मइलेष्मामयापहा ॥ (रा.नि) 
अर्थ-अटम्लपर्णी-तीक्ष्ण, अम्ल, अग्निको दीपन कर्‌ नेवाळी, रुचिका | 

रक, तथा प्लीहा, शूळ, वात, गुल्म और कफ इनरोगोको .दूर करै हे | 


विवरण-बडी बेल होती हे, पत्त जिमीकन्दक समान एक डण्डीमें पांच 
, पाँच होते ह, फळ करोंदेके समान झुमकोमें छगते हैं इस वेलके पत्त 
' सब खट्टी होती है । 


दर , मखान्ननामानि । 


मखात्रंपद्याबीजाभंपानीयफलमित्यांपे ॥ 
अर्थ-मखान्न, पद्षबीजाभ, पानीयफळ । कि 


' संस्कृतभाषामं. मखान्न। 
हिन्दीभाषाम ..- मखाना । 1 
वंगभाषामें ' मखाना। | PR 
मराठीमाषामें . , मखाणे। 

 गुजरातीभाषामें मखाना । 


eR गीळागिच । टु 
 लेटिन्‌भाषामें युर्यढोफेरोक्स । | एप्राएशॉ [0702 


मखान्नगुणाः। 


'नपद्मबीजस्यणेस्तुल्यंविनिर्दिशिव ॥ 


i ot, 


| मख 
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| भागः । (१२३३) 


म । PD A Cg प प 4 र ५20 वु 41 
अथ--मखानके गुण कमळगट्टेके समान हें । 


क. विवरण - सखाने कमलगट्टोंको भूनकर बनाये जाते हैं इस कारण इसको 
„ | गुण कमलगट्टेके समान जानने / 7 उक 3 


मर्यो दवङ्वीनामानि । 


ह र | 
च १७ aS 
डी मय्यादामारवछ्ठीचसागरामन्मथापिच । 
` सुग्मपत्रारक्तपुष्पातथासागरमेखला ॥ 

| अ्थे-मर्य्यादा, मारवल्ली, सागरा, मन्मथा, युग्मपत्रा, रक्तपुष्पा,. . 

| सागरमेखला । 

| संस्कृतभाषामें मय्योदालता । 

| हिन्दीभाषामें मरजादवेल | 

| दुक्षिणीभाषामें दोपाचीलता। 

| वंगभाषामें छगळंकुरी ( ढा० ) | 


कोकणीभाषामें मय्यांदावेळ । 


| गुजरातीभाषामें मरजादवल्य। 
| लैटिनभाषामें आइपोमिया बिलोब । Ipomoea biloba 
र्ड अस्य गुणा: । 


। । मय्पांदवालिकाशीताग्राहिणीसारकागुरुः । 
पाककालेचोषणास्याद्वातलागभेकार्षणी | 
विषाविकांचशूलंचवान्तिचामंचनाशायेत्‌ । ( नि०र०.) 


७८ 
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€ १२३४ ) शालिप्रामनिघण्डुभूषण- 4 
ge ep > कक oe 0000 000 00 ep gee rg * | अ 
अर्थ-मरजादवेछ-शीतळ; मळरोधक, सारक, भारी, पचनेमै चरपरी, | 
'ब्ातकारक) गर्भको अपकर्षण करनेवाली तथा ब्रिपूचिका, शूल, बमन, और 
आमको दूर करे हे। 2 
विवरण । मरयादवेळ प्रायः अनूपदेशमै अर्थात्‌ नदीके निकट अधिकतासे | ` 
होती हे, इसके पत्ते अशमन्तकवृक्षके समान दो दो एकत्र होते हैं, फूल छाल 


| 
होता है । च्य 
किठ्ठनामानि । ८ “3 

आर 

व झिछोरक्तापहोनीलःखुझिछोमृडपत्रकः ॥ डोरे 


ए 


अथ--शिल्ल, रक्तापह, नील, सुझिल्ल, सदुपत्रक । 
संस्कृतभाषासे झिल्ल । 

हिन्दीभाषामें झिल । 

सराठीभाषामे मुरकुट । 

गुजरातीभापामें झिल्य। 8. 
छेटिन्‌भाषामे इंडिंगोफोरा पो सिफ्लोरा ।110180£679 paulo | १ 


अस्य गुणाः । “वक्रक 


_ झिछोबातास्रकंहन्तिशितबीय्याग्निदीपनः । 
; अर्थ--झिछ वातरक्तको दूर करनेवाला, शीतळ आर्‌ अञ्निको दीपन 
नवाला हे । ी = 
. विवरण-झिळका कुप होता हे, इसकी छाछ ढाळ रंगकी होती है, पत 
बहुत छोटे होते हैं, फूल ढाळ होता हे, फली छोटी होती है । 


एकत्रीरनामानि । 


एकवीरोमहावीरःसकृद्वीरः खुबीरकः । 
एकादिबीययंपय्यायोवीरश्चषड्गिवधाह्वयः ॥ 
'अर्थ--एकवीर, महावीर, सक्ृद्वी र, सुवीर क; एव [दिवीय्यंप 
-संस्कृतभाबामें एकवीर । 
'हिन्दीभाषामें एकवीर । 
 मराठीभाषामें असाणा। 
ह मा . एकलळकंटो । | 
- कर्णाटकौभाषासँ गंडुविक्क। डक. 
. लेटिबभाषामें ब्रायोडेढियामोण्टेना । Briodelia mo? 


tana 
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परिहिष्ट भागः । ( १३३८ ) 
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$ ` एकतीरशुणाः । 
र्‌ 


ह एकबीर स्यृतातिक्ताचात्युष्णावातहामता । 

से . पक्षाघातपृ्ठकटीशूलंचेवविनाहायेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ--एकवीर वृक्ष-कडवा, अत्यन्त गरम, वात तथा पक्षाघाः 

-7 कटिशकों रस को » वातनाशक तथा पक्षाघात, 
विवरण -एकवीरके जंगलमें बडे बड़े वृक्ष होते हुँ, इसमें बडा, सोढा 


; और अळग ९ एक एक काटा हो जाहें पत्ते ७ नेते ws ¢ 
छोटे छोटे हे » पत्त पाखरके समान होते 
छोटे छोटे झुमखों में लगते ति | होत ह, फळ 


कंथारीनामानि । 
कथारीकथरीकथादुर्घर्षातीक्ष्णकण्टका । 
लीक्षणगंधाक्रगंधाइःप्रवेशाष्ट घानिधा ॥ 


7 | अर्थ-कंथारी, कंथरी, कंथा, दुधा, तीक्ष्णकण्टका, तीइणरथा, 
।रगंधा, दुःप्रवेशा ( अहिस्रा, जालि, गृध्रनखी, कंथारिका, कूरकस्मा, 
'क्रकंटकी, कन्या, कृपाळकुडिका, अस्लफला, गुच्छगुल्मिका ) 

| संस्कृतभाषामें कंथारी । 

हिन्दीसाषामें कंथारी, कतार । 

| मराठीभाषामें ' कथार । 

| सुजरातीभाषामें कंथार । 

; कणाटकीभाषामें कांतरु । 

| छेटिन्‌भाषामें केपेरिस सिपिएरिया । 

अस्या गुणा: । 


केथारीदीपनीरुच्याकद्च्णातिक्तकामता । 
रक्तदोषकफंबातभ्रान्थेरोगचनादायत्‌ ॥. : 
_ स्नायुरोगेचशोफंचनाशयादितिकीर्तिता । ( नि. र.) 
0 ह NO रुचिकारक, 'वरपरी, गरम, कडवी तथा | 
0 कार, कफ, बात, अन्थिरोग, स्नायुरोग और सूजनको दूर करे है। | 
के पत्ते न तीन चार जाविकी होतीहे एक हरी डंढीकों होतीहे . 
भत्ते गोळ होतेहे, फूळ सुफेद रंगके और सुफेद केशरयुक्त होते, . 
छोटे छोटे: चनेके बराबर होते हैं। है 
“कक __ CC-0..In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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( १२३६ ) झालिप्रामनिघण्डु भूषणे- 


ह 5 स 920 ७ सकन ०००९ वयक मस्का आा  ु ~ 


आरिनामानि । \ 


आरिःसदानिकोदालात्ञेयाखदिरपात्रिका ॥ 
अर्थ-भारि, सँदानिका, उद्दाढा, ओर खदिरपत्रिका ( बहिखदिर, 
स्वादिखलरी ) ; [ द 
सस्कृतभाषामे आरि । हे 
हिंदीभाषामें आरी खेरबेळ । 
. मराठीभाषांमे आर वेल्याखेर आराटी । हो 
` छर्णाटकीभाषामें सीगुरी । । भा 
गुजरातीभाषामें खेखेल्य । 
छेटिनभाषाम एकेश्यापिनेटा । Acacia Penata 


अस्या थुणा: | 


आरिःकषायकटुकातिक्तारक्तात्तिपित्ताजित्‌ । 
त्रिदोषज्रीरसेपाकेचाम्लोण्णानिलकासहा ॥ (रा. नि.) 


अर्थ--आरी-कषली, चरपरी, कडवी रस और पाकमें अम्ल गरम, | 
बा रुधिरविकार, पित्त; त्रिदोषवात और खांसीको दूर करे हैं। को 
विवरण । आरीकी वेल होती. है, इसपे-कांटे होते हैं, पत्ते छोटे छोटे 
खेरक समान होते हे, फळी चपटी नीली रंगकी होती. है, फूल तन्तु 
युक्त कीकरके फूलक समान होते हैं । 
'भ्मरंच्छुढ्ठीनामानि । 


*ंगाद्वास्रमराह्वाचक्षीरदुभ्गंगसूलिका ॥ 
उम्रगंधाचर्भंगत्वक्छलछीश्रमरछलछ्िका ॥ 


अर्थे-झंगाहवा, श्रमराह्वा, क्षीरदु, भ्रृंगमूलिका, उम्रगधा। ४ 
छठी, अ्रमरछल्लिका । । 


संस्क्रवभाषामें अमरछली । स 
हिंदीभाषामें भमरछली । 
मराठी भाषा में अमरखाली । 


_ गुजरातीभाषाम भमरछाल्य। 

 कर्नाटकीभाषामें  उप्युशके । 0010 

नि ._ इेटनिशापामे दाईमोनोडिकरटियं एशे 827०! 
रट I i प - > x0 


है "हु .. १ 


दि र्‌ः 


सवू 


Re 
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परिशिष्टभागः + ( १९३७) . 
१ “का आल पनल व आओ चण प पडू य उभ पड कुट ड स I सु CE 
` अस्या गुणा: | 
#ंगाह्मकदुकाचोष्णातिक्तारुच्याप्निदीपनी । 
ब्ड्र्ण्ह्ज्ञ वझ > चकली प्रोक्ता > ४ ग्वर्‌ 
` कण्ठ्याचलवंदोषच्रीमोत्तापूवेसिषग्बरेः (नि. र.) 
अ्थ--भमरछल्ली--चरपरी, गरम; कडवी, रुचिकारक, अग्निको दीपन कर 
नेवाळी, कण्ठको हितकारी और सर्वदोषनाशक है । 
विवरण । अमर, शाळीक वृक्ष बडे २ जगलमें होतेहे, पत्त वादामके समान 
होतेहेँ, फ्‌ली अत्यन्त पतळी आतीहे इसकी लकडी सफेद रंगकी और अत्यन्त 
रेष्ठ होतीहे प्रायः इसकी छकडीके तलवारके म्यान बनाये जातेहें । 
अजगंधानामानि । 


अजगंधाबस्तगंधाखरपुष्पाखुगंधिका । 
_ काबरीवबेरागंधाठुंगीपूतिमयूरिकां ॥ 


अथ-अजरगेधा, बस्तगेधा, खरपुष्पा, सुगंधिका, काबरी, बबेरागंधा; तुमी, 
पूतिमयूरिका, ( अविगेधा, अविगधिका, ब्रह्मगर्भा, राह्मी ) 


सस्कृतभाषाम अजगंधा । 
हिन्दीभाषामें तिळवन। 
| सराटठीभाषामें कानफोडी । 
_ शुजरातीभाषार्भ तळवणी । 
कणाटकीभाषामे नीळवणी। 
सै छिज्लीभाषामें वामिंटा, अजगंधि । 


: काखला, पावक्का । ioe 
जिनेन्द्रोप्सीसपेंटाफिळा (097910102315- 
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अजगंधागुणाः । 


अजगंधाकरृष्णास्याद्वातगल्मोद्रापहा । 
कर्णव्रणांतिशूलप्लीपीताचदर्जनहिता ॥ (रा. नि. ) 


थ-तिठवन--चरपरी, गरम, तथा बात, गुल्म, उद्ररोग, कणरोग त्रण, खे 
और शूलको दूर करे है । इसमें पीढ़ी तिळवन अंजनमें हितकारी हे । 
विवरण । तिलवन वनबाग जंगछ आदिमे दोतीहै यह दो प्रकारकी हे 
बकपर सफेद फूछ और दूसरीपर नीठपीत मिश्रित रंगके फूळ आतेह दोनोंमे 
कळी आतीह बीज काल रंगक निकलते हू । द 


बुद्धदारुकनामानि । 


वृद्धदारुकआवेगीजन्ठको दी घवछरी । 
बृद्धाःकोटरपुष्पीस्यादजांत्रीछगलांत्रिका ॥ र्‌ 
भथ-वृद्धदारुक, भावेगी, जन्तुक, दीर्घवहरी, वृद्ध, कोटरपुष्पी) अजांत्री, , 
छगलांत्रिका ( घछुक्ष्रंधा, छगळांत्री, जुंग, ऋष्यछगलांत्री, छगला 
रुमा, छगढी, जुंगक, इयाम, वृष्यगंधा, दीघेबाळुका, छागढांत्रिका वृद्धक 
उश्पुष्पी 


जीणैदाइनामानि । 


जी्णदार्रद्वितीयास्याज्जीणौफंजीछुपृष्पिका । 


अजरासुक्ष्मपत्राचाविज्ञेयाचषडाहया ॥ हु 
थ-जीणदारु, जीर्णा, फंजी, सुपुष्पिका, अजरा और सूक्ष्मपत्रा | . 


सस्कृतभाषासँ वृद्धदारु, जीणदारु । 


| हिन्दी भाषामें विधारा, कालाविधारा । 
वंगभाषासे वितारक, वीजतारक, विद्धडक । 
मराठीभाषार्मे श्वेतबरधारा । 


वरधारो । ER 
रोरियासेटलोइ डझि । Roureasantalo” > | 


5 शुजरातीभाषामें 


ची ः 
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परिशिष्टभाग: । ( १९३९) 


TO A “> वकर “व्य ०-२ १७0७ 20s 202m आए 2000) a0 30 be न >## 


द्विविधवृद्धदारुगुणा: । 
वृद्रदारु द्यंगोल्यंपिच्छिलंकफवालहत्‌ । 
_ बल्यकालामढोषध्नद्धितीयंस्वल्पवीय्यदम्‌ ( रा०नि० ) 
>अथ-दोनों विधारे-गोल्य, पिच्छिळ, कफवातसाशक), बळकारक, तथा 
खाँसी ओर आमदोषको दूर करे हैं। इनमें दूसरा विधारा अल्पवीर्य्यवाला है 
अन्यब्ध । 


` साधारणोबृद्वदाङःकदुस्तिक्तःकषायकः । रसायनोष्णो, 
मधुरोमेध्यःस्वय्यःलरोग्रिदः ॥ कान्तिधातुकरोबल्योरु- 
` च्यःपुटिकरोल्धुः । उपदंशंपांडुरोगक्षयंकासंप्रमेहकम्‌ ॥ 
वातरक्तंचामवातंवातंशोफंकफंजयेत्‌ ।(नि०र० ) 


९ च च 3 
अथ-विधारा--चरपरा, कडवा, कपेळा, रसायन, गरम, मधुर, मेधाजः 


नक, स्वरको शुद्ध करनेवाला, सारक, अझ्निप्रदीपक, कान्तिजनक, घालुज- 
न. बढकारक, रुचिकारक, पुष्टिको करनेवाला, हलका ( तथा उपदेश, 
पांडुरोग, क्षय, खाँसी, प्रमेह, वातरक्त, आमवात, वात, सूजन और कफको 
दूर करनेवाला हे । 

विवरण-विधारा समुद्र शोषके समान जानपडता हे क्योंकि, समुद्रशोष 


| भौर विधारेके फूल, पत्ते, वेळ, काण्ड आदिम कुछभी अन्तर नहीं दीखता । 
| इसी कारण कितनेक वेद्य विधारा और :समुद्रशोषको एकही मानते हैं । 
| विधारा दो प्रकारका होताहे एक बृद्धदारु, दूसरा जीर्णदारु, जीर्णदारुको 
| फजी कहतेहर फंजी के गुणदोष आगे लिखेहें । 


| 


समुद्रशोषगुणा: । 


समुद्रशोषःसम्प्रोक्तोवातलोग्राहकोमतः । ` 
आतिपित्तकरश्रेवक फक्रञ्चमतोबुधैः ॥ ( नि०र० ) 


उ. ससुद्रशोष-वातकारक, ग्राही, अत्यन्त, पित्तकारक और कफके | 
| इत्पन्नकरनेवाला है । मु 


समुद्रपुष्पगुणाः । ॥ 27 है 
समुद्रपुष्पतुवरंमघुरं शीतलेमतम्‌। |... 


& 


_ रक्तदोषेकफंपित्तंकामलांचविनाशयेत्‌॥ 3७. 


1-२ 
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(१२४०) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे 
- वु चकु ड्‌ एकण ० फरक जडू कू 0 00% 2010% 2७ २४४७४ ४४४७४ ७४७४ ७७ क आय भग १ च 
अथै-समुद्रफूछ-कपेला, मधुर, शीतळ तथा रुधिरविकार, कफ. पित्त, 
कामला और गभिणीके कष्टको दूर करे हे, ससुद्रशोष आर ससुद्रफूछ यह 
दोनों विधारेके ही भेद हैं । 
छन ्फजिकानामणुणाश्च । 


फरज्यांतुफंजिकापग्ाह्मजांत्रीचापराजिता। फंजीतुशीतला- 
वृष्याग्राहकाठुवराकटुः ॥ डषणामधुराबल्या लिग्घाकफक- 
रागुरुः । विष्टम्भकारिणीवातपित्तहद्गोगकालखहा ॥छेशाम- 
दोषशमनी इतिपूर्वेभिषग्बंराः । (नि०२० ) 

अध-फैजी-शीतछ, वीय्येवद्धेक, मळरोधक, कषेळी, चरपरी, गरम, 
मधुर, बलकारक, स्निग्ध, कफकारक) भारी, विष्टम्भकारक तथा वात; 

, पित्त, हृदयरोग, खासी, क्लेश और आमदोषको दूर करे है । व 

` विवरण । फँजीकी वेळ खेतकी बागपर ढगादेते ह, फळ समुद्रशोषक 
समान होते हे, ! पत्तेभी समुद्र शोषक समान किन्तु कुछ छोटे होतेह 
इसके पत्तोंके पतोडे बनाते हैं । ह 2: 

संस्कृतभाषामे फंजी, फंजिका, पद्मा, अजांत्री, अपराजिता । 

` हिन्दीभाषामें कूजी । 

मराठीभाषामे कांजी । 

गुजरातीभाषासें फांग्य । 

लेटिनभाषामें हिविया आर्नेटा । 

वेहतरुनामानि । 


_वेल्लतरुदीर्घमूलोवीरहुबेहुवारक; ॥ 
 अर्थ-वेछृतरु, दीधेभूल, वीरदु, बहुकारक । ( का 
` वीखूक्ष, कच्छारि ) 
' सस्कृतभाषामें ` वेल्लतरु । 
[ पा बरबेल, बिए्वान्तर 
मराठीभाषामें वेहृतूर । 
तेलिङ्गीभाषाभं , . र 


' तामिडीभाषाम विडात्तर। _ 
टिन्‌भाषामे, ` डेस्मान्थसू सिनरियस्‌ । 
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परिशिष्टमागः । ( १२४१ ) 
शड प्रा पस I 0006 0 ५ 0७ आए ७ यन्य 
अस्य युणाः । 


वेळतरुस्तुकडकःपथ्यश्वोष्णोप्रेदीपन!| रसेपाकेचातिक्तः 

स्याद्राइकोबातरोगहा ।नूवळच्छाइमरीसंधिशूलघ्रोयोनि 
।गहा । नूबघातस्यदामनक्रषिभिःपरिकीतितः॥ (नि.र.) 

अथ-वलतर-चरपरा, पथ्य, गरस, अभ्निप्रदीपक, र्‌ और पाकम कडवा; 


मलरोधक, वातरोगनाशक तथा मूत्रकृच्ळ, पथरी, संधिशूछ, योनिरोग और 
सूचाघातरोगको दूर करे हे । 


विवरण । वेडन्तरके वृक्ष मारवाडदेशमे तथा नमदानदी ओर चम्मण्वती 
आदि नदियॉके तटपर होते हैं, इसपर कांटे होते हैं, पत्त छोंकरके समान 
छोटे २ होवे हैं, फूल पांचों रंगके आते हैं । 


ककफेटनासानि । 
ककठःकार्केटःककेःक्षुद्रधात्रीसमःस्मतः । ` 
शुद्रामल करसज्ञश्चपोक्तःकक फलश्चषट ॥ 


अथ-ककट' काकट, कक, झुद्रधात्री, त्रुद्रामळकसंज्ञ, ककेफछ, ( गागेरुक 
कटक, सगळडक, लोद्‌न, कुन्दन, मुगाविटूसदृ्च ) 


संस्क्रतभाषामें -कर्कटफल । 
हिन्दीभाषामें गंगेरुवा, काठआमळा । 
वंगभाषासे काट आमला । 
मराठीभाषामें कुडकां काकणां । 


. गुजरातीभाषामें ` करपटां। 
कणाटकीभाषामें वाछिगे। | 
टिन्‌भाषामें गरुगा पिनेटा। Garugapindatta 


अस्या गुणाः । 


' तोदनंग्राहक॑चाम्ललघष्णंचाग्निदीपकम्‌ । पित्तळंचफलं 
चास्याःपक्कन्तुम घुरंमतम्‌॥ स्निग्धंचतुवरंभोक्तंकफवातहरं 

| स्मुतम्‌ । गांगरूकतुतुवरमम्लंचोष्णंगुरुस्मतम॥रक्तापे 

। > त्तकफेकरंसारकंवातहारकम्‌ । पक्क 

शुरूरुतम्‌ ॥ वातरक्तहरापित्तनाशकंमुनयोजशुः ॥ (नि०र०) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SON A a Rei 


पा २) फिजिविि क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१२४२) शाळिग्रामनिघण्डुभूषणे— 
ब क प स काका ¢ 
# अर्थ--काठआमला-मलरोधक, खट्टा, हलका, गरम, अध्निप्रदीपक और 
पित्तकारक है । इसके पक्केकळ-मधुर, छ्लिग्य, कषेछे और कफवातनाशक हैं 
दूसरे प्रकारका काठआमला-कषेछा, खट्टा, गरम, भारी, रक्तपित्तकारक 
कफकारक, सारक वातविनाशके हे । इसके षवक फड-रुविकारी भारी, 
वातरक्तहारी और पित्तको नष्ट करनेवाले हैं । 

विवरण । काठआमलेके वृक्ष प्रायः पवेलोंपर अधिकतासे होते हैं, पत्ते 
पंक्तिवार होते हैं; फळ भामळेके समान बहुत छोटे २ होते हैं । 


किकिणींनामानि । 


किंकिणीव्याघघटीचगोविदीकटुकन्दरी ॥ 
` अर्थ--किंकिणी, व्यान्रधैटी गोविंदी, कटुकंदरी, { अन्थिछ, व्याघ्रपादू, 
वत्तल, व्यात्रनखी, कृशांगी, केटकलता; कारंभा, तापसप्रिया ) 
` संस्कृतभाषामे किंकिणी । 
हिन्दीभाषामें किंकिणी । 
मराठीभाषामें वाघंटी । 
गुजरातीभाषामें वागादी । 
अंग्रेजीभाषामें थोर्नीकेपरत्रश 1 Thornycaperbrush 
लटिन्‌भाषामे केपरिस्‌ होरिडा । (991515 8012 


अस्या गुणाः । 
- किकेणीतुवरातिक्तापित्तष्ठेष्महराहिमा । 


_ तत्फलंवातलंत्वामं पक्क॑स्वाडानिदोषजित्‌ ॥ (म?नि) | 
अथ-किँकिणी-कषेळी, कडवी, पित्तकफनाशक और शीतळ है। इसके | 


ho 


कचे फल-वादी और पक्के फळ त्रिदोषनाशक हैं । ` 


अन्यश्व । 


 _ व्याघ्रघंटापित्तलोष्णारुच्यांविषकफापहा । 
_ _ फलंचास्यास्ठुतिक्तोष्णंबिषचीकफवातजित्‌ । 

` त्रिदोषहारिणीमोक्तावद्यशा्रविदारदः ॥ (निर?) ` |. 
अर्थ किंकिणी-पित्तकारक, गरम, रुचिकारक तथा बिष और bs ह 

क हे । इसके. फळ-कडवे, गरम तथा विषूचिका, कफ) वात और नि जी . 
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परिशिष्टभागः । (१२४३) 
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Fe किंकिणीके वक्ष वन ओर पतोपर होते हैं । इस वृक्षपर बेरीके 
24 न बांके कांटे होते हैं, _ फल लम्बे, गोल और बीचमें गांठदार होते हैँ 
छका मध्यमभाग हिंगोटके समान होता हे । | 


गोरक्षीनामानि | 


गोरक्षीसपेदेडीचदीधदंडीखुदडिका । 

1 चित्रकागचबहुलागोपालीपेचपछिका | 
अर्थ-गोरक्षी, सर्पदेडी, दीर्घदडी, सुदडिका, 
डी, पंचपणिका। दीधेदडी, सुदंडिका, चित्रा, गंधबहुळा, गोषाः , । 


संस्कृतभाषामे गोरक्षी । 
हिन्दीभाषाम गोरखइमली । 
मराठीभाषासें गोरखर्चिच | 
गुजरातीभाषामें रुखडो । 
ळेटिन्‌भाषामें एडन्सोनिया डिजिटेट । 
अरबीभाषासे हवहबु । 

अस्या गुणाः । 


' गोरक्षीमधुरातिक्ताशिशिरादाहपित्तवत। | 
के टवान्त्यतीसारज्वरदोषविनाशिनी ॥ ( रा. नि. )' | । 
मेथ-गोरखइमली:-मधुर, कडवी,शीतल तथा दा न है 
भवार जज दर कर दाह, पित्त, विस्फोट,वमन,- 
बेवरण । इसका बडा वृक्ष होता है एक डण्डीमें सेमलके समान पांच २. | 
पत्ते होते हैं, फूल बडा और सफेद कमलके समा दे, पा 
अथवा तोरईके समान आते हैं। त होवा हका यावी 


पातालतुश्बीनामानि । 


गत्तालाबुचभूतुम्बीदेवीवल्मीकसम्भवा । 
विव्यतम्बीनागतम्बीशकचापससुद्धवा ॥ 
अथ--गर्त्तालाबु, भूतुम्बी, देवी, वर ह 
क उुम्बी, दवी, वल्मीकसम्भवा, दिव्यतुस्बी, नागतुम्बी$. ड 
सस्कृतभाषामें . पाताळतुम्बी । FE 
हिन्दीभाषामें ` पाताल्तोम्बी । 
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ररक्त क पडु j | 
गुजरातीभाषामे पाताळलुम्बडी । } 
मराठीभाषामें नागलुस्बी । | 
लेटिन्‌भाषामें बोविस्टास्पिसिस्‌ । Bovista sp eicces | 


भूतुस्वीगुणाः । 
` भूतठुम्बीकट्कातिक्ताविषदोवविनाशिनी । भस्‌तिकादोषस 


म्भूतातिारहरापरा ॥ दूतबधंज्वरंशोयश्वस्वेदसमरलाप- ॥। 
™ [a 

कम्‌ । जयेदात्मप्रभावणह्यचिंत्याबस्तुदाक्तयः ॥ 

र अथे--भू तुस्बी--चरपरी) कडवी, विषदोषविनाशक तथा प्रसूतके समयका 
सार, दौतोंकी जडता औए सूजन, स्वेद तथा प्रलापथुक्त ब्वरकों दूर 
करे है । 

विवरण । पाताढतुम्बी खेतोंमे और केरॉमें होतीहे इसपर बहुत बारीक 
ओर पीछे रंगके छींटेवाले विच्छूके डके समान कांटे होते हैं,फांदेके बीचमें 
तोम्बीके समान पाता छतुम्बी होती हे । इसमें अनेक चमत्कारिक गुणहैं 
“कि, अन्य औषधियों में नहीं देख जाते । 

हेरंबनामानि । 


हेरम्बः खरपत्रःस्यात्क॑टव्वीदतधावनः । 
अथ-हेर॑स्ब, खरपत्र, कंटकी, देतधावन । 


सस्कृतभाषाम _ (हेरम्ब । 

हिन्दी भाषामें हेरंब-व्त्रदंती । 

मराठीभाषामे दातूणी, हेरंबवृक्ष । 
. गुजरातीभाषार्म वञ्रद्‌ती । 


लेटिन्‌भाषामें एपिकार्पस ओरीएण्टेळीस। EpiearpusOrientalis 
tS अध्य गुणाः | 
 हेरम्ब्रक्षःशकफद्ावातनाशाकरोमतः । 

_ _ दैरम्बबृक्षमूलंत॒प्रोक्तबांतिकरंबुधेः ॥ 8 
| 'हेरम्बवृक्ष-कफनाश क ओर वातको दूर करे है। हेरंब वृक्षकी जड 
[नकारक है । र. 
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| बश्चिकानामानि । 
1 बृश्चिकानखपर्णीचपिच्छिलाप्यलिपत्रिका । 
| अथ--वृश्चिका, नखपर्णी, पिच्छिला, अलिपत्रिका ( दुस्पर्शा, धूम्रपुष्पा+ 
क बृहना, नक्रहुष्ट्रिका, सपदंष्ट्री, विषन्नी, सूतवल्ळभा ) 


ह. संस्कृतभाषासें वृश्चिका । 
1 हिन्दीभाषासे विछवाघास । 
वंगभाषा्थे ` विछुटी । 
ती मराठोभाषासें आग्या, विचवा । 
| ॥) कर्णाटकीआषामेँ  इंगुळे, माससा, होत्रगोत्रे । र 
न. तामिळी भाषासें कायचोरी | 
| (र जय 
| तेछिंगीभाषामें दुळगादि। 

bi तु० पद्चीरंगी । 

मल? कोसादुवा । 


शुजरातीभाषामें खाजवणी। | 
छैटिनआषामे जिराडिनिया हिटरोकाईला Gvrardmia heterophylla: 
अस्या गुणा: । ह. 
वृश्चिकापिच्छिलाम्लास्यादेंत्रवद्धयादिदोषतुत्‌ ॥ (रा. नि.) 
'अथ'-विछवा “पिच्छिल, खट्टी और अत्रवृद्धयादि दोषनाशक है । 
अन्यन्च । 


बृश्चिकाली तुबल्यास्यात्तिक्ताकटीविबन्थलुत । 
हद्याचोष्णावस्तिशाद्विकारिणीरक्तपित्तहा ॥ 
अरोचर्कनाशयतीत्येवमाहुमैनीषिणः । | 
अ्थे-विछवा -बलकारक, कडवी, चरपरी, बिबन्धनाशक, हृदयको १ 
हितकारी, गरम, वस्तिशोधक, रक्तपित्त और अरुचिको दूर करेहै । 
विवरण । विछवा कईप्रकारका होताहै, इसके वेल क्षुप और वृक्ष होतेहे ।- | 


~ 


इसपर कोछके समान रुंआ होताहे । शर 


तुवरनामानि | 


_ ठुबरःसागरोद्ूतःकुष्ठहाऽलसकापहः ॥ 8 
i अंथन्तुवर, सागरोदूभूत, कुहा, अढसकोपहा | - 


डी 


लि ॥ “1 ह; x 
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संस्कृतभाषाम तुवर । 
हिन्दीभाषामें तवरक । 
मराठीभाषामें तीमर। 


गुजरातौभाषामें तवरियां चरियां। 
लेटिन: |) ~® ० % डर 
छटिनआषार्ं.. एबिसिनीया टामेटासा Avicenia tomentosa 


तुवर गुणाः । 


ठुवरस्तुवरश्चोष्णोरसेपाकेचतिक्तकः । 

कफव्रणकमीमेहकुष्ठज्वरविनाशनः ॥ 

आनाहमशंशोफंचनाशयेदितैँतजगुः । ( नि. र. ) 
अथे--तुवर-कषेढा, गरम, रसम और पचनेमै कडवा, तथा, कफ त्रण, 

ङि, प्रमेह, ज्वर, आनाह, बवासीर और सूजनको दूर कर है । 
विवरण । इसके वृक्ष समुद्र और नदियोंके तट पर होते हैं,फल इमलीकै 
। समान होते हे इसके फलको पशुओंको देनेसे दूध अधिक बढ जाता है । 
` एरण्डचिभिंटनामानि । 


Se 


dls 
1२३५ 


(ति १ हट श्रिभिटानालिकादलः। | , 
वातङुम्भफलःप्रोक्तःखचेबमधुकर्कटी॥ "र 
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अर्थ-एरण्डचि सिटवृक्षको चिसिटा और नलिकादल कहते हें । इसके 
लोको वातकुम्भफल और म घुककटी कहते हैं। - 


संस्कुदभाषामे वातकुम्भ । 
हिन्दीभाषा अंडखरबूजा पोपैया । 
मराठीभाषासे पोपेया । 


} झुजरालीभाषाषं पोपयो, एरंडकांकडी, झाडचीभडी 
f पैलिङ्गीभाषासें पोपडचेट्टु । 


. अंग्रेजीभाषामें ` पेपो। Papaw 
छेटिन्‌भाषाें केरिकापाषेया । Caricapapaya 
कणांटकीभाषामें पप्पलसु । 
तुकीमें वष्पागाइ । 
| तैछिङ्गीभाषामें . बोप्पई । 
| मला? - पप्पायम्‌। 


ज्ञामिलीभाषामें पप्पाई । 
अस्यगुणाः । 


वातकुम्भफलग्राहिकफवातप्रकोपनम्‌ । 
तत्पक्व॑म॒थुरंरुच्यंपित्तनाशकर गुरू ॥ 


अर्थ - अडखबूंजा-मळरोधक, कफ और वातको कुपित्त करे है, 
अण्ट्खजूज़ा-सथुर, रुचिकारक, पित्तनाशक और भारी है ! 


पक्का 


रि 
(१ 
|| 


अन्यश्च | 


मध्वेरण्डफलंपकवार्केचित्तिक्तश्वमाधुरम्‌ । 
दष्यकफकरहद्यमुन्मादस्यविनाशकम्‌ ॥ 
र ¢ ५ 

` मरगो८हर॑चेवल्लिग्धंधातविनाशनम्‌ । 2 
अथ-पक्का अडखबूंजा-किंचितू, कडबा, मधुर, वीय्येवद्धेक) कफकारी, | 
हृदयको हितकारी, उन्माद्रोगको हरनेवाढा, वध्मरोगको विनष्ट करननाळा. र 

स्निग्ध और वालविमाशक हे । 11 ` 
__ विवरण । अंडखबूलेक वृक्ष प्रायः अडके समान होते हैं । बढ्कि 
_ काही भेद है । पत्तभी अंडकस होते हैं किन्तु यह वृक्ष बहुत लम्बे 
होने हैं। फळ बढ़े २ ढम्बे और गोल तीन चार एकत्र लगते हैँ। 


॥ २०. 
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छुद्रब।दामनामगुणा श्र । Foe 
स्कः 
, बढामःशुद्रसेज्ञल्तक्षुद्रबीजोम्लमाघुरः हेल्दी 
Ls ह जा जः भं 

त॒वरोग्राहिपित्तन्नशिशिरःकफशुक्रकृत ॥ गा 
अध-क्षुद्रबादाम और क्षुद्रबीज यह दो नाम देशी बादासके हैं। [जरा 


देशीबादाम-खड्टा, मंधुर, कषेळा, मळरोधक, पित्तनाशक, .शीतळ, कफ/टिन 
तथा शुक्रक्ो करे है । | 


विवरण । देशीबादामके वृक्ष प्रायः बाग और वन सर्वत्र होते हैं, पत्ते 
बराबर शाखाओँम दोनों ओर होते हैं, फळ अपक अवस्था हरे और खानर, 

३ ~ ~ ५9. ~ ७७ [ 
कषेले तथाखट्टे होते हे और पक्रजनेपर छाल तथा मधुर होजाते हे । 


संस्कृतभाषासें क्षुद्रबादाम । 
बंगभाषामे , क्षुद्रबादाम । 
हिन्दीभाषामें देशीबादाम । 
मराठीभाषामे हिरवा बदाम । 
गज्षरातीभाषामे बदाम लीली । 
कणाटकीभाषामें नतवद्‌ । 


तैळिङ्गीभाषामें वदम्‌ । | 
अंग्रेजीभाषामें आमण्ड । Almond 'राठी* 
लेटिनूभाषामे टरमिनेलियाकेटापा । Term manalias c24PP4जरार्त 
काश्बोजीनामगुणाश्च । 'णोटक 
१ ॥रसी* 
कांबोजिन्यांचकाम्बोजीबहुपुष्पाबहुप्रजा । टिन्‌भ 


काम्बोजीग्राहिणीवातशोफरक्तविभदक़त्‌ ॥ 
अर्थ--काम्बोजिनी, काग्बोजी, बहुपुष्पा और बहुप्रजा यह काम्बोजीवे' 


संस्कृत नाम हैं । नि 
सजते तथा वात, सूजन और रुधिरके विकारोंको दूर कप 
करे है। 


थेन 
... विवरण | इसका बडा वृक्ष होता है, पत्ते आमलेके पत्तोंकी सस F और 
यी इसकी शाखा लम्बी लम्बी होती हैं. फळ गोल भौर भपक्क अवस्थामें दोबरण । 
होते हैं और पकनेपर काळे होजाते हैं । ज्ञ 9 ब 
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1 नपा कास्बोजी । य | 
हेन्दीभाषाम कम्बोई | क । 
गिमाषामें काम्बोजी । 
हिल भाषाने चिफळी। 
जर तोभाषामे खेडा कम्बोई। 
गटबभाषासें ळर 

0 षासिँ | शाइछन्थस्‌ सढटीफ्छोरस्‌ । 0119151015 (पाप 

॥ mR Rh Ur: 

त्त माइळन्थपू रक्टिक्युलटसू । Phylanthus Rec- 

निर ticuletus 4 अछि 


| अथ निर्विषीनामांनि । 


निर्विषापबिषाचेवावीविषाविषहापरा । हू 
| विषहंत्रीविषाभावाह्मविषाविषवेरिणी ॥ ( रा, नि. ) | 
| [थ-निविषा, अपत्रिषा, विविषा, विष 
॥:विषवेरिणी यह निर्विषीके नाम हैँ । 


हा, विषहुत्री, विषाभावा, अबिषा 


। तभाषामें निविषी । 

(न्दीभाषामें निविषीधास । 

“४७ ७ निविषीघास । 

'राठीभाषासे तिविषी कचऱ्या सारखें ते 
?94जराती भाषामें निविषी । RE 

'णोंटकीभाषामें तिविषी । 

॥रसीभाषासें , जद॒वार | 

'टिच्‌भाषामें डेळूफिनियं डितुडेटे De]phineurn- 

| Denudatum - 
नीवेः अस्या धुणाः । | 


La 
८ नार्वैषीकटुकाशीताव्रणरोपणकारणी । 
5 वातरक्त लिप विनाशयेद्‌ ॥ 
धर ज फेड, शीतल, ब्रणको भरनेवाळी तथा कफं, वात, रुधिरे- 
र और दिपक ड हे हे | तथा कफं, बात, रुविर 
रण 1 पताल मोयेकी समान होती: है यह प्रायः हिमालय, 
पे, ७ ९ तोप ० _ छि होती ७ 
En और केदार आदि प्वतोंपर अधिकतासे उत्पन्न होती है, 


> न्च 
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इसका कंद अतीसकी समान होता है. यह सांप बिच्छ आदि अनेक प्रकारके 
विषोंको दूर करे है । 


अथ नागजिह्वानामशुणाश्च । 


नाहौचनागजिह्वाख्यातिक्तपत्राक्षितक्षष 


- न बळे ह 
कमिहत्क्षारकम्मोचतथामभिजकः स्मृतः॥ . { 
__ अथे-नाहुः नागजिह्मा. तिक्तपत्रा, क्षितौक्ुप) इसिहृत्‌, क्षारकस्मा ` {> 
सेभिंजक यह नांगजिह्वाके नाम हैं । | । छ 
संक्रतभाषामें नागजिह्वा। - ॥ 
हिन्दीभाषामे छोटा किरायता । | 
वंगभाषामें हैं नागजिह्वा । पु हे 
मराठीआंषास तानवडीच झाड । र 


_गुजरातीभाषामें मामेजवो। 
 लेटिब्भाषामें ' ह्विपियन्‌ ओरिएण्टळ्‌ । Hipian orientale | 
गुण--नागजिहा ( छोटा किरायता ) कडु, अत्यन्त तिक्त तथा कृमिंष्श |' 
वातरोग और ज्वरको दूर करे है । है 
विवरण । छोटे किरायतेके प्रायः चौमासम अनेक क्षुप उत्पन्न होजाते करे 
पत्त अंगुीकी समान लम्बे और पलले २ होते हैं, फल छोटे छोटे 
आते हैं। 1 


अथ माकन्दीनामानि । ङ | ति 

se चाति नीचे 

माकम्दीबहुमूलांचमादिनीगेधमालिका । एक विंशतिमली जाक 
चश्यामलागिरिकदका ॥ मायिनीगिरिवय्याचागारमध्यां 
गेरिभ्रिया । वराहेष्टगिरिमतीवत्तीचलुरदैशाभिथा ॥ (रा. नि. 
अथ-माकन्दी, बहुमूला, मादिनी, गंधमूलिका, एकबिशतिबुली, “क 
गिरिकन्दका, मायिनी, गिरिवय्या, गिरिसध्या, गिरिप्रिया, वराहेष्टा, गिरि 

सती और बत्ती यह नाम हैं। ग 00862. 

संस्कृबभाषामे माकन्दी । ` फेला 

हिन्दीभाषामें ` . माइमूल । ; Ee क 
८5 काओआप्रामे „ „.. „ . माद्राणी । :*7 


मराठीभाषासे मायमूछे माइसी-मोगिनी-मायिणी । 
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परिशिष्टभोगः। _( १२५१) 
न 2 2 4 ८०७ 2 


७ हृ. 
कारक शुजरातीनाषामें गरमर । 


2 ्यकताचयुळन 


वन A 
कणोटकीभाषारे सागिणी । f; 
छेटिन्भाषासें कोळेन्सब्रोबेटस्‌ । Colens ‘Bor Brutus 


अस्या गुणा: । | 
ती? माकन्दीमघुरातिक्ताकठुकादीपनीपरी |... 
अ)" रुच्याल्पवातकृत्पथ्याजठरामयनाशिनी ॥ 


जि ल कन्दी- रट, अ टर 
॥ | अअथ“माकन्दा-म्रछुएछ तिक्त, कडु, अञ्निप्रदीपक, रुचिकारक, अल्पवात- 
कारक, पथ्य और उद्ररोगको दूर करे है । f 


अन्यश्च 1 

| माथिनीतिक्तकातीक्ष्णामघुराशिभदीपनी । रुच्याबलकरी . 
| | चवप्लीहवातकफानजयत्‌ ॥ गल्मोदरानाहशीतज्वरनादा- 

। | करीमता । कन्दस्ठुपाकेमरोनिकाशीपाण्ड्शोफजित्‌। 

| क्ृरभिप्लीहापाण्ड्शुस्मसंग्रहण्युदरार्शजित्‌ ॥ ( नि० र० ) ` 

` अर्थ--माई-तिक्त, तीक्षण, मधुर, अभ्निप्रदीपक, रुचिकारक, बळकारक 

(तथा प्लीहा, वात, कफ, गुल्म, उदररोग, आनाह और शीतज्वरको: नष्ट 

कर हैं । इसका कन्द-पाकमे मधुर; विकाशी तथा पांडुरोग और सूजनको 

दर करे हे तथा कृमि, प्लीहा, पांडु, गुल्म, संग्रहणी उद्ररोग और बवा- 

~ |[सीरको दूर करे ह। RE. 

| विवरण । माकंदी-खत भौर वागोंमें बोई जाती हे, इसके क्लुप होते हैं, 
॥नीचे अंगुळीके समान जड होती है, इसकी डंडी और कन्दी दोनोंका 


| शाक बनाते हे । 
ऱ्य । झुल्नपुष्पनामगुणाश्व । 
झुल्लपुष्पज्वलत्पुष्पःकृच्छ्हालघवृक्षकः । 
५ पीतपुष्पःपंक्तिपत्रस्तथालज्जाळुंकः स्मृतः ॥ 
_ सल्लपुष्पःस्पृष्टमूजोमूनकृच्छहरःपरः | . ऋ | 
अथ॑-झुल्नपुष्प, उवलत्णुप्प, कृच्छूहा, लघुवृक्षक, पीतपुष्प, पंक्तिपत्र और | 
लुक यह सस्कृत नाम हे । . . कपडे # 0 का 
 संस्कृतभाषामे जलपुष्प | च 
वंगभाषामें  झल्इ । य 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar_ "° | 
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|) निषण्डभूषणे 
( १२५२ ) शालिप्रामनिघण्टुभूषणे= 
छ अ ब र र सृ जन पुय सुय धुन प्य स भ मा सु 
मराठीभाषामें झरेर। । 
गुजरातीभाषामें झरेर । । 
छैटिनभाषामै वाइओफिटंसन्सटिवम्‌। ByophytnmSensatioum 
गुण- जलप्पुष्प-मूत्रजनक और भुत्रकृच्ळ्रोगको दृर करे है। ५ 
विवरण | इसका छोटा रुष होता है, फूछ पीछा आता है, छज्जावंतीके 
समान इसके पत्तभी मनुष्यके स्पेस तत्काल सिकुड जाते हैं । 
अथ ओखराडीनामयुणाश्च । गी | 


ओखराय्यांभिस्सटाचतडागमृत्तिकोद्गवा । 
भिह्सटाभस्मतेलेनसंयुतामरिचेर्युला ॥ 
मर्तकेपरितोले पाद्व णान्हन्तिचिरोत्थिलान्‌ ॥ 

अर्थ -ओखराडी भिस्सटा और तडागमृत्तिकोङ्भवा यह नाम हैं । 


संस्क्ृतभाषामें ओखराडी । 

वंगभाषामे ओषड । 

मराठी भाषामें ओखराड्य । 
` गुजरातीमाषामँ आखरादठ्य । 

छेटिन्‌भाषामें . मोल्युगोहिटी । MolluGohirta 


शुण--इसकी भस्म बनाकर तेळ और काळीमिरचोके चूणंके साथ मिला" 
कर शिरपर लेप करनेस बहुत दिनोंके त्रण दूर द्वोजाते हैं । 

विवरण । इसके छत्त होते हैं, विशेषकरके जिस नदी या ताछाबका जळ | | 
सूख जाता हूँ उसमें यह अधिकतास होता है, इसमें बीज अधिक होते हँ, || 
यह अनेक प्रकारके रोगोमें अनुपान विशेषके साथ प्रयोग किया जाता है, || 
मूत्रक रुकनेपर अथवा मूत्रक्चच्छमें यह अत्यन्त हितकारी है, इसको पीसकर | | 
शिरपर ळगानेस शिरकी खुजली, दाद, शोष और त्रण दूर होजाते हैं। / 


1 


झाघुकतामगुणाश्व । 


झावुकःपिचुलोझावुरफलोबहुप्रन्थिकः । | 
“: झाबुकःकटुकल्तिक्तः मूत्र विनाशकः ॥। 


अथे--झावुक, पिचु, झावू, अफळ और बहुम्रन्थिक यह झाङके नै 
नाम हैं । 02402: 


संस्कृतभाषामे झावु 
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~ दन्दो a 30 0) 
र्क हिन्दीभाषामें झाऊका वृक्ष । 
| वंगभाषामें झाऊगाछ । 
| मराठीभाषासे झावू , तिठव्यावृक्षभद । 
गुजरातीभाषास | झावू । 


धु ह वरणः Pe क्ष 
न शाऊके श -आयः नदियोकी रेतीमें होते हैं, पत्त सके 
ही. ह नहा में होते 

| समान होते हैं, किन्तु सहके माफिक लम्बे और सीधे हो 


$ | दार होते हुँ) इसकी लकडी बहत गांठदार औ त्र 
० S द्द ha ० 
| अनेक फल होते हैं । दार आर दढ होती हे, इसमें छोटे २ 


राजाद्रिनामशुणाश्च । 


राजाद्रिःस्याद्राजगिरिर््ञातव्याराजशाकिनी ॥ 


संस्कृतभाषामै राजाद्रि, राजगिरि और ह 
ह i 1] र्‌ आर राजशाकिनी य हृ! 
हिन्दीभाषामें कळगाघास | ` 


वंग भाषामें .._ राजशाक, कलइशाक । 

मराठीभाषामें राजगिरा । 

गुनरातीभाषाभें राजगरो । 
° कणाटकोभाषामें डोळगेदो निएरडु । 

फारसीभाषामें अंगोझा। 
| अरबीभाषामें हमाहम । 
ग. | । गुणा: । $ 
| लघुराजागिरःप्रोक्तःकफकृत्सा रकोग॒रुः । निद्रालस्यकरःप- 
|| ध्यः्सारकश्चेतिशीतलः ॥ मलावष्टम्मकरणोरुचिदोतिगु- 
।रु'स्मत; । पित्तनाशकरश्वेवऋषिमिःपरिकीतितः ॥ 
{| अथ-छोटा राजगिर-कफकारक, सारक, भी, निद्रा और आठस्यको 
"प्न करनेवाला, पथ्य, सारक, अत्यन्त शीतळ, मलावष्टस्भकारक, रुचि: 
(शारी, भारी और पित्तनाशक हे । न 
| विवरण | इसके बडे २ क्षुप होते हैं ती हें, इसके 
डि डे है, इसकी डण्डी मोटी होती हे, इसके 
घे पत्तोका शक बनाते हैं इसके बोजोंका फलाहार करते हैं। २३ i 


5) = . सप्तपुत्री ( कोशातकी ) नामानि। ` 
`. लघुकोशातकीप्राम्यासप्तपत्रीस्म्ृताबुधेः॥ | 
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) अथे-ढघुकोशातकी, माम्या और सप्पूत्री यह नाम हल, ७ | 
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पहु बहन वर पळ श चि चहु सुन सु उदू "ययन" 494 परुश स बडु “ण प्न सख घय सह य ए आ य 1 
संस्कृतभाषाम ` सप्तपुत्री । / 
हिन्दीभाषामें  सतपुतीतोरईं । {] 
वगभाषामे - . सातपुती। । 
मराठीभाषाम सातपुती । | 
गुजरातीभाषासे झुमखडाँ। ` हन 


2 अस्या गुणा: । 
पी ३ 
` सप्तपुत्रीश्ीतलास्याइरद्यापाकेकटस्मता । 
La DO आ २ ०] 

्ञिग्यापितविषंकासंञ्वरवातश्चनाशथेत्‌ ॥ दै 
अथे-सतपुतीतोरई-शीतळ, हृदयको हितकारी, पचनेमें कडु, स्निग्ध || 
तथा पित्त, विष, खांसी, अ वालको नष्ट करे है । oT |. 
. .. विवरण । सतपुती तोरइकी वेळ भी तोरइके समान होती हैं, पत्त भी. 
तोरईके समान होते है, फळ कन्दूरीसे कुछ मोटे और परवळके समान || | 
गुच्छोंमें सात सात लगते है । ह 


वनप्सानामानि। 
बनप्सासुक्ष्मपत्राचनीलपुष्पाज्वरापहा ॥ (यु 
अर्थ-वनप्सा, सूक्ष्मपत्रा, नीलपुष्पा और ज्वरापहा यह गुलवनप्साके | ५ 
नाम है । 1 
संस्कृतभाषासें वनप्सा, पुष्पवनप्सा । 
_ हिन्दीभाषास गुलवनप्सा । 
वगभाषामें _ वानप्सा | 
मराठीभाषासें वनप्सा । 


` गुजराती भाषामेँ वनप्सा । 

5 न अस्या गुणा: । 
वनप्साकटुतिक्तोष्णाशीतज्वरनिवारणी ।. क ` 
कासश्चासहराबल्यावातपि तक्फापहा ॥ क. | 

0 ~ भर्थे-वनप्सा-कटु, तिक्त, गरम, शीतञ्वरनाशक, खांसी और इवासको ऐ- 

| हरनेवांठी और त्रिदोषको दूर करे हे । ~ 
| * विवरण | वनप्सा प्रायः पतोपर होती है, इसके क्षुप छोटे २ कालापन / | 
*) लिये कुछ हरे अथवा धूसर रङ्गके होते हैं, फूल सपेद और नीलेरज्ञक आते है | । 
1.1: (क कितनेक वेद्य त्रायमानको वनप्सा कहते हैं सो त्रायमानठता और वनप्साकी | | 

। कुछ भी आफुकितिदी मिळती । . . 220. कही 
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परिशिष्टभागः । तः (१२५५ ) 


| 5 कक य्यक 
आङक्रनामशुणाश्च । 

आठुकंह्वाइकन्दश्चम्लेच्छकन्दंसुकन्द्कम्‌। 

। अ्थ--आलुक, स्त्ादुकन्द्‌, म्लेच्छकन्द्‌ और सुकन्द्क यह आलके संस्कृत 

नाम हैं । 


सस्कृतभाषासे आलुक | 
' हिंदी भाषासे आलू । 
, वे०-गुन्म० सवेभाषाओंमें प्रायः “आल” इसी नामसे प्रसिद्ध है। > 
। । अंग्रेजी भाषामें पुटेटो । Potato 
गय ' 1 है कि." अस्य युणाः। | ह 
मी | आछकंस्िग्यसुष्णश्वबर्ष्यबातकफापहमः। 
न| , दीपनरूचिदंहद्य॑मडरंग्राहिशोथडुतh। . 


| . अथ-भआाल-स्तिग्ध, गरम, वृष्य, वातकफनाशक, अभ्निप्रदीपक, रुचि का- 
| । रक, हृदयको हितकारी, मधुर, मछरोधक और सूजनको दूर करे है । 

| विवरण--आछ्‌ अर्वाचीन कन्द हे, इसको हिन्दोस्तानम आये हुए, अचु- 
। मान एकसौ वीस १२० वषेसे अधिक नहीं इए, पहले अमेरिकामें होताथा 
|) पञ्चात्‌ यह यूरोप आदि देशोंमें आया अब संपूर्ण भारतवषेमै आळूकी खेती 
९ अधिकतास होती हैं, यह सपेद और ढाल इन भेदोंस दो प्रकारका हे । 
.} \ पर्वेतोपर आलू बहुत वडा और अधिक स्वादिष्ठ होता हे-। 


अथ पुष्पगोभीनामानि | 


पुष्पगोभीस्वाइशाकामध्यपुष्पाबृहदला-॥ 

थै--पुष्पगोभी, स्वादुशाका ,मध्यपुष्पा) बृहृद्दला ( पीतपुष्पा और पुष्पः 
का ) यह नामं पुष्पगोभीके हँ । 
८ - संस्कृतभाषांभे पुष्पगोभी । 
_ हिंदीभाषाम फूढगोभी, गोभीका फूल, गोभी । 
" वगभाषमें गोभी । 
 मराठीभाषाभें गोभी ०८. ० ००000 
 अग्रेजीभाषामे कालीफ्लाबर। 0401 12६९ ` 


अस्या गुणा: 


हं पुष्पगोभीगुरुस्वाद्वीवातशोफमकोपनी । 
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( १२५६ ) शालिप्रामनिवण्डुभूषणे -परिक्ञिष्टभाग : । 


च 0 अंक 0 शस वन्य + 
५000७ डून जर > यण ककी श SN | 


अथ-फूलगोभी-भारी, स्वादिष्ठ, वात और शोधको प्रकुपित कर 
मधुर, मळरोधक, बळकारक और अग्निको मन्द्करे है । | 


पत्रगोभीगुणाः | 

_ पत्रगोभीलरारूच्यावातलामधुराशुङः । | 
अथ-पत्रगोभी-सारक) रुचिकारक, वातकारक, मधुर बतत | । 
प्रन्थिगोभीगुणा; । "ल 
अन्थिगोभीमहाबल्याइरजराग्राहिशीतला। | 


_अर्थ-गांठ्गोभी-अस्यन्त बळकाः न १३ क 
और शीतल हे । रक) बहुत देरमें पचनेवाळी, मा. 


विवरण । गोभी पहले यूरोप आदि अन्य देशोॉमें होतीथी कि; 


जमके माफिक फ > ख >~ न 
“गिनी जाती हे। राकी दृष्टिसे देखते थे किन्तु अब गोभी उत्तम 


_ फूलगोभी, मू्रगोभी (ब 
भेदोसे यह तीन प्रकारकी र NE LET 


| (0 इति श्रीशालिप्रामनिघण्ट्भूषणे परिशिष्टभाग; समाप्त: । 


श्रीशंकरः । शुभमस्तु । कल्याणमस्तु । 


_ _इस्तक मिलनेका ठिकाना- 


„समरज श्रीकृष्णदास 
¢ श्रीवेकर ) श्वर शै १ स्टीमूः 
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